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प्रकाशक की ओर से 


क्म ऐसा व्यापक शब्द है जो सामने आते ही किसी जाति या समाज का इतिहास और उसके जीवन 

की भूमिका प्रस्तुत करने में समर्थ होता है । 'धर्म' शब्द में जाति विशेष की सभ्यता, संस्कृति, आचार- 

विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा जीवन-प्रणाली की प्रक्रिया और निदर्शन प्रस्तुत होता है। धमं की परिभाषा 
भी हमारे दार्शनिकों, चिन्तको और मनीपियों ने अपने-अपने समय, विचार और चिन्तन के परिणामस्वरूप भिन्त- 
भिन्त रूपों में प्रस्तुत की है । 'धारणाद्‌ धर्म इत्याहुः के अनुसार धर्मं जीवन का मूलाधार है। इसी से मनुष्य को 
प्रेरणा और प्रकाश उपलब्ध होता है। यही धर्म जीवन की गतिविधि और प्रगति में सहायक होता है । कहने का 
अर्थं यह है कि धर्म वस्तुतः संकुचित नहीं, अपितु विशद, महान्‌ और उदात्त भावना से प्रकाशमान होता है। 
संसार में जितने भी धमं हैं, उनका अपना महत्त्व और स्वत्व तो है ही, किन्तु हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति की अपनी 


विशेष महत्ता और सत्ता रही है। हिन्दू धर्म अन्य सभी धर्मों और जातियों का समादर तथा सम्मान करने में 
अग्रणी रहा है । 


इसी हिन्दू धर्म की शास्त्रीय विशेषताओं तथा इसके अन्तरगत उपलब्ध विभिन्‍न शाखाओं ओर क्षेत्रों 
का विशद परिचय एवं सैद्धान्तिक विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ "धर्मशास्त्र का इतिहास” में अंकित करने की चेष्टा की गयी 
है। इसके सम्मान्य और विद्वान्‌ रचनाकार भारतरत्न पाण्डुरंग वामन काणे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखक और 
प्राच्य इतिहास एवं साहित्य के मनीपी चिन्तक रहे हैं । उन्होंने संस्कृत और संस्कृति के साहित्य का प्रगाढ अध्ययन 
तो किया ही, किन्तु उनकी सदसे महत्त्वपूर्ण साधना और सेवा यह है कि हमें इस प्रकार के अनमोल और महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ उपलब्ध हुए । श्री काणे जैसे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों के विद्याव्यसन और निष्ठा की प्रशंसा करनी ही 
पड़ती है। ऐसे विद्वानों और मनीपियों के प्रति हम कृतज्ञ हैं । उनकी इन कृतियों से जिज्ञासुओं और आनेवाली 
पीढ़ी को प्रेरणा और प्रकाश मिलेगा, हमारा यह निश्चित मत है । हमें यह कहने में संकोच नहीं कि 'धर्मशास्त्न का 
इतिहास” हमारे भारतीय जीवन का इतिहास है और इसमें हम अपने अतीत की गौरवमयी गाथा और नियामक 
सूत्रों का निर्देश और संदेश प्राप्त करते हैं । विद्वान्‌ लेखक ने बड़े मनोयोग और श्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन किया 
है। इसे एक तरह से हिन्दू जाति का विश्वकोश कहें तो अन्यथा न होगा । इसमें लेखक ने धर्म, धर्मशास्त्र, उनके 
लेखक, जाति, वर्ण, उनके कतंव्य, अधिकार, संस्कार, आचार-विचार, श्रौत यज्ञ , दान, प्रतिष्ठा, राजधमं, व्यवहार 
(न्याय), दायभाग, तीर्थ-यात्रा, ब्रत, काल, पंचांग, तन्त्र, पुराण, षड्दर्शन हिन्दू-संहिता आदि का विवेचन करते 
हुए सामाजिक परम्परा और उसकी उपलब्धियों का विस्तृत और आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया हे । वेद, उपनिषद्‌, 
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ब्राह्मण, कल्पसूत्र, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों से संकेत-सूत्र और संदर्भ एकत्र करना कितना 
कठिन है, इसकी कल्पना की जा सकती है । 

'धमंशास्त्र का इतिहास? पाँच भागों (जिल्दों) में संपन्न किया गया है, प्रस्तुत पुस्तक इसका तीसरा भाग 
है । समस्त ग्रन्थ का विषय-विभाजन भी पाँच खण्डों में संपन्न हुआ है और इस भाग में 'चतुर्थ खण्ड' का समावेश 
किया गया है। इन सभी भागों की एक संयुक्त 'अनुक्रमणिका' समिति की ओर से अलग पुस्तिका के रूप में 
प्रकाशित हो चुकी है । हमें अत्यन्त प्रसन्नता है कि इसके अन्य भागों के समान प्रस्तुत तृतीय भाग का भी सुधी 
पाठकों ने समादर किया और प्रथम संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो गया । आज स्वाध्यायूशील अध्येताओं की अधिकाधिक 
माँग पर हम इस भाग का द्वितीय संस्करण प्रस्तुत करते हुंए संतोष का अनुभव करते हँ । यहाँ यह उल्लेखनीय है 
कि कागज की दुलंभता, मुद्रण, रोशनाई, वेष्टन आदि वस्तुओं की दरों में असाधारण वृद्धि हो जाने पर भी हम इस 
संस्करण का मुल्य बढ़ा नहीं रहे हैं । हमें विश्वास है कि प्रचार और प्रसार की दृष्टि. से हमारे इस आयास का 
पुंवत्‌ स्वागत और समादर होगा । हमारी यह चेष्टा होगी कि भविष्य में भी हम इस प्रकार के महनीय ग्रन्थ 
उचित मूल्य पर ही अपने पाठकों को सुलभ करायें । 

हम एक बार पुनः हिन्दी के छात्रों, पाठकों अध्यापकों, जिज्ञासुओं और विद्वानों से, विशेषतः उन लोगों 
से जिन्हें भारत और भारतीयता के प्रति विशेष ममत्व और अपनत्व है, यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वे इस 
ऐतिहासिक ग्रन्थ का अवश्य ही अध्ययन और मनन करें । इससे उन्हें बहुत कुछ प्राप्ति होगी, यह कहने में हमें 
संकोच नहीं । हमारी अभिलाषा हे, यह ग्रन्थ प्रत्येक सुपठित और सांस्कृतिक परिवार में सुलभ और समादृत हो । 


मकर संक्रान्ति, सं० २०३१ (१६७५ ई०) काशीनाथ उपाध्याय “क्षमर' 
राजषि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन सचिव, 
महात्मा गांधी मागं, लखनऊ हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासन 
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मूल लेखक का वक्तव्यांश 
७ 

“ , , धर्मशास्त्र का इतिहास” के तृतीय खण्ड की भूमिका लिखते समय मैंने यह विश्वास प्रकट किया 
था कि इस विषय से सम्बन्धित संमस्त अवशिष्ट सामग्री का समाहार एक ही खण्ड में कर दिया जायगा। परन्तु 
कार्यारम्भ होने पर वास्तविकता का अनुभव हुआ। पुस्तक के प्रथम तीन खण्डों को मैंने जिस ढंग एवं स्तर पर 
प्रस्तुत किया था, उसी के अनुरूप एक ही खण्ड में बचे हुए विषयों का सर्वाङ्ग निरूपण मुझे असंभव-सा लगा । इसके 
अतिरिक्त बढ़ती हुई अवस्था के कारण शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो चली थी, परिणामतः प्रथम तीन खण्डों को 
मैंने जिस तत्परता एवं कौशल के साथ कुछ ही वर्षो में समाप्त कर दिया था, वैसा कर पाना अब संभव न था। अतः 
मैंने अनिच्छा होते हुए भी अवशिष्ट सामग्री को दो खण्डों में प्रकाशित करने का निर्णय किया। कागज एवं कुशल 
कारीगरों के अभाव के कारण प्रस्तुत खण्ड लगभग तीन वर्षो तक प्रेस में पड़ा रहा। इस खण्ड में आठ प्रकरण 
हैं--.पातक, प्रायड्चित्त, कर्मविपाक, अन्त्येष्टि, आशौच, शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थयात्रा। | 

न्‌ शास्त्रियों के लिए ये विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इन विषयों पर लिखते समय फ्रेलर के गोल्डेन वाऊ 
की भाँति ही प्राचीन भारत में प्रचलित विश्वासों, परिपाटियों एवं संस्कारों का वर्णन करने की मेरी बड़ी इच्छा थी। 
परन्तु मैंने अपने इस मोह का दृढ़ता से संवरण किया और वह भी दो विशिष्ट कारणों से। प्रथम कारण तो यह था कि 
पुस्तक का आकार अत्यधिक बढ़ गया था; और फिर मैंने यह भी सोचा किप्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में प्रचलित 
परिपाटियों एवं विश्वासो की तुलना अन्य स्थानों की तत्कालीन परम्पराओं से करना अममूलक होगा। फ़ेलर ने 
अपनी पुस्तक में मानव-सभ्यता की आदिम अवस्था में प्रचलित विश्वासों का निरूपण किया है। मुझे ऐसा लगा कि 
इस प्रकार की तुलनात्मक प्रक्रिया के द्वारा पाठकों में यह भ्रम हो सकता है कि प्राचीन एवं मध्य कालीन भारत सभ्यता 
एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदिम अवस्था में था; जब कि सर्वविदित है कि उस समय भारत की संस्कृति का सर्वोच्च 
धवल ध्वज फहर रहा था, यद्यपि उस समय भी अति प्राचीन काळ से चली आयी हुई परम्पराएँ किसी-न-किसी 
रूप में जीवित थीं। अनेकों अत्याधुनिक समाजों में आज भी वे परम्पराएं अक्षुण्ण बनी हुई हैं। फ्रांस की रानी जिस 
कक्ष में प्रथम बार अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनती थी, एक वर्ष तक उस कक्ष से वाहर नहीं निकलती थी। 
अठारहवीं शताब्दी के अंत तक इंग्लेण्ड में अभागिनी वृद्धाओं को चुड़ेल समझ कर मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता था; जब 
कि भारतवर्ष में लगभग दो हजार वर्ष पूर्व मनु ने जादू, टोना इत्यादि के लिए केवळ दो सौ पणों का सामान्य दण्ड 
निर्धारित किया था। 

धर्मशास्त्र के विभिन्न अवयवों से सम्बन्धित तथ्यों का पर्यवेक्षण, संग्रह, वर्गीकरण एवं व्याख्या करना ही 
मेरा उद्देश्य रहा है और मैंने विषयसामग्री को, उसकी सारी सम्पूर्णता के साथ, निष्पक्ष होकर प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया है (यद्यपि ब्राह्मण-कुल में जन्मने के कारण अचेतन मन में उद्भूत कुछ पुर्वाग्रहों अथवा संस्कारगत विश्वासं 
से अपने को अलग नहीं कर पाया हूं) । प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में, जहाँ एक ओर मेरा प्रयास भारतीय संस्कृति 
की निरन्तरता, उसके विकास-क्रम एवं परिवर्तनों को रूपायित करने का रहा है, वहीं दूसरी ओर अतीत और वर्ते- 
मान के सम्बन्ध तथा संभाव्य परिवतेनों की ओर संकेत करने का भी प्रयास किया गया है! 
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न ५, अब मैं कृतज्ञता-ज्ञापन का पावन कतंव्य भी पुरा कर देना चाहता हूँ । अन्य खण्डों की भाँति इस 
खण्ड में भी ब्छूमफील्ड के 'वेदिक कान्कार्डन्स, मैकडॉनल एवं कीथ के वेदिक इण्डैवस' तथा 'सेवरेड बुक्स ऑफ दि 
ईस्ट' से प्रचुर सहायता मिली है। वाई के परमहंस स्वामी केवलानन्द सरस्वती मेरे पथप्रदर्शक रहे हैं और शंकाओं 
एवं कठिनाइयों का त्वरित समाधान देकर उन्होंने मुझे सदेव ही अनुगृहीत किया है। प्रूफ-शोधन के कार्य में सहायता 
करने के लिए मैं भण्डारकर इन्स्टीट्यूट, पूना के श्री एस० एन० सावदी का बहुत अधिक आभारी हूँ तथा पुस्तक के 
मुद्रित अंशों को पढ्ने एवं बहुमल्य सुझावों के लिए श्री पी० एम० पुरन्दरे, एडवोकेट (ओ० एस०) बम्बई हाईकोर्ट 
तथा लोणावाला के तर्कतीर्थ रघुनाथ शास्त्री कोकजी के प्रति कृतज्ञ हूँ। | 
| प्रस्तुत खण्ड के लेखन-काल के छः वर्षो के मध्य जिन महानुभावों के औदायं से मैं लाभान्वित हुआ हूँ, 
उन सभी का नामोल्लेख यहाँ संभव नहीं, तथापि कुछ विशिष्ट नांमों का उल्लेख करना आवश्यक है--प्रो० के ० वी ० 
रंगस्वामी आयंगर, श्री ए० एन० कृष्ण आयंगर, डा० ए० एस० अल्तेकर, डा० एस० के० वेलवेल्कर, प्रो० जी० एच० 
भट्ट, श्री भवतोष मट्टाचाये, श्री एन० जी० चापेकर, डा० आर०.एन० दाण्डेकर, श्री बी० डी० दिस्काल्कर, डा० 
जी० एस० गाय, प्रो० पी० के० गोडे, तकंतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, श्री जी० एच० खरे, पण्डित बालाचार्य खुपेरकर, 
डा० उमेद मिश्र, डा० वी० राववन, प्रो० एल० रेनू, प्रो) एच० डी० वेलणकर। इस खण्ड के तैयार करने में इन 
विद्वानों ने जो सहयोग दिया है और जो रुचि दिखायी है उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इतने अधिक दिद्वानों 
की कृपादृष्टि के पश्चात्‌ भी इस खण्ड में बहुत-सी त्रुटियाँ हैं जिनके लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ। असंख्य उद्ध- 
रणों एवं संदर्भा से भरे हुए प्रस्तुत खण्ड में कुछेक का यथास्थान उल्लेख नहीं हो पाया है, इसे मैं भली भाँति जानता 
हैं। इसके लिए और पुस्तक के मुद्रण की त्रुटियों के लिए मैं अपने पाठकों से क्षमायाचना करता हूँ। . . .” 


बम्बई : --पाण्ड्रंग वानन काणे 
१०-१०-१९५३ १ म 
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पातक 


पातक (पाप) 
पञ्च महापातक 
उपपातक 
प्रकीणंक पातक 


. पाप-फरों को कम करने के साधन 


प्रायश्चित्त 


. प्रायर्चि्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ 


विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त 
प्रायरिचित्तों के नाम 


कर्मविपाक . 


, प्रायश्चित्त न करने के परिणाम 


अन्त्यकमे 


« अन्त्येष्टि 


मृत का इमशान (समाधि, स्तूप) 
आशाच, शुद्धि, श्राद्ध 

द्धि 
श्राद्ध 


१ ८८4 


श्राद्धों का वर्गीकरण 
पावेण श्राद्ध 

एकोद्दिष्ट एवं अन्य श्राद्ध 
महालय श्राद्ध 

वृषोत्सगे 
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घमंशास्त्रीय ग्रन्य-तालिका 
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अग्नि ०=अग्निपुराण 

अ० वे० या अथवे०=अथवेवेद _ 

अन्‌० या अनुशासन ०--अनुशासन पवे 

अन्त्येष्टि०=नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति 

अ० क० दी०=अन्त्यकर्मंदीपक 

अर्थशास्त्र, कौटिल्य ०=कौटिलीय अर्थशास्त्र 

आ० गृ० सू० या आपस्तम्बगृ०--आपस्तम्बगृहवासूत्र 

आ० घ० सु० या आपस्तम्बधम ०--आपस्तम्बधमंसत्र 

आप० म० पा० या आपस्तम्बम०--आपस्तम्ब मन्त्रपाठ 

आ० श्रौ० सू० या आपस्तम्बश्रौ ०--आपस्तम्बश्नौतसूत्र 

आश्व० गु० सु० या आइवलायनगु ०--आइवलायनगुहसूत्र 

आइव० गृ० प० या आइवरायनगु० प०=आइवलायन- 
गृह्मपरिशिष्ट 

ऋष्ट० या ऋग्‌ ०--ऋग्वेद, ऋग्वेदसंहिता 

ऐ० आ० या ऐतरेय आ०=ऐतरेयारण्यक 

ऐ० ब्रा० या ऐतरेय ब्रा०=ऐतरेय ब्राह्मण 

क० उ० या कठोप०=कठोपनिषद्‌ 

कलिवज्ये ०--कलिवज्य॑विनिर्णय 

कल्प० या कल्पतरु, कु० क०=लक्ष्मीघर का कृत्यकल्पतरु 

कांत्या० स्मृ सा०=कात्यायन स्मृतिसारोद्धार 

का० श्रौ० सू० या कात्यायनौ०=कात्यायनश्रौतसून्र 

काम० या कामन्दक०=कामन्दकीय नीतिसार - 

कौ० या कौटिल्य० या कौटिलीय०=कौटिलीय अर्थशास्त्र 

कौ०--कौटिल्य का अर्थशास्त्र (डा० शाम शास्त्री का 
संस्करण) 

कौ० ब्रा० उप० याँ कौषीतकिंब्रा ०-कौषीतकि ब्राह्मण- 
उपनिषद्‌ 

गं० भ० या गंगाभ० या गंगाभक्ति०--गंगामक्तितरंगिणी 

गंगावा० या गंगावाक्या ०--गंगावावयावल्ी 


गरुह०-म्गरुइपुराण 


त्मक 


गृ० २० या गृहस्थ ०--गृहस्थरत्नाकर 

गौ० या गौ० घ० सू० या गौतमघमं ०=गौतमधमं सूत्र 
गौ० पि० या गौतमपि०--गौतमपितृमेघसूच्र 

चतुववर्ग ०--हेमाद्वि की चतुर्वेगं चिन्तामणि या केवल हेमाद्रि 
छा० उ० या छा दोग्य उप०=छान्दोग्योपनिषद्‌ 
जीमूत०=जीमूतवाहन 

जैं० या जैमिनि ०=जैमिनिंपू्वेमीमांसासूत्न 

जै० उप०=जेमिनीयोपनिषद्‌ 

जै० न्या० मा०=जैमिनीयन्यायमालाविस्तर . 
ताण्ड्य०=ताण्ड्यमहानब्राह्मण 

ती० क० या ती० फल्प०-च्तीथंकल्पतरु 

ती० प्र० या तीर्थ प्र०तीर्थप्रकाश 

ती० चि० या तीर्थचि०=वाचस्पति की तीथेचिन्तामणि 
तै० आ० या तैत्तिरीया०=तैत्तिरीयारण्यक 

तै० उ० या तैत्तिरीयोप०==तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

तै० ब्रा०=तैत्तिरीय ब्राह्मण ै 

तै० सं०==तैत्तिरीयं संहिता 

त्रिस्थली ०--नारायण भट्ट का त्रिस्थलीसेतु 4:42 
त्रिस्थली० या त्रि० से ०--भट्टोजि का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह 
नारद० या ना० स्मृ०--तारदस्मृति 

नारदीय० या नारद०=नारदीयपुराण _ 

नीतिवा० या नीतिदाक्या०--नीतिंवाक्यामृत 

निर्णय० या नि० सि०=निरणेयसिन्धु 

प्म०=पसपुराण | 

परा० मा०=परशरमाघवीय 

पाणिनि या पा०=पाणिनि की अष्टाध्यायी 

पार० गु० या पारस्करगु०--पा रस्करगृह्यसून 

पू० मी० सू० या पूर्वमी०=पूदंमीसांसासूचच | 


प्रा० त० या प्राय० तत्त्व०--प्रायर्चित्ततत्व 
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प्रा० प्र०, प्राय प्र० या प्रायश्चित्त प्र०=प्रायर्चित्तप्रकरण 

प्राय० प्रका० या प्रा० प्रकाश=प्रायर्ित्तप्रकाश 

प्राय० वि०, प्राश वि० या प्रायश्चित्तवि०--प्रायश्चित्त- 
विवेक 

प्रा० म० या प्राय० म०८-प्रायक्चित्तमयूख , 

प्रा० सा० या प्राय० सा०--प्रायश्चित्तसार 

ब० स्‌०==वृघमूषण 

बु० या बृहस्पति ०--बृहस्पतिस्मृति 

बु० उ० या बृह० उप०--बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ 

बु० सं० या बृहत्‌ सं०=बृहत्संहिता 

बौ० गृ० सू० या बौघायनगू ०=बौघायनगृह्यसूत्र 

बौ० घ० सू० या बौघां० घ० या बौघायनध०=बौघायन- 


घमसूत्र 


बौ० श्रौ० सू० या बौघा० श्रौ० सु०--बौधायनश्रौतसूत्र 


ब्र०, ब्रह्म० या ब्रह्म पु०=ब्रह्मपुराण 

ब्रह्माण्ड०= ब्रह्माण्डपुराणं 

सवि० पु० या मविष्य०=भमविष्यपुराण 

मत्स्य ०=मत्स्यपुराण . 

म० पा० या मद० पा०=मदनपारिजात 

मनु या मनु ०--मनुस्मृति 

भानव० या मानवगृह्य०=मानवगृह्यसूत्र 

मिता०=मिताक्षरा (विज्ञानेशवर कृत याज्ञवल्क्यस्मृति- 
'कीटीका) ... 

मी० को या 

(खण्डदेव) 
भेघा० या मेघातिषि=मंनुस्मृति पर मेघातिथि की टीका 
या मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि 

मैत्री उप०=मत्र्युपनिषद्‌ 

मे० सं० या मैत्रायणी सं०=मेत्रायणी संहिता 

य० घ० सं० या यतिघम ०=यतिघमं संग्रह 

या०, या याज्ञ०न्ऱ्याज्ञवल्क्यस्मृति 

राज०=कल्हण की राजतरंगिणी 

रा० घ० को० या राजघ० को०=राजध्मेकोस्तुम 

रा० नी० प्र० या राजनी० प्रे०=मित्र मिश्र का राजनीति- 


मीमांसाको ०=मीमांसाकस्तुभ 


राज० र० या राजनीतिर०==चण्डेवर का राजनीति- 


रत्नाकर 

वाज० सं० या वाजसनेयीसं ०=वाजसनेयीसंहिता 

वायु०=वायुपुराण ` 

वि० चि० या विवादचि०=वाचस्पति मिश्र की विवाद- 
चिन्तामणि 

वि० र० या विवादर०=विवादरत्नाकर 

विश्व० या विश्वरूप०--याज्ञवल्वयस्मृति की विश्व- 
रूपकृत टीका 

विष्णु०=विष्णुपुराण 

विष्णु० या वि० घ० सू०=विष्णु रमं सूत्र 

वी० मि०=वीरमित्रोदय 

वै० स्मा० या वैखानस ०==वैखानसस्मातंसूत्र 

व्यव० त० या .व्यवहारत०=रघुनन्दन का 

व्यवहारतत्त्व 

व्य० नि० या व्यवहारनि०=व्यवहारनिणंय 

व्य० प्र० या व्यवहारप्र०=मित्र मिश्र का व्यवहारप्रकाश 

व्य० म० या व्यवहारम०=व्यवहारमयूख 

व्य० मा० या व्यवहारमा०=जीमूतवाहन की व्यवहार्‌- 
मातृका 

व्यव० सा०=व्यवहारसार 

श० ब्रा० या शतपथन्रा ०--शतपथन्नाह्मण 

शातातप० --शातातपस्मृति 

शां० गृ० या शांखायनगु” -- शांखायनगृह्यसूत्र 

शां० ब्रा० या शांखायनब्ना ०--शांखायनब्राह्मण 

शां० श्रौ० सू० या शांखायनश्रौत ०--हांखायनश्रौतसूत्र 

शान्ति०=शान्तिपवं 

शुक्र० या शुक्रनीति० =शुक्रनीतिसार 

शूद्रकम ० = शूद्रकमलाकर 

झु० को० या शुद्धिकौ ०=शुद्धिकोमुदी 

शु० क० या शुद्धिकल्प०=शुद्धिकल्पतरु (शुद्धि पर) 

झु० प्र० या शुद्धिप्र०=शुद्धिप्रकाश 

श्रा० क० ल० या शराद्वकल्प०=अ्राद्धकल्पलता 

श्रा क्रि को० या भरद्धक्रिया०=भाद्धक्रिया- 
कौमुदी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ "र? ३ = 

श्रा० प्र० या श्राद्धप्र ०--श्राद्धप्रकाश स्मृ० ,च० या स्मृतिच०=स्मृतिचन्द्रिका 

आ० वि० या श्राद्ववि०==क्राद्धविवेक स्मृ० मु० या स्मृतिमु०==स्मृतिमुक्ताकल 

स० श्रौ० सू० या सत्या० श्रो०=सत्याषाढश्रौतसूत्र सं० को० या संस्कारको० =संस्कारकौस्तुम 
से० वि० या सरस्वतीवि०=सरस्वतीविलास सं० प्र०=संस्कारप्रकाश ह 
सा० ब्रा० या साम० ब्रा०=सामविधान ब्राह्मण सं० र्‌० मा० या संस्कारर०=संस्काररलमाला 
स्कन्द० या स्कन्दपु०==स्कन्दपुराण हि० गृ० या हिरण्य० गृ०--हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र 

इंग्लिश नामों के संकेत 


A. G. = ऐं० जि० (एंदयॅंट जियाग्रफी आव इंडिया) 
Ain. A. = आइने अकवरी (अबुल फजल कृत) 
A. I. २. = आल इण्डिया रिपोर्टर 
A, 5. R. =. आर्क्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स 
B. B.R. A. 5. = बाम्बे ब्रांच, रायल एशियाटिक सोसाइटी 
8. 0. R. 7. = भण्डारकर ओरिएण्टळ रिसचे इंस्टीट्यूट, पूना . 
0.2. 7. = कांस इंस्क्रिप्शन्स इण्डिकेरम्‌ 
६. 7. == एपिग्रैफिया इण्डिका (एपिं० इंडि०) 
]. A. = इण्डियन ऐंटिक्वेरी' (इंडि० ऐंटि०) 
7. 0. = इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन।_ 
उ. भ. 0. = इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटंरली 
]. A. 0. 8. = जर्नल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी 
]. A. 8. 8. = जर्नेल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल 
J. 8. 0. ३. 8. = जर्नेल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसचें सोसाइटी 
J. २. A. $. = जनल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन) 
8. 3. £. = सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा सम्पादित) 
6. 0. 5. = गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज 


त्त्‌ 
द्र i 2 जा 
SONS ४ ; 
3) + 2 
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` प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्यों तथा लेखकों का काल-निर्धारण 
[इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराधीन है। ई० पू०ईसा के पूर्वे; 


'४०००---१००० (ई० पु०) 


८००--५०० (ई० पु०) 
८००--४०० (ई० पू०) 


६००-३०० (ई० पू० ) 


६००--३०० (ई० पू०) 
५००--२०० (ई० पू०) 
५००---२०० (ई० पु० ) हिट 
Roo (ई० पु०) 

३०० (ई० पू०)--१०० (ई० उ०) 
१५० (ई० पू०)--१०० (ई० उ०) 
२०० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०) 
१००-३०० (ई० उ०) 
१००-३०० (ई० उ०) 
१००--४००५ (ई० उ०) 
२००---५०० (ई० उ०) 
२००००--५०० (ई० उ०) 


ई० उ०=ईसा के उपरान्त | 

: यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अथवं- 
बेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० ई० 
पू० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद्‌ (जिनमें कुछ वे 
भी हैं जिन्हें विद्वान्‌ लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पु० के 
पदचात्कालीन मी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान्‌ प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता 
को कि वैदिक संहिताऐ ४००० ई० पु० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते ।) 

१ यास्क की रचना निरुक्त 

: प्रमुख औत सूत्र (यथा--आपस्तृम्ब, आइवलायन, बौधायन, कात्यायन, 
सत्याषाढ आदि) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यथा--आपस्तम्ब एवं आइवलायन) । 

१ गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के धर्मेसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ अन्य 
लोगों के गृह्यसूत्र । 


१ पाणिनि। 
: जैमिनि का पूर्वसीमांसासूत्र। 


: भगवद्गीता। 

: पाणिनि के सूत्रों पर वातिक लिखने वाले वररुचि कात्यायन । 

: कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास )। | 

: पतञ्जलि का महामाष्य (सम्भवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास) । 
: मनुस्मृति । 


: याज्ञवल्क्यस्मृति। 


: विष्णुघमंसूत्र। 

: नारदस्मृति। 

: वैखानसस्माते-सूत्र। 

: जैमिनि के पूर्वमीमांसासुत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्षाकृत पूर्वे समय के 
आसपास) । 
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३००-५०० (ई० उ० ) 


३००--६०० (ई० उ०) 
४००---६०० (ई० उ०) प 
५९००--५५० (ई० उ० ) 
६००---६५० (ई० उ० ) 
६५०--६६५ (ई० उ) 
६५०---७०० (ई० उ० ) 
६००---९०० (ई० उ० ) 


७८८---८२० (ई० उ०) 
Zoo—C५° (ई० उ०) 
८०५--९०० (ई उ०) 
९६६. (ई9 .उ०) 
१०००---१०५ ० (ई० उ०) 
१०८०--१ १०० (ई० उ०) 
१०८०--११०० (ई० उ०) 
११००--११३० (ई० उ०) 


११००--११५० (ई० उ०) 
११००--११५० (ई० उ०) 
११००--११३० (ई० उ०) 
१११४--११८३ (ई० उ०) 


११२७--११३८ (ई० उ०) . 


'११५०--११६० (ई० उ०) 
११५०--११८० (ई० उ०) 
११५०--१२०० (ई०-उ०) 
११५०--१३०० (ई० उ०) 
११५०--१३०० (ई० उ०) 
१२००--१२२५ (ई० उ०) 
११७५---१२०० (ई० उ०) 
१२६०- १२७० (ई० उ०) 


- १६ - ८ 


: व्यवहार आदि पर बृहस्पतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी 


है) । ऐस० बी० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंश अनूदित हैं, प्रो० 
रंगस्वामी आयंगर ने घमं के बहुत से विषय संगृहीत किये हैं जो गायक- 
बाड़ ओरिएण्ठळ सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं। 


: कुछ विद्यमान पुराण; यथा--वायु ०; विष्णु०, माकंप्डेय०, मत्स्य०, कूर्म ० । 
: कात्यायनस्मृति (अमी तक प्राप्त नहीं हो सकी है)! 
: वराहमिहिर, पञ्चसिद्वान्तिका,. बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक। 
: कादम्वरी एवं हर्षचरित के लेखक बाण। 
: पाणिनि की अष्टाघ्यायी पर 'काशिका-व्याल्याकार वामन--जयादित्य। 
१ कुमारिल का तन्त्रवा्तिक। - 
: अधिकांश स्मृतियाँ, यथा--पराशर, शंख, देवल तथा कुछ पुराण, यथा--- 
. अग्नि०, गरुड़० । 
: महान्‌ अद्वैतवादी दार्शनिक शंकराचार्य । 
; याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप ।. 
: मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि। 
! वराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्पल। 
: बहुत से ग्रन्थों क्रे लेखक धारेश्वर भोज । 
: याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। 
: मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज। _ 
: कल्पतरु या कृत्यकल्पतरु नामक विशाल धर्मशास्त्र विषयक निबन्ध के 


लेखक लक्ष्मीघर। 


: दायमाग, कालविवेक एवं व्यवहारमातुका के लेखक जीमूतवाहून । 

: प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव भट्ट। 

: अपराकं, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका छिखी। 

: भास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश दै, 


प्रणेता हैं। , 


: सोमेश्वर देव का मानसोल्लास या अभिलषितार्थचिन्तामणि। 
: कल्हण की राजतरंगिणीः। 

: हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध मट्ट। 
: श्रीधर का स्मृत्यर्थसार। 

: मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक। ; ॒ 
: गौतम एवं आपस्तम्ब धमंसूत्रो तथा कुछ गृह्यसूत्रो के टीकाकार हरदत्त। 
.: देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका। . 

: घनञ्जय के पुत्र, ब्राह्मणस्ंस्व के प्रणेता हलायुघ। 

: हेमाद्रि की चतु्वंगेचिन्तामणि। 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२००--१३०० (ई० उ०) - 


१२७५--१३१० (ई० उ०) 


१३००--१३७० (ई० उ०) . 


१६००--१३८० (ई० उ०) 
१३००---१३८० (ई० उ०) 


१३६०-१३९० (ई० उ०) 


१३६०-१४४८ (ई० उ) 


१३७५-१४४० (ई० उ०) 
१३७५-१५०० (ई० उ०) 


१४००-१५०० (ई० उ० ) 
१४००---१४५० (ई० उ० ) 
१४००---१४५० (ई० उ०) 
१४२५---१४६० (ई० उ०) 
१४२५---१४९० (ई० उ०) 
१४५०--१५०० (ई० उ०) 
१४९०--१५१२ (ई० उ०) 
१४९०--१५१५ (ई० उ०) 


१५००--१५२५ (ई० उ०) 
१५००--१५४० (ई० उ०) 
१५१३--१५८० (ई० उ०) 


१५२०--१५७५ (ई० उ०) - 


१५२०--१५८९ (ई० उ०) 


१५६०--१६२० (ई० उ०) : 
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वरदराज का व्यवहारनि्णय। 


: पितृभक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त। 
: गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्ताकर आदि के रचयिता 


चण्डेसवर। 


: ब्रैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के माष्यों के संग्रहकर्ता सायण। 
: पराशरस्मृति की टीका पराशरमाधवीय तथा अन्य ग्रन्यो के रचयिता एवं 


सायण के भाई भाघवाचायं । 


भदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महार्णवप्रकाश 
संगृहीत किये गये। 


: गंगावाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ। देखिए इडियन ऐण्टिक्वेरी (जिल्द १४, पु० १९०-१९१), जहाँ 
देवसिह के पुत्र शिवसिह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त बिसपी नामक ग्रामदान 
के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा 
शक १३२१, संवत्‌ १४५५, छ० स० २८३ एवं सत्‌ ८०७) । 


: याज्ञवल्क्य० की टीका दीपकलिका, प्रायरिचित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि। 


: विशाल निबन्ध घर्मतत्त्वकळानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशी में 


विभाजित) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र। 


: तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्‍वर की न्यायसुघा। 

: मिस॒रू मिश्र का विवादचन्द्र। 

: मदनसिह देव द्वारा संगृहीत विशाल निबन्ध मदनरत्न। 
: शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रुदघर॥ | 


दाद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति। 


: दण्डविवेक, गंग्ाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्घमान। 
: दलपति का व्यवहारसार, जो'नुसिहप्रसाद का एक भाग है। 
: दलूपति का नृसिहप्रसाद, जिसके भाग हैं--श्राद्धसार, तीर्थेसार, प्रायरिचिततः 


सार आदि। 


: प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगुहीत सरस्वतीविछास। 

: शुद्धिकोमुदी, आद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द। 

'; प्रयोगरत्न, अत्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण भट्ट। 
: श्राद्धतत्त्व, तीथंतत्त्व, शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत््व आदि के लेखक ` 


रघुनन्दन । - 
: टोडरमळ के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौस्यों में शुद्धि, तीर्थ, प्रायरिचत्त, 


कर्मविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे । 


: द्वैतनिणेय या धर्मद्रतनिर्णय के लेखक शंकर भट्ट। 
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१५९०-१६३० (ई० उ०) 
१६१०-१६४० (ई० उ०) 


१६१०-१६४० (ई० द ) 


१६१०-१६४५ (ई० उ०) 


१६५०-१६८० (ई० उ०) 
१७००-१७४० (ई० उ०) 


१७००-१७५० (ई० उ०) i 


१७९० (ई० उ०) 
१७३०-१८२० (ई० उ०) 


> १८ « 


: वैजयन्ती (विष्णुघर्मसूत्र की टीका), आाद्धकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एव 


दत्तकमीमांसा के लेखक नन्द पण्डित । 


: निर्णयसिन्थु तथा विवादताण्डव, शूद्रकमछाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक 


कमछाकर मट्ठ। : 


: मित्र मिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके माग हैं तीर्यप्रकाश, प्रायश्चित्तप्रकाश, 


_ आदप्रकाश आदि। ` 
: प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि विषयों पर १२ मयूखों में (यथा--नीति- 


भयूख, व्यवहारमयूखं आदि) रचित भागवतभास्कर के लेखक नीलकण्ठ 


: राजघमेकौस्तुम के प्रणेता अनन्तदेव। 
: वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल। 
: तीर्थेन्दुदोखर, प्रायदिचत्तन्दुशेखर, श्राद्धेन्दुदोखर आदि लगमग ५० ग्रन्थों के 


लेखक नागेश भट्ट या नागोजि मू । 


: घमंसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय । 
: मिताक्षरा पर बालम्मट्टी' नामक टीका के लेखक बालम्मट्ट। 
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चतुर्थ खण्ड 
पातक, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, अन्त्येष्टि, आशोच, 
शुद्धि, आद्ध ओर तीर्थयात्रा 


° 
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अध्याय १ 
पातक (पाप) 


पाप-सम्बन्धी भावना विभिन्न धर्मों, युगों एवं देशों में विभिन्न-प्रकार की रही है। हम यहाँ वैदिक काल 
से लेकर मध्य काल के निबन्धों एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी टीकाओं के काल तक भारत में पाप-सम्बन्धी मत के उदय 
एवं विकास के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। _ 

पाप की परिभाषा देना कठिन है। पाप या पातक ऐसा शब्द है जिसका आचार-शास्त्र की अपेक्षा घमं से अधिक 
सम्बन्ध है। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा कत्य है जो ईदवर या उसके द्वारा. प्रकाशित किसी 
व्यवहार (कानून) के उल्लंघन अथवा जान-बूझकर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है; यह ईश्वर की उस इच्छा 
का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में अभिव्यक्त रहती है; अथवा यह उस ग्रन्थ में पाये जानेवाले नियमों के पालन 
में असफलता का परिचायक है।' > 

ऋग्वेद में पातक के सम्बन्ध में उन्मेषशालिनी एवं हृदय-स्पशिनी अभिव्यञ्जनाएँ पायी जाती हैं और यह प्रकट 
होता है कि प्राचीन ऋषियों में पापरहित होने की उद्दाम इच्छा पायी जाती थी। ऋग्वेद की पातक-सम्बन्धी भावना 
ऋत की घारणा से गुम्फित हैं। हम यहाँ पर ऋत की धारणा के विषय में सविस्तर नहीं लिखेंगे; किन्तु एक संक्षिप्त 
विवेचन अनिवायं-सा है, क्योंकि बिना उसके पातक सम्बन्धी वैदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता। 


१. आजकल पुर्व और पश्‍चिम के बहुत से व्यक्ति पाप के अस्तित्व में विदवास नहीं करते । अपनी पुस्तक 
सन एण्ड दि न्यू साइकॉलोजी' पु० १९ में बारबोअर ने लिखा है--“ऐसी धारणा बहुत घर करती चली जा रहो है कि - 
ईसाई भावना में पाप नास की कोई वस्तु नहीं है। किसी व्यक्ति का जीवन दुष्कर्म से परिपुर्ण हो सकता है जिसके फलस्व- 
दु रूप उसका व्यक्तित्व विच्छिन्न हो सकता है, किन्तु यह पाप नहीं है। यह मानसिक बुष्कम है जिसकी व्याख्या के मूल 
में मानसिक कारण हैं और सम्भवतः मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से यह दूर किया जा सकता है. . . .।” बहुत लोग कहा 
करते हैं; 'तो सत्य या झूठ कुछ नहीं है (अथवा अच्छा या बुरा कुछ नहीं है) । प्रत्येक भावनाग्रंथियों का प्रतिफल है 
इसका परिणाम पाप के प्रति सहज सहिष्णुता के रूप सें अभिव्यक्त हुआ है। "क्रिश्चियन डॉफ्टून' नामक अपने 
लेख में सर आलिवर लांज (हिब्बट जर्नेल, १९०३-४प्‌० ४६६) ने कहा है--“आज का उच्च व्यक्ति पापों के विषय 
सें कुछ भी चिता नहीं करता, दण्डो के विषय में तो बात ही दूसरी है। उसका उद्देश्य यदि वह किसी काम का है तो, 
खाते-पीते जाता है और यदि वह त्रुटिपूणे अथवा नासमझ हो जाता है तो कष्टं को सम्भावना करता है।' प्राचीन भारत 
के नास्तिको में प्रमुख चार्वाक के अनुयायी गण कहा करते थे--जब तक जीवन रहे, व्यक्ति को आनन्दों के बीच विचरण 
करना चाहिए (यावद्‌ जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌) ; उसे दूसरों से ऋण लेकर खूब डटकर खाना चाहिए (ऋणं कृत्वा घृतं 
पिवेत्‌) । जब शरीर जलकर भस्म हो जाता है तो इस संसार में फिर से आना नहीं होता (अस्मीसूतस्य देहस्य पुनरा. 
गमनं कुतः) । ळे 
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१०१६ ३ ै घर्मशास्त्र का इतिहास 


ऋत के तीन स्वरूप हैं--(१) इसका तात्पये है “प्रकृति की गति” या “अखिल ब्रह्मांड में (> सामान्यं 
क्रम”, (२) यज्ञ के संदर्भ में इसका तात्पयं है “देवताओं की पूजा की सम्यक्‌ एवं व्यवस्थित विधि”, (३) इसका 
तीसरा तात्प है “मानव का नैतिक आचरण '। ऋत के इन तीन स्वरूपों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं। एक स्थान पर ऋग्वेद (४।२३।८-१०) के तीन मंत्रों में ऋत शब्द बारह वार अपने व्यापक रूप के साथ आया 
है--ऋत में पर्याप्त जल (समृद्धियाँ एवं प्रीतिदान या उपहार) हँ; क्रत-सम्बन्धी विचार (स्तुति) दुष्कृत्यों ( पातकों } 
का नाश करता है, ऋत के विषय में उत्तम एवं दीप्यमान (उन्मेषकारी) स्तुति (स्तोत्र) मनुष्य के बधिर कानों में 
प्रवेश कर जाती है। ऋत के आश्रय स्थिर होते हैं; इसकी (भौतिक) अभिव्यक्तियाँ'बहुत-सी हैं और शरीर Oo ) 
के लिए सुखप्रद (सौम्य) हैं। ऋत के द्वारा वे (मनुष्य) भोजन की आकांक्षा करते हैं। गौएँ (सूर्य की किरणें) ऋत 
के द्वारा ऋत में प्रविष्ट हुई । जो ऋत पर विजय प्राप्त करता है, वह उसे पाता है। ऋत के लिए (स्वगे) एवं पृथिवी 
विस्तृत एवं गहरे हैं; (ये) दो अति उच्च गौएं (अर्थात्‌ स्वगं एवं पृथिवी) ऋत के.लिए दूध (कांक्षाएँ या उपहार) 
देती हैं।”' इसी प्रकार अन्य मंत्र भी हैं, यथा--ऋस्वेद (२।२८।४; १।१०५।१२; -१।१६४।११; ११२४३; १।१२३।- 
९; ४५११; १।१३६।२; १।१२१।४) । 
बहुत-से वेदिक देवता ऋत के दिक्पाल, प्रवतंकों या सारथियों के रूप में वर्णित हैं। मित्र और बरुण ऋत के 
द्वारा ही विश्व पर राज्य करते हैं (ऋ० ५।६३।७); मित्र, वरुण एवं अर्यमा ऋत के सारथि कहे गये हैं (८।६६।१२) ; 
वे तथा अदिति एवं भग ऋत के रक्षक हैं (६।५१।३) । अग्नि को ऋत का रथी (३।२।८), रक्षक (१।१।८; ३।१०।- 
२; १०।८।५; १०।११८।७) और ऋतावान्‌ (४।२।१) कहा गया है। सोम को ऋत का रक्षक (९।४८।४; ९।७२।- 
८) और उसका आश्रयदाता (९।९७।२४) कहा गया है। ऋग्वेद (७।६६।१३) में आदित्यों को ऋतावान्‌ (प्रकृति 
के स्थिर क्रम के अनुसार कार्य करनेवाले), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एवं ऋतावृध्‌ (ऋत को बढ़ानेवाले या ऋत 
में आनन्द लेनेवाले) कहा गया है और वे अनृत के भयंकर विद्वेषी कहे गये हैं। 
`ऋत एवं यज्ञ में अन्तर है। यह कोई विशिष्ट यज्ञिय कृत्य नहीं है और न यज्ञ का कोई विधान। यह सामान्य 
अर्थ में यज्ञ की सुव्यवस्थित गति अथवा व्यवस्था का द्योतक है। ऋग्वेद (४।३।४) में अग्नि को ऋतचित्‌ (ऋत को 
मली भांति जाननेवाला या पालन करनेवाला) कहा गया है, या उसे (यज्ञ के) ऋत को जानने के लिए उद्वेलित 
किया गया है; कई मंत्रों में ऋतेन, ऋतम्‌ ' जैसे शब्द आये हैं (४।३।९;५।१५।२; ५।६८।४), जिनमें ऋतेन' का 
संभवतः अथं है यज्ञिय कृत्यों की सम्यक्‌ गति तथा 'क्रतम्‌' का अथं है विदव में व्यवस्थित (नियमित) क्रम। सोम को 
दशापवित्र (९।७३।९) पर फैलाया गया ऋत का सूत्र (सूत या धागा) कहा गया है। देखिए ऋग्वेद के ये मंत्र 
१।८४।४, ४।१।१३, १।७१।३, १०।६७।२ एवं १०।३७।१, जहाँ यज्ञों में ऋत के व्यापक सम्बन्ध की ओर 
निर्देश है। ; 


२. ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पर्वोऋतस्य घीतिवृंजिनानि हन्ति। ऋतस्य इलोको बधिरा ततदे कर्णा बुघानः 
शुचमान आयोः ॥ ऋतस्य दृळूहा घरुणानि सन्ति पुरूणि चन्द्र वपुषे वपूंषि। ऋतेन दीर्घमषणन्त पृक्ष ऋतेन गाव ऋत- 
माविवेशुः॥ ऋतं येमान ऋतमिद्वनोत्यृतस्य शुष्मस्तुरया उ गब्युः। ऋताय पृथ्वी बहुले गभीरे ऋताय घेन्‌ परमे दुहाते ॥ 
(ऋ० ४।२३।८-१०)। निरुक्त ने ऋत का अर्य जल! किया है और उसकी व्याख्या निम्त रूप से की है--ऋतस्य प्रज्ञा 
वर्जनोयानि हन्ति ऋतस्य इलोको बधिरस्यापि कणौ आतुणत्ति। बधिरः बद्धधोजः । कणों बोघयन्‌ दोप्यमानव्च आयोः 
` अयनस्य मनुष्यस्य ज्योतिषो वा उदकस्य वा। 
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नैतिकता-सम्बन्धी आदेशों (उत्प्रेरणाओं) के रूप में ऋत की धारणा कई स्थानों पर व्यक्त हुई है। ऋग्वेद 
(१।९०।६, मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः) में आया है; हवाए मधु (मिठास) ढोती हैं (वहन करती हैं), 
यही नदियाँ भी उनके लिए करती हैं जो ऋत धारण करते हैं। ऋग्वेद (५।१२।२) में आया है-- हे ऋत को जानने- 
वाले अग्नि, केवल ऋत को ही (मुझमें) जानो. . . . . . मैं बल द्वारा या द्विधाभाव से इन्द्रजाल (जादू) का आश्रय 
नहीं लूँगा, मैं भूरे बैल (अर्थात्‌ अग्नि) के ऋत का पालन करूँगा |” पुनः आया है (१०।८७।११) ; “हे अग्नि, वह 
दुरात्मा जो ऋत को अनृत से पीड़ा देता है (घायल करता है), तुम्हारी बेड़ियों में तीन बार बंध जाय।” यम ने अपनी 
ओर बढ़ती हुई यमी को मना करते हुए कहा है--(ऋ० १०१० ॥४) “जो हमने कभी नहीं किया (क्या उसे हम अभी 
करेंगे? ); क्या हम, जव हमने सदेव (अब तक) ऋत कहा है, अब अनृत कहेंगे? (ऋता वदन्तो अनृतं रपेम) ।” 

दो-तीन स्थानों पर ऋत को देवत्व अथवा ऐदवर्य के रूप में ही उल्लिखित किया गया है, यथा हि अग्नि, हम 
लोगों के लिए मित्र एवं वरुण देवताओं तथा बृहत्‌ ऋत की आहुति दो” (ऋ० १।७५।५ ) । इसी प्रकार महत्‌ ऋत का 
वर्णन अदिति, द्यावापृथिवी (स्वगं एवं पृथ्वी), इन्द्र, विष्णु, मरुतों आदि के साथ किया गया है (ऋ० १०।६६।४)। 

ऋग्वेद में कई स्थानों पर ऋत एवं सत्य का अन्तर स्पष्ट हुआ है। उदाहरणाथ ऋग्वेद (५।५१।२) ने विशवे 
देवों को ऋतघीतयः (जिनके विचार ऋत पर अटल हैं) एवं सत्यधर्माणः (जिनकी 'विशिष्टता सत्य है या जिनके घमं 
सच्चे हैं) कहा है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०।११३।४) में ऋत एवं सत्य दोनों शब्द आये हैं और इनका अर्थ एक“ 
सा लगता है। एक स्थान (१०।१९०।१) पर दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ 'तप से उद्भूत माने गये हैं। ऋत शब्द का ग्रहण 
बृहत्‌ अथं में हुआ है और सत्य अपने मौलिक सीमित अर्थ (स्थिर क्रम या व्यवस्था) में प्रयुक्त हुआ है। अनुत शब्द 
ऋत एवं सत्य के विरोधी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०१०४; ७४९३; १०।१२४।५) । वैदिक साहित्य में भी 
क्रमश: आगे चलकर ऋत शब्द पीछे रह गया और सत्य शब्द उसके अथं में बैठ गया, किन्तु तब भी इतस्ततः (यथा ते० 
उप० २।१ एवं १।९।१) ऋत एवं सत्य एक-दूसरे की सञ्चिधि में पाये गये हैं। 

ऋण्वेद के ऋषि पातक या अपराध के विषय में अत्यधिक सचेत पाये गये हैं और देवों सें, विशेषतः वरुण एवं 
आदित्यों से क्षमा याचना करते हैं और पातक के फल से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस विषय में उनके 
ये शब्द हैं--आगस्‌, एनस्‌, अघ, दुरित, दुष्कृत, दग्ध, अंहस्‌ । अत्यधिक प्रयुक्त शब्द हैं आगस्‌ एवं एनस्‌ जिनको अत्यन्त 
गम्भीर एवं नैतिक अर्थ में लिया गया है। और देखिए ऋग्वेद (७।८६। ३ ; ७८९५ =अथरवेवेद ६।५१।३; २।२७।३ 
१४; २।२८।५; २।२९।१) । विशिष्ट अध्ययन के लिए देखिए ऋग्वेद के ये मन्त्र--१॥ १६२२२, १।१८५।८; 
२।२९।५; ४१२४; ४।५४।३; ७।५१।१; ७।५७।७; ५८५७; ७८७७७; ७।९३।७; १०।३६।१२; १०३७० 
७ एवं ९। एनस्‌ के सम्बन्ध में देखिए ऋग्वेद (६।५१।७; ६।५१।८; ६।७४।३; ७।२०।१; ११८९१; २२८७; 
७।५२।२; १।९७।१-८; २।२९।५; १०११७६) | अंहस्‌ के छिए देखिए ऋग्वेद (२२८५; २२८६; ३।१२। 
१४; ८।१९।६; १०।३६।२ एवं ३) । न * 

ऋग्वेद में एक अन्य महत्त्वपूर्ण शब्द वुंजिन है, जो बहुधा साधु या ऋज्‌ के विरोध में प्रयुक्त होता है! आदित्यों 
से कहा गया है कि वे मनुष्यों के भीतर पापों एवं साधु (सद्‌ विचारों एवं कर्मों) को देखें, और यह भी कहा गया 
है कि राजाओं के पास दूर की सभी वस्तुएं चली आती हैं अर्थात्‌ राजाओं के लिए दूर की बस्तु भी स्षिकट हो जाती 


३. ऋतं चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धयुतस्य धारा अन्‌, तन्व पूर्वोः। नाहं यातुं सहसा न हयेन ऋतं शपाम्य- 
रुषस्य वृष्णः। ऋ० (५१२२) । 
५६ 
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१०१८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


है ऋग्वेद (२।२७।२) में आदित्यों को 'अवूजिनाः'(वूजिनरहित) माना गया है। सूर्य से यह कहा गया है कि वह 
मनुष्यों के अच्छे एवं बुरे कर्मों को देखे (ऋ० ४।१।१७ ) । और देखिए ऋग्वेद (४।५१।२ एव ७४६०२ ), जहाँ सूर्य 
सा ही कहा गया हैः (ऋज्‌ मर्तेष्‌ वृजिना च पश्यन्‌) । 
Fs बार आया है। वरुण से कहा गया है कि वह मनुष्यों में उनके सत्य एव अनृत को 
देखे। ऋग्वेद (७४६०५) में आया है--“मित्र, अर्यमा एवं वरुण देवता-गण पापों को देखते हैं; वे ऋत में निवास 
करते हैं।” “मित्र, वरुण एवं अर्युमा अनृत को घृणा की दृष्टि से देखते हैं” (६।६६।१३) । 2 
कभी-कभी दुरित शब्द पाप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१।२३।२२) में जलों का आह्वान इस प्रकार 
किया गया है--“हे जल, मुझमें जो भी पाप हों उन्हें दुर करो, मैंने विषय-भोग-सम्बन्धी भूख मिटाने में जो भी अप- 
' राघ किये हों, या जो जो झूठ कहा हो, उसे दूर करो।” यहाँ पर दुरित, द्रोह एवं अनृत शब्द एक ही स्थान पर हैं 
और उनका अर्थ भी एक ही है, अर्थात्‌ देवों के नियम के विरुद्ध पाप या अपराध।* ऋग्वेद (१।१८५।१०) में स्वगं 
एवं पृथिवी को क्रम से पिता एवं माता कहा गया है और उन्हें अपने पूजक को दुरित (पाप) से बचाने को कहा गया है 
(पातामवद्याइरितात्‌) । 'अवद्य' का अथं है गह्य' (पाणिनि ३।१।१०१) । ऋग्वेद (७।८२।७) में आया है- है 
मित्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ में आप जाते हैं उनके यहाँ कहीं से भी अंहस्‌ (पाप), दुरित एवं चिन्ता नहीं आती।” और 
देखिए ऋग्वेद (१०।१२५।१) । ऋग्वेद (८।६७।२१) में अंहति' एवं रपस्‌' शब्दों का प्रयोग पाप के अर्थ में ही 
हुआ है। और देखिए ऋग्वेद (८।४७।१३; १०।१६४।३) जहाँ दुष्कृत शब्द पाप के अर्थ में आया. है। 'पाप' शब्द 
पाप करनेवाले अर्थात्‌ पापी के.अथ में आया है .(ऋ० ८।६१।११; १०।१०।१२; ४।५।५) । यह शब्द अपराधी एवं 
दुष्कर्म के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०८।६; १०।१६४।५; १॥१२९॥११) । पापत्व शब्द भी आया 
है (ऋ० ७३२१८; ७९४३; ८॥१९२६) । ब्राह्मण-प्रन्थों में पापम्‌ (नपुंसक लिंग) शब्द पाप के अर्थ में आया 
है (शतपथब्राह्मण ११।२।७।१९; ऐतरेय ब्राह्मण ३३॥५) । यही बात उपनिषदों में भी पायी जाती है (तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ २।९; छान्दोग्योपनिषद्‌ ४।१४।३) । पाप एवं कमं के सिद्धान्त के विषय में आगे चलकर उपनिषदों एवं भग- 
वद्गीता में कुछ संशोधन हुए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 
उपर्युक्त विवेचन से पता चलता है कि ऋग्वेदीय काल में पाप एवं अपराध के विषय की भावना भली भाँति 
उत्पन्न हो गयी थी, तथापि कुछ यूरोपीय विद्वानों ने ऐसा नहीं माना है। किन्तु प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं यशस्वी लेखक मैक्स 
मूलर ने उनको मुंहतोड़ उत्तर दिया है---“अपराध की धारणा का क्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशों में मिलता है, 
जिन्हें इन प्राचीन मन्त्रों के कुछ वचन हमें देते है ।” 
व्यक्ति के मन में पाप का उदय किस प्रकार होता है? सभी कालों में यह प्रश्‍न कठिन समस्या का द्योतक रहा 
है। मनुष्य अपने किये हुए पापों के प्रति सचेत रहते हैं। भले ही उन्हें पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय में जानकारी 
न हो। (ऋग्वेद (७८६६) में एक ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किसी व्यक्ति की शक्ति के कारण नहीं होता, 
त्युत यह भाग्य, सुरा, क्रोध, चूत (जुआ), असावघानी के कारण होता है, यहाँ तक कि स्वप्न भी दुष्कृत्य करा डालता 


४. अन्तः पश्यन्ति वूजिनोत साध्‌ सर्वे राजभ्यः परमा चिदन्ति। ऋ० (२।२७।३) ; आ सूर्यो बृहतस्तिष्ठद्‌, 
अज्ञा ऋजु मर्तेषु वृजिना च पक्यन्‌ । ऋ० (४।१।१७)। | र 


५. इदमापः प्रवहत यत्कि च दुरितं मयि। यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा होप उतानृतम्‌॥ ऋग्वेद (१।२३।२२) । 
६. सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १, पु० २२। ह ) 
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० | पाप को भावना का विस्तार “ १०१९ 


है।" कौषीतकि-ब्राह्मणोपनिषद्‌ (३।९) में ऐसा आया है--“सबके स्वामी अर्थात्‌ ईदवर उसको, जो अच्छा (साधु) 
कमं करता है, अच्छे लोकों की ओर उठाने की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे खींच लाना चाहते हैं उससे दुष्ट असाधु 
कमे कराते हैं।”“इससे प्रकट होता है कि ईदवर कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को गिराने के लिए 
चुन लेता है। यह वाक्य कैल्विनवादी पूर्व-निश्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। भगवद्गीता (३।३६ ) 
में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है--“किससे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहंते हुए भी अनायास पाप-कृत्य कर जाता है?” 
दिया हुआ उत्तर यह है (३३३७ )---“रजोगुण से उत्पन्न विषयेच्छा एवं क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं।” एक स्थान (१६२१) 
परं भगवद्गीता में आया है--“नरक में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं, इनसे अपना नाश हो जाता है (और ये हैं) काम, 
क्रोध एवं लोभ, अतः मनुष्य इन तीनों को छोड़ दे।” किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता। प्रन तो 
यह है--मनुष्य के मन में काम, क्रोध एवं लोभ का उदय ही क्यों होता है? सांख्य दर्शन के मत से इस प्रश्‍न का उत्तर 
यह है--“गृण तीन हैं; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातों में मनुष्य में पये जाते हैं, और रजोगुण के कारण ही 
मनुष्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है।” शान्तिपवे (अध्याय १६३ ) में आया है कि क्रोध एवं काम आदि तेरह अत्यन्त 
शक्तिशाली शत्रू मनुष्य में पाये जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और लोभ अज्ञान से उदित 
होता है (इलोक ७ एवं ११) । किन्तु उस अध्याय में अज्ञान के उदय के विषय में सन्तोषजनक विवेचन नहीं मिलता । 
गौतम (१९।२) का कथन है--“विश्‍व में मनुष्य दुष्कमो से अपवित्र हो उठता है, यथा ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना 
जो यज्ञ करने के अयोग्य है, निषिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे कहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना 
तथा जो वर्जित है उसे करना।”' याज्ञ० (३।२१९) का कथन है--“जो विहित है उसे न करने से, जो वर्जित है 
उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्रह न करने से मनुष्य गिर जाता है (पाप. करता है) ।” और देखिए मनु (११।४४) एवं 
शान्ति० (३४२) । 

बहुत प्राचीन काल से ही दुष्क॒त्यों की गणना एवं उनकी कोटियों का निर्धारण होता आया है.। ऋग्वेद (१०।- 
५।६) में आया है--“कवियों (बुद्धिमानों या विद्वानों) ने सात मर्यादाएँ बनायी हैं, वह मनुष्य जो इनमें से किसी का 
अतिक्रमण करता है, पापी हो जाता है।”` निरुक्त (६।२७) ने इस मन्त्र में निर्देशित सात पापों को इस प्रकार व्यक्त 


७. न स्वो दक्षो वरण धतिः सा सुरा मन्युविभोदको अचितिः। अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नइचनेद- 
नतस्य प्रयोता॥ ऋ० (७४८६६) । ह 
८ ८. एष ह्येव साध्‌ कर्म कारयति तं यमेम्यो लोकेम्यो उन्निनीषते एष उ एवासाधु कर्म कारयति त यमघो निनी- 
बते । कौषीतकिब्रा० उप० (३॥९) । यही ब्रह्मसूत्र (२।१।३४ एवं २।३।४१) का आधार है। 

९. बिहितस्पाननुष्ठानाप्निन्दितस्प च सेदनात्‌। .अनिप्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमुच्छति ॥ याज्ञण (३।- 
२१९); अकुर्वन्‌ विहितं कमं प्रतिषिद्धानि चाचरन्‌। प्रायश्चित्तीयते ह्येवं नरो गिभ्या तु वर्तयन्‌ ॥ शषात्तिपर्व ३४।२। 
याज्ञवल्क्य के प्रथम पाद (३१२१९) के अनुसार गोतम ने पाप के उदय के दो कारण कहे हैं--“अथ खल्वय पुरुषो याप्येन 
कर्मणा लिप्यते यथैतदयाज्ययाजनमभक्यभक्षणमवद्यवदनं शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्धसेवनमिति। गौ०' (१९२) । 
और देखिए शबर (जेमिनि १२३१६) । 


१०. सप्त मर्यादाः कवयस्ततकुस्तासामेकासिदस्यहुरो गात्‌। ऋ० १०५६; सप्त एव मर्यादाः कवयरचकुः। र्य 
तासामेकामपि अधिगच्छन्नंहस्वान्‌ भवति । स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्या भ्रूणहत्या सुरापान दुष्कृतस्य कर्मेणः पुनः 


: पुनः सेवां पातके अनृतोद्यमिति। निरुक्त (६२७) । 
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१०२० घर्मशास्त्र का इतिहास 


किया है--“स्तेय (चोरी), तल्पारोहण (गुरु की शय्या को अपवित्र करना), बरह्महत्या, भूणहत्या, सुरापान, एक ही 
दुष्कृत को बारम्बार करना एवं अनुतोद्य (किसी पापमय कृत्य के विषय में झूठ बोलना) ।” तैत्तिरीयसंहिता (२।- 
५।१।२; ५।३।१२।१-२), झतपथब्राह्मण (१३।३।१।१) एवं अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक वैदिक 
काळ में ब्राह्मणहत्या को सबसे बड़ा पाप कहा जाता था, किन्तु काठकसंहिता (३१।७) में भ्रूणहत्या को ब्रह्महत्या से 
बडा कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ने एकत, द्वित एवं ज्रित (जो पापों को दूर करने के लिए बलि का बकरा बनता था) 
की कथा कहते हुए निम्न पापियों की गणना की है- सुर्याम्युदित (जो सूर्योदय होने तक सोता रहता है), सुर्याभिनिर्मुक्त 
(जो सूर्यास्त के समय ही सो जाता है), जिसके नख एवं दाँत काले हों, अग्रविक्षिष्‌ (जो बड़ा बहिन के अविवाहित 
रहते छोंटी बहिन का विवाह रचता है), बड़ा भाई जो अभी अविवाहित है और जिसका छोटा भाई विवाहित हो गया 
है (अर्थात्‌ वह अविवाहित बड़ा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह हो गया हो), वह व्यक्ति जो अग्निहोत्र को त्याग 
देता है तथा ब्रह्महत्यारा (ते० त्रा० ३।२।८।११) । और देखिए काठकसंहिता (३१।७) एवं अथर्ववेद (६११३) । 
त्रित को कथा का आधार ऋग्वेद (८।४७।१३) में. भी है। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।५।१२।२२) ने तैत्तिरीय ब्राह्मण 
की सूची में कुछ अन्य पापियों की संज्ञाएँ जोड़ दी हैं, यथा--दिधिषुपति (उस स्त्री का पति जिसकी छोटी बहिन का 
विवाह पहले हो चुका रहता है), पर्याहित (वह बड़ा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई अग्निहोत्र आरम्भ कर लेता है), 
, परिविविदान (वह छोटा भाई जो बड़े भाई के पूर्व पैतृक सम्पत्ति का दायांश ले लेता है),-परिविन्न (वह बड़ा भाई 
जिसके पूर्व छोटा भाई पैतुक सम्पत्ति का दायांश ले लेता है) । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।९) ने एक उद्धरण देकर 
पाँच पापियों के नाम गिनाये हैं--सोना चुरानेवालए, सुरा पीनेवाला, गुरु की शय्या अपवित्र करनेवाला, ब्राह्मण 
की हृत्या करनेवाला, तथा वह जो इन चारों का साथ करता है!" बुहुदारण्यकोपनिषद्‌ (४।३।२२) ने चोर एवं 
श्रूणहत्यारे को महापापियों में गिना है! 
पापों की संख्या और उनकी कोटियों के विषय में सूत्रों में विभिन्न मत पाये-गये हैं। आपस्तम्बधमंसूत्र ने पापों 
की दो कोटियां दी हैं; पतनीय (वे पाप जिनसे जातिच्युतता की प्राप्ति होती है) एवं अशुचिकर (वे पाप जिनसे जाति- 
च्युतता तो नहीं प्राप्त होती किन्तु अशुचिता प्राप्त होती है) । आपस्तम्ब० (१।७।२१।७-११) के अनुसार पतनीय 
पाप ये हैं-सोने का स्तेय (चोरी), अभिशस्त (लांछित) करनेवाले अपराध, अध्ययन से प्राप्त वैदिक विद्या का 
उपेक्षा या प्रमाद के कारण पूर्ण हास, भ्रूणहत्या, 'अपनी माता या-पिता या उनकी सन्तानों के सम्बन्धियों से (अर्थात्‌ 
ऐसे सम्बन्धियों से जो एक ही प्रकार के गर्भ से उदित हुए माने गये हैं) व्यभिचार-संसर्ग, सुरापान, वर्जित लोगों से 
संभोग-सम्बन्ध, आचार्या (स्त्री-गुरु अर्थात्‌ अध्यापिका आदि ) की सखी से संभोग-कृत्य, .अपने गुरु (पिता आदि) 
की सखी से संभोग-कृत्य, किसी अजनवी की पत्नी से संभोग-कृत्य, तथा इनके अतिरिक्त (जो वर्णित नहीं हैं) अन्य 
अधर्मों अथवा अनैतिक कायों का लगातार पालनः। आपस्तम्ब० (१।७।२१।१०) का कथन है कि कुछ लोगों के मत 
से किसी गुरु की पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संभोग पतनीय नहीं है। अशुचिकरः पाप कृत्य (आपस्तम्ब० 
१।७।१२।१२-१८) ये है--शूद्रों से आर्य नारी द्वारा संभोग करना; कुत्ते, मानव, ग्राम के कुक्कुट (मुर्गे) या ग्राम 
के शूकर ऐसे पशुओं का - 
शूकर (सूअर) ऐसे पशुओं का. बजित मांस सेवन; मानव का मल-मूत्र खाना; शूदर द्वारा छोड़ा गया भोजन 
- करना; अपपात्र स्त्रियों के साथ आर्य पुरुषों का संभोग। कुछ लोगों के मत से अशुचिकर कमं भी पतनीय ठहराये 


११. तदेष इलोकः । स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंश्च गुरोस्तल्पमावसन्‌ रह्मा । चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमइचा- 


चरस्तः॥ छा० उप० (५।१०।९) ।९ 
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° ` पापों का वर्गीकरण १०२१ 


गये हैं। आपस्तम्ब० (१।७।२१।१९) का कथन है कि वर्णित पाप-कृत्यों के अतिरिक्त अन्य दुष्कृत्य अशुचिकर 

समझे जाने चाहिए। आपस्तम्ब (१।९।२४।६-९) ने अभिशस्त लोगों को इस प्रकार उल्लिखित किया है--वह 

अभिशस्त है जो वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित प्रथम दो वरणो के (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) लोगों की हत्या करता 

है, जो साधारण ब्राह्मण (जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित नहीं हुआ है) की हत्या 

करता है, जो किसी ब्राह्मण के भ्रूण की हत्या करता है (भले ही भ्रूण का लिंग जाना न जा सके) या जो आत्रेयी 

(रजस्वला) की हत्या करता है। वसिष्ठधमंसूत्र (१॥ १९-२३) ने पापियों को तीन कोटियों में बाँटा है; एनस्वी, 

महापातकी एवं उपपातकी। एनस्थी वे ही हैं जिनका वर्णन आपस्तम्ब०। (२।५।१२।२२) में हुआ है, अन्तर केवल 

इतना है कि वसिष्ठ ने आपस्तम्ब० के ब्रह्मोजक्ष (वेदत्यागी, जो उसके अनुसार पतनीय है) को एनस्वी माना है। 

वसिष्ठ० (२०।४-१२) ने प्रत्येक एनस्वी के लिए विशिष्ट प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। एनस्वो साधारण 
पातकी को कहते हैं। वसिष्ठ० के अनुसार महापातक पाँच हैं--गुरु की शय्या को अपवित्र करना, सुरापात, 
भ्रूण (विद्वान्‌ ब्राह्मण) की हत्या, ब्राह्मण के हिरण्य का स्तेय (सोने की चोरी) एवं पतित से संसर्ग । उपपातकी 
ये है--जो वैदिक अग्निहोत्र छोड़ देता है, जो गुरु को (अपने अपराध से) कुपित करता है, नास्तिक (जो नास्तिकों 
के यहाँ जीविका का अर्जन करता है) या जो सोम लता बेचता है। बौघायनघमंसूत्र (२।१) ने पापों को पतनोय, 
उपपातक एवं अझुचिकर नामक कोटियों में विभाजित किया है। इनमें से प्रंथम में ये आते हैं--समुद्र-संयान, ब्राह्मण 
की सम्पत्ति या न्यास (धरोहर) का अपहरण, भूम्यनृत (भूमि के विवादों में असत्य साक्ष्य देना), सर्वपण्य-व्यवहार 
(सभी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार), शूद्रसेवा, शूद्राभिजनन (शूद्रा से सन्तानोत्पत्ति)। बौधायन० 
(२।१।६०-६१) के अनुसार उपपातक ये हैं-अगम्यागमन (वर्जित स्त्रियों के साथ सम्भोग), स्त्रीगुरु-सखी 
(नारी गुरु अथवा आचार्या की सखी) के साथ सम्भोग या गुरुसखी (पुरुष गुरु की सखी) के साथ सम्भोग या अपपात्र 
स्त्री या पतित स्त्री के साथ सम्भोग, भेषजकरण (भेषजवृत्ति का पालन), ग्रामयाजन (ग्राम के लिए पुरोहित-कार्ये), 
रंगोपजीवन (अभिनय आदि से जीविका साधन), नाट्याचार्यंता (नृत्य, गान या अभिनय की गुरु-वृत्ति), गोमहिषी- 
रक्षण एवं अन्य नीच वृत्तियाँ तथा कन्यादूषण (कन्या के साथ व्यभिचार) ।' अशुचिकर पाप निम्न हैं--च्यूत (जुआ), 
अभिचार, अनाहिताग्नि अर्थात्‌ जिसने अग्निहोत्र नहीं किया या त्याग दिया उसके द्वारा उञ्छवृत्ति (खेत में गिरे अन्न 
के दाने चुनकर खाना), वेदाध्ययन के उपरान्त भैक्ष्यचर्या (भिक्षा-वृत्ति), वेदाध्ययन के उपरान्त घर पर लोटे हुए 
व्यक्ति का पुनरध्ययन के लिए गुरुकुल में चार मास से अधिक निवास, जिसने अध्ययन समाप्त कर लिया हो उसको 
पढ़ाना तथा नक्षत्रःनिर्देश (फलित ज्योतिष द्वारा जीवन वृत्ति या जीविका-साधन) । गौतम (२१।१-३) ने पतनीयों 
के अन्तर्गत पञ्च महापातकों एवं आप०(१।७।२१।९-११) तथा वसिष्ठ (१।२३) द्वारा वणित पापों को सम्मिलित 
कर दिया है और कुछ अन्य पापों को भी जोड़ दिया है, यथा--पतनीयों के अपराधियों का त्याग न करना, 
निरपराध सम्बन्धियों का परित्याग एवं जातिच्युत कराने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्कृत्य करने के लिए प्रेरित 
करना । 


१२. पापों की ये सुचियाँ केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रियों से सम्बन्धित हैं, क्योंकि गाय आदि का चराना या 
व्यापार करना वेइयों के लिए किसी प्रकार वर्जित नहीं हो सकता था, क्योंकि ये उनकी विशिष्ट वृत्तियाँ रही हैं। 
देखिए आप० घ० सु० (२।५।१०।७); गौतम (१०।५०), सन्‌ (१०७९) एवं याज्ञ० (११११९) । वैद्यक कार्य या 


नृत्य-शिक्षणवृत्ति अथवा अभिनय-वृत्ति ब्राह्मणों के लिए भावकमं के लिए अयोग्य ठहरायी गयी है। देखिए गौतम | 


(१५१५-१६) जहाँ ऐसे ब्राह्मणों की गणना को गयी है जो भ्रा-भोजन आदि के लिए अयोग्य साने गये हैं। | 
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{क्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूंत्रकारों में महापातकों, उपपातकों एवं अन्य पापों की कोटियों की 
संख्या = वि स्वरूप के श्रेणी-विभाजन में भेद रहा है, यद्यपि छान्दोग्योपनिषद्‌ के बहुत पहले 
की संख्या पांच बता दी गयी थी। अतः हमें यह मानना होगा कि आपस्तम्ब, बौधायन एवं गौतम के कालों में छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ किसी ऐसी विचारधारा की समर्थक थी जो उन लोगों की परम्परा के बिल्कुल विरुद्ध थी और विभिन्न विचारों 
को पोषक (अनुयायी) थी। यह मानना किसी प्रकार सम्भव नहीं है कि उस उपनिषद्‌ में उद्धृत इलोक आपस्तम्त्र, 
गौतम, बौधायन एवं वसिष्ठ के धमेसूत्रो से पदचात्कालीन है। 


कात्यायन ने, ऐसा प्रतीत होता है, दुष्कृत्यों को पाँच कोटियों में बांटा है--भहापाप (प्राणहारी पाप), अति- े 


पाप (जिनसे बढ़कर कोई अन्य महत्तम पाप न हों), पातक (ऐसे पाप जो महापातक के समान हैं), प्रासंगिक पाप (जो 


संग या संसर्ग से उत्पन्न हों) एवं उपपातक (साधारण पाप )। भविष्यपुराण ने भी कहा है कि वे पाप या दुष्कृत्य जो _ 


महापातक के समान घोषित हैं (मन्‌, आदि द्वारा) पातक कहे जाते हैं। वृद्ध-हारीत (९।२१५-२१६ ) ने भी पाँच प्रकार 
दिये हैं, यथा-महापाप, पातक, अनुपातक, उपपातक एवं प्रकीणेक (अन्य नाना प्रकार), और कहा है (९२१६-२१८) 
कि वे पाप जो महापाप कहे जाते हैं, पातक हैं, अनुपातक पातकों से कम गम्भीर हैं, उपपातक अनुपातक से कम 
गम्भीर हैं तथा प्रकीर्णक सबसे कम अथवा हलके पापमय कृत्य हैं। विष्णु ध० सू० (३३।३-५) ने नौ प्रकार की न्रुटियाँ 
(दोष या पाप) गिनायी हैं, यथा--अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जातिभ्रंशकर (जातिच्युत करने- 
वाला), संकरीकरण (जिससे वर्णसंकरता उत्पन्न होती है), अपात्रीकरण (किसी को शुभ कर्म के अयोग्य ठहराना ), 
मलावह (गन्दा करना) एवं प्रको्णेक। विष्णु» (३४।१ ) के अनुसार अतिपातक ये हैं--माता, पुत्री या पुत्रवधू के 
साथ सम्भोग, और इसके लिए अग्निप्रवेश ही एक मात्र प्रायर्चित्त है। मन्‌ ने अतिपातक एवं अनुपातक का उल्लेख नहीं 
किया है और इनमें अधिकांश को उनकी संज्ञा दी है जो प्रसिद्ध चार महापातकों में गिने जाते हैं। प्रायरिचत्तमुक्तावली 
(दिवाकर लिखित) में उद्धृत कात्यायन के अनुसार बिष्णु द्वारा वर्णित अतिपातकों में बहिन के साथ संभोग का दुष्कृत्य 
भी सम्मिलित होना चाहिए। हारीतधमंसूत्र (मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) को अनुपातक नामक पातको की कोटि ज्ञात 
थी, किन्तु उनके कतिपय पातकों के अनुक्रम से प्रकट होता है कि उन्होंने मन्‌ के अतिपातक को महापातक से कम 
गुरुतर पाप समझा है। मन्‌, (अ० ११) ने विष्णू द्वारा वर्णित सभी पातको के प्रकारों की ओर संकेत किया है किन्तु 
अतिपातकों को छोड़ दिया है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के समय से लेकर आगे साधारणतः केवल पाँच महापातक परिगणित हुए हैं, यथा 
ब्रह्महत्या, सुरापान, (ब्राह्मण के) सोने की चोरी, गुरुपत्नी के साथ सम्भोग तथा इस प्रकार के पापों के 
कर्ता के साथ एक वर्ष तक लगातार संसगे। देखिए वसिष्ठ (१।९-२०), मन्‌, (११।५५ एवं १८०), याज्ञ {३।- 
२२७ एवं २६१), विष्णु (३५।१-५) एवं वुद्ध हारीत (९।१७४)। मनु ने कुछ पापों को महापातकों की संज्ञा दी है 
जिन्हें विष्णु (अ० ३६) ने अनुपातक कहा है। मनु, याज्ञ एवं विष्णु ने सभी प्रकार के पापों का विस्तृत विवरण उप- 
स्थत किया है। इन तीनों स्मृतिकारों में भी कुछ बातों में भिन्नता है। उदाहरणार्थ मन्‌. (११।५६) का कथन है कि 
ब्रह्मोज्झता (वेद-विस्मरण), वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य (गलत गवाही), सुहृद्वध (मित्र-हत्या ), गहित एवं न खाने योग्य 


(अनाद्य) भोजन करना; ऐसे कमं सुरापान के समान हैं। याज्ञ. (३३२२८) का कथन है कि इनमें से. 


तीन (वेद-निन्दा, मित्र-हत्या एवं ब्रह्मोज्झता) एवं असत्य दोषों को मढ़कर गुरुनिन्दा करना ब्रह्महत्या के समान 
हैं। हम सर्वप्रथम प्रत्येक महापातक का वर्णन करेंगे, उसके उपरान्त पापों के अन्य प्रकारों का उल्लेख करेंगे और 
अन्त में उनके शमन (दूर करने) के लिए निर्धारित प्रायदिचित्तों का विवरण उपस्थित करेंगे। यहाँ हमें यह जानना 
चाहिए कि दण्डों के विषय में लौकिक व्यवहार (कानून) एवं प्रायश्चित्त के लिए धामिक नियम जान-बूझकर किये गये 
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(कामतः) पापमय कमं एव अज्ञान या असावघानी से किये गये कमं तथा केवल. एक बार (सक्ृत्‌) किये गये पाप या 
बारबार किये गये (असकृत्‌) दुष्कर्मों में अन्तर्भेद उपस्थित करते हैं। 


(१) ब्रह्महत्या 

ब्रह्महत्या या वघ शब्द का प्रयोग उस कमं के लिए होता है जिसके करने से तुरन्त या कुछ समय उपरान्त बिना 
कोई अन्य कारण उपस्थित हुए जीवन की हानि होती है। अग्निपुराण (१७३।१), मिताक्षरा, प्रायर्चित्तविवेक 
(पू ० ४७) एवं अन्य ग्रन्थों ने वघ की परिभाषा की है। ब्राह्मण या किसी की भी मृत्यू के लिए पाँच प्रकारों से वधिक 
कारण हो सकता है, यथा--वह स्वयं हत्या कर सकता है (अर्थात्‌ वह स्वयं कर्ता होता है); वह प्रयोजक हो सकता है 
(अर्थात्‌ वह दूसरे को हत्या करने के लिए उकसा सकता है, जैसा कि राजा आदि अपने नौकरों को आज्ञा देकर किसी 
की हत्या करा सकते हैं), या दूसरे से प्रार्थना करके एवं सम्मति देकर हत्या करा सकता है; अनुमन्ता अर्थात्‌ वह अपने 
अनुमोदन द्वारा दूसरे को उत्साहित कर हत्या करा सकता है; अनुग्राहक अर्थात्‌ जब हत्यारा हत्या करने से हिचकिचाये 
तो उसकी सहायता कर सकता है या हत्यारे को अन्य लोगों से बचा सकता है; निमित्त (कारण) होकर वह हत्या 
करा सकता है। इस प्रकार अपने विविध रूपों में वधिकत्व ' की पांच विधियाँ परिलक्षित हुईं--कर्ता, प्रयोजक, 

अनुमन्ता, अनुग्राहक एव निमित्त (प्रायर्चित्तविवेक, पु० ४७) | 
मिताक्षरा (याज्ञ० ३३२२७ एवं २४३) ने पैठीनसि को उद्धूत कर उपयु क्त विधियों की सविस्तर व्याख्या की 
है। अनुग्राहक की परिभाषा के लिए मिताक्षरा ने मन्‌ का सहारा लिया है-- जहाँ बहुत-से व्यक्ति किसी एक उद्देश्य 
को लेकर अस्त्र-शस्त्रसज्जित खड़े हों, यदि वहाँ उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी की हत्या कर डालता है तो सभी उस 
हृत्या के अपराधी होते हैं।” मन्‌ की यह उक्ति भारतीय दंडविधान (इण्डियन पेनल कोड) की ३४वीं धारा के 
बहुत समीप है। कई हत्यारों के वीच का यह अन्तर-प्रदशंन बहुत प्राचीन है और आप० ध० सू० (२।२।२९।१-२) 
पर आधारित है--जो प्रयोजित करता है, जो अनुमोदन करता है, जो स्वयं कमं करता है-ये सभी स्वगे एवं नरक में 
फलों के भागी होते हैं; किन्तु उनमें वह, जो कमं में अधिकतम भाग लेता है, फल का अपेक्षाकृत अधिक भाग पाता है।” 
मिताक्षरा ने निमित्त की परिभाषा यों दी है--यह वह घातक है जो ब्राह्मण की सम्पत्ति छीनकर, उसे पीटकर या धमकी 
देकर (धनापहरण, ताइना एवं भत्सेना करके) उसे कुपित करता है तथा जिसकी उपस्थिति में और जिसके कारण वह 
कुपित ब्राह्मण अपने को मार डालता है। मिताक्षरा ने इस विषय में विष्णु का एक इलोक तथा किसी अन्य को वचन 
भी उद्धृत किया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण बालक को मार डाळे जिसका उपनयन-संस्कार अभी न हुआ हो तो 

यह ब्रह्महत्या ही है (प्रायरिचित्तविवेक, प्‌ ० ८६) । 

सामविधानन्राह्मण (१।७।५), आप० ध० सू० (१।९।२४। ६-९), वसिष्ठ० (२०३४), मन्‌, (९८७) 
एवं याज्ञ० (३३२५१) का कथन है कि वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित क्षत्रिय एवं. वैश्य की हत्या भी हत्यारे को 
ब्रह्महत्या का अपराध लगाती है, किसी ब्राह्मण के अज्ञातलिंग भ्रूण तथा आत्रेयी (रजस्वला) नारी की हत्या मी ब्रह्म- 
हत्या ही है। मन्‌ (११।६६) एवं याज्ञ० (३३२३६) के मत से आत्रेयी के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण नारी 
या सोमयाजी की पत्नी की हत्या केवल उपपातक है। विदववरूप (याज्ञ० ३।२६४) का कथन है कि किसी स्त्री 


१३. प्रयोजयिता मन्ता क्त ति स्वर्गनरकफलेष्‌ कर्मसु भागिनः। यो भूय आरभते तस्मिन्‌ फलविशेषः । आ- 
प० घ० सु० (२।२।२९।१-२) । 
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को जान-बूझकर मार डालने से किसी भी प्रायश्चित्त से पाप का छुटकारा नहीं हो सकता। ब्राह्मण के अतिरिक्त 
तीन वर्णों द्वारा दुष्कर्मों के विषय में च्यवन आदि की स्मृतियों ने पाँच के अतिरिक्त अन्य महापातक भी निर्धारित किये 


हैं, यथा--क्षत्रियों के लिए अदण्ड्य को दण्डित करना एवं रणक्षेत्र से भाग जाना; वेद्यो के लिए झूठा सान (बाट) 
एवं तुला रखना; शूद्रों के लिए मांसविक्रय, ब्राह्मण को घायल करना, ब्राह्मणी से संभोग करना एवं कपिला (काली- 
भूरी) गाय का दूध पीना। देखिए दीपकलिका (याज्ञ० ३॥२२७ )। यदि औषध-प्रयोग में औषध, तेल या भोजन 
देने तथा किसी स्ताय्‌ की शल्य-क्रिया से ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति था गाय मर जाय 'तो शिक्षित एवं दक्ष वद्य 
को कोई अपराध नहीं लगता ।४ किन्तु यह बात उस वैद्य के लिए नहीं है जो मिथ्याचिकित्सक है। याज्ञ० (२।२४२ ) 
ने उसके लिए कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र, शिष्य या पत्नी को किसी अपराध 
के कारण कोई शारीरिक दण्ड दे जिससे वे मर जाय॑ तो उसे कोई पाप नहीं होता (भविष्यपुराण, प्राय० वि० पृ० ५८; 
अस्निपुराण १७३।५) । दण्ड का प्रयोग पीठ पर रस्सी या बाँस की छड़ी से होना चाहिए (सिर या छाती पर कभी 
नहीं), ऐसा गौतम (२।४८-५०), आप० घ० सू० (१।२।८।२९-३० ), मनु (८२९९-३०० = मत्स्यपुराण २२७- 
, १५२-१५४), विष्णू (७१८१-८२) एवं नारद (अम्युपेत्याशुश्रूषा १३-१४) का कथन है। किन्तु मनु (८३००) 

का कथन है कि यदि इन नियन्त्रणों का अतिक्रमण हो तो अपराधी को चोरी का दण्ड मिलना चाहिए। और देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ७। 

प्राचीन एवं मध्य काल के घर्मे शास्त्रकारों के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण प्रन यह रहा है. कि क्या आत्म-रक्षा के 

लिए कोई व्यक्ति आततायी ब्राह्मण की हत्या कर सकता है? क्या ऐसा करने से पाप लगेगा? या क्या उसे राजा 
दण्डित कर सकता है? इस विषय में विभिन्न मत हैं और हमने इस पर इस ग्रन्थ के खण्ड २ अध्याय ३ एवं खण्ड 
३ अध्याय २३ में कुछ सीमा तक विचार कर लिया है। मिताक्षरा का निष्कर्षं बहुमत का द्योतक है; यदि ब्राह्मण 
आततायी आग लगाने, विष देने या खेत उजाड़ने की इच्छा से आता है, तो आत्म-रक्षाथं कोई उसका विरोध कर 
सकता है, किन्तु यदि वह आक्रामक ब्राह्मण मर जाता है और आत्मरक्षार्थी को उसे मार डालने की कोई इच्छा नहीं 
थी तो राजा उसे (आत्मरक्षार्थी कौ) नहीं दण्डित करता, उसे केवल हलका प्रायश्चित्त कर लेना पड़ता है, अर्थात्‌ 
बह ब्रह्महत्या का अपराधी नहीं होता (मिताक्षरा, याज्ञ० २।२१) । 


(२) सुरापान 
यह महापातक कहा गया है। सुरा' शब्द वेद में कई बार आया है (ऋग्वेद १।११६।७; १।१९१।१०; 


७।८६।६; ८।२।१२; १०।१०७।९) । इसे द्यूत के समान ही पापमय माना गया है (७।८६।६)। सम्भवतःयह : 


मध्‌ या किसी अन्य मधुर पदाथं से बनती थी (१।११६।६-७) । यह उस सोमरस से भिन्न है जो देवों को अपित होता 
था तथा जिसका पान सोमयाजी ब्राह्मण पुरोहित करते थे। देखिए तैत्तिरीय संहिता (२।५।१।१), वाजसनेयी संहितां 
(१९।७) एवं शतपथब्राह्मण (५।१।५।२८) । इस ग्रन्य में आया है--“सोम सत्य है, समृद्धि है और प्रकाश है; सुरा 


१४. क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रे न पातकम्‌। याज्ञ (३३२८४); औषध स्नेहमाहारं ददद्‌ गोब्राहाणादिषु । 
दीयमाने विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते संवत (१३८; विद्ववरूप, याझ० ३।२६२; मिता०, याज्ष० ३२२७; 
प्राय० विवेक, पु० ५६) । और देखिए अग्निपुराण (१७३५) --औषधाद्युपकारे तु न पापं स्यात्‌ कृते मृते। पुत्र 


ष्यं तथा भार्या शासतो न मृते हाथम्‌॥ 
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असत्य है, विपन्नता है और अन्धकार है।” ऐसा लगता है कि काठकसंहिता (१२।१२) के बहुत पहले से ब्राह्मण लोग 
सुरापान को पापमय समझते रहे हैं; “अतः ब्राह्मण सुरा नहीं पीता (इस विचार से कि) उससे वह पापमय हो जायगा। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।९) ने सुरापायी को पतित कहा है; राजा अश्वपति कैकेय ने आत्मा वैइवानर के ज्ञानार्थं 
समागत पाँच विद्वान्‌ ब्राह्मणों के समक्ष गवं के साथ कहा है कि उसके राज्य में न तो कोई चोर है और न कोई मद्यप।” 
जब कि मनु ( ११।५४) ने सुरापान को महापातकों में गिना है, याज्ञ? (३।२२७) ने मद्यप को पंच महापापियों में गिना 
है, तब हमें यह जानना है कि सुरा का तात्प क्या है और सुरापान कब महापातक हो जाता है। मनु (११।९३) के 
मत से सुरा भोजन का मल है और यह तीन प्रकार की होती है--(१) जो गुड़ या सीरा से बने, (२) जो आटे से 
बने एवं (३) जो मधूक (महुआ) या मध्‌, से बने (मन्‌ ११।९४) । बहुत-से निबन्धों में सुरा के विषय में सविस्तर 
वर्णन हुआ है और निम्न प्रतिपत्तियाँ उपस्थित की गयी हैं--(१) सभी तीन उच्च वर्णों को आटे से बनी सुरा का पान 
करना निषिद्ध है और उनको इसके सेवन से महापातक लगता है; (२) सभी आश्रमों के ब्राह्मणों के लिए मद्य कें सभी 
प्रकार वर्जित हैं (गौतम २।२५; मद्यं नित्यं ब्राह्मणः । आप० ध० सू० १।५।१७-२१) । किन्तु गौड़ी एवं माध्वी 
प्रकार की सुरा के सेवन से ब्राह्मण को उपपातक लगता है महापातक नहीं, जैसा कि विष्णु का मत है; (३) वैश्यो एवं 
क्षत्रियों के लिए आटे से बनी सुरा के अतिरिक्त अन्य सुरा-प्रकार निन्द्य नहीं हैं; (४) शूद्र किसी भी प्रकार की सुरा 
का प्रयोग कर सकते हैं; (५) सभी वर्णों के वेदपाठी ब्रह्मचारियों को सभी प्रकार की सुरा निषिद्ध है। विष्णु० 
(२२।८३-८४) ने खजूर, पनसफल, नारियल, ईख आदि से बने सभी मद्य-प्रकारों का वर्णन किया है। पौलस्त्य 
(मिता०, याज्ञ० ३।२५३; भवदेवकृत भ्रायरिचित्तप्रकरण, पु० ४०), शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक (पु० ९०) एवं 
प्रायर्चित्तप्रकाश ने सुरा के अतिरिक्त ११ प्रकार की मद्यो के नाम दिये हैं। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४, 
जहाँ मद्यों के विषय में चर्चा की गयी है। 
मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५३) ने सुरापान का निषेध उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ 
रहता तथा अविवाहित कन्याओं के लिए माना है, क्योंकि मन्‌ (११।९३) ने सुरापान के लिए लिंग-अन्तर नहीं बताया 
है और प्रथम तीन उच्च वर्णो के लिए इसे वज्यं माना है। भविष्यपुराण ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-नारी के लिए सुरापान 
वजित किया है। किन्तु कल्पतरु का अपना अलग मत है। उसके अनुसार स्त्री एवं अल्पवयस्क को हलका प्रोयरिचित्त 
करना पड़ता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। वसिष्ठ (२१।११) एवं याज्ञ० (३३२५६) का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
या वैश्य की सुरापान करने वाली पत्नी पति के लोकों को नहीं जाती और इस लोक में कुक्कुरी या शूकरी हो जाती है। 


मिताक्षरा (३।२५६) का कथन है कि यद्यपि शूद्र को मद्य-सेवन मना नहीं है, किन्तु उसकी पत्नी को ऐसा नहीं 
करना चाहिए। 


सुरापान का तात्पर्यं है सुरा को गले के नीचे उतार देना। अतः यदि किसी व्यक्ति के ओष्ठों ने केवल सुरा का 
स्पशं मात्र किया हो या यदि सुरा मुख में चली गयी हो किन्तु व्यक्ति उसे उगल दे, तो यह सुरापान नहीं कहा जायगा 


१५, तस्माद ब्राह्मणः सुरां न पिबति पाप्मना नेत्संसुज्या इति। काठक० (१२।१२)। देखिए तत्त्रवातिक 
(जैमिनि १।३।७, पु० २१०) एवं शंकराचार्य (वेदान्तसूत्र ३।४।३१) । 


१६. स ह॒ प्रातः सञ्जिहान उवाच--न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। नानाहितारिनर्नाविदवानत स्वेरी 
स्वैरिणी कुतः॥ छान्दो० उप० (५।११।५) । 
५७ 
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(अर्थात्‌ महापातक नहीं कहा जायगा) और व्यक्ति को सुरा-स्पर्श के कारण एक हलका प्रायश्चित्त करना पडंगा 
(आयदिचत्तविवेक, पृ० ९२) । 

(३) स्तेय (चोरी) 


टीकाकारों के अनुसार वही चोरी महापाप के रूप में गिनी जाती है जिसका संबंध ब्राह्मण के कि भी मात्रा 
के हिरण्य (सोने) से हो। आप० घ० सू० (१।१०।२८।१) के अनुसार स्तय की परिभाषा यह है--“एक व्यक्ति 
दूसरे की सम्पत्ति के लोभ एवं बिना स्वामी की सम्मति से उसके लेने से चोर हौ जाता है, चाहे वह किसी भी स्थिति 
में क्यों न हो।” कात्या० (८१०) ने इसकी परिभाषा यों की है-- जब कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात 
में किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर देता है तो यह चोरी कहलाती है।” यही परिभाषा व्यास की भी है! झो 
योगसूत्रव्याख्या (२।३) में वाचस्पति ने स्तेय की परिभाषा यों की है--स्तेयमशास्त्रपूर्वेक द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌, 
अर्थात इस प्रकार किसी की सम्पत्ति ले लेना जो शास्त्रसम्मत न हो। यद्यपि मनु (११।५४) एवं याज्ञ (३।२२७) ने 
केवल स्तेय' (चौं ) या स्तेन (चोर) शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु स्तेय के प्रायरिचित्त के विषय में लिखते हुए मन्‌, 
(११।९९, 'ुवर्णस्तेयक्कत्‌') एवं याज्ञ (३।२५७, ब्राह्मणस्वणंहारी') ने यह विशेषता जोड़ दी है कि उसे सोने की 
खोरी के अपराध का चोर होना चाहिए (याज्ञ के अनुसार ब्राह्मण के सोने की चोरी) । वसिष्ठ (२०४१ ) एवं 
च्यवन (प्रायरिचित्तविवेक, पृ० ११७) ने ब्राह्मण-सुवर्ण-हरण को महापातक कहा है और सामविधान ब्राह्मण (१।६।१) 
ने ब्राह्मणस्वं ह॒त्वा' शब्दों का प्रयोग किया है। और देखिए संवतं (१२२) एवं विश्वामित्र (प्राय० वि०पू० १०८ )। 
विस्वरूप (याज्ञ० ३।२५२, अनाख्याय आदि), मिताक्षरा (याज्ञ ० ३३२५७), मदनपारिजात (पू ८२७-२८ ), 
प्रायश्चित्तप्रकरण (पु० ७२), प्रायड्चित्तविवेक (पृ० १११) एवं अन्य टीकाकारों ने एक अन्य विशेषता भी जोड़ दी 
है कि चुराया हुआ सोना तोल में कम-से-कम १६ माशा.होना चाहिए, नहीं तो महापातक नहीं सिद्ध हो सकता । अतः 
यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण के यहाँ से १६ माशे से कम सोना चुराता है या अन्नाह्मण के यहाँ से वह किसी भी 
मात्रा (१६ माशे से अधिक भी) सोना चुराता है तो वह साधारण पाप (उपपातक) का अपराधी होता है। 

वार्ष्यायणि (आप० ध० सू० १।१०।२८।२) के मत से यदि कोई बीजकोषों में पकते हुए अनाजों (यथा 
` मुद्‌ . माष एवं चना) की थोड़ी मात्रा खेत से ले लेता है तो वह चोरी नहीं है, या बैलगाड़ी में जाते हुए कोई अपने बलों 
के लिए थोड़ी घास ले लेता है तो वह चोरी के अपराध में नहीं फेंसता। गौतम (१२।२५) के मत से कोई व्यक्ति 
(बिना अनुमति एवं बिना चौर्य अपराध में फंसे) गौओं के लिए एवं श्रौत या स्मातं अग्नियो के लिए घास, ईधन, 
पुष्प या पौधे (जो घेरों से न रक्षित हों) ले सकता है (मानो वे उसी की सम्पत्ति या फल पुष्प आदि हैं)। मनु 
(८।३३९=मत्स्य २२७।११२-११३) ने भी गौतम के समान ही कहा है। उन्होंने (८।३४१) एक बात यह भी जोड़ 
दी है कि तीन उच्च वर्णो का कोई भी यात्री, यदि पाथेय घट गया हो, (बिना दण्ड के भय से) किसी दूसरे के खेत से 
दो इले एवं दो मूलियाँ ले सकता है। 


(४) गुरु-अंगनागमन 
मन्‌, (५१।५४) ने गरव ङ्गनागमन शब्द का प्रयोग किया है किन्तु याज्ञ० (३३२२७) एवं वसिष्ठ (२०१३) ने 
अपराधी को गुद्तल्पग (जो गुरु की शय्या को अपवित्र करता है) एवं वसिष्ठ (१।२० ) ने इस पाप को 'गुरुतल्प' (गुरु 


की दाय्या पता) की संज्ञा दी है। मनु (२।१४२) एवं याज्ञ) (१।३४-शंख ३।२ ) के अनुसार 'गुरु' का मौलिक 
अथं है पिता । गौतम (२।५६) के अनुसार (वेद का) गुरु गुरुओं में सवेश्रेष्ठ है, किन्तु अन्य लोग माता को ऐसा कहते 
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हैं। संवतं (१६०) एवं पराशर (१०।१३, 'पितृदारान्‌ समारुहा') काँ- कथन है कि गुरु का मुख्य अयं है 
'पिता', जैसा कि मिताक्षरा (याझ० ३।२५९) ने कहा है। मिताक्षरा एवं मदनपारिजात (पु० ८ ३५) 
जैसे निबन्धों के मतानुसार गुरु-अंगना का तात्पयं है स्वयं अपनी माता। भवदेव ने प्रायरिचत्तप्रकरण (पू० ८० ) 
में गुरु-अंगना का कर्मधारय समास किया है एवं देवल ने जो पुरुषों में ११ व्यक्ति गुरु बतलाये हैं; उनकी चर्चा करके 
प्रायरिित्तप्रकरण के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि “गुरुअंगना' या 'गुरुपत्नी' का अर्थ केवल अपनी माँ नहीं होता, 
प्रत्युत पिता की जातिंवाली विमाता भी होता है। मदनपारिजात (पु० ८३५) ने प्रायरिचित्तविवेक का समर्थन किया 
है। प्रायर्चित्तमयूल (पू० ७३) दे प्राय० प्रक० एवं प्राय० वि० के दोषों को बताकर मत प्रकाशित किया है कि 
वेदाध्यापक गुरु की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है। इस विषय में इसने माज्ञण (३।२३३) का सहारा 
लिया है जहाँ पर 'गुरुतल्पगमन' नामक पाप गुरुपत्नी, पुत्री एवं अन्य सम्बंधित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है। यदि 
गुरुतल्प शब्द मौलिक अथं में गुरुपत्नी तक ही सीमित होता तो यह विस्तार निरर्थक सिद्ध हो गया होता। प्राय० 
बि० ने गौतम (२।५६, “आचाय गुरुओं में सबसे महान्‌ हैं, कुछ लोग माता को भी ऐसा कहते हैं”) एवं विष्गु० 
(३१।१-२, “तीन व्यक्ति अति गुरु हैं, अर्थात्‌ महत्ता में गुरु से भी बढ़ जाते हैं”) का सहारा लिया है। विष्णु के तीन 
अति गुरु हैं माता, पिता एवं आचार्य । प्राय० वि० ने देवल का भी सहारा लिया है जिन्होंने ग्यारह व्यक्तियों को गुरु 
रूप में उल्लिखित किया है। प्राय० म० का कथन ठीक नहीं जेंचता, क्योंकि प्राय” वि० (पृ० १३४-१३५) ने अपना 
अंतिम मत यह दिया है कि यहाँ गुरु का तात्पयं केवल पिता है, आचार्य आदि नहीं और विष्णु» (३६।४-८) के अनुसार 
गुरुपत्नी एवं अन्य सम्बन्धियो के साथ सम्भोग केवल अनुपातक है। 


(५) महापातको-संसगे 


हमने इस ग्रंथ के खण्ड ३, अ० २७ एवं ३४ में चार महापातकों के अपराधियों के संसगं के विषय में लिख दिया 
है। गौतम (२१।३), वसिष्ठ (१।२१-२२), मन्‌, (११।१८० =क्ञान्ति० १६५३७), याज्ञ (३३२६१), अं 
(३५।३) एवं अग्निपुराण (१७०।१-२) ने संक्षेप में व्यवस्था दी है कि जो लगातार एक साल तक चार महापातक 
का अति संसगं करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है, और उन्होंने यह भी कहा है कति 
यह संसर्ग उस अर्थ में भी प्रयुक्त है जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही वाहन या एक ही शय्या का केबल कर्ता है 
या पातकी के साथ एक ही पंक्ति में खाता है। किन्तु जब कोई व्यक्ति पातकी से आध्यात्मिक सम्दन्द स्थापित करतत 
है या करती है (यथा--पातकी को वेद की शिक्षा देता है या उससे वेदाघ्ययन करता है या उसको एती करता 
है या उसे अपने लिए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग-सम्बन्ध या वैवाहिक उस्कत्य स्थापित व्रता 
तो वह व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराधी हो जाता है। बृहस्पति ने नौ प्रकार के ल्क का स्लेज भ्या 
है, जिनमें प्रथम पाँच हलके पाप कहे गये हैं और शेष चार गम्भीर, यथा--एक ही सन्य र्‍या झात्सकत पर सेना 
पातकी के साथ एक ही पंक्ति में बैठकर खाना, पातकी के भोजंन बनाने वाले भाज्डो (डरको) रें मोप सलसापथा 
उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित या उसे अपना शस्त्रि पुरोफ्िस कसप्ता ससस वाचत 
बनना या उसे स्वयं अपना वेदाचायं बनाना, उससे सम्भोग करना तथा उसके छार एक हो पात्र फे पतन मर 
प्राय० प्रका० के मत से संसगं के तीन प्रकार हैं; उत्तम, मध्यम, निकृष्ट ६ एथ रे ये! कार असे हक देशे 
` सम्बन्ध, विवाह), स्रौव (अर्थात्‌ वह, जो पापी का पुरोहित बनने या पार को सुश्शहितत उने 2 सल सन्ते 
सौख (वेद पढ़ना या पढ़ना), एकामत्रभोजन (एक ही पात्र में साथ-साथ सावः) ॥ पव्यम जेलच्या स्र 
वाहन एक ही आसन, एक ही शय्या या चादर का सेवन,एक पंक्ति भे साच एव सकरी रष्क त सल्लकः 
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निकृष्ट के कई अन्य प्रकार हैं, यथा घुल-मिलकर बात करना, स्पर्श करना, एक ही पात्र में भोजन बनाना, उससे 
दान लेना आदि। अध्यापन तभी दुष्कृत्य माना जायगा जब वह वेद से सम्बन्धित हो, इसी प्रकार याजन का सम्बन्ध है 
दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञों से। महापातकी को पंच आह्िक यज्ञों के सम्पादन में सहायता 
. देना, उसे अंग (छंद, व्याकरण आदि) एवं शास्त्र पढ़ाना हलके पाप हैं। पराशर (१२७७९) का कथन है कि साथ 
बैठने या सोने या एक ही वाहन के प्रयोग करने या उससे बोलने या एक ही पंक्ति में खाने से पाप उसी प्रकार एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्ति में पहुँच जाते हैं (संक्रमित हो जाते हैं) जैसे जल पर तेल। यही बातें देवल एवं छागलेय ( मिता०, याज्ञ० 
६३।२६१; प्राय० प्र० १० ११०; प्राय० वि०पु० १४५; प्राय० मयूख २, भाग १, पु० २८) आदि में व्यवहृत पायी 
जाती हैं। प्राय० प्रकाश के मत से किसी व्यक्ति के पतित होने के लिए इन चारों का एक साथ व्यवहृत होना आवश्यक 
है; अलग-अलग व्यवहृत होने से पातित्य की प्राप्ति नहीं होती बल्कि केवल दोष उत्पन्न होता है। पराशर (१।२५-२६) 
का कथन है कि कृतयुग में पतित से बातचीत करने से ही व्यक्ति पतित हो जाता है, त्रेता में उसे स्पर्श करने से, द्वापर में 
उसके घर में बने भोजन के ग्रहण से तथा कलि में पापमय कृत्य के वास्तविक सम्पादन से; कृत युग में किसी के पतित 
होने से जनपद का त्याग कर दिया जाता था, त्रेता में ग्रामं, ढापर में (पतित का.) कुल'एवं कलि में केवल वास्तविक 
कर्ता (अर्थात्‌ पतित) त्याज्य होता है। 
मध्यकाल के लेखकों ने संसगंदोष के क्षेत्र को क्रमशः बहुत आगे बढ़ा दिया-हे, इसका कारण था संस्कार सम्बन्धी 
शुचिता की भावना पर अत्यधिक बल देना । उंदाहरणाथं, स्मृत्यर्थंसार (पृ० ११२) का कहना है कि जो व्यक्ति 
महापातकी से संसगं रखनेवाले से संसर्ग रखता है, उसे प्रथम संसर्गकर्ता का आधा प्रायरिचत्त करना पड़ता है । 
यह ग्रंथ इसके आगे नहीं बढ़ पाता। मिताक्षरा (याज्ञ, ३३२६१) के अनुसार यद्यपि ऐसा संसर्गकर्ता पतित नहीं 
हो जाता तथापि उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और यहाँ तक कि चौथे एवं पाँचवें संसर्गकर्ताओं को भी 
ग्रायरिचित्त करना पड़ता है, यद्यपि वह अपेक्षाकृत हलका पड़ता जाता है। प्राय० प्रक० (पृ० १०९), प्रा० वि० 
(पृ० १६९-१७०) एवं प्रायर्चित्ततत्त्व (पृ० ५४७) ने आपस्तम्ब एवं व्यास के कुछ पद्य उद्धृत करके संसर्ग की सीमा 
को पर्याप्त प्रशस्त कर दिया. है। आपस्तम्बस्मृति (३।१-३) का कथन है---“यदि कोई चांडाल चार वर्ण वालों में 
किसी के यहाँ अविज्ञात रूप में निवास करता है तो गृहस्वामी को ज्ञात हो जाने पर प्रायश्चित्त करना पड़ता है, प्रथम 
तीन उच्च वर्णों को चान्द्रायण या पराक तथा शूद्र को प्राजापत्य व्रत करना पड़ता है। जो व्यक्ति उंसके घर में भोजन 
करता है, उसे कृच्छ व्रत करना पड़ता है; जो दूसरे संसर्गकर्ता के यहाँ वना भोजन करता है उसे आधा कृच्छु तथा जो 
इस अंतिम व्यक्ति के घर में बना भोजन करता है उसे चौथाई कृच्छ करना पड़ता है।” स्पष्ट है, मौलिक संसगंकर्ता के 
अतिरिक्त क्रमशः तीन अन्य व्यक्तियों को प्रायश्चित्त करना पड़ता था। दया करके स्मृतिकारों ने मौलिक संसर्गकर्ता 
के संसर्ग में आनेवाले चौथे व्यक्ति पर प्रायदिचत्त की इतिश्री कर दी ! कुछ स्मृतिकारों ने अपेक्षाकृत अधिक तकंयुक्‍त 
मत दिये हैं। परा० माघ० (२, प० ९०) का कथन है कि पराशर ने महापातकियों के संसर्ग में आनेवालों के लिए 
इस भावना से कोई प्रायदिचित्त व्यवस्थित नहीं किया कि कलियुग में संसगंदोष कोई पाप नहीं है और इसी से कलियुग में 
कलिवर्ज्यो की संख्या में एक अन्य स्मृति ने पतित के संसग से उत्पन्न अशुचिता' एक अन्य कलिवज्ये जोड़ दिया है। 
स्मृतिमुक्ताफल (प्रायर्चित्त, पु० ८९७-८९८) ने माधव के इन शब्दों को मानो मान्यता दे दी है और इस विषय में 
. अन्य प्रमाण भी एकत्र कर डाले हैं। निर्णयसिन्ध्‌ ने पतित-संसर्ग को दोष अवश्य माना है किन्तु संसगंकर्ता को पतित नहीं 
कहा है (३, पू० ३६८)। 
यद्यपि बहुत-से अपराध महापातक की परिभाषाओं के अन्तर्गत नहीं बैठ पाते, तथापि स्मृतियो ने उन्हें तीन 
समताओं से महापातको के जैसा ही निन्दित माना है। उदाहरणार्थ, याज्ञ० (३।२५१ ) ने स्पष्ट कहा है कि (सोम) 
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यज्ञ में लिप्त क्षत्रिय या वैश्य को जो मारता है या जो भ्रूणहत्या करता है या किसी आत्रेयी नारी की हत्या करता है, उसे 
ब्राह्मण-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (अतः यह ब्राचनिक अतिवेश है) । याज्ञ० (३।२३२-२३३ ) ने गुरुतल्पगमन 
` पातक को अन्य सन्निकट नारी-सम्बन्धियों (यथा मौसी या फूफी) के सम्भोग तक बढ़ा दिया है। इसे ताद्रूप्य अतिदेश 
कहते हैं। स्मृतियों ने बहुत-से कृत्यों को सामान्यतः महापातकों के समान या उनमें से किसी एक के समान माना है। यह 
साम्य अतिदेश कहा जाता है। इस विषय में कुछ शब्द अपेक्षित हैं। सामान्य नियम यह है कि महापातकों के समान 
पातको के लिए आधे प्रायरिचित्त का दण्ड लगता है। वाचनिक या ताद्रूप्य अतिदेश के अन्तगंत आनेवाले पातको का 
प्रायश्चित्त महाषातक के प्रायर्चित्तन्का तीन-चौथाई होता है। किन्तु इस विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों में मतभेद है। 
गौतम (२१।१०) के मत से कौटसाक्ष्य (झूठी गवाही), ऐसा पैशुन (चुगलखोरी ) जो राजा के कानों तक किसी 
के अपराध को पहुँचा दे और गुरु को झूठ-मूठ महापातक का अपराध लगाना महापातक के समान हैं। मनु (११।५५= 
अग्निपु ० १६८।२५) में उपर्युक्त तीनों में से अन्तिम दो एवं अपनी जाति या विद्या या कुल के विषय में समृद्धि एवं महत्ता 
के लिए झूठा वचन (यथा, ब्राह्मण न होते हुए भी अपने को ब्राह्मण कहना) ब्रह्महत्या के बराबर कहे गये हूँ। याज्ञ० 
(३।२२८) के मत से गुरु को झूठ-मूठ अपराधी कहना ब्रह्महत्या के बराबर है और अपनी जति या विद्या के विषय में 
असत्य कथन करना सुरापान के समान है (याज्ञ० ३२२९) । विष्णु (३७।१-३) के मत से मनु (११।५५) में वणित 
तीन पाप उपपातकों में गिने जाने चाहिए और कौटसाक्ष्य सुरापान के सदुश समझा जाना चाहिए (३६२) । मनु 
(११।५६-=अब्नि पु० १६८।२६) का कथन है कि वेदविस्मरण, वेदनिन्दा, कौटसाक्य, सुहृद्वध, निषिद्ध-भोजन- 
सेवन या ऐसा पदार्थ खाना जिसे नहीं खाना चाहिए--ये छः सुरापान के समान हैं। देखिए याज्ञ०३।२२८ जो ऊपर 
वर्णित है। मन्‌ (९।५७) ने कहा है कि न्यास (धरोहर) या प्रतिभूति, मनुष्य, घोड़ा, चाँदी, भूमि, रत्नों की चोरी 
ब्राह्मण के हिरण्य (सोने) की चोरी के समान हैं। याज्ञ. (३।२३०), विष्णु (५३८३) एवं अग्नि (१६८।२७) ने 
भी यही बात कही है। मन्‌ (११।५८अग्नि० १६८।१२८) के मत से अपनी बहिन, कुभारियों, नीच जाति की नारियों, 
मित्रपत्नी या पुत्रपत्नी के साथ विषयभोग का सम्बन्ध गुरुतल्पशयन, गुरु-दब्या को अपवित्र करने के पाप के समान हैं। 
याज्ञ० (३।२३१) ने भी यही वात कही है, किन्तु सूची में सगोत्र नारी-सम्भोग भी जोड़ दिया है। गौतम (२३।१२ ) 
। एवं मनु (११।१७०) बहुत सीमा तक एक दूसरे के समान हैं। याज्ञ (३।२३२-२३२) ने घोषित किया है कि उस व्यक्ति 
` का, जो अपनी मौसी या फूफी, मामी, पुत्रवधू, विमाता, बहिन, गुरु की पत्ती या पुत्री या अपनी पुत्री के साथ सम्भोग 
करता है, लिंग काट लेना चाहिए और उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड मिलना चाहिए और उस नारी की, यदि उसकी 
सहमति रही हो, हत्या कर डालनी चाहिए। नारद (स्त्री-पुसयोग, इलोक ७३-७५) का कथन है-- यदि व्यक्ति 
माता, मौसी, सास; मामी, फूफी, चाची, मित्रपत्नी, रिष्यपत्नी, बहिन, बहिन की सखी, पुत्रवधू, आचारयपत्नी, सगोत्र 
नारी, दाई, ब्रतवती नारी एवं ब्राह्मण नारी के साथ सम्भोग करता है, वह गुरुतल्प नामक व्यभिचार के पाप का अपराधी 
हो जाता है। ऐसे दुष्कृत्य के लिए शिइन-कतंन के अतिरिक्त कोई और दण्ड नहीं है।” उपर्युक्त दोनों (याज्ञ० एवं नारद) 
के वचनों से व्यक्त होता है कि शि्न-कतेन एवं मृत्यु-दण्ड इस प्रकार के अपराध के लिए प्रायर्चित्त भी है और दण्ड भी 
है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३३२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी अपराधियों पर 
लगता है, क्योंकि मन्‌ (८।३८०) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण अपराधी को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्युत 
उसे देश-निष्कासन का दण्ड दिया जाना चाहिए। विष्णु (३६।४-७) ने याज्ञ० एवं नारद की उपर्युक्त नारी-सूची में 
कुछ अत्य नारियाँ भी जोड़ दी हैं, यथा--रजस्वला नारी, विद्वान्‌ ब्राह्मण की पत्नी या पुरोहित अथवा उपाध्याय की 
पत्नी। गुरु के विरुद्ध गलत अपराध मढ़ने (याज्ञ० ३।२२८ या मन ११५५--याज्ञ० २।२३२ या भन्‌, ११ ।५८) से 
लेकर अन्य अपराधों में कुछ महापातक के समान कहे गये हैं या कुछ पातक कहे गये हैं (बृद्ध हारीत ९२१६-२१७ एव 
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मिता याज्ञ ३२३३) या कुछ अनुपातक कहे गये हैं (विष्णु ३६४८) । " गौतम (२१।१-२ )ने पतितों की सूची में 
कुछ और नाम जोड़ दिये हैं, यथा--माता या पिता की सपिण्ड नारियों या बहिनों एवं उनकी संततियों से योनि-सम्बन्ध 
करनेवाला, सोने का चोर, नास्तिक, नित्दित कर्म को बार-बार करनेवाला, पतित का साथ नहीं छोड़नेवाला या 
निरपराध सम्बन्धियों का परित्याग करनेवाला, या दूसरों को पातक करते के लिए उकसाने वाला, ये सव पतित कहे गये 
. हैं। पातक अपनी गुरुता में महापातको से अपेक्षाकृत कम एवं उपपातकों से अपेक्षाकृत अधिक गहरे हैं। 


उपपातक (हरूके पाप) ° 


उपपातकों की संख्या विभिन्न युगों एवं स्मृतियों में भिन्न-भिन्न है। वसिष्ठ (१।२३) ने केवल पांच उपपातक 
गिनाये हैं; अग्निहोत्र के आरम्भ के पश्चात्‌ उसका परित्याग, गुरु को कुपित करना, नास्तिक होना, नास्तिक से जीविको- 
पान करना एवं सोम लता की विक्री करना। शातातप (विश्वरूप, याज्ञ० ३।२२९-२३६) ने केवळ आठ उपपातक 
गिनाये हैं। बौघायन० (२।१।६०-६१) ने बहुत कम उपपातक गिनाये हैं। गौतम (२१।११) का कथन है कि उनको 
उपपातक का अपराध लगता है, जो श्राद्ध भोजन के समय पंक्ति में बैठने के अयोग्य घोषित होते हैं, यथा--पशुहन्ता, 
वेदविस्मरणकर्ता, जो इनके लिए वेदमन्त्रोच्चारण करते हैं, वे वैदिक ब्रह्माचारी जो ब्रह्मचर्य ब्रत खण्डित करते हैं तथा वे 
जो उपनयन-संस्कार का काल बिता देते हैं। शंख (विश्वरूप, याज्ञ० २।२२९-२३६) ने केवल १८ उपपातक गिनाये हैँ 
और उन्हें उपपतनीय संज्ञा दी है। मन्‌ (११।५९-६६), याज्ञ० (३।२३४-२४२), वृद्ध हारीत (९।२०८-२१०), 
विष्णु० घ० सू० (३७) एवं अग्निपुराण ( १६८-२९-३७) में उपपातकों की लम्बी सूचियाँ हैं। प्राय० वि० (पृ० १९५) 
ने मन्‌-कथित ४९ उपपातक गिनाये हँ याज्ञवल्क्य द्वारा वणित ५१ उपपातक ये हैं (विश्वरूप, याज्ञ०३।२२९-२३६) -- 
गोवध, ब्रात्यता (निश्चित अवस्था में उपनयन न किया जाना), स्तेय (चोरी, महापातक वाला स्वर्णस्तेय छोड़कर), ` 
ऋणों का न चुकाना (देवऋण, ऋषिऋण एवं पितुऋण को छोड़कर), अग्निहोत्र न करना (यद्यपि कोई उसे करने के 
लिए समथं है), जो बिक्री करने योग्य न हो उसे बेचना (यथा नमक), परिवेंदन (बड़े भाई के रहते छोटे भाई द्वारा विवाह 
सम्पादन या श्रौत अग्नियों की उसके पहले स्थापना), वृत्ति लेनेवाले शिक्षक से वेदाध्ययन, शुल्क के लिए वेदाध्ययन, ' 
व्यभिचार (गुरुतल्पगमन या उसके समान अन्य दुष्कमों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार), छोटे भाई के 
विवाहित हो जाने पर बड़े भाई का अविवाहित रूप में रहना, अधिक व्याज ग्रहण (स्मृतियों द्वारा निर्धारित मात्रा से 
अधिक सूद लेना ), लवणक्रिया (नमक बनुना),.नारीहत्या (आत्रेयी को छोड़कर किसी अन्य जाति की नारी की हत्या), 
शूद्रहत्या, (श्रौतं यज्ञ के लिए न दीक्षित) क्षत्रिय या वैश्य की हत्या, निन्दित धन पर जीविकोपार्जन, नास्तिकता 


१७. एतानि गुवंधिक्षेपादितनयागमनपयंन्तानि महापातकातिदेञ्चविषयाणि सद्धःपतनहेतुत्वात्पातकान्युच्यन्ते। 
भिता० (याज० ३।२३३) । 

१८, ब्रह्महसुरापगुर्तल्पगमात्‌ पितुयोनिसम्बन्घागस्तेननास्तिकनिन्वितकर्साम्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिनः 
पतिताः। पातकसंयोजकाश्च। गोतम (२१।१-२)। गौतम (२०।१) ने त्याज्य रोगों के नाम भी लिखे है-- 
“त्यजेत्‌ पितरं राजघातकं शूद्रयाजक चूदार्घयाजक वेवविष्लावक भ्रूणहनं यइचांत्यावसायिभिः सहः संवसेदन्त्याव- 
सापित्यां वा।” 

१९, अपंक्त्यानां प्रारबुर्बालाद्‌ गोहत्तुब्रह्मध्नतनमंत्रकृदवकीणिपतितसानित्रीकेषूपपातकम्‌। गोतम (२११११ ) 
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(मृत्यु के उपरान्त आत्मा एवं विशव में विश्‍वास नं करना), अपनी स्थिति के उपयुक्त ब्रतों का परित्याग (यथा वैदिक 
विद्यार्थी का ब्रह्मचयं परित्याग, ब्रह्महत्या के लिए अपराधयाआरम्भ किये गये प्रायरिचत्त का परित्याग), बच्चों का विक्रय, 
अनाज, साधारण धातुओं (यथा सीसा, ताँबा) या पशु की चोरी, जो लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, उनका पुरो- 
हित होना (यथा शूद्र या व्रात्य आदि का), पिता-माता या पुत्र को अकारण घर से निकाल बाहर करना, तड़ाग या आराम 
(वाटिका) का विक्रय (जो वास्तविक रूप में जनसाधारण कों न दे दिये गये हों किन्तु सबके प्रयोग में आते हों), कुमारी. 
कत्या के साथ दूषण, उस विवाह में पौरोहित्य करना जहाँ बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह हो रहा है, ऐसे व्यक्ति 
* से अपनी पुत्री का विवाह रचाना खो अपने बड़े भाई के पूर्व विवाह रचा रहा हो, कुटिलता (गुरु-सम्बन्धी कुटिलता को 
छोड़कर जो सुरापान के समान मानी गयी है), ब्रतलोप (अपने सें आरम्भ किये गये ब्रत का परित्याग), केवल अपने 
लिए भोजन बनाना (देवताओं, अतिथियों की विना चिन्ता किये, जिसकी निन्दा ऋ० १०।११७।६ एवं मनु ३।११८ ने 
की है), ऐसी स्त्री से सम्मोग-कायं जो शराव पीती हो (यहाँ तक कि अपनी स्त्री भी), अन्य विषयों के अध्ययन के 
पूर्व वेद-स्वाघ्याय का परित्याग, श्रौत या स्मातं अग्नियों में होम न करन, अपने पुत्र का त्याग, अपने सम्बन्धियों (यथा 
मामा या चाचा, जब कि सामर्थ्यं हो) का भरण-पोषण न करना, केवल अपना भोजन पकाने में ईंधन के लिए किसी बड़े 
वृक्ष को काटना, स्त्री द्वारा अपना भरण-पोषण करना (अर्थात्‌ उसके अनैतिक कार्यो ढारा या उसके स्त्री-धन द्वारा 
जीविकोपार्जन करना) या पशुओं का हनन करके या जड़ी बूटियों के (जादू या इन्द्रजाल में) प्रयोग द्वारा जीविकोपार्जन, 
ऐसे यन्त्रों (मशीनों) को बैठाना जिनसे जीवों की हत्या या उनको पीड़ा हो (तेल या ईख का रस निकालने के लिए 
कोल्हू का प्रयोग), धन के लिए अपने को बेचना अथवा दासत्व, शूद्र का भूत्य होना, नीच लोगों से मित्रता करना, नीच 
जाति की नारी से योनि-सम्बन्ध करना (स्त्री रूप में या रखैल के रूप में), चारों आश्रमों से बाहर रहना अथवा 
अनाश्रमी. होनां, दूसरे द्वारा निःशुल्क एवं दान में दिये गये धन को खाकर मोटा होना (परान्न-मरिपुष्टता), 
असच्छास्त्राधिगमन (चार्वाक जैसे तास्तिकों के ग्रन्यों का अध्ययन), आकरों (सोना आदि घातुओं की खानों) की 
अध्यक्षता एवं भार्याविक्रय (अपनी स्त्री को बेचना) । 
उपर्युक्त लम्बी सूची में कुछ उपपातक छूट भी गये हैं, यथा--वसिष्ठ (११८ ) द्वारा वणित एनस्विनः (उप- 
पातक, विश्वरूप, याज्ञ० ३२२९-२३६) ।. याज्ञवल्क्यस्मूति में उल्लिखित अधिकांश उपपातक मनु (११।५९-६६) में 
पाये जाते हैं, किन्तु कुछ छूट भी गये हैं, यथा---अभिचार (इ्येनयाग नामक कर्म जो दत्रुनाश के लिए किया जाता है), 
सूकसन (किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लाने के लिए जड़ी-बूटियों का प्रयोग अर्थात्‌ वशीकरण) । मिताक्षरा (याज्ञऽ 
३।२४२) का कथन है कि कुछ उपपातकों के बार-बार करने से मनुष्य पतित हो जाता है (गौ० २१।१) । इसी से 
विश्वरूप ने उपपातक की व्युत्पत्ति यों की है--“उपचय से (लगातार बढ़ते रहने या संग्रह से) या उपेत्य (लगातार 
स्पृहा से) जिसका सेवन किया जाय वह उपपातक कहा जाता है” 
मनु (६ १।६७६-अस्नि० १६८।३७-३८) एवं विष्णु (३८।१-६) ने कुछ दोषों को जातिश्न॑शकर (जिनसे जाति- 
च्युतता प्राप्त होती है) की संज्ञा दी है, यथा ब्राह्मण को (छड़ी या हाथ से) पीड़ा देना, ऐसी वस्तुओं (यथा लहसुन आदि) 
` को सूँघना जिसे नहीं सूंघना चाहिए एवं आसव या मद्य सूघना, घोखा देना (कहना कुछ करना कुछ); मनुष्य (पसु के 
. साथ भी, विष्णु के मत से) के साय अस्वाभाविक अपराध करना। मनु (११।६८=अग्नि० १६८।३८-३९) के मत से 


२०. उपपातकसंज्ञाप्येवमर्थेव । उपचयेन उपेत्य वा सेव्यमानं पातकमेव स्मादिति। अत एव गौतमेन पातक- 
सध्ये निन्दितकर्मास्यासो दाशतः । विश्वरूप (याश० ३।२२९-९२३ ६) । और देखिए गौतम (२१।१) । 
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बन्दर, घोड़ा, ऊँट, हिरन, हाथी, बकरी, भेड़, मछली या भेस का हनन संकरीकंरण (किसी को वर्णसंकर बनाने के 
पाप) के समान मानना चाहिए। विष्णु० (२९।१) के मत से संकरीकरण ग्राम या जंगल के पशुओं का हनन है। 
मन्‌ (११।६९) का कथन है कि नित्य लोगों (जो मनु ४८४ में वर्णित हैं) से दानग्रहण, व्यापार, शूद्रसेवा एवं झूठ 
बोलने से व्यक्ति धमं-संमान के'अयोग्य (अपान्नीकरण हो जाता है। विष्णु० (४०।१) ने इसमें व्याज वृत्ति से जीविको- 
पाजेन भी जोड़ दिया है। मनु (११।७०) ने व्यवस्था दी है कि छोटे या बड़े कीट-पतंगों या पक्षियों का हनन, मद्य के 
समीप रखे गये पदार्थों का खाना, फलों, इंधन एवं पुष्पों को चुराना एवं मन की अस्थिरता मावह (जिससे व्यक्ति 
अशुद्ध हो जाता है) कमे कहे जाते हैं। यही बात विष्णु» (४१।१-४) ने भी कही है। विष्णु० (४२।१) का कथन है 
कि वे दुष्कृत्य जो विभिन्न प्रकारों में उल्लिखित नहीं हैं, उनकी प्रकीर्णक संज्ञा है। वृद्ध हारीत (९।२१०-२१५) 
ने बहुत-से प्रकीर्णक दुष्कृत्य गिनाये हैं। ं 
यथा--ईंषन के लिए बड़े-बड़े पेड़ों का काटना; « छोटे एवं बड़े कीट-पतंगों का हनन; ऐसे भोज्य-पदार्थों 
का सेवन जो भावदुष्ट हों (निषिद्ध भोजन के रंग एवं गन्ध की समानता के कारण अथवा जब परोसना असम्मान- 
पूर्वेक हुआ हो), या ऐसे भोजन का सेवन जो कालबुष्ट हो (एकादशी या ग्रहण के समय भोजन करना या घर में 
सूतक पड़ने पर या सूतक वाले घर में भोजन करना या बासी भोजन करना) या क्रियादुष्ट हो (ऐसी क्रिया, जो खाली 
हाथ से भोजन परोसने से व्यक्त होती है या पतित, चांडाल यः कुत्ता आदि के देखने से प्रकट होती है, देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, अ० २२); मिट्टी, चर्म, घास, लकड़ी की चोरी; अत्यधिक भोजन करना; झूठ बोलना; विषयभोग के 
लिए चिन्तित रहना; दिन में सोना; अफवाह उड़ाना; दूसरे को अफवाह सुनने को उकसाना; दूसरे के घर में खाना; 
दिन में सम्भोग करना; मासिक धमं के समय या बच्चा जनने के बिल्कुल उपरान्त स्त्रियों को देखना; दूसरे की पत्नियों 
पर दृष्टिपात करना; उपवास, श्राद्ध या पर्व के दिनों में सम्भोग करना; शूद्र की नौकरी करना; नीच लोगों से मित्रता 
करना; उच्छिष्ट भोजन को छूना; स्त्रियों से हंसी-ठट्ठा करना; अनियमित ढंग (प्रेम प्रदर्शन) से वातचीत करना; 
खुले केशो वाली स्त्रियों की ओर ताकना। यह पता चला होगा कि उपयुक्त प्रकीर्णक दोषों में कुछ ऐसे भी हैं जो याज्ञवल्क्य 
द्वारा वणित उपपातकों के अन्तर्गत आ जाते हैं; 'यथा इंधन के लिए बड़े वृक्षों का कतंन, शूद्र की सेवा, नीच लोगों से 


. सित्रता। 


पापों के विभिन्न प्रकारों के विषयं में पढ़ लेने के उपरान्त अब हमें उनसे उत्पन्न फलों एवं उनके दुर करने के 
साधनों पर विचार कर लेना है। अर्थात्‌ हमें यह देखना है कि वैदिक एवं संस्कृत-धमंसाहित्य में पापों के फलों के प्रश्‍न 
ट उनके दूरीकरण के साधनों पर किस प्रकार विचार किया गया है और कौन-सी व्यवस्थाएँ प्रतिपादित की 

) 

णे ऊपर देख लिया है कि ऋग्वेद काल के ऋषियों ने किस प्रकार देवताओं, विशेषतः अदिति, मित्र, वरुण, 
६ एवं अग्नि के प्रति अपने को अग: या एनः. (जो पाप के वाचक हैं) आदि से बचाने के लिए स्तुतियाँ की-हैं। 
ऋषियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने देवताओं के धर्मों या ब्रतों का बहुघा अतिक्रमण किया है। इसी से वे क्षमायाचना 
के लिए प्रेरित मो हुए हैं। वे अपने अपराध के परिणामों से भयभीत थे, अर्थात्‌ देवताओं के लिए व्यवस्थित धर्मों एवं 
ब्रतों के न करने पर उनके कोप से डरा करते थे। उन्होने ऐसा समझा था कि ईदवर उनके नियमोल्छंघन से उन पर विपत्ति, 
नाश, रोग एवं मृत्यू, ढाह देता है। देखिए ऋगेद (१२५२, ७।८९।५, १ ०।८९।८-९, २।२९।६, ९।७३।८) जहाँ 
बरुण, मित्र, अयमा एवं इन्द्र से दण्ड न देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्राथंनाए' एवं स्तुतियाँ की गयी हैं। इससे स्पष्ट 
होता है कि.ऋषिगण (मंत्रद्रष्टा) अपने उन कमं के फलों से परिचित थे जिनसे वे देवताओं द्वारा दण्डित हो सकते थे। 
` दूसरी ओर ऐसी भी बातें पायी जाती हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि ईश्वर या देवता प्रसन्न होने पर अपने पूजक को 
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सन्मार्ग दिखळाते हैं (ऋ० १।८९।१), उसकी सन्ततियों को आनन्द या सुख देते हैं. (ऋ० १।१८९।२, ४।१२।५) 
और उसे घन प्रदान करते हैं (ऋ० ४।४५।४०)।' 

ऋग्वेद में पाप के फल को दूर करने के लिए जो प्रथम साधन व्यक्त हुआ है, वह है दया के लिए प्रार्थना करना 
या पापमोचन के लिए स्तुतियाँ करना (ऋ० ७।८६।४-५, ७।८८।६-७, ७।८९। १-४) । ऋग्वेद के मत से जरू-मार्जेन 
भी पाप से मुक्‍त करता है (ऋ० १।२३।२२)। देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एवं गम्भीर पापों के फल से 
छटकारा पाने के लिए यज्ञ भी किये जाते थे। तै० सं० (५।३।१२।१-२) एवं शत० ब्रा० (१३।३।१।१) का कथन 
है कि अइवमेध करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्त होते थे और इससे वे ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पाते थे। 
पाप से मुक्त होने का एक अन्य साधन था पाप की स्वीकारोक्ति, जो वरुणप्रघास (चातुर्मास्य यज्ञों में एक) नामक कृत्य 
से व्यक्त होती है। यदि इस कमं में यजमान-पत्नी अपना दोष स्वीकार नहीं करती तो उसके प्रिय एवं सम्बन्धियों 
(पुत्र या पति) पर विपत्ति पड़ सकती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण) । किसी यज्ञ के लिए दीक्षित हो जाने पर यजमान और 
पत्नी को उपवास करना पड़ता था या थोड़े भोजन पर रहना पड़ता था, उन्हें सत्य आदि बोलने से सम्बन्धित नियमों 
का पालन करना पड़ता था, यज्ञ की सामग्रियों का प्रबन्ध करना पड़ता था और पुरोहितों की दक्षिणा की व्यवस्था कर 
छेनी पड़ती थी। इन कृत्यों के पीछे केवल इच्छापू्ति की भावना ही मात्र नहीं थी, जैसा कि यूरोपीय विद्वानों ने कहा 
है, किन्तु पापमोचन की भावना भी निहित रहती थी। 

अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों में वणित पाप-फलों से संबंधित व्यवस्थाओं का विवेचन उपस्थित करेगे। इस विषय 

में हमें कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्तो का स्मरण भली भाँति करना होगा। इन सिद्धान्तो का विस्तृत विवेचन आगे किया 

` जायगा। यहाँ हम कमं के सिद्धान्त की प्रमुख उपपत्तियों पर ही विचार करेगे। इस विषय में हमें भौतिक विज्ञान के 
कार्यं-कारण सिद्धान्त का सहारा, लेना होगा। सत्‌ कर्म से शुभ फल मिलता हैं और असत्‌ कमं से बुरा फुल। यदि बुरे 
कर्मो का फल अचानक या इसी जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनजेन्म होता है और नये परिवेश या वाता- 
वरण में वह अतीत कर्मों के फलस्वरूप कष्ट पाता है। प्राचीन उपनिषदों के काल सें ही कमे एवं आवागमन के सिद्धान्त 
एक-दूसरे से अटूट रूप में जुड़े आ रहे हैं। सामात्य नियम यह हैं कि कर्म से, चाहे वह सत्‌ हो या असंत, छुटकारा नहीं 
मिल सकता, हमें उसके शुभ या अशुभ फल भुगतने ही पड़ेंगे। ऐसा गौतम (१९५), मार्कण्डेयपुराण आदि ग्रन्थों में 
कहा भी है।' “क्योंकि कमं का नाश नहीं होता” (गौतम); “मानवकम चाहे जो हो, अच्छा या बुरा, बिना फलोपभोग 
के उससे छुटकारा नहीं हो सकता; यह निश्‍चित है कि मानव (फल को) भोग लेने से अच्छे या बुरे कर्म से छुटकारा पा 
जाता है” (माकं०)। यह सिद्धान्त शत० ब्रा० (२२२७), बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४४ एवं ६२), छा० उप० 
(३।१४ एवं ५३-१०), कठ० (५।६-७), आदि के औपनिषद वचनौं पर आधारित है। 

इसी से उनका कथन है--व्यकित पुनः उस लोक में जन्म लेता है जिसके लिए उसने कमे किया था।” “जो 
जैसा करता है और जैसा: विश्वास करता है, वेसा ही वह होता है, पुण्यवान्‌ कर्मों का व्यक्ति पुंण्यवान्‌ होता है, और 
अपुण्यवान्‌ का अपुण्यवान्‌ ।” यहाँ उनका कथन है कि “व्यक्ति संकल्पों का पुंज होता है। उसके जैसे संकल्प होते हैं, वेसी 
ही उसकी इच्छा-शक्ति होती है; जैसी उसकी इच्छाशक्ति या कामना होती है, वैसे ही उसके कमं होते हैं; और जो 


_ २१. न हि कमं क्षीयते। गौ० (१९/५) । देखिए शंकराचाय का बेदान्तसूत्र भाष्य (४3११३); न तु भोगा- 
दृते पुण्यं पापं वा कर्म सानवम्‌। परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुण्ये निबोध से ॥ मार्क ० (१४४४७; तस्मात्कृतस्य पापस्य 
प्रायरिचित्तं समाचरेत्‌। नाभुक्तस्यान्यया नाशः कल्पकोटिशतैरपि॥ भविष्यपुराण (१॥१९॥२७) । 

५८ - 
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१०३४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ वह कम करता है वैसा ही फल पाता है” (बु० उप० ४४५) ; “कुछ मनुष्य शरीर के अस्तित्व के लिए योनि (गर्भ) 
में प्रविष्ट होते हैं, और अन्य लोग अपने कर्मो एवं ज्ञान के अनुसार जड पदार्थ (स्थाणु, पेड़ आदि) में प्रविष्ट होते 
है? “मनुष्य द्वारा किये हुए कर्म तब तक नष्ट नहीं होते जब तक कि उनका (अर्थात्‌ उनके फलों का) उपभोग करोड़ों 
वर्षों तक नहीं हो जाता; कमं (अर्थात्‌ उनके फल), चाहे वे अच्छे हों या बुरे (शुभाशुभ), अवश्य ही भोगे जाने 
चाहिए।”* और देखिए आपस्तम्बधमंसूत्र (२।१।२-७) एवं विष्णुधमंसूत्र (२०४७)-- जिस प्रकार सहसों गायों 
के बीच में बछडा अपनी माँ को खोज लेता है, उसी प्रकार पूर्वे ज़ीवन में किये गये कर्म अपने कर्ता के पास बिना किसी 
त्रुटि के पहुँच जाते हैं।” डे 
किन्तु आगे चलकर स्मृतियों एवं अन्य ग्रन्थों में यह सिद्धान्त कई प्रकार से संशोधित हो गया । गौतम (१९।- 
११--वसिष्ठ» २२।८) का कथनःहै--“जप (वेद मन्त्रों का बारम्बार पाठ), तप, होम, उपवास एवं दान'उस 
(दुष्कृत्य) के प्रायरिचत्त के साधन हैं।”१* वसिष्ठ (२०।४७ एवं २५।३) की व्यवस्था है--“पापी प्राणी शरीर को पीड़ा 
` देने, जप, तप एवं दान द्वारा पाप से छुटकारा पा जाता है” और “जो लगातार प्राणायामं में संलग्न रहते हैं, पवित्र वचनों 
का पाठ करते रहते हैं, दान, होम एवं जप करते रहते हैं, वे निस्संदेह पापों से मुक्त हो जाते हैं।” मनु (३।२२७) का 
कथन है--“आत्मापराध स्वीकार, परचात्ताप, तप, वैदिक मन्त्रों (गायत्री आदि) के जप से पापी अपराध (पाप) 
से मुक्त हो जाता है और कठिनाई पड़ जाने पर (अर्थात्‌ यदि वह जप, तप आदि न कर सके तो) दान से मुक्त हो 
जाता है)” और देखिए इसी के समान व्यवस्थाओं के लिए पराशर (१०।४०), शातातप (१।४), संवते (२०३), 
हारीत (प्राय० तत्त्व, प्‌० ४६७), यम (प्राय० वि०, पृ० ३० एवं ३१) एवं भविष्यपुराण (प्राय० वि०,पू ० ३१) । 
प्रायश्चित्तों के विषय में लिखने के पूवे हम पाप के फलों को कम करने के अन्य साधनों पर संक्षेप में लिखेंगे। 
इनमें प्रथम है अपराध या पाप का स्वीकरण या आत्मापराध-स्वीकार। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।५।२) में वरणप्रधास 
के सिलसिले में पत्नी द्वारा अपने प्रेमियों के विषय में स्वीकारोक्ति का स्पष्ट उल्लेख है--“वह्‌ अपनी पत्नी से स्वीकार 
कराता है, अतः वह उसे पवित्र (शुद्ध) वना देता है और तब उसे प्रायर्चित्त की ओर ले जाता है।” शतपथब्राह्मण 
(२।५।२।२०) इसे यों रखता है-- क्योंकि स्वीकार कर लेने पर पाप कम हो जाता है; तब वह सत्य हो जाता है।” 
यह आत्मापराघ-स्वीकार देवतां (अग्नि) एवं मनुष्यों (पुरोहितो) के समक्ष इसलिए होता था कि व्यक्ति को देवी 
क्षमा या कृपा प्राप्त हो जाय। अन्य दुष्कृत्यों में आत्मापराध-स्वौीकार का कार्य पापमोचन के लिए व्यवस्थित विधि का 
एक भाग मात्र था। 


२२. ययाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुष्यः पुण्येन कर्मणा भवति 
पापः पापेन। अयो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स ययाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्के कुरुते 
यत्कं तदभिसंपद्यते बृहू० उ० (४।४।५); अथ खलू ऋतुमयः पुरुषो ययाक्रतुरस्मिले लोके पुरुषो भवति तथेतः 
“प्रेशर भवति ॥ छा० (३।१४।१) ; योनिमन्ये प्रपद्न्ते शरोरत्वाय देहिनः। स्थाणुभन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाशुतम्‌ ॥ 
कृठ० उप० (५७) । 

२३. नाभुक्तं क्षीयते कम कल्पकोटिदातेरपि। अवश्यमेव ओोक्तव्यं छृतं कर्म शुभाशुभस्‌॥ यह स्मृति प्राय- 
श्चित्तविवेक (पू० १७) में गोविन्दानन्व द्वारा एवं तैत्तिरीयारज्यक (८।२) के भाष्य में सायण द्वारा उद्यत हे। और 
देखिए परा०. मा० (२, भाग १, १० ११)।. 

२४. निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ । गौ० (१९।११=बसिष्ठ २२।८=बौधा० घऽ 
सुर ३।१०।९) ? 
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अध्याय २ 
पाप-फलों को कम करने के साधन 


आत्मापराधन्स्वीकृति--आपस्तम्बघर्मसूत्र (१।९।२४।१५, १।१०।२८।१९, १।१०।२९।१) में ऐसी व्यवस्था 
दी गयी है कि व्यक्ति को अभिशस्ता के कारण प्रायश्चित्त करते समय, या अन्यायपूर्वेक पत्नी-परित्याग करने पर, 
या विद्वान्‌ (वेदज्ञ) ब्राह्मण की हत्या करने पर अपंनी जीविका के लिए भिक्षा माँगते समय अपने दुष्कृत्यं की घोषणा 
करनी चाहिए। वैदिक विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) को संभोगापराधी होने पर सात घरों में भिक्षा माँगते समय अपने 
दोष की घोषणा करनी पड़ती थी (गौ० २३।१८ एवं मनु ११।१२२) । 

अनुताप (पद््चासाप)--मन्‌, (११।२२९-२३० =विष्णुधर्मोत्तर २।७३।२३१-२३३ = ब्रह्मपुराण २१८ 
५) का कथन है--“व्यवित का मन जितना ही अपने दुष्कर्म को घृणित समझता है उतना ही उसका शरीर (उसके 
द्वारा किये गये) पाप से मुक्‍त होता जाता है। यदि व्यक्ति पाप-कृत्य के उपरान्त उसके लिए अनुताप (पद्चात्ताप) 
करता है तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। उस पाप का त्याग करने के संकल्प एबं यह सोचने से कि मैं यह पूनः 
नहीं करूँगा' व्यक्ति पवित्र हो उठता है।” देखिए अपराकं (पु० १२३१) । विष्णुपुराण (२।६।४० ) ने अनुताप 
एवं कृष्ण-भक्ति करने पर बल दिया है। प्रायदिचत्तविवेक (पृ० ३०) ने अंगिरा की उक्ति दी है पापों को करने 
के उपरान्त यदि व्यक्ति अनुताप में डूबा हुआ हो और रात-दिन पश्चात्ताप कर रहा हो तो वह प्राणायाम से पवित्र 
हो जाता है।” प्रायश्चित्तप्रकाश जैसे निबन्धों का मत है कि केवल पश्चात्ताप पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं 
है, प्रत्युत उससे पापी प्रायश्चित्त करने के योग्य हो जाता है, यह उसी प्रकार है जैसा कि वैदिक यज्ञार्थी नख आदि कटा 
छेने के उपरान्त यज्ञ में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है। अपराक (पू० १२३१) द्वारा उल्लिखित यम का वचन. हैं 
कि अनुताप एवं पापकर्म की पुनरावृत्ति न करना प्रायदिित्तों के अंग (सहायक तरव) मात्र हैं और वे स्वतः (स्वतन्त्र 
रूप से) प्रायरिचत्तों का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। 

प्राणायाम (श्वासावरोध)--इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। मनु (११२४८ 
बौधा० ध० सू० ४।१।३१ = वसिष्ठ० २६४, अत्रि २५, शंखस्मृति १२।१८-१९) ने कहा है-- यदि प्रति दिन 
व्याहृतियों एवं प्रणव (ओंकार) के साथ १६ प्राणायाम किये जायं तो एक मास के उपरान्त भ्रूण-हत्या (विद्वान्‌ ब्राह्मण 
की हत्या) छूट जाती है।” यही बात विष्णुधमंसूत्र (५५२ ) ने भी कही है। वसिष्ठ (२६।१-३ ) ने व्यवस्था दी 
है कि तीन प्राणायामों के सम्यक्‌ सम्पादन से रात या दिन में किये गये सभी पाप नष्ठ हो जाते हैं। याज्ञ० (३३३०५) 
. का कथन है कि उन सभी पापों के लिए तथा उन उपपातकों एवं पापों के लिए जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न 
निर्धारित हो, एक सौ प्राणायाम नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। शूद्र का भोजन कर लेने से लेकर ब्रह्महत्या तक के 
विभिन्न पापों के मोचन के लिए बौधा० ध० सू० (४।१।५-११) ने एक दिन से लेकर वर्ष भर के लिए विभिन्न संख्याओं 
(३,७,१२) बाले प्राणायामों की व्यवस्था दी है। देखिए मिता० (याज्ञ० ३।२ ०५) एवं अग्नि (१७२२१)॥ 

तप--ऋण्वेद (१०।१५४।२) में भी तप स्वगे ले जानेवाला एवं अनाक्रमणीय माना गया है। छा० उप० 
(५।१०।१-२) एवं मुष्डकोपनिषद्‌ (१२१०-१६ ) ने तप को यज्ञ से ऊपर रखा है। गौतम (१९१५) का क्न 
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है कि ब्रह्मचर्य, सत्यवचन, प्रति दिन तीन बार (प्रातः, मध्या हल एवं सायं ) स्नान, गीले वस्त्र का धारण (जब तक शरीर 
पर ही वस्त्र सूख न जाय) एवं उपवास तप में सम्मिलित हैं। बौघा० घ० सू० (३।१०।१३) ने इसमें अहिसा, अस्तेन्य 
(किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित न करना) एवं गुरुशुथृषा भी जोड़ दिये हैं। गौतम (१९१७ ) ने पाप के स्वरूप 
के अनुसार तप की निम्न अवधियाँ दी हैं--एक वर्ष, छः मास, चार मास, तीन मास, 'दो मास, एक मास, २४ दिन, 
१२ दिन, ६ दिन, ३ दिन, एक दिन एवं एक रात। मन्‌ (१२।२३९-३४१) ने घोषणा की है कि जो महापातकों एवं 
अन्य दुष्कर्मा के अपराधी होते हैं वे सम्यक्‌ तप से पाप-मुक्त हो जातेः हैं तथा विचार, शब्द या शरीर से जो पाप हुए 
रहते हैं वे तप से जल जाते हैं। इस सिद्धान्त को जैनों ने भी अपनाया है (उत्तराध्ययन, ३९।२७)--'तपों द्वारा वह 
कर्मं को काट डालता है।” 
होम-तैत्तिरीयारण्यक (२।७-८) ने कूष्माण्डहोम एवं दीक्षा का वर्णन किया है और व्यवस्था दी है (२।८) 
कि उस व्यक्ति को जो अपने को अपवित्र समझता है, कूष्माण्ड मन्त्रों से होम करना चाहिए, यथा--यहेेवा देवहेडनम्‌' 
(वाज० सं० २०।१४-१६=तै० आ० २।३।१ एवं ३-६) । कूष्माण्डहोम के लिए देखिए महार्णवकर्मविपाक। इस 
होम के कर्ता को दीक्षा के नियमों का पालन करना होता था, यथा--मांस का सेवन न करना, संभोग न करना, असत्य न 
बोलना, शय्या पर न सोना। उसे दूध (यदि ब्राह्मण हो तो) पीना पड़ता था, (क्षत्रिय होने पर) जौ की लपसी खानी 
पड़ती थी और (वैश्य होने पर) आमिक्षा का सेवन करना पड़ता था। बौधा० ध० सू० (३।७।१) के अनुसार अप- 
वित्र व्यक्ति को कूष्माण्ड-होम में भूनी हुई आहुंतियां छोड़नी चाहिए, निषिद्ध संभोग करने से व्यक्ति चोर एवं ब्रह्म- 
घातक के समान हो जाता है और वह इस होम द्वारा ब्रह्महत्या से कम पापों से मुक्ति पा जाता है। याज्ञ० (३३३०९) के 
“अनुसार यदि कोई हिज अपने को पापमुक्त करना चाहे तो उसे गायत्री मन्त्र द्वारा तिल से होम करना चाहिए। मिता० 
ने यम के मत से तिल की एक लाख आहुतियों का उल्लेख किया है। मन्‌ (११।३४) एवं वसिष्ठ (२६।१६) के मत से 
ब्राह्मण व्यक्ति वैदिक मन्त्रों के जप एवं होम से सभी विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। शत० ब्रा० (२।५।२।२०) 
का कथन है कि जब पत्नी अपने अन्य प्रेमियों के सम्बन्ध को स्वीकार करती है तो उसे निम्न मन्त्र के साथ दक्षिणाग्नि 
में होम करना पड़ता है--यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिर्द्रिये। यदेनरचकृमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा” 
(बाज० सं० १।८।३।), अर्थात्‌ “हमने जो भी पाप ग्राम में, वन में, समाज में या इन्द्रियों से किया हो, हम उसे इस होम 
द्वारा दूर कर रहे हैं, स्वाहा ।” मन्‌ (८१०५) एवं याज्ञ० (२।८३) ने व्यवस्था दी है कि जब कोई साक्षी किसी को 
मृत्युदण्ड से बचाने के लिए झूठी गवाही देता है तो उसे इस कोटसाक्ष्य के प्रायरिचित्त के लिए सरस्वती को भात की 
आहुतियाँ देनी चाहिए। कुछ अन्य होम भी व्यवस्थित हैं, यथा गणहोम जिसमें तैत्तिरीय शाखा के अग्ने नय सुपथा' 
जैसे मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता है (महाणेव०)। 
ऐसा लगता है कि प्राचीन होम-भावना का स्वरूप शान्तिकारक या शमनकारक मात्र था। होम देवता द्वारा 
अपेक्षित नहीं था, अर्थात्‌ देवता द्वारा इसकी माँग नहीं की गयी थी। होम सम्भवतः एक प्रकार की भेट थी जिससे 
देवता प्रसन्न होता था। होम से प्रसन्न होकर देवता या ईइवर व्यक्ति को (उसके अपराधों के लिए) क्षमा करता था। 
होम से व्यक्ति अपने दुष्कृत्य द्वारा खोयी हुई भगवत्कृपा को पुनः प्राप्त कर रेता था। अतः होम का परिणाम प्राय- 
र्चित्त-सम्बन्ची एवं शुद्धीकरण-सम्बन्धी था, अर्थात होम करने से पापी शुद्ध हो जाता था और अपने पाप का माजन भी 
कर लेता था। होम पश्‌ की बलि (उम्र व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जिसने पाप-कर्म एवं नियमोल्लंघन से अपना जीवन. 
खो दिया हो) या आहुतियों या ईश्‍वर को दी गयी किसी वस्तु एवं पुनः उसके दान द्वारा किया जा सकता था। 
जप (प्रार्थना या स्तुति के रूप में वैदिक मन्त्रों का पाठ)--जप के तीन प्रकार हैं; वाचिक (स्पष्ट उच्चरित), 
उपांशु (अस्पष्ट उच्चरित) एवं मानस (मन से उच्चरित) । इनमें से प्रत्येक आगे वाला दस गुना अच्छा माना जाता 
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है (लघु-हारीत ४, पृ० १८६) ।' शबर (जैमिनि १२।४।१) ने जप एवं स्तुति में अन्तर बतलाया है, जिनमें प्रथम 

(जप) में मन्त्र या मन्त्रों का कथन मात्र होता है।' शांखायनब्राह्मण (१४।१) में उपांशु नामक जप की प्रशंसी की गयी 
है। आइवलायनश्रौतसूत्र (१।१।२०) के मत से जप, अनुसन्त्रण, आप्यायन एवं उपस्थान व्यक्त उपांशु हैं। आपस्तम्ब- 
श्रौतसूत्र (२४।१।८-१०) ने कहा है कि ऋग्वेद एवं सामवेद के मन्त्र यज्ञों में उच्च स्वर से बोले जाते हैं तथा यजुर्वेद 
के मन्त्र उपांशु बोले जाते हैं। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (२३।६) का कथन है कि उपांशु जप वागिन्द्रिय के प्रयोग सहित 
कितु बिना उच्चारण-ध्वनि किये किया जाता है (अर्थात्‌ बहुत घीमे से बोला जाता है) और उसमें आन्तरिक प्रयतन नहीं 
रहता (उसमें उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरों का प्रयोग नहीं होता--'करणवदशब्दममनःप्रयोगमुपांशु) । गौतम 
(१९१२ = बौघा० घ० सू ० ३।१०।१० = वसिष्ठ २२।९) ने निम्न वैदिक रचनाओं को शुचिकर (पवित्र करनेवाली) . 
कहा है--उपनिषद्‌, वेदान्त, संहिताएँ (सभी वेदों की, किन्तु पदपाठ या क्रमपाठ को छोड़कर), यजुर्वेद का 'मधु'सूक्त, 
अघमर्षण सूक्त (ऋ० १०।१९०।१-२), अथर्वशिरस्‌ (अनुवाक वाला), रुद्रपाठ, पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०), राजत | 
एवं रौहिण नामक दो साम, बृहत्साम एवं रथन्तर, 'पुरुषगति साम,, महानाम्नी ऋचा, महावैराज साम, ज्येष्ठ सामों में 
कोई एक, बहिष्पवमान साम, कूष्माण्ड, पावमानी (ऋ०९) एवं सावित्री (ऋ० ३।६२।१०) । जप-सम्बन्धी मौलिक 
भावना अत्यन्त आध्यात्मिकतावर्घक थी। उपनिषदों एवं अन्य वचनों के गम्भीर ज्ञान ने आत्मा को पवित्र बनाया, 
परम तत्त्व को समझने में समर्थ किया और लोगों को यह विदित कराया कि मानव उसी एक दैवी शक्ति की चिनगारी 
(स्फुलिग या अभिव्यंजना) है। जप उच्च मनोभूमि पर परमात्मा का घ्यान है और उसकी एकता का प्रयत्न है। 
पवित्र वचनो के पाठ का अभ्यास परमात्मा की: उपस्थिति एवं तत्सम्बन्धी विचार में आत्मा की व्यवस्था या नियमन 
है। जप के लिए तीन बातें आवश्यक हैं; हृदय (मन) की शुचिता, असंगता (निष्कामता या मोहरहितता) एवं 
परमात्मा में आत्म-समपंण।. १ 4 

मनु (११।४६)।ने व्यवस्था दी है कि बिना जाने किये गये पाप का मार्जन प्रार्थना के रूप में वेदिक वचनों के 
जप करने से हो जाता है, किन्तु जो पाप जान-बूझकर किये जाते हैं उनका माजंन प्रायदिचत्तों से ही.होता है। 
मनु (२।८५-८७ = वसिष्ठ २६।९-११--विष्णु० ५५।१०-२१) ने कहा है जप का सम्पादन (वेद के) 

नियमों से व्यवस्थित यज्ञों (दशपूर्णमास आदि) से दस-गुना लाभकारी है, उपांशु-विधि से किया गया जप (यज्ञो से) 
सौ गुना अच्छा है और मानस जप सहस्न गुना अच्छा है। चारों पाकयज्ञ या महायज्ञ (वेदवदेव, बलि, आह्लिक भाद 
एवं अतिथि-सस्मान) वैदिक यज्ञों से मिलकर भी जप के सोलहवें भाग तक नहीं पहुँच पाते । ब्राह्मण जप द्वारा परमोच्च 
गति को प्राप्त करता है; वह अन्य कर्म (यथा--वैदिक यज्ञ) करे या न करे; ब्रांहाण सभी प्राणियों को मित्र बनाता 
है (सभी का साहाय्य करता है) ।” गायत्री मन्त्र के उपांशु पाठ या जप को बड़ी महत्ता प्राप्त हुई है (ऋ० ३।६२।१०) । 
देखिए इस ग्रन्थः का खंड २, अध्याय ७। जिस मन्त्र में संख्या-सम्बन्धी कोई निर्देश न हो वहाँ सौ बार जप किया 
जाता है (प्राय० प्रकाश)। - 


१. अत्र जपयज्ञं प्रकृत्य नरासिहँपुराणम्‌। त्रिविधो जपयशः स्यात्तस्य भेदं निबोधत । वाचिकाख्य उपांशुएच 
भानसस्त्रिविधः स्मुतः ॥ त्रयाणां जपयज्ञातां अयात्‌ स्पाबुसरोत्तरस्‌॥ अत्र हारीतः। उच्चस्त्वेकगुणः प्रोक्तो 
ध्यानाइशगुणः स्मृतः। उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्रो भानसः स्मृतः॥ स्मुतिचन्त्रिका (१, पू० २४९) प 

२. वचनं जपनसिति ससाताषं:, यस्सात्‌ जप्‌ व्यक्तायों वाचीति स्मयंते । तेन यत्र वचनसात्रं सन्त्रस्य क्रियते 
न स्तूयते नाशास्यते स जपः। शबर (जे० १२।४१)। 
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-२६२), वसिष्ठ (२७।१-३), अंगिरा (१०१) आदि का कथन है कि जिस प्रकार अधिक 
वेगवती तर हरी के लाकर वयन क्र ७४ है, उसी प्रकार वेदाध्ययन की अग्नि दुष्कर्मों से डत ह 
` को जला डालती है या वहे ब्राह्मण, जो (पढ़े हुए) ऋग्वेद का स्मरण रखता है, अपराष से अछूता रहता हे ही रे 
तीनों लोकों का नाश कर दिया हो या उसने किसी का भी द्या हुआ भोजन कर ल्या हो। किन्तु छ 2 
अर्थवाद (प्रशंसामय) हैं और इन्हें गम्भीरता से या शाब्दिक अथे में नहीं लेना चाहिए, जेसा कि वसिष्ठ (२७ आडते 
१०२) ने सावधान किया है-- वेद की सामथ्यें का सहारा लेकर पापकर्म का लाभ नहीं उठाना चा छ 
कि कुछ स्मृतियों ने कह डाला है), केवल अज्ञान एवं प्रमाद से किये गये दुष्कर्म 'ही वेदाध्ययन से नष्ट होते हैं न 
दुष्कर्म -बूझकर किये जाते हैं)।' र र 
नी जा हमा “मन; | १।२४९-२५७विष्णुx० २७४४-१२) र वसिष्ठ० (२६।५-७ एवं 
२८१०-१५), विष्णु० (५६।३-२७), शंख (अध्याय ११ वसिष्ठ० २८१ ०-१५), संवत, ( अवित यी 
ध० सू० (४।२।४-५, ४।३।८, श४२-५), याज्ञ०, (३।३०२-३०५) ने पापमोचन के लिए कतिपय > स्की 
पृथक्‌-पृथक्‌ वेदिक मन्त्रो या गद्य-वचनों के पाठ का निर्देश किया है। स्थाताभाव से हम उन्हें यहाँ उद्धृत नहीं 
`  ऋणबेद के मन्त्रों को इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान की गयी है कि शौनक के ऋग्विधान (जो मनुस्मृति. के 
उपरात्त प्रणीत हुआ) ने बहुत-से रोगों, पापों एवं शत्रु-विजय के लिए कतिपय ऋछमन्त्रों के जप की व्यवस्था बतलायी 
है। सामविधान ब्राह्मण (१॥५२) का कथन है कि जहाँ सामान्यत; किन्ही र विशिष्ट के पाठ की 
व्यवस्था न हुई हो, ऐसे स्थरू में चाहे जो कोई वैदिक मन्त्र पापों को दूर करने में समर्थ होता है। ऐसे मन्त्र तप के साय 
प्रवित्रीकरण में सहायक होते हैं। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य के प्रायश्चित्त के लिए सामों का जप कम-से-कम दस 
से लेकर सौ बार करना चाहिए। गौतम (१९।१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्था यों दी है--कैवल दूध पर 
'रहना, केवल शाक-भाजी खाना, केवल फल खाना, एक मुटठी जौ का सत्तू या लपसी खाना, केवल सोना खाना (घृत 
में कुछ सोना घिसकर खाना), केवल घृत खाना, सोम पीना आदि। गौतम (१९।१४) ने कहा है कि सभी पर्वेत, 
समी नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ, ऋषियों के आश्रम, गोशालाएँ, देव-मन्दिर पाप.के नाशक हैं। जो 
हे सूत्रकाल में या उसके उपरान्त केवल तीन उच्च वर्णो का पुरुष-वर्ग ही वेदाध्ययन कर सकता-था, अतः शूद्रों 
` द्वारा पापं-मोचन के लिए-वैदिक वचनों का जप सम्भव नहीं था। इसलिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६२ ) का कथन है 
"कि यद्यपि शूद्र (एवं स्त्रियों और प्रतिलोम विवाहं .से उत्पन्न लोगों) को गायत्री एवं अन्य वैदिक मन्त्रों के. जप का अधि- 
कार नहीं पराप्त है, तथापि शूद्र एवं स्त्रियाँ देवता के नाम को सम्प्रदान (चतुर्यी) कारक में रखकर उसका भालस 
जप कर सकते हैं। शूद्र केवल 'नमो नमः कह सकता है ओम्‌' आदि नहीं (गौ० १०।६६-६७ एवं याश० ९१२१) 
आंप० घ० सू० (१।४१३।६) के मत से ओम्‌ यह रहस्यात्मंक शब्द स्वगे का द्वार हैं और प्रत्येक वैदिक वचन के जप 
के पूर्व उसका उच्चारण होना चाहिए। योगसूत्र (१।२७ ) का दुडतापूर्वक कथन है कि ओम्‌ (जिसे प्रणव की संशो 
मिली है) परमात्मा की भावना का द्योतक है और इसके जप तथा मन में इसके अर्थ को रखने से घ्यानं बंध जाता है। 


३, न वेदबलमाधित्य पापकर्मरतिभंवेत्‌। अज्ञानाच्च प्रभादाच्च वहाते कर्म नेतरन्‌ ॥ वसिष्ठ ` 
. (२७४) एवं अंगिरा (१०२) ॥ : 
४. ओड्रः स्वगद्वार तस्माद्‌ ब्रह्माध्येष्यमाण एतदादि प्रतिपद्चेत । आप० घ० सू० (११४।१२।६); तत्य 
वाचक: प्रणवः । तज्जपस्तदर्यंभावनस्‌ । योगसूत्र (१४२७-२८); वाचस्पति फी व्याख्या है --प्रणवस्य जपः प्रणवा- 
. @मिधेयस्य चेइवरस्य भावनम्‌। तदस्य योगिनः प्रणब जपतः. प्रणवाय च आवयतर्चिसमेकाग्र सम्पञ्तते। 
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जहाँ एक ओर पापमोचन के लिए बैदिक सुकतो एवं मन्त्रों आदि के जप की व्यवस्था की गयी है, वहीं कुछ अन्य 
ग्रन्थों ने, विशेषतः पुराणों ने एक अन्य सरळ विधि की व्यवस्था की है, यया भगवान्‌ नारायण (हरि या कृष्ण) के 
स्मरण से पाप कट जाते हैं। ब्रह्मपुराण (अध्याय १७६) में विष्णु का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से मन, वाणी या देह 
से किये गये सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्राय० वि० (पृ० ३१) ने भविष्यपुराण से एक एवं विष्णुपुराण से 
तीन पद्य उदधृत किये हैं--“बड़ा पाप (महापाप) अपुनःकरण से ('फिर ऐसा नहीं करेंगे, इस संकल्प से), दान 
(त्याग) से, आख्यापन से (दूसरे से कह देने से), (विष्णु के) ध्यान से और प्रायक्चित्त से (भविष्य०) तो दूर हो ही 
जाता है; कितु (ऋषियों द्वारा घोषित सभी पापों के) प्रायर्चित्तों, यथा --तप (चान्द्रायण आदि) एवं अन्य इत्यों 
(जप, होम, दान) से पाप नाझन के लिए उत्तम कृष्णानुस्मरण है | यदि कोई नारायण को प्रातः, रात्रि, संध्या, मध्याह्न 
आदि में स्मरण करता है, तो वह उसी क्षण पाप-क्षय प्राप्त कर लेता है (विष्णुपुराण)! ब्रह्मपुराण (२१६।८७।८८) 
ने एक सामान्य मान्यता की ओर निर्देश किया है--“मनुष्य मोहसमन्वित होकर कई बार पाप करने पर भी पापहर 
हरि के समक्ष नत होने पर नरक नहीं जाता । ऐसे लोग भी, जो जनादन को शठतापूर्वंक स्मरण करते हैं, मृत्यु के उपरान्त 
विष्णुलोक को चले जाते हैं।”* विष्णुपुराण (१।६।३९) का कथन है कि जो लोग द्वादशाक्षर मन्त्र (ओं नमो भगवते 
वासुदेवाय) पर ध्यानावस्थ होते हैं या उसका जप करते हैँ वे जन्म-मरण के चक्र में पुनः नहीं पड़ते। आदिपव (१६१ 
१४) में कुन्ती ने मन्त्रों की महती शक्ति का उल्लेख किया है। नूसिहपुराण (अध्याय १८) ने अष्टाक्षर (ओं नमो 
नारायणाय) मन्त्र की महिमा गायी है और कहा है (६३।६)--“बहुत- से मन्त्रों के प्रयोग एवं ब्रतों के सम्पादन से 
वया लाभ है, जब 'ओं नमो नाराग्रणाय' नामकं मन्त्र सभी सिद्धियों एवं इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है।' छिंग- 
पुराण (पूर्वाघं, अध्याय ८५) एवं सौरपुराण (६५) में पंचाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय) की महत्ता का वर्णन है। ब्रह्म- - 
पुराण (४१।६३) ने वैदिक मन्त्रों एवं आगमोकत मन्त्रों के विषय में कहा है। नित्याचारपद्धति (पुर :६७) का 
कथन है कि श्रौत कृत्यों में वैदिक मन्त्रों को समझने की आवश्यकता पड़ती है किन्तु स्मातं कृत्यां में ऐसी बात 


नहीं है। | 
दान--गौतम (१९।१६) का कथन है कि सोना, गौ, परिधान, घोड़ा, भूमि, तिल, घृत एवं अन्न ऐसे दान हैं 
जो पाप का क्षय करते हैं, विकल्प से इनका उपयोग करना चाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेख न हो। वसिष्ठ ने दान के 
विषय में कई वचन उद्धृत किये हैं, जिनमें एक ऐसा है--“जीविकावृत्ति को लेकर अर्थात्‌ वृत्ति या. भरण-पोषण से 
परेशान होकर जब मनुष्य कोई पाप कर बैठता है तो वह गोचमं के बराबर भूमि भी देकर पवित्र हो सकता है। यही 


५. भविष्यपुराणम्‌ । अपुतःकरणात्पागात्स्यापनादनुचिन्तनात्‌। व्यपंति महदप्येनः प्रायदिचत्तेने केवलस्‌ ॥ 
विष्णुपुराण। प्रायश्चितान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि वे । यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ प्रातनिशि 
तथा सन्ध्यामध्याह्वादिष्‌ संस्मरन्‌। नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः॥ प्रायश वि० (पू० ३१) । प्रायक्चि० 
०. परम्‌? विष्णु० का ११।६।३९ पश्च है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२।३७ एवं ३९), अपराकं (प्‌ १२३२) 
एवं प्राय० तत्त्व (पु० ५२४) । 

६ कृत्वापि -बहु्ञः पापं नरा सोहसमन्विताः। न यान्ति नरकं तत्वा सर्वपापहर हरिम्‌॥ शाद्येनापि नरा 
नित्यं ये-स्मरन्ति जनारद॑नम्‌। तेपि यान्ति तन्‌ त्यक्त्वा विष्णुलोकमनामयम्‌ ॥ ब्रह्मपुराण (२१६।८७-८८) ; अद्यापि 
न निवतंन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः। विष्णुपुराण (१।६।३९) । 

७. हिरण्यं गोर्वासोळवो भूमिस्तिला घृतमन्नसिति देयानि। एंतात्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌। गो० | 
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१०४० अमंशास्त्र का इतिहास रि 


बात विष्णु (९२।४) ने भी कही है। संवर्त (२०४) में आया है कि सोने, गाय, भूमि का दान इस जन्म एवं अन्य जन्मों 
में किये गये पापों को काट देता है।“ मेघातिथि (९१३९) ने कहा है कि हिसा करने से जो पाप होते हैं उनके प्राय- 
विचत्तों के लिए व्यवस्थित उपायों में दान प्रमुख है। दान के विषय में हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय २५ में 
विस्तार के साथ पढ़ लिया है। दो-एक बातें और दे दी जा रही हैं। बहुत-से शिलालेखों एवं ताम्रपत्रकों में जो भूमि- 
दानों एवं ग्राम-दानों का वर्णन है उसमें यह लक्षित है कि दाताओं ने अपने एवं अपने माता-पिता के उत्तम फल अथवा 
*उनके पुष्यों की वृद्धि के लिए ये दान किये हैं (एपि० इण्डिका, जिल्द ९, पृ० २१९, पृ० २२१ ) । बृहस्पति (मदनरत्न, 
व्यवहार, पृ० ६६) ने व्यवस्था दी है कि राजा को भूमि-दानपत्रकों में यह लिखित करा देना चाहिए कि उसने यह दान 
अपने एवं अपने माता-पिता के पुण्य के लिए किया है।' राजतरंगिणी (१।१४३) ने विहारों की स्थापना की ओर संकेत . 
किया है। - 

हब करने का वास्तविक अर्थ है अन्न-जल का पुणे त्याग, किन्तु साधारणतः इसका अर्थ है 
थोड़ी मात्रा में हलका भोजन (जो भोज्य पदाथ के स्वभाव पर भी निर्भर है) करना। तै० सं० (१।६।७। ३-४) में 
दर्दपूर्णमास-इष्टि के दिनों के ब्रत की तीन विधियाँ वर्णित हैं, यथा--आ्राम में प्राप्त भोजन पर ही रहना,या वन-भोजन 
करना,या कुछ न खाना। गौतम (१९।११) ने उपवास को पापमोचन की कई विधियों में रखा है। उसके अनुसार 
तप भी एक साधन है। किन्तु गौतम ने एक स्थान (१९।१६) पर उपवास (या अनाशक) को 'तपांसि' अर्थात्‌ तपों 
में रखा है। हरदत्त (गौतम १९ ११) ने उपवास को भक्‍त (भात या पके हुए चावल) के त्याग के अर्थ में लिया है, 
और कहा है कि उपवास एक बार पुनः 'तपांसि' के अन्तर्गत इसलिए रखा गया है कि इसकी बड़ी महत्ता है। हरदत्त 
ने लिखा है कि उनके एक पूर्ववर्ती लेखक ने उपवास को 'इन्द्रिय-निग्नह' के अथं में लिया है। गृह्यसूत्रों में छृपवास का 
अर्थ है यज्ञों में प्रयुक्त होनेवाले अनाज से बने भोजन का दिन में केवल एक बार हलका प्रयोग, किन्तु उसके साथ शाक, 
माष (दाल), नमक एवं मांस का प्रयोग मना है (गोभिल० १।५।२६; खादिर० २।१।४ एवं ६; कौशिकसूत्र १३१, 
३२; काठक० ४६।२) । बृहदा० उप० (४४२२) ने अनाशक (उपवास ) को तप से संयुक्त कर कहा है कि यह पर- 
मात्मा की अनुभूति के लिए साधन-स्वरूप है। जैमिनि (३।८।९-११) ने उपवास को तप माना है। मनु (११ 
२०३=विष्णु० ५४२९) का कथन है कि एक दिन का उपवास वेदर्यवस्थित कृत्यों (यथा द्ापूर्णेमास यज्ञ या सन्ध्या- 
वन्दन) को छोड़ देने एवं स्नातक के विशिष्ट कर्मों को प्रमाद से छोड़ देने पर प्रायश्चित्त रूप में किया जाता है (मनु 
४।३४) । उपवास करते समय कई कमं छोड़ देने पड़ते हैं। बार-बार पानी पीने से उपवास का फल जाता रहता है, 
इसी प्रकार पान (ताम्बूल) खाने, दिन में सोने एवं संभोग से इसका फल नष्ट हो जाता है (देवल, अपराकं पृ० १९९, 
स्मृतिच० २, पृ० ३५५) किन्तु गरुडपुराण (१।१२८।६) एवं भविष्यपुराण (१।१८४।२७) ने उपवास के समय 


(१९१६ एवं १८); अथाप्युदाहरन्ति। यत्किचित्कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकशितः। अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन 
शुध्यति॥ वसिष्ठ (२९।१६) । 'गोचस! के अर्थ के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १६। 
` ८, सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं तथेव च । नाशयन्त्याश्‌ पापानि अन्यजन्मकृतान्यपि ॥ संवतं (२०४, प्राय० 
तत्त्व प० ४८३) । हिंसायां दानमेव मुख्यमित्युक्तं भविष्ये। हिसात्मकानां सर्वेषां कीतितानां भनौषिभिः। प्राय- 
श्चित्तकदम्बानां दानं प्रथममुच्यते ॥ प्राय० प्र०। 
९. दत्त्वा भूम्यादिकं राजा ताम्रपट्टे पटेऽयवा। शासन कारयेद्धम्यं स्थानवंश्यादिसंयुतम्‌॥। मातापित्रोः 
रात्मनइच पुष्यायामुकसूनवे। दत्तं मयामुकायाद्य दानं सब्रह्मचारिणे॥ बृहस्पति (मदनरत्न, व्यवहार, पु० ६६) । 
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> पाप निवारण के उपाय १०४१ 


पुष्पों, आभूषणों, भड़कीले परिधानों, माळाओं, अंजनों, चन्दन-लेप, दन्तमंजन के सेवन की अनुमति दी है। दक्ष (परा० 
मा०, ३१, पृ० ४३८) का कथन है कि जब्न कोई व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के दिन या विषुव के 
दिन (जब रात और दिन बराबर होते हैं) या सूयं-प्रहण या चन्द्र-ग्रहण के समय रात और दिन उपवास करता है और 
स्नान करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।” 
मन्‌ (११।१६६--अग्नि० १६९।३१) ने घास, इंधन, वृक्ष, सूखे भोज्य पदार्थ (चावळ आदि), वस्त्र, 
खाल एवं मांस की चोरी के प्रायर्चित्त के लिए तीन दिनों का. उपवास निर्धारित किया है। अनुशासनपर्व 
(१०६१) ने कहा है कि समी थर्णों के लोगों ने एवं म्लेच्छों ने उपवास की महत्ता गायी. है। सभी घमो 
(पारसियों को छोड़कर) ने, यथा- हिब्रू, ईसाई (लेण्ट में) एवं मुस्लिम (रमज़ान में) ने अपने मन के नियन्त्रण एवं 
प्रायश्चित्त के लिए उपवास की महत्ता समझी है। भविष्य० (१, अध्याय १६।१२-१४) का कथन है कि 
अग्निहोत्र न करनेवाले लोग ब्रतों, निग्रहों, दानों और विशेषतः उपवासों द्वारा देवों को प्रसन्न रख सकते हैं; 
इसने प्रतिपदा से १५वीं तिथि तक के भोज्य पदार्थों के-नाम गिनाये हुँ (इलोक १८-२२) । शत० ब्रा० तथा श्रौत 
एवं गृह्य सूत्रों में उपवसथ शब्द उपवास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (उप--वस्‌) । आप० ध० सू० (२।१।१।४-५) ने 
पति-पत्नी के लिए पर्व के दिन उपवास की व्यवस्था दी है और कहा है कि यदि वे बिना खाये न रह सक तो दिन में 
केवल एक बार उपवास के योग्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अपराक (पु० १९९), स्मृतिच० (श्राद्ध, पू० ३५५), 
कृत्यरत्नाकर ने व्यास को उदधृत कर 'उपवास' की व्युत्पत्ति बतायी है।'' आप० घ० सू० (२।५।९-१३), बौधा० 
ध० सू० (२।७।३२), वसिष्ठ० (६२१), शाखायनगृह्य० (२।१६।५) में एक वाक्य है, यथा--'आहितारिनि, गाड़ी 
का बेल एवं ब्रह्मचारी--ये अपना कायं खाकर करते हैं, वे बिना खाये अपने कतंव्यों का सम्पादन नहीं कर सकते।' 
यह कथन प्रायश्चित्तों एवं एकादशी के उपवासों में नहीं प्रयुक्त होता (आप० ध० सू० २।७।३४) । शान्तिपवं (३२३। 
१७) का कथन है--“जिस प्रकार गन्दा वस्त्र आगे चलकर जल से घो लिया जाता है उसी प्रकार उपवास की अग्नि ` 
में तपाये गये व्यक्ति के पास समाप्त न होनेवाला आनन्द आ जाता है।” शान्तिपवे में एक स्थान (७९।१८) पर और 
आया है--“उपवास से शरीर को दुर्बल कंर देना तपः नहीं है, प्रत्युत अहिसा, सत्य-वचन, अनिर्देयता, निग्रह एवं कृपा 
ही तप के द्योतक हैं।” 
तीर्थयात्रा--ऐसा विश्वास था कि तीर्थयात्रा करने एवं पवित्र नदियों (यथा गंगा) में स्नान करने से मनुष्य 
के पाप कटते हैं। विष्णु० (३५।६) में आया है कि महापातकी लोग अदवमेध से या पृथ्वी पर पवित्र स्थानों की यात्रां 
करने से पवित्र हो जाते हैं। देवल ने कहा है कि यज्ञों के सम्पादन या तीर्थो की यात्रा द्वारा जान-बूझकर न की गयी बहा" 
हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। पराशर (१२।५८) का कथन है कि चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की हत्या 
करनेवाले को सेतुबन्ध (रामेइवर) जाना चाहिए।'' देवल का कथन है--“व्यक्ति तीर्थस्थानों एवं देवमन्दिरो में जाने 


१०. अयने. विषुवे चेव चन्त्रसूयंग्रहे. तथा । अहोरात्रोषितः श्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ दक्ष (परा० सा० 
१, १, १० ४३८) । विषुव के समय रात और दिन बराबर होते हें । 

११. 'उपावृत्तस्य पापेस्यो यस्तु-वासो गुणैः सह । उपवासः स विज्ञेयः सबं ओगविर्वाजत: ॥ अपराक, प्‌० १९९ ॥ 
'मुणे? का अयं है 'क्षमादिसिः' एवं वास: का अर्थ है 'नियमेनावस्यानम्‌' । 

१२. चातुविद्योपपन्न तु निधने ब्रह्मघातके। समुद्रसेतुगसन प्रायड्चित्त विनिदिशेत्‌ ॥ पराशर (१२५८, 
. अपराक, पु० १०६१; प्रोय० वि० १० ४५) । प्रायव्चित्तप्रकाश ने कहा है-- ब्रह्महत्याव्रतमुपक्रस्य अविष्यपुराणे} 
५९ $ 
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से एवं तपस्वी ब्राह्मणों के दर्शनों से पाप-मुक्त हो जाता है, और समुद्र में मिलनेवाली नदियाँ, सभी महान्‌ पर्वत, मन्दिर एंव॑ 
बन पवित्र हैं।” मत्स्यपुराण (१८४१८) ने कहा है कि मेरु या मन्दर नामक पर्वत से भी भारी पाप की गठरी अवि- 
मुक्त (वाराणसी) में पहुँचने से कट जाती है। कूर्मपुराण (पूर्वार्ध, २९।३) का कथन है--“मैं कलियुग में सभी जीवों 
के पापों के नाश के लिए वाराणसी से बढ़कर कोई,अन्य प्रायरिचित्त नहीं देखता।” * पेशवाओं के राज्य. काल में भी ब्रह्म- 
. हत्या के लिए तीथेयात्रा की व्यवस्था थी और यह कहा गया था कि इस प्रायरिचित्त के उपरान्त ब्राह्मणों को हत्यारे के 
साथ भोजन करना चाहिए और उसे पवित्र समझना चाहिए (सेलेक्शन फ्राम पेशवा रेकड स, जिल्द ४३, पृ० १०७)। 
और देखिए राजवाडे खण्ड (६, पत्र ११३, पृ० २२५) । स्मृत्यर्थ॑सार (पु० १४९-१५०) में आया है कि पुराणों से 
पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जैसे देवों; भृगु, वसिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों; हरिश्चन्द्र, नल 
एवं सगर जैसे राजाओं ने तीर्थो द्वारा ही इतनी महत्ता प्राप्त की; पाण्डवों, कृष्ण ने तथा नारद, व्यास आदि ऋषियों 
मे राज्य-प्राप्ति एवं पापमोचन के लिए तीर्थयात्राएं की थीं। हम तीर्थो के विषय में अलग से एक विभाग में लिखेंगे। 


° 


विन्घ्यावुत्तरतो यस्य निवासः परिकीतितः। पराशरमत तस्य सेतुबन्धस्य दर्शनम्‌ ॥ इति। . . . .अत्र च विन्ध्योत्तर- 
. बतिनः षष्टयधिकशतत्रययोजनगमनेन तावत्संख्याकप्राजापत्यापनोच्चत्रहाहत्यापनोदोक्तेस्तीर्थानुक्लैकैकयोजनगमन- 
स्येकेकप्राजापत्यतुल्यत्वसर्थाढुक्त॑ भवति।” _ ५ 
_ १३: नाल्यत्पेक्यामि जन्तूनां भुक्त्वा वाराणसों पुरीस्‌। सर्वपापप्रशमन प्रायदिचत्त करो युगे॥ . कमेपुराण 
(पर्वाबं, २९।३, परा० मा० २, २, पु० १६२) । अभिसंगम्य तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च। नरः पापात्ममुच्येत 
__ ब्राह्मणांश्च तपस्विनः॥ सर्वाः समुद्रगाः पुण्याः सवे पुण्या नगोत्तमाः। सर्वमायतन पुष्यं सर्वे पुण्या बनाक्षयाः॥ देवळ 
` (परा० मा० रार, पु० २०१; प्रा० प्रकाश) । 
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अध्याय ३ 
प्रायश्चित्त; इसका उद्भव, व्य॒त्पत्ति एवं अर्थ 


वैदिक साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं; भायविचत्ति एवं प्रायश्चित्त और दोनो का अर्थ भी वहाँ एक ही 

है, यद्यपि प्रामह्चित्ति अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन लगता है। तैत्तिरीय संहिता (२।१।२।४, २।१।४।१, ३।१।३।२-३, 

५।१।९।३ एवं ५।३।१२।१) में प्रामदिचित्ति शब्द बार-बार आया है। यहाँ पाप का प्रश्‍न नहीं उठाया गया हैं।' इस 

शब्द का अर्थं है 'कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी अचानक घटित घटना या अनर्थ (अनिष्ट) का मार्जन हो जाय, 

यथा--उखा (उबालने या पकाने के पात्र) का टूट जाना या सूर्य की दीप्ति का घट जाना।' तै० सं० (५।३।१२। 
१) में यह शब्द पाप के प्रायर्चित्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट है, अति प्राचीन ग्रन्थों में इस शब्द के अर्थे के दो 

रूप थे.। कौषीतकि ब्रा० (६।१२) में आया है--“लोगों का कथन है कि जो कुछ यज्ञ में त्रुटि या अतिरेक घटित होता 
है. उसका प्रभाव ब्रह्मा पुरोहित पर पड़ता है और वह तीन वेदों से उसका मार्जन करता है या ठीक करता है।”' यह 
शब्द अथववेद (१४।१।३०), वाज० सं० (३९।१२, निष्कृति से मिलता-जुलता), ऐत० ब्रा (५।२७), शत» 
ब्रा» (४।५।७।१, ७।१।४।९, ९।५।३।८ एवं १२।५।१।६) आदि में भी आया है। प्रायश्चित्त शब्द कौषीतकि ब्रा० 
(५।९।६।१२) में और अन्यत्र भी आया है। आइव० औ० (३।१०।३८) एवं,शांखा० भौ० (३।१९।१) में क्रम से 

प्रायश्चित्ति एवं घ्रायदिवित्त शब्द आये हैं। पारस्कर गृह्म (१।१०) में प्रायदिचित्ति का प्रयोग हुआ है। जेमिनि में कई 
स्थानों (६।३।७, ६।४।१०, ६।५।४५ एवं १२।३।१६) पर प्रायश्चित्त शब्द आया है। शबर ने इनमें से अन्तिम सूत्र की 
(जै० १२।३।१६) व्याख्या करते हुए प्रायर्चित्त के दो प्रकार व्यक्त किये हैं--(१) यज्ञ की विधि में प्रमाद से या 

यज्ञोपकरण के गिरने से जो गड़बड़ी होती है उसके कुप्रभाव को सुधारने के लिए कुछ का प्रयोग होता है तथा (२) कुछ 
का प्रयोग किसी कृत्य के सहायक भागों के रूप में, अर्थात्‌ उनका प्रयोग कभी इसलिए होता है कि व्यक्ति ने जो व्यव- 


१. असावावित्यो न व्यरोचत तस्मै देवाः प्रायश्चित्तिमेच्छन्‌। ते० सं० (२।१।२।४ एवं २।१।४।१) ; यदि 
भिद्येत तैरेव कपाल: संसुजेत्सैव ततः प्रायद्चित्तिः। ते० सं० (५।१।९।३) ;- एष बे प्रजापति सवं करोति योऽशवमेघेन 
` यजते सर्वं एव भवति सर्वस्य वा एषा प्रायदिचत्तिः सर्वस्य भेषजम्‌। ते० सं० (५।३।१२।१) । 

२. यद्व यज्ञस्य स्खलित वोल्बणं वा भवति ब्रह्मण एव तत्माहुस्तस्य त्रय्या विद्यया भिषज्यति। कोषीतकि 
ख्रा० - (६११२) । 

३. विष्यपराधे प्रायश्चित्तिः। आइव० भौ० (३।१०); विध्यपराधे प्रायश्चित्तम्‌। अर्थलोपे प्रतिनिधिः। 
झां० औ० .(३।१९।१) ; विध्यपराधे प्रायश्चित्त दोषनिघाताथं विधीयतेष्नाज्ञाते विशेषे घ्यानं नारायणस्म तज्जपेज्या- 
होमाइच हननाथेमिति। वंखानसश्रोतसुत्र (२०११) । नारायण की टीका में आइव० ओ० (३।१०). की व्याख्या यों 

"व्रिहितस्याकरणेऽन्ययाकरणे च प्रायश्चित्तिः कत्तंव्या। प्रायो विनाशः चित्तिः सन्धानम्‌। विनष्ठसंघानं प्राय- 
विचत्तिरित्युक्तं भवति।” 
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स्थित कृत्य नहीं किया है उसका समाधान हो जाय या व्यक्ति ने जो निषिद्ध कार्य किया है उसका मोचन हो जाय (यथा 
सूर्योदय हो जाने के उपरान्त भी यदि दैनिक अग्निहोत्र न किया जाय तब) । शत० ब्रा० (१२४) एवं एत० ब्रा० 
(३२।३-११) ने प्रायश्चित्त के लिए कुछ मनोरंजक दृष्टान्त दिये हैं, यथा --जब कोई दुष्ट शूकर, भेड़ या कुत्ता यज्ञिय 
अग्नियों के बीच से चला जाय, या जब गाय दुहते समय अग्निहोत्र-दुग्ध गिर जाय, या जब दुग्ध-पात्र मुख के बल उलट 
जाय या वह टूट जानेवाला रहा हो, या दुही जाते समय गाय बैठ जानेवाली रही हो, या जब प्रथम आहुति के उपरान्त 
ही अग्नि बुझ जानेवाली रही हो, आदि आदि। और देखिए इसी प्रकार के अम्य उदाहरणों के लिए मानव गृ० (१।३), 
हिरण्यकेसि गु० (१५।१-१६), भारद्वाज गृ० (२।३२), कौशिकसूत्र (४६। १४:५५), आइव० श्रौ (३।१०) एवं 
आइव० गृ० (३।६-७)। मीमांसा के शब्दों में प्रायश्चित्त या तो फत्वर्थ है या पुरुषार्थ । प्रथम प्रकार की व्यवस्था 
श्रोतसूत्रो में है। दुसरे प्रकार के प्रायरिचित्तों का वर्णन स्मृतियों में हुआ है। हम यहाँ पुरुषार्थ प्रायदिचत्तों का ही वर्णन 
करेंगे, क्योंकि प्रथम प्रकार के प्रायरिचित्तों की ओर संकेत इस प्रन्थ के खंड २ में हो चुका है, और वे प्राचीन काळ में 
भी बहुत कम प्रयोजित होते थे। 

; अधिकांश निवन्धों एवं टीकाओं ने प्रायदिचत्न की व्युत्पत्ति प्रायः (अर्थात्‌ तप) एवं चित्त (अर्थात्‌ संकल्प या 
दृढ विश्वास) से की है। इसका तात्पयं यह है कि इसका सम्बन्ध तप करने के संकल्प से है या इस विश्वास से है कि 
इससे पापमोचन होगा ।* कुछ अन्य लेखकों ने अन्य व्युत्त्तियाँ भी दी हैं। बालम्भट्टी' (याज्ञ ३।२०६) के मत से 
श्राय:' का अर्थ है 'पाप' और 'चित्त' का 'शोधन' या शुद्धीकरण (पक्षधर मिश्र, भक्तूपाध्याय एवं टोडरानन्द ने इसे 
उद्घुत किया है, किन्तु परा० मा० पू० २ ने इस उद्धरण के मूल को अप्रामाणिक माना है हेमाद्रि ने भी एक 
अज्ञात भाष्यकार की व्याख्या की ओर संकेत किया है; “प्राय का अर्थ है 'विनाश' और 'चित्त' का अर्थ है 'संघान' 
(एक साथ जोड़ता) अतः ्ायरिचत्त' का अर्थ हुआ 'जो नष्ट हो गया है उसकी पूर्ति, अतः यह पाप क्षय के लिए 
नेमित्तिक कारय हुआ ।' 

पराशरमाघवीय ने एक स्मृति का उल्लेख करके कहा है कि वह प्रायरिचत्त है जिसके द्वारा अनुताप (पचा- 
त्ताप) करने वाले पापी का चित्त (मन) सामान्यतः (प्रायशः) पर्षद्‌ (विद्वान्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ या सभा) द्वारा विषम 
के स्थान पर सम कर दिया जाता है अर्थात्‌ साधारण स्थिति में कर दिया जाता है । सामविधान की टीका में सायण 
ने एक अन्य व्युत्पत्ति दी है; 'प्रायः शब्द 'प्र' एवं “अयः से बना है, और इसका अर्थ है जो विहित है उसके न सम्पा- 


४. प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । तपोनिइचयसंयोगात्प्रायदिचत्तमिति स्मृतम्‌ ॥. अंगिरा 
(हरदत्त, गो० २२।१; प्रायरिचित्तविवेक पू० २)। 

५. तढुक्तम्‌ । प्रायः पापं विनिदिष्टं चित्तं तस्य विशोधनम्‌। इति। चतु्विश्ञतिमतेऽप्येवम्‌। तथा पाप- 
निवतंनक्षमधमंविज्षेषे योगरूहोऽयं शब्द इतिं तत्त्वम्‌ । बालम्भट्टी (याज्ञ ३।२०६) । 

६. यत्तु पक्षधरमिश्रभक्तुपाध्यायटोडरानन्दक्कृतःप्रायः पांप विजानीयाच्चित्तं तस्य विशोधनमिति च 
पेठ्स्तत्राकरश्चिन्त्यः। प्राय० म० (पु० २); भाष्यकारस्तु प्रायो विनाशः चित्तं सन्धानं विनष्टस्य सन्धानमिति 
विभागयोगेन प्रायश्चित्तशब्दः पापक्षयायं नेमित्तिके कमंविशेषे वतंते। हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पु० ९८९) । 

७, प्रायशश्च समं चित्त चारयित्वा भ्रवीयते। पर्षदा कार्यते यतत प्रायदिचित्तमिति स्मृतम्‌॥ पापिनोनुतापि- 
नश्च चित्तं व्याकुलं सद्‌ विषमं भवति तच्च पर्षदा येन ब्रतानुष्ठानेन प्रायञ्ोऽवस्यं समं कार्यते तद्‌ ब्रतं प्रायर्चित्तम्‌। 
व्रतं चारयित्वा चित्तवेषम्यनिमित्त पापं प्रवीयते खण्ड्यते विनाश्यते इत्यथंः। परा० मा० (२, भाग १, पु० ३) । 
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दन करने की घटना या जानकारी, और “चित्त' का अर्थ है 'ज्ञान', अतः किसी विशिष्ट घटना की जानकारी के उपरान्त' 
धार्मिक कृत्यों का पालन प्रायश्चित्त है। प्राय० वि० (पृ० ३) एवं प्राय० तत्त्व (पृ० ४६७) ने हारीत को उद्घृत 
कर एक अन्य व्युत्पत्ति दी है--प्रयत (पवित्र) + चित (संगृहीत), जिसके अनुसार 'प्रायदिचत्त' का अर्थ है ऐसे कार्य 
यथा---तप, दान एवं यज्ञ जिनसे व्यक्ति प्रयत (पवित्र) हो जाता है और अपने एकत्र पापों (चित --उपचित) का 
नाश कर देता है; जिस प्रकार कि वस्त्र नमक (क्षार), उपस्वेद (गर्मी, उष्णता) तथा खौलते पानी में डालने एवं 
जल से घोने से स्वच्छ हो .जाता है ।' अतः जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२०) का कथन है, 'प्रायरिचत्त' शब्द 
रूढ रूप से उस कर्म या कृत्य का द्योतक है जिसे नैमित्तिक कहा जाता है, अर्थात्‌ इसका उपयोग तभी होता है जब 
कि उसके लिए कोई अवसर आता है;- यह पाप-नाश के लिए भी प्रयूक्त होता है अतः यह काम्य भी है।” बृहस्पति 
ने प्रायश्चित्त को नैसित्तिककर्म माना है। देखिए परा० मा० (२, भाग १, पू० ७) एवं बालम्भट्टी (याज्ञ० ।२०६) ।” 
जाबाल (प्राय० प्र०) के मत से प्रायश्चित्त का सम्बन्ध नैमित्तिक एवं काम्य दोनों कर्मो से है। 
बृहस्पति आदि ने पापों के दो प्रकार दिये हैं; कामकृत (अर्थात्‌ जो जानं-वूझकर किया.जाय) तथा अकामकृत 
(अर्थात्‌ जो यों ही बिना जाने-बूझे हो जाय) । कामकुत पापों को प्रायश्चित्तों द्वारा नष्ट किया जा सकता है कि नहीं, 
इस विषय में प्राचीन काल से ही प्रभूत मतभेद रहा है। मनु (११४५) एवं याज्ञ० (३।२२६) ने स्पष्ट रूप से कहा है 
कि अनजान में किये गये पापों का नाश प्रायर्चित्तों अथवा वेदाध्ययन से किया जा सकता है। अब प्रश्न है जान-बूझ 
कर किये गये पापों के विषय में । गौतम ( १९।३-६ = वसिष्ठ०२२।२-५) ने दो मत दिये हैं, जिनमें से एक में कहा गया 
है कि दुष्कृत्यों के लिए प्रायरिचत्त नहीं किये जाने चाहिए, क्योंकि उनका नाश नहीं होता (उनके फलों के भोग से 
ही उनका नाश सम्भव है); किन्तु दूसरे मत में कहा गया है कि पाप के प्रभावों (फलों) को दूर करने के लिए प्राय- 
दिचत्त का सम्पादन होना चाहिए। दूसरे मत का आधार चार वैदिक उक्तियो में पाया जाता है। प्रथम यह है--- कोई 
व्यक्ति पुनःस्तोम के सम्पादन-उपरान्त पुनः सोमयज्ञ में आ सकता है (अर्थात्‌ वह सामान्य वैदिक कृत्य कर सकता 
है) ।” दूसरी उक्ति यह है--“ब्रात्यस्तोम करने के उपरान्त (व्यक्ति वैदिक यज्ञों के सम्पादन के योग्य हो जाता है) ।” 
तीसरी यह है--“जो व्यक्ति अद्वमेध करता है वह सब पापों को पार कर जाता है, और ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता 


८. अयं अयः प्राप्तिः । प्रकर्षेणायः प्रायः । विहितघर्माकरणस्य प्राप्तिरित्यर्थः। तत्प्रकारविषयं चित्त चित्ति- 
ज्ञानम्‌ । तत्पूर्वकानुष्ठानानि प्रायदिचित्तानि। सायण (सामविधान ब्रा० १।५।१)। 

९. तत्र हारीतः। प्रयतत्वादोपचितमशुभं कर्म नाशयतोति प्रायञ्चित्तमिति। यत्तपःप्रभृतिकं कमं 
__ उपचितं संचितमशुभं पापं. नाशयतीति। कृततत्कर्ममिः कर्त्‌ः प्रयतत्वाद्वा। शुद्धत्वादेव तत्प्रायरिचत्तम्‌। तथा च 

पुनर्हारीतः। यथा क्षारोपस्वेदचण्डनि्णोदनग्रक्षालनादिभिर्वासांसि शुध्यन्ति एवं तपोदानयज्ञेः पापकृतः शुद्धिमुपयन्ति। 
प्राय० तत्त्व (पु० ४६७); और देखिए प्राय० वि० (पृ० ३ ), सदनपारिजात (प्‌ृ० ७०३) एवं प्रा० प्र०। 

१०. प्रायद्चित्तशब्ददचायं पापक्षयाथ' नैसित्तिके कर्म विशेषे रूद:। मिता० (३२२०), स्मृतिमुक्ताफल 

(प्रायश्चित्त, प० ८५९; पराद्वारमाधवीय २११, पू० ३)। 

११. कर्म के तीन प्रकार हैं--नित्य, नेमित्तिक एवं कास्य । नित्य वह है जो प्रति दिन किया जाता है, यथा-- 
सन्ध्या-वन्दन, और जिसके न करने से पाप लगता है। नेमित्तिक वह है जो विशेष अवसर पर किया जाता है, यया-- 
ग्रहण के समय स्नान। काम्य वह है जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए सम्पादित होता है, यथा--पुत्र के लिए 
पुत्रेष्टि यज्ञ। . \ 
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` है।” और चौयी उक्ति यह है--'जो दूसरों पर महापातक मढ्ता है, वह अग्निष्टुत्‌ करता है।” वसिष्ठ (२०। 
१-२) ने प्रायद्चित्तों की सामध्यं के विषय में उपर्युक्त दो मतों को व्यवत किया है।'' मनु (११४५) का कथन है 
कि कुछ लोगों के मतानुसार वेदों के संकेत से जान-बूझकर किये गये पापों के शमनार्थ प्रायश्चित्त किये जा सकते हैं। 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त श्रुतिवचन केवल अर्थवाद ( अर्थात्‌ प्रशंसा या स्तुति के वचन मात्र) हैं। ऐसा 
समझना चाहिए कि इन वचनों से यह व्यक्त होता है कि पाप-मोचन के लिए अश्वमेध एवं अन्य उल्लिखित यज्ञ किये 
जाने चाहिए। इस विषय में 'रात्रिसत्र' न्याय चरिताथं होता है (जै० ४३।१७-१९) । कुछ सत्र (बारह वर्षों से . 
. भी अधिक अवधियों तक चलने वाले यज्ञ) प्रसिद्ध हैं, यथा--त्रयोदश-रात्र, चतुर्दश-रात्र आदि। इन्हें राध्रिसत्र कहा 
जाता है। इनके विषय में वैदिक वचन यह है--- जो रात्रिसत्र सम्पादित करते हैं वे स्थिरता (दीघंजीवन या अलौ- 
किक महत्ता) प्राप्त करते हैं।” इनके सम्पादन के सिलसिले में किसी फल-विशेष का उल्लेख नहीं हुआ है। अतः 
इस वचन में प्रयुक्त 'प्रतिष्ठा' या स्थिरता को ही रात्रिसत्रों के सम्पादन का फल या प्रयोजन समझना चाहिए (जे० 
` ४३१५-१६) ।.यही बात याज्ञ० (३३२२६) के इस वचन के विषय में भी लागू है; प्रायद्चित्तों से पापमोचन होता 
है।' मेघातिथि ने तैत्ति० सं० (६।२।७।५), काठक सं० (८।५) एवं ऐत० ब्रा०(३५।२) में वणित गाथा की ओर 
घ्यान आक्कष्ट किया है; “इन्द्र ने यतियों को शालावृकों (कुत्तों या भेड़ियों) को अपित कर दिया और उसे उस पाप - 
से मुक्ति पाने के लिए उपहव्य नामफ कृत्य करना पड़ा।” मनु (११४६) ने अपना मत भी दिया है कि अनजान में 
किये गये पापों का शमन वेदवचनों के पाठ से होता है और जान-बूझकर किये गये पाप विभिन्न प्रायश्चित्तों से ही नष्ट 
किये जाते हैं। 
याज्ञ० (३३२२६) का कथन है कि प्रायड्चित्त जान-बूझकर किये गये पापों को नष्ट नहीं करते, किन्तु 
पापी प्रायश्चित्त कर लेने से (प्रायक्चित्तों के विषय में कही गयी व्यवस्थित उक्तियों के कारण) अन्य लोगों के संसर्ग 
में आ जाने के योग्य हो जाता है। लगता है, याज्ञवल्क्य के कहने का तात्पर्यं यह है कि जान-बूझकर अर्थात्‌ ज्ञान- 
पूर्वक किये गये.पापो के फलों (नरक आदि) से मुक्ति नहीं मिलती । .यही बात मनु (११॥ १८९) के इस कथन से भी 
झलकती है --'प्रायश्चित्त न करनेवाले पापियों से सामाजिक सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।' याज्ञ० (३।२२०) ने 
व्यवस्था दी है कि पातकी को अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए ; इस प्रकार (जब वह प्रायरिचित्त कर लेता 
* है) उसका अन्तरात्मा पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेती है और अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः स्मृतियों में 
उल्लिखित प्रायश्चित्त-उददेश्य संक्षेप में निम्न हँ-- शुद्धीकरण, पापी के मन को सन्तोष एवं लोगों से संसगे-स्थापन | 
छागलेय (मदनपारिजात, प्‌ ० ७०५, परा० मा० २, भाग १, पु० २०१) का कथन है कि अनजान में किये गये पापों 
` के फलों से ही प्रायश्‍्चित्तों द्वारा छुटकारा मिलता है, जान-बूझकर किये गये पापों (उपपातकों, आत्महत्या या आत्म- 
हत्या करने के प्रयत्न के पापों को छोड़कर) के फलों से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रायरिचित्त नहीं है। परा० मा० 
(२, भाग १,पू.० २००-२०१) ने जाबाल के एक पद्य एवं देवल के. दो पद्यो को उद्धृत कर प्रायरिचित्त की सामर्थ्यं के 
विषय में दो मत प्रकाशित किये हैं और इस विषय में बौघायनस्मृति के मत का भी उल्लेख किया है; ज्ञानपूर्वक किये 
गये पापों के लिए प्रायरिचित्त नहीं है और अंगिरा ने इसके लिए दूने प्रायरिचित्तों की व्यवस्था दी है। अंगिरा का यह 
सी कथन है कि वजित कायं करने से उत्पन्न पापों को प्रायर्चित्त उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अन्धकार 
को उयता हुआ सूर्यं नष्ट कर देता है। मन्‌ (११।४७) का कहना है--“जो द्विज पूर्वजन्म के कारण अथवा इस जन्म में 


१२. अनभिसन्धिकृते प्रामर्वित्तभवराचे । अभिसन्धिृतेप्येके। वसिष्ठ० (२०।१-२) । ः 
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भाग्य के कारण कोई पाप कृत्य करता है और प्रायर्चित्त-सम्पादन का भागी हो जाता है, तो वह जब तक प्रायरिचित्त 
नहीं कर लेता तब तक सुधी जनों के सम्पर्क में उसे नहीं ही जाना चाहिए।” आप० घ० सू० (१।९।२४।२ ४-२५) ने 
, व्यवस्था दी है-- यदि कोई व्यक्ति गुरु (पिता, वेद-शिक्षक आदि) को या उस ब्राह्मण को, जो वेदज्ञ है और जिसने 
सोमयज्ञ समाप्त कर लिया है, मार डालता है, तो.उसे मृत्यु पर्यन्त इन नियमों (आप० घ० सू० १।९।२४।१०-३२) के 
अनुसार चलना चाहिए। वह इस जीवन में इस दुष्कृत्य के पाप से मुक्ति नहीं पा सकता। किन्तु उसका पाप उसकी 
मृत्यू पर कट जाता है!” इससे प्रकट होता हैं. कि मृत्यु-पर्यन्त चलता हुआ भ्रायर्चित्त पाप को नष्ट कर देता है। यही 
मत अंगिरा, यम आदि का भी है।॥०. 
स्मृतियों द्वारा उपस्थापित . विभिन्न मतों का समाधान मिताक्षरा (याज्ञ०३।२२६) ने किया है, जो सभी 
मध्य-काल के लेखकों को मान्य है। उसकी उन्ति.है--पापों के फल एवं शक्ति दो प्रकार की हैं, यथा--नरक की 
प्राप्ति एवं पापी का समाज के सदस्यों द्वारा बहिष्कार। अतः यदि प्रायश्चित्त पापी को नरक से न बचा सके तो भी 
उसके द्वारा समाज-संसर्ग-स्थापन अनुचित नहीं कहा जा सकता ! जो पापकृत्य पदनीय (जातिच्युत करनेवाले) 
नहीं हैं वे मनु (११।४६) के कथन द्वारा प्रायदिचत्त से अवश्य नष्ट हो जाते हैं। वे पाप भी जो पतनीय हैं भौर 
जान-बूझकर किये गये हैं, आपस्तम्बघमंसूत्र (१।९।२४।२४-२५ एवं १।१०।२८।१८) के कथम से मृत्यु पर्यन्त चलने 
वाले प्रायरिचततों से दूर हो सकते हैं (मनु ११।७३, याज्ञ० ३।२४७-२४८, गौतम २२।२-३, ब्राह्मण-हत्या के लिए; 
भनु ११।९०-९१, याज्ञ० ३।२५३, गौतम २३।१, सुरापान के लिए; गौतम २३।८-११, मनु ११।१०३-१०४, याज्ञ० 
३।२५९, गुरु-पत्नी से संभोग के लिए; मनु ११।९९-१०० एवं याज्ञ० ३।२५७ ब्राह्मण के सोने की चोरी के 
लिए) । प्रायरिचित्तमुक्तावली जैसे मध्यकाल के निबन्धो का कथन है: कि ब्राह्मण पापियों के विषय में मृत्यु पर्यन्त 
चळनेवाळा प्रायदिचत्त कलियज्यं मतानुसार वजित है, अतः हत्यारे ब्राह्मण के लिए केवल बारह वर्षा का प्रायश्चित्त 
पराशरमाधवीय (२, भाग १,प.० २०१-२०३) ने मिताक्षरा का मत प्रदर्शित किया है और लगता है इसने 
उसे स्वीकृत भी किया है! इसने एक मत और दिया है। जो लोग इसे मानते हैं उन्होंने याज्ञ० (३।२२६) के 'कामतो- 
ऽ्यवहायस्तु' को ‘अवग्रह’ के साथ पढ़ा है और अर्थ लगाया है कि जिसने किसी पाप के लिए व्यवस्थित प्रायर्चित्त कर _ 
लिया है वह नरक में नहीं गिरता, किन्तु यदि उसने जान-बूझकर कोई अपराध किया है तो वह शिष्टो से मिलने की 
अनुमति नहीं पा सकता। मनु (११।१९०=विष्णु० ५४३२) में आया है कि जो बच्चों की हत्या करता है, जो अच्छा 
करने पर बुरा करता है, जो शरण में आगत की हत्या कर डालता है, जो स्त्रियों का हन्ता है, ऐसे व्यक्ति के साथ, भले - 
ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार का एक इलोक याज्ञ० का भी 
'है (३२९८) जिस पर विज्ञानेश्वर ने बहुत ही मनोरंजक टिप्पणी की है, जो मध्यकाल के लेखको की उस भावना की 
द्योतक है जिसे वे वैदिक या स्मृति-वाक्यों की तथाकथित प्रामाणिकता से परेशान होकर व्यक्त करते रहते थे। मिता- 
क्षरा का कथन है--“याज्ञ० (३।२९८) ने जो निषिद्धता प्रदर्शित की है वह केवल प्राचीन वचनों (उक्तियों) पर 
आधारित है न कि तक पर। “वचन' क्या नहीं कर सकते हैं ? वचन से भारी कुछ नहीं है। इसलिए यद्यपि व्यभिचा- 
रिणी स्त्री की हत्या के लिए हलके प्रायदिचत्त की व्यवस्था दी गयी है तथापि उस हत्यारे के लिए 'वचनो' पर आधारित 
यह नियम बना है कि उसके साथ कोई संसग नहीं कर सकता ।”'१ । यह उक्ति शाबर भाष्य से ली गयी है 9 और विष्व . 


१३. प्रायश्चित्तेन क्षीणदोषानपि न संव्यवहरेदिति वाचनिकोध्य प्रतिषेषः। 'किमिति वचन न कुर्यात्त हि 
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२०४८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


रूप से लेकर आगे के सभी धमंशास्त्रकारों द्वारा स्मृतिवचनों को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए अपनायी गयी है, भले 
ही वे तरकंसंगत न हों और अतिशयोक्ति से भरे-पूरे हों। प्रायर्चित्ततत्व (पृ ० ५४४-५४५) ने मिताक्षरा द्वारा प्रति- 
वादित पाप की दो शक्तियों एवं याज्ञवल्क्य (३।२९८) से सम्बन्धित उसके निर्देशों को उद्धृत कर कहा है कि बृहस्पति 
के निम्न वचन का सहारा लेना चाहिए ; “केवल शास्त्र के शब्दों के आधार पर ही निर्णय नहीं करना चाहिए, प्रत्युत 
निर्णय तकंसंगत होना चाहिए ; "स्त्रियों के हत्यारों नामक वचन व्यभिचारिणी स्त्रियों की ओर संकेत नहीं करता 
प्रत्युत वह निर्दोष स्त्रियों की ओर निर्देश (यथा अपने शत्रुओं की पत्नियों की ओर निर्देश) करता है।” नारद (साहस, 
इलोक ११) का कथन है कि उन लोगों को, जो राजा द्वारा प्रथम या द्वितीय (मध्यम) प्रकार के दण्ड से दण्डित होते 
हैं, समाज के अन्य सदस्यो से मिलने-जुलने की अनुमति मिलती है, किन्तु उत्तम प्रकार के अर्थात अधिकतम दण्ड पाने 
वाले को नहीं। जो लोग प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त भी पापी की संसगे-सम्बन्धी अयोग्यता के मत का समर्थन करते 
हैं वे वेदान्तसूत्र (३।४।४३, बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच्च) का सहारा लेते हैं। कितु परा० मा० ने ठीक ही कहा 
है कि यह सूत्र उन लोगों की ओर संकेत करता है जो जीवन भर ब्रह्मचयं के पालन का ब्रत लेकर उसे छोड़ देते हैं (उसके 
अनुसार नहीं चलते हैं), न कि यह सूत्र गृहस्थों की ओर संकेत करता है। यही बात परा० मा० के मत से कौशिक भी 
कहते हैं। देखिए स्मृतिमुक्ताफल (भ्रायरिचित्त, पृ० ८६७-८६८) । प्रायर्चित्तमयूख (पृ०७) का कथन है कि 
शंकराचार्य ने याज्ञ० (२।२२६) को पढ़ने के उपरान्त ही वेदान्त-सूत्र (३।४।४३) की व्याख्या की है और कहा है कि 
जो नेष्ठिक ब्रह्मचयं ब्रत (आजीवन ब्रह्मचयं या संन्यास) से च्युत हो जाते हैं वे ही समाज-संसर्ग से वंचित होते हैं। 
एक प्रश्न पूछा जा सकता है; प्रायर्चित्त पाप को नष्ट करता है, ऐसा क्योंकर माना जाय? उत्तर है-- 
कौन सा पाप महापातक है या उपपातक है या बिल्कुल पाप नहीं है, इसकी व्यवस्था' शास्त्र (श्रुति एवं स्मृति) ने दी 
है। उदाहरणार्थ, साधारण जन के समक्ष यह नहीं प्रकट हो पाता कि खानों के अध्यक्ष होने, नीच लोगों से मित्रता करने 
या शूद्र की नौकरी करने से पाप क्यों लगता है। किन्तु स्मुतियाँ ऐसा कहती हैं, अतः हमें इसे मानना पडेगा । यदि पापमय 
कृत्यों की जानकारी के लिए हमें स्मृतियों पर निर्भर रहना ही है तो यह निष्कर्ष निकालना ही पड़ता है कि उन स्मृतियों 
पर भी, जो पापमोचन के लिए प्रायर्चित्तों की व्यवस्था देती हैं, .विइवास करना होगा .। भगवद्गीता (४।३७) 
का कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि सभी (संचित) कर्मो (एवं उनके फलों) को जला डालती हैं। 
बहुत-से पापों के लिए (सभी नहीं), जिनके लिए प्रायरिचत्तों की व्यवस्था है, राजा या राज्य से भी दण्ड मिलता 
है। उदाहरणार्थ, सभी देशों में आजकल और प्राचीन एवं मध्य काल में भी हत्या, चोरी, व्यभिचार, कूटसाक्ष्य (झूठी 
गवाही) जैसे कृत्यों के लिए राज्य द्वारा दण्ड की व्यवस्था रही है। इन कृत्यो के अपराधियों को प्रायर्चित्त भी करने पड़ते 
थे । सम्भवतः दो प्रकार की दण्ड-व्यवस्था के कारण ही प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की दण्ड-व्यवस्था परिचिमी देशों . 
की अपेक्षा हलकी थी। पश्चिमी देशों में अभी एक-दो शताब्दी पूं तक साधारण अपराधों के लिए भारी-भारी दण्डों की 
व्यवस्था थी। कुछ ऐसे कमं भी हैं जिनके लिए राज्य की ओर से आज और सम्भवतः प्राचीन या मध्यकालीन भारत 
में भी, दण्ड की व्यवस्था नहीं थी, यथा- पूर्व अघीत वेद का विस्मरण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के उपरान्त सोना (यह पातक 
माना जाता था, वसिष्ठ १।१९; कुछ ऐसे पातक याज्ञ० ३।२३९ के अनुसार उपपातक मात्र हैं), अग्निहोत्र आरम्भ 
कर्‌ उसे छोड़ देना (उससे सम्बन्धित कृत्यं न करना) । ऐसा नहीं प्रकट होता कि इन कर्मों के लिए किसी भारतीय 


वचनस्यातिभारोऽस्ति।' अतश्च यद्यपि व्यभिचारिणीनां बघेऽल्पीय एवं प्रायदिचत्तं तथापि वाचनिकोऽयं संव्यवहार- 
प्रतिषेषः। मिता० (याज्ञ ३।२९८)। ॒ 
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° प्रायश्चित्त और राजदण्ड दोनों की आवश्यकता एवं प्राचीनता ; १०४९ 


राजा ने कभी किसी व्यक्ति को दण्डित किया। किन्तु मार्ग को अवरुद्ध करने, राजा को भोजन करते समय लुक- 
छिपकर देखने, राजा के समक्ष नितम्बों या जंघाओं के बल बैठने, “राजा के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (ऐसे कृत्य 
करने से जो पचास छलों में गिने जाते हैं) राजा उचित दण्ड दे सकता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय 

११। किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये कृत्य प्रायर्चित्तों के नियमों 
की सीमा के अत्तर्गंत आते थे । [ 

र प्रायश्चित्त के योग्य पातको, एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्था-प्राप्त 'राजा द्वारा दण्डित 
किये जानेवाले अपराधियों के अपराधों में क्या सम्बन्ध था? प्रायदिचत्त के नियमों एवं परिषदों द्वारा व्यवस्थित 
राज्यशासन-व्यवहारों में कौन पहले बना? क्या प्रायरिचित्त एवं राज्य-दण्ड एक साथ चलते थे या पृथक पृथक्‌ ? 
इन प्रश्‍नों का उत्तर निश्चित रूप में देना कठिन है। हम जानते हैं कि तै० सं० में भी अश्वमेध-जैसे प्रायश्चित्तों का 
उल्लेख है। हम यह भी जानते हैं कि प्रदनविवाक (जो व्युत्पत्ति एवं अर्थ में प्राडबिवाक के समान है) का उल्लेख वाज० 
सं० (३०।१०) एवं तै० ब्रा० (३।५।६) ) में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि आरम्भिक काल में भी न्याय-सम्बन्धी कार्यो 
एवं शासन-प्रवन्ध-सम्बन्धी कार्यों में अन्तर-विशेष प्रकट कर दिया गया था। ताण्ड्यब्रा० (१४।६।६) में निर्देशित 
अर्निमदिव्य (देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १४) तथा चोरी के अपराध में व्यक्ति द्वारा हाथ में जलता लौह-खण्ड 
रखना और उसका मारा जाना यह व्यक्त करता है कि दिव्य-ग्रहण कराया जाता था, और साथ ही साथ चोरी के अप- 
राघ में मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। बृहस्पति (विवादरत्नाकर में उद्धृत) का कथन है-- यदि किसी सच्च- 
रित्र एवं वेदाभ्यासी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया है तो उसे बहुत समय तक बन्दी-गृह में रखना चाहिए और 
धन को लौटा देने के उपरान्त उससे प्रायश्चित्त कराना चाहिए ।”" | 

परिषद्‌ प्रायश्चित्तों के लिए स्वयं अपने नियम निर्घारित करती थी, और राजा दण्ड देता था। परिषद्‌ के 
नियमों एवं राजा के दण्डों में कौन प्राचीन है, कहना कठिन है। यह बहुत सम्भव है कि परिषद्‌ के धार्मिक न्याय-क्षेत्र 
में राजा दखल नहीं देता था और ब्राह्मण लोग न्यायाधीशों के रूप में एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियाँ देकर राजा को 
न्याय-शासन में सहायता देते थे । देखिए वसिष्ठ (५।१९४)। गौतम (८१) ने शत० ब्रा? (५।४।४।५) के शब्दों 
के समान ही कहा है--राजा एवं बहुभ्रुत ब्राह्मण संसार की नैतिक व्यवस्था को धारण करनेवाले हैँ।^ आपस्तम्बधर्म- 
सूत्र (२।५।१०।१२-१६) में एक महत्त्वपूर्ण सूचना है--“जो लोग इन्द्रिय-दौबेल्य के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी 
सुविधाओं एवं कतंव्यों के पालन से पथ-्रष्ट हो गये हों, उन्हें आचाय उनके पापमय इत्यों के अनुरूप झास्त्रानुभोदित 
प्रायश्चित्त करने की आज्ञा दे! जब वे अपने आचायं के आदेश का उल्लंघन करें तो वह उन्हें राजा के पास ले जाय। 
राजा उन्हें घर्मेशास्त्रज्ञ एवं शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे। वह (पुरोहित) , उन्हें यदि वे ब्राह्मण हैं, उचित 
प्रायश्चित्त करने का आदेश दे। झारी रिक दण्ड एवं दासता को छोड़कर वह अन्य कठिन साधनों द्वारा उन्हें हीन (दुर्बल) 


१४. वृत्तस्वाध्यायवान्‌ स्तेयी बन्धनात्‌ क्लिइयते चिरम्‌। स्वामिने तद्धनं दाप्यः प्रायश्चित्तं तु कारयेत्‌॥ 
बृहस्पति (विवादरत्नाकर पृ० ३३१) । सम्भव है कि इस इलोक का अथं यह है कि उस विद्वान्‌ ब्राह्मण को, जो सदा- 
चारी है, किन्तु जिसने लोभ में पड़कर चोरी कर ली है, बहुत काल तक बन्दी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बन्दी-जीवन 
से सन को पीड़ा होती है, अतः'उससे घन लोटा देने के उपरान्त प्रायदिचत्त कराना चाहिए। 9 

१५. द्वौ लोके घृतब्रतौ राजा ब्राह्मणश्च बहुभुतः। गौ० (८।१) । ` शतपयम्राह्मण (५।४।४।५) में आया 
हे—'निषसाद धृतद्रत इति धृतब्नतो वे राजा. . -एष च ओत्रियचेतो ह वै ढौ मनुष्येष घृतव्रतो ।' 
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बना दे।” इससे प्रकट होता है कि राजा प्रायरिंचत्तों के सम्पादन में सहायता करता था। नारद (प्रकीर्णक, श्‍लोक ३) 
ने प्रायरिचत्त की उपेक्षा को उन विषयों में रखा है जो केवल राजा पर ही आश्रित हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से लोगों 
द्वारा उपस्थित किये गये अभियोगों या प्रतिवेदनों पर। देवल का कथन है-- राजा इच्छों का दाता है (अर्थात्‌ व्यव- 
स्थित प्रायरिचत्तो के वास्तविक सम्पादन में उसकी सम्मति आवश्यक है), विद्वान्‌ धमंपाठक (घर्मशास्त्रज्ञ) प्रायश्चित्तों 
के व्यवस्थापक हैं, पापी प्रायदिचत्त-सम्पादन करता है और राजकमंचारी प्रायश्चित्त-सम्पादन की देख-रेख करनेवाळा 
है ।” पराशर (८२८) का कयन है--“राजा की अनुमति ले लेने के उपरान्त परिषद्‌ को उचित प्रायरिचित्त का निर्देश 
करना चाहिए, बिना राजा को बतलाये निर्देश स्वयं नहीं करना चाहिए, किन्तु हलक! प्रायरिचत्त विना राजा को सूचित 
किये भी कराया जा सकता है।” परा० मा० (२, भाग १,पृ० २३२) ने व्याख्या की है कि ऐसी व्यवस्था केवळ गोवघ 
जैसे पापों या उससे बड़े पापों के लिए ही है। देवल के भी ऐसे ही वचन हैं (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३२-२३३; 
प्राय० सा०,पृ० २१)। पराशर (८।२९) का कथन है कि राजा को भी परिषद्‌ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और 
न अपनी ओर से प्रायङ्चित्त-व्यवस्था करनी चाहिए। पैठीनसि (दण्डविवेक, पू० ७६). ने प्रायश्चित एवं दण्ड दोनों 
की व्यवस्था दी है और इलोक के ढंग या गठन से झलकता है कि दोनों राजा द्वारा आज्ञापित होते थे।” इस प्रकार 
मध्यकाल की स्थिति कुछ सीमा तक स्पष्ट है। र 
दण्ड एवं प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में एवं इन दोनों के लिए राजा की स्थिति के विषय में. प्राचीन काल में जो 
कुछ कहा गया है उसके आधार पर कुछ निश्‍चित रूप से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आप» घ० सू० (१॥९॥२४- 
१-४) का कथन है कि क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की इत्या करनेवाले को वेर मिटाने के लिए क्रम से एक सहस्र, एक शत 
एवं दस गाये देनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक दुष्कृत्य के प्रायरिचत्त के लिए एक बेल देना चाहिए। लेकिन ये गायें 
किसको दी जायेगी, इस विषय में कोई स्पष्ट उक्ति नहीं है। टीकाकार हरदत्त ने लिखा है कि ये गाये ब्राह्मणों को 
दी जानी चाहिए। मनु (११।१२७, १२९, १३०) एवं याज्ञ० (३।२६६-२६७) ने भी प्रायरिवत्तों के अध्याय में ऐसी 
व्यवस्थाएं दी हैं। किन्तु बौघा० घ० सू० (१।१०।२३) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गायें राजा को दी जानी चाहिए। 
सम्भवतः आपस्तम्ब के कहने का,भी यही तात्पर्यं था। राजा इन गायो को मृत व्यक्तियों के कुल को दे देता था, किन्तु 
यदि मृत के कुछ के सदस्य अस्वीकार करते थे तो वह उन्हें अपने पास न रखकर ब्राह्मणों में बाँट देता था। मनु (९। 
२४३-२४५) का कथन है कि हत्यारों के दण्ड से प्राप्त घन राजा को नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उसे वरुण के लिए जल में 
छोड़ देना चाहिए या विद्वान्‌ ब्राह्मणों में बाँट देना चाहिए। मनु (९२२६) का कथन है कि यदि-चार- महापातकों 
(ब्रह्महत्या आदि) के अपराधी उचित प्रायश्चित्त न करें तो राजा को उन्हें शारीरिक दण्ड (मस्तक पर दाग रंगाने 
का दण्ड) देना चाहिए ओर शास्त्र के अनुसार अर्थ-दण्ड भी देना चाहिए। मन्‌, (९।२३७--मत्स्य० २२७१६४) 
एवं वसिष्ठ (५।४-७) का कहना है कि व्यभिचार, सुरापान, स्तेय एवं ब्राह्मण-हत्या के लिए क्रम से स्त्री के गुप्तांगों 


१६. कृच्छाणां दायको (दापको ५।१) राजा निर्देष्टा धमंपाठकः। अपराधी प्रयोक्ता च रक्षिता क्रच्छ- 
पालकः! देवल (मदनपारिजात पू० २७७); प्राय? सा०, प०८॥ राज्ञइचानुमते स्थित्वा प्रायश्चित्त. विनिदिशेत । 
स्वयमेव न कत्तव्यं कतंव्या स्वल्पनिष्कृतिः ॥ पराशर (८२८) । इस पर पराशरमाधवीय का वचन है- अन्न गोवघस्य 
प्रकृतत्वात्तमारभ्याधिकेषु राजानुज्ञयेव व्रत निदिज्ञेत्‌। 

` १७. अकार्यकारिणामेषां प्रायरिचित्तं तु कल्पयेत्‌। यथाशक्त्यनुरूप॑ च दण्डं चैषां प्रकल्पयेत ॥ पेंठीनसि 
(दण्डविवेक, प्‌० ७६) । 
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८ ` अपराधों के अनुसार दण्ड का विचार १०५१ 


शौंडिक (कलवार) के घ्वज, कुत्ते एवं मुखविहीन शुण्ड (सूंड) के चिह्न दाग देने चाहिए। यदि किसी भी जाति का 
कोई व्यक्ति अनजान में किये गये पापों के कारण महापातकी हो और उसने उचित प्रायर्चित्त कर लिया हो तो राजा 
द्वारा उसके मस्तक पर दाग नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत भारी अर्थ-दण्ड देना चाहिए (मन्‌ ९२४०) । मनु (९। 
२४१-२४२) ने व्यवस्था दी है कि यदि अनजान में किसी ब्राह्मण ने महापातक: कर दिया हो तो उसे मध्यम प्रकार 
का दण्ड मिलता है (यदि वह सदाचारी हो), किन्तु यदि किसी ब्राह्मण ने जान-वूझकर कोई महापाप किया हो तो 
उसे उसकी सम्पत्ति के साथ देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए ; किन्तु यदि किसी' अन्य जाति के व्यक्ति ने अनजान 
में महापातक किया हो तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए और जब उसने जान-बूझकर महापाप किया हो 
तो उसे मृत्यु-दण्ड देना चाहिए। इन बातों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्त कर लेने पर भी महापातकी को दण्डित 
होना पड़ता था और यदि उसने प्रायदिचित्त न किया हो तो उसे चिन्ह लगाने, अर्थ-दण्ड आदि के दण्ड भुगतने पडते थे। 
मनु (११५६) के मत से कूटसाक्ष्य (झूठी गवाही) सुरापान के समान है और मनु (११।५७) एवं याज्ञ० 
(३।२३०) के अनुसार घरोहर को हडप जाना सोने की चोरी के समान है। विष्णु (५।१६९) के मत से धरोहर हड़प 
कर जानेवाले को धन लौटाना पड़ता है या व्याज के साथ उसका मूल्य देना पड़ता है और साथ-ही साथ उसे चोरी 
करने का दण्ड (राजा द्वारा) प्राप्त होता है; झूठा साक्ष्य देनेवाले की सारी सम्पत्ति छीन ली जाती है (५१७९) । 
इन उदाहरणों से व्यक्त होता है कि महापातकियों को राज-दण्ड एक परिषद्‌-दण्ड (विद्वान्‌ लोगों की परिषद्‌ द्वारा 
व्यवस्थापित प्रायश्चित्त) दोनों भुगतने पड़ते थे। इस प्रकार महापातक राजापराधों में भी गिने जाते थे। कुछ विषयों 
में प्रार्चित्त एवं दण्ड बरावर ही थे। उदाहरणार्थ, गौ० (२३।१०-११), वसिष्ठ (२०।१३), मन्‌, (११।१०४), 
याज्ञ० (३३२५९) आदि स्मृतिकारों ने व्यभिचार (माता, बहिन, पुत्रवघू'आदि के साथ व्यभिचार) के लिए अण्ड- 
कोश एवं रिंग काट लिये जाने एवं दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाने के भ्रायरिचित्त की व्यवस्था दी 
है जब तक व्यक्ति का शरीर गिर न पड़े। नारद ने व्यभिचार के लिए अण्डकोश काट लेने की व्यवस्था दी है। मिता० 
(याज्ञ० २।२३३) ने नारद को उद्धृत कर कहा है कि याज्ञ० द्वारा अण्डकोश एवं लिंग. काट लेने की व्यवस्था केवल 
अब्राह्मणों के लिए है, और ऐसे विषयों में मृत्यु-दण्ड ही प्रायंश्चित्त है। मन्‌ (११।१००) ने कहा है कि ब्राह्मण के 
सोने की चोरी करनेवाले ब्राह्मण को राजा के पास स्वयं हाथ में लोहे की गदा लेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं 
` उसका सिर कुचल डाले। ऐसा करना प्रायश्चित्त ही है। अतः मंदनपारिजात (पु० ८२७) एवं मिताक्षरा के अनुसार 
ब्राह्मणों के लिए शरीर-दण्ड केवल उन्हीं बातों में (मनु ८।३८०) वजित है जो प्रायश्चित्त करने से भिन्न हैं, जैसा 
कि मनु (११।१००) के उपर्युक्त कथन से स्वतः सिद्ध है। कुछ बातों. में राज-दण्ड ही पर्याप्त समझा जाता था और 
प्रायर्चित्त की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी (मन्‌ ८।३१८=वसिष्ठ १९।४५) । आप० घ० सू०(२।१०।२७।१५- 
१६) का कथन है कि नरहत्या, स्तेय एवं भूम्यादानं (बलपूर्वक भूमि छीन लेने) के अपराधी की सम्पत्ति राजा 
द्वारा हृत हो जानी चाहिए और उसे मृत्यु-दण्ड मिळना चाहिए, किन्तु यदि वह अपराधी ब्राह्मण हौ तो उसकी आंखें 
जीवन भर के लिए बांध दी जानी चाहिए (अर्थात्‌ उसे मृत्यु-दण्ड नहीं मिलता) । आप० घ० सू० (१ ।९।२५।४) 
के अनुसार, लगता है, प्राचीन काल में चोर राजा के पास लोहे या खदिर काष्ठ की गदा लेकर पहुँचता था और अपने 
अपराध की घोषणा करता था, तब राजा उसे उसी गदा से मार देता था; इस प्रकार भरने से वह पाप से मुक्त हो जाता. 
था। यह प्रायश्चित्त एवं वैधानिक दण्ड दोनों था। इसी प्रकार भन्‌, (८।३१४-३१५) ने भी कहा है-“चोर को 
कोई मुसल या गदा (खदिर. की बनी) या दुधारी शक्ति (एक प्रकार की बछों) या लोहदण्ड लेकर राजा के पास जाना 
चाहिए और यदि राजा के एक बार मारने से वह मुत हो जाय या अर्घमृत होकर जीता रहे तो वह'चोरी के अपराध 
से मुक्त हो जाता है। और देखिए भिताक्षरा एव शंख (याज्ञ०२।२५७) । यही बात मन्‌ (११॥१० ०-१० १ =अग्नि० 
६० 
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१६९२०, २१) ने चोरी के प्रायदिचत्त के लिए भी कही है। ब्राह्मण के सोने की चोरी में वसिष्ठ (२०४१), याज्ञं० 
(३२५९), विष्णु (५२।१-२) एवं पराशर (१२।६९-७०) ने भी कुछ ऐसे ही प्रायश्चित्त की चर्चा की है। वसिष्ठ 
ने एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है, यथा राजा उदुम्बर काष्ठ का बना एक हथियार चोर को दे देता है, जिससे चोर 
स्वये अपने को मार डालता है (सम्भवतः यह हथियार ताम्र का होगा, न कि लकड़ी का) । लगता है, कालान्तर में ' 
राजा ने यह भद्दी विधि स्वयं छोड़ दी। नारद (परिशिष्ट, इछोक ४६-४७) का कथन है कि जब चोर दौड़ता हुआ 
राजा के पास आता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो राजा उसे (गदा से प्रतीकात्मक रूप में) छू लेता 
है और उसे छोड़ देता है, और चोर इस प्रकार अपराध स्वीकरण के कारण मुक्त हो जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है 
कि चोर को चोरी की हुई वस्तु लौटा देनी पड़ती थी (मन्‌, ८४०; याज्ञ ०२।३६ एवं २७०; बृहस्पति, प्रायश्चित्त- 
प्रकरण पृ० ७७) । यदि चोर के लिए ऐसा सम्भव नहीं था तो राजा को अपनी ओर से धन देना पड़ता था, या 
चोरी रोकने के लिए नियृक्त किये गये राजकमंचारियों को अपनी ओर से उतना धन देना पड़ता था (आप० घ० 
सू० २।१०।२६।८) । और देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय ५। आगे चलकर मृत्यु-दण्ड देने का कार्य चाएँडाल 
करने लगा था (मन्‌ १०।५६ एवं विष्णु १६।११--वध्यघातित्वं चाण्डालानाम्‌) । 
दण्ड देते समय या प्रायरिचित्त की व्यवस्था देते समय यह देख लेना पड़ता था कि जिस-विषय पर विचार किया 
जा रहा है वह निश्चित रूप से वही होना चाहिए, यथा- दोष 'कामतः' है या 'अकामतः' अर्थात्‌ ज्ञान में हुआ है या 
अनजान में; यह पहली बार हुआ है या कई बार किया गया है और दोष करते समय काल, स्थान, जाति, अवस्था (वय), 
योग्यता, विद्या, घन की स्थितियां क्या थीं ।'“ देखिए कौटिल्य (४।१०), गौतम (१२।४८), मनु (७।१,६ एवं ८१२६), 
याज्ञ. (१।३६८), विष्णु» (५१९४) एवं वसिष्ठ (१९।९)-दण्डों के लिए; और बौघा० ध० सू० (१।१।१६), 
याज्ञ. (३३२९३--अत्रि २४८=अF्नि० १७३।६), अंगिरा (१४३), विश्वामित्र, वृद्ध हारीत (९:२९७) एवं 
व्याघ्र-प्रायर्चित्तों के लिए। दण्ड एवं प्रायश्चित्त के इसी सम्बन्ध के कारण प्रायर्चित्ततत्त्व ने देवल को इस 
सिलसिले में उद्धत कर कहा है कि यदि कोई वर्ष मर प्रायड्चित्त नहीं करता है तो उसे दूना प्रायर्चित्त करना पड़ता है 
. और राजा को दूना अर्थ-दण्ड भी देना पड़ता है; और नियम तो यह है कि दण्डों के आघार पर ही प्रायर्चित्तों की 
व्यवस्था करनी पड़ती है।'* प्रायर्चित्तमयूख (पृ० १२४-१२५) ने कायप को उद्धत किया है जिसके अनुसार उसे 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो कूप, उद्यान, पुल, चहारदीवारी, मन्दिर, मूर्ति आदि को हानि पहुँचाता है । यहाँ विष्णु 


१८. त्ञात्वापराघं देशं च कालं बलमथापि वा। वयः कमं च वित्तं च दण्डं दण्ड्येषु पातयेत्‌ ॥ याज्ञ० (१। 
३६८); अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालो च तत्त्वतः । सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत्‌ ॥ मनु (८।१२६) ॥ 

१९. यथा स्मृतिसागरे देवल:। कालातिरेके द्विगुणं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌। द्विगुणं राजदण्डं च दत्त्वा शद्धि- 
सवाप्नुयात्‌॥ कालातिरेके संबत्सरातिरेके। संवत्सराभिश्स्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः--इति सनुवचने ( ८३७३ ) 
संवत्सरात्परतो द्विगुणदण्डद्शनेन दण्डवत्प्रायश्चित्तानि भवन्तीति न्यायेन एकत्र निर्णीतः झास्त्रार्थो बाघकमन्तरेणा- 
न्यत्रापि तथेति न्यायाच्च। प्राय० तत्त्व प० ४७४; और देखिए इसी न्याय के लिए यहो रत्य पु० ५३०। अथ 
सण्डपोद्यानादिदेवतागारादि- भेदने काइयपः। वापीक्पारामसेतुलतातडागवप्रदेवतायतनभेदेने प्रायदिचत्तस। . . ह 
ब्राह्मणान्मोजयेत्‌ । इति। एतचच्चाल्पोपघाते। महदुपधातेऽस्यासे प्राजापत्यादि कल्पनोयम । देवता चात्र मन्मयी 
पूजोज्सिता च ग्राह्मा। प्रायर्चित्तस्याल्पत्वादन्यत्र दण्डगौरववर्शनेन प्रायद्चित्तगौरवं कल्प्यं दण्डवत््ायश्चित्तानि 
भवन्तीति बचनात्‌। तथात्र दण्डगोरवमाह कात्यायनः।. . , विष्णुरपि. , . मनुः... . इति। 


~ 
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: प्रायर्चित्त राजदण्ड और जातिदण्ड १०५३ 


(५।१६९) को भी उद्धृत किया गया है जिसके अनुसार मूति-मंजक के लिए सबसे अधिक दण्ड की व्यवस्था दी हुई है; 
यहीं मनु (९।२८५) को मी उद्धत किया गया है, जिसके मत से मूर्ति तोड़नेवाले को ५०० पण दण्ड देना पड़ता है और 
मूर्ति को पुनः स्थापित करना पड़ता है। नारद ने साहस को तीन मागों में बांटा है; प्रयम, मध्यम एवं उतम (उग्र) । 
उत्तम प्रकार में ये आते हैं--विष या हथियार से मारना, व्यभिचार, बलात्कार एवं जीवन को हानि पहुँचाना । नारद, 
ने कहा है कि प्रथम एवं मध्यम साहस के अपराधियों को राजा से दण्डित होने पर लोगों से मिलने की छट मिल जाती है 
किन्तु उत्तम साहस. के अपराधी राजा द्वारा दण्डित होने पर भी बातचीत करने के योग्य नहीं समझे जाते (नारद, 
साहस; इलोक ११) । ड 
परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह 
सभी विषयों में ऐसा करता था कि नहीं इस विषय में कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। समाज या जाति को एक अस्त्र 
प्राप्त था, यथा- व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर महापातकी को घटस्फोट द्वारा जातिच्युत किया जा.सकता था। 
इसे जातिदण्ड मी कह सकते हैं। देखिए घटस्फोट की जानकारी के लिए गौतम (२०।२-९), मनु (११।१८२-१८५) 
याज्ञ०(३।२९४) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २७। महापातकों के लिए व्यवस्थित 
कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयंकर थे, यथा--सुरापान के लिए अपने को अग्नि में झोंक देना, खौलती हुई सुरा, जल, गोमूत्र, 
दूध या घी पीना (मनु ११। ७३, ९०-९१, १०३ आदि) । मनु (११।७३) एवं कुछ निबन्धों के मत से ऐसे प्रायरिचित्त 
परिषद्‌ द्वारा आज्ञापित नहीं होने चाहिए, प्रत्युत अपराधी को ऐसा ज्ञान होने पर स्वयं करने चाहिए ।* प्रायदिचत्त 
कर लेने के उपरान्त लोगों से संसग स्थापित करने के लिए व्यक्ति को उन्हें भोज देना चाहिए और मिठाई बाँटनी 
चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन भार वहन करने पड़ते थे, यथा--राजा द्वारा दण्ड, परिषद्‌ द्वारा 
व्यवस्थित प्रायर्चित्त एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों को मोज तथा जाति भाइयों को मिठाई। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय ३५। 
प्रायश्चित्त-सम्बन्धी साहित्य बहुत विशाल है, क्योंकि प्राचीनं समय में प्रायश्चित्तों की जन-साधारण में बड़ी महत्ता 
थी। गौतमधमंसून्र के २८ अध्यायों में से दस अध्याय प्रायर्चि्तों पर ही हैं। वसिष्टघ्मसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायों में 
से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायश्चित्त सम्बन्धी हैँ। मन्‌ के ग्यारहवें अध्याय के ४४ से लेकर २६५ (कुल २२२) इलोक 
प्रायर्चित्तों के विषय में ही हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के अध्याय ३ के १००९ इलोकों में १२२ श्‍लोक (३।२०५-३२७) 
इसी विषय के हैं। अंगिरा के १६८ इलोक, अत्रि के १ से ८ तक के अध्याय, देवळ के ९० इलोक, बृहद्यम के १८२ 
इलोक, झ्ञातातपस्मृति के २७४ इलोक केवल प्रायरिचित्त-सम्बन्धी हैं। बहुत-सी स्मृतियाँ एवं कतिपय पुराण, यथा-- 
अग्नि (अध्याय १६८-१७४), गरुड (५२), कूर्म (उत्तराघं ३०-३४), वराह (१३१-१३६), ब्रह्माण्ड (उपसंहार 
पाद, अध्याय ९), विष्गुघर्मोत्तर (२।७३, ३।२३४-२३७) बहुत-से इलोकाँ में प्रायरिचित्तों का वर्णन करते हैं। टीकाओं 
में मिताक्षरा, अपरार्क, पराशरमाधवीय आदि एवं निबन्धो में मदनपारिजात (पृ०.६९१-९९४) आदि ने विस्तार के 
साथ प्रायरिचत्तों का उल्लेख किया है। कुछ विशिष्ट निबन्ध प्रायरिचित्तों को लेकर लिखे गये हैं, यथा- हेमाद्रि का 
ग्रन्थ (जिसके विषय में अभी प्रामाणिकता नहीं स्थापित की जा सकी है), प्रायर्चित्तप्रकरण (भवदेव द्वारा प्रणीत), 


२०. प्राणान्तिकप्रायदिचिसं तु पर्षदा न देयम्‌। तत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्‌। प्रा्र० सा० (प्‌० ४१); 


भरणान्तिकंप्रायदिचत्त पर्षदा नादेष्टव्यमपि तु व्युत्पन्नचेत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्‌। अव्युत्पन्तवचेत्‌ प्ायपिचित्तस्वर्यं  &ढ&। , 


शिष्टेभ्यो ज्ञात्वा तवनु्ञामन्तरेण .स्वयमेव कुर्यात्‌। मद० पा० - (पु० ५/७) 
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१०५४ प्रमेशास्त्र का इतिहास 


प्रायश्चित्तविवेक, प्रायश्चित्ततत्व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त वाला प्रकरण), प्रायद्चित्तसार (नृसिहप्रसाद का 
माग), प्रायङ्चित्तमयूख, प्रायदिवत्तप्रकाश, प्रायदिचत्तेन्दुशेखर (नागोजिमट्ट लिखित) । प्रायश्चित्तों के ब्रिषय में 
विस्तार के साथ वर्णन निम्त पुस्तकों में मिलता है; प्रायश्चित्तविवेक, पराशरमाधवीय (२, माग १ एवं २) एवं - 
प्रायदिचत्तप्रकाश । 

-टीकाकारों ने प्रायश्चित्त के अधिकारी के प्रश्‍न पर विचार किया है। मनु (११।४४) एवं याज्ञ० (३।२१९) ने 
क्रम से 'प्रायरिचत्तीयते नरः' एवं 'नरः पतनमुच्छति' उक्तियो में ततर? शब्द का प्रयोग किया है, अतः टीकाकारों एवं 
निबन्धकारों ने यह घोषित किया है कि प्रायरिचित्तों के लिए समी अधिकारी हैं, यहाँ तक कि चाण्डाल, प्रतिलोम 
विवाह से उत्पन्न एवं सभी जातियों के लोग । देखिए विश्वरूप (याज्ञ ० ३।२१०), मिताक्षरा (याज्ञ० ३३२१९), प्राय० 
वि० (पृ० १२)। याज्ञ० (३।२६२) का कथन है कि शूद्र पापी भी, जिन्हें वैदिक मन्त्रों के उच्चारण: का अधिकार 
नहीं है, जप एवं होम के अतिरिक्त समी नियमों का प्रालन करके शुद्ध हो सकते हैं। और देखिए अंगिरा (मिता०, 
याज्ञ० ३३२६२, प्राय० म० पू० १२ एवं प्रा» सार पृ० १७३) । जप एवं होम के विषय में भी मदनपारिजात (पृ० 
७४९) एवं व्यवहारमयूख (१० ११२) ने पराशर (६।६३-६४) के एक इलोक के आधार पर यह कहा है कि साधारण 
अग्नि (लौकिक अग्नि) में किसी ब्राह्मण हारा स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए जप एवं होम किये जा सकते हैं। प्रायश्चित्त- 
विवेक ने मन्‌ (१०।६२) एवं देवल के एक गद्यांश के आधार पर कहा है कि चाण्डाल भी अपने नियमों के विरुद्ध जाने 
पर प्रायश्चित्त कर सकते हैं। । 

इसके पूर्व कि हम प्रायश्चित्तों का विवरण उपस्थित करें, हमारे लिए कुछ भ्रश्‍नों पर विचार कर लेना आव- 
इयक है। 

बृहदु-यम (३।१-२), शंख आदि स्मृतियों का मत है कि पाँच वर्ष से ऊपर एवं ग्यारह वर्ष से नीचे के बच्चों के 
लिए सुरापान आदि पातको के अपराध में स्वयं प्रायश्चित्त करना आवश्यक नहीं है, उनके स्थान पर उनके भाई, पिता 
या कोई सम्बन्धी या सुहृद्‌ को प्रायरिचत्त करना पड़ता है, और पाँच वर्ष से नीचे की अवस्था के बच्चों को न तो पाप 
लगता है, न प्रायश्चित्त करना पड़ता है और न उन पर कोई वैधानिक कारंवाई ही होती है। किन्तु मिता० (याज्ञ० 
३।२४३) ने कुछ और ही कहा है, उसका मत है कि बच्चों को भी पाप लग जाता है किन्तु हलका-सा ही । यही 
बात बृहस्पति ने भी कही है (प्राय० तत्त्व, पु० ५५१)। र । 

हमने पहले ही देख लिया है कि प्रायश्चित्त-प्रयोग काळ, स्थान, वय आदि परिस्थितियों के अनुसार ही होता 
है। ८० वर्ष के बूढों, १६ वर्ष से नीचे के वच्चों, स्त्रियों एव रोयियों को व्यवस्थित प्रायरिचित्तों का आधा करना पड़ता 
है। इस विषय में देखिए विष्णुधर्मसूतर (५४३३), लघु हारीत (३३), देवल (३०), आपस्तम्बस्मृति (३३३), 
बृहदुयम (३।३), मदनपारिजात (१० ७९६), मिता० (याज्ञ, ३।२४३) । मिता० (याज्ञ० ३।२४३) ने सुमन्तु 
का उद्धरण देकर कहा है कि पुरुष के लिए १२ वर्ष से नीचे एवं ८० वर्ष से ऊपर प्रायदिचत्त आघा और स्त्रियों के लिए 
चौयाई होता है। विष्णु का मत है कि स्त्रियों; बूढों एवं रोगियों के लिए आधा एवं उपनयन के पूर्व बच्चों के लिए 
चौथाई प्रायदिचत्त माना जाता ह । कुछ लोगों ने पाँच वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए चौथाई प्रायरिचित्त निर्धारित किया 
है। च्यवन (गद्य में) ने बच्चों, बूढ़ों एवं स्त्रियों के लिए इसे आघा माना है और कहा है कि १६ वर्ष तक व्यक्ति ` 
के वळ रही यही हक के उपरान्त बूढो के लिए भी है, अर्थात्‌ वे मी बालक जैसे समझे जाते हैं। 
मात ८७) का मत है | को पुरुषों की अपेक्षा आधा अर्थ-दण्ड लगता है, जहाँ पुरुष को मृत्यू-दण्ड 
मिलता है वहाँ स्त्रियों का अंगू-विच्छेद (नाक, कान आदि काट लेना) ही पर्याप्त है। SR 


अंगिरा (भ्राय० वि० पृ० २२), व्याम (प्रस? बि० पृ० २४) एवं मग्नि० (१७३।९) के मत से जान-बुझ- 
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कर ('कामतः') किये गये पापों के लिए अनजान में ('अकामतः') किये गये पापों की अपेक्षा दूना प्रायरिचित्त होता है। 
याज्ञ० (३२२६) ने अज्ञात' एवं ज्ञानपूर्वक' होनेवाले पापों के फलों में सम्भवतः कोई अन्तर नहीं प्रकट किया है। 
प्रायदिचत्तों एवं वैधानिक दण्डों में पापी की जाति पर विचार होता था। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड 
३, अध्याय १५, जहाँ विस्तार से वर्णन है। विष्णु (प्राय० वि०, पृ० १०२; प्राय० प्रक०,५० १६) के मत से क्षत्रिय, 
वेश्य एवं शूद्र को क्रम से ब्राह्मण पापी के प्रायर्चित्त का ३, | एवं $ लगता है। यही बात अग्नि० (१६८१३) में 
भी है। और देखिए परा० माघ० (२, भाग १,पू० २३१) एवं मिता० (याज्ञ० ३२५०) । बृहद्यम (४।१३- 
१४) ने गोहत्या के लिए चारों वरणो में क्रम से ४, ३, २ एवं १ का अनुपात दिया है। अंगिरा (३) ने-अन्त्यज के यहाँ 
भोजन करने पर ब्राह्मण के लिए कुच्छ एवं चान्द्रायण प्रायद्चित्तों को व्यवस्था दी है, किन्तु इसी के लिए क्षत्रिय एवं 
वैश्य को केवल आधे की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्ञ २।२५०) ने कहा है कि हत्या करने पर ब्राह्मण को जो 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा तिगुना वैश्य को करना पड़ता है। स्मृतिचन्द्रिका, मदनरत्न 
(व्यवहार) एवं सरस्वतीविलास के मतों से प्रकट होता है कि आरम्मिक काल के प्रायश्चित्त-सम्बन्धी जाति-अन्तर - 
बारहवीं शताब्दी के. उपरान्त समाप्त हो गये। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २३। आगे चल 
कर कठिन प्रायश्चित्तो की परम्पराएं समाप्त-सी होती चली गयीं और उनके स्थान पर गोदान एवं अथंदण्ड की व्यवस्था 
बढ़ती चली गयी। देखिए प्रायदिचत्तप्रकरण (पृ० २२), जहाँ.यह लिखित है कि उसके काल में क्षत्रिय, वैद्य या शूद्र 
की हत्या के लिए किये जानेवाले प्रायश्चित्त अप्रचलित हो गये थे। 
देश के नियमों के अनुसार भी प्रायर्चित्तों में भेद था। हम जानते हैं कि कुछ मागो में, यथा--दक्षिण की कुछ. | 
जातियों में मातुल-कन्या (ममेरी बहिन) से विवाह होता है, क्योंकि वहाँ ऐसी रीति या आचार ही है, किन्तु मनु 
(११।१७१-१७२), बौघा० घ० सू० (१) १॥ १७-२४) एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रथा को निन्द्य एवं घृणित माना है। 
बृहस्पति ने दक्षिणियो में इसके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था अथवा राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की' बात नहीं उठायी 
'है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ९। 
प्रायश्चित्तों की कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम बार अपराध करने या कई बार दुहराने पर भी निर्भर 
थी। आप० घ० सू० (२।१०।२७।११-१३) के मत से उस ब्राह्मण को जो अपनी जाति की किसी विवाहित नारी से व्यमि- 
चार करता है, उसे शूद्र के प्रायश्चित्त का आधा करना पड़ता है, जो तीन उच्च वरणो की स्त्री से संभोग करने के अपराध 
के कारण करता है। इस पाप के दुहराने पर चौथाई और बढ़ जाता है, किन्तु चौथी बार दुहराने से पूरी अवधि (अर्थात्‌ 
१२ वर्षों) तक प्रायेश्चित्त करना पड़ता है। मिता० (याज्ञ० ३३२९३) ने कहा है कि ज्ञान में किये गये पाप के लिए 
अज्ञान में किये गये पाप की अपेक्षा इन्हें दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है, किन्तु वही पाप दुहराने पर अज्ञान में किये 
गये पाप के प्रायश्चित्त का चौगुना प्रायरिचित्त और करना पडता है। आश्रमों के अनुसार भी प्रायरिचत्त की गुरुता या | 
हलकेपन में अन्तर था। गृहस्थो की अपेक्षा अत्य आश्रम वालों को उसी अनुपात से अधिक प्रायर्चित्त करना पड़ता 
था। मनु (५१३७), वसिष्ठ (६१९), विष्णु (६०।२६) एवं शंख (१६।२३-२४) के मत से गृहस्थो की अपेक्षा 
ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों एवं संत्यासियों को क्रम से दूना, तिगुना एवं चौगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था और तभी वे 
शुद्ध माने जाते थे (देखिए मनु ५१३६, विष्णु० ६०२५) । 
हारीत, व्यास एवं यमः.(प्राय० वि० पृ० ८६) के मत से यदि कोई प्रायर्चित्त करने की अवधि के बीच में ही 
(कभी-कभी कुछ प्रायदिचत्त १२ वर्षे या इससे भी अधिक समय तक चलते थे) मर जाय तो वह पाप से मुक्त हो जाता 
है, इस पाप से दोनों लोकों (इह लोक एवं परलोक) में छुटकारा मिल जाता है। यह एक दया सम्बन्धी छूट है तथा 
सचमुच सुविधाजनक भी है। 
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१०५६ “ चर्मशास्त्र का इतिहास 


ओ- यद्यपि विभिन्न पातको के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था स्मृतियों ने सविस्तर दी है तब भी यह्‌ नहीं कहा जा सकता 
कि उनमें सभी पातको एवं दुष्कृत्यों का समावेश हो गया है। अतः गौतम (१९।१८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जब 
किसी प्रायर्चित्त की व्यवस्था न की गयी हो तो मन्त्र-पाठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विकल्प से कर लेने चाहिए 
और महापातकों के लिए कठोर तथा हलके पापों के लिए अपेक्षाकृत हलके प्रायक्चित्तों की व्यवस्था हो जानी चाहिए; 
कच्छ, अतिकृच्छ एवं चान्द्रायण ब्रत ऐसे प्रायरिचत्त हैं जो सभी पापों में लागू होते हैं। मनु (११।२०९=विष्णु० 
५४।३४) ने व्यवस्था दी है कि जहाँ प्रायर्चित्त प्रतिपादित न हुए हों, परिषद्‌ को चाहिए कि वह पातकी के अपराध | 
की गुरुता एवं स्वभाव को देखकर तदनुकूर व्यवस्था कर दे। पराशर (११।५५-५६) का कथन है कि गायत्री का 
दस हजार बार जप सभी पापों के लिए सबसे अच्छा प्रायदिचत्त है, चान्द्रायण, यावक, तुलापुरुष एवं गोदान सभी पापों 
को नष्ट कर देते हैं। याज्ञ (३३२६५) के मत से गोहत्या पर चान्द्रायण, ऐक मास तक डुग्ध-त्रत या पराक करने 
से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मन्‌ (११।११७) ने भी सभी उपपातकों के प्रायर्चित्तों के लिए इसी व्यवस्था 

` या चान्द्रायण का उल्लेख किया है। केवल वैदिक ब्रह्मचारी के व्रत-भंग पर अन्य प्रायर्चित्त बतलाया है। 
पापी को, चाहे वह स्वयं विद्वान्‌ क्यों न हो, परिषद्‌ के पांस जाना चाहिए, और कोई वस्तु भेट देने के उपरान्त 
(गौ आदि देकर) अपने पाप का उद्घोष कर उसके प्रायरिचत्त के विषय में.सम्मति लेनी चाहिए (याज्ञ० ३।३०० 
एवं पराशर ८।२) । मिताक्षरा, पराशरमाधवीय, प्रायर्चित्तसार एवं अन्य निबन्धों ने अंगिरा के कतिपय श्‍लोक उद्धृत 
किये हैं, जो निम्न बात कहते हैं--पापी को अपना 'पाप नहीं छिपाना चाहिए और न समय खोना चाहिए; उसे 
वस्त्र के साथ ही स्नान करके गीले वस्त्र से परिषद्‌ के पास जाकर पृथिवी पर दण्डवत्‌ पड़ जाना चाहिए। परिषद्‌ के 
सदस्य उससे पूछते हैं---क्या काम है? क्या कष्ट है? तुम हम लोगों से क्या चाहते हो ?' तब सदस्य उससे थोड़ा हट 
जाने को कहकर आपस में परामशं करके एवं काल, स्थान, पाप-कृत्य, वय आदि पर विचार करके प्रायश्चित्त की 
व्यवस्था देते हैं। इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचन उच्चारित करके परिषद्‌ की आज्ञा से उद्घोषित करता 
है। हमने पहले ही देख लिया है कि परिषद्‌ यह कायं राज्यानुशासन के अन्तर्गत ही करती है और राजा उसके. 
निर्णय पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता। प्रायश्चित्त के प्रमुख चार स्तर ये हैं--(१) परिषद्‌ के पास जाना, 
(२) परिषद्‌ द्वारा उचित प्रायश्चित्त का उद्घोष, (३) प्रायश्चित्त का सम्पादन तथा (४) पापी के पाप की मुक्ति 
का प्रकाशन (अंगिरा, प्रायरिचित्तप्रकाश--उपस्थानं ब्रतादेशर्चर्या शुद्धिप्रकाशनम्‌। प्रायरिित्तं चतुष्पादं विहितं 
प्रमंकतृभिः॥) । 
यहाँ पर परिषद्‌ के निर्माण, शिष्टों के शील गुणों एवं उनके कतंव्यों. तथा अधिकारों की सविस्तर व्याख्या अपे- 
क्षित नहीं है, क्योंकि इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में पढ़ लिया है। वहाँ जो बातें नहीं दी हुई 
हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि उस शूद्र को, जो विद्वान्‌ है, आत्म-निग्रही और शास्त्र- 
ज्ञान में भक्ति रखनेवाला है, कोई नहीं पूछता था, प्रत्युत उस द्विज को, जो-भले ही दुर्चरित्र हो, परामर्श देने की छूट 
प्राप्त थी। शूद्र को उस यज्ञिय भोजन के समान त्याज्य समझा जाता था जिसे कुत्तों ने छू लिया हो। 'परिषद्‌' शब्द . 
के स्थान पर पर्षद्‌' का व्यवहार स्मृतियों ने. किया है। पराशर (४।५५-५७) के मत से परिषद्‌ को बच्चों, दुर्बेलों 
एवं बूढ़ों के लिए छूट देने की अनुमति थी, यदि परिषद्‌ के शिष्ट लोग स्नेह, लोभ, भय या अज्ञानवश किसी को छूट 
देते थे तो उलटा पाप उन्हीं को लगता था। देवल ने यही बात कही है। जहाँ तक सम्भव हो सर्वसम्मति से निष्कर्ष 
या निर्णय दिया जाता था । यदि शिष्ट उचित प्रायर्चित्त जानते हुए उचित निर्णय नहीं देते थे तो पापी के प्रायश्चित्त 
के उपरान्त बचा हुआ पाप उन्हें भोगना पड़ता था। 
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अध्याय ४ 
- बिशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायद्चित्त 


| अब हम महापातकों, उपपातकों एवं अन्य प्रकार के दुष्कृत्यो के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्थित प्रायर्चित्तों 
का विवेचन उपस्थित करेंगे। स्मृतियों में एक ही प्रकार के पाप के लिए कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था है, 

अतः सभी मतों का समाधान करना दुष्कर है। टीकाएँ एवं मिताक्षरा तथा प्रायश्चित्तविवेक जैसे निबंध विशिष्ट प्राय- 
दिचत्तों की व्यवस्था अन्य परिस्थितियों की जाँच करके देते हैं, अर्थात्‌ वे 'विषयव्यवस्था' पर ध्यान देते हैं।' हम इस 
ग्रन्थ में न तो सभी दुष्कृत्यों का वर्णन कर सकेंगे और न समी प्रायरिचत्तों की व्याख्या ही कर सकेंगे। शब्दकल्पद्रुम 
(भाग ३) में प्रायश्चित्त विवेक से उपस्थापित जो व्याख्या है, केवल उसी में कतिपय पाप-कृत्यों, उनके लिए प्रायर्चित्तों, 
प्रतिनिधि रूप में दी जानेवाली गौओं एवं घन तथा इनके स्थान पर दक्षिणा आदि के विषय में ३२१ से ३६४ पृष्ठों 
तक वर्णन है। आज ये प्रायश्चित्त प्रयोग में नहीं लाये जाते, केवल गोदान, दक्षिणा, जप आदि का प्रचलन मात्र रह 
गया है। हम केवल विशिष्ट प्रायर्चित्तों का ही वर्णन उपस्थित कर सकेंगे और आगे के अध्याय में समी प्रायरिचित्तों की 
संक्षिप्त व्याख्या देंगे। 

ी महापातकों के लिए प्रायदिचत्त--शंख (१७।१-३) ने चार महापातकों के लिए निम्न प्रायदिचत्त निर्घा- 
रित किये हैं--महापातकी को दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए; वन में पर्णकुटी (घास-फूस-पत्तियों आदि से 
झोपड़ी) बना लेनी चाहिए; पृथिवी पर सोना चाहिए; पणं (पत्ती), मूल, फल पर ही रहना चाहिए; ग्राम में 
भिक्षाटन के लिए प्रवेश करते समय महापातक की घोषणा करनी चाहिए; दिन में केवल एक ही बार खाना चाहिए। 
जब इस प्रकार १२ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो सोने का चोर, सुरापान करने वाला, ब्रह्महत्यारा एवं व्यभिचारी (माता, 
बहिन, पुत्रवघू, गुरुपत्नी, आदि से व्यभिचार करने वाला) महापाप से मुक्त हो जाता है।' विष्णु० (३४।१) ने माता, 
पुत्री, पुत्रवघ्‌ के साथ संभोग करने को अतिपाप कहा है और उसके लिए (३४२) अग्निप्रवेश से बढ़कर कोई अन्य 
प्रायश्चित्त नहीं ठहराया है। यही बात भविष्य०, हारीत एवं संवत (प्राय० वि० पु० ४३) ने भी कही है। किन्तु 
मन्‌ (११।५८), याज्ञ (३३२२७) आदि कुछ स्मृतियों ने मातुगमन को महापातक (गुरुतल्पगमन) एवं पुत्री तथा 
पुत्र-वघ्‌ के साथ गमन को गुरु-शय्या अपवित्र करने के समान माना है (मनु ११।५८ एवं याज्ञ० ३।२३३-२३४) । 


. १. एवमादीन्यन्यानि ` उत्कर्षापक्षंप्रतिपादकवचनानि ब्राह्मणादिजातत्व-वृत्तस्यावृत्तस्यत्व-वेदा- 

रत्यादियुक्तत्वायुक्तत्व-कामाकामकृतत्व--व्यवस्थया व्याख्येयानि। प्राय० वि० (पु० २२०) । : 

२. नित्य त्रिषवणस्नायी कृतवा पर्णकुटीं वने । अधःशायी जटाघारी पर्णमूलफलाशनः ॥ ग्रामं विशेच्च भिक्षार्थ 

स्वकम परिकीतंमन्‌। एककालं समदनीयाद्व तु द्वादशे गते ॥ हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । व्रतेनेतेन शुध्यन्ते 

महापातकिनस्त्विमे ॥ शंख (१७।१-३); अपराकं (पृ० १०-५३-५४); परा० मा० (२, भाग १, पु० ३२०-३२१ 
एवं प्राय० प्रका० दारा उद्धृत) . 


डा क 
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१०५८ धर्मशास्त्र फा इतिहास 


महापातकों में प्रथम स्थान ब्रह्महत्या को दिया गया है। गौ० (२२।२-१०), आप० घ० सू० (१।९।२४।१०-२५ एवं 
१।९।२५।१२-१३), वसिष्ठ (२०२५-२८), विष्णु» (३५।६ एवं ५०।१-६ एवं १५), मन्‌, (११७२-८२), याज्ञ० 
(३२४३-२५०), अग्निश (१६९।१-४ एवं १७३।७-८), संवत (११०-११५) आदि ने विभिन्न प्रायब्चित्ता की 
व्यवस्था दी है। मनु ने बहुत-सी बातें कहीं हैं। भविष्य० (कुल्लूंक, मनु ११।७२-८२; अपराकं पू० १०५५ एवं प्राय० 
चि० पृ० ६३) ने ब्रह्महत्या के विषय में मन्‌ द्वारा स्थापित १३ विभिन्न प्रायर्चित्त गिनाये हैं। सामान्यतः नियम यह 
था कि ब्रह्महत्यारों को मृत्यु-दण्ड मिल जाना चाहिए। प्रायर्चित्तविवेक की अपनी टीका 'तत्त्वार्थकौमुदी' में गोवि- 
न्दानन्द ने १३ प्रायश्चित्तों का वर्णन निम्न प्रकार से किया है). जक 

(१) ब्रह्मघातक को वन में पर्णकुटी बनाकर १२ वर्षों तक रहना चाहिए; उसे भिक्षा पर जीना चाहिए 
और एक दण्ड पर मृत व्यक्ति की मस्तक-अस्थि का एक टुकड़ा सदैव रखकर चलना चाहिए। यह एक अति प्राचीन 
. प्रायश्चित्त है। अन्य स्मृतियो ने कुछ और बातें मी जोड दी हैं, यथा--गौतम (२२।४) के मत से पापी को वैदिक 
` ब्रह्मचारी के नियमों (मांस, मधु आदि का प्रयोग न करना) का पालन करना चाहिए। उसे ग्राम में केवळ भिक्षा के लिए 
जाना चाहिए और अपने पाप का उद्घोष करना चाहिए। याज्ञ० (२।२४३) के मत से उसे बायें हाथ में मस्तक की 
हड्डी का एक टुकड़ा और दाहिने हाथ की छड़ी में एक अन्य टुकड़ा रखना चाहिए तथा दिन में केवल एक बार मोजन 
करना चाहिए। हड्डी के टुकड़े का यह तात्पर्यं नहीं है कि वह उसमें भिक्षा माँगेगा, किन्तु इस विषय में कई मत हैं। 
` आप० घ० सु० (१।९।२४।१४) के मत से उसे एक टूटे लाल (मिट्टी या तांबे के) पात्र में केवल सात घरों से ही भिक्षा 
माँगनी चाहिए और यदि उन सात घरों से भोजन न मिले तो उस दिन उसे भूखा रहना चाहिए। उसे घुटनों के ऊपर 
एक कछनी मात्र पहननी चाहिए; उसे गाय-पालन करना चाहिए और उसी के लिए (गायों को चराने के लिए ले जाने 
और पुनः लौटाने के लिए) ग्राम में प्रवेश करना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२४३) ने-जोड़ा है कि छड़ी में तथा 
'बायें हाथ में मृत व्यक्ति की हड्डी रखने का तात्पर्य यह है कि.वह सदैव - अपने दुष्कमं का स्मरण करता रहे तथा अन्यों 
को अपने पाप का स्मरण दिलाता रहे; उसे किसी आयं को देखकर मार्ग छोड़ देना चाहिए (गौ० २२।६) ; उसे दिन 
में खड़ा रहना चाहिए और रात्रि में बैठना चाहिए एवं दिन में तीन बार स्नान (गौ० २२।६) करना चाहिए। मिता० 
ने यह भी कहा है कि यदि मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी न मिले तो किसी अन्य मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी ले 
लेनी चाहिए। मिताक्षरा ने यह मी कहा है कि गौतम, मनु एवं याज्ञ के अनुसार यह ब्रत १२ वर्षों तक चलता रहना . 
चाहिए (याज्ञ० ३। २४३) । मिताक्षरा एवं कुल्लूक (मनु ११।७२) का कथन है कि यदि ब्रह्महत्या अनजान 
में हुई हो तो यह व्रत १२ वर्षों तक चलना चाहिए, किन्तु जान-बूझकर की गयी ब्रह्महत्या के लिए अवघि दूनी अर्थात्‌ 
२४ वर्षो की होती है। मिताक्षरा (याज्ञे २२४३) के मत से केवल घातक को १२ वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए, 
अनुग्राहक को ९ वर्षों, प्रयोजक को ६ वर्षो, अनुमन्ता को ४३ वर्षों तथा निमित्ती को केवल ३ वर्षों तक व्रत करना 
चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२४३) ने मन्‌ एवं देवल का हवाला देकर कहा है कि यदि कई ब्रह्महत्याएँ की जायें 
और प्रायरिचत्त एक ही बार हो तो दो हत्याओ के लिए २४ वर्षों, तीन हत्याओं के लिए ३६ वर्षों का व्रत होना चाहिए 
तथा चार हत्याओं के लिए केवल मृत्युदण्ड ही प्रायश्चित्त है। प्रायदिचत्ततत्त्व (पु० ४६८) के मत से, जैसा कि मवि- 
ष्यपुराण में मी आया है, कई हत्याओं के लिए १२ वर्षों की अवधि ही पर्याप्त है (यह मत 'क्षामवती इष्टि' के-आधार 
पर है, अर्थात्‌ जब दुर्घटनावश आहुति देने के पूर्व ही पुरोडाश एवं घर भस्म हो जाय तो इस दृष्टि से मार्जन कर दिया 
जाता है (जैमिनि ६।४।१७-२०) । यही बात प्रायदिचत्तप्रकाश ने भी कही है। यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय या वैश्य या 
शूदर हो तो उसे क्रम से २४, ३६ एवं ४८ वर्षों तक प्रायश्चित्त करना पड़ता था (स्मृत्यर्थसार पृ० १०५) । वन में 
पर्णकुटी बनाकर रहने के स्थान पर वह ग्राम के अन्त माग में या गोशाळा में रह सकता है, वह अपना सिर एवं 
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मूँछें मुंडा सकता है, या वह किसी आश्रम में या पेड़ के तने के नीचे रह सकता है। इस प्रकार रहते हुए उसे ब्राह्मणों 
एवं गायों की सेवा करनी चाहिए तथा ब्रहमचर्य-ब्रत का पालन करना चाहिए (मनु ११।७८ एवं ८१) । बारह वर्षो 
के उपरांत वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(२) आप० घ० सू० (१।९।२५।१२), गौतम (२२।३), मनु (११७७२) एवं याज्ञ» (३।२४८) 
के मत से यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय हो और उसने जान-बूझकर हत्या की हो तो वह चाहे तो युद्ध करने चला जाय, उसके 
साथ युद्ध करनेवाले लोग उसे ब्रह्मघातक समझकर मार सकते हैं। यदि हत्यारा मर जाय या घायल होकर संज्ञाशृन्य 
हो जाय और अन्त में बच भी जायःको वह महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(३) आप० घ० सू० (१।९।२५।१३), वसिष्ठ (२०२५-२६), गौतम (२२।८), मनु (११७४) 
एवं याज्ञ ० (३३२४७ ) का कथन है कि हत्यारा किसी कुल्हाड़ी से अपने बाल, चर्म, रक्‍त, मांस, मांसपेशियाँ, वसा 
अस्थियाँ एवं मज्जा काट-काटकर साधारण अरिन में (उसे मृत्यु-देवता समझकर) आहुतियों के रूप में दे दे और अन्त 
में अपने को अग्नि में (मनु ११।७३ के अनुसार सिर नीचा करके तीन बार) झोंक दे। मदनपारिजात एवं मविष्ये० 
(प्राय० प्रकाश द्वारा उद्धृत) के मत से यह प्रायश्चित्त क्षत्रिय द्वारा की गयी ब्रह्महत्या के लिए व्यवस्थित है। 

(४-८) ब्रह्मघातक अश्वमेघ या गोसव या अभिजित्‌ या विश्वजित्‌ या तीन प्रकार वाला अग्निष्टुत्‌ 
(मनु ११।७४) यज्ञ कर सकता है। अश्वमेघ केवल राजा या सम्राट्‌ कर सकता है। अन्य यज्ञ तीन उच्च वर्णो का कोई 
घातक कर सकता है। ये यज्ञ केवल उसके लिए हैं जो अनजान में ही ब्रह्महत्या करता है (कुल्लूक, मन्‌ ११।७४) । 
विष्णु० (अध्याय ३५, अन्तिम इलोक) के मत से किसी भी महापातक का अपराधी अश्वमेघ या पृथिवी के समी तीर्थ- 
स्थानों की यात्रा करके शुद्ध हो सकता है। (९) मनु (११।७५) के अनुसार ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पाने 
के लिए व्यक्ति सीमित भोजन करते हुए आत्मनिग्रहपूर्वक चारों में किसी एक वेद के पाठ के साथ १००० योजनों की 

-पैदल यात्रा कर सकता है। कुल्लूक (मनु ११।७५) का कथन है कि यह भ्रायरिचित्त केवल उसके लिए है जिसने किसी 
साधारण ब्राह्मण (जो वेदज्ञ या विद्वान आदि न हो) की हत्या अनजान में को है। (१०) मनु (११७६) के मत से 
ब्रह्मघातक किसी वेदज्ञ को अपनी सारी सम्पत्ति दान में देकर छुटकारा पा सकता है। 

(११) मन्‌ (११।७६) एवं याज्म (३।२५०) का कथन है कि घातक किसी सदाचारी एवं वेदज्ञ 
ब्राह्मण को उतनी सम्पत्ति दान दे सकता है जिससे बह ब्राह्मण जीवन भर एक सुसज्जित घर में रहकर जीविका चला 
संके। ऐसा गोविन्दानन्द का मत है। किन्तु मिता० (याज्ञ ३।२५०) का कथन है कि उपर्युक्त (१०) संख्यक एवं 
यह पु थक्‌-पृथक्‌ प्रायदिंचत्त नहीं हैं, प्रत्युत दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात्‌ यदि हत्यारा सन्तानहीन हो तो वह अपनी 
सम्पूर्णं सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि वह संतानयुक्त हो तो केवल एक सुसज्जित घर दे सकता है। यह 
याख्या अच्छी है। और देखिए स्मृत्यर्थसार (पृ० १०५) । (१२) मनु (११।७७) एवं याज्ञ (३।२४९) के मत से 
घातक नीवार, दूध या घृत पर जीवन-यापन करता हुआ सरस्वती नदी की शाखाओं की यात्रा कर सकता है। भविष्य० 
एवं कुल्लूक के मते से यह ब्रत उस व्यक्ति के लिए है जिसने किसी साघारण ब्राह्मण (जिसने विद्या अजन न किया हो) 
की हत्या जान-बझकर की हो और जो स्वयं धनवान्‌ हो किन्तु वेदज्ञ न हो। अपराकं, सर्वज्ञनारायण एवं राघवानन्द 
ने व्याख्या की है कि घातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मूल स्रोत की ओर जाना चाहिए। (१३) मनु (११।७७) 
एवं याज्ञ० (३।२४९) ने व्यवस्था दी है कि उसको वन में सीमित मोजन करते हुए वेद की संहिता का तीन बार पाठ 
करणा चाहिए। इससे प्रकट होता है कि वह केवल संहिता का पाठ कर सकता है, पदपाठ या क्रमपाठ नहीं कर सक्कता'। 
भविष्य० एवं कुस्लूक के मत से यह प्रायरिचत्त केवल उसके लिए है जिसने केवल जन्म से ब्राह्मण (जो वेदज्ञ न हो) 
कहेाने वाले की हत्या अनजान में की हो। ः 
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मन्‌ (११।७९), याज्ञ. (३।२४४ एवं २४६), वसिष्ठ (२०२७-२८) एवं गौतम (२२।७-८ एवं 

११) ने तीन अन्य प्रायरिचित्तों का उल्लेख किया है। कितु वे, जैसा कि शंख ने कहा है, स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ प्रायरिचित्त 
. नहीं हैं। यदि कोई घातक १२ वर्षों का प्रायरिचित्त करते हुए ब्राह्मण पर आक्रमण करने वालों से युद्ध करता है और 

उसे बचा लेता है (या वसिष्ठ के मत से राजा के लिए युद्ध करता है) या ऐसा करने में मर जाता है तो वह तत्क्षण 
पापमुक्त हो जाता है और यदि वहयुद्धोपरान्त जीवित रहता है तो उसे पूरी अवघि तक प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता। 
यही बात अपने प्राणों को मयावह स्थिति में डालकर १२ गायों के बचाने में भी पायी जाती है। इसी प्रकार यदि घातक 
किसी ब्राह्मण के घन को छीनने वाले डाक्‌ से युद्ध करता है और घन बचा लेता'है या इस प्रयास में मर जाता है या 
बुरी तरह घायल हो जाता है (याज्ञ०, वसिष्ठ एवं गोतम के मत से तीन वार) तो वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्‍त 
हो जाता है। a | ; १ ॥ 

मनु (११।८२), याज्ञ (३।२४४), शंख एवं गौतम (२२।९) का कथन है कि अश्वमेध के उपरान्त 
स्नान-कृत्य (अवभृथ) के लिए उपस्थित राजा एवं पुरोहितो के समक्ष यदि कोई ब्रह्मघातक अपराध उद्घोषित करता 
है और उनकी अनुमति पर स्नान करने में सम्मिलित हो जाता है तो वह पापमुक्त हो जाता है। हरदत्त के मत से यह्‌ 
एक पृथक्‌ प्रायरिचित्त है, किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२४४) एवं अपराक (पृ० १०५७) के मत से ऐसा नहीं है, प्रत्युत 
१२ वर्षो के प्रायश्चित्त की अवधि में ऐसा हो सकता है। ४ 

याज्ञ (३३२४५) का कहना है कि यदि घातक बहुत दिनों से रुग्ण एवं.यों ही मार्ग में पड़े हुए किसी ब्राह्मण 
या गाय की दवा करता है और अच्छा कर देता है तो वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। ु 

पराशर (१२।६५-६७) ने व्यवस्था दी है कि ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के लिए व्यक्ति को समुद्र एवं रामसेतु 
को जाना चाहिए और ऐसा करते हुए उसे अपने पाप का उद्घोष करते हुए भिक्षा माँगनी चाहिए, छाता एवं जूता का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, गोशाला, जेंगलों, तीर्थो में एवं नदी-नालों के पास ठहरना चाहिए। 
सेतु पर पहुँचने पर समुद्र में स्नान करना चाहिए और लौटने पर ब्रह्म-मोज देकर विद्वान्‌ ब्राह्मणों को १०० गौएँ दान 
में देनी चाहिए। 

जमदग्नि, अत्रि, कश्यप आदि ने (अपराकं, पृ० १०६४-१०६५) ब्रह्महत्या के लिए कई प्रायरिचित्तों 
की व्यवस्था दी है,' जिन्हें हम यहाँ स्थानाभाव से नहीं दे रहे हैं। 

- प्रायर्चित्तप्रकरण (पृ० १३), प्रायदिचत्तविवेक (पृ० ७०-७१), स्मृतिमुक्ताफल (प्रायदिचत्त, पू ८७३), 
दक्ष (३३२७-२८ एवं आप० घ० सू० १।९।२४ को उद्धृत करके) ने कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने पिता, माता, 
सहोदर माई, वेद-गुरु, वेदज्ञ ब्राह्मण या अग्निहोत्री ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे अन्तिम श्‍वास तक 
प्रायरिचत्त करना पड़ता है। सोमयज्ञ में लिप्त पुरोहितः की हत्या पर दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायदिचत्त- 
प्रकरण (पृ० १३) का कथन है कि इस विषय में हत्यारे को १२ वर्षों के प्रायश्चित्त के उपरान्त उतनी गौएँ दान में देनी 
पड़ती हैं जितने वर्ष उसकी अवस्था से लेकर १२० वर्षों (जीवन की अंधिकतम अवधि) के बीच में बच रहते हैं। यदि 
कोई किसी ब्राह्मण को मार डालने की इच्छा से घायल कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या के समान प्रायश्चित्त करना पड़ता 
है (याज्ञ० ३।२५२, गौ० २२११) । मिता० ने व्याख्या की है कि यह नियम का अतिदेश (विस्तार) मात्र है और 
प्रायदिचत्त केवल ९ वर्षों का होता है। जो महापातक ब्रह्महत्या या सुरापान के समान कहे गये हैं उनके प्रायर्चित्त . 
केवल उनके लिए व्यवस्थित प्रायदिवत्तों से आधे के अर के 
व आधे होते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या की इच्छा कर जल या अग्नि के प्रवेश 

से, या लटककर मर जाने से, विष से, या प्रपात से गिरकर, या उपवास से, मंदिर के कंगूरे से गिरकर या पेट में 
छुरा मोक लेने से बच जाता है उसे तीन वर्षों का प्रायदिचत्त न्य DR 
pe न्य व ळी करना पड़ता है (प्राय० प्रक०, पू० १५)। वसिष्ठ 
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(२३।१८-१९) एवं पराशर (१२।५-८) ने.इन लोगों के लिए (जो प्रत्यवसित कहे गये हैं) अन्य प्रायविचत्तो की 
ध्यवस्था दी है। प्रायदिचत्तप्रकरण (पु० १५) एवं प्रायदिचत्तविवेक (पृ० ७५) ने यम को उद्धत कर प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार किये हैं और उनके लिए चान्द्रायण या तप्तकृच्छ की व्यवस्था दी है।' 
यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जान बूझकर स्वयं किसी ब्राह्मण को मार डाले तो उसके लिए मृत्यु ही प्राय- 
` झ्चित्त है, किन्तु अज्ञान में हुई ब्रह्महत्या के लिए, उसी पाप में ब्राह्मण को जो प्रायद्चित्त करना पड़ता है उसका उनके 
लिए क्रम से दूना, तिगुना या चोगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को 
मार डालता है तो केवल उपपातक रूगता है, किन्तु यदि क्षत्रिय या वैश्य सोमयज्ञ में लगे हों और उन्हें कोई ब्राह्मण 
मार डाले तो पाप बड़ा होता है और प्रायश्चित्त मी भारी होता है (सामविधानब्राह्मण १।७।५, याज्ञ० ३।२५१, वसिष्ठ 
२०३४) । याज्ञ० (३।२६६-२६७), मनु (११।१२६-१३०) एवं आप० घ० सू० (१।९।२४।१-४) के मत से 
क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को मारने वाले के लिए अन्य प्रायङ्चित्त भी हैं। क्षत्रिय के क्षत्रिय-हत्यारे को क्षत्रिय के ब्राह्मण- _ 
हत्यारे से कुछ कम :(अर्थात्‌ > भाग कम) प्रायश्चित्त करना पड़ता है। . 
मृत स्त्रियों को क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र पुरुषों के समान ही माना जाता था (याज्ञ ० ३१२३६ एवं मनु ११६६ ), 
किन्तु आत्रेयी या गर्भवती स्त्री के विषय में ऐसी बात नहीं थी (गौ० २२।१७; आप० घ० सू० १९२४५ एवं ९; 
बौधा० घ० सू० २।१।१०, १२-१३; वसिष्ठ २०।३४; विष्णु० ५०।७-९), उनके हत्यारे को मारी प्रायश्चित्त करना 
पड़ता था। यदि ढिज-पत्नी सोमयज्ञ कर रही हो और उसे कोई मार डाले तो उसके हत्यारे को ब्रह्मघातक के समान 
ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था। व्यभिचारिणी को मारने पर प्रेमी हत्यारे एवं उस स्त्री की जाति के अनुसार ही भारी 
प्रायदिचत्त करना पड़ता था (गौ० २२२६-२७, मन्‌ ११।१३८ याज्ञ० ३२६८-६९) । ५ 
मनु (११।२०८--विष्णु» ५४५३०) एवं याज्ञ (३।२९३) के मत से ब्राह्मण को धमकी देने या पीटने पर 
क्रम से कुच्छ या अतिकृच्छ तथा रक्त निकाल देने पर इच्छं एवं अतिकृच्छू प्रायदिचित्त करने पड़ते थे। इन अपराधों 
के लिए सामविधानब्राह्मण (१।७।४) ने अन्य प्रायदिचत्तों की व्यवस्था दी है। 
सुरापान करने पर ब्राह्मण को अति कठोर प्रायश्चित्त करने पर ही जीवन-रक्षा मिल सकती थी। गौतम 
(२३।१), आप० ध० सू० (१।९।२५।३), बौधा० घ० सू० (२।१।२१), वसिष्ठ (२०२२), मनु (११॥९०-९१) 
एवं याज्ञ० (३३२५३) के मत से यदि कोई ब्राह्मण अन्न से बनी सुरा को ज्ञान में केवल.एक बार भी पी ले तो उसका 
प्रायदिचत्त मृत्यु से ही बन पाता है, अर्थात्‌ उसे उसी खौलती हुई सुरा को, या खोलते हुए गोमूत्र को, या खोलते हुए 
दूध, घीं, जल या ग्ीले गोबर को पीना पड़ता था, और जब वह पुर्णेरूपेण इस प्रकार जल उठता था ओर उसके फलस्व- 
रूप मर जाता था तो वह सुरापान के महापातक से छुटकारा पा जाता था। हरदत्त (गौतम २३।१) ने कहा 


` ३, जलाम्न्युदृबन्धनभ्रष्ठाः प्रत्रज्यानाशकच्युताः। विषप्रपतनप्रायशस्त्रधातहताइच ये॥ नवेते प्रत्यवसिताः 
सर्वलोकबहिष्कृताः। चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्छृदयेन वा॥ यम. (२२-२३), बृहद्यम (३-४), नारदपुराण । 
इनमें संन्यास को त्याग देने वाले एवं प्राण देने के लिए किसी के द्वार पर बेठने वाले भी सम्मिलित कर लिये 
गये हैं । - 
॥ ४. धुरापोउग्निस्पर्शा सुरां पिबेत्‌ । आप ० घ० सु० (१।९।२५।३) ; सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिञ्चेय॒ः सुरामास्ये 
मृतः शुष्येत्‌। गौ० (२३११) ; सुरापाने कामकृते ज्वलन्ती तां विनिक्षिपेत्‌ । मुखे तया विनिदंग्धे मृतः शुद्धिसवाप्नुयात्‌॥ 
बृहस्पति (मिता०, याज्ञ ३१२५३); अपराक (पू० १०७१); प्राय० प्रकरण (पु० ४३); प्रीयेण ध्मेशार्त्रेषु 


>“ 
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- १०६२ घमंशास्त्र का इतिहास 


है कि यह भयानक प्रायश्चित्त उसके लिए है जो जान-बूझकर लगांतार सुरापान करता है (यहाँ अन्न से बनी सुरा 
की ओर संकेत है) । मनु (१२।९२) एवं याज्ञ (३।२५४) ने उपयुक्त प्रायश्चित्त के स्थान पर एक अन्य प्रायदिचत्त 
की व्यवस्था दी है--पापी को एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्षों) तक केवल एक बार भोजन करना चाहिए (और 
बह भी रात्रि में कोद्रव चावल का मात या खली की रोटी खाना चाहिए), उसे गाय के बालों से बना वस्त्र धारण 
करना चाहिए, सिर पर जटा होनी चाहिए और हाथ में सुरा के प्याले के साथ छड़ी होनी चाहिए। 
ऋषियों ने क्षत्रियों एवं वैद्यो के लिए भी सुरापान करने पर यही प्रायरिचित्त बताया है। हमने पहले देख लिया 
है कि सुरापान के अपराधी क्षत्रिय एवं वैश्य को ब्राह्मण अपराधी की अपेक्षा क्रम से तीन-चौथाई एवं आधा प्रायश्चित्त 
करना पड़ता था (विष्णु, प्राय० वि० पृष्ठ १०२ में उद्धत) । यह प्रायश्चित्त पेट में पड़े हुए खाद्य पदार्थों का वमन कर 
देने के उपरान्त किया जाता था। मदनपारिजात (पृ० ८१८), प्रायदिचत्तविवेक (पृ० १०४), प्रायश्चित्तप्रकरण 
(पु० ४३), मिता० (याज्ञ० ३३२४) आदि के मत से १२ वर्षो का प्रायश्चित्त उस व्यक्ति के लिए है जो अज्ञानंवश 
या बलवश आटे से बनी हुई सुरा पी लेता है। गौतम (२३।२-३), याज्ञ (३।२५५), मनु (१११४६), अत्रिं (७५) 
के मत से अज्ञान में मद्यों, मानव वीर्य, मल-मूत्र को पी जानेवाले तीन उच्च वर्णों के व्यक्तियों को तप्तकच्छु नामक 
प्रायर्चित्त करके पुनः उपनयन-संस्कार करना पड़ता है। वसिष्ठ (२९।१९) ने अज्ञान में किसी भी प्रकार का मद्य 
पी लेने पर कृच्छ एवं अतिक्ृच्छू की व्यवस्था दी है और घी पीने तथा पुनः उपनयन-संस्कार करने की आज्ञा दी है। 
मनु (११।१४६) एवं याज्ञ. (३३२५५) के मतों के विषय में ब्रहुत-सी व्याख्याएँ हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 
बृहस्पति (मिता०, अपराकं आदि द्वारा उद्धत) के कथन से गोडी (गुड़ से बनी), पैष्टी (आटे से बनी) माध्वी (मंघु 
या महुवा से बनी) नामक सुरा पीनेवाले ब्राह्मण को क्रम से तप्तकुच्छ, 'पराक. एवं चान्द्रायण प्रायश्चित्त करना 
पड़ता है। यह हलका प्रायश्चित्त उन्हें करना पड़ता है जो किसी अन्य दवा के न रहने पर इनका सेवन करते हैं।' 
कोई ब्राह्मण आटे से बनी सुरा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मद्य का सेवन करता हैं.तो' उसके लिए कई 
प्रकार के हलके प्रायर्चित्तों (यथा-समुद्र-गामिती नंदी पर चान्द्रायर्ण करना, ब्रह्ममोज देना, एक गाय एवं बेल का दान 
करना) की व्यवस्था दी हुई है (पराशर १२।७५-७६) । देखिए मिताक्षरा”(याज्ञ० ३॥२५५) । क्षत्रियो एवं वैश्यों को 
सुरा (पैष्टी, आटे से बनी) के अतिरिक्त अन्य मद्य पीने से कोई पाप नहीं लगता है और शूद्र पैष्टी सुरा भी पी सकता 
है। मिता० (याज्ञ० ३१२४३) का कथन है कि मनु (११।९३) ने यद्यपि ब्राह्मणों, क्षत्रियो एवं वैदयो के लिए सुरा वजित 
मानी है, किन्तु उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन कृत्य नहीं हुआ है तथा अविवाहित लड़कियों के लिए भी सुरापान 
.वजित है। यदि ऐसे लड़के या लड़कियाँ सुरापान के दोषी ठहरते थे तो उन्हें तीन वर्षों का (यदि अपराध अनजान में 
हुआ हो) या छः वर्षों का (यदि अपराध ज्ञान में हुआ हो) प्रायश्चित्त करना पड़ता था (देखिए प्राय० प्रकरण, पृ० 
४८) । कल्पतरु ने गोतम (२।१) के आघार पर यह कहा है कि उपनयन के पूर्व लड़कों को खान-पान, बोली एवं व्यवहार 
में पूरी छूट है और अविवाहित लड़की को सुरापान करने पर पाप नहीं लगता । किन्तु प्राय० वि० (पृ० १०४) एवं 


सर्वश्वेव नराधिप। मतिपूवं सुरापाने प्राणान्तिकमुदाहतम्‌॥ पेष्टीपाने तु ऋषिभिनेंतरस्यां कदाचन | भविष्य 
(दीपकलिका, याज्ञ ० ३३२५३ ) । ४ 


५. गोडीं पेष्टीं तथा माध्वीं पीत्वा विप्रः समाचरेत्‌ । तप्तकृच्छं पराकं च चान्द्रायणमनुक्रमात्‌ ॥ बृहस्पति 
:(मिता०, याज्० ३।२५४; अपराक १० १०७३; परा० मा० २, भाग २, पृ० ८४; सदनपारिजात पु० ८२१; 
आप० सार० पु० ४२) । 
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प्राय० अकाश ने कल्पतरु के इस मत की आलोचना की है। बुहस्पति का कथन है कि गौतम आदि ने केवल खट्टे या बासी 
भद्य (मादक) की छूट दी है नं कि सुरा की, जिसका पीना महापातक है। जातूकण्यं (परा० माघ० २, भाग २, पृ० 
८०) ने कहा. है कि यदि उपनयन के पूर्व कोई बच्चा मूखंतावश कोई मद्य पी ले तो उसके माता-पिता या भाई को 
. श्रायरिचित्तस्वरूप तीन कृच्छं करने पड़ते हैं। अंगिरा, आपस्तम्बस्मृति (३।७), लघु हारीत (३४-३५), बृहद्यम 
(३।१-२) ने मी कहा है कि उन बच्चों के लिए जो अभी ५ वर्ष के ऊपर एवं १० वषं से नीचे हैं, भाई, पिता या मित्र 
प्रायर्चित्त के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 

आरवलायनगृह्यसूत्र (१।२२।२२-२६) ने पुनरुपनयन के समय क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना 
चाहिए आदि के विषय में व्यवस्था दी है। उसके मत से बाल कटाना एवं बुद्धि-वघंक कृत्य करना आदि वैकल्पिक 
हँ; कितु उसने देवताओं, समय एवं मन्त्रोच्चारण के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वसिष्ठ (२०१८) ने 
मनु (११।१५१) को इस विषय में उद्धत किया है, और विष्णु (५१।४-५) ने मी यही बात कही है। विष्णु (५१।२-३) 
ने शरीर से निकलने वाली (बारह प्रकार की) वस्तुओं को पीने या कतिपय मद्यो को पीने या लशुन (लहसुन) या 
पियाज्ञ या शळजंम या किसी अन्य ऐसे गंध वाले पदार्थो के खाने, ग्रामशूकरों, पालतू मुर्गो, बन्दरों एवं गायों का मांस 
खाने के अपराध में चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है और कहा है कि ऐसे पापियों का पुनरुपनयन होना चाहिए। 

स्मृतियों ने खान-पान के विषय में दोषों के लिए विभिन्न प्रायरिचत्तों की व्यवस्था दी है, यथा--सुरा के लिए 
प्रयुक्त किसी पात्र में जल पीना, किसी चाण्डाल या घोबी या शूद्र के घर के पात्र में जल पीना, न पीने योग्य दूध का सेवन * 
आदि (गौतम १७।२२-२६, याज्ञ० १।१७०, मनु ५।८-१०) । इस विषय में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वे संख्या में अधिक 
हैं और परिस्थितियों पर ही उनका प्रयोग मी आधारित है। शंख का कथन है कि भक्ष्याभदय-सम्बन्धी बहुत-से पंदार्थ 
हैं, विशेषत: ब्राह्मणों के विषय में, उनका निर्णय शिष्टों (सम्मानाह व्यक्तियों की परिषद्‌ के सदस्यों) पर निर्भर है। 
ब्रृहरुपति ने व्यवस्था दी है कि खाने एवं चाटने की निषिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव-वीयें, मूत्र या मल के सेवन पर चान्द्रा- 
यण ब्रत द्वारा शुद्धि होती है। संवतं, शंखलिखित-जैसे ऋषियों ने. उदार मत भी दिया है और गोमांस एवं सानवमांस के 
सेवन के लिए भी चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था दी है।' सामविधानब्राह्मण (१।५।१३), मनु (११।१६०) आदि जे 
एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति आंतरिक शुचिता चाहता है तो उसे निषिद्ध भोजन नहीं 
करना चाहिए, यदि वह अज्ञानवश ऐसा मोजन कर ले तो उसे प्रयास करके वमन कर देना चाहिए और यदि वह ऐसा 
न कर सके तो उसे शीघ्रता से प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए (अज्ञान से निषिद्ध मोजन कर लेने पर हलका प्रायर्चित्त 
होता है) । 
ae बहुत प्राचीन काल से ही निषिद्ध भोजन के प्रतिबन्धो के विषय में अपवाद रखे गये हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
'(१।१०) में उषस्ति चाक्रायण की गाथा में कहा गया है कि जब कु देश में तुषारपात या ट्रिड्डी दळ से नाशकारी स्थिति 


६. अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषरणां शुद्धिचात्रायणं स्मृतम्‌॥ बृहस्पति ( अपराकं 
पु० ११६४; 'परा० मा० २, भाग १, पु ० ३६७) । गोमांसं मातुष चेव सूनिहस्तात्समाहृतम्‌। अभक्यं तद्‌ भवेत्सचं 
भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ संवत (१९७, अपरां. पु० ११६५; पराशरमाधबीय २, भाग १, पट ३६७); ग 
छुककुटदष्तू-कव्याद-वानर-लरोष्टू-गजवाजि-विड्वराह-गोमानुषमांसभक्षणे . चान्द्रायणम्‌ । झंखलिखित (अपरां, 
पु० ११६६; पराऽ मा० २, भाग १, पु० ३६८) । और देखिए गौ० (२३।४-३ ),. वसिष्ठ (२११३०), मनु (११ 


१५६), विष्णु (५१।३-४) । 


CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०६४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


, उत्पन्न हो गयी थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आढच व्यक्ति द्वारा छोड़े गये कुलथी के दाने खाये थे और उसके 
जल को इस बात पर ग्रहण नहीं किया था कि जल तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है । इसका तात्पर्य यह है कि आपत्‌- 
काल में उच्छिष्ट मोजन भी किया जा सकता है, किन्तु जब ऐसा न हो तो ब्रह्मज्ञानी को भी मोजन-सम्बन्धी शास्त्र- 
विहित नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वेदान्तदशन (३।४।२८) में इस विषय में एक सूत्र है; सर्वान्नानुमति- 
इच प्राणात्यये तहशंनात्‌।' मनु (१०।१०४) ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति विपत्ति-काल. में (जब कि जीवन-मय भी 
उत्पन्न हो गया हो) किसी से मी कुछ ग्रहण कर लेता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि आकाश. में पंक नहीं रहता। 
मन्‌ (१०।१०५-१०८) ने अजीगते (जिसने भूख से पीड़ित होकर अपने पुत्र की हत्या करनी चाही थी), ऋषि वाम- 
देव (जिसने मूख से विकल होकर प्राण-रक्षा के लिए कुत्ते का मांस खाना चाहा), भरद्वाज (जिसने अपने पुत्र के साथ 
क्षुधापीडित होकर वन में वृधु या बृमु से गौएँ लीं) एवं विश्वांमित्र (जिसने भूख से आहत होकर सदसत का विचार 
रखते हुए भी चाण्डाल से कुत्ते की जंघा प्राप्त की थी) की गाथाओ की ओर संकेत किया है ।" 

विभिन्न प्रकार के पक्षियों के खाने पर विष्णु (५१।२९ एवं ३१) ने तीन दिनों या एक दिन के उपवास की 

व्यवस्था दी है। विभिन्न प्रकार की मछलियों के खाने के विषय में देखिए विष्णुघ० सू० (५१॥२१) । 
सोने.की चोरी के महापातक के विषय मे हमने इस खण्ड के अध्याय ३ में बहुत कुछ पढ़ लिया है। चोर को 
एक गदा लेकर राजा के पास पहुँचना होता था और राजा उसे एक ही वार में मार डालने का प्रयास करता था। आप० 
` घ० सु० (१।९।२५।४) ने इसकी ओर संकेत किया है और विकल्प से (१।९।२५।६-७) अग्नि-प्रवेश या कम खाते-खाते 
मर जाने की व्यवस्था दी है। ८० रत्तियों की तोल या इससे अधिक की तोल तक (ब्राह्मण के) सोने की चोरी में सभी 
वणो के लिए चोरों का प्रायश्चित्त मृत्यु के रूप में था (मनु ८१३४ एवं याज्ञ० १।३६३), किन्तु ब्राह्मण को इस महा- 
पातक के लिए वन में बारह वर्षों तक चीथड़ों में लिपटकर प्रायश्चित्त-स्वरूप रहना पड़ता था, या वही प्रायश्चित्त करना 
पड़ता था जो ब्रह्महत्या (मन्‌ ११।१०१) या सुरापान (याज्ञ० ३।२५८) के लिए व्यवस्थित था। सोने की चोरी में 
चोर अपने मार के बराबर सोना भी दे सकता था या उसे इतना घन देना पड़ता था कि किसी ब्राह्मण के कुल का ब्राह्मण 
के जीवन-काल तक मरण-पोषण हो सके (मिताक्षरा, याज्ञ० ३३२५८) । आप० घ० सू० (१।९।२५।८) ने इस विषय 
` में एक वर्ष तक कुच्छ करने को कहा है और एक उद्धरण दिया है---उन्हें, जिन्होंने (सोने की) चोरी की है, सुरा 
पी है या गुरुपत्नी से सम्बन्ध किया है, किन्तु उसे नहीं जिसने ब्रह्महत्या की है, दिन के चौथे काल में थोड़ा खाना 
` चाहिए, दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, दिन में खड़ा रहना चाहिए और रात्रि में बैठे रहना चाहिए; इस प्रकार 
करते-करते तीन वर्षो के उपरान्त वे पाप-मुक्त हो जाते हैं।* निबन्थों ने चोरी गये सोने की तोल, जिसकी चोरी हुई 
है उसके गणों, चोर के गुणो, दोनों की जातियों, एक बार या कई बार चोरी के दुहराने, चोरी गयी वस्तु के मूल्य एवं 
रूप, समय एवं स्थान आदि के आघार पर विभिन्न प्रायरिचित्तों की व्यवस्था दी है। देखिए प्राय० वि० (पृ० ११७- 


७. अजीगतं की गाया के लिए देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (७५१३-१६) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७। 
ऋग्वेद (६४५३ १-३२) में बुभु को पणियों का बढ़ई कहा गया है और उसकी दया की प्रशंसा की गयी है। विश्वामित्र 
एवं उनके द्वारा चाण्डाल को झोपड़ी से कुत्ते के पर के चुराने की गाया शान्तिपवं (१४१।२६-९६) में दी हुई है। 

[ कृच्छसंवत्सर वा चरेत्‌। अथाप्युदाहरन्ति। स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा गुरुदार च गत्वा ब्रह्महत्यामकृत्वा . 
चतुर्थकाला मितभोजनाः स्युरपोस्यवेयुः सवनातुकल्पम्‌। स्थानासनाम्यां विहरन्त एते त्रिभिर्वषेरप पापं नवन्ते । 
मआप० घ० सू० (१।९।२५।८-१०) । 
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७ सुवर्ण को चोरी एवं व्यभिचार का प्रायदिचत्त १०६५ 


१२७), प्राय सार (पृ० ४९), मदनपारिजात (पृ० ८२८-८३४), स्मृत्यर्थसार (पु० १०८-१०९), स्मृतिमुक्ताफक 
(पृ० ८८३-८८५) । हम स्थानामाव से विस्तार नहीं दे रहे हैं। ; 
यदि ८० रत्तियों से कम (ब्राह्मण के भी) सोने की चोरी हुई हो, या किसी क्षत्रिय या किसी अन्य अब्राह्मण का 
सोना किसी मी मात्रा में चोरी गया हो तो चोर को उपपातक का प्रायरिचित्त लगता है। मनु (११।१६२-१६८न्ञ्मत्स्य० 
२२७४४ १-४७ ) एवं विष्णु (५२।५-१३) ने कई प्रकार के प्रायर्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--अनाज, पके मोजन 
या घन की चोरी में एक वर्ष का कूच्छ; पुरुषों या स्त्रियों (दासियों) को भगाने या किसी भूमि को हडप लेने या कूपों 
और जलाशयों के जल का अनुचित प्रयोग करने पर चान्द्रायण व्रत; कम मूल्य वाली वस्तुओं की चोरी पर सान्तपन 
प्रायरिचित्त; विभिन्न प्रकार के मोज्य पदार्थों, गाडी या शय्या या आसन या पुष्पों या फल-मूलों की चोरी पर पङ्चगव्य 
प्राशन का प्रायश्चित्त; घास, लकड़ी, पेड़ों, सूखे भोजन, खाँड, परिघानों, चमं (या कवच) एवं मांस की चोरी पर 
तीन दिनों एवं रातों का उपवास; रत्नों, मोतियों, मूंगा, ताम्र, चाँदी, लोहा, कांस्य या पत्थरों की चोरी पर कोदो 
चावलों का १५ दिनों तक भोजन; रूई, रेशम, ऊन, फटे खुरों वाले पशुओं (गाय आदि) या बिना फटे खुरों वाले पशुओं 
(घोड़ा आदि), पक्षियों, सुगंधियों, जड़ी-बूटियों या रस्सी (पानी खींचने वाली) की चोरी पर केवल दुग्घ-पान । चोर 
को चोरी की वस्तु लौटाकर ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (मनु १११६४ एवं विष्णु ५२। १४) । मेघातिथि (मनु 
११।१६४) का कथन है कि यदि चोरी गयी वस्तु न छोटायी जा सके तो प्रायरिित्त दूना होता है ॥ इसके अतिरिक्‍त 
चोरी के कुछ मामलों में यदि राजा हारा शारीरिक दण्ड या मृत्यु-दण्ड नहीं दिया जाता था तो चोर को चोरी गयी वस्तु 
का ग्यारहगुना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था। देखिए मनु (८३२१, ३२३) एवं विष्णु (५८२) । 
स्तेय के दो प्रकार हे--बलपूर्वक चोरी करना (लूट-पाट या डकैती, जिसे साहस कहा जाता है) तथा छिपी 
तौर से चोरी करना। साहस में क्षत्रिय एवं वैश्य को क्रम से दुगुना एवं तिगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था, और इस 
विषय में ब्राह्मणों के लिए परिषदे प्रायश्चित्त की व्यवस्था करती थी (परा० मा० २, माग १, पृष्ठ २३१ )॥ छिपकर 
या गुप्त रूप से सोने या धन की चोरी करने पर यदि जिसकी चोरी हुई है वह ब्राह्मण हो और चोर क्षत्रिय या वैश्य हो 
तो प्रायब्चित्त ब्राह्मण-चोर की अपेक्षा अधिक होता था“ (नारद, साहस, १६; देवमूतियों, ब्राह्मणों एवं राजाओं का 
घन उत्तम है) । किन्तु यदि चोरी के सामान वाले स्वामी की जाति चोर की जाति से नीची हो तो बृहद-विष्णुका नियम . 
लागू होता था, अर्थात्‌ ब्राह्मण पापी के प्रायरिचित्त से क्षत्रिय, वैद्य एवं शूद्र को क्रम से ३/४, १/२ एवं १/४ मागका | 
प्रायश्चित्त करना पड़ता था। 
गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने के विषय में आदिकाल से ही प्रायदिचत्त की व्यवस्था रही है। गौतम 
(२३।८-११), आप० घ० सू० (१।९।२५।१-२), बौघा० घ० सु० (२११४-१६), वसिष्ठ (२०१३-१४) एवं 
मनु (११।१०३-१०४) ने व्यवस्था दी है कि अपराधी को अपना अपराघ स्वीकार कर लेना चाहिए और तब उसे तप्त 
लौह पर शयन करना होगा या नारी की तप्त लोहमूति का आलिंगन करना होगा या उसे अपने लिंग एवं अण्डकोशों 
को काटकर उन्हें लिये हुए दक्षिण या दक्षिण-पुर्वे की दिशा में तब तक*सीधे चलते जाना होगा जब तक बह्‌ मृत होकर 
भिर न पड़े और तभी वंह (इस प्रकार की मृत्यु से) शुद्ध हो सकेगा। मिताक्षरा (याज्ञ० २२५९) के मत से उपयुक्त 
. तीनों पृथक्‌ प्रायरिचित्त नहीं हैं, कितु इनमें दो, यथा नारी की तप्त लौह-मूति का आलिंगन एवं तप्त लोह पर शयनः 


९. तप्ते लौहशयने गुरुतल्पगः शयीत। सूर्भी वा हिलष्येज्ज्वलन्तीम्‌ । लिग वा सवृषणमुत्कृत्याज्जलावाधाय . 


दक्षिणाप्रतीचों ब्रजेदजिह्वामा शरीरपातात्‌। गौ० (२३।८-१० ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०६६ घ्मंशास्त्र का इतिहास = 


एक ही प्रकार का प्रायर्चित्त है। इस विषय में विभिन्न व्याख्याओं के लिए देखिए मदनपारिजात (पु० ८३७ ), मेघा- 
तिथि (मनु ११।१०३) । 
मनु (११५८ एवं १७०-१७१), याज्ञ (३।२३१), संवत (१५९) ने गुरुपत्नी (आचार्याणी) 
उच्च जाति की कुमारी, पुत्र-वधू, सगोत्र नारी, सोदरा नारी (बहिन आदि) या अन्त्यज नारी के साथ संभोग 
करने को गुरुतल्प-गमन के समान ही माना है और प्रायरिचित्त उससे थोड़ा ही कम ठहराया है। मनु (११॥ १०५) एवं 
याज्ञ०(३।२६०) ने मृत्यू के अतिरिक्त यह भ्रायर्चित्त बताया है--पापी को विजन वन में रहना चाहिए, दाढ़ी बढ़ने 
देना चाहिए, चिथड़े धारण करने चाहिए और एक वर्ष (याज्ञ के मत से तीन वर्ष) तक प्राजापत्य कृच्छ प्रायश्चित्त 
करना चाहिए। टीकाकारों का मत है कि यह प्रायश्चित्त अज्ञान में किये गये दुष्कृत्य के लिए है। मनु (११।२६०) 
एवं याज्ञ (३।२६०) ने तीन मासों का चान्द्रायण व्रत व्यवस्थापित किया है; मनु ने उसे याज्ञिक पदार्थं (यथा-- 
फल, मूल या नीवार अन्न) या जौ की लपसी या माँड खाने को कहा है और याज्ञ० ने तीन मासों तक वेदसंहिता का 
पाठ करने को कहा है। टीकाकारों का कथन है कि यह नियम उस विषय में है जहाँ गुरु-पत्नी नीच वर्ण की हो या 
शूद्रा हो । पराशर (१०।१०-११) ने तीन प्रायर्चित्तों की व्यवस्था दी है---लिंग काट लेना, तीन कच्छू या तीन 
चान्द्रायण, जब कि व्यक्ति अपनी माता, बहिन या पुत्री से व्यभिचार करता है। पराशर (१०।१२-१४) ने अन्य - 
सप्तिकट सम्बन्ध वाली नारियों के साथ व्यभिचार करने वालों के लिए अन्य प्रायश्चित्त बताये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० 
३।२५९) ने शंख का हवाला देकर कहा है कि चारों महापातकों के लिए बारह वर्षो का प्रायश्चित्त होता है, अतः यह 
नियम सजातीय गुरु-पत्नी के साथ संभोग करने पर भी लागू होता है। प्रायर्चित्तों के विषय में स्मृति-वचन विभिन्न 
नियम देते हैं, अतः अन्य बातों का हवाला देना आवश्यक नहीं है। मनु (११।१७८, विष्णु ५३।९, अग्नि १६९।- 
४१) एवं शांतिपव (१६५।२९) का कथन है कि वह पाप, जिसमें द्विज किसी वृषली (चाण्डाल नारी) के साथ एक रात 
संभोग करता है, तीन वर्षों सक भीख माँगकर खाने एवं गायत्री आदि मन्त्रों के जप से दूर हो जाता है।” और देखिए 
आप० घ० सु० (१।९।२७।११) । याज्ञ० (३।२३३) के मत से यदि कोई पुरुष चाची, मामी, पुत्र-वधू, मौसी आदि 
से उनकी सहमति से संभोग करता है तो उस व्यभिचारिणी नारी को मृत्यु का राज-दण्ड मिलता है और उसे वही 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो पुरुष के लिए व्यवस्थित है। मनु (११।१७५=लघु शातातप १५५८-अग्नि० १६९।३८) 
का कथन है कि यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान में चाण्डाल स्त्री या म्लेच्छ स्त्री से संभोग करता है, या चाण्डाल या म्लेच्छ 
के यहाँ खाता है या दान लेता है तो उसे पतित होने के बाद का प्रायश्चित्त करना पड़ता है, और यंदि वह ऐसा ज्ञान 
में करता है तो उन्हीं के समान हो जाता है। देखिए वसिष्ठ (२३।४१) एवं विष्णु (५३।५।६) । 
महापातक के अपराध में स्त्रियों के विषय में सामान्य नियम यह है कि अन्य लोगों की पत्तियों के साथ 
पुरुषों के व्यभिचार के लिए जो प्रायश्चित्त व्यवस्थित है वही उन स्त्रियों के लिए भी है जो पुरुषों से व्यमिचार करती 
हें (मन्‌ ११।१७६; कात्यायन एवं बृहस्पति) । कितु यदि स्त्री का व्यभिचार अज्ञान में हो जाय तो प्रायश्चित्त आघा 
होता है। यही नियम अंगिरा ने भी दिया है।** यदि कोई स्त्री पतित होने पर प्रायर्चित्त न करे तो उसे घटस्फोट 


१०. मन्‌ (११।१७७) का 'वृषली' शब्द कुल्लक एवं मिताक्षरा द्वारा व्याख्यापित हुआ है। मिता० (याज्ञ० 
३।२६०) ने स्मृति-वचन उद्घृत किया है-- चण्डालो बन्धकी वेश्या रजःस्था या च कन्यका । ऊढा या च सगोत्रा स्याद्‌ 

चुषल्यः पञ्च कीतिताः॥' शूलपाणि ने 'वृषली' को शद्री कहा है (देखिए प्राय० प्रकाश) । 
११. यत्पुंसः परदारेषु समानेषु व्रत चरेत्‌। व्यभिचारात्तु भतु: स्त्री तदशेषं समाचरेत्‌ ॥ बृहस्पति (अपरार्क 
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४ सहापापियो के संसं का प्रायश्चित्त १०६७ 


विधि से जातिच्युत कर दिया जाता था (देखिए इसं ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७) । किन्तु इस विषय में पुरुष तथा 
: नारी में अन्तर था। पतित नारी को यों ही मार्ग पर नहीं त्याग दिया जाता था, प्रत्युत उसे. घास-फूस से बनी झोपड़ी 

में रख दिया जाता था, आगे के अपराध से उसे रक्षित किया जाता था, उसे इतना ही मोजन दिया जाता था कि वह 
जी सके और पहत्तने के लिए पुराने वस्त्र दिये जाते थे (मनु ११।१०६ एवं याज्ञ ३ २९६) । याज्ञ० (३३२९७) के 
मत से स्त्रियों के लिए कुछ विशिष्ट कर्म निन्द्य माने जाते हैं, यथा--नीच जाति के पुरुष से संभोग करना, भूण-हत्या 
करना (गर्भ गिराना) एवं पति की हत्या करना। वसिष्ठ (२१।१०) ने चार प्रकार की नारियों को सर्वथा त्याज्य 


माना है, अर्थात्‌ उन्हें मरण-पोषण आदि के लिए भी अयोग्य ठहराया है, यथा--शिष्यगा (जो पति के शिष्य से संभोग ` 


करती है), गर्गा (जो पति के गुरु से संमोग करती है), पतिघ्नी (जो पति की हत्या करनेवाली होती है) तथा 
जुंगितोपगता (जो किसी नीच जाति से रमण करती है) ।" वसिष्ठ (२१।१२) के मत से तीन उच्च वर्णों की जो 
स्त्री शूद्र से संभोग करती है वह यदि सन्तानवती न हो जाय तो उचित प्रायदिचत्त से शुद्ध कर ली जा सकती है। देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। 

अब हम महापातकियों के संसगै में आनेवाले लोगों के प्रायदिचत्त के विषय में चर्चा करेंगे। मनु (११।- 
१८१), विष्णु (५४।१) एवं याज्ञ० (३।२६१) का कथन है कि जो भी कोई महापातकियों का संसर्ग (याज्ञ० के मत से 
वर्ष मर ) करता है उसे संसर्ग-पाप से मुक्त होने के लिए महापातक वाला ही ब्रत (प्रायश्चित्त) करना पड़ता है। 
कुल्लूक एवं प्राय० सार (पृ० ६१) का कथन है कि यहाँ ब्रत शब्द प्रयुक्त हुआ है, अतः केवल १२ वर्षों वाला प्रायर्चित्त 


करना पड़ता है, मृत्यु का आलिंगन नहीं करना पड्ता।” यदि संसर्ग अज्ञानवश हो तो प्रायर्चित्त आधा होता है। 


व्यास ने ज्ञान में किये गये संसर्ग के लिए ३/४ प्रायदिचत्त की व्यवस्था दी हैं।'' प्राय० वि० (पू १७१) के मत से 
ब्राह्मण एवं शूद्र के संसर्ग के विषय में प्रायश्चित्त 'में कोई अन्तर नहीं था, यद्यपि अन्य बातों में प्रत्येक वर्ण के 
लिए १/४ छूट दी जाती थी। यदि संसर्ग एक वर्ष से कम का होता था तो उसी अनुपात से प्रायङ्चित्त में छूट मिळती 
थी। केवल पतित ही निन्द्य नहीं माना जाता था, प्रत्युत पतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र भी पतित माना जाता था 
और उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। किन्तु पतित की पुत्री के साथ ऐसा नियम नहीं थां, उसके 


पु० ११२४, प्राय० बि० पु० ३७१); एवं दोषइच शुद्धिकच पतितानामुदाहृता। स्त्रीणामपि प्रसक्तानामेष एव विधिः 
स्मृतः ॥ कात्यायन (सिता०, याज्ञ ३३२६० )। ब्रत यच्चोदितं पुंसां पतितस्त्रीनिषेवणात्‌। तच्चापि कारयेन्मूढां 
पतितासेबनात्‌ स्त्रियम्‌ ॥ अंगिरा (प्राय०-वि० पृ० ३७२ ) १ 

१२. चतसस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या। पतिष्नी च विशेषेण जुंगितोपगता च या ॥ वसिष्ठ 
(२१॥१०, मिता०, याज्ञ ० ३।२९७ एवं अपराकं पू० १२०८, याज्ञ० १।७२)। मिताक्षरा ने यह इलोक व्यास का माना 
है और 'जुंगित' को 'प्रतिलोमजश्चर्मकारादिः' कहा है। दीपकलिका ने 'कुत्सितः प्रतिलोंमजः' माना है। प्राय० वि० 
` (प० ३७४) ने इसे अंगिरा का माना है और 'जुंगितः कुत्सितो हीनवणेः कहा है। 2... 

१३. अत्र च बृह्महादिषु यद्यपि कामतो सरणान्तिकमुपदिष्टं तथापि ज्ञातिदिश्यते ॥ स तस्येव 
क्त कुर्यादिति ब्रतस्यैवातिदेश्ात। मरणस्थ च व्रतशब्दवाच्यत्वाआवात्‌ । अतोऽत्र कामकृतेऽपि संसगे द्वादशवाधि- 
कमकामतस्तु तदर्भम्‌। मिता० (याज्ञ० ३।२६१) । और देखिए मदनपारिजात (१० ८५३) । 


१४. यो येन संवसेढरषं सोऽपि तत्समतामियात्‌। पादहीनं चेरत्सोऽपि तस्य तस्य व्रतं द्विजः॥ व्यास (सिंता०, 


याश० ३।२६१; कुल्लूक मतु १११८१) । 
६२ 
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१०६८ उ धर्मशास्त्र का इतिहास ८ 


साथ विवाहित पति को दोष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ' (१३५१-५३), याज्ञ० (३।२६१ ), बौघा० घ० 
सू० (२।१।७३-७४), हारीत (प्राय० वि० पृ० १७४ एवं प्राय० प्रकरण पृ० ११० द्वारा उद्धृत) एवं इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २७। 

विष्णु (अध्याय ३६) ने कुछ पापों को अनुपातक की संज्ञा दी है और मनु (११।५५-५८) एवं याज्ञ० 
(३।२२८-२३३) ने उन्हें महापातकों के समान ही. गिना है और उनके लिए अश्वमेघ या तीर्थयात्रा की व्यवस्था दी है। 
हमने देख रिया है कि इन पापों के लिए प्रायश्चित्त थोड़ा कम, अर्थात्‌ १/४ कम होता है। 

अब हम उपपातकों के प्रायरिंचत्तों का उल्लेख करेंगे। उपपातकों कीं संख्या: बड़ी है और उनमें प्रत्येक का 
वर्णन आवश्यक नहीं है। सर्वप्रथम हम उनके विषय के कुछ सामान्य नियमों का वर्णन करेंगे और आगे चलकर कुछ 
महत्त्वपूर्ण उपपातकों का विधिवत्‌ उल्लेख करेंगे। सामविघानब्राह्मण (१।५।१४) का कथन है कि व्यक्ति कई उप- 
पातको के करने के कारण उपवास करते हुए यदि सम्पूर्ण वेद का पाठ तीन बार कर जाय तो शुद्ध हो जाता है। मनु 
(११११७), याज्ञ ० (३२६५) एवं विष्णु (३७।३५ ) ने व्यवस्था दी है कि सभी उपपातकों से शुद्धि (केवल अवकीर्णी 
को छोड़कर) उस प्रायश्चित्त से जो गोवध के लिए व्यवस्थित है, या चान्द्रायण से या एक मास तक केवल दुग्ध-प्रयोग 
से या पराक या गोसब से हो जाती है। निवन्थों का कथन है कि पराक उसके लिए है जो उसे करने में समर्थ है, चाऊा- 
यण उसके लिए है, जो दुर्बल है और गोसव उसके लिए है जो एक ही उपपातक को बार-बार करता है या एक ही समय 
कई उपपातकों का अपराधी होता है (प्राय० प्रकाश) । 

मनु, याज्ञ एवं अग्नि० (१६८।२९-३७) ने गोवध को उपपातकों में सबसे पहले रखा है। कतिपय 
स्मृतियों ने गोवध के लिए विविध प्रायस्चित्तं.की व्यवस्था दी है। गौतम (२२।१८) ने इसके लिए वही प्रायश्चित्त 
निर्धारित किया है जो वैश्य-हत्या पर किया जाता है, यथा--वन में तीन वर्षों का निवास, भीख माँगकर खाना, ब्रह्म- 


` चय पालन एवं बैल के साथ सौ गायों का दान। आफ? घ० सू० (१।९।२६।१ ) ने दुधारू गाय या तरुण बैल की हत्या 


पर शूद्र-हत्या का प्रायश्चित्त वतलाया है। वसिष्ठ (२१।१८) ने कहा है कि गोवधकर्ता को उस गाय की खाल से 
अपने को ढेंक लेना चाहिए और छः मासों तक इच्छ या अतिकृच्छ करना चाहिए। मनु (११।१०८।११६), विष्णु 
(५०।१ ६-२४), संवत (१३०-१३५) एवं पराशर (८।३१-४१) ने गोवध के लिए विस्तार के साथ प्रायर्चित्त-पालन 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ (३।२६३-२६४) ने चार पृथक्‌ प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--( १) गोघातक 
को अपनी इन्द्रियों पर एक मास नियन्त्रण करना चाहिए, उसे पंचगव्य पर ही रहना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए, 
दिन में उस गोशाला की गौएं चराना चाहिए और मास के अन्त में एक गाय का दान करना चाहिए; (२) या उसे 
इच्छ्‌ प्रायश्चित्त करना चाहिए, गोशाला में सोकर उसकी गायों के पीछे-पीछे दिन में चलना चाहिए; (३) या इसी प्रकार 
अतिकृच्छ करना चाहिए; (४) या तीन दिनों का उपवास कर अन्त में एक बैल के साथ दो गौएँ दान करनी चाहिए। 
शंख ने २५ दिन एवं रातों का उपवास बताया है और कहा है कि इन दिनों में पंचगव्य पर ही रहना चाहिए , .शिखा 
के साथ सिर मुँडा लेना चाहिए, शरीर के ऊपरी भाग पर गाय की खाल पहनंनी चाहिए, गायों को चराना चाहिए, 
उनके पीछे-पीछे चलना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए और अन्त में एक गाय दान करनी चाहिए।"* कुछ 


१५. गोष्नः पंचगव्याहारः पंर्चावशतिरात्रमुपवसेत्‌ सशिखं वपनं कृत्वा गोचमंणा प्रावृतो गाइचानुगच्छन्‌ 
गोष्ठेशयो गां च दद्यात्‌। शंख (विश्वरूप, याज्ञम ३२६१; मिता०, याज्ञ ३३२६४; ह्रवत्त, गौतम २२।१८; 
अपराकं पु० १०९४) । मिता० एवं हरदत्त ने यह वचन शंख एवं प्रचेता दोनों का माना है । 
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८ उपपातको एयं गोयघ का प्रायश्चित्त 


१०६९ 
स्मृतियों एवं निबन्धो ने कहा है कि यदि गाय किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण की हो या केवल-ब्राह्मण (जाति से ब्राह्मण, अर्थात्‌ 
जो पढ़ा-लिखा न हो) की हो, या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की हो तो उसी के अनुसार प्रायश्चित्त भिन्न होना चाहिए। 
उदाहरणार्थ, देवल (प्राय० वि०, पु० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण की गाय की हत्या हुई हो तो हत्यारे को छः मास 
तक उस गाय की खाल उत्तरीय रूप में धारण करनी चाहिए, गायों के लिए चारा लाना चाहिए, गायों का अनुकरण 
करना चाहिए, केवळ जौ की लपसी खानी चाहिए, गायों के साथ ही विचरण करना चाहिए ; तमी उसे पाप से छुटकारा 
मिल सकता है। शातातप (प्राय० वि०, पु० २०३) का कथन है कि वैश्य की गाय के हत्यारे को एक मास तक पंच- 
गव्य पर रहना चाहिए, भोमती-विद्या क्का पाठ करना चाहिए, और एक मास तक गोशाला में रहना चाहिए। विश्वामित्र 
(प्राय० वि०, पु० २०३) ने कहा है कि शूद्र की गाय की हत्या ज्ञान या अज्ञान में हो जाने पर हत्यारे को 
क्रम से चार कृच्छ या दो कच्छ करने चाहिए) गोमत्तो-विद्या (अपराकं, पु० ११०२; मदनपारिजात, पु० ८६२; 
प्रायर्चित्ततत्त्व, पु० ५२२) में गौओं की स्तुति की गयी है-- गौएँ सदैव सुरमित होती हैं, उनमें गुग्गुल की गंध होती 
है, वे प्राणियों का आधार होती हैं, वे प्रमूत स्वस्तिमती होती हैं, वे दूध के रूप में सर्वोत्तम मोजन देती हैं, देवों के लिए 
सर्वोत्तम आहुतियाँ देती हैं, वे समी प्राणियों को पवित्र करनेवाली होती हैं, उनसे हविद्रेव्य निकलते हैं, उनसे जो दूध 
या घी प्राप्त होता है उस पर मन्त्रों का उच्चारण होता है और वह देवों को चढ़ाया जाता है, अतः वे (इन वस्तुओं के 
द्वारा) देवों को प्रसन्न करती हैं। ऋषियों के अग्निहोत्र में गौएँ उन्हें होम की उत्पत्ति के लिए सहायता देती हैं, गौएँ 
सभी प्राणियों के छिए पवित्र हैं और सबको शरण देनेवाली हैं। वे परम पवित्र एवं उत्तम मंगल हैं, वे स्वर्ग की सीढ़ी 
हैं और हम उन्हें, जो घन से परिपूर्ण हैं और सौरभेयी कही जाती हैं, प्रणाम करते हैं। उन पवित्र एवं ब्रह्मा की पुत्रियों 
को हम प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण एवं गौएँ एक ही कुल के हैं और दो भागों में बँटे हैं, जिनमें एक (ब्राह्मणों) में वेदिक 
मन्त्र निवास करते हैं और दूसरी (गायों में) में देवों के लिए (धृत आदि रूप में) आहुतियाँ रहती हैं।” प्रायश्चित्त- 
प्रकरण (पु० ३ ३) का कहना है कि कात्यायन, गौतम, संवर्ते, पराशर एवं अन्य ऋषियों ने गोवध के लिए विभिन्न 
प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है जो निम्न बातों पर निर्भर है--गोवघ ज्ञान में किया गया या अज्ञान में, वह गाय सोमः 
याजी ब्राह्मण की थी या उस ब्राह्मण की जिसने षडंग वेद का अध्ययन कर लिया था, वह गाय अच्छे गुण वाले ब्राह्मण 
द्वारा किये जानेवाले होम के लिए थी या गर्मवती थी या कपिला (भूरी या पिंगला) थी। इस ग्रन्थ ने एक महत्त्वपूर्ण 
बात यह कही है कि उसके काल में ऐसी गाय साधारण जीवन में नहीं उपलब्ध थी, अतः उपर्युक्त वचनों के विषय में 
अधिक लिखना आवश्यक नहीं है। ः यु 
याज्ञ ० (३३२८४), संवर्त( १३७ ), अग्नि० (१६९१४) ` ने कहा है कि यदि कोई गाय या बैल दवा करते समय, 
या बच्चा जनने में सहायता देते समय या दवा के रूप में दागते समय मर जाय तो पाप नहीं लगता। ब्राह्मणों, गायों 
` एवं अन्य पशुओं की इसी प्रकार की मृत्यु के विषय में प्रायदिचत्त-सम्बन्धी अपवाद हैं । पराशर र (९।४) एवं अंगिस 
(प्राय० त°, पृ० ५२६-५२७) ने गायों या बैलों को नियन्त्रित करते या बाँघते समय या हल में जोतते समय उनके 
मर जाने पर कम से प्रायरिचित्त का १/४, १/२ एवं ३/४ भाग निर्धारित किया है। ब्रह्मपुराण एवं पराशर (प्राय० 
स०, पृ० ५१३) के अनुसार गोवध का प्रायरिचि्त करने के पूर्व पापी को पशू का मूल्य चुका देना पड़ता था। _ 
सामविघानब्राह्मण (१।७।८) ने कहा है कि किसी सी पशु (गाय या बैल के अतिरिक्त) की हत्या करने 
'पर अपराधी को एक रात उपवास करना चाहिए और सामवेद (१।१।३।२) का पाठ करना चाहिए। आप० घ० सू० 
(१९२५१४) के अनुसार कौआ, गिरगिट, मोर, चक्रवाक, हंस, सास, मेढक, नेवला, गंघमूषक (छुछूँदर) एवं 
कुत्ता को मारने पर शूद्र-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। गौतम (२२।१९-२२), मनु (.११।१३३-१३७ ), 
गा (३।२६९-२७४), विष्णु (५०२५-३२), पराशर (६।१-१५) आदि ने हाथी, घोडा, व्याप्न, वानर, बिल्ली 
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सर्प आदि की हत्या परं विभिन्न प्रायश्चित्तो की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। संवर्त (१०), पैठीनसि 
आदि स्मृतियो ने ग्राम्य एवं आरण्य (बनैले) पशुओं का अन्तर बताया है। ऋषियों ने प्राणियों के साथ ही वनस्पतियों 
की हत्या (काटने) पर विशेष विचार किया है। यदि कोई व्यक्ति आम, पनस आदि वृक्षों या लता-गुल्मों को यज्ञों 
एवं कृषि के उपयोग में लाने के अतिरिक्त काटता था तो उसे सौ वैदिक मन्त्रों के जप का प्रायश्चित्त करना पड़ता था 
(मनु ११॥ १४२, याज्ञ० ३३२७६, वसिष्ठ १९११-१२) । स्पष्ट है, ऋषियों को आध्यात्मिकता के साथ ही मानव- 
कल्याण के लिए वृक्षों, लता-गुल्मो आदि का उपयोग भली भाति ज्ञात था। 
यह अवलोकनीय है कि जब किसी को कोई वेश्या, या वानर या गदहा-या कुत्ता या श्ुगाल या ऊंट या कौआ 
काट लेता था तो उसे दर्द सहने के साथ-साथ जल में खड़े होकर प्राणायाम करना पड़ता था और शुद्धि के लिए घी पीना 
पड़ता था (मनु ११॥ १९९, याज्ञ० ३१२७७ एवं वसिष्ठ २३।३१)। पराशर (५।१-९) ने भेड़ियों, कुत्तों एवं श्पृगालों के 
काटने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियमों की व्यवस्था दी है, यथा--स्नान, गायत्री का जप आदि। 
'पारदाय (दुसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार) उपपातक माना जाता था (मनु ११५९ एवं याज्ञ० ३- 
२३५) । इसमें गुरुतल्पगमन, गुरु-पत्नी एवं चाण्डाल की स्त्रियों के साथ संभोग नहीं सम्मिलित है (मनु ११।१७०- 
१७२, १७५, १७८; याज्ञ ० ३।२३१-२३३, वसिष्ठ २०१५-१७ एवं २३।४१) ।'आप० घ० सू० (१।१०।२८।१९) 
उस पुरुष व्यभिचारी के प्रति अति कठोर है जो अपनी पत्नी के साथ किये गये शपथ-त्रत से च्युत होता है। ऐसे व्यक्ति 
को गदहे का चर्म बाल के माग को ऊपर करके पहनना पड़ता था और सात घरों से भिक्षा माँगते समय कहना पड़ता 
था कि “उस व्यक्ति को भिक्षा दीजिए जिसने अपनी पत्नी के प्रति वचन-भंग किया है।” इसी प्रकार उसे छ: मास 
तक करना पड़ता था। आप० घ० सू० (१।१०।२८।२०) ने इसी प्रकार भ्रष्ट चरित्र वाली पत्नी के लिए भी 
व्यवस्था दी है। उसे कई मासों (छः मासों) तक १२ रात्रि वाला कृच्छ प्रायश्चित्त करना पड़ता था। एक 
स्थान (२।१०।२७।११) पर ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपनी जाति की विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करे 
तो उसे जाति-च्युत व्यक्ति के लिए व्यवस्थित प्रायर्चित्त का १/४ भाग करना पड़ता था। गौतम (२२२९-३०), 
३४) ने ऐसे विषय में सामान्यतः दो वर्षों वाला और विद्वान्‌ ब्राह्मण की पत्नी के साथ व्यभिचार करने पर तीन वर्षों 
वाला प्रायर्चित्त निर्धारित किया है। और देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३३२६५) जहाँ महापातकों के अतिरिक्त अन्य 
व्यभिचार सम्बन्धी प्रायश्चित्तों का वर्णन है। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। यदि कोई स्त्री स्वजाति या किसी उच्च 
जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करती है तो उसे समान-अपराधी पुरुष के सदृश ही प्रायश्चित्त करना पड़ता है (मनु 
११७८ एवं बृहस्पति) । कितु यदि कोई स्त्री नीच जाति के पुरुष से व्यभिचार करती है तो उसे दूसरे प्रकार का प्राय- 
श्चित्त करना पड़ता है (देखिए ऊपर, वसिष्ठ २१।१-५ एवं संवर्त १६७-१७२) । बृहद्यम (४४८) ने प्रतिलोम 
जातियों के व्यभिचार को महापाप कहा है, किन्तु अनुलोम-व्यमिचार से शुद्धि पाने के लिए विभिन्न प्रायरिचित्तों की 
व्यवस्था की है। 
ब्रात्यता (उचित समय पर उपनयन संस्कार न करने की स्थिति )--जो व्यक्ति उचित समय पर उपनयन 
संस्कार नहीं करता उसे ब्रात्य या पतितसावित्रीक कहा जाता है। देखिए आइव० गृ० सू० (१।१९।५-७), आप० 
घ० सू० (१।१।१।२२-२६), बौघा० गृ० सू० (३।१३।५-६), वसिष्ठ० (११।७१-७५), मनु (२।३६-३९) एवं 
याज्ञ० (१।३७-३८) । इस संबंध में ब्रात्यस्तोम एवं उद्दालक व्रत (वसिष्ठ ११।७६-७९ एवं गौतम १९।८ ) नामक 
प्रायश्चित्त कुछ ग्रन्थों द्वारा निर्धारित हैं मौर मनु(११।१९१ =विष्णु ५४।२६-२७=अग्नि० १७०।८-९ ) ने ३ कृच्छों 
एवं पुनरुपनयन के सम्पादन की व्यवस्था दी है। वसिष्ठ (११।७७) ने उद्दालक ब्रत का यों वर्णन किया है--“दो मासों 
तक जौ की लपसी पर रहना चाहिए, एक मास तक दूष पर, आधे मास तक आमिक्षा पर, आठ दिनों तक घी पर, 
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. छः दिनों तक बिना भिक्षा या बिना माँगे, तीन दिनों तक जल पर रहना चाहिए तथा एक दिन पूर्ण उपवास करना 
चाहिए।” आप० घ० सू० (१।१।१।२४-२७) ने ब्रात्यता का एक अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है। व्रात्य या पतितसावि- 
श्रीक के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। हरदत्त (आप० घ० सू० १।१।२।१०) के मत से यदि प्रपितामह 
के पूर्व कई पीढ़ियाँ विना उपनयन के रही हैं तब भी व्यक्ति को उचित भ्रायरिचित्त के उपरान्त हिन्दू धम में सम्मिलित 
किया जा सकता है। किन्तु कुछ ग्रन्थंकारों ने आपस्तम्ब एवं पराशर को शाब्दिक अर्थ में ही रिया है और कहा है कि 
यदि प्रपितामह के पिता से लेकर अब तक उपनयन न हुआ हो तो व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता।” 

ब्रतलोप (ब्रह्मचारी द्वारा ब्रह्मचयं-पालन के ब्रत की हानि की स्थिति )--बह वैदिक ब्रह्मचारी जो किसी 
स्त्री से संभोग कर लेता है उसे अवकीणी कहा जाता है । तैत्तिरीयारण्यक (२।१८) में अवकीर्णी के लिए प्रथम बार 
सुदेव काश्यप द्वारा प्रतिपादित प्रायरिचित्त का उल्लेख है। आप० घ० सू० (१।९।२६।८-९) ने कहा है कि ऐसे विद्यार्थी 
को पाकयज्ञ की विधि से निऋंति (नरक या मृत्यु की देवी) को गदहे की बलि देनी चाहिए और किसी शूद्र द्वारा 
अवशिष्ट हवि खा डाली जानी चाहिए। जैमिनि (६।८।२२) ने कहा है कि आहुतियां लौकिक अग्नि में दी जानी 
चाहिए न कि वैदिक अग्नि में। वसिष्ठ (२३।१-३) ने व्यवस्था दी है--“जब वैदिक विद्यार्थी स्त्री-संग करता है तो 
उसे बन में किसी चतुष्पथ (चौराहे) पर लौकिक अग्नि जलाकर राक्षसों के लिएगर्दम (गदहा) की बलि देनी चाहिए, 
या उसे निऋंति को भात की आहुति देनी चाहिए और चार आहुतियाँ देकर यह कहना चाहिए-- कामपिपासा को 
स्वाहा; उसको जो उसकी कामलिप्सा का अनुसरण करता है, स्वाहा; निऋति को स्वाहा; राक्षस देवता को स्वाहा ।” 
यही व्यवस्था गौतम (२३।१७-१९), मन्‌ (११।११८-१२३), बौधा० घ० सू० (२।१।३५-३४), याज्ञ (३।- 
२८०), अग्निपुराण (१६९।१५-१८) एवं पारस्करगृह्म० (३।१२) में भी पायी जाती है, किन्तु गौतम ने इतना 
जोड़ दिया है कि उसे मिट्टी के पात्र में सात घरों से वर्ष भर भिक्षा माँगनी चाहिए और अपने दुष्कृत्य का उद्घोष करते 
रहना चाहिए। 

यदि कोई संन्यासी पुनः गृहस्थ हो जाता है तो उसके लिए संवत (१७१-१७२ ) ने छः मासों' का कच्छ 
निर्धारित किया है। ऐसे व्यक्ति की प्रत्यवसित संज्ञा है। यम (२२-२३), बृहद्‌यम (३-४) आदि ने प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार दिये हैं, यथा--जो जल, अग्नि, उद्बन्धन (जिसके द्वारा वे अपनी हत्या कर डालना चाहते थे) से बच 
निकले (लौट आये) हैं, वे जो संन्यासाश्रम से लोट आये हैं, या आमरण अनशन (उपवास) से हट गये हैं, जो विष, 
प्रपा्त-पात, घर्णा (किसी के घर पर धरना देने) से बच गये हैं (लोट चुके हैं), जो आत्महत्या के हेतु किसी 
शस्त्र के वार से बच गये हैं ये संसर्ग के योग्य नहीं होते और इनकी शुद्धि चान्द्रायण या दो तप्त कृच्छं से होती हैं। _ 
बुद्ध-पराशर (परा० मा०, २, माग २, पु० ११ एवं प्राय० मुक्ता०) का कथन है कि उन संन्यासियों को जो पुनः गृहस्थ 


_ १६. यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मयंत उपनयनं तत्र प्रायदिचित्तं नोक्तम्‌। घर्मेज्षैरूहितव्यम्‌ । एवं 
ततः पुर्वेष्वपि। हरदत्त (आप० घ० सू० १।१।२।१०) । ह 
१७. त्रिपुरुषं पतितसावित्नीकाणामपत्ये संस्कारों नाध्यापनं च पार० गृ० (२५) । इदं व्याख्यातं 
हरदत्तेन भाष्यकृता।. . . यस्य प्रपितामहस्य पितुरारस्य नानुस्मर्येत उपनयनं तस्य प्रायश्चित्त नोक्तमिति। तथा च 
संस्कार्यस्य न्रिपुरुषोष्बमपि ब्रात्यत्वे कथमपि संस्कार्यस्य उपनयनं न सवतीति फलितम्‌ । भ्रायद्चित्तमुक्ताबलो। = _ 
१८. जलाम्युद्वन्धनश्रष्टा: प्रश्नज्यानाशकच्युता:। विषप्रपतनप्रायज्स्त्रघातहताइच ये॥ नबेते प्रत्यवसिताः 
सर्वलोकबहिष्कृताः । चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकुच्छुद्येन वा ॥ यम (२२-२३, प्राय० सा० पू० १२६) । 


~ 
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हो गये हैं, चाण्डाल समझा जाना चाहिए (उन्होंने प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी) और संन्यासच्युत हो जाने के उप- 
रान्त उनकी उत्पन्न सन्तानो को चाण्डालों के. साथ रहना चाहिए। १३वीं शताब्दी में यही कठोर व्यवहार पैठन के सन्त 
ज्ञानेश्वर एवं उनके भाइयों के साथ किया गया था। ऐसे संन्यासच्युत व्यक्ति को आरूडपतित भी कहा गया है 
(पराशरमाघवीय, २, भाग १, पृ० ३७३) । 
“ कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, अस्थि-जैसे गन्दे पदार्थों (मनु ५८७), रजस्वला नारियों, बच्चा जनने के उप- 
'रान्त कुछ दिनों तक नारियों एवं कुत्तों, ग्रामशूकरों, मुर्गों, कौओं आदि जीवों के छूने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियम 
बने हुए हैं। स्थानामाव से हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। कुछ वचन उदाहरणार्थ दे दिये जाते हैं। गौतम (१४२८) 
ने व्यवस्था दी है कि पतित, चाण्डाल, सूतिका (जच्चा ), उदक्या (रजस्वला ) , शव, स्पृष्टि (जिसने इनको छू लिया है), 
तत्स्पृष्टि (जिसने उस स्पर्श करनेवाले को छू छिया हो) को छूने पर्‌ बस्त्र के साथ स्नान कर लेना चाहिए। यही 
बात मनु (५८४) एवं याज्ञ? (३।३०) ने भी कही है। प्राय० वि० (पृ० ४९५-४९९) ने इस प्रश्‍न पर विचार किया 
है कि स्प में प्रत्यक्ष स्प एवं अप्रत्यक्ष स्पशं दोनों सम्मिलित हैं कि नहीं और अन्त में यह निष्कर्ष निकाला है कि 
दोनों प्रकार के स्पर्श स्पशं ही हैं। उसने आपस्तम्बस्मृति के आधार पर कहा है कि यदि एक ही डाल पर कोई ब्राह्मण 
एवं चाण्डाल बिना एक दूसरे को स्पश किये बैठे हों तो ब्राह्मण केवल स्नान द्वारा शुद्ध हो सकता है। प्राय प्रकरण (पु० 
११०) ने याज्ञ० का हवाला देकर कहा है कि चाण्डाल, पुक्कस, म्लेच्छ, भिल्ल एवं पारसीक तथा महापातकियों को 
छूने पर वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए । षट्त्रिरान्मत ने कहा है- -“बौद्धों,पाशुपतों, लोकायतिकों, नास्तिकों, विकमे- 
स्थो (जो निषिद्ध या वजित, कर्म करते हैं) को छूने पर सचैल (वस्त्र सहित) जल में प्रविष्ट हो जाना चाहिए । चैत्य वृक्ष 
(जिसके चारों ओर चबूतरा बना हो), चिति (जहाँ शव की चिता जलायी जाती है या जहाँ अस्तिचयन के श्रौत कृत्य 
के लिए इंटों की वेदिका बनायी जाती है), यूप (यज्ञ-संबंधी स्तम्भ, जिसमें बांघकर पशु-बरि दी जाती है), चाण्डाल, 
सोम-विक्रेता को छू लेने पर ब्राह्मण को वस्त्रसहित जल में प्रवेश कर जाना चाहिए।”% संवत (प्राय० वि०, पृ० 
४७२-४७३) ने मोची, धोबी, वेण (जो ढोलक आदि बजाता है, मनु १०।१९ एवं ४९), धीवर (मछली मारने बारें), 
नट आदि को छूनेवाले को आचमन करने को कहा है । शातातप का कथन है कि यदि द्विज का कोई अंग (सिर के 
` अतिरिक्त) रजक (रंगरेज), चर्मकार (मोची), व्याध (बहेलिया), जालोपजीवी (धीवर), निर्णेजक (घोबी), 
सौनिक (कसाई), ठक (ठग), दौलूष (नट), मुखेभग (जो मुख में संभोग करने की अनुमति देता है), कुत्ता, संबंगा 
वनिता (वह वेश्या जो सभी वर्णो को अपने यहाँ स्थान देती है ), चक्री (तेल निकालने वाला), ध्वजी (शौंडिक या मद्य 
वेचनेवाला), वघ्यघाती (जल्लाद), ग्राम्यशूकर, कुक्कुट (मुगे) से छ जाय तो अंग-प्रक्षालन करके आचमन करना 
चाहिए। यदि इन लोगों से सिर छू जाय तो स्नान कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में यह ज्ञातव्य है कि हेमाद्रि 
ने (पु० ३८) गरुडपुराण एवं (पू० ३१६) पराशर को उद्धृत कर ग्राम की १६ जातियों का उल्लेख किया है जिन्हें 
स्पश करने, बोलने एवं देखने के मामलों में चाण्डाल कहा जाता है।” देवळ (हेमाद्रि, प्रायश्चित्त,पृ० ३१२) का कथन 


१९. तत्र याज्ञवल्क्यः। चाण्डालपुक्कसम्लेच्छभिल्लपारसिकादिकान्‌। महापातकिनश्चैव स्पष्ट्वा स्नायात्‌ 
सचेलकः॥ प्राय० प्रक० (पु० ११०)। अपरार्क (प्‌० ९२३) ने इस इलोक को वृद्धयाज्ञवल्क्य का ठहराया है। 
वर्द्त्रिदान्मतम्‌ । बौद्धान्पाशुपतांइचेब लोकायतिकनास्तिकान्‌ । विकर्मस्थान्‌ विजन्‌ स्पृष्ट्दा सचैलो जलमाविशेत्‌ ॥ 
प्राय० प्रक० (पृ० ११०) एवं स्मृतिचन्त्रिका (१, पु० ११८) । 

२०. चर्मारं रजक वेगं धीवरं नटमेव च। एतात्‌ स्पृष्ट्वा द्विजो मोहादाचामेतु प्रयतोऽपि सन्‌) संवत (प्राय० 
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ड अस्पृष्य-स्पद्षो, जातिभ्रष्टो, घर्मान्तरगतों,ग्रात्यों का शुद्धीकरण १०७३ 


है कि चाण्डाल एवं तुरुष्क (तुकं) समान रूप से नीच हैं। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ४। अत्रि, 
शातातप, बृहस्पति आदि ने घामिक उत्सवो, वैवाहिक जुलूसों, युद्ध, अग्नि लगने, आक्रमण होने तथा अन्य आपत्तियों 
के समय में अस्पृश्यता के आघार पर शुद्धीकरण की आवश्यकता नहीं ठहरायी है। 
दान-ग्रहण में ब्राह्मणों के समक्ष स्मृतियों नें उच्च आदश रखे हैं। सामविघानत्राह्मण (१।७।१-२) ने 
व्यवस्था दी है कि कोई ब्राह्मण विपत्ति न पड़ने पर किसी क्षत्रिय से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तक केवळ 
दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। जल में खड़े होकर 'महत्‌ तत्‌ सोमो महिषश्चकार' (सामवेद १।६।१।५।१०, 
संख्या ५४२) का पाठ करना चाहिए और यदि वह किसी वर्जित व्यक्ति से दान लेता है तो उसे कृच्छ प्रायदिचत्त करना 
चाहिए, तथा 'त्रिकद्रुकेष्‌' (सामवेद १।५।३।१, सं० ४५७) का पाठ करना चाहिए। याज्ञ० (१।१४०) का कथन है - 
कि ब्राह्माण को कृपण या लोभी एव शास्त्रविरुद्ध कार्य करनेवाले राजा से दान नहीं लेना चाहिए। मनु (११।१९४; 
विष्णु ५४।२४) के मत से न लेने लायक दान के ग्रहण एवं गहित व्यक्ति के दान ग्रहण से जो पाप लगता है उससे 
छुटकारा तीन सह्न ग्रायत्री-जप से या एक मास में केवळ दूध पर रहने या एक मास तक गोशाला में रहने से हो जाता 
है। यह अवलोकनीय है कि मनु, (१०।१०२-१०३) एवं याज्ञ० (३।४१) ने आपत्ति से ग्रस्त ब्राह्मण को किसी से भी 
दान लेने या भोजन: ग्रहण करने, किसी को भी पढ़ाकर जीदिका चलाने की अनुमतिः दी है और कहा है कि ब्राह्मण तो 
गंगा के जल एवं अग्नि के समान पवित्र है, उस. पर इस कृत्य से पाप नहीं लगता, “क्योंकि जो पवित्र है वह भी अशुद्ध 
हो सकता है' ऐसा कहना तकंहीन (अनुचिन) है। किन्तु मनु (१०१०९) ने अपात्र से दान लेने के कमें को अपात्र 
को शिक्षा देने या उसका पौरोहित्य करने से. अधिक बुरा माना है। ब्राह्मण को वजित पदार्थ बेचना मना है, यथा-- 
तिल, तैल, दि, क्षौद्र (मध्‌ ), नमक, अंगूर, मदय, पक्वान्न, पुरुष या नारी दासी, हाथी, घोडा, बैल, सुगन्धि पदार्थ, रस, 
क्षौम (रेशमी वस्त्र), कृष्णाजिन (काले हरिण की खाल), सोम, उदक (जल), नीली (नील रंग); इन्हें बेचने से वह 
तुरत पापयुक्त हो जाता है। प्रायश्चित्त-स्वरूप उसे सिर मुंडाकर साल -मर तप्त कृच्छू करना चाहिए, दिन में तीन बार 
जलःप्रवेश करना चाहिए, एक ही गीला वस्त्र पहने रहना चाहिए, मौन व्रत घारण करना चाहिए; वीरासन करना 
चाहिए, रात में बैठता एवं दिन में खड़ा रहना. चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए। 
म्लेच्छों द्वारा बलपूवेक अपने घमं में लिये गये हिन्दुओं के शुद्धीकरण के विषय में कुछ स्मृतियों एवं निवन्थों 
के वचन हैं। 'म्लेच्छ' शब्द के अथे के विषय में मतैक्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (३।२।१।२३-२४) से पता चलता है कि 
वे अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते थे, यथा क्रय: को हिलयः- कहते थे। पराशर (९।३६ ) ने म्लेच्छों को गोमांस- 
भक्षक कहा है। प्राय० त० (पृ० ५४९) ने स्मुतिवचन उद्धृत करके कहा है कि म्लेच्छ गोमांसखादक एवं विरोधी वचन 


वि०, पु० ४७२-४७३) । रजकश्चर्मकृच्चेव व्याघजालोपजीविनौ। निर्णेजकः सौनिकइच ठकः होलूषकस्तथा ॥ 
.मुखेभगस्तथा दवा च वनिता सर्ववर्णणा। चक्की ध्वजी बंध्यघाती ग्राम्यशूकरकुब्कुटो । एमियंवड्ध संस्पृष्टं दिरोवजं 
द्विजातिषु। तोयेन क्षालनं कृत्वा आचान्तः झुक्वितामियात्‌॥ शातातप (प्राय० वि०, पु० ४७३ एवं स्मृतिचन्द्रिका 
१, पृ० ११९)। प्राय० वि० ने 'ठक' का अर्थ 'बूते! बताया है और यह आज ठग शब्द का मौलिक रूप लगता है । 
स्मृतिचन्द्रिका ने “नटः के स्थान पर ठकः पढ़ा है और उसे एक जातिविशेष माना है! रजकश्चर्मकाररच नटो बुरुड 
एवं च। कैवर्तेमेदभिल्लाइच स्वर्णकारश्च सौविकः (सौविदः ? ) ॥ कारको लोहकारइच झिलाभेदी तु नापितः। . 
तक्षकस्तिलयन्त्री च सूनइचक्री तथा ध्वजी। एते षोडवाघा प्रोक्ताइचाण्डाला प्रामवासिनः॥। गरुडपुराण (हेमाद्रि 

` प्रायश्चित्त, पु० ३८ एवं पराशर के उद्धरण के लिए पु० ३ १६)। RE 
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१०७४ घमंशास्त्र का इतिहास 


बोलनेवाले होते हैं। उसने हरिवंश के वचन का हवाला देते हुए शकों, यवनों, कम्बोजों, पारदों, पहलवों के वस्त्रों एवं 
केश-विन्यास का वर्णन किया है। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २, ७ एवं २८। दो-एक अन्य 
बातें यहाँ दी जा रही हैं। विष्णुघर्मोत्तरपुराण (२।७३।२०३-२०६) ने कहा है कि जब म्लेच्छों या आक्रमणकारियों 
द्वारा व्यक्तियों का हरण हो जाता है या वन में जाते हुए लोगों का हरण हो जाता है और वे जब पुनः छौटकर स्वदेश 
में चले आते हैं, तो वजित मोजन करने के कारण उनके लिए जो प्रायश्चित्त निर्धारित होता है वह उनके वर्ण-विशेष 
पर निर्भर है, यथा--त्राह्मण को आघा कच्छ एवं पुनरुपनयन करना पड़ता है, क्षत्रिय को तीन चौथाई कृच्छ और पुन- 
रुपनयन करना पड़ता है, वैश्य को चौथाई कृच्छ एवं शूद्र को चौथाई कच्छ तथा दास देना पड़ता है।” मनु (८१६९), 
f विष्णु (८।६-७) एवं याज्ञ० (२।८९) ने घोषणा की है कि जो बलवश दिया, बलवश अधिकृत किया जाय, बलवश 
लिखित कराया जाय तथा जो कुछ भी विनिमय या आदान-प्रदान बलवश हो, वह अवैधानिक होता है। आजकल इन 
कथनों का उपयोग कर शुद्धि की जा सकती है और बिछुड़े हुए लोगों को हिन्दू घमं के अन्तर्गत लाया जा सकता है। इस 
प्रकार लौटाये गये लोगों के विषय में परावर्तन शब्द का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रयोग द्वारा कुछ नियमों 
में परिवर्तन करके अहिन्दू को भी हिन्दू बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में ज्ञात्यस्तोम के सम्पादन द्वारा अन्य 
लोगों को हिन्दू जाति में लाया जाता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय ३४, जहाँ जावा, 
बालि, सुमात्रा, स्याम आदि दक्षिण-पूर्वी देशों के लोगों के हिन्दू वनने का उल्लेख किया गया है। रूसी अजरबैजान देश 
की राजधानी बाकू के पास सुरुहनी के ज्वालाजी अग्नि-मन्दिर में प्राप्त १८वीं एवं १९वीं शताब्दी के कुछ शिलालेखों 
से पता चलता है कि हिन्दू यात्री वहाँ जाते थे और उन्होंने ही उन्हें अंकित कराया था। इन शिलालेखों का आरम्भ 
गणेश की प्रशस्ति से होता है। एक इलोक यों है--“इलोकः। देवयज्ञ ब्रते तीर्थे सत्पात्रत्रह्ममोजने । पितृश्राद्धे जटीहुस्ते 
धनं ब्रजति धम्यंताम्‌ ॥" 
मनु (११।१२४=विष्णु ३८।७) ने उपर्युक्त सभी जातिभ्रंशकर कमं ज्ञान से करने पर सान्तपन एवं अज्ञान 
में करने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, और उन कर्मों के करने पर, जिन्हें ऊपर संकरीकरण या अपात्री- 
करण कहा गया है, एक मास तक चान्त्रायण करने को कहा है (मनु ९।१२५); इसी प्रकार मलावह कर्मों के लिए कर्ता 
` को तीन दिनों तक केवळ जौ की लपसी पर रहने को कहा है। ये मनुवचन अग्नि० (१७०।२३-२५) में भी पाये जाते हैं। 
विष्णु (३९।२, ४२।२ एवं ४१।५) ने संकरीकरण; अपात्रीकरण या मलिनीकरणीय दुष्कर्मों के लिए कुछ 'भिन्न प्राय- 
दिचत्तो की व्यवस्था दी है। यम एवं बृहस्पति के वचनो के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२९०) । अन्य प्रकार के 


' २१. योमांसखादको यश्च विरुद्ध बहु आषते। सर्वाचारविहीनश्च म्लेच्छ इत्यभिधीयते बौघा० (प्राय 
त०, पृ० ५४९; सगरः स्यां प्रतिज्ञां च ग्रोर्वाक्यं निशम्य च । घर्मं जघान तेषां वे वेषान्यत्वं चकार ह्‌॥ अघं शकानां 
शिरसो मुण्डं कृत्वा व्यसजयत्‌। यवनानां शिरः सवं काम्बोजानां तथेव च॥ पारदा मुक्तकेशाइच पह लवा: इमशु- 
घारिणः। निःस्वाध्यायवषट्काराः कृतास्तेन महात्मना शका यवनकाम्बोजाः पारदाइच विशांपते। कोरिसर्पाः 
समहिषाः दार्याइचोलाः सकेरलाः॥ सर्वे ते क्षत्रियास्तात धमंस्तेषा निराकृतः। हरिवंश, हरिवंशपर्व (१४।१५-१९; 
प्राय० त० पृ० ५४९)। 

। २२: स्लेच्छैह् ताना चोरर्वा कान्तारे वा प्रवासिनाम्‌ । भक्ष्याभक्ष्यविशुद्धधर्थं तेषां वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥ पुनः 
प्राप्य स्वदेशं च वर्णानामनुपूर्वश्ञः। कृच्छस्याधं ब्राह्मणस्तु पुनः संस्कारमर्हति॥ पादोनान्ते क्षत्रियस्तु अर्ोर्धे वैशय 
एवं च। पादं कृत्वा तथा शूद्रो दानं दत्त्वा विशुध्यति॥ विष्णुघर्मोत्तर (२।७३।२०३-२०६) । 
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प्रकीर्णक पातको के लिए मन्‌ (११॥२०९), विष्णु (४२२) एवं याज्ञ० (३।२९४) ने कहा है कि ब्राह्मणों को दुष्कमो के 
अकळ कर्ताओं की योग्यता तथा काल, स्थान आदि संबंधी अन्य परिस्थितियों पर विचार कर व्यवस्था देनी 
चाहिए। 
कुछ निबन्धों ने प्रायरिचित्त-सम्पादन के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किये हैं। हारीत ने प्रथम नियम यह 
दिया है कि विश्वसनीयता, प्यार, लालच, मय या असावघानी से किये गये किसी अनुचित या पापमय कर्म का शुद्धीकरण 
तत्क्षण होना चाहिए। दक्ष (२७३) ने कहा है कि नैमित्तिक एवं काम्य विषयों में देरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात्‌ 
समथ के अनुसार ही उनका सम्पादन नियमविहित होता है। पाप करने के उपरान्त यदि एक वर्ष से अधिक हो जाय 
और शुद्धीकरण न हुआ हो तो मन्‌ एवं देवल के अनुसार दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है॥* प्राय० त० (पु० ४७४, 
५१२) ने व्यवहारचिन्तामणि एवं एक ज्योतिष-ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा है कि प्रायदिचत्त एवं परीक्षण-कार्य 
(दिव्य) महीने की अष्टमी और चतुर्देशी तिथि को नहीं करना चाहिए और न विवाह एवं परीक्षण-काय शनिवार एवं 
बुधवार को होना चाहिए। प्रायदरिचत्तेन्दुशेलर (पृ० १५) ने कहा है कि शिष्टों के मत से संकल्प चतुदेशी तिथि को 
किया जा सकता है किन्तु वास्तविक कृत्य अमावस्या को करना चाहिए। यदि अपराधी सूतक में पड़ा हो तो सूतक- 
काल के उपरान्त प्रायश्चित्त करना चाहिए। ; 
शिष्टो की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायदिचित्तो की विधि के विषय में जो बातें कही गयी हैं उनमें समय- 
समय पर अन्तर पड़ता चला गया है। गौतमघमंसूत्र (२६।६-१७) ने कृच्छ के सम्पादन.की विधि यों दी है-- यदि पापी 
पाप से शीघ्र मुक्‍त. होना चाहे तो उसे दिन में खड़ा एवं रात्रि में बैठा रहना चाहिए (अर्थात्‌ उसे रात्रि में बैठकर ही सोना 
चाहिए, लेटकर नहीं), उसे सत्य बोलना चाहिए, अनार्यो (शूद्र आदि) से बातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन में तीन बार 
स्नान करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए (कुश से जल लेकर मन्त्रों का उच्चारण करते हुए सिर एवं अन्य अंगों पर 
छिड़कना चाहिए), आपो हिष्ठा' आदि (ऋग्वेद १०।९।१-३) मन्त्रों पवित्रवती मन्त्रों एवं तै० सं० (५।६।१।१-८) के 
आठ मन्त्रों का पाठं करना चाहिए। इसके उपरान्त १३ मन्त्रों के आदि में 'नमः एवं अन्त में नमः का उच्चारण 
करते हुए तर्पण (जल लेकर) करना चाहिए (प्रत्येक मन्त्र मे क्रम से ६, ४ ४, १३, २, २२, ७ ५ ऐ २, ६ एवं 
२ देवताओं के नाम होने चाहिए) । यह भ्रायरिचत्ती के लिए आदित्य (सूर्ये) का पूजन है। वह १३ मन्त्रों के साथ घी 
की आहुतियाँ देता है। इस प्रकार वह १२ दिन व्यतीत कर देता है। तेरहवें दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एवं सोम, 
इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विदवेदेवो, ब्रह्मा, प्रजापति, स्विष्टकृत्‌ अग्नि को ९ आहुतियाँ देता है। इंसके उपरान्त वह ब्रह्ममोज 
करता है।' आप० घ० सू० (२।६।१५।९) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि ब्रह्ममोज में केवल शुचियुक्त (सदा- 
चारी) एवं मन्त्रवान (वेदज्ञ) ब्राह्मणों को ही निमन्त्रित करना चाहिए।'* बौधा० घ० सू० (२।१।९५-९९) ने व्यव- 


२३. नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा | तथा तया हि कार्याणि न काळं तु विलस्बयेत्‌ ॥ दक्ष (२४७३; 
प्राय० त०, पु० ५१२) । यथा स्मृतिसागरे देवल: । कालातिरेके दविगुणं प्रायदिचत्त॑ समाचरेत्‌। द्विगुणं राजदण्डं च 
दत्त्वा शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके। संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य विगुणो दमः। इति मनुवचने। 
प्राय० त०, पु० ४७४। यह मनु (८।३७४) है। 'तस्मादिथम्भात्‌ स्नेहाद्‌ लोभाद्‌ भयात्प्रमादाद्ना अशुभं कृत्वा सद्यः 
` शौचमारभेत्‌' इति हारीतेन सद्यःकरणेमुक्तम्‌। अत्रापि व्यवहारचिन्तामणौ विशेषः। नाष्टस्यां न चतुदेश्या प्रायः 
'ह्चित्तपरीक्षणे। न परीक्षा विवाहशच शनिभौमदिने तथा॥। प्राय० त०, पू० ४७४। ` 
२४. शुचीन्मन्त्रवतः सर्वेकृत्येष्‌ भोजयेत्‌। आप० ध० सू०` (२६।१५।९) । 
६३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 


Fe 


१०७६ न ' घर्षश्ञास्त्र फा इतिहास रै 


स्था दी है कि इच्छ्‌ प्रायश्चित्त में दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, पुथिवी पर ही सोना चाहिए, केवळ एक वस्त्र 
' घारण करना चाहिए, सिर, मूंछ एवं शरीर के बाळ तथा नख कटा लेने चाहिए। यही नियम स्त्रियों के लिए 
भी है, वे केवल सिर के बाल नहीं कटातीं। मन्‌ (११।२२२-२२५) ने कहा है कि सभी प्रायरिचत्तों में महाव्याहृतियों 
के साथ होम प्रति दिन होना चाहिए; पापी को अहिंसा, सत्य, क्रोघ-विवर्जेन, ऋजुता का पालन करना चाहिए; वस्त्रों 
“के साथ दिन में तीन बार और रात्रि में तीन बार.स्नान करना चाहिए; शूद्र, पतित एवं स्त्रियों से बातचीत नहीं करवी 
चाहिए; दिन में खड़े एवं रात्रि में बैठे रहना चाहिए या यदि कोई ऐसा करने में अयोग्य हो तो उसे पृथिवी (स्थण्डिल . 
या चनूतरा) पर सोना चाहिए; ब्रह्मचये पालन करना चाहिए, विद्यार्थी के नियमों (यथा--मूँज की मेखला, पलाश- 
दण्ड चारण आदि) का पालन करना चाहिए देवों, ब्राह्मणों एवं गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए और लगातार गायत्री 
एवं पवित्र वचनों का पाठ करना चाहिए। यही व्यवस्था वसिष्ठ (२४५) ने भी दी है। याज्ञ० (३।३१२-१३) 
के वचन महत्वपूर्ण हैं। प्रायश्चित्तों के लिए यमों (ब्रह्मचये, दया, सहिष्णुता, सत्य, अहिसा आदि) एवं नियमों (स्नान, 
मौन, उपवास, शुचिता आदि) का पालन अति आवश्यक है।.लौगाक्षिगृह्म ० (५३-११) ने प्रायश्चित्तं की विधि दी है 
याज्च० (३३३२५) ने कहा है कि कुच्छ या चान्द्रायण प्रायरिचित्त करते समय तीन बार स्नान करना चाहिए, पवित्र मन्त्रों 
(जैसा कि वसिष्ठ २८।११-१५ ने कहा है) का पाठ करना चाहिए और उस भात के पिण्डों को खाना चाहिए जिन पर 
गायत्री मन्त्र का पाठ हुआ हो। शख (१८।१२-१४) ने प्रायश्‍िचित्त की विधि बतायी है।” प्रायरिचि्तों की विधि के 
विषय में मदनपारिजात (पृ० ७८१-७८४), प्राय० वि० (पू० ५०३-५०६), प्राय० सार (पृ० ३१, ३२ एवं २०२- 
२०३), प्राय० तत्त्व (१० ४९७-५१०, ५२३-५२४), प्राय० मयूख (पृ० १८-२१), प्राय० प्रकाश, प्रायदितत्तेन्दु- 
शेखर (पृ० १५ एवं ८८) आदि ने विस्तार के साथ वर्णन किया है। किन्तु हम उन्हें यहाँ उल्लिखित करना अनावश्यक 
समझते हैं। संक्षेप में विधि यों है--प्रायदिचत्त आरम्भ करने के एक दिन पूर्वं नख एवं बाळ कटा छेने चाहिए; मिट्टी, 
गोबर, पवित्र जल आदि से स्नान कर लेना चाहिए; घृत पीना चाहिए, शिष्टों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित नियमों के 
पालन की घोषणा करनी चाहिए। दूसरे दिन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, पंचगव्य पीना चाहिए, 
होम करना चाहिए, सोना, गाय आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा में देना चाहिए और उन्हें भोज देना चाहिए। पराशर ( १११२) 
' का कथन है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त पंचगव्यं पीना चाहिए तथा प्रायश्चित्त करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं 
शूद्र को क्रम से एक, दो, तीन या चार गायें दान देनी चाहिए। जाबालि का कहना है कि प्रायदिचत्त के आरंभ एवं अन्त में 
स्मा अग्नि में व्याहृतियों के साथ घी की आहुतियाँ.देनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए एवं सोने तथा गाय की दक्षिणा 
देनी चाहिए। देखिए अपराकं '(पु १२३०) एवं परा० माघ० (२, भाग २,१० १९२) जहाँ जाबालि का उद्धरण 
- दिया हुआ है। प्राय० प्रकाश का कथन है कि महार्णव के मत से व्याहृति-होम की संख्या २८ या १०८ होनी चाहिए। 
वपन या मुण्डन के विषय में भी कुछ लिख देना आवश्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।६।१-२) में आया 
है--असुरों ने सर्वप्रथम सिर के चाळ मुंडाये, उसके उपरान्त मूंछे मुंडा दीं और तब कांखें, इसी से वे नीचे गिरे (या 
उनका मुख नीचा हुआ) और पराभूत हुए; किन्तु देवों ने सवंप्रथम काँखों के बाल बनवाये, उनके उपरान्त मूँछ बनवायीं 
ओर तब सिर के बाळ कटाये।” प्राय० प्रकाश ने इस कथन को विभस्त रूप में उद्धत करके वपन के तीन प्रकार दिये 
हैं; देव (देवों का), आसुर (अंसुरों का) एवं मानुष (मानवों का) । इनमें आसुर वर्जित है और वैदिक अग्नियों को 


२५. सुण्डस्त्रिषवणस्तायी अधःशायी जितेन्त्रियः। स्त्रीशूब्रपतितानां च वर्जयेत्परिभाषणम्‌॥ पवित्राणि 
जपेच्छक्त्या जुहुयाच्चेव शक्तितः। अयं विधिः स विज्ञेयः सर्वकृच्छेषु सवंदा ॥ शंख (१८।१२-१३) । ` 


= 
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प्रज्वलित करने में, इष्टियों एवं सोमयज्ञों में दैव प्रकार का प्रयोग होता है। किन्तु प्रायरिचत्तो में कोई विशिष्ट विधि 
नहीं है, होई भी विधि विकल्प रूप से प्रयुक्त हो सकती है! कई अंवसरों पर शिर-मुण्डन की व्यवस्था है, यथा- तीर्थ- 
यात्रा में, प्रयाग में, माता या पिता की मृत्यु पर" व्यर्थ में शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए (विष्णुपुराण, प्राय० त०, 
पृ० ४८९) । इन्हीं अवसरों में प्रायदिचत्तों की गणना मी होती है। बात ऐसी है कि जब कोई पाप किया जाता है 
तो वह बालों में केन्द्रित हो जाता है, ऐसा मदनपारिजात एवं प्राय० मयूख का कथन है।५ गौतम (२७२), वसिष्ठ 
(२४५), बौघा० घ० सू० (२१९८-९९) आदि ने सिर एवं दाढी-मुँछ के वालों (मं.हों, शिखा एवं कटिबन्ध के 
बालों को छोड़कर) के वपन की व्यवस्था दी है। कुछ अपवाद भी हैँ। दक्ष ने उनके लिए जिनके पिता जीवित हैं और 
जिनकी पत्नियाँ गर्भवती हैं, शिर-मुण्डन, पिण्डदान, शव-वहन एवं प्रेत-कमं वजित माना है। किन्तु यह वर्जना प्राय- 
रिचित्तों के लिए नहीं प्रयुक्त होती। बौधायन ने स्त्रियों के प्रायदिचत्तों में सिर-मुण्डन व्रजित ठहराया है। अंगिरा 
(१६३), आपस्तम्बस्मृति (१।३३-३४), बुहद्यम (३।१६), वृद्धहारीत .(९।३८८), पराशर (९।५४-५५), और 
यम (५४।५५) ने व्यवस्था दी है कि सघवा विवाहित स्त्रियों एवं कुमारियों के बाल बाँध देने चाहिए और केवल दो 
अंगुर बाळ काट देने चाहिए। विघवाओं एवं संन्यासियों का पूर्ण शिर-मुण्डन होना चाहिए। पराशर (९।५२-५४ ) 
तथा शंख (परा० मा०, २, भाग १,१९० २९०-२९१) के मत से राजा, राजकुमार या विद्वान्‌ ब्राह्मणों को शिर-मुण्डन 
के लिए वाध्य नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उन्हें दूना प्रायदिचत्त करना चाहिए और दूनी दक्षिणा भी देनी चाहिए। मिता० 
(याज्ञ० ३।३२५) ने मनु को उद्धृत कर (यह वचन मुद्रित मनुस्मृति में नहीं उपलब्ध है) कहा है कि विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
एवं राजाओं को शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए, किन्तु महापातकों एवं गोवघ करने पर्‌ एवं अवकीर्णी होने पर यह 
नियम नहीं लागू होता। मिता० (याज्ञ० ३।२६४) ने संवतं का हवाला देते हुए कहा है कि जब प्रायश्चित्त चौथाई 
हो तो गले के नीचे के बाल, जब आघा हो तो मूँछों के सहित बाल भी, जब तीन चौथाई हो तो शिखा को छोड़ सभी 
बाल और जब पुर्ण हो तो शिखा के बाल भी काटे जाने चाहिए। परा० माधवीय (२, भाग १, पु० ३००).ने कहा ह 
कि चान्द्रायण ब्रत में गूप्तांगों के सहित शरीर के सभी स्थानों का वपन हो जाना चाहिए। वपन-कार्य नापित करता है 
तब भी संकल्प-वचन 'वपनं करिष्ये! है न कि 'वपनं कारयिष्ये।' गौतम (२७।३ ) में आया है--वपनं व्रत चरेतू' 
जो चान्द्रायण के विषय में आया है, इसी से हरदत्त आदि ने अनुमान लगाया है कि कच्छू सें वपन अनावश्यक है। 
_ प्रायदिचत्त में स्नान होता ही है और वह मस्म, गोबर, मिट्टी, जल, पंचगव्य एवं कुश डाले हुए जल से 
सम्पादित होता है। स्नान करने के समय जिन मन्त्रों का पाठ किया जाता है वे लिगपुराण तथा मविष्यपुराण में एवं 
अन्यत्र दिये हुए हैं। 
प्रायर्चित्त करते समय कुछ यमों एवं नियमों का पालन गुप्त रूप से या प्रकट रूप से करते रहना चाहिए। 
इस विषय में हमने याज्ञवल्क्य (२।३१२-२१३) के वचन ऊपर पढ़ लिये हैं। अत्रि (४८-४९) ने यमों एवं नियमों - 
को दूसरे ढंग से व्यक्त किया है। मेघातिथि (मनु ४।२०८=अब्रि ४८) ने मन्‌ की व्याख्या यों की है--यम वजेना - 
ˆ (निषेध) के रूप में होते हैं, यथा--त्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तथा नियम किये जाने (विधि) के अर्थ में 
प्रयुक्त होते हैं, यथा--वेद का पाठ सदा करना चाहिए (मन्‌ ४१४७) । 


२६. यानि उनि चं पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। केशानाशित्य तिष्ठन्ति तस्मात्केशान्वपास्यहम्‌ ॥ इति 


मन्त्रमुक्त्वा कक्षोपस्यञ्िसावजं रमेण इमश्ूपपकषकेञञानुदक्संस्थान्‌ वापयेत्‌ यतियिघवादीनां सशिख वपनम्‌ । ब्रह्मण ` | | 


हत्यादिष्वपि सशिस सर्वांगळोम्नां च । प्राय स० (पृ० १९) । 
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'द्रायदिचत्त करते समय भोजन आदि के विषय में कुछ नियमों का पालन आवश्यक ठहराया गया है। हारीत 
के मत से माष एव मसूर की दाल प्रायरिचत्त के समय नहीं खानी चाहिए, मधु का सेवन भी वज्य है और इसी प्रकार 
दूसरे का भोजन या दूसरे के घर में मोजन नहीं करना चाहिए, संभोग से दूर रहना चाहिए, अनुचित समय पर नहीं 
बोलना चाहिए, यदि स्त्रियों, शूद्रों या उच्छिष्टों से बात हो जाय तो आचमन करना चाहिए। यम ने आदेश दिया है कि 
प्रायश्चित्त करते समय शरीर-मर्दन कराना, सिर में तेल रूगवाना, ताम्बूळ खाना, अंजन लगाना या उन वस्तुओं का 
सेवन करना, जिनसे कामोद्दीपन होता है या शक्ति आती है, वर्जित है। 

प्राय० प्रकाश के मत से प्रायर्चित्त आरम्म करते समय 'अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि’ (ब्रतों के पति अग्नि, 
मैं ब्रत का सम्पादन करूँगा) मन्त्र पढ़ना चाहिए और अन्त करते समय 'अस्ते व्रतपते व्रतमचारिषं तदशकं तन्मे राधि’ 
(ब्रतों के स्वामी, मैंने व्रत कर लिया है, मुझे यह करने की शक्ति थी, यह मेरे लिए शुभ हो) का पाठ करना चाहिए। 
प्रायश्चित्त के दो प्रकार हैं; प्रकट (बाह्य रूप में किया जानेवाला) एवं रहस्य (गुप्त रूप से किया जाने- 
वाला) । अन्तिम के विषय में दो-एक शब्द यहाँ दिये जा रहे हैं। इस विषय में गौतम (२४।१-११), वसिष्ठ (२५। 
१-३), भन्‌, (११।२४८-२६५), याज्ञ. (३।३०१-३०५), विष्णु (५५) आदि ने नियम दिये हैं। यदि कोई पाप 
किसी अन्य को न ज्ञात हो तो रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। व्यभिचार एवं महापातकियों के संसर्ग से उत्पन्न 
पाप के लिए भी रहस्य प्रायरिचित्त किया जा सकता है। यद्यपि दोनों बातें क्रम से उस नारी एवं महापातकी को ज्ञात 
रहती हैं जिनके साथ व्यक्ति ने व्यभिचार एवं संसग स्थापित किया था। वसिष्ठ (२५-२) ने एक सामान्य नियम यह्‌ 
दिया है कि रहस्य-प्रायश्चित्त का अधिकार केवल उसी को है जो अग्निहोत्र करता है, जो अनुशासित एवं विनीत हैं, 
वृद्ध है या विद्वान्‌ है। प्रकाश-प्रायश्चित्त अन्य लोगों के लिए है। यदि व्यक्ति स्वयं प्रायश्चित्त का ज्ञाता है तो उसे 
शिष्टो की परिषद्‌ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह किसी जानकार व्यक्ति से सामान्य ढंग से. पूछ ले सकता 
है। वसिष्ठ (२५३) का कथन है कि जो सदैव प्राणायाम, पवित्र वचनों, दानों, होमों एवं जुप में लिप्त रहते हैं वे 
पाप से मुक्त हो जाते हैं। मनु (११२२६) का कथन है कि जिनके पाप जनता में,प्रकट नहीं हुए हैं, वे होमों एवं मन्त्रों से 
शुद्ध हो सकते हैं। स्त्रियाँ एवं शूद्र मी रहस्य-प्रायरिचत्त करं सकते हैं। यद्यपि वे होम नहीं कर सकते एवं वैदिक मन्त्रों 
का जप नहीं कर सकते, किन्तु वे दानों एवं प्राणायाम से शुद्धि पा सकते हैं (मिता०, याज्ञ० ३।३००) । गौतम (२६।२) 
एवं मनु (११।२५३) का कहना है कि जो वर्जित दान प्राप्त करना चाहता है, या जो ऐसा दान ग्रहण कर लेता है 
उसे पानी में कमर तक खड़े होकर 'तरत्‌ स मन्दि' (ऋग्वेद १०।५८।१-४) से आरम्भ होनेवाले चार मन्त्रों का पाठ करना 
चाहिए। गौतम (२४।६) ने ब्रह्म-घातक के लिए प्रथम दस दिनों तक दूध पर, पुनः दस दिनों तक घी पर और पुनः दस 
दिनों तक जल पर रहने को कहा हैं और वह भी केवल एक बार प्रातःकाल, और कहा है कि उसे गीले वस्त्र धारण करने 
चाहिए और प्रति दिन आठ अंगों के नाम से प्रतीकात्मक घृताहुतियाँ देनी चाहिए, जो निम्न दै--शरीर के बाल, नख, 
चर्म; मांस, रक्त, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ एवं मज्जा, और अन्त में कहना चाहिए “मैं मृत्यु के मुख में आहुतियाँ दे रहा 
हृ याज्म (३।३०१) के मत से उसको दस दिनों तक उपवास करना चाहिए, जल में खड़े होकर अघमर्षण सूक्त (ऋ० 
१०।१९०) का जप करना चाहिए, एक दुधारू गाय देनी चाहिए। किन्तु विष्णु का कथन है कि उसे किसी बहती नदी में 
एक मास तक स्नान करना चाहिए, प्रति दिन १६ प्राणायाम करने चाहिए और केवल एक बार यज्ञिय भोजन करना 
चाहिए, तब कहीं उसे शुचिता प्राप्त हो सकती है। विष्णु के मत से सुरापान करनेवाला ब्रह्म-हत्या के लिए व्यवस्थित 
व्रत का पालन करके एवं अघमर्षण का पाठ करके शुद्ध हो सकता है; ब्राह्मण के सोने की चोरी करनेवाला तीन दिनों 
का उपवास करके एवं गायत्री का दस सहस्न बार जप करके पवित्र हो सकता है और माता, बहिन, पुत्री, पुत्रवघू आदि से 
व्यमिचार करनेवाला सहस्तशीर्षा' (ऋ० १०।९०) आदि १६ मन्त्रों का पाठ करके शुद्ध हो सकता है]: . 
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ऋषियों ने देखा कि प्राचीन स्मृतियो में वणित कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयावह एवं मरणान्तक हैं, अतः उन्होंने 
क्रमशः अपेक्षाकृत अधिक उदार एवं सरल प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की। उदाहरणार्थ हारीत का कथन है कि घमंशास्त्रज्ञ 
ब्राह्मणों को अपराधी की वय (अवस्था), शक्ति एवं काल को देखकर ही प्रायड्चित्त की व्यवस्था देनी चाहिए, प्रायश्चित्त 
ऐसा होना चाहिए कि प्राणों की हानि न हो और वह शुद्ध हो जाय; ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि पापी को महान्‌ 
कष्ट या आपत्ति का सामना करना पडे।” अंगिरा ने मी कहा है कि सवेसम्मति से परिषद्‌ द्वारा ऐसी ही प्रायश्चित्त- 
व्यवस्था देनी चाहिए कि जीवन-हानि न हो। शंख ने घोषित किया है कि “ब्राह्मण को चोरों, भयानक पशुओं, 
हाथियों एवं अन्य पशुओं से आकीणं वन में जीवनवाघा के मय से प्रायरिचित्त सम्पादन नहीं करना चाहिए। शरीर में 
ही धर्म के पालन का मूल है, अतः वह रक्षणीय है; जिस प्रकार जल पर्वत से निकलकर खोत बनता है उसी प्रकार घमं 
शरीर से आचरित होकर संचित किया जा सकता है ।”“ 

समय के परिवतंन के साथ प्रायर्चित्तों के बदले प्रत्याम्नाय नामक सरलतम प्रायरिचित्तःप्रतिनिधियों 
की व्यवस्था की गयी। आप० श्रौ० सू० (५।२०।१८- यद्यनाढ्योऽनीनादधीत काममेवैकां गां दद्यात्‌ सा गवां 
प्रत्याम्नायो भवतीति विज्ञायते; ६।३०।९), शांखा० श्रौ सू० (१४।५१।६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अर्थ 
में प्रत्याम्नाय शब्द का प्रयोग किया है। संवतं का कथन है कि यदि पापी प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने में समर्थ न हो तो 
वह उसके स्थान पर एक गाय का दान करे और यदि गाय न दे सके तो उसका मूल्य दे (परा० मा०, २, माग १, पृ० 
१९७; प्राय० सार पृ० २०३; प्राय० तत्त्व पृ० ५१७ एवं ५४१) । पराशर (२।६३-६४) ने प्राजापत्य के चार 
प्रतिनिधि बतलाये हैं, यथा--गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) का दस सहस्र वार जप,.२०० प्राणायाम, प्रत्येक बार 
सिर सुखाकर किसी पवित्र जलाशय में बारह बार स्नान तथा किसी पवित्र स्थान की दो योजन यात्रा। गौतम (१९- 
१६) से पता चलता है कि प्रायद्चित्त में गाय का प्रतिनिधि सोना है। ब्रह्मपुराण का कथन है कि गाय के स्थान पर 
एक या आधा या चौथाई निष्क दिया जा सकता है।” चतुविशतिमत ने प्राजापत्य के लिए कतिपय प्रत्याम्तायों की 


ब्राह्मणेघमंपाठंकं क” रु 


२७. यथावयो यथाकालं यथाप्राणं-च ब्राह्मणे । प्रायरिचित्तं प्रदातव्यं के: ॥ येन शुद्धिमवाप्नोति 
न च प्राणैवियुज्यते । आतिं वा महतीं याति न चेतद्‌ व्रतमादिशेत्‌ ॥ हारीत (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३५); 
पर्षेत्सचिन्त्य तत्सवं प्रायदिचत्तं विनिविशेत्‌ । सदवां निड्चित यत्स्याद्यच्च प्राणान्‌ न घातयेत्‌ अंगिरा (परा० मा० 
२, भाग १, पु० २३६; मदनपारिजात, पृ० ७७९) । 

२८. तस्करश्वापदाकीण बहुव्यालमुंगे वने। न व्रतं ब्राह्मणः कुर्यात्माणबाघाभयात्सदा शरीरं घमंसवंस्वं 
` रक्षणीयं प्रयत्ततः। शरीरात्‌ स्रवते घः पर्वंतात्सलिलं यया ॥ शंख (१७।६३ एवं ६५; सदनपारिजात पु० ७२८} 
अपराकं पु० १२३१) । अपराकं ने एक अन्य इलोक भी. जोड़ दिया है--सवंतो जीवितं रक्षेज्जीवन्पापं व्यपोहति । 
तेः कुच्छस्तथा दानेरित्याह भगवान्यमः ॥' (शंख १७।६४) । 

२९. प्राजापत्यव्रताशक्तौ घेन्‌ दद्यात्पयस्विनीम्‌। घेनोरभावे दातव्यं तुल्यं मूल्यं न संशयः.॥ संवत (परा० 
मा० २, भाग २,१० १९७; प्राय० सार, पु० २०३; प्राय० तर, पू० ५१७ एवं ५४१) । मिता० (याज्ञ० ३।३२६) ने 
इसे स्मृत्मन्तर माना है, और दूसरा आधा इस प्रकार जोड़ा है--“मूल्याधंमपि निष्क वा तदं झक्त्यपेक्षया।” इस इलोक 
को अपराकं (पु० १२४८) ने मार्कण्डेयपुराण का माना है। प्राजापत्यकृच्छूस्य चतुरः प्रत्याम्नायानाह; कच्छं देव्ययुतं 
चेव प्राणायामशतहयम्‌। पुण्यतीर्षेज्ताद्रेशिरःस्नान॑ द्वादशसंख्यया॥ हियोजने तीर्थयात्रा कृच्छंमेकं प्रकल्पितम्‌ ॥ 
पराशर (१२।६३-५४) एवं परा० मा० (२, भाग २, पू० ४७ ) । मूल्यं च यथाशक्ति देयम अत एव ब्रह्मपुराणे 
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घर्मशास्त्र का इतिहास 


सरल से सरळतर एवं सरलतम विधियों का फल यह हुआ है कि मध्य काल में मंहापातकों के प्रत्याम्नाय ब्रह्म-मोज, 


यह भी न कर सके तो वह ३६० दुधारू गौओं का दान कर दे; किन्तु यदि यह असम्भव हो तो उनके बराबर मूल्य 
या ३६० निष्क दे या ऐसा न कर सकने पर इनका आघा या चौथाई मूल्य दान करे। याज्ञ (३।३०९) ने व्यवस्था दी 
है कि गायत्रीं के साथ एक लाख होम किया जा सकता है या तिल-दान के साथ ब्राह्मणों द्वारा वेद-पाठं कराया जा सकता 
है। वसिष्ठ (२८।१८-१९=अति ६।७-८) एवं विष्णु (९०।१०) का कथन है कि वैशाख की पूर्णिमा को सात या पाँच 
ब्राह्मणों को मधु एवं तिल के साथ भोजन देने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये क मध्य कारू के 
अधिकांश ग्रन्थों में दी हुई हैं, यथा--्मृत्यर्थसार (पृ० १४९, १५५), प्रायश्चित्तसार (पृ०.२०३), भ्रायर्चित्ततत्त्व 
(पृ०५ १७, ५४१ ), त्रायर्चित्तमयूख (पृ० १८) आदि। इन्हीं व्यवस्थाओं के फलस्वरूप आजकल के लोग मरते समय 
एक या अधिक गौओं का दान या पुरोहितों को घन-दान देकर अपने पापों का प्रायरिचत्त कर लेते हैं। 

मध्यकाल के लेखकों ने दुघारू गौओं, साधारण गौओं एवं बैलों के मूल्य के विषय में लिखकर मनोरंजक 
जानकारी दी है। प्रायरिचित्तविवेक (पृ० १९९) के मत से पयस्विनी (दुधारू) गाय का मूल्य तीन पुराण, साधारण 
गाय का एक पुराण एवं बैल का पाँच पुराण था। प्रायदिचत्ततत्त्व (प० ५१७-५१८ ) ने कात्यायन का हवाला देकर 
कहा है कि गाय का मूल्य ३२ पण, बछड़े का एक पुराण है । एक पण तांबे का होता है और तोल में ८० रत्ती या मूल्य 
में ८० वराटकों (कौड़ियों) के समान होता: है तथा १६ पण के बराबर एक .पुराण होता है (भविष्य० एवं मत्स्य० के 
अनुसार), निष्क वह नहीं है जैसा कि मन्‌ (८।१३७ ) ने कहा है, प्रत्युत वह एक दीनार-निष्क है, अर्थात्‌ सोना जो तोल 
में ३२ ` रत्ती होता है। प्रायर्चत्तेन्दुशेखर (पृ० ७) ने याज्ञ० (१३६५) का अनुसरण कर कहा है कि निष्क चाँदी 
है और तोल में चार सुवर्णो या एक परू के सामन होता है। एक रत्ती की तोल औसत १.८ ग्रेन होती है, अतः ८० 
रत्ती का एक ताम्न-पण तोल में लगभग १४४ ग्रेन होगा । इसी तरह से एक धेनु ३२ पणों (या दो पुराणों) के बराबर 
था, अर्थात्‌ ताञ्ज के २६ तोला के बराबर (जब एक तोला १८० ग्रेन के बराबर लिया जाय ) । देखिए इसग्रन्य का 
खण्ड ३, अध्याय ४, जहाँ प्राचीन सिक्कों एवं तोलों के विषय में लिखा हुआ है। कालक्रम से आगे चलकर कई | 
हाताड्दियो में लेखकों के मतों में अन्तर पड़ गया । विज्ञानेश्वर के मत से एक चाँदी का निष्क “चार सुवर्ण के बराबर 
होता है । लीलावती के अनुसार २० वराटक (कोड़ियाँ) एक काकिणी के बराबर, ४ काकिणी एक पण के बराबर तथा' 
एक निष्क २५६ पणों के बराबर होता है। ; 


भावामभावे निष्क स्यात्तदर्थ पादमेव वा।' परा० मा० (२, भाग २, पृ० १९७), प्रा० सा० (पु० २०३) एवं निता? 
, (याज्ष० ३१३२६, जहां नाम नहीं दिया हुआ है) । 
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अध्याय ५ 
प्रायहिचत्तों के नाम 


इस अध्याय में हम स्मृतियों एवं निबन्धो में उल्लिखित सभी प्रायश्चित्तों को क्रमानुसार उपस्थित करेंगे। 
ऐसा करने में हम केवल मन्त्रोच्चारण, उपवास आदि को छोड़ देंगे । छोटी-मोटी व्याख्याएँ एवं संकेत मात्र उपस्थित 
किये जायेगे, क्योंकि प्रायर्चित्तों की विस्तृत चर्चा गत अध्याय में हो चुकी है। 
अधमर्षण (ऋग्वेद १०।१९०।१-३) । अत्यन्त प्राचीन घमंशास्त्र-प्रन्थों (यथा--गौतम (२४११), 
बौघा० ध० सु० (४।२।१९।२०), वसिष्ठ (२६।८); मनु (११।२५९-२६० ), याज्ञञ (३।३०१), विष्णु (५५७), 
. शंख (१८।१-२) आदि ने इसे सभी पापों का प्रायदिचत्त माना है। उनका कथन है कि यदि व्यक्ति जल में खड़ा होकर 
' दिन में तीन बार (हरदत्त के अनुसार तीन दिनों तक) अघमर्षण मन्त्रों का पाठ करता है तो वह समी पापों से मुक्त हो 
जाता है और यह प्रायश्चित्त अश्वमेध के अन्त में किये गये स्नान के समान पवित्र माना जाता है। प्राय० सा० (पू० 
१९९) ने भी इसका उल्लेख किया है। व्यक्ति को तीन. दिनों का उपवास; दिन में खड़ा रहना, रात में बैठा रहना 
एवं अन्त में दुधारू गाय का दान करना होता है। शंख (१८।१-२) एवं विष्णु (४७।१-९) ने इसका सविस्तर वर्णन 
किया है। 4 
अतिक्ृच्छ (और देखिए कच्छू के अन्तर्गत) । मनु (११।२१३) के मत से यह प्रायश्चित्त तीन दिनों तक 
केवल प्रातःकाळ एक कौर भोजन से, उतने ही दिन संध्याकाल एक कौर भोजन से, पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे एक 
कौर भोजन से और अन्त में तीन दिनों तक पूर्ण उपवास से सम्पादित किया जाता है। याज्ञ० (३।३१९) ने एक कौर 
के स्थान पर एक मुट्ठी भोजन की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ० ३।३१९) एवं प्राय० सा० (१० १७६ ) केमतसे 
मनु की व्यवस्था शक्त लोगों के लिए तथा याज्ञ० की अशक्त लोगों के लिए है। और देखिए साम० ब्रा० (१॥२॥६-७), 
गौ० (२६।१८-१९), विष्णु (५४-३०), लोगाक्षिगृ० (५॥१२-१३), पराशर (११५४-५५), वसिष्ठ (२४।१-२) 
एवं बौधा० ध० सू० (४५८) । मनु (११२०८) एवं विष्णु (५४३०) ने इस प्रायश्चित्त को उसके लिए व्यवस्थित 
किया है जो ब्राह्मण को लाठी या किसी अस्त्र से ठोकता या पीटता है। गौतम (२६।२२) के मत से महापातकों को छोड़- 
कर अन्य पाप इस प्रायश्चित्त से नष्ट हो जाते हैं। ी | 
अतिसान्तपन (और देखिए महासान्तपन) । यह कई प्रकार से परिभाषित हुआ है। अग्नि” (१७१- 
(१०) एवं विष्णु (४६।२१) के मत से यह १८ दिनों तक चलता है (महासान्तपन का तिगुना, जिसमें ६ दिनों तक 
गोमूत्र एवं अन्य पाँच वस्तुओं का आहार करना पड़ता है) । मिता० (याज्ञ० ३।३१५) ने यम को उद्धत कर इसके लिए 
. १२ दिनों की व्यवस्था की ओर संकेत किया है। प्राय० मयूख (पृ० २३) ने इसके लिए १५ दिनों की व्यवस्था 


१. यदा तु षण्णा सात्तपनद्रव्याणामेकंकस्य दृघहमुपयोगस्तदातिसान्तपनम्‌। यथाह यमः--एतान्येब तथा 
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अर्घकृच्छ (और देखिए कृच्छ) । आपस्तम्बस्मृति (९।४३-४४) के अनुसार यह छः दिनों का प्रायश्चित्त 
हे जिसमें एक दिन केवल एक बार, एक दिन केवळ सन्ध्याकाल, दो दिन बिना मागे भोजन करना पड़ता है और दो दिनों 
तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है। मिताक्षरा ने एक अन्य प्रकार दिया है, जिसमें तीन दिनों तक बिना मांगे प्राप्त 
भोजन करना पड़ता है और तीन दिनों तक पूणं उपवास करना पड़ता है।' | 

अइ्वमेघावभूथस्नान--यह अश्वमेध के अन्त में समुद्र या पवित्र नदी में संस्कारजन्य अथवा छृत्य-स्नान 
होता है । विष्णु (३६ के उत्तराघं) ने महांपातकों एवं अनुपातको के लिए अष्वमेघ की व्यवस्था दी है। केवल 
सम्राट अथवा अभिषिक्त राजा ही अदवमेघ कर सकते हैं जिसके अन्त में एक विशिष्ट स्नान किया जाता है। देखिए 
इस ग्रन्थ का ख ड २, अध्याय ३५, जहाँ अश्‍वमेघ का वर्णन है। प्राय० वि० (पू० ६५) के मत से अश्वमेध केवल 
क्षत्रिय ही कर सकता है। अतः यह प्रायरिचत्त केवल क्षत्रियो के लिए है। किन्तु कुल्लूक (मनु ११।९२ ) एवं प्राय० 
तत्त्व (दोनों ने मविष्यपुराण का हवाला दिया है) ने कहा है कि ब्राह्मण भी अश्वमेघ के अन्त में होनेवाले स्नान में 
माग लेकर अज्ञान में किये गये ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पा सकता है।' 

आग्नेय कृचछ--अग्निपुराण एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण के मत से यदि व्यक्ति केवल तिल खाकर बारह दिन 
व्यतीत कर दे तो वह आग्नेय कृच्छ कहलाता है।' 

ऋषिचान्द्रायण-बृहद्‌-विष्णु (प्राय० प्रकरण, पृ० १३२) के मत से इस प्रायर्चित्त में एक मास तक 
केवल तीन कौर यज्ञिय भोजन किया जाता है।' 

एक्षभक्त--प्राय० प्रकाश के मत से यदि कोई एक मास तक दिन में केवल एक बार खाये तो इसे एकभक्त 
क्रत कहा जाता है। 

कछुच्छ--कई प्रायश्चित्तों के लिए यह एक सामान्य शब्द है। साम० ब्रा० (१।२।१) में आया है-- 
“अथातस्त्रीन्‌ कृच्छान्‌ व्याख्यास्यामः। हविष्यान्‌ त्र्यहमनक्ताश्यदिवाशी ततस्त्र्यहं त्र्यहमयाचितत्रतस्त्रयहं नाइनाति 
किंचनेति कृच्छ-द्वादशरात्रस्य विधिः”, जिसका तात्पयं है कि “व्यक्ति को तीन दिनों तक केवल दिन में ही खाना चाहिए, 


पेयान्येकेक तु हयहं दय॒हम्‌ । अतिसान्तपनं नाम इवपाकमपि झोघयेत्‌ ॥ मिता० (याज्ञ०.२।३१५);. प्राय० 
सार (पु० १९१); अपराकं (पु० १२३४) । [ a 

2 २. सापंप्रातस्तथेवैकं दिनद्यमयाचितम्‌॥ दिनद॒यं च नाइ्नोयात्कृच्छाघं तद्विघीयते ॥ आपस्तम्बस्मृति 
(९॥४३-४४) ; मिता० (याज्ञ० ३।३१८); प्राय० वि० (पु० ५०९); परा० मा० (२, भाग २, पृ० १७३) 
एवं प्राय० सा० (प० १७२) । 

३. अष्वमेघप्रायश्चित्त तु राज्ञ एव तत्र तस्यैवाधिकारात्‌।. . . अदवमेघावभूथस्नाने विप्रस्याप्यधिकारः । 
तथा च कल्पतरुघृतं अविष्यपुराणम्‌ । यदा तु गुणवान, विप्रो हन्याहिप्रं तु निगुंणम्‌ । अकामतस्तदा गच्छेत्स्नानं चेवा- 
इवमेषिकम्‌ ॥ ततद्चावभूथस्नानं क्षत्रियविषयमिति प्रायश्चित्तविवेकोक्त हेयम्‌। प्रा० त० (पृ० ५४४) । और 
देखिए निर्देशित शब्दों के लिए प्राय० वि० (पु० ६५) । 

४. तिलँद्वादशरात्रेण कृच्छमाग्नेयमातिनुत्‌ । अग्निपुराण (१७१।१४); विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रका०) । 

५. तया बृहद्विष्णः--त्रीस्त्रीन्‌ पिण्डान्‌ समइनीयाक्षियतात्मा दुढव्रतः। हविष्याक्षस्थ वे मासमषिचान्द्रायण 
नरन्‌ ॥। प्राय० प्रक० (पृ० १३२) । प्राय० वि० (प० ५२०), प्राय० त० (प्‌० ५४४) एवं प्राय० सा० (पृ० १९६) 
ने इस इंलोक को यस का माना है। / 9 
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तीन दिनों तक रात्रि में ही खाना चाहिए, तीन दिनों तक उसे भोजन नहीं मांगना चाहिए (मिल जाय ती खा सकता 
है) और तीन दिनों तक पूणं उपवास करना चाहिए। यदि वह शीघ्र ही पापमुक्त हो जाना चाहता है तो उसे दिन में 
खड़ा रहना चाहिए और रात में बैठे.ही सोना चाहिए। गौतम (२६।२-२६) ने प्रथम कृच्छू का (जिसे पश्‍्चात्कालीन 
` लेखकों ने प्राजापत्य की संज्ञा दी है) वर्णन करके अतिकृच्छ (२६।१८-१९) की व्याख्या की है और तब कृच्छा- 
तिक्कच्छु की (२६२०) । बौधा० घ० सू० (२।१।९१) ने पराक का वर्णन कृच्छ की भाँति ही किया है। आप० घ० ' 
सू० (१।९।२७।७) ने १२ दिनों के कृच्छ का वर्णन किया है। गौतम (२६।२-१६) द्वारा वणित कृच्छ बारह दिनों 
का है और उसे मनु (११।२११), शंख (१८।३), याज्ञ० (३।३१९).आदि ने प्राजापत्य के नाम से पुकारा है। 
प्रा० मा० (२, भाग १,पृ० ३०) एवं प्राय० प्रका के मत से कच्छ शब्द बिना किसी विशेषण के प्राजापत्य का 
द्योतक है। प्राय० तत्त्व (पू० ४८१) का कथन है कि गौतम (२६।१-५) द्वारा वर्णित कृच्छ को मनु (११।२११) ने. 
प्राजापत्य माना है। भोजन के अतिरिक्त अन्य नियम गौतम ने इस प्रकार दिये हैं--सत्य बोलना; अनाय पुरुषों एवं 
नांरियों से नं बोलना; 'रौरव' एवं 'यौधाजय' नामक सामों का लगातार “गायन; प्रातः, मध्याह्नं एवं सायं स्नान; 
ऋण्वेंद (१०।९।१-३), तैत्ति० ब्रा० (१।४।८।१) एवं तै० सं० (५।६।१) के मन्त्रों के साथ मार्जन करना; तेरह 
(गौतम २६।१२) मन्त्रों के साथ तर्पण; गौतम द्वारा निर्धारित तेरह मन्त्रों के साथ आदित्य (सूर्य) की पूजा ; उन्हीं 
तेरह मन्त्रों के साथ घृताहुतियाँ. देना और तेरहवें दिन लौकिक अग्नि में पके हुए चावलों की आहुतियाँ सोम, अग्नि 
एंवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति एवं स्विष्टकृत्‌ अग्नि को देना तथा ब्रह्ममोज। 

कृच्छसंवत्सर--आप० घ० सू० (१।९।२७-८) ने इस प्रायर्चित्त का उल्लेख किया है, जिसमें वर्ष मर 
कृच्छ ब्रत लगातार किये जाते हैं। 

कुच्छातिकुच्छ--गौतम (२६।२०), साम० ब्रा० (१।२।८) एवं वसिष्ठ (२४३) ने इसे वह इच्छ्‌ कहा है ` 
जिसमें उन दिनों जव कि भोजन की अनुमति रहती है केवल जल ग्रहण किया जाता है और गौतम (२६।२३) एवं साम० 
ब्रा० (१।२।९) का कथन है कि इस प्रायदिचत्त से व्यक्ति के समी पाप कट जाते हैं। याज्ञ० (३।३२०-देवल ८६, 
प्रथमार्घ) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० प्रकाश) के मत से इसमें २१ दिनों तक केवल जल ग्रहण किया जाता है। गोतम 
एवं याज्ञ? के इस अन्तर का समाधान निवन्धों ने यह कहकर किया है कि अवधि पापी की सामर्थ्यं पर निर्मर है। 
यम ते २४ दिनों की अवघि दी है (अपराकं, पृ० १२३८) । और देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० १७९) एवं 
मदनपारिजात (पृ० ७१६) । मनु (११।२०८बिषणु ५४।३०) के मत से यह प्रायश्चित्त उसके लिए है जो किसी 
ब्राह्मण को किसी अस्त्र से ऐसा मारता है कि रक्त निकल आता है। प्राय० प्रकरण (पू० १५) का कहना है कि जो 
लोग कृच्छ नहीं कर सकते वे प्रतिनिधि (प्रत्याम्नाय) के रूप में एक (पयरिविनी) गाय दे सकते हैं, इसी प्रकार अति- 
कृच्छ एवं कृच्छातिकृच्छ के प्रत्याम्नायःस्वरूप क्रम से दो एवं चार गौएँ दी जा सकती हैं। 

गोपूत्रकृच्छ--प्रायर्चित्तसार (प० १८७) ने इस विषय में एक इलोक उद्धत किया है---एक गौ को 
जौ-गेहूँ मिलाकर भरपेट खिलाना चाहिए और उसके उपरान्त उसके गोबर से जौ के दाने निकालकर गोमूत्र में 
उसके आटे की लपसी या माँड़ बनाकर पीना चाहिए।”* 


६. आ तप्तेश्चारयित्वा गां गोधूमान्‌ यवमिश्चितान्‌ । तान्‌ गोमयोत्यान्‌ संगृह्य पिबेद्‌ गोसूत्रयावकम्‌॥ 
(प्राय० -सार, पु० १८७) । महार्णव ने इसे योगयाज्ञवल्क्य से उद्धृत किया है और “पिबत्‌! के स्थान प्रर “पचेत्‌' 
लिखा है। म 

दड 
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गोब्त--प्राय० प्रकरण (पृ० १३२) ने मार्कण्डेय पुराण को इस विषय में उद्धत किया है-- व्यक्त को 
गोमूत्र में स्वान करना चाहिए, गोबर को ही खाकर रहना चाहिए, गौओं के बीच में खड़ा रहना चाहिए, गोबर पर ही 
बैठना चाहिए, जब गौएँ जल पी लें तमी जल पीना चाहिए, जब तक वे खान लें तब तक खाना नहीं चाहिए, 
जब वे खड़ी हों तो खड़ा हो जाना चाहिए, जब वे बैठे तो बैठ जाना चाहिए। इस प्रकार लगातार एक मास तक करना 


चाहिए।” 
| चान्द्रायण--चन्द्र के बढ़ने एवं घटने के अनुरूप ही जिसमें भोजन किया जाय, उस कृत्य को चान्द्रायण 
ब्रत कहते हैं।" यह शब्द पाणिनि (५।१।७२) में मी आया है (पारायण-तुरायण-चान्द्रायणं वर्तेयति) । बहुत प्राचीन 
काल से ही चान्द्रायण के दो प्रकार कहे गये हैं; यवमध्य (जौ के समान बीच में मोटा एवं दोनों छोरों में पतला) एवं 
पिपीलिकामध्य (चींटी के समान बीच में पतला एवं दोनों छोरों में मोटा) । बौधा० घ० सू० (३।८।३३) ने ये प्रकार 
लिखे हैं। जाबालि के अनुसार इसके पाँच प्रकार हैं; यवमध्य, पिपीलिकामध्य, यतिचान्दायण, सर्वतोमुखी एवं शिशु- 
चान्द्रायण। हम इनका वर्णन आगे करेंगे। याज्ञ. (३।३२६) के मत से जब स्मृतियों में कोई विशिष्ट प्रायदिचत्त 
न व्यवस्थित हो, तो चान्द्रायण से शुद्धि प्राप्त क्री जाती है, यह व्रत प्रायश्चित्त के लिए न करके धमं संचय करने 
के लिए भी किया जाता है और जब इस प्रकार वर्ष मर यह किया जाता है तो कर्ता मृत्यु के उपरान्त चन्द्रलोक में 
जाता है। यही बात मनु (११२२१) एवं गौतम (२७।१८) ने भी कही है। जब यह व्रत धर्मार्थ किया जाता है 
तो वपन या शिर-मुण्डन नहीं होता (गौतम २७।३-- वपनं ब्रतं चरेत्‌) । गौतम (१९२०) एवं वसिष्ठ (२२२० ) 
ने कहा है कि कृच्छ, अतिकृच्छ एवं चान्द्रायण सभी पापों के लिए समान प्रायञ्चित्त हैं (सभी सम्मिलित रूप में महा- 
पातको के लिए, हलके पापों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌, जैसा कि हरदत्त आदि ने. कहा है) । मिलाइए मनु (५२१ एवं 
११२१५, बौघा० घ० सू० ४।५।१६) । मनु (११२७); याज्ञ० (३।३२३), वसिष्ठ (२७२१ ), बौघा० घ० सू० ` 
(४।५।१८) आदि ने चान्द्रायण (यवमध्य प्रकार) की परिभाषा यों दी है--मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास 
या पिण्ड (कौर) भोजन किया जाता है, दूसरी तिथि को दो ग्रास, तीसरी तिथि को तीन ग्रास. . . और इसी प्रकार 
बढ़ते-बढ्ते पूर्णिमा के दिन १५ ग्रास खाये जाते हैं, इसके उपरान्त कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ ग्रास, दूसरे दिन १३ ग्रास. . 
इस प्रकार कृष्ण चतुर्दशी को एक ग्रास खाया जाता है और अमावास्या के दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। यहाँ मास 
के मध्य में ग्रासो की अधिकतम संख्या होती है, अतः यह यवमध्य प्रकार है, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी होती है (चन्द्र 
पूर्ण रहता है), इसके उपरान्त चन्द्र छोटा होने लगता है। यहाँ ब्रत के बीच में ही पूर्णमासी होती है। यदि कोई कृष्ण 
पक्षं की प्रथम तिथि को ब्रत आरम्म करता है तो वह एक ग्रास कम कर देता है अर्थात्‌ केवल १४ ग्रास खाता है ओर 
इसी प्रकार ग्रासों में कमी करता जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वह एक ग्रास खाता है और अमावास्या को 
एक ग्रास भी नहीं। इसके उपरान्त शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास लेता है और इस प्रकार बढ़ाता-बढ़ाता पूर्णमासी 
के दिन १५ ग्रास खाता है। इस दूसरी स्थिति में मास पूर्णमान्त होता है। इस क्रम में व्रत के मध्य में एक भी ग्रास 


७, चन्द्रस्यायनसिवायन चरणं यस्मिन्‌ कर्मणि ह्वासवृद्धिस्याँ तच्चान्द्रायणम्‌ । मिता० (याज्ञ० २।३२३) । 
वास्तव में “चान्द्रायण' शब्द 'चन्द्रायण' होना चाहिए, किन्तु यह पारिभाषिक शब्द है अतः प्रथम शब्द 'च' को विस्तारित 
“चा! कर दिया गया है। न १ 2 

८- अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिचान्द्रायणेन तु। धर्मार्थ यञ्चरेदेतच्चन्द्रस्येति सलोकताम्‌ ॥ याज्ष० (३।३२६); 
संवत्सरं चाप्त्वा चन्द्रमसः सलोकतामाप्नोति । गौतम (२७।१८) । 
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नहीं होता और अधिक ग्रासों की संख्या आरम्भ एवं अन्त में होती है, इसी से यह पिपोलिकामच्य कहलाता है। इस 
अन्तिम का विवरण वसिष्ठ (२३।४५) एवं मनु (११।२।६) ने किया है। और देखिए विष्णु (४७।५-६) ; 'यस्या- 
मावस्या मध्ये मवति स पिपीलिकामध्यः यस्य पौर्णमासी स यवमध्यः। जब मास में १४ या १६ तिथियाँ पड़ जायें 
तो ग्रासों के विषय में उसी प्रकार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और देखिए हरदत्त (गौतम २७।१२-१५) । कल्पत 
ने कुछ और ही कहा है--कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १५ ग्रास और आगे एक-एक ग्रास कम करके अमावास्या के दिन एक 
ग्रास, तब शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन दो ग्रास और आगे एक-एक ग्रास अधिक करके शुक्ल पक्ष की चतुर्देशो तिथि को १५ 
ग्रास और पूर्णमासी को पूर्ण उपवास । किन्तु यह आमक बात है, क्योंकि इस सिद्धान्त से चन्द्र की ह्वास-वृद्धि पर आघा- 
रित समता नष्ट हो जाती है, जैसा कि वसिष्ठ (२३।४५) एवं पराशर (१०।२) आदि स्मृतियों में कहा गया है। एक 
दूसरे मत से चान्द्रायण की दो कोटिया हैं--मुख्य एवं गौण! प्रथम यवमध्य एवं पिपीलिकामध्य है और दूसरी पुनः 
चार भागों में वटी है, यया--सामास्य, त्रशषिचान्द्रायण, शिशुचान्द्रायंग एवं यतिचान्द्रायण। सामान्य (या सर्वतोमुख) 
में कुल २४० ग्रास खाये जाते हैं जो इच्छानुकूल मास के तीस दिनों में यज्ञिय मोजन के रूप में खाये जा सकते हैं (इसमें 
चन्द्र की चटती-बढ़ती पर विचार नहीं किया जाता (मनु ११।२२०; बौघा० घ० सू० ४।५।२१; याज्ञ० ३।३२४ और 
उसी पर मिताक्षरा, मदनपारिजात आदि) । यहाँ पर चन्द्र के स्वरूपों पर न आधारित होते हुए भी प्रायदिचत्त चान्द्रा- 
यण ही कहा गया है। यहाँ मीमांसा का कुण्डपायिनामयन नियमं प्रयुक्त हुआ है। गौतम (२७।१२-१५) से पता 
चलता है कि उन्होंने ३२ दिनों (प्रिपीरिकामध्य) या ३१ दिनों का चान्द्रायण परिकल्पित किया है, क्योंकि उन्होंने 
कहा है कि कर्ता को शुक्ल पक्ष की चतुर्देशी तिथि को उपवास रखना चाहिए, पूर्णिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए और आगे 
एक-एक ग्रास इस प्रकार कम करते जाना चाहिए कि अमावास्या को पूर्ण उपवास हो जाय और शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन 
एक ग्रास खाना चाहिए और आगे बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुदेशी 
तिथि (जिस दिन उपवास पूणं रहता है) से आगे के मास की पूणिमा तक कुल मिलाकर ३२ दिन हुए और चान्द्रायण 
पिपीलिकामध्य प्रकार का हुआ। 
ग्रास के आकार के विषय में कई मत अभिव्यक्त हैं। गौतम (२७।१०) एवं विष्णु (४७२ ) के मत से 
ग्रास इतना बड़ा होना चाहिए कि खाते समय मुख की आकृति न बिगड़े। याज्ञा (३।३२३) ने एक ग्रास को मोरनी 
के अण्डे के बराबर , पराशर (१०।३) ने कुक्कुटी (मुर्गी) के अण्डे के बराबर तथा शंख ने हरे आमलक फल के बराबर 
` माना है।' मिता० ने गौतम के दिये हुए आकार को बच्चों एवं जवानों के लिए उचित ठहराया है तथा अन्य आकारों ` 
को व्यक्ति की शक्ति के अनुरूप विकल्प से दिया है। चान्द्रायण की विधि का वर्णन गौतम (२७।२-११ ), बौघा० 
(३८), मनु (११।२२१-२२५), वृद्धगौतम (अध्याय १६ ) आदि में हुआ है। गौतम द्वारा उपस्थापित विधि 
का वर्णन नीचे दिया जाता है। सम्मवतः गोतम का ग्रन्थ धर्मशास्त्रग्नन्थों में सबसे प्राचीन है। 
गौतम (२६।६-११) ने इच्छ प्रायश्चित्त के लिए जो सामान्य नियम दिये हैं वे चान्द्रायण के लिए भी प्रयुक्त 
होते हैं। प्रायश्चित्तकर्ता को पूर्णिमा के एक दिन पूर्वे मुण्डन कराना पड़ता है ओर उपवास करना होता है। वह तपंण 
करता है, घृताहुतियाँ देता है, यज्ञिय भोजन को प्रतिष्ठापित करता है और 'आप्यायस्व' (ऋ० १।९१।१७ ) एवं 
सन्‌ ते पयांसि' (ऋ० १।९१।१८) का पाठ करता है। उसे वाज० सं० (२०।१४) या तै० ब्रा० (२।६।६।१) में दिये . 
हुए 'यद्‌ देवा देवहेळनम्‌' से आरम्भ होनेवाली चार ऋचाओं के पाठ के साथ घृताहुतियाँ देनी होती. हैं। इस प्रकार इन 


९. कुक्कुटाण्डप्रमाणं तु ग्रास बै परिकल्पयेत्‌ । पराशर (१०३); भाग० म० (पु० २१) 
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चारों के साथ कुल मिलाकर सात घृताहुतियाँ दी जाती हैं। घुताहुतियो के अन्त में देवकृतस्थ' (वाज० सं० ८।१३ ) 
से आरम्म होनेवाले आठ मन्त्रों के साथ समिधा की आहुतियाँ दी जाती हैं। प्रत्येक ग्रास के साथ मन में निम्न द्ाब्दों 
में से एक का पाठ किया जाता है--ओं भूः, भुवः, स्वः, तपः, सत्यं, यशः श्री: (समृद्धि), उज्‌, इडा, ओजः, तेजः, 
वंचेः, पुरुषः, घर्मः, शिव:', या सभी शब्दों का पाठ नमः स्वाहा यह कहकर किया जाता. है। याज्ञिक भोजन निम्न 
में कोई एक होता है; चावल (भात), भिक्षा से प्राप्त मोजन, पीसा हुआ जौ, भूसारहित अन्न, यावक (जौ की लपसी ), 

दूध, दही, घृत, मूल, फल एवं जल । इनमें से क्रम से पहले वाला अच्छा माना जाता है। 

जळकृच्छ--देखिए नीचे तोयकुच्छ । 
तप्तकृष्छ--इसके विषय में कई मत हैं। मनु (११।२१४), वसिष्ठ (२१।२१), विष्णु (४६११), 
बौधा० घ० सू० (४।५।१०), शंख-स्मृति (१८४), अग्नि” (१७१।६-७); अत्रि (१२१-१२३) एवं पराशर 
(४७) ने इसे १२ दिनों का माना है और तीन-तीन दिनों की चार अबधियाँ निर्धारित की हैं। इसमें तीन 
अवधियों के अन्तर्गत एक अवघि में गमं जल, दूसरी में गर्म दूध एवं तीसरी में गमं धी पोया जाता है और आगे 
तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है और गर्म वायु का पान मात्र किया जाता है (मनु ११।२१४) । मन्‌ ने इतना 
और जोड़ दिया है कि इसमें तीन बार के स्थान पर (जैसा कि कुछ प्रायर्चित्तों में किया जाता है) केवळ एक बार 
' स्नान होता है और इन्द्रिय-निग्रह किया जाता है । याज्ञ० (३।३१७=देवलू ८४) ने इसे केवल चार दिनों का माना 
है, जिनमें प्रथम तीन दिनों में क्रम से गमं दूध, घी एवं गमं जल लिया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास किया 
जाता है। मिता० (याज्ञ० ३३१७) ने इसे महातप्तक्कच्छ कहा है और दो दिनों के तप्तकृच्छ की भी व्यवस्था दी है, 
जिसमें प्रथम दिन पापी तीनों, अर्थात्‌ गर्म जल, गमे दूध एवं गर्म घो ग्रहण करता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास करता 
है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने मिताक्षरा को इस व्यवस्था को प्रामाणिक नहीं माना है। उसने २१ दिनों के तप्तङच्छु का भी ' 
उल्लेख किया है। प्राय० प्रकाश ने यह भी कहा है कि बारह दिनों का तप्तकृच्छू बड़े पापों तथा ४ दिनों का हलके 
पापों के लिए है। पराशर (४।८), अत्रि (१२३-१२४) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० वि०, पृ० ५११) ने गर्म जल, गर्म दूध 
एवं ग़म घी की मात्रा क्रम से ६ पछ, ३ पल एवं एक पल दी है । ब्रह्मपुराण ने जोड़ा है कि जल, दूध एवं घी क्रम से सन्ध्या, 
` प्रातः एवं मध्याह्न में ग्रहण करना चाहिए! 

तुलापुर्ष-छच्छ--जाबालि ने इसके लिए आठ दिनों की अवधि दी है। शंख (१८।९-१०) एवं विष्णु 
` (४६।२२) ने इस दिनों की अवघि वाळे तुलापुरुष-कच्छू का उल्लेख किया है, जिसमें खली या पिण्याक, भात का माइ, 
तक्र, जल, सत्तू अलग-अळग दिन में खाया जाता है, एक दिन खाने के उपरान्त उपवास किया जाता है।' याज्ञ० (३।- 


१०. मन्त्र के शब्द ये हैं “गं भूर्भुवः स्यस्तपः सत्यं यज्ञः शीरूगिडौजस्देणों वचः पुरषो घर्मः शिव इत्येत्प्नासा- 
नुमन्त्रणं प्रतिमन्त्रं मनसा । नमः स्वाहेति वा सर्वान्‌। गो? (२७।८-९) ; कुछ पाण्डुलिपियों में 'वर्चः' शब्द नहीं 
आया है। र 

` ११. षट्पल तु पिबेदम्भरित्रिपलं तु पयः पिबेत्‌ । परमकं पिबत्सापस्तप्तकुच्छं विधीयते ॥ पराशर (४८) । 
याझ० (१।३६३-३३६४) के अनुसार एक पल ४ या ५ सुवर्ण के बराबर होता है और एक सुवणं तोल में ८० कुष्णलों 
(गुञ्जा) के बराबर होता है। 
| १२. तत्र जाबालः। पिण्याकं च तथाचामं तक्र चोदकसक्तवः । त्रिरात्रसपवासदच तुलापुरुष उच्यत॥ 
प्राय० सार (पु० १७८), प्राश मा० (२, भाग २, पू० १८३) । 
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३२२=अत्रि १२९-१३०) ने १५ दिनों के ब्रत का भी उल्लेख किया है, जिसमें उपर्युक्त पांचों पदार्थ (पिण्याक, आचाम 
(कान्जी, भात का उफनाव या मांड), तक्र, जल एवं सत्तू) प्रति तीन दिनों पर खाये जाते हँ। यम ने तुलापुरुषकृच्छ्‌ को 
२१ दिनों का प्रायश्चित्त माना है जिसमें पाँच पदार्थ क्रम से तीन-तीन दिनों पर खाये जाते हैं (मिता०, याज्ञ० ३।३२२) । 
अपराक (पृ० १२३९-१२४१), परा० मा० (२, भाग २, प० १८४-१८९), मदनपारिजात (पृ० ७१८-७२७) एवं 
प्राय० सार (.० १७९-१८१) ने इस प्रायरिचित्त के सम्पादन की विधि का पूरा वर्णन किया है। इसमें उशीर (खस) 
से बनी कर्ता की दो आकृतियां सोने या चाँदी या चन्दन की बनो तराजू (तुला) के एक पलड़े पर रखी जाती हैँ 
और दूसरे पलड़े पर कंकड़-पत्थर रखे जाते हैं या महादेव एवं अन्य देवों, यथा. अग्नि, वायु एवं सूर्य की स्थापना और 
पूजा की जाती है। 
तोयकुचछ--यम (प्राय० प्रकाश), शंख (प्राय० सार पृ० १८२) ने इसे वरुण-कृच्छ भी कहा है। विष्णु 
(४६।१४) का कथन है कि एक मास तक केवल सत्त एवं जल मिलाकर पीने से उदककृच्छ सम्पादित होता है। ऋग्वेद 
(७।४९।३) के काल से ही वरुण जल के देवता कहे जाते रहे हैं, और वे सत्य एव असत्य की परीक्षा करने वाळे कहे 
गये हैं, अतः यह तोयकृच्छ कारणे (वरुण-कृच्छ) भी कहा जाता है। जाबाल (प्राय० प्रकाश) का कथन है-- यदि कोई 
पापी बिना कुछ खाये एक दिन और एक रात जल में खड़ा रहता हे और वरुण को संबोधित मन्त्रो का पाठ करता है 
. तो वह साल भर के पापों को जल्कुच्छ्‌ हारा दूर कर देता है।” याज्ञवल्क्य (प्राय० सार, पृ० १८७) के 
अनुसार इस प्रायश्चित्त में एक दिन एवं रात खड़े रहकर उपवास किया जाता है, रात में जल में खड़ा रहना 
होता है और दूसरे दिन गायत्री मन्त्र का १००८ बार जप किया जाता है। शंख (मदनपारिजात,पू० ७३७) 
के मत से इस प्रायरिचि्त में या तो जल में उवाळे हुए कमछडण्ठल (मुणाल) पर या पानी में मिश्रित सत्तू पर रहना 
पड़ता है! 
दधिङृच्छु--विष्णुधमोत्तर (प्राय प्रकाश) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल दही का 
प्रयोग होता है।" ( 
देवकुष्छ--यभ (परा० मा० २, भाग २, पु० १९१-१९२) ने इसका वर्णन यों किया है“ “लगातार 
तीन-तीन दिनों तक केवल यवागू (माँड़), यावक (जो की लपसी ), शाक, दूध, दही एवं घी ग्रहण करना चाहिए 
और आगे के तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए, यह देवकृत (देवों द्वारा सम्पादित) प्रायश्चित्त कहा जाता है 
जो सभी कल्मषों का नाशक है। यह मएतों, वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों आदि द्वारा सम्पादित हुआ था । इस ब्ेत के 
प्रभाव से वे विस्ज (अपवित्रता से मुक्त) हो गये।” इस प्रकार हम देखते हैं कि यह ब्रत २१ दिनों तक चलता है, क्योंकि 
उपर्युक्त सात वस्तुएँ तीन-तीन दिनों तक खायी जाती हैं। प्राय० प्रकाश ने एक अन्य प्रकार भी दिया है, ज़िसका वर्णन 
आवश्यक नहीं है। 
घनदकुञ्छु--दोखए वायव्य-छच्छ । विष्णूधर्मोत्तर पुराण (प्राय० प्रकाश) के अनुसार यह ब्रव एक मास 


१३. विष्णघमोत्तरे। दध्ना क्षारेण तक्रेण पिण्याकाचामकेस्तया। शञाकेर्सास तु कार्याणि स्वनामानि विचक्षण: ॥ 
प्रा० प्रकाश । 

१४. यवागूं यावकं झाक क्षोरं दघि घृतं तथा । त्यहं तरयहं तु प्राश्नीयाद्‌ वायुभक्षस्त्यहूं परस्‌ ॥ सद्दूभिवंसुभी ` 
रबर रावित्यैश्चारतं ब्रतम्‌ । व्रतस्यास्य प्रभावेण विरजस्का हि तेऽभवन्‌ ॥ कृच्छं देवकृतं नास सवकल्मदनादानस्‌ । यस 
(परा० मा० २, भाग २, १० १९१-१९२; प्राव० सार, पु० १८३-१८४) ) 
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१०८८ ` घर्मेशास्त्र का इतिहास न 
तक चलता है और सोने से मिश्चित. (जिसमें सोना घिसा गया हो या जिसके साथ सोना उबाला गया हो) भोजन किया 
जाता है।” 


नित्योपवास कृच्छ- प्रायङ्चित्तप्रकाश का कथन है कि इसमें छः वर्षों तक केवल सायं एवं प्रातः भोजन 
करना होता है और दोनों मोजनों के बीच में जल-प्रहण नहीं किया जाता। _ 
ु पञ्चगव्य- पंचगव्य में पाँच वस्तुएँ होती हैं; गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दही एवं घी। इसके विस्तृत वर्णन के 
लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२। पंचगव्य की आहुति अग्नि में इरावती' (ऋ० ७।९९।३ ), इदं 
विष्णु? (ऋ० १।२२।१७), 'मानस्तोके (ऋ० १।११४।८ ), क्ष नो देवीः' (ऋ० १०।९।४) नामक मन्त्रों के साथ 
दी जाती है और अवरिष्ट अंश पी लिया जाता है। यह कमल-दल द्वारा या तीन पत्तियों वाले पलाश की' मध्य शाखा 
द्वारा ग्रहण किया जाता है। मनु (११।१६५ = अग्निपुराण १६९।३०) ने छोटी-छोटी चोरियों के लिए पंचगव्य-ग्रहण 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२६३) ने गोहत्या करने वाले को एक मास तक यह व्रत करने को कहा है । मिता० 
(याज्ञ० ३२६३) ने विष्णु को उद्धत कर कहा है कि गोवध में निम्न तीन ब्रतों में एक का सम्पादन होना चाहिए; एक 
मास तक प्रति दिन तीन पल पंचगव्य पीना, पराक या चान्ब्रायण नामक ब्रत का सम्पादन ।” यद्यपि विष्णु” ५४७) 
एवं अत्रि (इलोक ३००) का कथन है कि सुरा पीनेवाला ब्राह्मण एवं पंचगव्य पीनेवांछा शूद्र नरक (विष्णु के अनु- 
सार महारीरव) में जाता है, किन्तु देवल (६१), पराशर, (११।३ एवं २०) एवं मध्य काळ के प्राय० मयू (प० - 
१३), शूद्रकमलाकर (पृ० ४२) जैसे निबन्धों ने शूद्रों को बिना वैदिक मन्त्रों के पंचगव्य-ग्रहण की अनुमति दी है। 
समी वर्णो की स्त्रियों को, जो कुछ कृत्यों में शूद्रवत्‌ मानी गयी हैं, विकल्प से पंचगव्य-ग्रहण की अनुमति मिली है। 
पत्रकृच्छ--देखिए पर्ण-कूर्च। 
पराक- मनु (११।२१५), बौघा० घ० सू० (४।५।१६), याज्ञ? (३।३२०=शंख १८।५=अब्रि २८ ), 
अग्ति० (१७०१०), विष्ण (४६।१८) एवं बृहस्पति के मत से इसमें बारह दिनों तक भोजन नहीं करना होता, कर्ता 
को इन्द्रिय-निग्रह के साथ लगातार जप-होम आदि करते रहना पड़ता है। इस प्रायर्चित्त से सारे पाप कट जाते हैं। 
न पणणकूर्च--पत्रकृच्छ का यह कठिनतर प्रकार है । याज्ञा (३।३१६=देवल ३८) एवं शंख-लिखित ने 
इसे निम्न रूप में वणित किया है--जब लगातार प्रत्येक दिन पलाश, उदुम्बर, कमल एवं बिल्ब (बेल) की पत्तियाँ 
उबाली जाती हैं और उनका क्वाथ या रस पीया जाता है, उसके उपरान्त कुशोदकं (वह जल जिसमें कुश डाल 
दिये गये हों) पीया जाता है तो वह पर्णकृच्छू कहलाता है।' इस प्रकार यह-ब्रत पाँच दिनों का होता है। मिता० 


१५. वाजप्रसूतिमप्येकां कनकेन समन्विताम्‌। भुञ्जानस्य तथा मासं कृच्छं, धनददेवतम्‌॥ विष्णुधर्मोत्तर 
(प्राय० प्रकाश) । डु 

१६. गोमूत्रं गोमयं क्षीर दधि सपिः कुझोदकस्‌। निदिष्टं पञ्चगव्यं तु पवित्र पापनाशनम्‌॥ . . , गायत्र्या 
गृह्य गोमूत्र गन्धद्वारेति गोमयम्‌॥। आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वे दधि। तेजोसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा 


` कुशोदकम्‌॥ पराशर (११२८-३३) । और देखिए मिता० (याज्ञ० ३३१४) एबं अपराकं (पृ० १२५०) । 


१७. गोध्नत्य पञ्चगव्येन मासमेकं पलत्रयम्‌ । प्रत्यहं स्यात्पराको वा चान्द्रायणमथापि वा ॥ विष्णु (मिता०, 


. याश्न० ३३२६३; परा० मा? २, भाग १, पृ० २४३; “मासमेकं निरन्तरम्‌। प्राजापत्यं पराको वा।' . 


२१८. शंललिखितो--पद्मबिल्वपलाशोदुम्बरकुशोदकान्येकेकमभ्यस्तानि पर्णकृच्छः। मद० पारि० (प० ७३३) । 
तथा वस्तिष्ठः। पश्ोदुस्बरपलाशबिल्वाइवत्यकुशानामुदक पीत्वा षड्रात्रेणेव शुध्यति। प्रा० प्रक० (पु० १२८) । 
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० _ परायश्चित्तं (द्रतों) का परिचय १०८९ 


(याज्ञ० ३।३१६) ने यम को उद्धृत कर कहा है कि जब पापी तीन दिन एवं रात उपवास करके उसके उपरान्त चारों 
पत्तियों का उबाला हुआ रस कुशोदक के साथ उसी दिन पीता है तो यह पर्णकूचे कहलाता है। पराशरमाघवीय (२, मा० २, 
पृ० १८१) ने पर्णकूच को पण्णकच्छ्‌ का एक प्रकार माना है। वसिष्ठ, जाबालि एवं अत्रि (११६-११७) ने पर्णक्च्छ 
को अश्वत्य की पत्तियाँ मिलाकर छः दिनों का ब्रत माना. है। विष्णु (४६।२३) ने सात दिनों वाले एक अन्य पणेकृच्छ 
का उल्लेख किया है।" 

पर्णकृच्छू--देखिए ऊपर पर्णक्‌चे । 

पादकुच्छू--याज्ञ० (३।३१८--देवल ८५) के मत से यह वह प्रायर्चित्त है जिसमें पापी एक दिन केवल 
दिन में, दूसरे दिन रात में केवळ एक बार एवं आगे केवळ एक बार (दिन या रात में) भोजन करे किन्तु बिना किसी 
अन्य व्यक्ति, नौकर या पत्नी से मांगे, और अगले दिन पूर्ण उपवास करे। इस प्रकार यह चार दिनों का व्रत है। किन्तु 
ग्रासों की संख्या के विषय में मतभेद है। आपस्तम्ब (मिता० , याज्ञ० ३।३१८) के मत से ग्रास २२, २६ एवं २४ 
होने चाहिए जब कि सायं या प्रात: या बिना माँगे खाया जाय। पराशर ने इसी प्रकार १२, १५ या १४ ग्रासों की संख्या 
दी है। चतुविशतिमत (परा० मा०, २, भाग २,प्‌ृ० १७२) ने क्रम से १२, १५ एवं १० की संख्या घोषित की है। 

पादोनकृच्छ--यह ९ दिनों का होता है न कि प्राजापत्य की माँति १२ दिनों का। इसमें तीन दिनों तक 
केवल दिन में खाया जाता है, तीन दिनों तक बिना माँगे खाया जाता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है (यहाँ 
इन तीन दिनों में केवल रात्रि वाले मोजन का आदेश छोड़ दिया गया है) । 

पुष्पक्ृच्छ---अग्नि० (१७१।१२) एवं मिता० (याज्ञम ३।३१६) के मत से इसमें एक मास तक पुष्पों 
को उबालकर पीया जाता है। 

प्रसुतयावक या प्रसृतियावक--विष्णु (अध्याय ४८), बौघा० घ० सू० (३६), हारीत (परा० मा० 
२, भाग २, पृ० १९२-१९४) ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। प्रसृति का अर्थ है अंगुलियों के साथ खुला हाथ, किन्तु 
हथेली में गहराई हो। इस प्रकार खुली हथेली में जो मरे जाते हें। बौधायन ने जो उपर्युक्त तीनों लेखकों में सबसे ' 
प्राचीन हैं, इस प्रायश्चित्त का वर्णन इन शब्दों में किया है--यदि व्यक्ति दुष्कृत्यो. के कारण अपने अन्तःकरण को 
भारी समझ रहा है तो उसे स्वयं, नक्षत्रों के उदित हो जाने के उपरान्त, प्रसुतियावक लेकर, अर्थात्‌ अर्घाञ्जलि या पसर 
भर जौ उबालकर लपसी बनानी चाहिए। उसे न तो वैश्वदेव को आहुतियाँ देनी चाहिए और न बलिकम ही करना 
चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २०) । अग्नि पर प्रसृतियावक रखने के पूर्व जौ का संस्कार करना चाहिए 
और जब वह उबळ रहा हो या उबल जाय तो ऐसा मन्त्र कहना चाहिए--“तू यव है, घात््यों (अन्नों) का तू राजा है, 
तू वरुण के लिए पवित्र है और मधु से सिक्त है, ऋषियों ने तुझे सभी पापों का नाशक एवं पवित्र माना है।” इसके उप: 
रान्त पाँच इलोक और हैं जिनमें पापकर्ता को दुष्कृत्यों, शब्दों, विचारों और सभी पापों से उबारने के लिए कहा गया 
है और कहा गया है कि उसके कष्ट एवं दुर्भाग्य नष्ट हो जायें और गणों (श्रेणियों या जन-संघों ), वेश्याओं, शूद्रो द्वारा 
दिये गये भोजन से या जन्म होने पर या श्राद्ध पर खाये गये भोजन से या चोर के मोजन से या नवशाद्ध (अर्थात्‌ मृत्यु 
की पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नवीं, ग्यारहवीं तिथि पर किये गये श्राद्ध) के मोजन से जो अपवित्रता उत्पन्न हो 
गयी हो या भयानक मर्मान्तक (हत्या आदि से उत्पन्न) पापों से, बच्चों के प्रति किये गये अपराधों से, राजसभा में 


७०० 


१९. कुशपलाशोदुम्बरपच्मशंखपुष्पीवटब्रह्मसुवर्चलानां पत्र: क्वथितस्याम्भसः प्रत्येक ( प्रत्यहं ? ) पानेन 
पर्णकृच्छः । विष्णुधर्मसूत्र (४६२२) । ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०९० धर्मशास्त्र छा इसिहास £ 


अत्यता करने से, सोने: की चोरी से, ब्रतोल्ल॑घन से, अयोग्य लोगों के यहाँ पौरोहित्य करने से तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध 
बोलने से जो पाप उदित हो गया हो, उससे उसका छुटकारा हो जाय। बौधायन ने पुनः आगे कहा है--जब जौ 
उबल रहे हों तो उनकी रक्षा करनी चाहिए और यह हि भूताधिपति रुद्र लोगो, आपको नमस्कार है, आकाश प्रसन्न 
है” कहना चाहिए। पापी को तै० सं० (१।२।१४।१) का णुष्व, तै० सं० (१।८।७।११) के पाँच वाक्य--ये देवा 
ऋग्वेद (१।११४।८ एवं तै० सं० ३।४।२।२) के दो वचन 'मा नस्तोके, ऋग्वेद ( ९।९।६।६ ) एवं तै० सं० (३।४।११।२) 
के ब्रह्मा देवानाम्‌' मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त पापी को उबले हुए भोजन को दूसरे पात्र में 
डालकर और आचमन करके थोडा खाना चाहिए और उसे ये देवा’ (तै० सं० १।२।३।१) मन्त्र के साथ आत्म-यज्ञ 
के रूप में लेना चोहिए। 
चौघायन का कथन है कि जो लोग ज्ञानाजंन करना चाहते हैं उन्हे इस कृत्य को तीन दिनों एवं रातों तक 
करना चाहिए। जो पापी इसे छः दिन करता है वह पवित्र हो जाता है, जो सात दिन करता है वह महापातकों से मुक्त हो 
जाता है, जी ग्यारह दिन करता है वह अपने पूर्वजों के पाप भी काट देता है। किन्तु जो व्यक्ति इस (प्रसृतियावक) को 
२१ दिनों तक करता है और इसमें गाय के गोबर से प्राप्त जौ का प्रयोग करता है वह गणों, गणपति, सरस्वती (विद्या) 
एवं विद्याथिपति के दर्शन करता है।" 
प्रालाएत्य--देखिए ऊपर कृच्छ जहाँ यह बताया गया है कि जब इच्छु का कोई विशेषण न हो तो उसे 
प्राजापत्य समझना चाहिए। मन्‌ (११।२११), याज्ञश (३।३१९), विष्णु (४७।१०), अत्रि (११९-१२० ), शंख 
(१८३), बौधा० घ० सू० (४।५।६) ने प्राजापत्य का उल्लेख किया है एव इसकी परिमाषा दी है। इस प्राजापत्य 
के कई प्रकार हैं। प्रथम का वर्णन मनु (११।२११) ने किया है--तीन-तीन दिनों की चार अवधियाँ होती हैं, जिनमे 
क्रम से केवल दिन में एक बार, पुनः केवल रात्रि में एक बार पुनः तीन दिनों तक बिना मांगे खाना एवं फिर पूर्ण उपवास 
किया जाता है। अर्थात्‌ प्रथम तीन दिनों में केवल एक बार दिन में, दूसरे तीन दिनों में केवल रात्रि में, तीसरे तीन दिनों 
में बिना मांगे और चौये तीन दिनों में पूर्ण उपवास । दूसरे प्रकार का वर्ण वसिष्ठ (२३।४३) ने किया है--पहले 
दिन केवल दिन में; दुसरे दिन केवळ रात में, तीसरे दिन केवल बिना मांगे खाया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास 
होता है, यही क्रिया पुनः चार-चार दिनों को दो अवधियों में की जाती है। पहले प्राजापत्य प्रकार को 'स्थानविवृद्धि' . 
एवं दूसरे को 'दध्डकरित' कहा गया है। इन दोनों को 'आनुळोम्येन' (उचित एवं सीघे क्रम से से बने) कहा गया है। 
यदि उपर्युक्त क्रम उलट दिया जाय, यथा- प्रथम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास हो, पुनः तीन दिनों तक बिना मांगे खाया 


२०- अयं कर्मभिरात्मक्तैरगंरमिवात्मान मन्येतात्मार्थे प्रसुतयावकं अपयेवुदितेषु नक्षत्रेष। न ततोऽग्नौ 
जुहुयात्‌ । न चात्र बलिकर्म । अशुतं अप्यमाणं शृतं चाभिमन्त्रयेत। यवोसि धान्यराजोसि वारुणो मधुसंयुतः। निर्णोदः 
सर्दपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम्‌ . . . सवं पुनय मे यचाः॥ इति । श्रप्यमाणे रक्षा कुर्यात्‌ । नमो रद्राय भूताधिएतये 
दयौः जानता कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीमित्येतेनानुवाकेन । ये देवाः पुरःसदोउग्निनेत्रा रक्षोहण इति पञ्चभिः पर्यायेः। 
मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाम्याम्‌। शृतं च. लघ्वरनीयात्प्रयतः पात्रे निषिच्य । ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुरक्षा 
इक्षपितरस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहेति। आत्मनि जुहुयात्‌ त्रिरात्रं मेघार्थी षड्रात्रं पीत्वा पापः 
कुच्छुढो भवति। सप्तरात्रं पीत्वा भ्रूणहनं गु कुतल्पगमनं सुवर्णस्तैन्यं सुरापानमिति च पुनाति। एकाददरात्र पीत्वा 
पुर्वपुर्ष्तमपि पापं तिणुंदति। अपि वा गोतिष्कान्तानों यवानामेकाविशतिरात्र पीत्वा गणान्पक्यति गणाधिपतिं 
` प्यति विद्यां प्यति बिद्याधिपति पञ्यतीत्याह भगवान्‌ बौधायतः ।बौधा० घ० सु० (३।६) । 
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जाय, तीन दिनों तक केवल रात्रि में खाया जाय और आगे तीन दिनों तक केवल दिन में खाया जाय, तो 
उसे 'प्रातिलोम्येन” कहा जायगा। इसमें वैदिक मन्त्रों का पाठ हो सकता है या नहीं हो सकता (स्त्रियों एवं शूद्रों के 
विषय में) । 

फलक्ुच्छू--इसमें केवल फलों पर ही एक मास रहा जाता है। श्रीकृच्छ्‌ मी फलकृच्छ ही है। फलों में 
केवल विल्व (बेल), आमलक (आमला) एवं पद्माक्ष (तालमखाना) ही खाये जाते हँ।” 

बालकृज्छु--देखिए शिशुकृच्छ्‌। 

बृहद्‌-यादक--श्रायर्चित्तप्रकाश द्वारा उद्धत ब्रह्मपुराण में आया है--व्यक्ति को घृत में मिश्रित जो पर्याप्त 
मात्रा में गायो को खाने के लिए देने चाहिए। इसके उपरान्त गायों के गोबर को पानी में. घोलकर पेट से निकले 
हुए जौ पृथक्‌ कर लेने चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त जौ को घूप में सुखाकर स्वच्छ पत्थर पर पीस डालना चाहिए 
और उनमें घी एवं तिल मिलाकर, गोमूत्र में सानकर एक वेदिका पर लायी हुई अग्नि पर पका लेना चाहिए। इस 
प्रकार पकाग्रे हुए जौ किसी सोने के पात्र या पलाश के दोने में रखकर देवों एवं पितरों को अपित कर खाने चाहिए। 
इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ वर्षों तक पापों को काटने के लिए करना चाहिए। यह प्रायश्चित्त अपने गुरु, 
भाई, मित्र या निकट संबंधी आदि की हत्या पर किया जाता है। 

्रह्मकूचं--मिता० (याज्ञ ३।३१४) का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन उपवास करके दूसरे दिन 
पंचगव्य के पदार्थों को वैदिक मन्त्रों के साथ मिलाता है और मन्त्रों के साथ ही उन्हें ग्रहण करता है तो यह ब्रह्मकूच 
कहलाता है। शंख के मत से गायत्री (ऋ० ३।६२।१०) के साथ गोमूत्र, 'गंघद्वाराम्‌' (तै० आ० १०।१) के साथ गोबर, 
'आप्यायस्व' (ऋ० १।९१।१६) के साथ: दुग्ध, 'दघिक्रा-णो' (ऋ० ४।३९।६) के साथ दधि, तेजोसि' (वा० सं० 
२२।१) के साथ घृत एवं 'देवस्य त्वा' (वा० सं० २२।१; ऐत० ब्रा० ३६३ आदि) के साथ कुशोदक मिलाये जाते हैं। 
जावाल का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन एवं रात, विशेषतः पूर्णिमा को पूणं उपवास करता है और दूसरे दिन प्रातः 
पचगव्य पीता है तो यह कृत्य ब्रह्मकूर्चं कहलाता है। पराशर (११।२७-२८) का मत है कि पंचगव्य एवं ब्रह्मकूचे 
एक ही है। मदनपारिजात (पृ० ७२९) एवं प्रायर्चित्तसार (पृ० १८९) का कथन है कि याज्ञ (३।३१४) द्वारा 
वणित सान्तपन ब्रह्मकूचे ही कहलाता है। 


२१. ययाहं मार्कण्डेयः। फलैमसिन कथितः फलकृच्छो मनीषिभिः। . श्रीकच्छुः श्रीफलैः प्रोक्तः पद्याक्षेर- 
परस्तथा ॥ मासेनामलकंरेवं श्रीकृष्छुमपरं स्मृतम्‌। पत्रेमंतः पत्रकुच्छुः पुष्पैस्तत्कृच्छ उच्यते । सूलकृच्छू स्मृतो 
मूलेस्तोयकृच्छो जलेन तु ॥ मिता० (याज्ञ० २।२१६; मद० पाऽ पु० ७३४) । सदनपारिजात के अनुसार क्वयित' 
के स्यात पर 'कथित' पढ़ना जाहिए। मदनपारिजात का कथन है-- शरी रयात्रामात्रप्रयुक्तफलानि मासं भक्षयेत्‌ \ 
तत्र सर्वव्रतसाधारणेतिकर्तव्यतापि कर्तव्या। तानि च फलानि कानीत्याकांक्षामामाह श्रीक्रच्छुः । न 

२२. यदा पुनः पुर्वेयुरुपोष्यापरेद्युः समन्त्रक संयुज्य समन्त्रकमेव पड्चगव्यं पीयते तदा ब्रह्मकूचं इत्याख्यायते । 
मिता० (याज्ञ ३।३१४) । देखिए लघुशातातप (१५६-१६६) जहाँ ब्रह्मकूचं को उन सभी पापों के लिए व्यवस्थित 
किया गया है जहाँ कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न कहा गया हो। अहोरात्रोषितो भूत्वा पौर्णमास्या विशेषतः। 
पञ्चगव्यं पिबेत्‌ प्रातत्ंह्मकूर्चविधिः स्मृतः ॥ जाबा (प्राय० वि०, १० ५१५, प्राय० प्रकाश एव प्रॉव० म०, पु० २२) । 
ततइच योगीद्वराभिहितं सान्तपनमेव बहाकूच इत्युच्यते। स एव ब्रह्वाकर्चोपवास इति । प्रा० सार (पूर १८९); 
और देखिए मद० पा० (पु० ७२९) यहाँ निम्न वचन की ओर संकेत है--'यत्वगस्थिंगतं पापं देहे तिष्ठति भानवे। 

६५ 
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१०९२ . धर्मशास्त्र का इतिहास ८ 


ब्रहाकृच्छ- देखिए हेमाद्रि का प्रायश्चित्त (१० ९६३), जहाँ देवल एवं मार्कण्डेय का उल्लेख है। यह १२ 
दिनों का प्रायश्चित्त है, जिसमें प्रति दिन मध्याह्न में पंचगव्य पीया जाता है और पीने के पूर्व किसी मंदिर या गोशाला में 
मन्त्रों के साथ अग्नि में उसकी आहुतियाँ दी जाती हैं। संध्या तक विष्णु का ध्यान किया जाता है। किसी देवप्रतिमा 
के पास सोया जाता है और ताम्बूल एवं अञ्जन का प्रयोग छोड़ दिया जाता है। 
महातप्तकृच्छु- देखिए तप्तकृच्छू । 
महासान्तपन- याज्ञ० (३।३१४), मनु (११।२१२=बौ० घ० सू० ४५११ न्ञ्शंख १८।८ -्बृहद्यम 
१।१३), अत्रि (११७-११८), विष्णु (४६।२०) के मत से सान्तपन दो दिशं तक चलता है; प्रथम दिन गोमूत्र, गोबर, 
दुग्ध, दधि, चृत एवं कुशोदक अर्थात्‌ पंचगव्य लिया जाता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। महासान्तपन 
प्रायश्चित्त में, छौगाक्षिगृह्मसूत्र (७३), याज्ञ० (३।३१५=देवल ८२=अत्रि ११८-११९) के मत से, प्रति दिन उप- 
युक्त छः पदाथों में क्रम से एक-एक का ग्रहण होता है और सातवें.दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। शंख (१९९), 
बौ० घ० सू० (४५।१७) एवं जाबाल के मत से महासान्तपन २१ दिनों का होता है, तीन-तीन दिनों तक उपर्युक्त छः 
पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं और अन्तिम तीन दिनों तक उपवास किया जाता है। यम ने १५ दिनों के महासान्तपन का 
उल्लेख किया है जिसमें क्रम से तीन-तीन दिनों तक गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दघि एवं घृत ग्रहण किये जाते हैँ।” 

महेइवरकृच्छ--देखिए हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० ९६१) जहाँ देवल का हवाला देकर यह कहा गया है कि 
मदन का नाश करने पर महेश्‍वर के लिए यह प्रायरिचि्त ब्रह्मा ने व्यवस्थित किया था। इसमें अपराह के समय व्यक्ति 
को खपड़ा (कपाल, अर्थात्‌ मिट्टी के पात्र का टुकड़ा) लेकर तीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों के यहाँ शाक की भिक्षा माँगनी 
चाहिए और उसे भगवान्‌ को निवेदन कर खाना चाहिए तथा सायं देवप्रतिमा के निकट सोना चाहिए। दूसरे दिन 
उठने के उपरान्त व्यक्ति को एक गौ का दान एवं पंचगव्य ग्रहणा करना चाहिए। 

मूलकृच्छ--विष्णु (४६॥१५) के अनुसार इसमें केवल मृणाल खाना चाहिए, किन्तु मिता० (याज्ञ 
३।३१६) के मत से मूलों (जड में उत्पन्न होनेवाले खाद्य पदाथ, यथा कन्द आदि) का व्यवहार करना चाहिए i 

मेत्रकृच्छ--प्रायद्चित्तप्रकाश ने इसका उल्लेख किया है। इसकी विशेषता यह है कि सान्तपनवत्‌ इसमें 
` तीसरे दिन कपिला गाय का दृघ ग्रहण किया जाता है। इस ग्रन्थ ने कल्पतरु के मत की चर्चा की है जिसके अनुसार यह 
सान्तपन ही है जिसमें प्रथम दिन पंचगव्य के सारे पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं, फिर दो दिन उपवास किया जाता है। | 

यज्ञकुच्छ--अंगिरा (प्राय० सार, पृ० १८२, स्मृतिमुक्ता०, पु० ९३९) ने इसे एक दिन का ब्रत माना है। 
और यों कहा है--पापी को तीन बार स्नान करना चाहिए, जितेन्द्रिय एवं मौन रहना चाहिए, प्रातः स्नान के उपरान्त 
आरंभ में ओम्‌ एव व्याहृतियों के साथ १००८ बार गायत्री का जप करना चाहिए। जप करते समय वीरासन से रहना 


ब्रहाकर्वोपवासस्तु दहत्यर्तिरिवेन्धनम्‌ ॥' जिसे प्राय? सार (पु० १८९) ने पराशर का माना है; किन्तु पराशर 
(११३७-३८) में यों आया है--'यत्व. . . देहिनाम्‌। ब्रह्मकूर्चो दहेत्सवं प्रदीप्ताग्निरिवेन्धनम्‌ ॥' 

२३. षण्णामेकेकमेतेवां त्रिरात्रमुपयोजयेत्‌ । त्यहं चोपवसेदन्त्य महासान्तपनं विदुः जाबाल (अपराकं, 
पु० १२३४; परा० मा० २, भाग १, पु० ३१) । त्यहं पिबेत्तु गोमूत्रं तरयहं वे गोमयं पिबेत्‌। त्र्यहं दधि यहं कीरं 
` ऽहं सपिस्ततः शुचिः॥ महासान्तर्पनमेतत्सबंपापप्रणाशनम्‌। यम (मिता०, याज्ञ० ३।३१५, प्राय० सार पृऽ - 

१९१, परा० मा० २, भाग १, पू० ३१) । : 

२४. बिसाम्यवहारेण मूलक्कच्छुः। विष्णु० (४६११५) । 
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: -चाहिए। व्यक्ति को खड़े होकर या बैठकर गोदुग्ध पीना चाहिए। यदि दुःख न मिले तो गाय के दघि या तक्त या _ 
गोमूत्र के साथ (दुग्ध, दही या तक्र के अमाव में) यावक पीना चाहिए! यह एक दिन का यज्ञकुच्छू नामक प्रायश्चित्त 

सभी पापों को हरने वाला होता है। 

यंतिचान्द्रायण--मनु (११।२१८--बौ० घ० सू० ४५२०), अग्नि० (१७१।४) एवं विष्णु (४७७) - 
ने इस .प्रायदिचत्त में एक मास तक केवल एक बार हविष्य अन्न के आठ ग्रास खाने तथा आत्मनियन्त्रण करने को 
कहा है ।” खं 

यतिसान्तपन--मिता० (याज्ञ० ३॥३१४) के मत से जब पंचगव्य के पदार्थ कुशोदक के साथ मिलाकर 
लगातार तीन दिनों तक खाये जाते हैं तो यह यतिसान्तपन कहा जाता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १२८) ने तीन दिनों के 
उपरान्त एक दिन उपवास भी जोड़ दिया है। 

याम्य--विष्णुघर्मोत्तर पुराण के अनुसार इसमें एक मास तक गोबर में से प्राप्त अन्न का सत्तू खाया 
जाता है। 

यावक--शंख (१८।१०-११) के मत से एक मास तक गोबर से प्राप्त जौ को उबालकर खाते हुए समी 
पापों का नाश करने वाला यावक प्रायश्चित्त किया जाता है। परा० मा० (२, माग २, प० १९२) एवं प्राय० प्रकाश 
ने देवल का उद्धरण देकर कहा है कि यह व्रत ७ दिन, १५ दिनों तक या एक मास तक किया जा सकता है, और 
इसमें प्राजापत्य की विधि अपनायी जा सकती है। 

वजा- अत्रि (१६४) ने कहा है कि जब घी में मुने हुए जो गोमूत्र में मिलाकर खाये जाते हैं तो वचर ब्रत का 
पालन होता है। विदवरूप (याज्ञ ३।२४८) का कथन है कि अंगिरस्‌-स्मृति के मत से वच्च ब्रत वह प्रायरिचित्त है 
जिसके द्वारा महापातकी तीन वर्षों में शुद्ध हो जाता है। और देखिए मिता० (याज्ञ० ३। २५४) । 

वायव्यकृच्छू--अग्नि० * (१७१।१४) एवं विष्णुधर्मोत्तर के मत से इसमें एक मास तक प्रति दिन केवल एक 
पसर (हथेली भर) भोजन किया जाता है। 5 की 

बुद्धकुच्छ या वृद्धिकच्छू--शंख-लिखित (प्राय० वि०, पृ० ५११ ) एवं यम (प्राय० सार, पृ० १७७) 
के मत से यह आठ दिनों तक किया जाता है, जिसमें दो दिंनों तक केवळ दिन में, दो दिनों तक केवल रात में, . 
दो दिनों तक बिना माँगे भोजन किया जाता है और दो दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। 

ध्यासकृच्छु--यह मैत्रकुच्छू के समान है। देखिए ऊपर। ह 

शिशुकृच्छ--इसे शंख-लिखित ने बालकुच्छु; देवल एवं प्रायश्चित्तमुक्तावली ने पादकृच्छ कहा है और यह 


~ ~ 


२५. अष्टौ ग्रासान्‌ प्रतिदिवसं . मासमइनीयात्‌ स यतिचान्द्रायणः। विष्णुघमंसूत्र (४७७) । और देखिए 
. प्रायऽ प्रकरण (१० १२१) जहाँ यह बृहढिष्ण का वचन माना गया है। हविष्य भोजन के लिए देखिए कात्यायन-- 
हृविष्येषु यवा मुख्यास्तदन्‌ व्रीहयः स्मृताः। अभावे त्रीहियवयोर्दष्तापि पयसापि वा। तदभावे यवाग्वा वा जुहुया- 
बुदकेन वा॥ (स्मृतिचन्द्रिका, १, १० १६३ ) । गोभिलस्मृति (१।१३१) में यों आया है--हविष्येषु . . . स्मृताः। 
भाषकोद्रवगौरादि सर्वालाभे विवर्जयेत्‌ ॥ और देखिए गोभिलस्मृति (३।११४) । आश्व गृह्यसूत्र (११९।६) में 
(होम्यं च मांसवर्जनम्‌) हरदत्त ने उद्धृत किया है--'पयो दधि यवागूणच सापरोदनतण्ड्लाः। सोमो सांस तथा 
तेलमापश्चेव दद्षेव तु॥' इन बातों एवं हविष्यान्नों के लिए देखिए कृत्परत्नाकर (प्‌० ४००) एवं नित्याचारपद्धति 
(पृ० ३२०) । ग छ 
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१०९४ [ घर्मशास्त्र का इतिहास 
रूघृ-कृच्छ्‌ ही है। ५ इसमें एक दिन केवल दिन में, एक दिन केवल रात में, एक दिन बिना मागे केवल एक बार भोजन 
किया जाता है और एक दिन पूणं उपवास किया जाता है। और देखिए धसिष्ठ (२३।४३, हरदत्त, गौतम २६।५), 
बौ० घ० सू० (२।१।९२ ) एवं याज्ञ (३।३१८) । 

भिशु-चान््रायण--मन्‌ (११।२१९), बौ०. घ० सू० (४।५।१९), अग्निश (१७१।५) के मत से जव कोई 
ब्राह्मण एक मास तक प्रातः केवल चार ग्रास, सायं केवल चार ग्रास खाता है, तो उसे शिशु-चान्द्रायण (बच्चों एवं बुढ़ों 
आदि के लिए) कहा जाता है। 

झोतकृच्छ--यह तप्तकृच्छ का उलटा है, क्योंकि इसमें समी पदार्थ शीतल रूप में खाये जाते हैं। देखिए 
विष्णु (४६।१२), अग्नx० (१७१।७), मितां० (याज्ञ ३।३१७)। विष्णु (प्राय० सार, पू० १८५ एवं मदनः 
पारि०, पृ० ७३६ द्वारा उद्धत) के मत से यह १० दिनों का (१२ दिनों का नहीं, जैसा मिता० का कयन है) होता 
है, जिसमें क्रम से तीन-तीन दिन शीतल जळ, शीतल दूध एवं शीतल घृत खाया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास 
किया जाता है। 

श्रीकृष्छ--विष्णु (४६।१६), अग्नि (१७१।१२) एवं मिता० (याञ्च० ३।३१६) के अनुसार इसमें 
एक मास तक बिल्वफल या कमल के बीज (पद्माक्ष, तालमखाना) खाये जाते हैं। देखिए मदनपारिजात 
(पृ० ७३७) || * 
सान्तपन--देखिए ऊपर महासान्तपन एवं अतिसान्तपन। यह पाँच प्रकार का है, यथा--प्रथम दो दिनों 
का, दूसरा ७ दिनों का, तीसरा ११ दिनों का (अतिसान्तपन), चौथा १५ दिनों का तथा पाँचवाँ २१ दिनों का। 

* सुर-चान्द्रायण--इसमें एक मास तक कुल मिलाकर बिना लगातार घटती-बढ़ती किये २४० ग्रास खाये 
जाते हैं। याज्ञ० (३।३२४) ने इसे चान्द्रायण का एक प्रकार माना है। विष्णुबमंसूत्र (४७९) ने इसे सामान्य 
चान्द्रायण की संज्ञा दी है। 

सुवर्णकुच्छ--देखिए हेमाद्रि (प्रायदिचत्त, पु० ९६९-९७२), जहाँ देवल एवं मार्कण्डेयपुराण का उद्ध- 


रण दिया हुआ है। इसमें एक वराह या इसका आधा या चौथाई सोना दान किया जाता है। एक बराह नौ रूपकों तथा 
` एक रूपक पाँच गुञ्जाओं वाले एक माष के बराबर होता है। गुप्त रूप से ब्रह्महत्या पर या व्यभिचार (माता, बहिन, 


पुत्र-वघ्‌ आदि से) पर दस सहस्र या ४० सह सुवर्ण-कच्छ्‌ तथा अन्य हलके पापों के लिए कम संख्या वाले सुवणं- 
कृच्छ किये जाते हैं। 9 

सोमायन--मदनपारिजात (प्‌०.७४६, जिसमें हारीतघमंसूत्र एवं मार्कप्डेय० का हवाला दिया हुआ 
है) एव प्रायद्चित्तप्रकाश के मत से यह प्रायदिचत्त ३० दिनों का होता है, जिसमें क्रम से ७, ७, ७, ६ एवं ३ दिनों 
की पाँच अवधियाँ होती हैं, जिनमें क्रम से गाय के चारों स्तनों, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं एक स्तन का दुघ ग्रहण 
किया जाता है और अन्तिम तील दितों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार २४ दिनों का होता है, 
जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक की अवधि होती है और २४ दिन में तीन-तीन 
दिनों के आठ माग कर दिये जाते हैं; प्रथम चार भागों में क्रम से चार स्तनों, तीन स्तनों, दो स्तनों एवं एक स्तन का 
दूध लिया जाता है और आगे के चार भागों में क्रम से एक स्तन, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं चार स्तनों का दूध ग्रहण 


किया जाता है। देखिए प्रायश्चित्तेन्दुशेखर (पृ० १२)। 


२६. रूघुकृच्छस्येव घितुकच्छ इति नामान्तरम्‌। प्राय० मयूख (पृ० २१) । 
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० प्रायश्चित (व्रतों) का परिचय ९ १०९५ 
सौम्यकुच्छू--याजञ० (३।३२१) के मत से यह छः दिनों तक किया जाता है। प्रथम पाँच दिनों तक क्रम 

से तेल की खली, चावल उबालते समय का फेन, तक्र, केवल जल एवं जौ का सत्तू खाया जाता है और छठे दिन 
पूर्ण उपवास किया जाता है। मिता०, मदनपारिजात (पृ० ७१७), प्राय० सार (पृ० १७८) एवं अन्य निबन्धं के मत 
से उपर्युक्त पदार्थ उतनी ही मात्रा में खाये जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवित रह सके। जाबाळ (मितः०, 
परा० २, भाग २, १० १८३ आदि द्वारा उद्धत) ने इसे चार दिनों का व्रत माना है, जिसमें प्रथम तीन दिनों तक 
क्रम से तेल की खली, सत्तू एवं तक्र खाये जाते हैं और चौथे दिन पूर्ण उपवास होता है। अत्रि (१२८-१२९) ने मी इसका 
उल्लेख किया है। प्रायदिचत्तप्रकाश ने ब्रह्मपुराण को उद्धत करते हुए कहा है कि इसका एक प्रकार छः दिनों का होता 


है जिसमें प्रथम दिन पूर्ण उपवास किया जाता है, अन्तिम दिन में केवळ सत्तू खाया जाता हे और बीच के चार दिनों 
में गोमूत्र में पकायी हुई जौ की लपसी खायी जाती है। ` | 


२७. प्रकारान्तरेण षडहः सौम्पकृच्छ उक्तो ब्रह्मपुराणे--प्रथसेऽहनि ताइनीयात्सौम्यकृच्छपि सवंदा। गोमूत्र- 
यावकाहारः षष्ठे सक्तूंश्च तत्समान्‌॥ प्रायदिचत्तप्रकाश। 
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अध्याय ६ 
प्रायश्चित्त न करने के परिणाम 


स्मृतियां, पुराणों एवं निबन्धों ने घोषित किया है कि प्रायरिचित्त न करने से पापी को दुष्परिणाम भुगतंने 
पड़ते हैं। याज्ञ० (३३२२१) का कथन है कि पापकृत्य के फलस्वरूप सम्यक्‌ प्रायर्चित्त न करने से परम भयावह एवं 
कष्टकारक नरकयातना सहनी पड़ती है। मनु (१२।५४) एवं याज्ञ (३।२०६) ने प्रतिपादित किया है कि जो 
व्यक्ति गम्मीर एवं अन्य पातको के लिए सम्यक्‌ प्रायरिचित्त नहीं करते वे भाँति-माँति की नरक-यातनाएँ भुगतने के उप- 
रान्त पुनः इस लोक में आते हैं और निम्न कोटि के ,पशुओं, कीट-पतंगों, ऊता-गुल्मों के रूप में प्रकट होते 
है । मनु (१।५३) ने आदेश दिया है कि पापमुक्ति के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित्त करना चाहिए। क्योंकि 
वे लोग, जो (प्रायश्चित्त द्वारा) पापों को नष्ट नहीं करते, पुनः जन्म ग्रहण करते हैं और अशुभ चिल्लों या 
लक्षणों (भद्दे नख, काले दाँत आदि) से युक्त हो जाते हैं। उन्होंने पुनः (११।४८ ) कहा है कि दुष्टात्मा व्यक्ति इस 
जीवन एवं पूवं जीवन में किये गये दुष्कर्मो के कारण विकलांग होते हैं और उनके अंग-प्रत्यंग मही आकृतियों वाळे हो जाते 
हैं। विष्णुपुराण ने याज्ञ० (३।२२१) की ही बात कही है।' विष्णुघर्मोत्तर ने घोषित किया है कि.वे पापी जो प्रायश्चित्त 
नहीं करते और न राजा द्वारा दण्डित होते हैं, नरक में गिर पड़ते हैं, तियेग्योनि में जन्म-ग्रहण करते हैं और मनुष्य- 
योनि पाने पर भी शरीर-दोषों से युक्त होते हैं।' विष्णुषर्मंसूत्र ने व्यवस्था दी है कि पापी लोग नारकीय जीवन के 
` दुःखों की अनुभूति करने के उपरान्त तिर्यक्‌ योनि में पड़ते हैं, और जो अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, 
जातिञ्जंशकरण कर्म, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण एवं प्रकीर्णं पापकृत्य करते हैं, वे क्रम से स्थावर योनि 
` (वनस्पति), कृमि-योनि, पक्षि-योनि, जलजयोनि, जलचरयोनि, मृगयोनि, पशु-योनि, अस्पृश्य-योनि एवं हिल्न-योनि 
में पड़ जाते हैं।' विष्णुघमंसूत्र (४५१) ने पुनः कहा है कि नरक की यातनाओं को. मुगत लेने एवं तियंकों की योनि में 
जन्म लेने के उपरान्त जब पापी मनुष्य-योनि में आते हैं तो पापों को बतलाने वाले लक्षणों से युक्त ही रहते हें । 


१. पापकृद्याति नरक प्रायर्चित्तपराङमः। विष्णुपुराण (४।५।२१; परा० मा० २, भाग २, पृ० २०९) । ` 
` २. प्रायश्चित्तविहीना ये राजभिइचाप्यवासिताः। नरकं प्रतिपद्यन्ते तियंग्योनि तथेव च ॥ ।मानुष्यमपि 
चासाद्य भवन्तीह तयांकिताः। विष्णुधर्मोत्तर० (२।७३।४-५) ; परा० मा० २, भाग २, पू० २१० एवं प्राय० वि० 
: (पु० १२०)। 
३. अथ पापात्मनां नरकेष्वनुभूतडुःखानां तियंग्योनयो भवन्ति। अतिपातकिनां पर्यायेण सर्वाः स्थावरयोनयः। 
` महापातकिनां च कृमियोनयः। अनुपातकिनां पक्षियोनयः। उपपातकिनां जलजयोनयः। कृतजातिश्नंशकराणां जल- 
_चरयोनयः। कृतसंकरीकरणकर्मणां मुगयोनयः। कृतापात्रीकरणकमंणां पशुयोनयः । कृतमरिनीकरणकमंणां मनुष्ये- 
ह्वस्पुह्ययोचयः । प्रकीणंष प्रकीर्णा हित्राः क्रव्यादा भवन्ति । विष्णुधमंसूत्र (४४।१-१०) । 
४. अथ नरकाभिभूतदुःखानां तिर्यक्त्वमुत्तीर्णानां मनुष्येषु लक्षणानि भवन्ति। वि० घ० सू० (४५।१) । 


.CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ce 7) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ड की - 
० स्वर्ग और नरक की धारणा १०९७ 


उपर्युवत कथनों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्तों या राजदण्ड से विहीन होने पर व्यक्ति नरक में पड़ता है। 
दुष्कर्म फलों के अवशिष्ट रहने पर नीच योनियो में गिर पड़ता है और मनुष्य-योनि में आने पर भी रोगग्रस्त या 
विकलांग रहता है। 

अव हम संक्षेप में नरक एवं स्वर्ग को धारणा का विवेचन उपस्थित करेंगे । ऋग्वेद में नरक के विषय में 

स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । कुछ ऋचाएँ अवलोकनीय हैं।' यथा--ऋग्वेद (२।२९।६, ३५५, ७१०४३, ७।१०४।- 
११, १०।१५२।४, ९।७३।८) जहाँ क्रम से ऐसी बातें आयी है--'गड्ढे से मेरी रक्षा कीजिए, इसमें गिरने से बचाइए ; 
'वे लोग जो ऋत एवं सत्य से विहीन हैं, पापी होने के कारण अपने लिए गहरा स्थान बनाते हूं; 'हे इन्द्र एवं सोम, 
दुष्टों को मारकर अलग अन्धकार में डाल दो !' 'जो कोई मुझे रात या दिन में हानि पहुँचाने की इच्छा करता है. उसे 
शरीर एवं सन्तानों से वंचित कर तीनों पृथिवियों के नीचे डाल दो'; “जो लोग सोम के आदेशों का पालन न करें 
और जिनसे सोम घृणा करे, कुदृष्टि से देखे उन्हें गड्डे में फेंक दो।' इन वैदिक वचनों से प्रकट होता है कि, 
ऋग्वेदीय ऋषिगण को कुछ ऐसा विश्वास था कि पृथिवी के नीचे कोई अन्ध गतं है जहाँ देवों द्वारा दुष्ट को फेंक दिया 
जाता था | किन्तु ऋग्वेद में नरक की यातना की कोई चर्चा नहीं है। अथववेद में नरक के विषय में स्पष्ट उल्लेख 
पाया जाता है। अथववेद (२।१४।३) के अनसार (पृथिवी के) नीचे ऐद्रजालिक (मायावी ) एवं राक्षस निवास करते 
हैं। अथववेद (५।३०।११) ने एक व्यक्ति को मृत्यु से, गम्भीर काले अंधंकार से निकल आने को कहा है। अथर्ववेद 
(५।१९।३) में आया है कि जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के सम्मुख थूकता या जो उस पर घन-कर लगाता है, वह रक्त 
की नदी के मध्य में बालों को दांत से काटता रहता है । अथर्ववेद (१२।४।३६) में नरक-लोक' का उल्लेख है। वाज- 
सनेयी-संहिता (३०।५) में वीरहा (जो अग्निहोत्र को त्याग देता है) को नरक में जाने को कहा है। वोरहा' का अर्थ 
वीर को मारनेवाला? भी हो सकता है, किन्तु यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (११।६।१।४) में हमें 
नरक-यातना की ओर संकेत मिलता है, यथा--अपराधों के कारण लोग दूसरे के शरीर के अंग काट डालते हैं। तै० 
आ० (१।१९) में चार नरकों'का उल्लेख है, यथा--विसर्पी, अविसर्पी, विषादी एवं अविषादी जो क्रम से दक्षिण- 
पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-परिचिम एवं उत्तरूरव में हैं। कठोपनिधद्‌ (२।५।६) के समय में ऐसा विश्‍वास था कि 
जो परमतत्त्व को नहीं जानते और केवळ भौतिक जगत के अस्तित्व में ही विश्वास करते हैं, वे बार-बार जन्म लेते हैं 
और यम के हाथ में पड़ जाते हैं। इस उपनिषद्‌ (५७) में पुनः आया है कि कुछ लोग मत्यूपरान्त अपने कर्मों एवं 
ज्ञान से शरीर घारण करते हैं और कुछ लोग स्थावर (पेड़ आदि) हो जाते हैं। कितु इस उपनिषद्‌ में नरक-यातनाओं 
का उल्लेख नहीं मिलता । सम्भवतः महाकाव्यों एवं पुराणों के समय की धारणाएँ उन दिनों प्रचरित नहीं थीं। कठो- 
पनिषद्‌ के आरम्मिक शब्द (१।२१ देवैरत्रापि विचिकित्सितम्‌) यह बताते हैं कि उस समय में भी मरनेवालो के भाग्य 
` क्के विषय में कई धारणाएँ थीं। कौषीतकि ब्राह्मण (११।३) ने घोषित किया है कि जिस. प्रकार इस विश्व में लोग 

पशुओं का मांस खाते हैं, उसी प्रकार दूसरे लोक में पशु उन्हें खाते हैं। 

. स्वर्ग के विषय में घारणाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हैं। कुछ ऋचाओं में तीन स्वगो का उल्लेख है, यथा 
ऋग्वेद (१॥३५६ ८५८, ८४१९, ९११३ ।९) । दयालु, दाता या पूजक स्वग में जाता है, देवों से मिलता है; मित्र 


५. “स्वग? एवं नरक के विषय में देखिए ए० ए० सैकडोनेल कृत वेदिक'साइथॉलॉजी, पृ० १६७- 
१७०; प्रो० कौथकृत 'रेलिजिन एण्ड फिलासफो आव दी वेद एण्ड उपनिषद्स', प्‌० ४०५-४१०; जर्नेल आव 
अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी, जिल्द १३, पु० ५३, जिल्द ६१, पृ० ७६-८०, जिल्द ६२, पुं० १५०-१५६॥ -. 
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१०९८ घर्सशास्त्र का इतिहास र 


एवं वरुण जैसे देव अमरता देने के लिए प्राथित हुए हैं (ऋ० १।१२५।५; ५।६३।२; १०१०७२) । स्वगे का 
जीवन आनन्दों एवं प्रकाशो से परिपूर्ण है और वहाँ के लोगों की समी इच्छा पूर्ण हो जाती हैं (ऋ० ९।११३।१०-११)। 
ऋ० (९।११३।८) में कवि कहता है--मुझे (स्वर्ग में) अमर कर दो, जहाँ राजा वैवस्वत रहते हैं, जहाँ सूर्य बन्दी 
है (कमी नहीं अस्त होता) और जहाँ दैवी जळ बहते हैं' जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, पूजा नहीं करता, इन्द्र के अति- 
रिक्त अन्य लोगों के आदेशों का पालन करता है, वह स्वगे से नीचे फेंक दिया जाता है (ऋ० ८७०।११) । एक ऋषि 
हर्षातिरेक में कहते हैं--हमने सोम का पान किया है, हम अमर हो गये हैं, हम प्रकाश (स्वे) को प्राप्त हो गये हैं 
और हमने देवों को जान लिया है, शत्रू या हानि पहुँचाने वाले हमारा क्था कर लेंगे जो अभी तक मरणशील रहे हैं ? 
“पवित्र होकर मृत लोग स्वगे में अपने इष्टापूर्त (यज्ञों एवं दानपुण्य-कर्मो से उत्पन्न घ्म या गुण) एवं अपने पूर्वजों से मिल 
जाते हैं और देदीप्यमान शरीर से युक्‍त हो जाते हैं (ऋ० १०॥ १४८) । जो तप करते हैं या जो ऐसे यज्ञों का सम्पादन 
करते हैं, जिनमें दक्षिणा सहस्नों गौओं तक पहुँच जाती है, वे स्वर्ग पहुँचते हैं (ऋ० १०।१५४।१-३) और वहाँ उनके 
लिए सोम, घी एवं मधु का प्रवाह होता है। स्वगे में यम का निवास रहता है और वहाँ बाँसुरियों एवं गीतों का नाद 
होता रहता है (ऋ० १०।१३५।७) । अथवंवेद अपेक्षाकृत अधिक लौकिक है और उसमें स्वगे के विषय में अधिक सूचनाएं 
भी हैं। ऐसा कहा गया है कि दाता स्वगे में जाता है जहां अबल लोगों को सबळ लोगों के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता 
(अथवंवेद ३।२९।३) । अथवंवेद (३।३४।२, ५-६) में कहा गया है कि स्वगिक लोक में वहाँ के निवासियों के लिए 
बहुत-सी स्त्रियाँ होती हैं, उन्हें भोज्य पौधे एवं पुष्प प्राप्त होते हैं, वहाँ घी के ह्रद (तालाब), दुग्ध एवं मधु की नदियाँ 
होती हैं, सुरा जल की भाँति बहती रहती हैं और निवासियों के चतुदिक्‌ कमलों की पुष्करिणियाँ होती हैं। स्वर्ग में 
गुणवान्‌ लोग प्रकाशानन्द पाते हैं और उनके शरीर रोगमुक्त रहते हैं।” अथर्ववेद (६।१२०।३ आदि) में माता-पिता, 
पत्नी, पुत्रों (१२।३।१७) से मिलने की इन्छा अभिव्यक्त की गयी है। तै० सं० में स्वगे के विषय में प्रभूत संकेत 
हैं, हम केवळ एक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं--ऐसा आया है कि जो ज्योतिष्टोम यज्ञ में अदाभ्य पात्र की आहुति करता है 
वह इस लोक से जौता ही स्वगे चला जाता है।“ तै० ब्रा० (१।५।२।५-६) में आया है--जो यज्ञ करते हैं वे आकाश 
में देदीप्यमान नक्षत्र हो जाते हैं। शत० ब्रा० (११।१।८।६) का कथन है--यह यजमान, जो अपने उद्धार या मोक्ष के 
- लिए यज्ञ करता है, वह दूसरे लोक (स्वर्ग) में इस पूर्ण शरीर के साथ ही जन्म लेता है।' तै० ब्रा० (३।१०।११) में 


~ 


६. अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योलिरविदाम देवान्‌। कि नूनमस्मान्‌ कृणवदरातिः किमु धूतिरमुतं 
मत्यंस्य ॥ ऋ० (८।४८।३) । 

७. नेवां झ्िइनं प्र दहेति जातवेदाः स्वगे लोके बहु स्त्रेणमेषाम्‌। घृतह्वदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षौरेण पूर्णा 
उदकेन दघ्नः! एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वगे लोके मधुमत्पिन्वमानाः। उप त्वा तिथ्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ 
अथवे० (४।३४।२ एवं ६) । यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः। अइलोणा अंगेरह्ताः 
तत्र पदयेस पितरो च पुत्रान्‌ ॥ अयव ० (६।१२०।३) ; स्वर्गं लोकमभि नो नयासि सं जायया सह पुत्रः स्यास ॥ अथर्व ० 
(१२।३।१७) । 

८. कि तद्यज्ञे यजमानः कुरुते येन जीवन्सुवगं लोकमेतीति जोवग्रहो वा एष यददाम्योऽनभिषुतस्य गुह्वाति 
जीवन्तमेवैनं सुवग रोकं गमयति ॥ ते ० सं० (६।६।९।२) । 

९. यो वा इह यजते अमुं स लोकं नक्षते . . . देवगृहा दे नक्षत्राणि ।' ते० ब्रा” (१।५।२।५-६) । स है सर्व- 
तनूरेव यजमानोऽमुष्मिंल्कोके सम्भवति य एवं विद्वान्‌ निष्कृत्या यजते । झत० ब्रा (११।१।८।६) । - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
। 4 क 
हा . स्वर्ग और नरक की धारणा एवं पुनर्जन्म १०९९ 


मुत्यु के उपरान्त आत्मा की अवस्थिति की चर्चा दृढतापूर्वक की गयी है । उपर्युक्त वचनों से यह स्पष्ट होता है कि पवित्र 
लोगों एवं वीरगति प्राप्त हुए लोगों को स्वर्ग प्राप्त होता था और उन्हें इस लोक की सुन्दर खाद्य वस्तुएँ, यथा घृत, 

' मधु आदि वहां प्रचुर भात्रा में उपलब्ध होते थे । मेकडोनेल का यह कथन कि “लौकिक वस्तुओं एवं आनन्दों से पूर्ण . 
कल्पना का स्वगे पुरोहितों के लिए था न कि योद्धाओ के लिए”, ठीक नहीं है (देखिए वेदिक माइथॉलॉजी, पृ० १६८, 
ऋ० १०।१५४।३) । इस बात के लिए कि वैदिक काल में योद्धा लोग पुरोहितों के समान ही विश्वास नहीं रखते थे, 
कोई प्रमाण नहीं है। पश्चात्कालीन ग्रन्थों, यथा मगवद्गीता (२।३७), रघुवंश (७।५१) में आया है कि युद्ध में 
वीरगति प्राप्त लोग स्वर्ग में जाते हैं और सुन्दर स्त्रियों के संसगं की सुविधा पाते हैं। ऐसो घारणाएँ सभी प्राचीन घर्मो 
में पायी गयी हैं। उन दिनों इस पृथिवी को समतल कहा गया एवं इसके ऊपर देवी वस्तुओं से युक्त आकाश क्ती स्थिति 
मानी गयी थी। वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।३।३३) एवं तै० उप० (२।८) में कहा गया है कि देवों का लोक मत्यों के 
लोक से सैकड़ों गुना आनन्दमय है। कठोपनिषद्‌ (१।१२) में आया है--स्वयं यम ने कहा है कि स्वर्गं में न मय है, न॒. 
जरा (वृद्धावस्था) है, वहाँ के निवासी भूख, प्यास एवं चिन्ता से विकल नहीं होते, प्रत्युत आनन्दो के बीच विचरण 
किया करते हैँ।” वेदान्तसूत्र (१।२।२८) में शंकराचाये ने कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ (३।९) का उद्घरण देते हुए 
कहा है कि पापियो का निवासस्थल इस लोक के नीचे या पृथिवी है।'' छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।७) में आया है-- 
जिनके आचरण रमणीय हैं, वे शीघ्र ही अच्छा जन्म--ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का जन्म--पायेगे। जिनके आचरण 
अशोभन हँ, वे शीघ्र ही कपूय (बुरा) जन्म--कुत्ते, सूकर या चाण्डाल का जन्म-- पार्येगे। 

हमारे समक्ष दो सिद्धांतों का जटिल सम्मिश्रण उपस्थित हो जाता है। वेदिक काल का मौलिक सिद्धान्त 
था स्वर्ग एवं नरक, जो अधिकांश में सभी घमों में पाया जाता है। आगे चलकर जब कमं एवं पुनर्जेन्स का सिद्धान्त 
'भारत में सर्वमान्य हो गया तो स्वगं-नरक सम्बन्धी सिद्धान्त परिष्कृत हुआ और कहा गया कि कभी स्वरे के आनन्द 
एवं नरक की यातनाएँ समाप्त हो सकती हैं और पापी आगे के जन्म में पशु या वृक्ष या मानव के रूप में रोगग्रस्त - 
एवं दोष-पूर्ण शरीरांगों के साथ पुनः जन्म लेंगे। 

यों तो (मृत्यूपरान्त) आत्मा के विषय में हम अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध के परिच्छेद में वर्णन करेंगे। किन्तु यहाँ 

` , जब हम स्वरे एवं नरक की चर्चा कर रहे हैं तो यम के विषय में कुछ कहना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद (१०।४८।१) में यम 

को वैवस्वत (विवस्वान्‌ या सूर्य का पुत्र) कहा गया है। यह भारत-पारसीय देवता है। ऋग्वेद (१०१४) में यम की 

प्रशस्ति है, उसे राजा कहा गया है और वह लोगों. को एकत्र करनेवाला कहा गया है (१०१४१); उसने सर्वेश्रथम 
स्वगं के मार्ग का अनुसरण किया है, जहाँ मानवों के पूर्व-पुरुष मी गये ( १०।१४।२ 'यमो नो गातु प्रथमो विवेद. . .यत्रा-नः 
पूर्वे पितरः परेयु:') । इस लोक से जाते हुए आत्मा की कहा गया है कि जब वह पूर्वपुरुषों के मागे से जायगा तो वह यम 
एवं वरुण नामक दो राजाओं को देखेगा। ऋग्वेद (१०।१४।१३-१५) में पुरोहितों से कहा गया है कि वे यम के लिए सोम 
का रस निकालें और यह भी कहा गया है कि यज्ञ यम के पास पहुँचता है और इसके लिए अग्नि ही दूत होता है। ऋग्वेद 


4 


१०. तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌। स एको सानुष आनन्द: । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको 
सनुष्यगस्धर्वाणामानस्दः ।. . .ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इस््स्यानन्दः। त० उप? (२।८ mR । स्वगे लोके न 
भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति। उभे तीर्त्वादानायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके कठोप० 


(११२) । न 
टर एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमेस्यो लोकेभ्योऽधो निनीषते । को० ब्रा० उप० (३।९) । 


६६ 
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(१०।१३५।१) में यम को देवों के संग सोम पीते हुए एवं मानवों का अधिपति दर्शाया गया है। यम के दो कुत्ते हैं 
जिनकी चार आँखे होती हैं, वे मार्ग की रक्षा करते हैं, यम के गुप्तचर हैं और लोगों के बीच विचरण करते हुए उनके 
कर्मों का निरीक्षण करते रहते हैं। ऋग्वेद (१०।९७।१६) में ऋषि ने प्रार्थना की है--'शपथों के उल्लंघन ' 
के भ्रमाव से पौधे हमें मुक्त करें, बरुण के आदेशों के उल्लंघन से प्राप्त दोषों से वे मुक्त करें, पापियों के पैरों को बाँघने 
वाली यम की बेड़ियों से हमें मुक्त करें और देवों के विरुद्ध किये गये पापों से छुड़ा दें ।” ऋग्वेद (१०।१६५।४) में यम 
कौ मृत्यु कहा गया है और उल्लू. या कपोत को यम का दूत माना गया है। ऋग्वेद (१।३८।५) में मस्तों को सम्बोधित 
करते हुए जो कहा गया है वह उपर्युक्त संकेतों के विरोध में पड़ता दीखता है--'तुम्हारी प्रशस्तियों के गायक यम के मागे 
से न जायँ ।' इससे प्रकट होता है कि यद्यपि ऋग्वेद में यम एक देवता है और मनुष्य के दयाळू शासक के रूप में वणित 
है, तथापि उसमें भय का तत्त्व भी सन्निहित है, क्योंकि उसके दो गुप्तचर कुत्ते एवं उसकी उपाधि 'मृत्यु' इसकी ओर 
निर्देश कर ही देते हैं। ऋग्वेद के समान ही अथवंवेद ने यम का उल्लेख किया है। अथर्ववेद (१८।३।१३) में आया 
है--“यम को आहुति दो, वह सर्वप्रथम मारनेवाला मानव था, वह इस लोक से सबसे पहले गया, वह विवस्वान्‌ का पुत्र 
और मनुष्यों को इकट्ठा करने वाला है।”'' तै० सं० (५।१।८।२ एवं ५।२।३।१) में कहा गया है कि येम मर्त्यों (मनु- 
ष्यों) का स्वामी है.और सम्पूर्ण पृथिवी का अधिपति है। तै० सं० में (३।३।८-३-४) ऐसा घोषित है-- यम अग्नि 
है ओर यह (पृथिवी एवं वेदिका) यमी है। जब यजमान वेदी पर ओषधियाँ फँलाता है तो यम से कुसीद (ऋण) 
लेना सार्थक है। यदि यजमान को बिना उन्हें (ओषधियाँ) जलाये इस लोक से चला जाना पड़े तो वे (यम के 
गण) उसके गले में बन्धन डालकर उसे दूसरे लोक में ले जा सकते हैं।” ऋग्वेद (१०।१।४।१०) में आया है कि पितृ- 
गण यम के साथ प्रकाशानन्द पाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (१३।३) में ऐसा आया है कि मृत्यु के पास पाश (बन्धन) 
एवं स्थाणु (काठ की गदा) होते हैं, जिनसे दुष्ट कमं करने वाले मनुष्य पकड़े जाते हैं। इन कथनों से स्पष्ट होता है कि 
यम क्रमशः मनुष्यों को भयानक दण्ड देनेवाला माना जाने लगा था। पुराणों में यम के लोक एवं यम के सहायकों का 
जिनमें चित्रगुप्त मुख्य है, चित्रवत्‌ वर्णन है। उदाहरणार्थं, वराहपुराण (२०५।१-१०) में यम एवं चित्रगुप्त की बात- 
चीत का उल्लेख है, जिसमें चित्रगुप्त मृत लोगों के क्म का फल या भाग्य घोषित करता प्रदर्शित किया गया है। 
` अग्निपुराण (३७१।१२) में ऐसा आया है कि यम की आज्ञा से चित्रगुप्त (पापी को) भयानक नरको में गिराने , 
की घोषणा करता है। 
अब हम उत्तरकालीन वैदिक साहित्य, सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में प्रतिपादित स्वर्ग-नरक की 
भावनाओं पर विचार करेंगे। निरुक्त (१।११) ने कतिपय वैदिक मन्त्रों की चर्चा की है, यथा-- यदि हम (स्त्रियाँ) ` 
अपने पतियों के प्रति दुष्टाचरण करेंगी तो हम नरक में गिर सकती हैं।” निरुक्त ने नरक की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की 
है; नि+अरक (न्यरक) अर्थात्‌ (पृथिवी के) नीचे जाना, या न+र+क (नरक) अर्थात्‌ जहाँ आनन्द के लिए 
तनिक मी स्थान न हो। एक अन्य स्थान (२।११) पर निरुक्त ने पुत्र को पुत्र इसलिए कहा है कि वह (पिता को) 
' परत नामक नरक से बचाता है। पुत्र की यही व्युत्पत्ति मनु (९।१३८=आदिपर्व २२९।१४ = विष्णुघर्मसूत्र 
' १५४४) ने भी की है। गौतमे (१३।७) ने सत्य बोलने वाले को स्वगं और असत्य बोलने वाले को नरक मिलने की 
बात कही है। गौतम के मत से अपनी जाति के कर्मों को न करने से द्विजों का पतन होता: है; पापों के कारण व्यक्ति 


१२: यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रयाय प्रथमो लोकमेतम्‌। वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा 
सपर्यंत॥ अयत्रे० (१८।३।१३) । 
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अपने सत्‌ कर्मो का फल उस लोक में नहीं पाता। अन्य लोगों का मत है कि नरक जातिक्म-योग्यता की कमी एवं सत्‌ 
कर्मों के फल की हानि का द्योतक है। गौतम का अपना मत है कि नरक वह विशिष्ट स्थान है जहाँ व्यक्ति केवल कष्ट 
एवं दुःख पाता रहता है। गौतम का दृढ मत है कि कतिपय वर्णो एवं आश्रमों के लोग अपने-अपने धर्मों (कर्मों) 
की निष्ठता के कारण इस जीवन के उपरान्त कर्मे-फल भोगते हैं और सम्पूर्ण कर्मों के अवशिष्ट फलों के कारण विशिष्ट 
देश, जाति, कुल, रूप, आयु, श्रुत (विद्या), वृत्त (आचरण), वित्त (घन), सुख, मेघा (बुद्धि) के अनुसार शरीर 
घारण कर जन्म लेते हैं, और जो लोग विपरीत कमे करते हैं वे भांति-मांति के जन्म ग्रहणः करते हैं ओर नाश को 
प्राप्त होते हैं।'' आप० घ० सू० (१।४।१२।१२) का कथन है कि यदि व्यक्ति इन्द्रियोपभोग के लिए ही कर्मरत रहता 
है तो वह नरक के योग्य है । अन्य स्थान पर पुनः कथन है कि जब व्यक्ति घमं का उल्लंघन करता है तो नरक ही उसका 
भाग्य है। निष्काम कमों के फलस्वरूप स्वग का सुख प्राप्त होता है ।" वेदान्तसूत्र (२।१।१३) ने स्पष्ट किया है कि 
यमलोक (संयमन) में कमफल भोग कर लेने के उपरान्त दुष्कमं करनेवाले इस मत्यंलोक में आते हैं। वेदान्तसूत्र 
(३।१।१५) में नरक सात प्रकार के कहे गये हैं। पाणिनि (३।२।३८) ने महारौरव का विग्रह बताया है। पाणिनि 
(३।२।८८) की टीका काशिका में एक वैदिक इलोक उद्धृत है जिसमें मातृहन्ता को सातवें नरक का भागी माना गया 
है। विष्णुपुराण (१।६।४१) ने सातों नरक लोकों के नाम दिये हैं--तामिस्न, अंबतामित्र, महारौरव, रोरव, असि- 
पत्रवन, कालसूत्र एंव अवीचि। अन्यत्र (२।६।२-५) २६ नाम दिये हुए हैं। शंख-लिखित (मदनपारिजात, प० ६९४- ए 
६९५) ने कुम्भीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरकों की यातनाओं का विशद वर्णन किया है। मनु (४।८८-९०), 
याज्ञ० (३।२२२-२२४), विष्णुधमंसूत्र (४।३।२।२२), अग्नि (३७१) २०-२०) एवं नारद (भ्रकीर्णेक; ४४) 
ने २१ नरकों का वर्णन उपस्थित किया है। सभी नाम एक-जैसे हैं, जो अन्तर है वह. रिपिकों की लिखावट के विभिन्न 
रूपों के कारण है। मन्‌ के अनुसार २१ नाम ये हैं--तामिस्न (अन्धकार), अन्धतामिस्न (अंधा बनाने वाळा अन्धकार), 
महारौरव, रौरव (प्रायर्चित्तविवेक, पु० १५ के मत से जलते हुए तलों वाळे मार्गों से आकीर्ण ), कालसूत्र (कुम्हार 
के चाक के उस सूत्र के समान जिससे वह मिट्टी के कच्चे पात्रों को दो भागों में कर देता है), महानरक, संजीवन (जहाँ 
जिळाकर पुन: मार डाला जाता है), महावीचि (जहाँ उठती हुई लहरियों में व्यक्ति को डुवा दिया जाता है), तपन 
(अग्नि के समान जलता हुआ), सम्प्रतापन (प्रायदिचित्तविवेक, पृ० १५ के मत से कुम्भीपाक), संघात (छोटे स्यान 
में बहुतों को रखना), काकोल (जहाँ व्यक्ति कौओं का शिकार बना दिया जाता है), कुड्मल (जहाँ व्यक्ति को इस 
प्रकार बाँध दिया जाता है कि वह बंद कली की भाँति लगता है), पूतिमृत्तिक (जहाँ दुर्गन्धपूर्ण मिट्टी हो), लोहुशंकु 
(जहाँ लोहे की कीलों से वेघा जाता है), ऋजीष (जहाँ गरम बालू बिछी रहती है), पत्या (जहाँ व्यक्ति लगातार 


१३. स्वर्ग: सत्यवचने विपर्यये नरकः। गौ० (१३।७) । हिजातिकमंस्यो हानिः पतननं तथा परत्र चासिडिः \ 
तमेके नरकम्‌। गौ० (२१।४-६) । अन्तिम के विषय में हरदत्त का कयन है--'स्वमतं तु विशिष्टे देशे दुःखकतानस्य 
वासो नरक इति ९ गोतम के मत के लिए और देखिए अपराक (१० १ ०४५) । वर्णाथमाः स्वस्वधर्मनिष्ठाः प्रेत्य 
कर्मफलमनुभूय ततः दोषेण विशिष्टवेशजातिकु हु मोल क प्रतिपद्यन्ते । विष्वञ्चो विपरीता 

० -३०), |। ४ 
move pas । आप० घ० सू (२।४।१२।१२ ); हृष्ठो दर्पति द्‌प्तो घर्मेसतिक्रासति 
घर्मातिक्रमे खलू, युन रकः । आप० घ० सू० (१।४।१३।४); ततः परमनन्त्य फल स्वग्यशब्द शूयते । आप० घ० 


सू० (२।९।२३।१२) । 
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इधर-उधर चलाया जाता है), शाल्मलि (जहाँ सेमल की रूई के समान शूलों से व्यक्ति छेदा जाता है), नदी (जहाँ प्राणी 
वैतरणी नदी में बहाया जाता है), असिपत्रवन (जहाँ पर व्यबित तलवार की घारों वाले वन से काटा जाता है), लोह- 
दारक (जो अंगों को लोहे से काटता है) । मन्‌, (१२।७५-७६) में तामिस्र, असिपत्रवन एवं कुम्भीपाक नरकों का 
एवं कालसूत्र (३।२४९) का फिर से उल्लेख हुआ है। और देखिए कुल्लूक (मत्‌, ४।८०-९०), प्राय० वि० 
(पु० १६) एवं दीपकलिका (याज्ञ० ३।२२२-२२४) । अग्नि० (२०३ एवं ३७१) में नरकों की संख्या १४४ है। 
ब्रहापुराण के २२वें अध्याय में २५ नरको का उल्लेख है और प्रत्येक के मागी पापियों की भी चर्चा की गयी है ।'* 
्रह्मवैवतं (प्रकृतिखण्ड, अध्याय २९ एवं ३३) ने ८६ नरककुण्डों, नारदपुराण (पूर्वाघं, १५।१-२०) ने 
नरकों एवं यातनाओं, पद्मपुराण (उत्तर, अध्याय २२७) ने १४० नरकों एवं (अध्याय ४८) कुछ अन्य नंरकों, भविष्य- 
पुराण (ब्रह्मपवं, १९२।११-२७) ने नरक-यातनाओं एवं (उत्तरपर्व, अध्याय ५-६) पापों एवं नरकों का उल्लेख किया 
है। भागवतपुराण (५।२६।६) ने २८ नरकों एवं अत्यो ने २१ नरको की चर्चा की है।” और देखिए विष्णुपुराण (५।६।- 
२-५), स्कन्दपुराण (१, अध्याय ३९ एवं ६।२२६-२२७), मार्कण्डेयपुराण (अध्याय १२, १४।३९-९४) । महा- 
आरत में भी नरको एवं यातनाओं का उल्लेख है। शान्तिपवं (३२१।३२) ने वैतरणी एवं असिपत्रवन का, अनुशासन- 
पबे (२३।६०-८२) ने नरक में ले जानेवाले कर्मों का उल्लेख किया है। और देखिए अनुशासन (१४५।१०-१३), 
स्वर्गारोहणपर्व (२।१६-२६) । वृद्धहारीतस्मृति (९।१६७-१७१) ने मन्‌ द्वारा प्रस्तुत अधिकांश २१ नरकों के नाम 
दिये हैं। इन ग्रन्थों में नरको के बढ़ाने की प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गयी कि ब्रह्मपुराण, विष्णुधर्मोत्तर०”, गरुडपुराण 
आदि ने घोषित किया है कि नरकों की संख्या सहस्रों, लाखों एवं करोड़ों है। 
विष्णुघमंसूत्र (४६।२३-२९) ने व्यवस्था दी है कि अतिपातक, अनुपातक एवं संकरीकरण के अपराधी 
यदि प्रायड्चित्त नहीं करते हैं, तो वे क्रम से एक कल्प, एक मन्वन्तर, चार युगों एवं एक सहस्र वर्षों तक २१नरकों में 


१५. याज्ञ एवं विष्णु ने महावीचि के स्थान पर अवोचि पढ़ा हे । यांज्ञ ने सम्प्रतापन के स्थान पर सम्प्रपातन 
पढ़ा है (“सम्प्रपातन' का अर्थ है गड्ढे में फेकना') ओर अलग से कुम्भोपाक (घड़े में रखकर गर्म करना) जोड़ दिया! 
है। मुद्रित मनुस्मृति में प्रतिमुतिकम्‌! आया है, जो किसी पाण्डुलिपि का अशुद्ध पाठ है। कुछ पाण्डुलिपियों में 'लोह- 
चारक' आया है, जिसका अर्थ “उत्तप्त लोह पर चलाना' या 'लोह-श्डुंबलाओं से बांधना' हो सकता है (प्राय० वि०, 
प्‌ृ० १६) । इन सभी प्रकारों की व्याख्या प्राय० वि० (पृ० १५-१६) तथा अन्य टोकाकारों ने को है। प्रायदिचत्तविवेक 

(प° १६) द्वारा उद्धृत जमदग्नि के मत से वेतरणी यमलोक की बह नदी है जो दुर्गन्ध, रक्त आदि से भरी रहती है, 
जिसका जल उष्ण एवं बहुत तीकण धार वाला होता है और जिसको लहरियों पर हड्डियां एबं बाल होते हैं। शंख-लिखित 
(म० पा०, पु० ६९५) ने बैतरणी को तप्तोदका (उष्ण जरू वाली) कहा है। 

१६. नरकाणां च कुण्डानि सन्ति नानाविधानि च। नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि च॥ . . . षडशीतिश्च 
कुण्डानि संयमन्यां वसन्ति च। ब्रह्मवंवतं, प्रकृतिखण्ड (२९।४-६) ।. 

१७. खड्गशूलनिपातेशच भिद्यन्ते पापकारिणः। नरकाणां सहस्रेषु लक्षकोटिशतेषु च। स्वकर्मोपाजितेदषिः 
पोड्यन्ते यर्साककरः॥ ब्रह्मपुराण (२१५।८२-८३); अष्टाविशतिकोट्यः स्युर्घोराणि नरकाणि वे। महापात- 
किनइचात्र सर्वे स्युतेरकाब्धिषु॥ आचन्द्रतारकं यावत्पीड्यन्ते विविधेवंधेः । अतिपातकिनइचान्ये निरयार्णवकोटिषु । 
विष्णुघ्मोत्तर० (स्मृतिमुक्ताफल, प्रायड्चित्त, १० ८५९); गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ३।३)--नरकाणां सहस्राणि 
वतन्ते ह्यादणानुज । 
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वारी-बारी से चक्कर काटते रहते हैं और अन्य पापी बहुत वर्षों तक रहते हैं ।“ यम (मदनपारिजात, पृ० ६९६) 
का कथन है कि महापातकी एक युग तक मुंह नीचे किये नरक में पडे रहते हें। यम ने विशिष्ट पापियों के लिए विशिष्ट 
नरक-यातनाओं का उल्लेख किया है। 
बौद्धों ने अपने नरक-सिद्धान्त को ब्राह्मणघमं-सम्बन्धी ग्रन्थों पर आघारित किया है। देखिए डा० बी० 
सी० छां कृत हेवेन एण्ड हेल इन बुद्धिस्ट पसंपेक्टिव (१९२५, पु० १११-११३), जिसमें आठ महानिरयों एवं अन्य हलके 
नरकों की ओर संकेत किया है। आठ महानिरय ये हें-सञ्जीव, कालसुत्त, संघात, रोरुव, महारोरुव, तप, महातप 
एवं अवीचि। ये नाम मनु द्वारा उपस्थापित. नामो के पालि रूपान्तर हैं। जैनों के ग्रन्थों में उल्लिखित नरको एवं उनकी 
यातनाओं के विषय में देखिए उत्तराध्ययन-सूत्र (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ४५, पु० ९३-९७) एवं सूत्रकृताङ्ग 
(१॥५, वही, पृ०२७९-२८६) । इसी प्रकार पारसी-मत की नरक-स्वगे-सम्बन्धी भावनाओं के लिए देखिए एस० एन० 
कंग कृत हेवेन एवं हेल एण्ड देयर लोकेशन इन जोराष्ट्रियनिज्म एण्ड इन दि वेदज' (१९३३)। 
बौद्ध पातिमोक्ख नामक परुचात्ताप-सम्बन्धी समाएँ किया करते थे और उन्होंने ९२ पाचित्तिय (प्रायदिच- 
त्तीय) नियम प्रतिपादित किये थे (देखिए सैक्रेड बुक ऑव दि ईस्ट, जिल्द १३, पृ० १-६९ एवं पृ० ३२-५५) । 
महाभारत, पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में स्वगं का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद एवं उपनि- 
षदों (यथा--कठोपनिषद्‌ १॥ १२-१३ एवं १८ शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके) में स्वगं प्रकाशों का स्थल कहा गया . 
है। ऋग्वेद (१०।१०७।२) में आया है कि जो प्रभूत दक्षिणा देते हैं वे स्वग में (नक्षत्रों के समान) ऊंचा स्थान 
पाते हैं, जो अश्व दान करते हैं वे सूर्य के संग में जाते हैं और जो सोना देते हैं (दान करते हैं) वे अमर हो जाते हैं। 
इस कथन की प्रतिध्वनि वनपवे (१८६।९) में है।'' कौषीतकि उप० (१।३) ने अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य, इन्द्र, 
प्रजापति, ब्रह्म नामक देवलोको की चर्चा की है। और देखिए बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३।६) । इस उपनिषद्‌ ( १।५।- 
१६) ने मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोक की चर्चा करते हुए देवलोक को सर्वेश्रेष्ठ कहा है। कौषी० उप० (१।४) 
से प्रकट होता है कि भाग्यशाली निवासियों को देवलोक में देवी अप्सराएँ, मालाएँ, नेत्ररंजन, सुगन्धित चूर्ण, परिघान 
प्राप्त होते हैं। शंकर (वेदान्तसूत्र ४३।४) ने कहा है कि लोक का अर्थ है वह स्थान जहाँ अपने कर्मों का फलानन्द 
प्राप्त होता है (मोगायतन) और हिरण्यगभं ब्रह्मलोक का अध्यक्ष है (वेदात्तसूत्र ४।३।१०) । वनपर्व (५४१७-१९) 
में स्वगं को उन वीरों का भी स्थान माना है जो रण में वीरगति प्राप्त करते हैं। वनपव (१८६।६-७) में स्वर्गानन्द 
का वर्णन है; वहाँ पंकहीन एवं सुवर्णेकमल-ुष्पयुक्त जलाशय हैं, जिनके तट पर गुणवान लोग रहते हैं, अप्सराएँ 
जिनका सम्मान करती हैं एवं उनके शरीरों में सुगन्धित कान्तिवधंक अंगराग लगाती हैं, वे आभूषण धारण करते 
हैं और दीप्तिमान्‌ स्वाणम रंगों वाले होते हैं। ये सुविधाएँ ब्रह्मपुराण (२२५।५-६) में वर्णित नन्दन वन में मी पायी 
जाती हैं। वनपर्वे (२६१।२८-२९) ने स्वगं में जाने का एक दोष भी बताया है, यथा--वहाँ सतूकमों का फल 
मात्र मिलता है, नये गुण संगृहीत नहीं होते, व्यक्ति संगृहीत गुणों के मूलघन का ही व्यय करता है, जब वह समाप्त 
हो जाता है तो वह नीचे चला आता है, किन्तु वह मनुष्य-योनि में ही उत्पन्न होता है और आनन्द का उपभोग 
करता है। अनुशासन० (२३।८४-१०२), ब्रह्मपुराण (२२४९-१४, १८-२५ एवं ३०-३७) ने उन कर्मों का 


\ 


१८. कल्प, मन्वन्तर एवं युग के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ३४। 
१९. परं लोक गोप्रदास्त्वाप्तुवन्ति दत्त्वानडुहं सूर्यलोकं ब्रजन्ति। वासो वत्त्वा चान्द्रमसं तु लोक दत्वा 
हिरण्यममरत्वमेति। वन० (१८९९) । 
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उल्लेख किया है जिनसे स्वर्ग-प्राप्ति होती है। और देखिए अनुशासन० (१४४५।१५, १९-२६ एवं ३१-३९; १४५) । 


शान्तिपर्त (९९।४-५) में आया है.कि स्वगं रण में मृत वीरों से पूर्ण है, वहाँ गन्धवंकुमारियाँ रहती हैं, स्वे में सभी 
कांक्षाए पूणं होती हैं, कायरों को नरक मिळता है। शातिपवं (१९२।८ एवं २१) में आया है कि स्वयं उत्तर में है, 


, वहाँ मूख, प्यास, थकावट, जरा, पाप (१९१।१२; १९३।२७) नहीं होते; अच्छे व्यक्ति नक्षत्र के समान दीखते हैं 


(२७१२४) । मत्स्यपुराण (२७६।१७) में ऐसा आया है कि जो ब्रह्माण्डदान (१६ महादानों में एक) करता है 
बह विष्णुलोक जाता है और अप्सराओं के साथ आनन्द पाता है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२५।६-७), जहाँ ऐसा कहा 
गया है कि उदार दाता स्वग जाता है, जहाँ उसे अप्सराओं द्वारा परमोच्च आनन्द मिलता है और वह नन्दनवन का उप- 
भोग करता है; जब वह स्वगे से नीचे आता है तो धनी, कुलीन परिवार में जन्म पाता हैँ। और गरुडपुराण 
(२।३।८६-८९) । आगे और कुछ लिखना आवश्यक नहीं है। स्वगं एवं उसके आनन्दों के विषय में दो बातें विचार- 
णीय हैं--स्मृतियों एवं पुराणों में दान-सम्बन्धी हानि-लाम की बातें दी हुई हैं। स्वगे के आनन्दोपसोग की 
एक सीमा है अर्थात्‌ व्यक्ति पुनः लौट आता है और मनुष्य-देह धारण करता है। मह सिद्धान्त पुनः आगे बढ़ा और 
कहा गया कि केवल सत्‌ कर्मो से ही जन्म-मरण (आवागमन) से छुटकारा नहीं मिल सकता। 
स्मृतियो एवं पुराणों में सविस्तर वणित नरक की भयानक यातनाओं का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। 
उदाहरणार्थ, विष्णुघमंसूत्र (४३।३२-४५) का उद्धरण यों है---“नौ प्रकार के पापों में किसी एक के अपराधी को 
मरने पर यम के मागं में पहुँचने पर भयानक पीडाएँ सहनी पड़ती हैं। यम के किकरों द्वारा इधर-उधर धसीटे जाने पर 
पापियो को भयंकर दृष्टि से घूरे जाते हुए नरक में जाना पड़ता है। वहाँ (नरक में) वे कुत्तों, श्वुगालों, कौओं, क्र'चों, 
सारसों आदि पक्षियों द्वारा तथा अग्निमुख वाले सर्पो एवं बिच्छुओं द्वारा भक्षित किये जाते हैं। वे अग्नि द्वारा झुल- 
साये जाते हैं; फाँटों द्वारा छेदे जाते हैं, आरियो द्वारा दो भाग में चीरे जाते हैं और प्यास से तड़पाये जाते हैं, भूख 
से प्रताड़ित किये जाते हैं, भयानक व्याघ्रों द्वारा पीड़ित होते हैं और मज्जा, पीव एवं रक्त की दुर्गेन्ध से वे पग-पग पर 
मूच्छित होते रहते हैं। दूसरे के मोजन एवं पेय पदार्थों की छालसा रखने पर वे ऐसे यम-किकरों द्वारा पीटे जाते हैं 
जिनके सुख कौओं, क्रोंचों, सारसों जैसे भयावह पशुओं के समान होते हैं। कहीं-कहीं उन्हें तेल में उबाला जाता है 
और कहीं-कहीं वे लोहे के टुकड़ों के साथ पीसे जाते हैं या प्रस्तर या लोहे की ओखली में कूटे जाते हैं। कुछ स्थानों 
पर उन्हें वमन की हुई वस्तुएँ या मज्जा या रक्त या मल मूत्र खाने पड़ते हैं और दुर्गेन्धयुवत भज्जा के समान मांस 


खाना पड़ता है। कहीं-कहीं उन्हें मयावह अंधकार में रहना पड़ता है और वे ऐसे कीड़ों द्वारा खा डाले जाते हैं जिनके 


मुँह से अग्नि निकलती रहती है। कहीं-कहीं उन्हें शीत सहना पड़ता है और कहीं-कहीं गन्दी वस्तुओं में चलना पडता 
है। कहीं-कहीं वे एक-दूसरे को खाने लगते हैं और इस प्रकार वे स्वयं अत्यन्त भयानक हो उठते हैं। कहीं-कहीं वे 
पूर्व कर्मों के कारण पीटे जाते हैं और कहीं-कहीं उन्हें (पेड़ों आदि से) लटका दिया जाता है या बाणों से विद्ध कर 
दिया जाता है या टुकड़ों में विमाजित कर दिया जाता है। कहीं-कहीं उन्हें काँटो पर चलाया जाता है और साँपों के 
फर्णो से आवृत कर दिया जाता है; उन्हें यन्त्रो (कोल्हू) से पीड़ित किया जाता है और घुटनों के बळ घसीटा जाता 


है। उनकी पीठे, सिर एवं गर्देन तोड़ दी जाती हैं, देखने में बे भयावह लगते हैं, उनके कण्ठ इस प्रकार फाड़ दिये जाते 


हैं कि मानो वे गुफा हों और पीड़ा सहने में असमर्थ हो जाते हैं। पापी इस प्रकार सताये जाते हैं और आगे चल- 
कर वे भाँति-भाँति के पशुओं के शरीरोंके रूप में (जन्म लेकर) भयानक पीड़ाएँ सहते हैं।” 

पुराणों ने बहुधा उल्लेख किया है कि नरक पृथिवी के नीचे होता है। गरुड़ एवं ब्रह्माण्ड के मत से रौरव 
आदि नरक पृथिवी के नीचे कहे गये हैं। और देखिए विष्णुपुराण (२।६।१) । भागवतपुराण में आया है कि नरक पृथिवी 
के नीचे, तीनों लोकों के दक्षिण जल के ऊपर है, उसका कोई आश्रय नहीं है (छटका हुआ है) और उसमें अग्निष्वात्त' 
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० स्वर्ग का स्वरूप - ` ११०५ 


- नामक पितरों के दछ रहते हैं।" अग्निपुराण (३७१।१३-१४) का दृढ़तापूर्वक कथन है कि नरकों के २८ दल पृथिवी 
के नीचे, यहाँ तक कि सातवे लोक पाताल के नीचे हैं। 
` हमें निम्न प्रकार के वैदिक वचन मिलते हैं--यह यज्ञ के पात्रों वाला यजमान सीधे स्वर्ग जाता हैँ (शत० 
ब्रा० १२।५२।८) ; स्वर्ग चाहने वाले को दर्श-पूर्णणास यज्ञ करना चाहिए; “स्वगे तक पहुँचने वाले को ज्योतिष्टोम 
यज्ञ करना चाहिए।' “स्वगं' एवं नरक' के तात्पर्य के विषय में आदि काल से ही गर्मागर्म विवाद चलता आया है। जैसा 
कि वेदों, स्मतियों एवं पुराणों के कथनों से प्रकट होता है, आरम्मिक काल से लोकप्रसिद्ध मत यही रहा है कि स्वगं 
पृथिवी से ऊपर एवं नरक पृथिवी से नीचे है। प्राचीन ज्योतिष-प्रन्यो में भी स्वगं पृथिवी से सहस्नों योजन ऊपर माना 
गया है। वराहमिहिर से पहले के पराशर, नामक ज्योतिषी ने कहा है--म (पृथिवी) ६७,०८० करोड़ योजन है और 
यही इसका विस्तार है; इसके आगे अगम्य तम है, जिसके बीच में सुनहला मेरु पर्वत है, स्वर्गे ८४,००० योजन ऊँचा 
है, १६ योजन नीचा है और तिगुना रूम्वाई-चौड़ाई में है।'' किन्तु यह कहना सत्य नहीं ठहरेगा कि सभी लेखक स्वर्ग 
एवं नरक के स्थानों के वास्तविक अस्तित्व के विषय में एकमत हैं। यह बात बहुत पहले कही जा चुकी है कि ईसा की 
कई झताव्दियों पूर्वे गौतम बुद्ध ने अपने पहले के लोगों का मत प्रकाशित कर दिया था कि नरक कोई एक स्मान नहीं 
है, प्रत्युत वह है किसी वर्ण के लिए निर्धारित कर्मों के करने की अक्षमता का द्योतक। कुछ अन्य लोगों ने भी इसी प्रकार 
का तकं उपस्थित किया है। शवर (जैमिनि :४३।२७-२८) ने श्रुति-वचन उद्धृत कर कहा है कि यज्ञों से दूसरे जीवन 
में फल मिलता है (जैसा कि श्रुति ने वचन दिया है) । कुमारिल ने इस विषय में टीका करते हुए कहा है कि वेद-विधि 
केवल कर्मफल का वचन देती है, किन्तु यह नहीं कहती कि इसी जीवन में यह फल अनुसरित होने लगता है, स्वगे, 
जो अपूर्व आनन्द देनेवाला है, जन्मान्तर में ही प्रतिफलित होता है। शबर ने सबंप्रथम स्वगं का तात्पर्य लौकिक अर्थे में 
दिया है, यथा--वहाँ सुन्दर रेशमी वस्त्र, चन्दन, अंगराग, षोडशियाँ प्राप्त होती हैं। शबर ने स्वगे के विषय में लौकिक 
मत यह भी दिया है कि वह एक एसा स्थान है जहाँ न गर्मी है न शीत, जहाँ न मूख है न प्यास, जहाँ न कष्ट है 
न थकावट, जहाँ केवल पुण्यवान्‌ ही जाते हैं अन्य नहीं। शबर ने ऐसे मत का खण्डन किया है और कहा है कि 
स्वगं का मौलिक अर्थ है प्रीति (आनन्द) या उल्लास (हर्ष), वह द्रव्य नहीं है, जिससे आनन्द की प्राप्ति होती है। ' 
स्वगे की एक प्रसिद्ध परिभाषा यह है-- (यह वह) आनन्द है जो दुःखरहित है, आगे दुःख से ग्रसित नही 
होता, इच्छा करने पर उपस्थित हो जाता है और वही 'स्वः (या स्वर्ग) शब्द से द्योतित होता है।' और देखिए 


२०. भूमेरघस्तात्ते सबं रौरवाद्या: प्रकीतिता:। गरुड० (प्रेतलण्ड, ३१५५) ; ब्रह्माण्ड (उपसंहारपाद, २५२); 
ततइच नरकान्‌ विप्र भुवोऽधः सलिलस्य च। पापिनो येषु पात्यन्ते तान्‌ श्युणुष्व महामुने॥ ब्रह्मपुराण (२२।६।१) । 
राजोवाच। नरका नाम भगवन्‌ किं देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो स्विदन्तराल इति। ऋषिरुवाच । 
अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्ताद्‌ भूमेरुपरिष्टाच्च जलाद्यस्यामरिनष्वात्तादयः पितृगणाः. . . 
निवसन्ति। भागवत० (५।२६।३-४) । 
` २१. सप्तषष्टिसहत्ता्यश्षीतियोजनकोद्यो भू्यत्पूथिवीमण्डलं परस्मादगस्यं तमः। तन्मध्ये हिरण्मयो सेर- 
इचतुरशीतियोजनसहस्रोच्छितो वोडश 'चाघस्तात्‌ । त्रिगुणविस्तारायामो यं स्वर्गमाचकते तन्मध्येचाकंचत्त्री ज्योतिदजक 
च पर्येति। पराशर (बृहत्संहिता १११ की टीका में उत्पल द्वारा उदूत )। 

२२. .देखिए दुप्टीका (जै० ४।३।२७-२८. ), शबर (जे० ६।१।१ एवं ६।१।२) । 

२३. यन्न वुःखेन संभिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 
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११०६ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


शालिकनाथ की प्रकरणपंचिका (पृ० १०२), जो प्रामाकर (मीमांसक) मत के प्रारम्मिक ग्रन्थों में एक है। शान्ति- 
पर्व (२८४२) में स्पष्टं आया है- बुद्धिमान्‌ लोग परलोक को किसी अन्य द्वारा स्पष्ट (प्रत्यक्ष) देखा हुआ नहीं 
मानते। (परलोक की स्थिति के विषय में) विश्वास रखना होगा, अन्यथा लोग वेदों (आगमों) का अतिक्रमण करने 
लगेंगे।* ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण ने शबर के समान ही बातें कही हैँ--स्वर्गे वही है जिससे मन को प्रीति मिलती 
है; नरक इसका उलटा (विपर्यय) है; पुण्य एवं पाप को ही क्रम से स्वगे एवं नरक कहा जाता है; सुख एवं दुःख से 
युक्त मनःस्थिति ही स्वगं एवं नरक की परिचायक है।'” 
भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में नरक एवं स्वगे के विषय में जो अनगढ़ विचार-धाराएं हैं, उनसे चकित नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि ऐसी ही मावनाएँ विश्व के सभी धर्मों में प्रचलित रही हैं। मित्र के राजाओं एवं लोगों में, जिनकी 
वंशपरम्पराएँ ५,००० वर्षो तक चलती रही हैं, स्वगे एवं नरक की विचित्र बातें पायी जाती थीं, जिन्हें वे चित्रों द्वारा 
अंकित करते ये (किसी अन्य राष्ट्र या देश ने ऐसा कमी नहीं किया), यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मृत लोगों की पुस्तकों 
में चित्र नहीं हैं (देखिए ई० ए० डब्लू बज महोदय की पुस्तक “ईजिप्शिएन हेवेन एण्ड हेल' (१९०५, पृ० ११ एवं 
२) । हिब्रू (यहुदी) लोगों ने पृथिवी के निम्नतम भाग में मत लोगों को रखा है, जहाँ भयानक अन्धकार है, और उसे 
'ज्ञियोल' की संज्ञा दी है (जाब १०।२१-२२ एवं ३०।२३) । ग्रीक 'हैडेस” अपनी विशिष्टताओं में शियोल' के बहुत 
समान है। न्यू टेस्टामेण्ट' में नरक को निरन्तर प्रज्वलित रहने वाळी अग्नि का स्थान कहा गया है, जहाँ दुष्कमं- 
कारी पापीजन अनन्त काल-ब्यापी दण्डों एवं यातनाओं को सहने के लिए जाते हैं; पुण्यवान्‌ लोग अमर जीवन 
प्राप्त करते हैं (मैथ्यू २५।४१ एवं ४६, लूक १६।२३) न्यू टेस्टामेण्ट के अनुसार स्वगे का स्थान पृथिवी एवं बादलों 
के ऊपर है और नरक पुथिवी के नीचे अंधकार एवं यातनाओं से परिपूर्ण है। और देखिए लूक (२३।४३) ; ईफेसिएन्स 
(१।३ एवं २०।२। कोर० १२।४, रेव० २।७) ; लूक (१२।५ एवं १६।२३) ; २. पेटर (२।४) एवं रेव ० (६।८, २०।- 
१३-१४) । शेक्सपियर एवं अधिकांश में सभी ईसाई घर्मावलम्बियों ने बाइबिल में दी हुई नरक-स्वगं-सम्बन्धी घार- 
णाओं में विश्वास किया है। आधुनिक काळ के बहुत-से ईसाई अब यह मानने लगे हैं कि बाइबिल में दी हुई नरक- 
स्वगं-सम्बन्धी मावनाऐ वास्तव में प्रतीकात्मक हैं। कुरान में नरक के विषय में ऐसा आया है-- अति दुष्टों को युगों 
` तक पीड़ा देने के लिए नरक एक इनाम है। उन्हें वहाँ शीतलता एवं जल नहीं मिलेगा, केवळ खौलता हुआ पानी एवं 
पीव पीने को मिलेगा।” (देखिए सैक्रेड बुक आंव दि ईस्ट, जिल्द ९, पृ० ३१७) । कुरान के सात स्वर्गीय भागों के लिए 
देखिए वही, जिल्द ६, पृ० १६५; अन्य बातों के लिए देखिए वही, जिल्द १४, पृ० ३१७, एवं पु० ३४०, जहाँ क्रम 
से नरक की अग्नि-यातनाओं तथा खौळते जल, पीव एवं अग्नि का वर्णन है। कुरान में स्वर्ग के सात भाग कहे गये हैं, 
यथा--अमरत्व का उपवन, झान्ति-निवास, आराम का निवास, इडेन का उपवन, आश्रय का उपवन, आनन्द का उपवन, 
अत्युच्च उपवन या स्वगे का उपवन। i 
स्मृतियों ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि पापी ने प्रायरिचित्त नहीं किया तो उसे नरक की यातनाएँ 
मुगतनी पड़ेंगी और इसके उपरान्त पापों के अवशिष्ट चिह्णस्वरूप उसे कीट-पतंगों या निम्न कोटि के जीव या वृक्ष 


२४. न दृष्टपूर्वप्रत्यक्ष परलोक विदुरबुघाः। आगमांस्त्वनतिक्रम्य अद्धातव्यं बुभूषता॥ शान्तिपर्व 
(२८४२) ) । 
२५. मनःप्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तदिपर्ययः । नरकस्वगंसंशे वे पापपुण्ये द्विजोत्तमाः॥ ब्रह्मपुराण (२२२४); 


विष्णुपुराण (२।६।४६)--मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिरूक्षणः। ब्रह्मपुराण (२२।४७) । 
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9 कर्म-विपाक; मानस, वाचिक, कायिक पापों का फल ११०७ 


के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य रूप में जन्म लेने पर उसे रोगों एवं कुलक्षणों से युक्त होना पडेगा!" 

अन्तिम दो फल कर्म-विपाक के अन्तर्गत रखे गये हैं।- कर्मविपाक कां अर्थ है दुष्कर्मो का फलवान्‌ होना । शातातप 
(१।१-५) ने दृढतापूर्वक कहा है कि महापातकी यदि प्रायर्चित्त नहीं करते हैं तो वे नरकोपमोग के उपरान्त शरीर पर 

कुछ निन्द्य चिह्न लेकर जन्म-ग्रहण करते है । इस प्रकार लक्षणों से युक्त होकर महापातकी सात वार, उपपातकी पाँच 
बार एवं पापी तीन बार जन्म लेते हैं। पापों के कतिपय चिह्न पश्चात्ताप एवं प्रायश्चित्त से दूर हो सकते हैं। इसी 
प्रकार वैदिक मन्त्रों के जप, देव-पूजा, होम एवं दान द्वारा दुष्कृत्यों से उत्पन्न रोग दूर हो सकते हैं। शातातप ( १।६- 
१०) ने पापों से उत्पन्न होनेवाले रोगों के नाम दिये हैं, यथा--कृष्ठ, क्षय, शुक्रदोष (सूजाक), संग्रहणी, वृक्ककष्ट, 

मूत्राशय में पथरी पड़ना, खाँसी का रोग, भगन्दर आदि । व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है; शरीर से, वाणी 
से एवं मन से (मन्‌ १२।३) । वास्तव में मन से ही सारी क्रियाऐ प्रकट होती हैं (मनु १२।४), किन्तु सुविधा के लिए 
ही ये तीन प्रकार व्यक्त किये गये हैं। बेईमानी (छल कपट) से दूसरे के घन को हड़प लेने की क्षुद्र लालसा रखना, दूसरे 
का अमंगल हो ऐसी इच्छा रखना और असत्य विचारों को मानते जाना (यथा आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है 
आदि)--ये तीन मानस पाप हैं (मनु १२।५) । कठोर या परुष वचन, असत्य, पैशुन्य (चुगलखोरी) एवं असंगत 
वाचालता--ये चार वाचिक पाप हैं (मनु १२।६) । विना सहमति के किसी की सम्पत्ति हथिया लेना, शास्त्र-वचनों के 
विपरीत चेतन प्राणियों की हिसा एवं दूसरे की पत्नी से संभोग--ये तीन झारीरिक पाप हैं (मनु १२७ )। मनु का 
कथन है कि शारीरिक पापों से पापी मनष्य स्थावर योनि (वृक्ष आदि) में जाता है, वाणी द्वारा किये गये पापों से 
व्यक्ति पशु-पक्षियों के रूप में जन्म लेता है तथा मानस पापों से चाण्डाल आदि निम्न कोटि की जातियों में जन्म पाता 
है। हारीत ने नरक में ले जानेवाले १८ दुष्कृत्यों के नाम गिनाये हैं, जिनमें छः सानस हैं, चार वाचिक हैं और शेष 
कायिक हैं। ' 
जा के उपभोग के उपरान्त किन-किन पशुओं, वृक्षों, लता-गुल्मों आदि में जन्म लेना पड़ता है, 

इसके विषय में देखिए मनु (१२।५४-५९ एवं ६२-६८), याज्ञ० (३।१३१, १३५-१३६, २०७-२०८ एवं २१३- 
२१५), विष्ण्‌ घर्मेसूत्र (अध्याय ४४) एवं अत्रि (४।५।१४ एवं १७-४४, गद्य में) । याज्ञवल्क्य-स्मृति की बातें संक्षेप 
में हैं अतः हम उन्हें ही यहाँ लिख रहे हैं-संसार में आत्मा सैकड़ों शरीर धारण करता है, यथा--मानस, वाचिक 
एवं कायिक दुष्कृत्यों के कारण किसी निम्न जाति में, पक्षियों में तथा वृक्ष आदि किसी स्थावर वस्तु के रूप में (याज्ञ० 


हैँ 

२६. प्रायश्चित्तविहीनानां महापातकिनां नृणाम्‌। नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्वाङ्कितशरीरिणाम्‌॥ प्रतिजन्म 
भवेत्तेषां चिह्नं तत्पापसूचकस्‌ । प्रायरिचित्ते कृते याति पश्चात्तापवतां पुनः ॥ महापातकर्ज चिह्नं सप्तजत्मसु जायते । 
उपपापोद्भवं पञ्च त्रीणि पापसमुद्भवम्‌ ॥ दुष्कमंजा नुणां रोगा यान्ति चोपक्रमेः झमम्‌। जाप्यैः सुराचंनेहेमिदनिस्तेषां 
श्ञमो भवेत्‌ ॥ शातातप (१।१-४) । प्राय० वि०' (पू० १०६) में आया है--“पूर्वजन्मकृतयोः सुवर्णापहारसुरापान- 
पापयोनंरकोपभोगक्षीणयोरपि “सुवर्णचौरः कौनस्यं सुरापः इयावदन्तताम्‌' (मन्‌ ११।४९) इत्यनुमितयोः किचित्साव- 
शिष्टत्वादल्पप्रायश्चित्तमाह वसिष्ठः” (२०१६) । अ 

२७. सर्वाभक्ष्यमक्षणमभोज्यभोजनमपेयपानमगस्यागमनमयाज्ययाजनमसत्परतिग्रहणं परदाराभिगमनं 
व्यापहरणं प्रार्णिहसा चेति शारीराणि। पारुष्यमनृतं विवादः भुतिविक्रयस्चेति वाचिकाति। परोपतापत्त 
-पराभिद्रोहः . क्रोधो लोभो मोहोऽहंकारश्चेति मानसानि। तदेतान्यष्टादश नेरेयाणि कर्माणि. . .। हारीत 
(पराज्ञरमाधवींय २, भाग २, पु० २१२-२१३) । 
६७ 
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११०८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


३।१३१) व्यक्ति जन्म लेता है; असत्यमाषी, पिशुन, परुषमाषी एवं असंगत-वाचाल पक्षी या पश्‌ के रूप में जन्म लेता 
है (वही ३ १३५); पर-दरव्यग्रहण, पर-दारामिगमन एवं शास्त्रविरुद्ध प्राणि-हिसा से व्यक्ति अचल योनि (वृक्ष आदि) 
के रूप में प्रकट होता है; ब्रह्मघातक पशु (हिरन आदि), कुत्ता, सूकर य ऊँट के रूप में जन्म-प्रहण करता है; सुरा- 
पान करनेवाला गदहा, पुल्कस (निषाद पुरुष एवं शूद्रा स्त्री से उत्पन्न) या वेण (वैदेहक द्वारा अम्बष्ठ स्त्री से 
उत्पन्न) होता है; सोना चुरानेवाळा कीड़ा (चींटी आदि), पतंग के रूप में तथा माता, पुत्री, बहिन आदि से व्यभिचार 
करनेवाला घास, झाइ-झंखाइ, लता-गुल्मों के रूप में प्रकट होता है (वही, ३।२०७-२०८)। पापियों द्वारा ग्रहण 
की जानेवाली विभिन्न पशुयोनियों का वर्णन ब्रह्मपुराण (२१७।३७-११०) में पाया जाता है। और देखिए: गरुड- 
पुराण (प्रेतखण्ड, २।६०-८८) एवं अग्निपुराण (३७१।३०-३२)। 

प्राचीन काळ में ऐसा विश्वास था कि पापों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसी धारणा केवल भारत 


में ही नहीं थी ; सेण्ट जान के गास्पेल (९।१-३) में ऐसा लिखा है कि जब एक जन्मान्ध व्यक्ति ईसा मसीह के पास पहुँचा 
तो उसके शिष्यों ने उससे पूछा-- किसने पाप किया, इसने या इसके माता-पिता ने, जिसके कारण यह जन्मान्ब हुआ !' 


“ईसा मसीह ने यह धारणा काट दी और अपने चमत्कार से उस जन्मान्ध को आँखें दे दीं। अथर्ववेद (८।७।३) में ऐसा 
आया है कि पाप से उत्पन्न रोगों द्वारा ग्रस्त व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक अंग के रोग लता-गुल्मों द्वारा काट दिये यये। मनु 
(९।४९-५२), वसिष्ठ (२०४४), याज्ञ० (३।२०९-२११), विष्णु (अ० ४५), शातातप (१३-११ एवं २१, 
३०, ३२ तथा ४७), गौतम (अ० २०, पद्य), गौतम (गद्य, मिता०, याज्ञ० ३।२१६), वृद्ध गौतम (स्मृतिमुक्ताफल, 
प्‌ ० ८६१), यम (प्राय० मयूख, पृ० ९), शंख (मिता०, याज्ञ० ३२१६), स्मृत्यथेंसार (पृ० ९९-१०० ) ने उन रोगों 
एवं शारीरिक दोषों का वर्णन किया है, जिनसे पापी मनुष्यरूप में जन्म पाने पर ग्रसित होते हैं। चरकसंहिता जैसे 
वैद्यक ग्रन्थों ने मी ऐसा विश्वास प्रकट किया है कि रोग पूर्वजन्म में किये गये दुष्कर्मों के फल मात्र हैं (देखिए सूत्रस्थान, 

अध्याय १११६) । 
रोगों अथवा शारीरिक दोषों के, जिनसे विभिन्न कोटियों के पापी ग्रसित होते हैं, विषय में स्मृतियों में पूर्ण 


. मतैक्य नहीं है, यथा जहाँ वसिष्ठ (२४४४) एवं शंख (मिंताक्षरा, याज्ञ० २।२१६ ) के मत से ब्रह्मघातक कोढी होता 


है, वहीं मनु (९४९), याज्ञ. (३।२०९), विष्णु० (४५।३), अग्नि० (३७१।३२) ने उसे क्षयरोग से पीड़ित होने- 
वाला कहा है। शंख, हारीत, गौतम, यम एवं पुराणों (मिताक्षरा ३३२१६; परा० मा० २, भाग २,पू० २३०-२४०, ` 
२४२-२७२३ मद० पारि० पु० ७०१-७०२ , महाणंव-कमंविपाक) ने निम्न कोटि के जीवों की योनियों . 
एवं रोगों तथा विकलांगों के विषय में लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे 


रहे हैं। 5 
यद्यपि कर्म शब्द सामान्यतः सत्‌ और असत्‌ चेष्टाओं का द्योतक है तथापि प्रायदिचत्तों के विषय में यह शब्द 
मन में दुष्कर्मों की भावना ही उपस्थित करता है। अतः कम -विषाक शब्द का अर्थ दुष्कृत्यों या पापों के फलवान्‌ होने 
का ही द्योतक है। योगसूत्र (२।१३) के अनुसार कर्मविपाक के तीन स्वरूप हैं; जाति (कीट-पतंगों या पशुओं आदि 
की योनि), आयु (जीवन अर्थात्‌ पाँच या दस वर्षों का जीवन) एवं भोग (नरकयातनाओं आदि का अनुमव) । कमे - 
विपाक शब्द याज्ञ० (३।१३१ “विपाकः कमंणां प्रेत्य केषांचिदिह जायते’) में आया है और पुराणों में तो इसका 
बहुत प्रयोग हुआ है (ब्रह्मपुराण २२४४१, २२५४३ एवं ५९; मत्स्य० १२५१४ आदि) । प्रायश्चित्तसार (पृ० 


पड २१९-२३१) में कमंविपाक-संबंधी विवेचन सम्मवतः सबसे लम्बा है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को कर्मविपाक का 
सिद्धान्त मली भाँति ज्ञात था, क्योंकि उन्होंने अपनी रत्नावली में इसकी ओर निर्देश किया है। और देखिए बौद्ध ग्रे. 


____, अवदानशत॒क, सुत्तनिपात। मध्यकाळ के ग्रंथों (यथा हारीतसंहिता) में मी कर्मविपाक के विषय में रमे उल्लेख हैं। 
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"० कासँ-विपाक या पापकर्मानुसार निन्द्य योनियों में जन्म ११०९ 


विवागसुयम्‌ (विपाकश्रुतम्‌), जो जैनागम का ग्यारहवां अंग है, बहुत-सी ऐसी गाथाएँ कहता दै जिनमें दुष्कृत्यों के 
कर्मफल घोषित हैं। इस ग्रंथ में सत्‌कर्मो के फलों का निरूपण भी हुआ दै! ( 
मनु (१२।३, ९ एवं ५४) एवं याज्ञ० (३२०६) के कथनों पर आधारित सिद्धान्त से प्रकट होता है कि 
केवल मानवों को ही (बाघ आदि निम्न कोटि के पशुओं को नहीं) अपने कर्मों के फल से स्वगे एवं नरक मोगने पड़ते 
हैँ। विष्णुधर्मोत्तर पुराण ने इस विषय में स्पष्ट बातें कही हैं (२।१० २।४-६; परा० मा० २, माग २, पृ० २०८-२०९; 
प्राय" सार० पू० २१५)। ४ 
मिता० (याज्ञ० ३२१६), स्मृत्यथेसार, परा० मा०, प्राय» सार आदि का कथन है कि कर्ल-विवाक-सम्बन्धी 
निरूपण मात्र अर्थवाद है, इसे यथाश्रुत शाब्दिक अथं में नहीं लेना चाहिए। इसका तात्पयं केवल इतना ही है कि पापी 
लोग प्राजापत्य जैसे प्रायड्चित्तो को कर सके, क्योंकि ऐसे कठिन प्रायदिचत्तो में महान्‌ कष्ट होता है और लोग इच्छा- 
पूर्वक उन्हें करने में हिचकते हैं। छ 
कर्मविपाक-सम्बन्धी ग्रन्थों का उपदेश इतना ही है कि प्राणी को तब तक निराश होने की आवश्यकता 
नहीं है जब तक वह दुष्क्ृत्यों से उत्पन्न यातनाओं को सहने के लिए सन्नद्ध है और न उसे बहुत-सी योनियों में जन्म लेने 
के कारण उपस्थित परिस्थिति से मी मयाकुल होना चाहिए । क्योंकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी लम्बी यात्रा एवं विकास 
के फरुस्वरूप अपना वास्तविक महत्त्व प्राप्त हो ही जायगा और वह अमर शान्ति एवं पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगा। 
मन्‌ (१२।६९), विष्णु (४४४५) एवं गरुइपुराण (२२८९) का कथन है कि वे स्त्रियाँ, जो चोरी 
करने के कारण पापी ठहरायी गयी हैं, आनेवाले जन्मों में चोरों की पत्नियाँ होती हैं। 
वामनपुराण का अध्याय १२ कर्म विपाक है और मार्कण्डेयपुराण ने अपने पन्द्रहर्व अध्याय में इसी विषय का 
निरूपण किया है। वराहपुराण (२०३।२१) ने असंख्य वर्षों तक नरक-यातनाएँ मोगने के विषय में सविस्तर लिखा 
है ओर यह प्रकट किया है कि किस प्रकार पापी अपने दुष्कृत्यों को दूरं कर मानव-रूप धारण करते हैं ओर माँति-माँति 
के रोगों एवं शारीरिक दोषों से ग्रसित होते हैं। न 
मान्याता के 'महाणंव-कंमंविपाक' नामक ग्रंय में आया है कि दुष्कृत्यो के फलों के शमन के दो साधन हैं; कृच्छ ' 
(प्रायरिचत्त) एवं रोगों के प्रति विपर्यथ (व्याबि-विपर्षय अर्थात्‌ उनके विरोब में उचित उपाय) । व्याधि-विपर्यय 
के लिए किसी वेदिका के मण्डप में सूयं एवं रोगदेव को सुवर्ण-प्रतिमाओं की पूजा की जाती हैं। इस ग्रंथ में 
लिखा है कि आइवलायन एवं तैत्तिरीय शाखा के अनुसार घोषा-शान्ति के लिए वैदिक मन्त्रों का उच्च स्वर से पाठ 
किया जाता है; वैदिक मन्त्रों के साय सूर्येपूजा, नक्षत्र-पूजा, आहुति-दान, रुद्रैकादशिनी, महारुद्र (११, १२) और 
अतिरुद्र के कृत्य सम्पादित होते हैं और विष्णु के सहस्र नामों का पाठ किया जाता है, विनायकशान्ति (याज्ञ० १।२७१- 
२९४) एवं नवग्रहःयज्ञ किये जाते हैं। इस ग्रंय में यह भी व्यवस्थित किया गया है कि किन-किन दानों से कौन-कौन 
रोग नष्ट किये जा सकते हैं, यथा कदलीदान (एक पल सोने से कदली का पौधा बनाकर दान करना) । इस ग्रंथ में 
सभी असाध्य रोगों की प्रतिमाओं के दान का वर्णन है (शातातप २।४७-४८ को राजयक्ष्मा नष्ट करने के विषय में 
उद्धुत किया गया है) । इस अंथ में ज्वरो, अन्य रोगों एवं हरी या बिल्ली के समान आँखों, बहरापन आदि शारीरिक 
दोषों का सविस्तर वर्णन है। स्थानाभाव से हम इस ग्रंथ में दी गयी बातों का वर्णन नहीं करेंगे और ऐसा करना आव- 
इयक भी नहीं है, क्योंकि आजकल या तो लोग इनमें विस्वास नहीं रखते या इनका सम्पादन बहुत कम होता है। 
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अध्याय ७ 
अन्त्येष्टि 


मृत्यु के उपरान्त मानव का क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्‍न है जो आदिकाल से ज्यों-का-त्यों चला 
आया है; यह एक ऐसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक सम्भव नहीं हो सका है। आदिकालीन भारतीयों, मिस्रियों, 
चाल्डियनों, यूनानियों एवं पारसियों के समक्ष यह प्रश्न एक महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा एवं समस्या के रूप में बिद्यमान रहा 
है। मानव के भविष्य, इस पृथिवी के उपरान्त उसके स्वरूप एवं इस विश्व के अन्त के विषय में माँति-माँति के मत 
प्रकाशित किये जाते रहे हैं जो महत्त्वपूर्ण एवं मनोरम हैं। प्रत्येक धमे में इसके विषय में पृथक्‌ दृष्टिकोण रहा है। इस 
प्रश्न एवं रहस्य को लेकर एक नयी विद्या का निर्माण भी हो चुका है, जिसे अंग्रेजी में “ऽcht०।08Y” (इश्चेटॉ- 
लॉजी) कहते हैं। यह शब्द यूनानी शब्दों--इश्चैटॉस ( £5०००४ ==]/25 ) एवं लोगिया ( L०४।२= 
5८०७४९) से बना है, जिसका तात्पर्यं है अन्तिम बातों, यथा--मृत्यु, न्याय (५१४०००६) एवं मृत्यु 
के उपरान्त की अवस्था से संबंध रखनेवाला विज्ञान। इसके दो स्वरूप हैं, जिनमें एक का संबंध है मृत्यु के उपरान्त 
व्यक्ति की नियति, आत्मा की अमरता; पाप एवं दण्ड तथा स्वगं एवं नरक के विषय की चर्चा से, और दूसरे का सम्बन्ध 
है अखिल ब्रह्माण्ड, उसकी सृष्टि, परिणति एवं उद्धार तथा समी वस्तुओं के परम अन्त के विषय की चर्चा से। हम इस 
ग्रंथ के इस प्रकरण में प्रथम स्वरूप का निरूपण करेंगे और दूसरे का विवेचन आगे के प्रकरण में । प्राचीन ग्रन्थों में प्रथम 
स्वरूप पर ही अधिक बल दिया गया है, किन्तु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनेवाले लोग बहुधा दूसरे स्वरूप पर ही 
अघिक सोचते हैं। 
सामान्यतः मृत्यु विलक्षण एवं भयावह समझी जाती है, यद्यपि कुछ दाशनिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति इसे 
मंगलप्रद एवं शरीरख्पी बन्दीगृह में बन्दी आत्मा की मुक्ति के रूप में ग्रहण करते रहे हैं। मृत्यु का मय बहुतों को 
होता है; किन्तु वह मय ऐसा नहीं है कि उस समय की अर्थात्‌ मरण-काल के समय की सम्मावित पीड़ा से वे आकांन्त 
होते है, प्रत्युत उनका मय उस रहस्य से है जो मृत्यु के उपरान्त की घटनाओं से सम्बन्धित है तथा उनका मय उन भाव- 
नाओं से है जिनका गंमीर निर्देश जीवनोपरान्त सम्मावित एवं अचिन्त्य परिणामों के उपभोग की ओर है। सी० ई० 
बुल्लियामी ने अपने ग्रन्थ इम्माटेल मैन' (पू० २) में कहा है--यद्यपि (मृत्यूपरान्त या प्रेत) जीवन के संबंघ में अत्यन्त 
कठोर एवं भयानक कल्पनाओं से लेकर अत्यन्त उच्च एवं सुन्दरतम कल्पनाएंँ प्रकाशित की गयी हैं, तथापि तात्त्विक 
बात यही रही है कि शरीर मरता है न कि आत्मा!” मृत्यु के विषय में आदिम काल से लेकर सस्य अवस्था तक के. 


१. अँग्रेजी शब्द 'स्पिरिट' (5/६) एवं भारतीय शब्द ‘आत्मा में घामिक एवं दार्शनिक दृष्टि से अ्थ-साम्य | 
नहीं है। प्रथम शब्द जीवनोच्छवास का द्योतक है और दुसरे को भारतीय दर्शन में प्रमात्मा की अभिव्यक्ति का रूप 
दिया गया है। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान्‌। गीता में आया भो है--'नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः । 
न चंनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥' और भी--अजो नित्य: ग्राइवतोऽयं पुराण; , , « « « 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


°. सरण काल के कृत्य ; ११११ 


लोगों में माँति-माँति की घारणाएँ रही हैं। कठोपनिषद्‌ (१।१।२०) में आया है---जब मनुष्य मरता है तो एक सन्देह 
उत्पन्न होता है, कुछ लोगों के मत से मृत्यूपरान्त जीवात्मा की सत्ता रहती है, किन्तु कुछ लोग ऐसा नहीं मानते! नचि- _ 
केता ने इस सन्देह को दूर करने के लिए यम से प्रार्थना की है। मृत्यूपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवालों में कई 
प्रकार की घारणाएँ पायी जाती हैं।' कुछ लोगों का विश्वास है कि मृतों का एक लोक है, जहाँ मृत्यूपरान्त जो कुछ 
बच रहता है, वह जाता है। कुछ लोगों की घारणा है कि सुकृत्यों एवं दुष्कृत्यों के फलस्वरूप शरीर के अतिरिक्त प्रागी 
का विद्यमानांश क्रम से स्वगं एवं नरक में जाता है। कुछ लोग आवागमन एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। देखिए 
यूनानी लेखक पिण्डार (द्वितीय आलिचिएन ओड), प्लेटो (पीडूस एवं टिमीएस) एवं हेरोडोटस (२१२३) । 
ब्रह्मपुराण (२१४।३४-३९) ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सरल प्रतीत 

होती है; न कि पीडाजनक एवं चिन्तायुक्त । वह कुछ यों है--'जो झूठ नहीं बोलता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृतघ्न 
नहीं है, जो आस्तिक है, जो देवपूजा-परायण है और ब्राह्मणों का सम्मान करता है तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता-- 
वह सुखद मृत्यु पाता है।' इसी प्रकार अनुशासनपर्व (१०४।११-१२; १४४।४९-६० ) ने विस्तार के साथ अकारू- 
मृत्यु एवं दीघ जीवन के कारणों का वर्णन किया है, वह कुछ यों है--'नास्तिक, यज्ञ न करनेवाले, गुरुओं एवं शास्त्रों 
की आज्ञा के उल्लंघनकर्ता, घर्म न जाननेवाले एवं दुष्कर्मी लोग अल्पायु होते हैं। जो चरित्रवान्‌ नहीं हैं, जो सदाचार 
के नियम तोड़ा करते हैं और जो कई प्रकार से संभोग-क्रिया करते रहते हैं वे अल्पाय्‌ होते हैं और नरक में जाते हैं। 
जो क्रोध नहीं करते, जो सत्यवादी होते हैं, जो किसी की हिंसा नहीं करते, जो किसी की ईर्ष्या नहीं करते और जो 
कपटी नहीं होते वे शतायु होते हैं (१०४।११-१२ एवं १४) । 

बहुत-से ग्रन्थ मृत्यु के आगमन के संकेतों का वर्णन करते हैं, यथा--शान्तिपवं (३१८।९-१७), देवळ 
(कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० २४८-२५०), वायुपुराण (१९।१-३२), मार्कण्डेयपुराण (४३।१-३३ या ४०।१-३२ ) 
छिंगपुराण (पूर्वा, अध्याय ९१) आदि पुराणों में मृत्यू के आगमन के संकेतों या चिल्लों की लम्बी-लम्बी सूचियाँ मिलती 
हैं। स्थानाभाव से अधिक नहीं लिखा जा सकता, किन्तु उदाहरणार्थ कुछ बातें दी जा रही हैं। शान्तिपर्व (अध्याय 
३१८) के अनुसार जो अरुन्बती, ध्रुव तारा एवं पूर्ण चन्द्र तथा दूसरे की आँखों में अपनी छाया नहीं देख सकते, उनका 
जीवन बस एक वर्ष का होता है; जो चन्द्रमण्डल में छिद्र देखते हैं वे केवल छः मास के शेष जीवनवाले होते हैं; 
जो सूर्यमण्डल में छिद्र देखते हैं या पास की सुगंधित वस्तुओं में शव की गन्ध पाते हैं उनके जीवन के केवल सात दिन 
बचे रहते हैं। आसन्न-मृत्यु के लक्षण ये हैं-कानों एवं नाक का झुक जाना, आँखों एवं दाँतों का रंग-परिवर्तेन हो जाना, 
संज्ञाशून्यता, शरीरोष्णता का अमाव; कपाल से घूम निकलना एवं अचानक बायीं आँख से पानी गिरना। देवल ने 
१२, ११ या १० मास से लेकर एक मास, १५ दिन या २ दिनों तक की मृत्यु के लक्षणों का वर्णन किया है और कहा 
है कि जब अंगुलियों से बन्द करने पर कानों में स्वर की घमक नहीं ज्ञात होती या आँख में प्रकाश नहीं दीखता तो 
समझना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। अन्तिम दो लक्षणों को वायुपुराण (१९।२८) एवं छिंगपुराण (पूर्वा, 
९१।२४) ने सबसे बुरा माना है।' “मुंशी हीरक जयन्ती ग्रन्थ (पू० २४६-२६८ ) में डा० आर० जी० हर्षे ने. कई 


२. देखिए सी० ई० बुल्लियामी, (0. ८. ए५०॥/ ४7५) का इम्मा्टल सेन (77०7०! Man), 
० ११। ss 
हु ३. हे चात्र परमेऽरिष्टे एतद्रूपं परं भवेत्‌। घोषं न श्टृणुयात्केण ज्य न पश्यति ॥ वायुपुराण (१९ 
२७); नन्तं वा मणं दृष्ट्वा विद्यान्मृत्युमुपस्थितम्‌। लिगपुराण (पूर्वभाग ९१।१९) । 


~ 
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१११२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अन्थो के आघार पर लिखा है कि जब व्यक्ति स्वप्न में गदहा देखता है तो उसका मरण निश्चित-सा है, जब वह स्वप्न 
में बूढ़ी कुमारी स्त्री देखता है तो भय, रोग एवं मृत्यु का लक्षण समझना चाहिए (पृ० २५१) या जब निशल देखता 

है तो मृत्यु परिलक्षित होती है। 

/ मारत के अधिकांश भागों में ऐसी प्रथा. है कि जब व्यक्ति मरणासन्न रहता है या जब वह अव-तब रहता है 
तो लोग उसे खाट से उतारकर पृथिवी पर लिटा देते हैं। यह प्रथा यूरोप में मी है (देखिए प्रो० एडगर्टन का लेख; 
'दो आवर आव डेथ', एनल्स आव दी मण्डारकर ओ० आर० इंस्टीट्यूट, जिल्द ८, पृ० २१९-२४९) । कौशिकसूत्र 

(८०३३) में आया है; जब व्यक्ति शक्तिहीन होता जाता है अर्थात्‌ मरने लगता है तो (पुत्र या सेवा करनेवाला कोई 
सम्बन्धी ) शाला में उगी हुई घास पर कुश बिछा देता है और उसे “स्योनास्मै भव' मन्त्र के साथ (विस्तर या खाट 
से) उठाकर उस पर रख देता है। बौघायनपितृभेघसूत्र (३।१।१८) के मत से जब यजमान के मरने का मय हो 
जाय तो यज्ञशाला में पृथिवी पर बालू बिछा देनी चाहिए और उस पर दमं फेला देने चाहिए, जिनकी नोक दक्षिण की 

- ओर होती है, मरणासन्न के दायें कान में 'आयुषः प्राणं सन्तनु' से आरम्भ होनेवाले अनुवाक का पाठ (पुत्र या किसी 
अन्य सम्बन्धी द्वारा) होना चाहिएं। और देखिए गोभिलस्मृति (३।२२), पितृदयिता आदि।' 

ˆ शुद्धिप्रकाश (पृ० १५१-१५२) में आया है कि जब कोई व्यक्ति मृतप्राय हो, उसकी आँखें आधी बन्द हो 
गयी हों और वह खाट से नीचे उतार दिया गया हो तो उसके पुत्र या किसी सम्बन्धी को चाहिए कि वह उससे निम्न 
प्रकार का कोई एक या सभी प्रकार के दस दान कराये--गौ, भूमि, तिल, सोना, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत (चाँदी) 
एवं नमक ।' ये दान गयाश्राद्ध या सैकड़ों अश्वमेधो से बढ़कर हें । संकल्प इस प्रकार का होता है---अभ्युदय (स्वर्ग) 
की प्राप्ति या पापमोचन के लिए मैं दस दान करूंगा ।' दस दानों के उपरान्त उत्कान्ति-धेनु (मृत्यु को ध्यान में रखकर 
बछड़े के साथ गौ) दी जाती है, और इसके उपरान्त वेतरणी गौ का दान किया जाता है।' अन्त्येष्टिपद्धति एवं शुद्धिप्रकाश 


८ ४. दुर्बलीभवन्तं शालातृणेषु दर्भानास्तीयं स्योनास्मै भवेत्यवरोहयति। मन्त्रोक्तावनुमन्त्रयते। यत्ते कृष्णे- 
त्यवदीपयति । कौशिक० (८०।३-५) । स्योनास्मै' मन्त्र के लिए देखिए अथवंवेद (१८-२-१९ ), ऋग्वेद (१।२२।१५) 
एवं वाज० सं० (३६१३), देखिए निरुक्त (९।३२) । पितृदयिता (पृ० ७४) में आया है--यदा कण्ठस्थानगत- 
जीवो विह्नलो देही भवतिः तदा बहिर्गोमयेनोपलिप्तायां भूमौ कुशान्दक्षिणाग्रानास्तीयं तदुपरि दक्षिणशिरसं स्थाप- 
यित्वा सुवर्णरजतगोभूमिदीपतिलपात्राणि दापयेत्‌।' गोभिलस्मृति (३॥२२)--डुर्बलं स्नापयित्वा तु शुद्धचेलामि- 
संवृतम्‌ । दक्षिणाशिरसं भूमौ बहिष्सत्यां निवेशयेत्‌ ॥ 

५. दानानि च जातूकण्यं आह। उत्क्रान्तिवैतरण्यौ च दश दानानि चेव हि। प्रतेऽपि कृत्वा तं प्रेतं शवधर्मेण 
दाहयेत्‌।. . . .दश दानानि च तेनेवोक्तानि। गोभूतिलहिरण्याज्यवासोधान्यगुडानि च। रूप्यं लवणमित्याहुर्देश 

ओ- दानान्यनुक्रमात्‌ ॥ शुद्धिप्रकाश (पृ० १५२) । और देखिए गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ४४४); एपिग्रेफिया इण्डिका 

(जिल्द १९, पू ० २३०) । | 
६. आसन्नमृत्युना देया गौः सवत्सा तु पुवंवत्‌। तदभावे तु गौरेव नरकोत्तरणाय च॥ तदा यदि न शक्नोति 
दातुं वंतरणों तु गाम।. शक्तोऽन्योऽरुक तदा दत्त्वा दद्याच्छेयो मृतस्य च ॥ व्यास (शुद्धितत्त्व, पृ० ३००; शुद्धिप्रकाश 
थु० १५३; अन्त्यकर्मदीपक (प्‌० ७) । गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ४६) में आया है--'नदीं वैतरणीं ततुं दद्याद्वतरणीं 

च गास्‌। कृष्णस्तनी सकृष्णाङ्गी सा वै वेतरणी स्मृता॥' ऐसा आया है कि यम के दार पर वेतरणी नाम की नदी है 

जो रक्त एवं पेने अस्त्रो से परिपुर्ण है; जो लोग मरते समय योदान करते हैं वे उस नदी को गाय़ की पूंछ पकड़कर 
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(पृ० १५२-१५३) में उन मन्त्रों का (जो वैदिक नहीं हैं) उल्लेख है जो दानों के समय कहे जाते हैं। अन्त्येष्टिपद्धति, 
अन्त्यकर्मदीपक आदि ने व्यवस्था दी है कि जब व्यक्ति आसन्नमृत्य्‌. हो, तो उसके पुत्र या सम्बन्धियों को चाहिए कि वे 
उससे ब्रतोद्यापन, सर्वप्रायश्चित्त एवं दस दानों के कृत्य करायें, किन्तु यदि मरणासन्न इन कृत्यो को स्वयं करने में अशक्त 
हो तो पुत्र या सम्बन्धी को उसके लिए ऐसा रबयं कर देना चाहिए। जब व्यक्ति संकल्पित व्रत नहीं कर पाता तो मरते 
समय वह ब्रतोद्यापन कृत्य करता है। देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ०३-४) । संक्षेप में ब्रतोद्यापन यों है--पुत्र या सम्बन्धी 
मरणासन्न व्यवित को स्नान द्वारा या पवित्र जल से मार्जन करके या गंगा-जल पिलाकर पवित्र करता है, स्वयं स्नान- 
सन्ध्या से पवित्र हो लेता है, दीप जलाता है, गणेश एवं विष्णु की पूजा-वन्दना करता है, पूजा की सामग्री रखकर 
संकल्प करता है," निमन्त्रित ब्राह्मण को सम्मानित करता है और पहले से संकल्पित सोना उसे देता है और ब्राह्मण 
घोषित करता है--“समी ब्रत पूर्ण हों। उद्यापन (ब्रत-पूर्ति) के फल की प्राप्ति हो।” सर्वप्रायद्चित्त में पुत्र चार या 
तीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों या एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण को ६, ३ या १॥ वर्ष वाले प्रायरिचत्तो के निष्क्रय रूप में सोना आदि 
का दान देता है और इसकी घोषणा करता है और वह आशौच के उपरान्त प्रायश्चित्त करता है। मरणासन्न व्यक्ति 
को या पुत्र या सम्बन्धी को सर्वप्रायश्चित्त करना पड़ता है। वह क्षौरकमे करके स्नान करता है, पंचगव्य पीता है, चन्दन- 
लेप एवं अन्य पदार्थों से एक ब्राह्मण को सम्मानित करता है, गोपूजा करके या उसके स्थान पर दिये जानेवाले घन 
की पूजा करके संचित पापों की ओर संकेत करता है और बछड़ा सहित एक गौ का दान या उसके स्थान पर धन का 
दान करता है।“ सर्वप्रायरिचित्त के उपरान्त दर-दान होते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। गरुडपुराण (२।४।७- 
९) ने महादान संज्ञक अन्य दानों की व्यवस्था दी है, यथा--तिल, लोहा, सोना, रूई, नमक, सात प्रकार के अन्न, भूमि, 
गौ; कुछ अन्य दान भी हैं, यया--छाता, चन्दन, अंगूठी, जलपात्र, आसन, भोजन, जिन्हें पददान कहा जाता है। गरुड- 
पुराण (२।४।३७) के मत से यदि मरणासन्न व्यक्ति आतुर-संन्यास के नियमों के अनुसार संन्यास ग्रहण कर रेता है 

तो वह आवागमन' (जन्म-मरण) से छुटकारा पा जाता है। 
आदि काल से ही ऐसा विश्वासु रहा है कि मरते समय व्यक्ति जो विचार रखता है, उसी के अनुसार दैहिक 


पार कर जाते हैं। और देखिए स्कन्दपुराण (६।२२६।२२-३३) जहाँ बैतरणी की चर्चा है; “मृत्युकाले प्रयच्छन्ति 
ये धेनुं ब्राह्मणाय वे । तस्याः पुच्छं समाञित्य ते तरन्ति च ता नुप 

७. संकल्प यह है--'अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावतँकदेशे विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो 
द्वितीयपरामें . . . .अमुकतियौ अमुकगो्रः. . . . अमुकदार्माह समात्मनः (मम पित्रादेः) ब्रतग्रहणदिवसादारस्य 
अद्य यावत्फलाभिलाषादिंगुहीतानां निष्कामतया गृहीतानां च अमुकामुकब्रतानामङ्कतोद्यांपनदोषपरि हाराथं श्रुतिस्मृति- 
पुराणोक्ततत्तद्व्॒तजन्यसांगफलप्राप्त्यर्थ विष्ण्वादीनां तत्तद्देवानां प्रीतये इदं सुवणमग्निदेवतम्‌ (तदभावे इदं रजतं 
चन्द्रदेवतम_) अमुकगोत्रायामुकशमंणे ब्राह्मणाय दास्ये ओं तत्सत्‌ न मम इति संकल्प्य . . . . आदि-आदि (अन्त्यकसं- 
दीपक, पू० ४) । - CR । 

८. देशकालो संकीत्यं मम (मत्पित्रादेर्वा ) ज्ञाताज्ञातकामाकामसकृदसकृत्कायिकवाचिकमानसिकसां- 
सर्गिक--प्पृष्टास्पृष्ट-- भुक्ताभुक्त--पीत/पीतसकलपालकानुपातकोपपातकलघुपातकसंकरीकरणसलिनीकर णा दा - 
करणजाति भ्रंशकरप्रकी णंकादिनानाविधपातकानां निरासेन देहावसानकाले देहशुद्धिहारा श्रीपरसेश्वरप्रीत्यथंसिमां 
सर्वप्रायदिचत्तप्रत्यास्तायभूतां यथाशक्त्यलकुता सवत्सां गां रुद्रदेवताममुकगोत्रायामुकशर्सणे ब्राह्मणाय तुस्यमहः 
संप्रददे ओं तत्सत्‌ न सम। अ० क० दी० (पु० ५)। 
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१११४ . : घर्मज्ञस्त्र का इतिहास - 


जीवन के उपरान्त उसका जीवात्मा आक्रान्त होता है (अन्ते या मतिः सा गतिः), अतः मृत्यु के समय व्यक्ति को सांसारिक 

सोह-माया छोड़कर हरि या शिव का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन 'ओं नमो वासुदेवाय' का जप करना चाहिए। 
बहुत से वचनों के अनुसार उसे वेदिक पाठ सुनाना चाहिए। देखिए गौतम-पितूमेघसूत्र (१।१-८ )। - 

हिरण्यकेशिपितृमेघसूत्र (११) के मत से आहिताग्नि के मरते समय पुत्र या सम्बन्धी को उसके कान में 

(जब वह ब्रह्मज्ञानी हो) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के दो अनुवाक (२।१ एवं ३।१) कहने चाहिए। अन्त्यकमंदीपक (पु० 

१८) का कथन है कि जब मरणासन्न व्यक्ति जप न कर सके तो उसे विष्णु या शिव का रमणीय रूप मन में धारण 

कर विष्णु या शिव के सहस्र नाम सुनने चाहिए और भगवद्गीता, मागवत, रामायण, ईशावास्य आदि उपनिषदों 

एवं सामवेदीय मन्त्रों का पाठ सुनना चाहिए।” 

उपनिषदों में मी मरणासन्न व्यक्ति की भावनाओं के विषय में संकेत मिलते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ (शाण्डि- 

'ल्य-विद्या, ३।१४।१) में आया है- “समी ब्रह्म है। व्यक्ति को आदि, अन्त एवं इसी में स्थिति के रूप में इसका (ब्रह्म 

का) घ्यान करना चाहिए। इसी की इच्छा की सृष्टि मनुष्य है। इस विश्व में उसकी जो इच्छा (या भावना) होगी, 

| उसी के अनुसार वह इहलोक से जाने के उपरान्त होगा ।”'' इसी प्रकार की भावना प्रइनोपनिषद्‌ (३।१०) में भी पायी 

जाती हैं। वहाँ ऐसा आया है कि विचार-शक्ति आत्मा को उच्चतर उठाती जाती है जिससे मनुष्य-मन को ऐसा परिज्ञान 

होना चाहिए कि अखिल ब्रह्माण्ड में जितने मौतिक पदार्थ या अभिव्यक्तियाँ हैं वे सब एक हैं और उनमें एक ही विभु 

रूप समाया हुआ है। भगवद्गीता ने यही भावना और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त की है---वह व्यक्ति, जो अन्तकाल 

में मुझे स्मरण करता हुआ इस जीवन से विदा होता है, वह मेरे पास आता है, इसमें संशय नहीं है' (८५) । किन्तु 

एक बात स्मरणीय यह है कि अन्तकाल में ही केवल भगवान्‌ का स्मरण करने से कुछ न होगा; जव जीवन भर आत्मा . 

| ऐसी भावना से अभिभूत रहता है तमी भगवत्प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है--व्यक्ति मृत्यु के समय जो भी 

) रूप (या वस्तु) सोचता है, उसी को वह प्राप्त होता है, और यह तभी सम्भव है जब कि वह जीवन भर ऐसा करता 

| आया हो (मग० ८६) । ड 

पुराणों के आधार पर कुछ निबन्धों का ऐसा कथन है कि अन्तकाल उपस्थित होने पर व्यक्ति को, यदि 

` सम्मव हो तो, किसी तीर्थस्थान (यथा गंगा) में ले जाना चाहिए। शुद्धितत््त (पू० २९९) ने कूर्मपुराण को उद्धृत 

किया है--गंगा के जल में, वाराणसी के स्थल या जल में, गंगासागर में या उसकी म्‌ मि, जल या अन्तरिक्ष में मरने से 


९. देखिए भगवद्गीता (८।५-६) एवं पद्मपुराण (५।४७।२६२) मरणे या मति : पुंसां गतिर्भवति तादृशी ।' 
१०. जपेऽसम्थश्चेद हृदये चतुर्भूज झंखचक्रगदापद्मभरं पोताम्बरकिरीटकेय्रकोस्तुभवनमालाधरं रमणीय- 
रूप विष्णु त्रिशूलडमरुधरं चन्द्रचूडं त्रिनेत्र गंगाधरं शिवं वा भावयन्‌ सहस्तनामगीताभागवतभारतरामायणेशावास्या- 
द्यपनिषदः पावमानादीनि सुक्तानि च यथासम्भवं झुणृयात्‌। अ० क० दी० (पृ० १८) । विष्णुसहस्रनाम के लिए 
देखिए अनुशासनपर्व (१४९।१४-१२०) ; शिव कें १००८ नामों के लिए देखिए वही (१७।३१-१५३) ; और शिव- 
सह्ननाम के लिए देखिए शान्तिपवं भी (२८५।७४) । 
११. सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीताथ खल्‌, ऋतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरह्मिंल्लोके पुरुषो भवति 
तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वोत। छा० उप (३।१४।१) । अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरस्‌। यः प्रयाति 
«स मद्भावं याति नास्त्यत्र संदयः॥ य॑ यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव- 
आवितः॥ भगवद्गीता (८।५-६) देखिए और श्ञांकरभाष्य, वेदान्ततूत्र (१।२।१ एवं ४ १।१२) । 
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व्यक्ति मोक्ष (संसार से अन्तिम छुटकारा) पाता है।' इसी अर्थ में स्कन्दपुराण में आया है---गंगा के तटों से एक गव्यूति 
(दो कोस) तक क्षेत्र (पवित्र स्थान) होता है, इतनी दूर तक दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता 
है; जो इस क्षेत्र में मरता है, वह स्वगं जाता है और पुनः जन्म नहीं पाता' (शुद्धितत्त्व, पृ० २९९-३००; शुद्धिप्रकाश, 
पृ० १५५) । पूजारत्नाकर में आया है--जहाँ जहाँ शालग्रामशिला होती है वहाँ हरि का निवास रहता है; जो 
शालग्रामशिला के पास मरता है, वह हरि का परमपद प्राप्त करता है।' ऐसा मी कहा गया है कि यदि कोई अनायें 
देश (कीकट) में भी शालग्राम से एक कोस की दूरी पर मरता है वह वैकुण्ठ (विष्णुलोक) पाता है। इसी प्रकार जो 
व्यक्ति तुलसी के वन में मरता है या मरते समय जिसके मुख में तुलसीदल रहता है वह करोड़ों पाप करने पर भी 
मोक्षपद प्राप्त करता है। इस प्रकार की भावनाएँ आज भी लोकप्रसिद्ध हैं। ` 
मृत्यु के उत्तम काल के विषय में भी कुछ धारणाएँ हैं। शान्तिपवे (२९८२३, कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० 
२५४) में आया है--'जो व्यक्ति सूर्य के उत्तर दिशा में जाने पर (उत्तरायण होने पर) मरता है या किसी अन्य शुभ 
नक्षत्र एवं मुहृते में मरता है, वह सचमुच पुण्यवान्‌ है।' यह भावना उपनिषदों में व्यक्त उत्तरायण एवं दक्षिणायन 
में मरने की धारणा पर आधारित है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१५।५-६) में आया है-- अब (यदि यह आत्मज्ञानी 
व्यक्ति मरता है) चाहे लोग उसकी अन्त्येष्टि क्रिया (श्राद्ध आदि) करें या न करें वह अघिः अर्थात्‌ प्रकाश 
को प्राप्त होता है, प्रकाश से दिन, दिन से चन्द्र के अघं प्रकाश (शुक्ल पक्ष), उससे उत्तरायण के छः मास, उससे 
वर्ष, वर्ष से सूर्य, सूर्य से चन्द्र, चन्द्र से विद्युत्‌ को प्राप्त होता है। अमानव उसे ब्रह्म की ओर छे जाता है। यह देवों 
का मार्ग है; वह मागं, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो लोग इस मागं से जाते हैं चे मानव-जीवन में पुनः नहीं 
लौटते। हाँ, वे नहीं लोटते।” ऐसी ही बात छा० उप० (५।१०।१-२) में आयी है, जहाँ कहा गया है कि 
पंचारिनि-विद्या जाननेवाले गृहस्थ तथा विश्वास (श्रद्धा) एवं तप करनेवाले वानप्रस्थ एवं परिब्राजक (जो अमी ब्रह्म 
को नहीं जानते) भी देवयान (देवमागं ) से जाते हैं। और (५।१०।३-७) जो लोग ग्रामवासी हैं, यज्ञपरायण है, दान- 
दक्षिणायुक्त हैं, घूम को जाते हैं, वे धूम से रात्रि, रात्रि से चन्द्र के अध अंधकार (कृष्ण पक्ष) में, उससे दक्षिणायन 
के छः मास, उससे पितूलोक, उससे आकाश एवं चन्द्र को जाते हैं, जहाँ वे कर्मफल पाते हैं और पुनः उसी क 
मार्गे से लौट आते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌, (५।१०।८) ने एक तीसरे स्थान की ओर संकेत किया है, जहाँ कीट-पतंग 
आदि लगातार आते-जाते रहते हैं। बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (६।२।११५-१६) ने मी देवलोक, पितृलोक एवं उस लोक 


१२. कूर्मपुराणम्‌ । गंगायां च जले मोक्षो वाराणस्यां जले स्थले। जले स्थले चान्तरिक्षे गंगासागरसंगमे ॥ तया 
स्कन्दे--तीराद्‌ गव्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते। अत्र दानं जपो होमो गंगायां नात्र संशयः॥ अत्रस्थास्त्रिदिव 
-यान्ति ये मुता न पुनर्भवाः। शुद्धितत्व (पृ० २९९-३००); शुद्धिप्रकाश (१० १५५) । पूजारत्नाकरे--शाल- 
ग्रामशिला यत्र तत्र संनिहितो हरिः। तत्सन्निधौ त्यजेत्‌ प्राणान्‌ याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ लिगपुराणे--शालग्राम- 
समीपे तु ऋ्रोशमात्र॑ समन्ततः। कीकटेपि मृतो याति वैकुण्ठभवनं नर: ॥ वेष्णवामृते व्यासः--तुलसीकानने 'जन्तोयेदि 
मृत्युभवेत्‌ क्वचित्‌ । स निभेत्स्ये नरं पापी छीलूयेव हरि विशेत्‌॥ प्रयाणकाले यस्यास्ये दीयते तुलसीदरूम्‌। निर्वाण 
याति पक्षीन्द्र पापकोटियुतोपि सः ॥ शुद्धितत्व (पृ० २९९); शुद्धिप्रकाश (पृ० '१५५) । 'कोकट' मगध देश का 
नाम है, जिसे ऋग्वेद (३।५३।१४) में आर्यधर्म से बाहर की भूमि कहा गया है। और देखिए निरुक्त (६१३२) जहाँ 
कीकट देश को अनाय-निवास कहा गया है। शुद्धिप्रकाश 'कीकटेपि' के स्यान पर 'कीटको$पि' लिखता है जो अधिक 
समीचीन है, किन्तु यह संशोधन भी हो सकता है। | 
६८ 
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१११६ धर्मशास्त्र का इतिहास 
का उल्लेख किया है जहाँ कीट, पतंग आदि जाते हैं। अगवद्गीता ( ८।२३-२५) ने भी उपनिषदों के इन वचनों को 


` सूक्ष्म रूप में कहा है-- मैं उन कालों का वर्णन करूँगा जब कि भक्तगण कभी न लौटने के लिए इस विश्व से विदा 


होते हैं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण सूर्य के छः मास; जब ब्रह्मज्ञानी इन कालों में मरते हैं तो ब्रह्मलोक 
जाते हैं। घूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन सूय के छः मासों में मरनेवाले भक्तगण: चन्द्रलोक में जाते हैं और पुनः लौट 
आते हैं। इस विश्‍व में ये दो मार्ग जो प्रकाशमान एवं अंधकारमय हैं सनातन हैं। एक से जानेवाला कभी नहीं लोटता 
कितु दूसरे से जानेवाला लोट आता हैं।” वेदान्तसूत्र (४।३।४-६ ) ने प्रकाश, 'दिन' आदि झब्दों को यथाश्रुत शाब्दिक 
अर्थ में लेने को नहीं कहा है; अर्थात्‌ उसके मत से ये मार्गों के लक्षण या स्तर नहीं हैं, प्रत्युत ये उन देवताओं के प्रतीक 
हैं जो मृतात्माओं को सहायता देते हैं और देवलोक एवं पितुलोक के मार्गों में उन्हें ले जाते हैं, अर्थात्‌ वे आतिवाहिक 
एवं अभिमानी देवता हैं। शंकर ने वेदान्तसूत्र (४२।२० अतइचायनेपि दक्षिणे) की व्याख्या में बताया है कि जब 
भीष्म ने उत्तरायण की बाट जोही तो इससे यही समझना चाहिए कि वहाँ अचिरादि की प्रशस्ति मात्र है--जो ब्रह्म- 
ज्ञानी है, वह यदि दक्षिणायन में मर जाता है तो भी वह अपने ज्ञान का फल पाता है, अर्थात्‌ ब्रह्म को प्राप्त करता है । 
जब भीष्म ने उत्तरायण की बाट जोही तो ऐसा करके उन्होंने केवल लोकप्रसिद्ध प्रयोग या आचरण को मान्यता दी और 
उन्होंने यह मी प्रकट किया कि उनमें यह शक्ति भी थी कि वे अपनी इच्छाशक्ति से ही मर सकते हैं, क्योंकि उनके 
पिता ने उन्हें ऐसा वर दे रखा था। और देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति (३।९१९३-१९६) ।” शंकर एवं वेदान्तसूत्र के 
वचनों के रहते हुए भी लोकप्रसिद्ध बात यही रही है कि उत्तरायण में मरना उत्तम है (बौघायनपितुमेधसूत्र २७७२१ 
एवं गोतमपितुमेधसूत्र २।७।१-२) । 

अन्त्येष्टि एक संस्कार है। यह द्विजों द्वारा किये जानेंवाले सोलह या इससे भी अधिक संस्कारों में एक है 
और मनु (२।१६), याज्ञ० (११०) एवं जातूकण्यं (संस्कारप्रकाश, पृ० १३५ एवं अन्त्यकमंदीपक, पृ० १) के 


। मत से यह वैदिक मन्त्रों के साथ किया जाता है ।“ ये संस्कार पहले स्त्रियों के लिए भी (आश्‍वलायनगृह्यसूत्र १॥१५- 


` १२, १।१६।६, १।१७।११ एवं मनु २६६) होते थे किन्तु बिना वैदिक मन्त्रों के (किन्तु विवाह-संस्कार में वैदिक मन्त्रो- 


'च्चारण होता है) और शूद्रों के लिए (मनु १०।१२७ एवं याज्ञ० ११० ) भी विना बैदिक मन्त्रों के। बौ०पितृ मेघसूत्र 
(३।१।४) का कथन है कि प्रत्येक मानव के लिए दो संस्कार ऋण-स्वरूप हैं (अर्थात्‌ उनका सम्पादन अनिवार्य है) और 
वे हैं जम्म-संस्कार एवं मृतक-संस्कार। दाह-संस्कार तथा श्राद्ध आदि आहिताग्नि (जो श्रौत अग्निहोत्र अर्थात्‌ वैदिक यज्ञ 
करता है) एवं स्मार्ताग्नि (जो केवल स्मातं अग्नि को पूजता है अर्थात्‌ स्मृतियों में व्यवस्थित घामिक कृत्य करता है) 
के लिए भिन्न-मिन्न रीतियों से होते हैं, तथा उन लोगों के लिए भी जो श्रौत या स्मातँ कोई अग्नि नहीं रखते। जो स्त्री 
है, बच्चा है, परिव्राजक है, जो दूर देश में मरता है, जो अकाल-मृत्य्‌, पाता है या आत्महत्या करता है या दुर्घटनावश 


१३. 'देवयान' एवं “पितृयानः के विषय में देखिए ऋग्वेद में भी, यथा--३।५८।५; ७।३८।८; ७७६२; 
१०।५१।५३ १०९८११; १०।१८।१; १०।२।७। और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।६।३।५); शतपथब्राह्मण 


(१।९।३।२); बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१५१६) ॥ 
१४. निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैयस्योदितो विधिः। तस्य झास्त्रेऽ धिकारोऽस्मिन, ज्षेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 


मनु २१६; ग्रह्वाक्षत्रियविद्शूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो दिजाः । निषेकाद्याः इमञानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रिया: ॥ याज्ञ ० 


(११०); ` आधानपुंससीमन्तजातनामाप्नचौलका:। सौज्जो व्रतानि गोदानं समावतंविवाहकाः॥ अन्त्यं चेर्तानि 
कर्माणि प्रोच्यन्ते षोडशैव तु ॥ जातूकण्यं (संस्कारप्रकाश, पु० १३५ एवं अन्त्यकमंदीपक, पू० १ )\ 


ष्ठ 
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० पितरों के सम्बन्ध में बैदिक प्रार्थना १११७ 


मर जाता है; उनके लिए अन्त्येष्टि-कृत्य भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। एक ही विषय की कृत्य-विधियों में श्रोतसूत्र एवं 
गृह्यसूत्र विभिन्न बातें कहते हैं और आगे चलकर मध्य एवं पश्चात्कालीन युगों में विधियाँ ओर भी विस्तृत होती 
चली गयी हैं। हम विधि-विस्तारों की चर्चा यहाँ स्थानाभाव से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक पृथक्‌ 
ग्रन्य-लेखन की आवश्यकता पड़ जायगी। हम केवल संक्षेप में विभिन्न सूत्रों, स्मृतियों एवं निबन्थो में वणित विधि का 
कालानुसार उल्लेख करेंगे। निरणँयसिन्धु (पृ० ५६९) ने स्पष्ट कहा है कि अन्त्येष्टि प्रत्येक शाखा में भिन्न रूप 
से उल्लिखित है, किन्तु कुछ बातें समी शाखाओं में एक-सी हैं ।'' अन्त्य-कर्मो के विस्तार, अभाव एवं उपस्थिति के आघार 
पर सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों के काल-क्रम-सम्बन्धी निष्कर्ष निकाले गये हैं (जैसा कि डा० कंलेण्ड ने किया 
है), किन्तु ये निष्कर्ष बहुघा अनुमानों एवं वैयक्तिक भावनाओं पर ही आधारित हैं। हम उन पर निर्मर नहीं रह सकते। 
श्रौतसूत्रों, गृह्मसूत्रों एवं पश्चात्कालीन ग्रन्थों में उल्लिखित अन्त्य कर्मों को उपस्थित करने के पूर्व हम ऋग्वेद 
के पाँच सूक्‍तों (१०१४-१८) का अनुवाद उपस्थित करेंगे। इन सूक्तों की ऋचाएँ (मन्त्र) बहुधा सभी सूत्रों द्वारा 
प्रयुक्त हुई हैं और उनका प्रयोग आज भी अन्त्येष्टि के समय होता है और उनमें अधिकांश वेदिक संहिताओं में भी पायी 
जाती हैं। भारतीय एवं पाइचात्य टीकाकारों ने इन मन्त्रों की टीका एवं व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। हम इन 
विभिन्न टीकाओं एवं आलोचचाओ का उल्लेख. यहाँ नहीं करेंगे।'' न ई 
ऋग्वेद (१०।१४)-- (१) “ (यजमानः! ) उस यम की पूजा करो, जो (पितरों का) राजा है, विवस्वान्‌ 
का पुत्र है, (मृत) पुरुषों को एकत्र करनेवाला है, जिसने (शुभ कमं करनेवाले) बहुतों के लिए मागं खोज डाला है 
और जिसने महान्‌ (अपाथिव) ऊँचाइयाँ पार कर ली हैं। (२) हम लोंगों के मागे का ज्ञान सर्वप्रथम यम को हुआ; 
वह ऐसा चरागाह (निवास) है जिसे कोई नहीं छीन सकता, वह वही निवास-स्थान हैं जहाँ हमारे प्राचीन पूर्वज अपने- 
अपने मार्ग को जानते हुए गये। (३) मातलि (इन्द्र के सारथिःया स्वयं इन्द्र) “काव्य' नामक (पितरों) के साथ, यम अंगि- 
रसों के साथ एवं वृहस्पति ऋक्वनों के साथ समृद्धिशाली होते हैं (शक्ति में वृद्धि पाते हें); जिन्हें (अर्थात्‌ पितरों को) 
देवगण आश्रय देते हैं और जो देवगण. को आश्रय देते हैं; उनमें कुछ लोग (देवगण, इन्द्र तथा अन्य) स्वाहा 
से प्रसन्न होते हैं और अन्य लोग (पितर) स्वधा से प्रसन्न होते हैं।' (४) हे यम! अंगिरस्‌ नामक पितरों के साथ 


१५. प्रतिशाख सिन्नेष्मन्त्यकमंणि साधारणं किचिबुच्यते। निर्णय० (प्‌० ५६९) । 

१६. श्री बेदूंम एस्‌० पकिल (5९7६००१ 8. ९0८८) ने अपनी पुस्तक 'फ्यूनरल कस्टमुस' (५7९72 
Gustoms : London १९२६) में अप्त्य कर्मों आदि के विषय में बड़ी मनोरंजक बातें दी हैं। उन्होने इंग्लेण्ड, फ्रांस 
आदि यूरोपीय देशों, यहूदियों तथा विइव के अन्य भागों के अन्त्य कर्मों के विषय में विस्तार के साथ वर्णन किया है।' 
उनके द्वारा उपस्थापित वर्णन प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय विइवासों एवं आचारों से बहुत सेल खाते हैं, यथा--जहाँ 
व्यक्ति रोगग्रस्त पड़ा रहता है वहाँ काक (काले कौआ) या काले पंख वाले पक्षी का उडते हुए बैठ जाना मृत्यु कौ 
सुचना है (पु० १७), कब्र में गाड़ने के पूर्व शव को स्तान कराना या उस पर लेप करना (पृ० ३४ एवं ३६), मृत 
व्यक्ति के लिए रोने एवं शोक प्रकट करने के लिए पेशेवर स्त्रियों को भाडे पर बुलाना (पृ०.६७ ), रात्रि में शव को 
न गाड़ना (पू० ७७), सूतक के कारण क्षौरकर्म करना a ९१), मृत के लिए कन्न पर मांस एवं मद्य रखना (पृ० 
९९-१००), कब्रगाह सें बपतिस्सा-रहित बच्चों, , पागलों एवं जातिच्युतों को न गाड़ने देना. 


(पृ० १४३) । पार 
१७, काव्य, अंगिरस्‌ एवं ऋक्वन्‌ लोग पितरों की विभिन्न कोटियों के द्योतक हैं। ऋग्वेद (७१०४) सें. 
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एकमत होकर इस यज्ञ में आओ ओर (कुशों के) आसन पर बैठो। विज्ञ लोगों (पुरोहितों) द्वारा कहे जानेवाले मंत्र 
तुम्हें (यहाँ) छायें। (राजन्‌ ! ) इस आहुति से प्रसन्न होओ। (५) हे यम ! अंगिरसों एवं वेरूपों (के साथ आओ) 

और आनन्दित होओ। मैं तुम्हारे पिता विवस्वान्‌ का आह्वान करता हूँ; यज्ञ में बिछे हुए कुशासन पर बैठकर (वे 
स्वयं आनन्दित हों) । (६) अंगिरस्‌, नवग्व, अथव एवं मृगु लोग हमारे पितर हैं और सोम से प्रीति रखते हैं। हमें 
उन श्रद्धास्पदों की सदिच्छा प्राप्त हो! हमें उनका कल्याणप्रद अनुग्रह भी प्राप्त हो! (७) जिन मार्गों से हमारे 
पूवज गये उन्हीं प्राचीन मार्गों से शी घ्रता करके जाओ। तुम.लोग (अर्थात्‌ मृत लोग) यम एवं वरुण नामक दो राजाओं 
को स्वेच्छापुवेक आनन्द मनाते हुए देखो।'' (८) (हे मृत ! ) उच्चतम स्वर्ग में पितरों, यम एवं अपने दृष्टापूर्त 
के साथ जा मिलो।” अपने.पापों को वहीं छोड़कर अपने घर 'को लोट आओ ! दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो (नवीन) 

शरीर से जा मिलो! १ (९) (हे दुष्टात्माओ ! ) दुर हटो, प्रस्थान करो, इस स्थान (इमशान) से अलग हट जाओ; 

पितरों ने उसके (मृत के) लिए यह स्थान (निवास) निर्धारित किया है। यम ने उसको यह विश्वामस्थान दिया है जो 
जलों, दिवसों एवं रातों से मरा-पूरा है। (१०) (हे मृतात्मा) ! शीघ्रता करो, अच्छे मार्ग से बढ़ते हुए सरमा की संतान 
(यम के) दो कुत्तों से, जिन्हें चार आँखें प्राप्त हैं बचकर बढ़ो। इस प्रकार अपने पितरों के पास पहुंचो जो तुम्हे 
पहचान लेंगे और जो स्वयम्‌ यम के साथ आनन्दोपमोग करते हैं। (११) हे राजा यम! इसे (मृतात्मा को) 
उन अपने दो कुत्तों से, जो रक्षक हैं, चार-चार आँख वाले हैं, जो पितृलोक के मार्ग की रक्षा करते हैं और मनुष्यों 
पर दृष्टि रखते हैं, सुरक्षा दो। तुम इसको आनन्द और स्वास्थ्य दो। (१२) यम के दो दूत, जिनके नथुने चौड़े 
होते हैं, जो अति शक्तिशाली हैं और जिन्हें कठिनाई से संतुष्ट किया जा सकता है, मनुष्यों के बीच में विचरण 
करते हैं। वे दोनों (दूत). हमें आज वह शभ जीवन फिर से प्रदान करें जिससे कि हम सूर्य को देख सकें। (१३) 
(हे पुरोहितो ! ) यम के लिए सोमरस निकालो, यम को आहुति दो। वह यज्ञ, जिसमें अग्नि देवों तक ले जानेवाला 
दूत कहा गया है और जो पूर्णरूपेण संच्चद्ध है, यम के पास पहुंचता है। (१४) (पुरोहितो ! ) घी-मिश्चित आहुतियाँ यम 
को दो और तब प्रारम्भ-करो। वह हमें देवपूजा में लगे रहने दे जिससे हमें लम्बी आयू प्राप्त हो। (१५) यमराज 
को अत्यन्त मधुर आहुति दो, यह प्रणाम उन ऋषियों को है जो हमसे बहुत पहले उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने हमारे 
लिए मार्ग बनाया। वह बृहत्‌ (बृहत्साम) तीन यज्ञों में और छः बृहत्‌ विस्तारों में विचरता है। त्रिष्टुप्‌, गायत्री 
आदि छन्द--सभी यम में केन्द्रित हैं।” 


ऋक्वन्‌ (गायक) लोग बृहस्पति से संबंधित हैं। अन्य स्थानों पर वे विष्णु, अज-एकपाद एवं सोम से भी सम्बन्धित 
साने गये हैं। स्वाहा का उच्चारण देवगण को आहुति देते समय तथा स्वघा का उच्चारण पितरों को आहुति देते समय 
किया जाता है। ) 

१८. वेरूप लोग अंगिरसों की उपकोटि में आते हैं। 

१९. यह और आगे आनेवाले तीन मंत्र मृत लोगों को सम्बधित हैं। 

२०. देखिए इस ग्रंथ का खण्ड २, अध्याय ३५, जहाँ इष्टापुत की व्याख्या उपस्थित की गयी है। 
इष्ठापूर्त का अर्थ है यज्ञको (इष्ट) एवं दान-कमों (पूते) से उत्पन्न समन्वित आध्यात्मिक अथवा पारलौकिक 
फलोत्पत्ति। 

२१. पितुलोक के आनन्दों की उपलब्धि के लिए मृतात्मा के वायव्य शरीर की कल्पना की गयी है। यह 
ऋग्वेदीय कल्पना अपूर्व है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


0 पितरों के सम्श्रन्ध में वेदिक प्रार्थना १११९ 


ऋग्वेद (१०॥१५)---(१) “सोम--निम्न, मध्यम या उत्तरतर श्रेणियों के स्नेही पितर लोग आगे 
आयें, और वे पितर लोग भी जिन्होंने शाश्‍वत जीवन या मृतात्मा का रूप घारण किया है, कृपाल हों और आगे आयें, 
* क्योंकि वे दयापूर्ण एवं ऋत के ज्ञाता हैं। वे पितर लोग, जिनका हम आह्वान करें, हमारी रक्षा करें। (२) आज हमारा 
प्रणाम उन पितरों को है जो (इस मृत के जन्म के पूर्व ही ) चले गये या (इस मृत के जन्मोपरान्त) बाद को गये, 
और (हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं) जो इस विश्व में विराजमान हैं. या जो शक्तिशाली लोगों के बीच स्थान ग्रहण 
करते हैं। (३) मैं उन पितरों को जान गया हूं जो मुझे (अपना वंशज) पहचानेंगे, और मैं विष्णु के पादन्यास एवं उनके 
बच्चे (अर्थात्‌ अग्नि) को जान गया हूँ । वे पितर, जो कुशों पर बैठते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हवि एवं सोम 
ग्रहण करते हैं, बारम्बार यहाँ आयें। (४) हे कुशासन पर बैठनेवाले पितर लोगो, (नीचे) अपनी रक्षा लेकर हमारी ओर 
आओ; हमने आपके लिए हवि तैयार कर रखी हैं; इन्हें ग्रहण करो । कल्याणकारी रक्षा के साथ आओ और ऐसा आनन्द 
दो जो दुःख से रहित हो। (५) कुश पर्‌ रखी हुई प्रिय निघियों (हव्यों) को ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित सोम- 
प्रिय पितर लोग आयें। वे हमारी स्तुतियाँ (यहाँ) सुनें। वे हमारे पक्ष में बोलें और हमारी रक्षा करें । (६) हे पितर 
लोगो, आप समी/घुटने मोड़कर एवं हव्य.की दायीं ओर बैठकर यज्ञ की प्रशंसा करें; मनुष्य होने के नाते हम आपके 
प्रति जो ग्रलती करें उसके लिए आप हमें पीड़ा न दें। (७) पितर लोग, अग्नि की दिव्य ज्वाला के सामने (उसकी 
गोद में) बैठकर मुझ मत्यं यजमान को धन दें। आप मृत व्यक्ति के पुत्रों की घन दें और उन्हें शक्ति दें। (८) यम 
हमारे जिन पुराने एवं समृद्ध पितरों की संगति का आनन्द उठाते हैं, वे सोमपान के लिए एक-एक करके आयें, जो यशस्वी 
“ये और जिनकी संगति में (पितरों के राजा) यम को आनन्द मिलता है, वह (हमारे द्वारा दिये गये) हव्य स्वेच्छापुर्वेक 
ग्रहण करे। (९) हे अग्नि, उन पितरों के साथ आओ, जो तृषा से व्याकुल थे और (देवों के लोकों में पहुँचने में) 
पीछे रह जाते थे, जो यज्ञ के विषय में जानते थे और जो स्तुतियों के रूप में स्तोमों के प्रणेता थे, जो हमें मली भांति 
जानते थे, वे (हमारी पुकार) अवश्य सुनते हैं, जो कव्य नामक हवि ग्रहण करते हैं और जो गमे दूध के चतुदिक्‌ बैठते 
हैं। (१०) हे अग्नि, उन अवश्य आनेवाले पितरों के साथ पहले और समय से कालान्तर में आओ और जो (दिये 
हुए) हव्य ग्रहण करते हैं, जो हव्य का पान करते हैं, जो उसी रथ में बैठते हैं जिसमें इन्द्र एवं अन्य देव विराजमान हैं, 
जो सहस्नों की संख्या में देवों को प्रणाम करते हैं, और जो गर्म दूध के चतुदिक्‌ बैठते हैं। (११) हे अग्निष्वात्त नामक 
पितर लोगो, जो अच्छे पथप्रदर्शक कहे जाते हैं, (इस यज्ञ में) आओ और अपने प्रत्येक उचित आसन पर विराजमान 
होओ। (दिये हुए) पवित्र हव्य को, जो कुश पर रखा हुआ है, ग्रहण करो और शूर पुत्रों के साथ समृद्धि दो) (१२) 
हे जातवेदा अग्नि, (हम लोगों द्वारा) प्रशंसित होने पर, हव्यों को स्वादयुक्त बना लेने पर और उन्हें लाकर (पितरों 
को) दे देने पर वे उन्हें अम्यासवश ग्रहण करें। हे देव, आप पूत हव्यों को खायें। (१३) हे जातवेदा, आप जानते 
हैं कि कितने पितर हैं, यथा--वे जो यहाँ (पास) हैं, जो यहाँ नहीं हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते. : 
हैं (क्योंकि वे हमारे बहुत दूर के पूर्वज हैं) । आप इस मली प्रकार बने हुए हव्य को अपने आचरण के अनुसार कृपा 
कर ग्रहण करें। (१४) (हे अग्नि) उनके (पितरों के) साथ जो (जिनके शरीर) अग्नि से जला दिये गये थे, जो 
नहीं जलाये गये थे और जो स्वघा के साथ आनन्दित होते हैं, आप मृत की इच्छा के अनुसार शरीर की व्यवस्था करें 
जिससे नये जीवन (स्वगे) में उसे प्रेरणा मिले।” 
ऋगवेद (१०।१६)--(१) “हे अग्नि ! इस (मृत व्यक्ति ? ) को न जलाओ, चतुदिक्‌ इसे न झुलाओ, इसके 
चर्म (के भागों को) इतस्ततः न फेंको; हे जातवेदा (अग्नि) ! जब तुम इसे मली प्रकार जला लो तो इसे (मृत को) 
पितरों के यहाँ भेज दो। (२) हे जातवेदा! जब तुम इसे पूर्णख्पेणः जळा लो तो इसे पितरों के अधीन कर दो ।' 
जब यह (मृत व्यक्ति) उस मार्ग का अनुसरण करता है जो इसे (नव) जीवन की ओर ले जाता है,.तो यह वह्‌ हो जाय 
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जो देवों की अभिलाषाओं को ढोता है। (३) तुम्हारी आंखें सूयं की ओर जायें, तुम्हारी सांस हवा की ओर जाय 
और तुम अपने गुणों. के कारण स्वगे या पृथिवी को जाओ या तुम जल में जाओ यदि तुम्हें वहाँ आनन्द मिले (या 
यदि यही तुम्हारा माग्य हो तो), अपने सारे अंगों के साथ तुम ओषधियों (जड़ी-बूटियों) में विराजमान होओ ! ` 
(४) हे जातवेदा, तुम उस बकरी को जला डालो, जो तुम्हारा भाग है, तुम्हारी ज्वाळा, तुम्हारा दिव्य प्रकाश उस वकरी 
को जला डाले; * तुम इसे (मृत को) उन लोगों के लोक में ले जाओ जो तुम्हारे कल्याणकारी शरीरों (ज्वालाओं) 
के द्वारा अच्छे कर्म करते हैं। (५) हे अग्नि, (इस मृत को) पितरों की ओर छोड़ दो, यह जो तुम्हें अपित है चारों ओर 
घूम रहा है। हे जातवेदा, यह (नव) जीवन ग्रहण करे और अपने हव्यों को बढ़ाये तथा एक नवीन (वायव्य) शरीर 
से युक्त हो जाय। (६) (हे मृत व्यक्ति! ) वह अग्नि, जो सब कुछ जला डालता है, तुम्हारे उस शरीरांग को दोष- 
मुक्त कर दे, जो काले पक्षी (कौआ) द्वारा काट लिया गया है, या जिसे चींटी या सर्प या जंगली पशु ने काटा है, और 
ब्राह्मणों में प्रविष्ट सोम भी यही करे। (७) (हे मृत व्यक्ति ! ) तुम गायों के साथ अग्नि का कवच धारण करो (अर्थात्‌ 
अग्नि की ज्वालाओं से बचने के लिए गाय का चर्म घारण करो) और अपने को मोटे मांस से छिपा लो, जिससे (वह 
अग्नि) जो अपनी ज्वाळा से घेर लेता है, जो (वस्तुओं को नष्ट करने में) आनन्दित होता है, जो तीक्ष्ण हे और पूर्ण- 
तया मस्म कर देता है, (तुम्हारे भागों को). इघर-उघर बिखेर न दे। (८) हे अग्नि, इस प्याले को, जो देवों को एवं 
सोमप्रिय (पितरों) को प्रिय है, नष्ट न करो। इस चमसे (चम्मच या प्याले) में, जिससे देव पीते हैं, अमर देव लोग 
आनन्द लेते हैं। (९) जो अग्नि कच्चे मांस का मक्षण करता है, मैं उसे बहुत दूर भेज देता हूँ, वह अग्नि जो दुष्कर्मो 
(पापों) को ढोता है यम छोक को जाय ! दूसरा अग्नि (जातवेदा), जो सब कुछ जानता है, देवों को अपित हव्य ग्रहण 
करे। (१०) मैं, पितरों को हव्य देने के हेतु (जातवेदा) अग्नि को निरीक्षित करता हुआ, कच्चा मांस खानेवाले अग्नि को 
पृथक्‌ करता हूँ जो तुम्हारे घर में प्रविष्ट हुआ था; वह: (दुसरा अग्नि) चमे (गर्म दूध या हव्य) को उच्चतम लोक 
की ओर प्रेरित करे।* (११) वह अग्नि जो हव्यों को ले जाता है, ऋत के अनुसार समृद्धि पानेवाले पितरों को 
उसे दे। वह देवों एवं पितरों को हव्य दे। (१२) (हे अग्नि! ) हमने, जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें प्रतिष्ठापित 
किया है और जलाया है। तुम प्यारे पितरों को यहाँ ले आओ, जो हमें प्यार करते हैं और वे हव्य ग्रहण करे। 
(१३) हे अग्नि! तुम उस स्थल को, जिसे तुमने शवदाह में जलाया, (जल से) बुझा' दो । कियाम्बु (पौधा) यहाँ 
उगे और दूर्वा घास अपने अंकुरों को फैलाती हुई यहाँ उगे ! (१४) हे शीतिका (शीतल पौधे), हे शीतलताम्रद ओषधि, 
हे ह्लादिका (तरोताजा करनेवाली बूटी) आनन्द विखेरती हुई मेढकी के साथ पूर्णरूपेण घुल-मिल जाओ !' तुम इस 
अर्ति को आनन्दित करो।” 
ऋग्वेद (१०।१७)--इस.सूक्त के ३ से लेकर ६ तक के मन्त्रों को छोड़कर अन्य मन्त्र अन्त्येष्टि पर प्रकाश 
नहीं डालते, अतः हम केवल चार मन्त्रों को ही अनूदित करेंगे। प्रथम दो मन्त्र त्वष्टा की कन्या एवं विवस्वान्‌ के विवाह 
एवं विवस्वान्‌ से उत्पन्न यम एवं यमी के जन्म की ओर संकेत करते हैं। निरुक्त (१२।१०-११) में दोनों की व्याख्या 


२२. ऋ० (१०१६४) . . . .अजो भागः--इससे उस बकरी की ओर संकेत है जो शव के साथ ले जायी 
जाती थी। और देखिए ऋ० (१०१६७), जहाँ शव के साथ गाय के जलाने की बात कही गयी है। 
२३, यह मन्त्र कुछ जटिल है। यदि इस मन्त्र के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें तो प्रकट होता है कि क्रव्याद्‌ अग्नि. 
पितृपज्ञ में प्रयुक्त होतो हे ।. ऐसा कहना सम्भव है कि ऋव्याद' अस्ति को अपवित्र माना जाता था और वह साधारण. 
या यज्षिय अग्नि से पृथक्‌ थो। 
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पितरों के सम्बन्ध में वंदिक प्रार्थना ११२१ 
विस्तार से दी हुई है। सरस्वती की स्तुति वाले मन्त्र (७-९) अथर्ववेद (१८।१।४१-४३) में भी पाये जाते हैं 
और कौशिकसुत्र (८१-३९) में उन्हें अथर्ववेद (७।६८।१-२ एवं १८।३।२५) के साथ अन्त्येष्टि-कृत्य के लिए 
प्रयुक्त किया गया है। 
(३) “स्वंविज्ञ पूषा, जो पशुओं को नष्ट नहीं होने देता और विश्‍व की रक्षा करता है, तुम्हें इस लोक 
से (दूसरे लोक में) भेजे ! वह तुम्हें इन पितरों के अधीन कर दे और अग्नि तुम्हें जाननेवाले देवों के अधीन कर दे ! 
(४) वह पूषा जो इस विश्व का जीवन है, जो स्वयं जीवन है, तुम्हारी रक्षा करे। वे लोग जो तुमसे आगे गये हैं 
(स्वगं के) मार्ग में तुम्हारी रक्षा करें। सविता देव तुम्हें वहाँ प्रतिष्ठापित करे जहाँ सुन्दर कर्म करनेवाले जाकर निवास 
करते हैं। (५) पूषा इन समी दिशाओं को क्रम से जानता है। वह हमें उस मागं से ले चले जो भय से रहित है। 
वह समृद्धिदाता है, प्रकाशमान है, उसके साथ सभी शूर-वीर हैं; वह विज्ञ हमारे आगे बिना किसी त्रुटि के बढ़े। (६) 
पूषा (पितृलोक में जानेवाले) मार्गों के सम्मुख स्थित है, वह स्वगं को जानेवाले मार्गो और पृथिवी के मार्गों _ 
पर खड़ा है। हमको प्रिय लगनेवाला वह दोनों लोकों के सम्मुख खड़ा है और वह विज्ञ दोनों लोकों में आता-जाता . 
रहता है।” 
ऋग्वेद (१०।१८)--(१) “हे मृत्यु! उस मागे की ओर हो जाओ, जो तुम्हारा है और देवयान से 
पृथक्‌ है। मैं तुम्हें, जो आँखों एवं कानों से युक्त हों, सम्बोधित करता हूँ। हमारी सन्तानों को पीड़ा न दो, हमारे वीर 
पुत्रों को हानि न पहुँचाओ। (२) हे यज्ञ करनेवाले (याज्ञिक) हमारे सम्बन्धीगण ! क्योंकि तुम मृत्यु के पद-चिह्लों 
को मिटाते हुए आये हों और अपने लिए दीघं जीवन प्रतिष्ठापित कर चुके हो तथा समृद्धि एवं सन्तानों से युक्त हो, तुम - 
पवित्र एवं शुद्ध बनो ! (३) ये जीवित (सम्बन्धी) मृत से पृथक्‌ हो पीछे घूम गये हैं; आज के दिन देवों के प्रति 
हमारा आह्वान कल्याणकारी हो गया। तब हम नाचने के लिए, (बच्चों के साथ) हँसने के लिए और अपने दीघ जीवन - 
को दृढ़ता से स्थापित करते हुए आगे गये। (४) मैं जीवित (सम्बन्धियों, पुत्र आदि) की (रक्षा) के लिए यह बाघा 
(अवरोध) रख रहा हुँ, जिससे कि अन्य लोग (इस मृत व्यक्ति के) लक्ष्य को न पहुँचें। वे सौ शरदों तक जीवित 
रहें। वे इस पर्वत (पत्थर) के द्वारा मृत्यू को दूर रखें! (५) हे घाता ! बचे हुए लोगों को उसी प्रकार समाल रखो 
जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एक-एक क्रम में आते रहते हैं, जिस प्रकार अनुक्रम से ऋतुएँ आती हैँ, जिससे. कि 
छोटे लोग अपने वड़े (सम्बन्धी) को न छोड़ें। (६) हे बचे हुए लोगों, बुढ़ापा स्वीकार कर दीघं आयु पाओ, क्रम 
से जो मी तुम्हारी संख्याएँ हों (वैसा ही प्रयत्न करो कि तुम्हें रम्बी आयु मिले); भद्र जन्म वाला एवं कृपाल त्वष्टा 
तुम्हें यहाँ (इस विस्व में) दीघं जीवन दे! (७) ये नारियाँ, जिनके पति योग्य एवं जीवित हैं , आँखों में अंजन के 
समान घृत लगाकर घर में प्रवेश करें। ये पत्तियाँ प्रथमतः सुसज्जित, अश्रुहीन एवं पीड़ाहीन हो घर में प्रवेश करें। 
(८) हे (मृत की) पत्नी ! तुम अपने को जीवित (पुत्रों एवं अन्य सम्बन्धी) लोगों के लोक की ओर उठाओ; तुम 
उस: (अपने पति) के निकट सोयी हुई हो जो मृत है; आओ ! तुम पत्नीत्व के प्रति सत्य रही हो और उस पति के प्रति, 
जिसने पहले (विवाह के समय) तुम्हारा हाथ पकड़ा था और जिसने तुम्हें अली भाँति प्यार किया, सत्य रही हो। (९ 
(मैं) मृत (क्षत्रिय) के हाथ से प्रण करता हूँ जिससे कि हममें सैनिक वीरता, दिव्यता एवं शक्ति आये। तुमः (मूत 
वहाँ और हम यहाँ पर शूर पुत्र पायें और यहाँ सभी आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय पायें । a (१०) (हे मृत) इस विशाल 
एवं सुन्दर माता पृथिवी के पास जाओ। यह नयी (पृथिवी), जिसने तुम्हें भेटें दीं और तुम्हें मृत्यु की गोद से सुरक्षित 
रखा, तुम्हारे लिए ऊन के समान मृदु लगे। (११) हे पृथिवी ! ऊपर उठ आओ, इसे न दबाओ, इसके लिए सर 
£ पहुँच एवं आश्रय बनो, और इस (हड्डियों के रूप में मृत व्यक्ति) को उसी प्रकार ढेंको जिस प्रकार माता अपने आँचल 
से पुत्र को ढेंकती है। (१२) पृथिवी ऊपर उठे और अटळ रहे। सह्रों स्तम्भ इस घर को समाले हुए खडे रहें। ये 
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११२२ धर्सश्षास्त्र फा इतिहास र 


घर (मिट्टी के खण्ड) उसे भोजन दें। ये यहाँ समी दिनों के लिए उसके हेतु (हड्डियों के रूप में मृत के लिए) आश्रय 
बनें! (१३) मैं तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे लिए मिट्टी का आश्रय बना दे रहा हूँ। मिट्टी का यह खण्ड रखते समय 
भेरी कोई हानि न हो। पितर लोग इस स्तम्म को अटल रखें। यम तुम्हारे लिए यहाँ आसनों की व्यवस्थां कर दे। 
* (१४) (देवगण) ने मुझे दिन में रखा है जो पुनः तीर के पंख के समान (कल के रूप में) लौट आयेगा; (अतः) मैं 
अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हूँ जिस प्रकार कोई लगाम से घोड़ा रोकता है।” 
यह अवलोकनीय है कि 'पितृ-यज्ञ! शब्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) में आया है। इसका क्या तात्पये है? 
हमें यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेद (१०१५-१८) की ऋचाएँ किसी एक व्यक्ति के मरने के उपरान्त के कृत्यों की 
ओर संकेत करती हैं। उनका सम्बन्ध पूर्वपुरुषों की श्राद्ध-क्रियाओं से नहीं है। पूर्वपुरुषो से, जिन्हें बाहिषदः एवं अरिन- 
व्वात्ताः (ऋ० १०।१५।३-४, ११) कहा गया है, तुरंत के मृतात्मा के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए उत्सुकता अवश्य 
प्रकट की गयी है। पूर्वपुरुषों को 'हविः” दिया गया है और वे उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रदर्शित किया गया है (ऋ० 
१०।१५।११-१२) । तैत्तिरीय संहिता (१।८।५) में दिये गये मन्त्रों के उद्देश्य (जो साकमेघ में सम्पादित पितृयज्ञ की 
` ओर संकेत करता है) से उपर्युक्त ऋग्वेदीय मन्त्रों का उद्देश्य पृथक्‌ है। यह बात ठीक है कि तै० सं०(१।८।५) के तीन 
मन्त्र ऋग्वेद (१०।५७।३-५) के हैं और वे पिण्ड-पितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु यह कहने के लिए कोई तकं नहीं 
है कि ऋग्वेद (१०।१५।१०) का 'पितुयज्ञ' पिण्ड-पितृयज्ञ से अधिक प्राचीन है। यह सम्भव है कि ये दोनों विभिन्न वातों 
की ओर संकेत करते हुए समकालिके प्रचलन के ही द्योतक हों। 
अब हम श्रौत एवं गृह्य सूत्रों में वणित आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित कृत्यों का वर्णन करेंगे । सोमयज्ञ या 
सत्र के लिए दीक्षित व्यक्ति के (यज्ञ-समाप्ति के पूवे ही) मर जाने पर जो कृत्य होते थे उनका वर्णन आइवलायन-श्रौतसूत्र 
(६१०) में हुआ है। इसमें आया है--“जब दीक्षित मर जाता है तो उसके शरीर को वे तीथं से ले जाते हैं, उसे उस 
स्थान पर्‌ रखते हैं जहाँ अवभृथ (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ की परिसमाप्ति पर स्नान) होनेवाला था, और उसे उन 
अकारो से सजाते हैं जो बहुधा शव पर रखे जाते हैं। वे शव के सिर, चेहरे एवं शरीर के बाळ और नख काटते हैं। 
वे नलद (जटामांसी) का लेप लगाते हैं ओर शव पर नलदों का हार चढ़ाते हैं। कुछ लोग अँतड़ियों को काटकर उनसे 
मल निकाल देते हैं और उनमें पृषदाज्य (मिश्रित घृत एवं दही) भर देते हैं। वे शव के पाँव के बराबर नवीन वस्त्र 
का एक टुकड़ा काट लेते हैं और उससे शव को इस प्रकार ढेक देते हैं कि अंचल पश्चिम दिशा में पड़ जाता है (शव . 
पूर्व में रखा रहता है) और शव के पाँव खुले रहते हैं। कपड़े के टुकड़े का भाग पुत्र आदि ले लेते हैं। मृत की श्रौत 
अग्तियाँ अरणियों पर रखी रहती हैं, शव को वेदि से बाहर लाया जाता है और दक्षिण की ओर ले जाते हैं, घर्षण से 
अग्नि उत्पन्न की जाती है और उसी में शव जला दिया जाता है। रमशान से लौटने पर उन्हें दिन का कार्य समाप्त 
करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः शस्त्रों का पाठ, स्तोत्रों का गायन एवं संस्तवों (समवेत रूप में मन्त्रपाठ) का गायन 
बिना दुहराये एवं बिना हिम्‌' स्वर उच्चारित किये होता है। उसी दिन पुरोहित लोग ग्रहों (प्यालो) को लेने के पूवं 
तीथा से आते हैं, दाहिने हाथ को ऊंचा करके इमशान की परिक्रमा करते हैं और निम्न प्रकार से उसके चतुदिक्‌ बैठ जाते | 
हैं; होता इमशान के पश्चिम में, अध्वर्यु उत्तर में, उद्गाता अध्वर्यु के पश्चिम और ब्रह्मा दक्षिण में। इसके उपरान्त 
चीमे स्वर में “आयं गोः पृ श्निरक्रमीत्‌” से आरम्म होनेवाला मन्त्र गाते हैं। गायन समाप्त होने के उपरान्त होता अपने 
बायें हाथ को दमशान की ओर करके इमशान की तीन परिक्रमा करता है और बिना ओम्‌ का उच्चारण किये 
उद्गाता के गायन के तुरत पश्चात्‌ घीमे स्वर में स्तोत्रिय का पाठ करता है और निम्न मन्त्रों को, जो यम एवं याम्या- 
यो (ऋषियों या प्रणेताओं) के मन्त्र हैं, कहता है; यया-ऋ० (१०।१४।७-८, १०-११; १०।१६।१-६; १०।१७- 
३-६; १०।१८।१०-१३; १०।१५४।१-५) | उन्हें ऋ (१०।१४।१२) के साथ समाप्त करना चाहिए और इसके 
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उपरान्त किसी घड़े में अस्थियाँ एकत्र करनी चाहिए, घड़े को तीर्थ की तरफ से ले जाना चाहिए और उस आसन पर 
रखना चाहिए जहाँ मृत यजमान बैठता था ै 
शांखायनश्रौतसूत्र (४ १४-१५) -ने आहिताग्नि की अन्त्येष्टि-क्रिया के विषय में विस्तार के साथ लिखा 
है। कात्यायनश्रौतसूत्र (२५।७) ने यही बात संक्षेप में कही है। कात्या० (२५।७।१८) ने केश एवं नख काटने एवं 
मल-पदार्थ निकाल देने की चर्चा की है। कौशिकसूत्र (८०१३-१६) एवं शांखायनश्रौतसूत्र (४।१४।४-५) ने मी 
केश काटने, शव को स्नान कराने, लेप करने एवं माला-पुष्प रखने की बात कही है । वौघायनपितृमेघसूत्र (१।२ ) ने 
इन सब बातों की ओर संकेत किया है और इतना जोड़ दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से अँतडियाँ काटकर निकालते 
हैं तो उन्हें पुनः दभ से सी देते हैं या वे केवल शरीर को स्नान करा देते हैं (बिना मल स्वच्छ किये), उसे वस्त्र से ढेक 
देते हैं, सँवारते हैं, आसन्दी पर, जिस पर काला मृगचर्म (जिसका मुख वाला भाग दक्षिण ओर रहता है) बिछा रहता 
है, रख देते हैं, उस पर नलद की माला रख देते हुँ," और उसे नवीन वस्त्र से ढेंक देते हैं (जेसा कि ऊपर आदवलायन- 
श्रौतसूत्र के अनुसार लिखा गया है) । सत्याषाढशौतसूत्र (२८।१।२२) एवं गौतमपितुमेघसूत्र (१॥१०-१४) में भी 
ऐसी वातें दी हुई हैं और यह भी है कि शव के हाथ एवं पैर के अंगूठे श्वेत सूत्रों या वस्त्र के अंचल माग से बाँघ दिये 
जाते हैं और आसन्दी (वह छोटा सा पलंग या कुर्सी जिस पर शव रखकर ढोया जाता है) उदुम्बर लकड़ी की बनी 
होती है। कौशिकसूत्र (८०।३।३।४५) ने अथर्वेवेद के बहुत-से मन्त्रों का उल्लेख किया है जो चिता जलाने एवं हवि 
देते समय कहे जाते हैं, यथा १८।२।४ एवं ३६; १८३४; १८।१।४९-५० एवं ५८; १८।१।४१-४३; ७।६८।१-२; 
१८।३।२५; १८२४-१८ (१८।२।१० को छोड़कर); १८४१-१५ आदि। 
आश्‍वलायनगृह्यसूत्र (४१ एवं २) ने आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित सामान्य कृत्यों का वर्णन किया 
है, किन्तु आइवलायनश्रौतसूत्र (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है) ने उस आहिताग्नि की अन्त्येष्टि का वर्णन किया 
है जो सोमयज्ञ या अन्य यज्ञों में लगे रहते समय मर जाता है। आश्‍वलायनगृह्यसूत्र का कहना है-- जब आहितार्नि 
मर जाता है तो किसी को (पुत्र या कोई अन्य सम्बन्धी को ) चाहिए कि वह दक्षिण-पूर्व में या दक्षिण-पर्चिम में ऐसे 
स्थान पर मूमि-खण्ड खुदवाये जो दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की ओर ढालू हो, या कुछ लोगों के मत से वह मूमि-खण्ड दक्षिण- 
पश्चिम की ओर भी ढालू हो सकता है। गड्ढा एक उठे हुए हाथों वाले पुरुष की लम्बाई का, एक व्याम (पूरी बाँह तक 
लम्बाई) के बराबर चौड़ा एवं एक वितस्ति (बारह अंगुल) गहरा होना चाहिए। श्मशान चतुदिक्‌ खुला रहना चाहिए। 
इसमें जड़ी-बूटियों का समूह होना चाहिए, किन्तु कॅटीले एवं दुग्धयुक्त पौधे निकाल बाहर कर देने चाहिए (देखिए 
आइव० गृह्य० २।७।५, वास्तु-परीक्षा) । उस स्थान से पानी चारों ओर जाता हो, अर्थात्‌ इमशान कुछ ऊँची भूमि पर 
होना चाहिए। यह सब उस श्मशान के लिए है जहाँ शव जलाया जाता है। उन्हें शव के सिर के केश एवं नख काट 


२४. चात्वाल एवं उत्कर के मध्य वाले यज्ञ-स्थान को जानेवाला मार्ग तीथ कहा जाता है । देखिए इस ग्रन्य 
का खण्ड २, अध्याय २९। स्तोत्रिय के लिए देखिए खण्ड २, अध्याय ३२ । शतपथ्त्राह्मत (१२।५।२।५) ने मृत 
व्यक्ति के शरीर से सभी गन्दै पदार्थों के निकाल देने की परम्परा कौ ओर संकेत किया है, किन्तु इसे अकरणीय ठहराया 
है। उसका इतना ही कथन है-- उसके भीतर को स्वच्छ कर लेने के उपरान्त वह उस पर घृत का लेप करता है और 
इस प्रकार शरीर को यज्ञिय रूप में पवित्र कर देता है ४ ह । 

२५. प्रयोगरत्न के सम्पादक ने नलद को उशीर कहा हे। कुछ ग्रन्थों में नलद के स्थान पर जपा पुष्प को बात 
कही गयी है। 
६९ 
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देने चाहिए (देखिए आश्व० गृह्य० ६।१०।२)। यज्ञिय घास एवं घृत का प्रबंध करना चाहिए। इसमें (अन्त्येष्टि 
क्रिया में) वे घुत को दही में डालते हैं। यही पृषदाज्य है जो पितरों के कृत्यों में प्रयुक्त होता है। (मृत के सम्बन्धी) 
उसकी पुताग्नियों एवं उसके पवित्र पात्रों को उस दिशा में जहाँ चिता के लिए गड्ढा खोदा- गया है, ले जाते हैं। इसके 
उपरान्त विषम संख्या में बूढ़े (पुरुष और स्त्रियां साथ नहीं चलतीं) लोग शव को ढोते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि 
शव बैलगाडी में ढोया जाता है। कुछ लोगों ने व्यवस्था दी है कि (इमशान में) एक रंग की या काली गाय या बकरी 
ले जानी चाहिए। (मृत के सम्बन्धी) बायें पैर में (एक रस्सी) बांधते हैं और उसे शव के पीछे-पीछे लेकर चलते 
हैं। उसके उपरान्त (मृत के) अन्य सम्बन्धी यज्ञोपवीत नीचा करके (शरीर के चारों ओर करके) एवं शिखा खोलकर 
चलते हैं; वृद्ध लोग आगे-आगे और छोटी अवस्था वाले पीछे-पीछे चलते हैं। शमशान के पास पहुँच जाने पर अन्त्येष्टि 
क्रिया करनेवाला अपने शरीर के वामांग को उसकी ओर करके चिता-स्थल की तीन बार परिक्रमा करते हुए उस पर 
शमी की टहनी से जल छिड़कता है और 'अपेत वीता वि च सर्पतातः (ऋ० १०।१४।९) का पाठ करता है। 
(इमझान के) दक्षिण-पूर्व कुछ उठे हुए एक कोण पर वह (पुत्र या कोई अन्य व्यक्ति) आहवनीय अग्नि, उत्तर-परिचिम 
दिशा में गाहंपत्य अग्नि और दक्षिण-पर्चिम में दक्षिण अग्नि रखता है। इसके उपरान्त चिता-निर्माण में कोई निपुण 
व्यक्ति चितास्थल पर चिता के लिए लकड़ियाँ एकत्र करता है। तब कृत्यों को सम्पादित करनेवाला लकड़ी के दूह पर 
(कुश) बिछाता है और उस पर कृष्ण हरिणं का चर्म, जिसका केश वाला भाग ऊपर रहता है, रखता है और सम्बन्धी 
लोग गाहंपत्य अग्नि के उत्तर से और आहवनीय अग्नि की ओर सिर करके शव को चिता पर रखते हैं। वे तीन उच्च 
बो में किसी भी एक वणं की मृत व्यक्ति की पत्नी को शव के उत्तर चिता पर सो जाने को कहते हैं और यदि मत 
क्षत्रिय रहता है तो उसका धनुष उत्तर में रख दिया जाता है। देवर, पति का कोई प्रतिनिधि या कोई शिष्य या पुराना 
नौकर या दास “उदीष्वं नार्यमि जीवलोकम्‌' (ऋ० १०।१८।८) मन्त्र के साथ उस स्त्री को उठ जाने को कहता है। यदि 
शूद्र उठने को कहता है तो मन्त्रपाठ अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाला ही करता है, और 'घनुहस्तादाददानो' (ऋ०१०।१८।९ ) 
के साथ घनुष उठा लेता है। प्रत्यंचा को तानकर (चिता बनाने के पुर्व, जिसका वर्णन नीचे होगा) उसे टुकडे-टुकडे करके 
रूकड़ियों के समूह पर फेंक देता है।" इसके उपरान्त उसे शव पर निम्नलिखित यज्ञिय वस्तुएँ रखनी चाहिए; दाहिने 


२६. बहुत-से सुत्र पत्नी को शव के उत्तर में चिता पर सो जाने और पुनः उठ जाने छी बात कहते हैं। देखिए 
कौशिकसूत्र (८०।४४-४५) “इयं नारीति पत्नीमुपसंवेशयति । उदीष्वेत्युत्यापयति / ये दोनों मन्त्र अथर्ववेद (१८- 
 ३।१-२) के हैं। सत्याषादओतसूत्र (२८।२।१४-१६) का कथन है कि शव को चिता पर रखने के पूर्व पत्नी “इयं 
नारी! उच्चारण के साथ उसके पास सुलायो जाती है और उसके उपरान्त देवर या कोई ब्राह्मण 'उदीष्वं नारी' के साथ 
` उसे उठाता है। बही सूत्र (२८।२।२२) यह भी कहता है कि शव को चिता पर रखे जाने पर या उसके पूर्व पत्नी को 
उसके पास सुलाना चाहिए। 

२७. यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण (१२।५।२।६) एवं कुछ सूत्र (यथा--कात्यायनश्रौतसुत्र २५।७।१९; शांखा- 
यनआतसुत्र ४ १४॥१६-३५; सत्याषाढशीतसूत्र २४।२।२३-५०; कोशिकसूत्र ८११-१९; बौधायनपितृमेधसूत्र 
१।८-९) तथा गोभिल (३।३४) जैसी कुछ स्मृतियाँ इतना और जोड़ देती हैं कि सात मार्मिक वायु-स्थानों, यथा मुझ, ` | 
दोनों नासारंभ्रों, दोनों आँखों एवं दोनों कर्णों पर वे सोने के टुकड़े रखते हैं। कुछ लोगों ने यह भो कहा है कि घुतसिश्चित 
तिल भो शव पर छिड़के जाते हैं। गौतमपितुमेघसूत्र (२।७।१२) का कथन है कि अध्वय मृत शरीर के सिर पर 
कपालों (गोल पात्रों) को रखता है। 
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छौ अग्निहोत्री का वाहसंस्कार ११२५ 


हाथ में जुहू नामक चमस, बायें हाथ में उपभृत चमस, दाहिनी ओर स्फच (काठ की तलवार), बायीं ओर अग्नि- 
होत्रहवणी (वह दर्वी या चमस जिससे अग्नि में हवि डाली जाती है), छाती, सिर, दांतों पर क्रम से खुव (बड़ी यज्ञिय 
दर्वी), पात्र (या कपाल अर्थात्‌ गोल पात्र) एवं रस निकालने वाले प्रस्तर खण्ड (पत्थर के वे टुकड़े जिनसे सोमरस 
निकाला जाता है), दोनों नासिका-रंध्रों पर दो छोटे-छोटे स्रुव, कानों पर दो प्राशित्रहरण (यदि एक ही हो तो दो 
टुकड़े करके), पेट पर पात्री (जिसमें हवि देने के पूं हव्य एकत्र किये जाते हैं) एवं चमस (जिसमें इडा भाग काट- 
कर रखा जाता है), गप्तांगों पर शम्णा, जाँघों पर दो अरणियाँ (जिनके घर्षण से अग्नि प्रज्वलित की जाती है), पैरों 
पर उखळ (ओखली) एवं मुस्त (मूस), पाँवों पर झूपं (सूप) या यदि एक ही हो तो उसे दो भागों में करके। वे 
बस्तुएँ जिनमें गड्ढे होते हैं (अर्थात्‌ जिनमें तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं), उनमें पूषदाज्य (घृत एवं दही का मिश्रण) 
भर दिया जाता है। मृत के पुत्र को स्वयं चक्की के ऊपरी एवं निचळे पाट ग्रहण करने चाहिए, उसे वे वस्तुएँ मी ग्रहण 
करनी चाहिए जो ताम्र, लोह या मिट्टी की वनी होती हैं। किस वस्तु को कहाँ रखा जाय, इस विषय में मतैक्य नहीं 
है। जेमिनि (११।३।३४) का कथन है कि यजमान के साथ उसकी यज्ञिय वस्तुएं (वे उपकरण या वस्तुएँ जो यज्ञ-सम्पा- 
दन के काम आती हैं) जळा दी जाती हैं और इसे प्रतिपत्ति कर्म नामक प्रमेय (सिद्धान्त) की संज्ञा दी जाती है 
अर्थात्‌ इसे यज्ञपात्रों का प्रतिपत्तिकर्म 'कहा जाता है।” 

झतपथ ब्राह्मण (१२।५।२।१४) का कथन है कि पत्थर एवं मिट्टी के बने यज्ञ-पात्र किसी ब्राह्मण को दान 
दे देने चाहिए, किन्तु लोग मिट्टी के पात्रों को शववाहन समझते हैं, अतः उन्हें जल में फेंक देना चाहिए । अनुस्तरणी 
(बकरी या गाय) की वपा निकालकर उससे (अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाले द्वारा) मृत के मुख एवं:सिर को ढेंक देना 
चाहिए और ऐसा करते समय 'अननेवंमं' (ऋ० १०।१६।७) का पाठ करना चाहिए। पशु के दोनों वृक्क निकालकर. 
मृत के हाथों में रख देने चाहिए--दाहिना वृषक दाहिने हाथ में,और बायाँ बायें हाथ में--और 'अतिद्रव' (ऋ० १०।- 
१४।१०) का केवल एक बार पाठ करना चाहिए। वह पशु के हृदय को शव के हृदय पर रखता है, कुछ लोगों के मत 
से मात या जौ के आटे के दो पिण्ड भी रखता है।'' शव के अंगों पर पशु के वही अंग काट-काटकर रख देता है और पुनः 
उसकी खाल से शव को ढॅककर प्रणीता के जल को आगे ले जाते समय वह (अन्त्येष्टि कमे करने वाला) “इमम्‌ अग्ने' 
(ऋ० १०।१६।८) का आह्वान के रूप में पाठ करता है। अपना बायाँ घुटना मोड़कर वह दक्षिण-अग्नि में घृत की 


२८. प्राशित्रहरण वह पात्र है जिसमें बह्मा पुरोहित के लिए पुरोडाश का एक भाग रखा जाता है। शम्पा हू 
के जुए की काँटी को कहा जाता है। ; र 

२९. कात्यायनभौतसूत्र के अनुसार अनुस्तरणी पशु को कान के पास घायल करके मारा जाता है। जातूकण्य 
के मत से शव के विभिन्न भागों पर पशु के उन्ही भागों के अंग रखे जाते हैं। किन्तु कात्यायन इसे नहीं मानते क्योंकि 
ऐसा करने पर जलाने के पश्चात्‌ अस्थियो को एकत्र करते समय पशु की अस्यिया भी एकत्र हो जायंगो, अतः उनके मत 
से केवल मांस-भाग ही शव के अंगों में लगाना चाहिए। मिलाइए दातपथद्राह्मण (१२५९-१२) । आइवलायन- 
गह्यसूत्र (४।२।४) ने (जेसी कि नारायण ने व्याख्या की है) कहा है कि पशु का प्रयोग विकल्प से होता है, अर्थात्‌ या 
तो पशु फाटा जा सकता है या छोड़ दिया जा सकता है या किसी ब्राह्मण को दे दिया जा सकता है (देखिए बौधायन- 
पितृमेघसूत्र १११०२ भो) । शांखायनथौतसुन्न (४।१४।१४-१५) का कथन है कि सारे गये या जीवित पशु के दोनों 
वृक्क पीछे से निकालकर दक्षिण अग्नि में थोड़ा गर्म करके मृत के दोनों हाथों में रख देने चाहिए और अतिव (ऋ० 
१०।१४।१०-११) का पाठ करना चाहिए। 


७ 
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११२६ घ्मेशास्त्र का इतिहास छ 


चार आहुति यह कहकर डालता है--अग्नि को स्वाहा! सोम को स्वाहा! लोक को स्वाहा! अनुमति को 
स्वाहा ! ' पाँचवी आहुति शव की छाती पर यह कहकर दी जाती है यहाँ से तू उत्पन्न हुआ है! वह तुझसे उत्पन्न हो, 
न न। स्वर्गंलोक को स्वाहा” (वाजसनेयी संहिता २५२२) । इसके उपरान्त आइवलायनगृह्यसूत्र (४।४।२-५) यह 
बताता है कि यदि आहवनीय अग्नि या गाहेपत्य या दक्षिण अग्नि शव के पास प्रथम पहुँचती है या सभी अग्नियाँ एक 
साथ ही शव के पास पहुँचती हैं तो क्या समझना चाहिए; और जब शव जळता रहता है तो वह उस पर मन्त्रपाठ 
करता है (ऋ० १०।१४।७ आदि) | जो व्यक्ति यह सब जानता है, उसके द्वारा जलाये जाने पर धूम के साथ मृत 
व्यक्ति स्वगेलोक जाता है, ऐसा ही (श्रुति से) ज्ञात है। 'इमे जीवाः' (ऋ० १०।१८।३) के पाठ के उपरान्त सभी 
(सम्बन्धी) लोग दाहिने से बायें घूमकर बिना पीछे देखे चल देते हैं। वे किसी स्थिर जल के स्थल पर आते हैं और 
उसमें एक बार डुबकी लेकर और दोनों हाथों को ऊपर करके मृत का गोत्र, नाम उच्चारित करते हैं, बाहर आते हैं, 
दूसरा वस्त्र पहनते हैं, एक बार पहने हुए वस्त्र को निचोड़ते हैं और अपने कुरतों के साथ उन्हें उत्तर की ओर दूर रखकर 
वे तारों के उदय होने तक बैठे रहते हैं या जब सूर्यास्त का एक अंश दिखाई देता है तो वे घर लौट आते हैं, छोटे लोग 
पहले और बूढ़े लोग अन्त में प्रवेश करते.हैं। घर लौटने पर वे पत्थर, अग्नि, गोबर, मुने जौ, तिल एवं जल स्पर्श करते 
हैं। और देखिए शतपथ ब्राह्मण (१३।८।४।५) एवं वाजसनेयी संहिता (३५-१४, ऋ० १।५०।१०) जहाँ अन्य कृत्य 
भो दिये गये हैं, यथा स्नान करना, जल-तपंण करना, बैल को छूना, आँख में अंजन लगाना तथा शरीर में अंगराग 
लगाना। 
गृह्यसूत्तों में वणित अन्य बातें स्थानामाव से यहाँ नहीं दी जा सकतीं। कुछ मनोरंजक बातें दी जा रही हैं। 
शतपथ ब्राह्मण (१३।८।४।११) एवं पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।१०) ने स्पष्ट लिखा है कि जिसका उपनयन संस्कार 
हो चुका है उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार श्रौत अग्निहोत्र करनेवाले व्यक्ति की, अन्तर 
केवल इतना होता है कि आहिताग्नि तीनों वैदिक अग्नियों के साथ जला दिया जाता है, जिसके पास केवल स्मातं 
अग्नि या औपासन अग्नि होती है, वह उसके साथ जला दिया जाता है और साधारण लोगों का शव केवल साघारण 
अग्नि से जलाया जाता है। देवल का कथन है कि साधारण अग्नि के प्रयोग में चाण्डाळ की अग्नि या अशुद्ध अग्नि या 
सूतकगृह-अरिन या पतित के घर की अग्नि या चिता की अग्नि का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पितदयिता के मत 
से जिसने अग्निहोत्र न किया हो, उसके लिए 'अस्मात्‌ त्वम्‌ आदि! मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। पार० गु० सूत्र 
ने व्यवस्था दी है कि एक ही गाँव के रहनेवाले संबंधी एक ही प्रकार का कृत्य करते हैं, वे एक ही वस्त्र घारण करते 
हैं, यज्ञोपवीत को दाहिने कंघे से लटकाते हैं और बायें हाथ की चोथी अंगुली से वाजसनेयी संहिता (३५।६) के साथ 
जळ तर्पण करते हैं तया दक्षिणाभिमुख होकर जल में ड्बकीं लेते हैं भौर अंजलि से एक बार जळ तर्पण करते हैं। आप० 
घ० सू० (२।६।१५।२-७) का कथन है कि जब किसी व्यक्ति की माता या पिता की सातवीं पीढ़ी के संबंधी या जहाँ 
तक वंशावली ज्ञात हो, वहाँ तक के व्यक्ति मरते हैं तो एक व्रषं से छोटे बच्चों को छोड़कर सभी लोगों को स्नान करना 
चाहिए। जब एक वर्ष से कम अवस्था वाळा बच्चा मरता है तो माता-पिता एवं उनको जो बच्चे का शव ढोते हैं, स्नान 
करना चाहिए! उपर्युक्त समी लोगों को बाळ नहीं संवारने चाहिए, बालों से घूल हटा देनी चाहिए, एक ही वस्त्र धारण 
करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, पानी में डबकी लगानी चाहिए, मृत को तीन बार जल तर्पण करना चाहिए 
और नदी या जलाशय के पास बैठ जाना चाहिए, इसके पश्चात, गाँव को लौट आना चाहिए तथा स्त्रियाँ जो कुछ कहें 
'उसे करना चाहिए (अग्नि, पत्थर; वैल आदि स्पश करना चाहिए) । याज्ञ० (३।२) ने भी ऐसे नियम दिये हैं और 
अप नः शोशुचद्‌ अघम्‌' (ऋ० १।९७।१; अथर्वे० ४।३३।१ एवं तैत्तिरीयारण्यक ६।१०।१ ) के पाठ की व्यवस्था 
दी है। गौतमपितृमेघसूत्र (२।२३) के मत से चिता का निर्माण यज्ञिय वृक्ष की लकड़ी से करना चाहिए और सपिण्ड 
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१ अन्त्येष्टि संस्कार ११२७ 


लोग जिनमें स्त्रियाँ और विशेषतः कम अवस्था वाली सबसे आगे रहती हैं, चिता पर रखे गये शव पर अपने वस्त्र के अन्त- 
भाग (आँचल) से हवा करते हैं, अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाला एक जलपूर्ण घडा लेता है और अपने सिर पर दर्मेण्डू (? ) 
रखता है और तीन बार शव की परिक्रमा करता है, पुरोहित घड़े पर एक पत्थर (अश्म) या कुल्हाड़ी से धीमी चोट 
करता है और इमा आपः आदि! का पाठ करता है। जब टूटे घड़े से जल की धार बाहर निकलने: लगती है तो मन्त्र 
के शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, यथा 'अस्मिन्‌ लोके' के स्थान पर 'अन्तरिक्षे आदि'। अन्त्येष्टिकर्त्ता खड़े रूप 
में जलपूर्ण घड़े को पीछे फेंक देता है। इसके उपरान्त “तस्मात्‌ त्वमधिजातोसि . . . .असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा' 
के पाठ के साथ शव को जलाने के लिए चिता में अग्नि प्रज्वलित करता है (गौ० पि० सू० १।३।१-१३) | शत० ब्रा० 

(२८।१।३८) का कथन है कि घर के लोग अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं, आँचल से शव पर हवा करते हैं और 
तोन बार शव की वायें ओर होकर परिक्रमा करते हैं तथा 'अप नः शोशुचदघम्‌” (ऋ० १।४७।१ तथा तै० आ० ६।१०- 
१) पढ़ते हैं। इसने आगे कहा है (२८।१।३७-४६) कि शव किसी गाड़ी में या चार पुरुषों द्वारा ढोया जाता है, और 
होते समय चार स्थानों पर रोका जाता है और उन चारों स्थानों पर पृथ्वी खोद दी जाती है और उसमें मात का पिड 
षा त्वेत” (त्र० १०१७३ एवं तै० आ० ६।१०।१) एवं आयुविद्वायु: (ऋ० १०१७४ एवं तै० आ० 
६।१०।२) मन्त्रों के साथ आहुति के रूप में रख दिया जाता है। वराहपुराण के अनुसार पौराणिक मंत्रों का उच्चारण 
करना चाहिए, अन्त्येष्टिकर्ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके उस माग में अग्नि प्रज्वलित करनी 
चाहिए जहाँ पर सिर रखा रहता है। | 

आधुनिक काल में अन्त्येष्टिक्रिया की विधि सामान्यतः उपर्युक्त आश्वलायनगृह्मसूत्र के नियमों के अनुसार 
या गरुडपुराण (२।४।४१) में वणित व्यवस्था पर आधारित है। स्थानामाव से हम इसका वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर 
सकेंगे। एक बात और है, विभिन्न स्थानों में विभिन्न विधियाँ परम्परा से प्रयुक्त होती आयी हैं। एक स्थान की विधि 
दूसरे स्थान में ज्यों की त्यों नहीं पायी जाती। इस प्रकार की विभिन्नता के मूल में विभिन्न शाखाएँ आदि हैं। 
शव को ले जाने के विषय में कई प्रकार के नियमों की व्यवस्था है। हमने ऊपर देख लिया है कि शव गाड़ी 

में छे जाया जाता था या सम्बन्बियों या नौकरों (दासों) द्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग या कुर्सी या अरथी द्वारा 
ले जाया जाता था। इस विषय में कुछ सूत्रों, स्मृतियों, टीकाओं एव अन्य ग्रंथों ने बहुत-से नियम प्रतिपादित किये हैं। 
रामायण (अयोघ्या० ७६।१३) में आया है कि दशरथ की मृत्यु पर उनके पुरोहितों द्वारा शव के आगे वैदिक अग्तियाँ 
ले जायी जा रही थीं, शव एक पालकी (शिबिका) में रखा हुआ था, नोकर ढो रहे थे, सोने के सिक्के एवं वस्त्र अस्थी 
के आगे दरिद्रों के लिए फेंके जा रहे थे। सामान्य नियम यह था कि तीन उच्च वणां में शव को मृत व्यक्ति के वर्ण 
बाले ही ढोते ये और शूद्र उच्च वर्ण का शव तब तक नहीं ढो सकते थे जब तक उस वणे के लोग नहीं पाये जाते थे। उच्च 


/ 


वणे के लोग शूद्र के शव को नहीं ढोते थे और इस नियम का पालन न करने पर तत्सम्बन्धी अशौच मृत व्यक्ति की जाति _ 


से निर्णीत होता था। देखिए विष्णुघमंसूत्र (९।१-४), गौतमघर्मसूत्र ( १४२९), मनु (५१०४), याज्ञ० (३।२६) 
एवं पराशर० (३।४३-४५) । ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने की आज्ञा 
नहीं थी, किन्तु वह अपने माता-पिता, गुरु, ` आचाये एवं उपाध्याय के शव को ढो सकता था और ऐसा करने पर उसे 
कोई कल्मष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (२३७), मनु (५९१ ), याज्ञ (३।१५), लघु हारीत (९२-९३), 
ब्रह्मपुराण (पराशरमाधवीय १।२ पृ० २७८) । गुरु, आचार्य और उपाध्याय की परिमाषा याज्ञ? (१।३४-३५) ने 
दी है। यदि कोई ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का शव ढोता था तो उसका ब्रह्मचयें- 


ब्रत खण्डित माना जाता था और उसे व्रतलोप का प्रायश्चित्त करना पडता था। मनु (५१०३ एवं याज्ञ ३।१३- 
१४) का कथन है कि जो लोग स्वजातीय व्यक्ति का शव ढोते हैं उन्हें वस्त्रसहित स्नान करना चाहिए, नीम की 
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पत्तियाँ दाँत से चबानी चाहिए; आचमन करना चाहिए; अग्नि, जल, गोबर, श्वेत सरसों का स्पशं करना चाहिए; 
धीरे से किसी पत्थर पर पैर रखना चाहिए और तब चर में प्रवेश करना चाहिए। सपिण्डों का यह कतंव्य है कि वे अपने 
सम्बन्धी का शव ढोएँ, ऐसा करने के उपरान्त उन्हें केवल स्नान करना होता है, अग्नि को छूना होता है और पवित्र 
होने के लिए चृत पीना पड़ता है (गौ० १४२९; याज्ञ० ३।२६; मनु ४१०३; परा० ३।४२; देवल, परा० मा० १।२, 
पु० २७७ एवं हारीत, अपराकं पु० ८७१) । 
सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीर को ढोनेवाले की पराशर (३।३।४१) ने बड़ी प्रशंसा की है 
औरं कहा है कि जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है वह प्रत्येक पग पर एक-एक यज्ञ के सम्पादन 
का फल पाता है और केवल पानी में डुबकी लेने और प्राणायाम करने से ही पवित्र हो जाता है। मनु (५।१०१- 
१०२) का कथन है कि जो व्यक्ति. किसी सपिण्डरहित व्यक्ति के शव को प्रेमवश ढोता है वह तीन दिनों के 
„ उपरान्त ही अशौचरहित हो जाता है। आदिपुराण को उद्धृत करते हुए हारलता (पृ० १२१) ने लिखा है कि यदि 
कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी दरिद्र ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सब कुछ खो दिया हो) के या दरिद्र वैश्य के शव को 
| ढोता है, वह बड़ा यश एवं पुण्य पाता है और स्नान के उपरान्त ही पवित्र हो जाता है। सामान्यतः आज भी (विशेषतः 
ग्रामों में) एक ही जाति के लोग शद को ढोते हैं या साथ जाते हैं और वस्त्रसहित स्वान करने के उपरान्त पवित्र मान 
लिये जाते हैं । कुछ मध्य काल की टीकाओं, यथा मिताक्षरा ने जाति-संकीर्णता की भावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी 
है कि “यदि कोई व्यक्ति प्रेमवश शव ढोता है, मृत के परिवार में मोजन करता है.और वहीं रह जाता है तो वह दस दिनों 
तक अशौच में रहता है; यदि वह मृत व्यक्ति के घर में केवल रहता है और भोजन नहीं करता तो वहु तीन दिनों तक 
अशौच में रहता है। यह नियम तभी लागू होता है जब कि शव को ढोनेवाला मृत की जाति का के । यदि ब्राह्मण ` 
किसी मृत शूद्र के शव को ढोता है तो वह एक मास तक अपवित्र रहता है, किन्तु यदि कोई शूद्र किसी मृत ब्राह्मण के 
शव को ढोता है तो वह दस दिनों तक अक्षोच में रहता है।” कूर्मपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी 
मृत ब्राह्मण के शव को शुल्क लेकर ढोता है या किसी अन्य स्वार्थ के लिए ऐसा करता है तो वह दस दिनों तक अपवित्र 
(अशौच में) रहता है, और इसी प्रकार कोई क्षत्रिय , वैश्य एवं शूदर ऐसा करता है तो क्रम से १२, १५ एवं 
३० दिनों तक अपवित्र रहता है। - 
विष्णुपुराण का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति शुल्क लेकर शव ढोता है तो वह मृत व्यक्ति की 
जाति के लिए व्यवस्थित अवधि तक अपवित्र रहता है। हारीत (मिता०, याज्ञ, ३।२; मदनपारिजात प्‌ ० ३९५) 
के मत से शव को मार्ग के गाँवों में से होकर नहीं ले जाना चाहिए। मनु (५।९२) एवं वृद्ध-हारीत (९।- 
१५०-१०१) का कथन है कि शूद्र, वैद्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण का मृत शरीर क्रम से ग्राम या बस्ती के दक्षिणी, परिचमी, 
उत्तरी एव पूर्वी मागं से ले जाना चाहिए। यम एवं गरुडपुराण (२।४।५६-५८ ) का कथन है कि चिता के लिए अगिन, 
काष्ठ (लकड़ी), तृण, हवि आदि उच्च वर्णों की अन्त्येष्टि के लिए शूद्र द्वारा नहीं फे जाना चाहिए, नहीं तो मृत व्यक्ति 
सदा प्रेतावस्था में ही रह जायगा। हारलता (पू० १२१) का कथन है कि यदि शाद्रों द्वारा लकड़ी ले जायी जाय तो 
ब्राह्मण के शव के चिता-निर्माण के लिए ब्राह्मण ही प्रयुक्त होना चाहिए। स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि 
दाव को नहुलाकर जलाना चाहिए, शव को नग्न रूप में कभी न जलाना चाहिए, उसे वस्त्र से ढेंका रहना चाहिए, 
उस पर पुष्प रखने चाहिए औरं चन्दन-लेपःकरना चाहिए; अग्नि को शव के मुख की ओर ले जाना चाहिए। किसी 
व्यक्ति को कच्ची मिट्टी के पात्र में पकाया हुआ भोजन ले जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को उस भोजन का कुछ 
अंश माग में रख देना चाहिए और चाण्डाल आदि (जो स्मशान में रहते हैं) के लिए वस्त्र आदि दान करना 


चाहिए: ` ८ र 
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ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, प्‌ ० १५९) का कथन है कि शव को स्मशान ले जाते समय वाद्ययन्त्रों द्वारा 
पर्याप्त निनाद किया जाता है।” 
शव को जलाने के उपरान्त, अन्त्येष्टि-क्रिया के अंग के रूप में कर्ता को वपन (मुंडन) करवाना पड़ता 
है और उसके उपरान्त स्नान करना होता है, किन्तु वपन के विषय में कई नियम हैं। स्मृति-वचन यों है---दाढ़ी- 
मूँछ बनवाना सात बातों में घोषित है, यथा--गंगातट पर, भास्क्र क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, श्रौता- 
ग्नियो की स्थापना पर एवं सोमयज्ञ में!” अन्त्यकर्मदीपक (पृ० १९) का कथन है कि अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाले पुत्र 
या किसी अन्य कर्ता को सबसे पहले वपन कराकर स्नान करना चाहिए और तब शव को किसी पवित्र स्थल पर ले 
जाना चाहिए तथा वहाँ स्नान कराना चाहिए, या यदि ऐसा स्थान वहाँ न हो तो शव को स्नान करानेवाले जल में 
गंगा; गया या अन्य तीर्थों का आवाहन करना चाहिए, इसके उपरान्त शव पर घी या तिल के तेल का लेप करके पुनः 
उसे नहलाना चाहिए, नया वस्त्र पहनाना चाहिए, यज्ञोपवीत, गोपीचन्दन, तुलसी की माला से सजाना चाहिए और 
सम्पूर्ण शरीर में चन्दन, कपूर, कुंकुम, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अन्त्येष्टि-क्रिया 
रात्रि में हो तो रात्रि में वपन नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरे दिन होना चाहिए।' अन्य स्मृतियो ने दूसरे, तीसरे, पाँचवें. 
या सातवें दिन या ग्यारहवें दिन के श्राद्ध-कर्म के पूवं किसी दिन भी वपन की व्यवस्था दी है।” आपस्तम्बघमंसूत्र 
(१।३।१०।६) के मत से मृत व्यक्ति से छोटे सभी सपिण्ड लोगों को वपन कराना चाहिए। मदनपारिजात का. कथन 
है कि अन्त्येष्टि-कर्ता को वपन-क्म प्रथम दिन तथा अशौच की समाप्ति पर कराना चाहिए, किन्तु शुद्धिप्रकाश (पृ० 
१६२ ) ने मिता० (याज्ञ० ३।१७) के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि वपन-कर्म का दिन स्थान-विशेष की परम्परा 
पर निर्भर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्त्येष्टि-कमं के समय वपन. कराता है, किन्तु मिथिला सम्प्रदाय 
के मत से अन्त्येष्टि के समय वपन नहीं होता। 

गरुडपुराण (२।४।६७-६९) के मत से घोर रुदन शव-दाह के समय किया जाना चाहिए, किन्तु दाह-कमें 

एवं जल-तर्पण के उपरान्त रुदन-कार्य नहीं होना चाहिए! 


३०. भरत ने चार प्रकार के वादों की चर्चा यों की है--ततं. चैवावनढ घनं सुषिरमेव च।' अमरकोश 
ने उन्हें निम्न प्रकार से समझाया है--ततं वीणादिकं वाधमानद्धं मुरजादिकम्‌।. वंद्यादिक तु सुषिरं कांस्यतालादिकं 
घनम्‌ ४ 
३१. गंगायां भास्करक्षेत्रे सातापित्रोगरोरमृतो। आधानकाले सोमे च वपनं सप्तसु स्मृतम्‌॥। देखिए मिता० 
(याश० ३३१७), परा० मा० (११२ पू० २९६), शुद्धिभ्रकाश: (पु० १६१), प्रायश्चित्ततत्व (१० ४९३) । भास्कर 
क्षेत्र प्रयाग का नाम है। 

३२. रात्रो दरघ्वा तु पिण्डान्तं कृत्वा वपनर्वाजतम्‌। वपनं नेष्यते रात्रौ इवस्तनी वपनक्रिया ॥ संग्रह (शुद्धि- 
प्रकाश, पु० १६१) ॥ 

३३. अलप्तकेशो यः पूर्व सोऽत्र केशान्‌ प्रवापयेत्‌ । द्वितीये तृतीयेशह्व पश्चमे. सप्तमेऽपि वा ॥ यावच्छादं प्रदीयेत 
तावदित्यपरं मतम्‌ ॥ बौधायन (परा० मा० १३२ पु० २); वपनं दशमेऽहति कार्मम्‌। तदाह देवलः। ददासे$हनि 
संप्राप्ते स्नातं ग्रामाद्‌ बहिभंवेत्‌। तत्र त्याज्यांति वासांसि केदाइमशुनलानि: च॥ (मिता०, याज्ञ० ३३१७); मदन- 
पारिजात (पु० ४१६) ने देवछ आदि को उदृत करते हुए लिखा है--'पञ्चमादिदिनेषु कृतकौरस्यापि शुद्धघर्य 
वदासदिनेपि बपनं कतंव्यस्‌। 
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११३० धर्मशास्त्र का इतिहास 


सपिण्डों एवं समानोदकों द्वारा मृत के लिए जो उदकक्रिया या जलदान होता है उसके विषय में मतैक्य 

नहीं है। आश्व० गृह्य० ने केवल एक बार जल-तर्पण की बात कही है, किन्तु सत्याषाढश्रौ० (२८।२।७२) आदि ने 
व्यवस्था दी है कि तिलमिश्चित जल अंजलि द्वारा-मृत्यु के दिन मृत का नाम एवं गोत्र बोलकर तीन बार दिया जाता 
है और ऐसा ही प्रति दिन भ्यारहवें दिन तक किया जाता है।'* गौतमघमंसूत्र (१४।३८) एवं वसिष्ठ (४१२) ने 
व्यवस्था दी है कि जलदान सपिण्डों द्वारा प्रथम, तीसरे, सातवें एवं नवें दिन दक्षिणाभिमुख होकर किया जाता है, कितु 
हरदत्त का कथन है कि सब मिलाकर कुल ७५ अञ्जलियाँ देनी चाहिए (प्रथम दिन ३, तीसरे दिन ९, सातवें दिन ३० 

एवं नवें दिन ३३), किन्तु उनके देश में परम्परा यह थी कि प्रथम दिन अंजलि द्वारा तीन बार और आगे के दिनों में 
एक-एक अंजलि अधिक जल दिया जाता था। विष्णुधमसूत्र (१९।७ एवं १३), प्रचेता एवं पैठीनसि (अपराके.पृ० 

८७४) ने व्यवस्था दी है कि मृत को जल एवं पिण्ड दस दिनों तक देते रहना चाहिए।** शुद्धिप्रकाश (पृ० २०२) ने 

गृह्मपरिशिप्ट के कतिपय वचन उद्धत कर लिखा है कि कुछ के मत से केवल १० अंजलियाँ और कुछ के मत से १०० 

और कुछ के मत से ५५ अंजलियाँ दी जाती हैं, अतः इस विषय में लोगों को अपनी वैदिक शाखा के अनसार परम्परा 

का पालन करना चाहिए। यही बात आर्व० गृह्य० परिशिष्ट (३।४) ने भी कही है। गरुडपुराण (प्रेतखंड, ५।२२- 

२३) ने भी १०, ५५ या १०० अञ्जलियों की चर्चा की है! कुछ स्मृतियों ने जाति के आघार पर अञ्जलियों की संख्या 

दी है। प्रचेता (मिता०, याज्ञ० ३।४) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र मृतक के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं 
३० अंजलियाँ दी जानी चाहिए। यम (इलोक ९२-९४) ने लिखा है कि नाभि तक पानी में खड़े होकर किस प्रकार 

जल देना चाहिए और कहा है (इलोक ९८) कि देवों एवं पितरों को जल में और जिनका उपनयन-संस्कार न 

हुआ हो उनके लिए भूमि में खड़े होकर जल-तर्पण करना चाहिए। देवयाज्ञिक द्वारा उद्धत एक स्मृति में आया है कि 
मृत्यु-काल से आगे ६ पिण्ड निम्न रूप से दिये जाने चाहिए ; मृत्यु-स्थल पर, घर की देहली पर, चौराहे पर, शमशान 
के मागे पर जहाँ शव-यात्री रुकते हैं, चिता पर तथा अस्थियों को एकत्र करते समय। स्मृतियों में ऐसा भी आया है 
कि लगातार दस दिनों तक तैल का दीप जलाना चाहिए, जळपुणं मिट्टी का घड़ा भी रखा रहना चाहिए और मृत का 
नाम-गोत्र कहकर दोपहर के समय एक मुट्ठी भात भूमि पर रखना चाहिए। इसे पाथेय श्राद्ध कहा जाता है, क्योंकि 
इससे मृत को यमलोक जाने में सहायता मिलती है (धर्मसिन्धु, पृ० ४६३) । कुछ निबन्धं के मत से मृत्यु के दिन सपि- 


_ ३४. केशान्‌ प्रकीयं पांसुनोप्येकवाससो दक्षिणामुखाः सकृदुन्मञ्ज्योत्तीयं सव्यं जान्वाच्य वासः पीडयित्बोपविः 
शन्त्येवं त्रिस्तत्मत्ययं गोत्रनामघेयं तिलमिश्रमुदकं न्रिरत्सिच्याहरहरञ्जलिनेकोत्तरवृद्धिरेकादशञाहात्‌। सत्याषाढशौत० 
(२८।२।७२) । यही बात गौ० पि० सू० (१।४।७) ने भी कही है। जल-तर्पण इस प्रकार होता है--'काश्यपगोत्न 
देवदत्त शर्मन्‌, एतत्ते उदकम्‌' या “काइयपगोत्राय देवदत्तहार्मणे प्रेतायंतत्तिलोदकं ददामि’ (हरदत्त) या 'देवदत्तनामा 
काइयपत्रोत्रः प्रेतस्तुप्यतु' (मिता०, याज्ञ० ३।५)। और देखिए गोमिलस्मृति (३३३६-३७, अपराकं पु० ८७४ एवं 
परा० मा० १।२, प ० २८७) । 

३५. दिने दिनेऽञ्जलीन्‌ पूर्णान्‌ प्रदद्यात्मेतकारणात्‌ । तावद्‌ वद्धिश्य कतंव्या यावत्पिण्डः समाप्यते॥ प्रचेता 
(मिता०, याज्ञ २।३); 'याववाशौचं तावत्प्रेतस्योदकं पिण्डं च दद्युः।' वि० घ० सु० (१९।१३) । यदि एक दिन 
केवल एक ही अंजलि जल दिया जाय तो दस दिनों में केवल दस अंजलियाँ होंगी, यदि प्रति दिन १० अंजरियाँ दी जायं 
तो १००, किन्तु यदि प्रथम दिन एक अंजलि और उसके उपरान्त प्रति दिन एक अंजलि बढ़ाते जायें तो कुल मिलाकर 
५५ मंजलियाँ होंगी। र 
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१ तिलांजलि या जलदान; पिण्डोदक-क्रिया ११३१ 


ण्डों हारा वपन, स्नान, ग्राम एवं घर में प्रवेश कर लेते के उपरान्त नग्न-प्रच्छादन नामक श्राद्ध करना चाहिए। नभ्न- 
प्रच्छादन श्राद्ध में एक घड़े में अनाज भरा जाता है, एक पात्र में घृत एवं सामर्थ्ये के अनुसार सोने के टुकड़े या सिवके 
भरे जाते हैं। अन्नपूण घड़े की गरदन वस्त्र से बॅंघी रहती है। विष्णु का नाम लेकर दोनों पात्र किसी कुलीन दरिद्र 
ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं (देखिए स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ५९५-५९६ एवं स्मृतिचन्द्रिका, पृ ० १७६) । 
स्मृतियों एवं पुराणों (यथा-_कूर्मपुराण, उत्तरा्घ २३।७०) के मत से अंजलि से जळ देने के उपरान्त 

पके हुए चावल या जौ का पिण्ड तिलों के साथ दर्भ पर दिया जाता है। इस विषय में दो मत हैं। याज्ञ० (३।१६) के 
मत से पिण्डपितृयज्ञ की व्यवस्था के अनुसार तीन दिनों तक एक-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमें जनेऊ दाहिने कंघे पर 
या अपसव्य रखा जाता है); विष्णु० (१९।१३) के मत से अशौच के दिनों में प्रति दिन एक पिण्ड दिया जाता है। 
यदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुआ है तो पिण्ड दर्म पर दिया जाता है, किन्तु मन्त्र नहीं पढ़ा जाता, या पिण्ड पत्थर पर 
भी दिया जाता है। जल तो प्रत्येक सपिण्ड या अन्य कोई भी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि कई पुत्र हों तो ज्येष्ट 
पुत्र, यदि वह दोषरहित हो) देता है; पुत्रहीनता पर भाई या मतीजा देता है और उनके अभाव में माता के सपिण्ड, 
यथा मामा या ममेरा माई आदि देते हैं ।* वैसी स्थिति में भी जब पिण्ड तीन दिनों तक दिये जाते हैं या जब अशौच 
केवल.तीन दिनों का रहता है, शातातप ने पिण्डों की संख्या १० दी है और पारस्कर ने उन्हें निम्न रूप से वांटा है; 

प्रथम दिन ३, दुसरे दिन ४ और तीसरे दिन ३। किन्तु दक्ष ने उन्हें निम्न रूप से बाँटा है; प्रथम दिन में एक, दूसरे 
दिन ४ और तीसरे दिन ५। पारस्कर ने जाति के अनुसार क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० पिण्डो की संख्या दी है। 
वाराणसी सम्प्रदाय के मत से' शव-दाह के समय ४, ५ या ६ पिण्ड तथा मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार केवळ एक पिण्ड 
दिया जाता है। गृह्मपरिशिष्ट एवं गरुड़पुराण के मत से उन सभी को, जिन्होंने मृत्यु के दिन कर्म करना आरम्म 
किया है, चाहे वे सगोत्र हों या किसी अन्य गोत्र के हों, दस दिनों तक सभी कर्म करने पड़ते हैँ।” ऐसी व्यवस्था है कि 
यदि कोई व्यक्ति कर्म करता आ रहा है और इसी बीच में पुत्र आ उपस्थित हो तो प्रथम व्यक्ति ही १० दिनों तक कर्म 
करता रहता है, किन्तु ग्यारहंवें दिन का कर्म पुत्र या निकट सम्बन्धी (सपिण्ड) करता है। मत्स्यपुराण का कथन है कि 
मृत के लिए पिण्डदान १२ दिनों तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत के लिए दूसरे लोक में जाने के लिए पाथेय होते हैं 
और वे उसे सन्तुष्ट करते हैं, मृत १२ दिनों के उपरान्त मृतात्माओं के लोक में चला जाता है, अतः इन दिनों के मीतर 
वह अपने घर, पुत्रों एवं पत्नी को देखता रहता है। 5 

जिस प्रकार एक-ही गोत्र के सपिण्डों एवं समानोदकों को जल-तर्पण करना अनिवार्य है उसी प्रकार किसी 

व्यक्ति को अपने नाना तथा अपने दो अन्य पू्वपुरुषों एवं आचार्यं को उनकी मुत्यु के उपरान्त जल देना अनिवार्य है। 
व्यक्ति यदि चाहे तो अपने मित्र, अपनी विवाहिता बहिन या पुत्री, अपने भानजे, श्वशुर, पुरोहित को उत्तकी मत्यु 
पर जळ दे सकता है (पार० गृ० ३।१०; शंख-लिखित, याज्ञ० ३॥४) । पारस्करगृह्य (३।१०) ने एक विचित्र 
रीति की ओर संकेत किया है। जब सपिण्ड लोग स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करने को उद्यत होते हैं और 


३६. पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याइच वा दद्यः तदभावे ऋत्वियाचायौं । गो० घ० सु० (१५।१३- 
१४)। 

३७. असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यंदि वा पुमान्‌। प्रयमेऽहनि यो दद्यात्स दशाहं समापयेत्‌॥ गृह्या्पारिशिष्ट 
(मिता०, याज्ञ १॥२५५ एवं ३।१६; अपराकं पू० ८८७; मदनपारिजात, पू० ४००; हारलता १० १७२) । | 
देखिए लध्वाइवलायन (२०१६) एवं गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।१९-२० )। 

७० 
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११३२ ` घर्मशास्त्र का इतिहास 
जब ये मृत को जल देना चाहते हैं तो अपने सम्बन्धियों या साले से जल के लिए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं--हम 


लोग उदकक्रिया करना चाहते हैं, इस पर दूसरा कहता है--ऐसा करो किन्तु: पुनः न आना।' ऐसा तमी किया जाता 
था जब कि मृत १०० वर्ष से कम की आयु का होता था; किन्तु जब वह १०० वर्ष का या इससे ऊपर का होता था तो 
' केवल ऐसा करो! कहा जाता था। गौतमपितृमेघसूत्र (२।४।४-६) में भी ऐसा ही प्रतीकात्मक वार्तालाप आया है। 
कोई राजकर्मचारी, सगोत्र या साला (या बहनोई) एक कॅटीली. टहनी लेकर उन्हें जल में प्रवेश करने से रोकता ' 
है और कहता है, 'जल में प्रवेश न करो'; इसके उपरान्त सपिण्ड उत्तर देता है--हम लोग. पुनः जळ में प्रवेश नहीं 
करेंगे।' इसका सम्मवतः यह तात्प है कि वे कुटुम्ब में किसी अन्य की मृत्यु.से छुटकारा पायेंगे, अर्थात्‌ शीघ्र ही उन्हे 
पुनः नहीं आना पड़ेगा या कुटुम्ब में कोई मृत्यु शीघ्र न होगी। 
मृत को जल देने के लिए कुछ लोग अयोग्य माने गये हैं और कुछ मृत व्यक्ति भो जल पाने के लिए अयो-. 
ग्य ठहराये गये हैं। नपुंसक लोगों; सोने के चोरों, ब्रात्यों, विधर्मी लोगो, भूणहत्या (गर्भपात) करनेवाली तथा पति 
की हत्या करनेवाली स्त्रियों, निषिद्ध मद्य पीनेवालों (सुरापियों) को जल देना मना था। याज्ञ० (३।६) ने व्याख्या 
की है कि नास्तिको, चार प्रकार के आश्रमो में नःरहनेवालों, चोरों; पति की हत्या करनेवाली नारियों, व्यभिचारिणियों, 
सुरापियो, आत्महत्या करनेवालों को न तो मरने पर जल देना चाहिए और न अशौच मनाना चाहिए। यही बात 
मन, (५।८९-९०) ने मी कही है। गौतमधर्मसूत्र (१४।११) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों की न तो अन्त्येष्टि-क्रिया 
होती है, न अशौच होता है, न जल-तपंण होता है और न पिण्डदान होता है, जो क्रोव में आकर महाप्रयाण करते 
हैं, जो उपवास से या शस्त्र से यां अग्नि से या विष से या जल-प्रवेश से या फाँसी लगाकर लटक जाने से या पर्वत से 
कूदकर या पेड़ से गिरकर आत्महत्या कर लेते हैँ।'“ हरदत्त (गौ० १४११) ने ब्रह्मपुराण से तीन पद्य उद्धत कर कहा 
है कि जो ब्राह्मण-शाप या अभिचार से मरते हैं या जो पतित हैं वे इसी प्रकार की गति पाते हैं। किन्तु अंगिरा 
(मिता०, याज्ञ० ३६) का कथन है कि जो लोग असावधानी से जल या अंग्नि द्वारा मर जाते हैं उनके लिए अशौच 
होता है और उदकक्रिया'की जाती है। देखिए वैखानसश्रौतसूत्र (५११) , जहाँ ऐसे लोगों की सूची है जिनका दाहकर्म 
नहीं होता॥. महामारत मे अन्त्येष्टि-कर्म का बहुधा वर्णन हुआ है, यथा आदिपर्व (अध्याय १२७) में पाण्ड्‌ का 
` दाह-कर्म (चारों ओर से ढेंकी शिबिका में शव छे जाया गया या; वाद्य यन्त्र थे, जुलूस में राजछत्र एवं. चामर थे, 
साधुओं को घन बाँदा जा रहा. था, गंगातट के एक सुरम्य स्थल परःशव' ले जाया' गया था, शव को स्नान कराया 
गया था, उस पर चन्दनलेप लगाया गया/था) ; स्त्रीपर्व (अध्याय २३३९-४२) में द्रोण का दाह-कमं (तीन साम पढे 
गये थे, उनके शिष्यों ने पत्नी गी के साथ चिता की परिक्रमा की, साथ चिता की परिक्रमा की, गंगा के तट पर लोग गये थे); अनुशासनपर्व (१६९। 
१०-१९) में मीष्म का दाहऱ्कर्म (चिता पर सुगंधित पदार्थ डाळे गये थे, शव सुन्दर वस्त्रों एवं पुष्पों से ढेंका था, 
शव के ऊपर छत्र एवं चामर थे, कौरवों की नारियाँ शव पर पंखे झल रही थी और सामवेद का गायन हो रहा था); 


३८, प्रायाताशकडास्त्राग्निविषोदकोद्बन्धनप्रपतनेडचेच्छताम्‌ । गौ० (१४११); क्रोधात्‌ प्रायं विषं वह्मिः 
झस्त्रमुद्बन्धनं जलम्‌ । गिरिवृक्षप्रपातं चःये कुर्वन्ति नराधमाः ॥ ब्रह्मदण्डहता ये च ये चेव ब्राह्मणेहंताः । महापातकिनो 
ये च पतितास्ते प्रकीतिताः॥ पतितानां न दाहः स्यान्न च स्यादस्थिसंचयः। न चाश्रुपातः पिण्डो वा कार्या आद्धक्रिया 
न. च ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गौ० १४।११;. अपराकं पु ० ९०२--९०३), देखिए औशनसस्मृति (७।१, पृ० ५३९), 
संवत. (१७८-१७९), अत्रि (२१६-२१७), कू्मपुराण (उत्तराध २३।६०-६३), हारळता (पु० २०४), शुद्धिप्रकादा 


(५०५९) । 
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१ पुत्तल-विधान द्वारा दाहकर्म; आहितारिनि की पत्नियों की व्यवस्था - ११३३ 
मौसलपर्वे (७१९-२५) में बासुदेव का, स्त्रीपवं (२६।२८-४३) में अन्य योद्धाओं का तथा आश्रमवासिकपर्व (अध्याय 
३९) में कुन्ती, धृतराष्ट्र एवं गान्धारी का दाहकर्म वणित है। रामायण (अयोध्याकाण्ड, ७६।१६-२०) में आया है 
कि दशरथ की चिता चन्दन की लकड़ियों से बनी थी और उसमें अगुरु एवं अन्य सुगंधित पदार्थ थे; सरल, पद्मक देव- 
दारु आदि की सुगंधित लकड़ियाँ भी थीं; कौसल्या तथा अन्य स्त्रियाँ शिबिकाओं एवं अपनी स्थिति के अनुसार अन्य 
गाड़ियों में शवयात्रा में सम्मिलित हुई थीं। 

` यदि आहिताग्नि (जो श्रौत अग्निहोत्र करता हो) विदेश में मर जाय तो उसकी अस्थियाँ मँगाकर काले 
मृगचर्म पर फैला दी जानी चाहिए (शतपथब्राह्मण २।५।१।१३-१४) और उन्हें मानव-आकार में सजा देना चाहिए 
तथा रूई एवं घृत तथा श्रौत अग्नियों एवं यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। इस विषय में और देखिए कात्या- 
यनश्रौत० (२५।८।९), बौघायनपितुमेघसूत्र (३।८), गोमिलस्मृति (३।४७) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (४३७) । 
यदि अस्थियाँ न प्राप्त हो सकें तो सूत्रों ने ऐतरेयब्राह्मण (३२।१) एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर 
यह व्यवस्था दी है कि पलाश की ३६० पत्तियों से काले मुगचमं पर मानव-पुत्तल बनाना चाहिए और उसे ऊन के सूत्रों 
से बाँध देना चाहिए, उस पर जल से मिश्रित जौ का आटा डाल देना चाहिए और घृत डालकर मृत की अग्नियो एवं 
यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए | ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, पृ० १८७) ने मी ऐसे ही नियम दिये हैं और तीन 
दिनों का अशीच घोषित किया है। अपराक (पृ० ५४५) द्वारा उद्धृत एक स्मृति में पलाश की पत्तियों की संख्या ३६२ 
लिखी हुई हैं। बौघायनपितृमेबसूत्र एवं गौतमपितुमेघसूत्रों के मत से ये पत्तियाँ निम्न रूप से सजायी जानी चाहिए; 
सिर के लिए. ४०, गरदन के लिएं १०, छाती के लिएं २०, उदर (पेट) के लिए ३०, पैरों के लिए ७०, परो के अंगूठों 
के लिए १०, दोनों बाहों के लिए ५०, हाथों की अंगुलियों के लिए १०, लिंग के लिए ८ एवं अण्डकोशों के लिए १२। 
यही वर्णन सत्याषाढश्रौत० (१९।४।३९) में भी है। और देखिए शांखा० श्रौ० (४।१५।१९-३१), कात्या० श्रौ० 
(२५।८।१५), बौघा० पि० सू० (३८), गौ० पि० सू० (२।१।६-१४), गोमिल० (३।४८), हारीत (शुद्धिप्रकाद, 
पृ० १८६) एवं गरुडपुराण (२।४।१३४-१५४ एवं २।४०।४४) । सूत्रों एवं स्मृतियां में पलाश-पत्रों को उन संख्यां 
में मतैक्य नहीं है जो विभिन्न अंगों के लिए व्यवस्थित हैं। अपरार्क (पु० ५४५) द्वारा उद्धत एक स्मृति में संख्या दो 
है--सिर के लिए ३२, गरदन के लिए ६०, छाती के लिए ८०, नितम्ब के लिए २०, दोनो हाथों के लिए २०-२० 
अंगुलियों के लिए १०, अंडकोशों के लिए ६, रिंग के लिए ४, जाँघों के लिए ६०, घुटनों के लिए २०, पेस के समता 
भागों के लिए २०, पैर के अंगटों के लिए १०। जातूकर्ण्य (अपरां, पु० ५४५) के मत से यदि पुत्र १% कर्षो त्त 

_ विदेश गये हुए अपने पिता के विषय में कुछ न जान सके तो उसे पुत्तल जलाना चाहिए | पुत्त्र जलाने को जाकृति- 

दहन कहा जाता है। बृहस्पति ने इस विषय में १२ वर्षों तक जोहने की बात कही है। वेखानसस्मातंसूत्र (७१२) 
ने आंकृतिदहन को फलदायक कमं माना है और इसे केवल शव या अस्थियों की अप्राप्ति तक ही सीमित नहीं माना है 

- छोद्धिप्रकाश (पु० १८७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धत कर कहा है कि आकृतिदहन केवल आहितार्नियों तक ही सीमित 

नहीं मानना चाहिए, यह कर्म उनके लिए भी है जिन्होंने औत अग्निहोत्र नही किया है। इस विषय में आहितार्तियों 

के लिए अशौच १० दिनों तक तथा अन्य लोगों के लिए केवळ ३ दिनों तक होता है। 

सत्याषाढश्रौत० (२९।४।४१), बौघा० पितृमेघसूत्र (२१७४) एवे गरुडपुराण (२।४।१६९-७०) 
में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि यदि विदेश गया हुआ व्यक्ति आकृतिदहन (पुत्तल-दाह) के उपरान्त लौट आये, अर्थात्‌ 
मृत समझा गया व्यक्ति जीवित अवस्था में लौटे तो वह्‌ घृत से भरे कुण्ड में डुबोकर बाहर निकाला जाता है, पुनः उसको 

स्नान कराया जाता है और जातकमं से लेकर सभी संस्कार किये जाते हें । इसके उपरान्त उसको अपनी 6 

पुनः विवाह करना होता है, किन्तु यदि उसकी पत्नी मर गयी है तो वह दुसरी कन्या से विवाह 
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तब वह पुनः अग्निहोत्र आरम्भ कर सकता है। कुछ सूत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि की पत्नी उससे 
पूर्व ही मर जाय तो वह चाहे तो उसे श्रौताग्नियो दारा जला सकता है या गोबर से ज्वलित अग्नि या तीन थालियों में 
रखे, शीघ्र ही जलनेवाले घास-फस से उत्पन्न अग्नि द्वारा जला सकता है। मनु (५।१६७-१६८ ) का कथन है कि यदि 
आहिताग्नि हिज की सवर्ण एवं सदाचारिणी पत्नी मर जाय तो आहिताग्नि पति अपनी श्रौत एवं स्मातं अग्नियों से उसे 
यज्ञपात्रों के साथ जला सकता है। इसके उपरान्त वह पुनः विवाह कर अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है। इस विषय 
में और देखिए याज्ञ० (१८९), बौघा० पि० सू० (२४ एवं ६), गोमिल-स्मृति (३।५), वेखानसस्मातंसूत्र (७।२), 
- वृद्ध हारीत (११२१३), लघ्‌ आइव० (२०५९ ) । विश्वरूप (याज्ञ० १।८७) ने इस विषय में काठक-धुति को 
उद्धत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यू के उपरान्त भी वे ही पुरानी श्रौताग्नियाँ रखता है तो 
वे अग्नियाँ उस अग्नि के समान अपवित्र मानी जाती हैं जो शव के लिए प्रयुक्त होती है, और उसने इतना और जोड़ 
दिया है कि यदि आहिताग्नि की क्षत्रिय पत्नी उसके पूर्वे मर जाय तो उसका दाह भी श्रौताग्नियों से ही होता है। 
यह सिद्धान्त अन्य टीकांकारों के मत का विरोधी है, किन्तु उसने मनु (५१६७) में प्रयुक्त सवर्ण' को केवळ उदाहरण- 
स्वरूप लिया है, क्योंकि ऐसा न करने से वाक्यभेद दोष उत्पन्न हो जायगा। अतः ब्राह्मण-पत्नी के अतिरिक्त क्षत्रिय- 
पत्नी को भी मान्यता दी गयी है। कुछ स्मृतियों ने ऐसा लिखा है कि आहिताग्नि विधुर रूप में रहकर भी अपना अग्नि- 
होत्र सम्पादित कर सकता है, और पत्नी की सोने या कुश की प्रतिमा बनाकर यज्ञादि कर सकता है, जैसा कि राम ने 
किया था। देखिए गोमिलस्मृति (३।९-१०) एवं वृद्ध-हारीत (११।२१४) । जब गृहस्थ अपनी मृत पत्नी को श्रौताग्नियों 
के साथ जलाने के उपरान्त पुनः विवाह नहीं करता है और न पुनः नवीन वेदिक (श्रोत) अग्नियाँ रखता है तो वह 
मरने के उपरान्त साधारण अग्नियों से ही जलाया जाता है। यदि गृहस्थ पुनः विवाह नहीं कर सकता तो वह अपनी 
मृत पत्नी के शव को अरणियों से उत्पन्न अग्नि में जला सकता है और अपनी वैदिक अग्नियों को सुरक्षित रखकर पत्नी 
की प्रतिमा के साथ अग्निहोत्र का सम्पादन कर सकता है। यदि आहिताग्नि पहले मर जाय तो उसकी विधवा अरणियों 
से उत्पन्न अग्नि (निर्मन्थ्य) से जलायी जाती है। देखिए बौघा० पि० सू० (४६-८), कात्या० श्रौ० (२९।४।३४- 
३५) एवं त्रिकाण्डमण्डन (२।१२१) । जब पत्नी का दाहकर्म होता है तो 'अस्मात््वमभिजातोसि' नामक मन्त्र का पाठ 
' नहीं होता (गोमिल० ३।५२) । केवल सदाचारिणी एवं पतिव्रता स्त्री का दाहकमे श्रौत या स्मातं अग्नि से होता है 
(वही ३।५३) । ऋतु (शुद्धिप्रकाश, पq० १६६) एवं बौघा० पि० सू० (३।१।९-१३) के अनुसार विधुर एवं विधवा 
का दाहकमं कपाल नामक अग्नि (कपाल को तपाकर कण्डों से उत्पादित अग्नि) से, ब्रह्मचारी एवं यति (साघु) 
का उत्तपन (या कपालज) नामक अग्नि से, कुमारी कन्या तथा उपनयनरहित लड़के का भूसा से उत्पन्न अग्नि से होता 
` है। यदि आहिताग्नि पतित हो जाय या किसी प्रकार से आत्महत्या कर ले या पशुओं या सपो से मिडकर मर जाय 
तो उसकी श्रौतारिनियाँ जल में फेंक देनी चाहिए, स्मातं अग्नियाँ चौराहे या जल में फेंक देनी चाहिए, यज्ञपात्रों को 
जला डालना चाहिए (परा० मा० १२, पृ० २२६; पराशर ५।१०-११; वैखानसस्मातं० ५१११) ओर उसे 
साधारण (लोकिक) अग्नि से जलाना चाहिए। 
मत्‌, (५।६८), याज्ञ (३।१), पराशर (३।१४), विष्णु (२२२७-२८), ब्रह्मपुराण (परा० मा० 
१२, पू० २३८) के मत से गर्भ से पतित बच्चे, भ्रूण, मृतोत्पन्न शिशु तथा दन्तहीन शिशु को वस्त्र से ढेंककर गाइ देना 
चाहिए। छोटी अवस्था के बच्चों को नहीं जलाना चाहिए, किंन्तु इस विषय में प्राचीन स्मृतियों में अवस्था-सम्बन्धी 
विभेद पाया जाता है। पारस्करगृह्य० (३।१०), याज्ञ० (३।१), मनु (५।६८-६. ), यम आदि ने व्यवस्था दी है कि 
वषं के भीतर के बच्चों को ग्राम के बाहर श्मशान से दूर किसी स्वच्छ स्थान पर गाड़ देना चाहिए; ऐसे बच्चों के शवों 
पर घृत का लेप करना चाहिए, उन पर चन्दन-लेप, पुष्प आदि रखने चाहिए, न तो उन्हें जलाना चाहिए और न जल- 


- बे 
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तपण करना चाहिए और न उनका अस्थि-चयन करना चाहिए। सम्बन्धी साथ में नहीं भी जा सकते हैं। यम ने यमसूक्त 
(ऋ० १०।१४) के पाठ एवं यम के सम्मान में स्तुतिपाठ करने की व्यवस्था दी है। मनु (५।७०) ने कुछ वैकल्पिक 
व्यवस्था दी हैं, यथा--दाँत वाले बच्चों या नामकरण-संस्कृत बच्चों के लिए जल-तर्पण किया जा सकता है, अर्थात 
ऐसे बच्चों का शवदाह भी हो सकता है। अतः दो वर्ष से कम अवस्था के बच्चों की अन्त्येष्टि के विषय में विकल्प 
है, अर्थात्‌ नामकरण एवं दाँत निकलने के उपरान्त ऐसे बच्चे जलाये या गाडे जा सकते हैं। किन्तु ऐसा करने 
में समी सपिण्डों का शव के साथ जाना आवश्यक नहीं है। यदि बच्चा दो वषं का हो या अधिक अवस्था का हो किन्तु 
अमी उपनयन संस्कार न हुआ हो तो उसका दाहकमें लौकिक अग्नि से अवश्य होना चाहिए और मोनरूप से जल देना 
चाहिए। लौगाक्षि के मंत से चूड़ाकरण-संस्क्कत बच्चों की अन्त्येष्टि भी इसी प्रकार होनी चाहिए। वैखानसस्मातंसूत्र 
(५११) ने कहा है कि ५ वषं के लड़के तथा ७ वषं की लड़की का दाहकमं नहीं होता। उपनयन के उपरान्त 
आहिताग्नि की भाँति दाहकमं होता है किन्तु यज्ञपात्रों का दाह एवं मन्त्रोच्चारण नहीं होता बौघा० पि० सू० (२।३- 
१०-११) ने व्यवस्था दी है कि चूडाकरण के पूर्व मृत बच्चों का शवदाह नहीं होता, कुमारी कन्याओं एवं उपनयन-रहित 
लड़कों का पितूमेब नहीं होता। उसने यह भी व्यवस्था दी है कि विना दाँत के बच्चों को ओम्‌ के साथ तथा दाँत 
वाले बच्चों को व्याहृतियों के साथ गाडा जाता है। मिताक्षरा (याश्० ३।२) ने नियमों को निम्न रूप से दिया है- 
“नामकरण के पूर्व केवल गाडा जाता है, जल-तर्पण नहीं होता; नामकरण के उपरान्त तीन वर्षे तक गाइना या जलाना 
(जळतर्पण के साथ) विकल्प से होता है; तीन वर्ष से उपनयन के पूवं तक शवदाह एवं तपण मौन रूप से (बिना मन्त्रों 
के) होता है; यदि तीन वर्ष के पूर्व चूडाकरण हो गया हो तो मरने पर यही नियम लागू होता है। उपनयन के उपरान्त 
मृत का दाहकर्म लौकिक अग्नि से होता है किन्तु ढंग वही होता है जो आहिताग्नि के लिए निर्धारित है।' 
यति (संन्यासी) को प्राचीन काल में भी गाड़ा जाता था। ऊपर क्रतु का मत प्रकाशित किया गया है कि 
ब्रह्मचारी एवं यति. का शव उत्तपन अग्नि से जलाया जाता है। इस विषय में शुद्धिप्रकाश (पु० १६६) ने व्याख्या उप- 
स्थित की है कि यहाँ पर यति कुटीचक श्रेणी का संन्यासी है और उसने यह भी बताया है कि चार प्रकार के संन्यासी 
लोगों (कुटीचक, बहूदक, हंस एवं परमहंस) की अन्त्येष्टि किस प्रकार से की जाती है। बौघा> पि० सू० (३।११) 
ने संक्षेप में लिखा है, जिसे स्मृत्यथंसार (पृ० ९८) ने कुछ अन्तरों के साथ ग्रहण कर लिया है और परित्राजक की अन्त्येष्टि 
_ क्रिया का वर्णन उपस्थित किया है--किसी को ग्राम के पूर्व या दक्षिण में जाकर पछाश वृक्ष के नीचे या नदी-तट 
पर या किसी अन्य स्वच्छ स्थळ पर व्याहृतियों के साथ यति के दण्ड के बराबर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए; इसके 
उपरान्त प्रत्येक बार सात व्याहृतियों के साथ उस पर तीन वार जल छिड़कना चाहिए, गड्ढे में दम बिछा देना चाहिए, 
माला, चन्दन-लेप आदि से शव को सजा देना चाहिए और मन्त्रों (तै० सं० १।१।३।१) के साथ शव को गड्ढे में रख. 
देना चाहिए। परिब्राजक के दाहिने हाथ में दण्ड तीन खण्डों में करके थमा देना चाहिए और ऐसा करते समय (ऋ० 
१।२२।१७; वाज० सं० ५।१५ एवं तै० सं० १।२।१३।१ का) मन्त्रपाठ करना चाहिए। शिक्य को बारे हाथ में मन्त्रों 
(तै० सं० ४।२।५।२) के साथ रखा जाता है और फिर क्रम से पानी छाननेवाला वस्त्र मुख पर (ते० ब्रा० १।४।- 
८।६ के मन्त्र के साथ), गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०; ब्राज० सं० ३।३५; तै० सं० १।५।६।४) के साथ पात्र को 
पेट पर और जळपात्र को गुप्तांगों के पास रखा जाता है। इसके उपरान्त चतुर्होतारः मन्त्रों का पाठ किया जाता है। 
अन्य कृत्य नहीं किये जाते; न तो शवदाह होता, न अशौच मनाया जाता और न जल-तपंण ही किया जाता है, क्योंकि 
यति संसार की विषयवासना से मुक्त होता है। स्मूत्पर्थंसार ने इतना जोड़ दिया है कि न तो एकोद्दिष्ट भाड और न 
सपिण्डीकरण ही किया जाता है, केवळ ग्यारहवें दिन पार्वण श्राद्ध होता है । किन्तु कुटीचक जलाया जाता है, बहूदक गाडा 
जाता है, हंस को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और परमहंस को मली भाँति गाड़ा जाता है। और देखिए निर्णय- 
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सिन्धु (पु ६२४-६३५) । गाइने के उपरान्त गड्ढे को मली भाँति बाळू से ढेंक दिया जाता है, जिससे कुत्ते, साल 
आदि शव को (पंजों से गड्डा खोदकर ) निकाल न डाळें। घ्सिन्धु (पृ० ४९७) ने लिखा है कि मस्तक को शंख 
या कुल्हाड़ी से छेद देना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थता प्रदर्शित हो तो मस्तक पर गुड़ की भेली रखकर उसे 
ही तोड़ देना चाहिए। इसने मी यही कहा है कि कुटीचक को छोड़कर कोई यति नहीं जलाया जाता। आजकल सभी 
यति गाडे जाते हैं, क्योंकि बहुदक एवं कुटीचक आजकल पाये नहीं जाते, केवळ परमहंस ही देखने में आते हैं। 
यतियों को क्यों गाडा जाता है? सम्मवतः उत्तर यही हो सकता है कि वे गृहस्थो की भाँति श्रौताग्नियाँ या स्मार्ताग्नियाँ 
नहीं रखते और वे लोग मोजन के लिए साधारण अग्नि भी नहीं जलाते। गृहस्थ लोग अपनी श्रौत या स्मातं अग्नियों 
के साथ जलाये जाते हैं, किन्तु यति लोग बिना अग्नि के होते हैं अतः गाड़े जाते हैं। गाड़ने की विधि के लिए देखिए 
वैखानसस्मातंसूत्र (१०८) । 
जो स्त्रियाँ बच्चा जनते समय या जनने के तुरत उपरान्त ही या मासिक घ॒र्मं की अवधि में मर जाती हैं, 
उनके शवदाह के विषय में विशिष्ट नियम हैं। मिताक्षरा द्वारा उद्धृत एक स्मृति एवं स्मृतिचन्द्रिका (१, पु० १२१) 
ने सूतिका के विषय में लिखा है कि एक पात्र में जल एवं पंचगव्य लेकर मन्त्रोचारण (ऋ० १०।९।१-९, आपो हि 
ष्ठा?) करना चाहिए और उससे सूतिका को स्नान कराकर जलाना चाहिए। मासिक धमं वाली मृत नारी को भी इसी 
प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्त्र पहनाकर जलाना चाहिए। देखिए गरुडपुराण (२।४।१७१) एवं निर्णय- 
सिन्धु (पृ२ ६२१) । इसी प्रकार गर्भिणी नारी के शव के विषय में भी नियम हैं (बौघा० पि० सू० ३।९; निर्णयसिन्धु 
पु० ६२२) जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। वी 
विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में शव-क्रिया (अन्त्येष्टि-क्रिया) विभिन्न ढंगों से की जाती रही है । अन्त्येष्टि- 
क्रिया के विभिन्न प्रकार ये है--जलाना (शव-दाह), भूमि में गाइना, जल में बहा देना, शव को खुला छोड़ देना, 
जिससे चील, गिद्ध, कौए या पशु आदि उसे खा डालें (यथा पारसियों में),'* गुफाओं में सुरक्षित रख छोड़ना या ममी- 
रूप में (यथा मिल्न में) सुरक्षित रख छोडना। “जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिलता है, भारत में सामान्य नियम 
शव को जला देना ही था, किन्तु अपवाद भी थे, यथा--शिश्युओं, संन्यासियों आदि के विषय में। प्राचीन भारतीयों ने 
| शवदाह की वैज्ञानिक किन्तु कठोर हृदय वाली विधि किस प्रकार निकाली, यह बतलाना कठिन है। प्राचीन भारत में 
,झव को गाड देने की बात अज्ञात नहीं थी (अथववेद ५।३०।१४ “मा नु भूमिगृहो मुवत्‌' एवं १८।२।३४) । अन्तिम मन्त्र 
का रूप यों है--"हे अग्नि, उन सभी पितरों को यहाँ ले आओ, जिससे कि वे हवि ग्रहण करें, उन्हें मी वुलाओ जिनके 
शरीर गाडे गये ये या खुले रूप में छोड़ दिये गये थे या ऊपर (पेड़ों पर या गुहाओं में?) रख दिये गये 


३९. पारसियों के शास्त्रों के अनुसार शव को गाइ देता महान्‌ अपराध माना जाता है, यदि शव कब्र से बाहर 
नहीं निकाला गया तो मज्द के कानून के प्राध्यापक (शिक्षक) के विषय में कोई प्रायदिचित्त नहीं है, या उसके लिए भी 
कोई प्रायश्चित्त नहीं है जिसने मज्द के कानून को पढ़ा है, और जब वे छः मास या एक वर्ष के भीतर शव को कब्र से 
बाहर नहीं निकालते तो उन्हें क्रम से ५०० या १००० कोड़े खाने पड़ते हैं। देखिए वेंडिडाड, फर्गाड ३ (सेकेंड बुक 
आफ्न दि ईस्ट, जिल्द ४, पु० ३१-३२) । पवंतों के शिखरों पर झव रख दिये जाते हैं और उन्हें पक्षीगण एवं कुत्ते खा 
डालते हैं। शव को खुला छोड़ देना मज्द रीति को अत्यन्त विचित्र बात है। 

४०, पियाज्ज्ञा बर्बेरिनी के पास रोम के कपुचिन चर्च के भूगर्भ कब्रगाहों की दीवारों में ४००० पादरियों 
की हड्डियाँ सुरक्षित हैं। देखिए पक्र की पुस्तक 'फ्यूनरल कस्टमस (१० १३६) । 
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१ . अन्त्येष्टि को निभि प्रयाण १२३९ 


थे ।*' किन्तु सम्भव है कि शव के गाड़ने की ओर संकेत न भी हो; कुछ पूर्वज बहुत दुर लड़ाई में मारे गये हों, या शत्रुओं 
द्वारा पकड़ लिये गये हों, मार डाले गये हों, और उनके शव यों ही छोड़ दिये गये हों, अर्थात्‌ न तो उन्हें जलाया गया, 
न गाड़ दिया गया। छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।८।५) में आये हुए एक कथन से कुछ विद्वान्‌ गाड़ने की बात निकालते हैं-- 
'अतः वे अब भी उन मनृष्यों को असुर नाम देते हैं जो दान नहीं देते, जो विश्वास नहीं रखते (धर्मं नहीं मानते) और 
न यज्ञ ही करते हैं; क्योंकि यह असुरों का गूढ़ सिद्धान्त है। वे मृत के शरीर को भिक्षा (घूप-गंघ या पुष्प ?) एवं 
वस्त्र से सँवारते हैं और सोचते हैं कि वे इस प्रकार दूसरे लोक को जीत लेंगे।' यद्यपि यह वचन स्पष्ट नहीं है किन्तु 
असुरों, उनके शव-श्युंगार और परलोक-प्राप्ति की ओर जो संकेत है उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि असुरों 
में शव को गाड़ने की प्रथा संभवतः थी। ऋग्वेद (७।८९।१) में ऋषि ने प्रार्थना की है कि हे वरुण, मैं मिट्टी के घर 
में न जाऊँ।” संभवतः यह गाड़ने की प्रथा की ओर संकेत है। इसके अतिरिक्त अस्थियों को इकट्ठा करके पात्र में रख- 
कर भूमि में गाइने और बहुत दिनों के उपरान्त उस पर इमशान बना देने आदि की प्रथा भी प्रचलित थी, जैसा कि 
हम शतपथब्राह्मण आदि की उक्तियों से अभी जानेंगे। अथववेद (१८।२।२५) में ऐसा आया है--उन्हें वृक्ष कष्ट न दे 
और न पृथिवी माता ही (ऐसा करे)।' इससे झवाबार (ताबूत) एवं शव को गाइने की ओर संमवतः संकेत 
मिलता है। 

` यह कुछ विचित्र-सा है कि पश्‍चिम के प्रगतिशील राष्ट्र बाइबिल के कथन की शान्दिक व्याख्या में विश्वास 
करते हुए कि 'मूत का भौतिक शरीरोत्यान होता है, केवल शव को गाइने की ही प्रथा से चिपके रहे और उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त तक ईसाई लोग शवदाह के लिए कमी तत्पर नहीं हुए। सन्‌ १९०६ में क्रेमेशन एक्ट (इंग्लेंड में) 
पारित हुआ जिसके अनुसार स्वास्थ्यमंत्री-समथित समतल भूमि पर शवदाह करने की अनुमति अन्त्येष्टि-क्रिया के 
अध्यक्ष को प्राप्त होने लगी। कैथोलिक चर्च वाले अब भी शवदाह नहीं करते। आदिकालीन रोम के लोग शवदाह को 
सम्मान्य समझते ये और शव गाड़ने की रीति केवळ उन लोगों के लिए बरती जाती थी जो आत्महन्ता या हत्यारे 
कुछ समय तक शव को विक्ृत होने से बचाने के लिए तेल आदि में रख छोड़ना भारत में अज्ञात नहीं था। 
शतपथ ब्राह्मण (२९।४।२९) एवं वैखानसश्रौतसूत्र (३१।३२ ) ने व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि अपने लोगों से 


सुदुर मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके शंव को तिल-तेल से पूर्ण द्रोण (नाद) में रखकर गाड़ी द्वारा बर लाना चाहिए। | 
रामायण में यह कई बार कहा गया है कि मरत के आने के बहुत दिन पूवे से ही राजा दशरथ का राव -तेलपूर्ण रम्ने... 


PS SST रुााएाा 


NG 


द्रोण या नांद में रख दिया गया था (अयोघ्याकाण्ड, ६६।१४-१६, ७६।४) । विष्णुपुराण में आया है किं निमि का शव . 
तेल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों से इस प्रकार सुरक्षित रखा हुआ था कि वह सडा नहीं और लगता था कि मृत्यु मानो : 


अमी हुई हो। 

ऋग्वेद के प्रणयन के पूवं की स्थिति के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद तथा 
सिन्धु घाटी के मोहेंजोदडो एवं हरप्पा अवशेषों के काल के निर्णय के विषय में अभी कोई सामान्य निश्‍चय नहीं हो सका 
है। सर जान माल (मोहेंजोदडो, जिल्द १, पु० ८६ ) ने पूर्ण रूप से गाड़ने, आंशिक रूप में गाड़ने एवं शवदाह के उप- 
रान्त गाइने के रीतियों की ओर संकेत किया है! लौरिया नन्दनगढ़ की खुदाई से कुछ ऐसी इमशान-भूमियों का पता चला 


है जो वैदिक काल की कही जाती हैं और उनमें एक छोटी स्वणिम वस्तु पायी गयी है जो नंगी स्त्री, संम्भवतः - 


४१. ये निखाता ये परोप्ता ये दरधा ये चोडिताः। सर्वास्तानग्न आ वह पितृन्‌. हविषे अत्तवे अथर्ववेद ( १८।- 


टु रो ४) \ 
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११३८ हे घर्मश्ास्त्र का इतिहास 


पृथिवी माता की है। ये सब बातें पुरातत्त्व-वेत्ताओं से संबंध रखती हैं, अतः हम इन पर यहाँ विचार नहीं करेंगे। 
हारलता (पृ० १२६) ने आदिपुराण का एक वचन उद्धत करते हुए लिखा है कि मग लोग गाड़े जाते 
थे और दरद लोग एवं लुप्त्रक लोग अपने संबंधियों के शवों को पेड़ पर छटकाकर चल देते थे। 
ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक बौद्धो में अन्त्येष्टि-क्रिया की कोई अलग विधि प्रचलित नहीं थी, चाहे 
मरनेवाला भिक्षु हो या उपासक। महापरिनिब्बान सुत्त में बौद्धघमं के महान्‌ प्रस्थापक की अन्त्येष्टि क्रियाओं का वर्णन 
पाया जाता है (४१४) । इस ग्रंथ से इस विषय में जो कुछ एकत्र किया जा सकता है चह यह है- “बुद्ध के अत्यन्त 
प्रिय शिष्य आनन्द ने कोई पद्य कहा, कुछ ऐसे शिष्य जो विषयभोग से रहित नहीं थे, रो पड़े और पृथिवी पर धड़ाम 
से गिर पड़े, और अन्य लोग (अहत्‌) किसी प्रकार दुःख को सँमाल सके। दूसरे दिन आनन्द कुशीनारा के मल्लों 
के पास गये, मल्लों ने धूप, मालाएँ, वाद्ययंत्र. तथा पाँच सौ प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र किये; मल्लो ने शाल वृक्षों 
की कुज में पड़े बुद्ध के शव की प्रार्थना सात दिनों तक की और नाच, स्तुतियों, गायन, मालाओं एवं गंधों से पूजा-अचे- 
नाएँ की और वे वस्त्रों से शव को ढँकते रहे। सातवें दिन वे भगवान्‌ के शव को दक्षिण की ओर ले चले, किन्तु एक चम- 
त्कार (६।२९-३२ में वणित) के कारण वे उत्तरी हार से नगर के बीच से होकर शव को लेकर चले और पूवे दिशा 
में उसे रख दिया (सामान्य नियम यह था कि शव को गाँव के मध्य से लेकर नहीं जाया जाता और उसे दक्षिण 
की ओर ले जाया जाता था, किन्तु बुद्ध इतने असाधारण एवं पवित्र थे कि उपर्युक्त प्रथाविरुद्ध ढंग उनके लिए 
मान्य हो गया) । बुद्ध का शव नये वस्त्रों से ढेंका गया और ऊपर से रू और ऊन के चोंगे बाँधे गये और फिर 
उनके ऊपर एक नया वस्त्र बाँघा गया, इस प्रकार वस्त्रों एवं सूत्रों के पाँच सौ स्तरों से शरीर ढेंक “दिया गया । इसके 
- उपरान्त एक ऐसे लोहे के तैलपात्र में रखा गया जो स्वयं एक तैलयुक्त पात्र में रखा हुआ था। इसके पश्चात्‌ समी 
प्रकार की गंधों से युक्त चिता बनायी गयी और उस पर शव रख दिया गया। तब महाकस्सप एवं पाँच सौ अन्य बौद़ों 
ने जो साथ में आये थे, अपने परिघानों को कंधों पर सजाया (उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण लोग अपने यज्ञोपवीत 
को घारण करते हैं), उन्होंने बद्धबाहु होकर सिर झुकाया और श्रद्धापूर्वक शव की तीन बार प्रदक्षिणा की। इसके 
उपरान्त शव का दाह किया गया, केवल अस्थियाँ बच गयीं। इसके उपरान्त मगघराज अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छ- 
` वियों आदि ने बुद्ध के अवशेषों पर अपना-अपना अधिकार जताना आरम्भ कर दिया । बुद्ध के अवशेष. आठ मागों में बाँटे 
गये। जिन्हें ये भाग प्राप्त हुए उन्होंने उन पर स्तूप (धूप) बनवाये, मोरिय लोगों ने जिन्हें केवल राख मात्र प्राप्त 
हुई थी, उस पर स्तूप बनवाया और एक ब्राह्मण द्रोण (दोन) ने उस घड़े पर, जिसमें अस्थियाँ एकत्रे कर रखी गयी थीं 
एक स्तूप बनवाया।' श्री राइस डेविड्स ने कहा है कि यद्यपि ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जन्म-गाथाओं में अन्त्येष्टियों का 
वर्णन मिळता है किन्तु कहीं मी प्रचलित घामिक क्रिया आदि की ओर संकेत नहीं मिलता। ऐसा कहा जा सकता है कि 
बौद्ध अन्त्येष्टि-क्रिया, यद्यपि सरल है, तथापि वह आदवलायनगृह्यसूत्र के कुछ नियमों से बहुत कुछ मिलती है ।* 


४२. देखिए जे आर० ए० एस्‌० (१९०६, पु० ६५५-६७१ एवं ८८१-९१३) में प्रकाशित फ्लोट के लेख, 
जो महोपरिनिब्बान-सुत्त, दिव्यावदान, फाहियान के ग्रंथ, सुमंगलविलासिनी एवं अन्य ग्रंथों के आधार पर लिखे गये 
ऐसे लेख हैं, जो बुद्ध की अस्यियों एवं भस्म के बेटवारे अथवा उन पर बने स्तुपा पर प्रकाश डालते हैं। फ्लीट का कहना 
है कि पिप्र वा अवशेष-कुभ में, जिस पर एक अभिलेख है, जो अब तक पाये गये अभिलेखों में सबसे पुराना है (लग- 
भग ईसापूर्व सन्‌ ३७५) ओर जिसमें सात सो वस्तुएं पायी गयो हैं, भगवान्‌ बुद्ध के अवशेष चिल्ल नही हैं, 
उनके सम्बन्धियों के हैं। फ्लोट ने एक परम्परा की ओर संकेत किया है जो यह बतलाती है कि सम्राट अशोक ने बद्ध 
के अवशेष चि्लों पर बने ८स्तुपों में ७ को खोदकर उनमें पाये गये अवक्षेषो को ८४००० सोने और चाँदी के पात्रों 
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जब मृत के संघंघीगण (पुत्र आदि) जलतर्पण एवं स्नान करके जल (नदी, जलाशय आदि) से बाहर निकल 
करं हरी घास के किसी स्थल पर बैठ गये हों, तो गुरुजनों (वृद्ध आदि) को उनके दुःख कम करने के लिए प्राचीन 
गाथाएँ कहनी चाहिए (याज्ञ० ३।७ एवं गौ० पि० सू० १४२) | विष्णुधर्मंसूत्र (२०।२२-५३) में इसका विस्तृत 
वर्णन किया गया है कि किस प्रकार काल (समय, मृत्यु) सभी को, यहाँ तक कि इन्द्र, देवों, दैत्यों, महान्‌ राजाओं एवं 
ऋषियों को घर दबोचता है, कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेकर एक दिन मरण को प्राप्त होता ही है (मृत्यु अवश्यंमावी 
है), कि (पत्नी को छोड़कर) कोई भी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाता है,.कि किस प्रकार सदसत्‌ कर्म 
मुंतात्मा के साथ जाते हैं, कि किस प्रकार श्राद्ध मृतात्मा के लिए कल्याणकर है।' इसने निष्कर्ष निकाला है कि इसी लिए 
जीवित संबंधियों को श्राद्ध करना चाहिए और रुदन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाम नहीं और केवल घमं 
ही ऐसा है जो मृतात्मा के साथ जाता है। ऐसी ही बातें याज्ञ० (३।८-११--गरुडपुराण २।४।८१-८४) में भी पायी 
जाती हैं; 'जो व्यक्ति मानवजीवन में, जो केले के पौधे के समान सारहीन है, और जो पानी के बुलबुले के समान 
अस्थिर है, अमरता खोजता है, वह भ्रम में पड़ा हुआ है। रुदन से क्या लाम है जव कि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण 
पंचतत्त्वो से निमित हो पुनः उन्हीं तत्त्वों में समा जाता है। पृथिवी, सागर और देवता नाश को प्राप्त होनेवाले हैं 
(मविष्य में जब कि प्रलय होता है) । यह कैसे संभव है कि वह मृत्युलोक, जो फेन के समान क्षणमंगुर है, नाश को प्राप्त, 
नहीं होगा ? मुतात्मा को असहाय होकर अपने संबंधियों के आँसू एवं नासिकारंध्रों से निकले द्रव पदार्थ को पीना 
पड़ता है, अतः उन संबंधियों को रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी सामर्थ्यं के अनुसार श्राउ्कर्म आदि करना चाहिए।' 
गोमिलस्मृति (३।३९) ने बलपुर्वेक कहा है कि 'जो नाशवान्‌ है और जो सभी प्राणियों की विशेषता (नियति) है उसके 
लिए रोना-कलपना क्या? केवल शुभ कर्मो के संपादन में, जो तुम्हारे साथ जानेवाले हैं, लगे रहो। गोमिल ने याज्ञ 
(३।८-१०) एवं महाभारत को उद्धत किया है---समी संग्रह क्षय को प्राप्त होते हैं, समी उदय पतन को, समी संयोग 
वियोग को और जीवन मरण को ।' " अपराकं ने रामायण एवं महाभारत से उदाहरण दिये हैं, यथा दुर्योधन की मृत्यु 


सें परिवर्तित कर दिया और उन्हें संपूर्ण भारत में वितरित कर दिया । इस प्रकार ८४००० स्तूपों का निर्माण उन 
पर किया गया । राइस डेविडस ने अपने ग्रंथ 'बुद्धिस्ट इंडिया' (पृ० ७८-८०) में यह कहते हुए कि जन या घन से 
विशिष्ट मृत लोगों या राजकर्मचारियों या शिक्षकों के शव जलाये जाते ओर अबदिष्ट भस्मांझ स्तूपो (पालि में यप 
या टोप) के अन्दर गाड़ दिये जाते ये, निर्देश किया है कि साधारण लोगों के शव अजीव ढंग से रखे जाते थे। ये खुले 
स्थल में रख दिये जाते थे, नियमानुकूल वे शव या चितावशेष गाडे नहीं जाते थे, प्रत्युत पक्षियों या पशुओं द्वारा 
नष्ट किये जाने के लिए छोड़ दिये जाते थे अथवा वे स्वयं प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाया करते थे। न 

_ ४३. झोकमुत्सुज्य कल्याणीभिर्वागभिः सात्तविकाभिः कथाभिः पुराणैः सुकृतिभिः थुत्वाघोमुखा व्रजन्ति । गौतस- 
पितृमेघसूत्र (१४४४२) । 

४४. यह अवलोकनीय है कि विष्णुधमंसूत्र के कुछ पद्य (२०२९, ४८-४९ एवं ५१-५३) भगवद्गीता के 
पद्यो (२।२२-२८, १३।२३-२५) के समान ही हैं। विष्णु० (२०४७ यथा घेनुसहस्तेषु आदि) शान्तिपर्व 
(१८११६, १८७२७ एवं ३२३।१६) एवं विष्णुधर्मात्तर (२।७८।२७) के समान ही है। इसी प्रकार देखिए विष्णुर 
(२०४१) एवं शान्ति० (१७५१५ एबं ३२२।७३ ) । देखिए कल्पतरु (शुद्धिप्रंकाद, पृ० ९१-९७), याज्ञ० (३।७,- 
११), विष्णु० (२०२२-५३) एवं भगवद्गीता (२।१३, १८) । | 

४५. सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छूयाः ।. संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ और 
देखिए झान्तिपवं (३३१२०) । 
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पर वासुदेव द्वारा घुतराष्ट्र के प्रति कहे गये वचन। परा० मा० (१।२, पृ० २९२-२९३), शुद्धिप्रकाश (पु० २०५- 
२०६) एवं अन्य ग्रंथों ने विष्णु०, याज्ञ० एवं गोमिल० के वचन उद्धत किये हैं। 
गरुडपुराण (२।४।९१-१००) ने पति की मृत्यु पर पत्नी के (पति-चिता पर) बलिदान अर्थात्‌ मर जाने 
एवं पतिब्रता की चमत्कारिक शक्ति के विषय में बहुत-कुछ लिखा है और कहा है कि ब्राह्मण स्त्री को अपने पति से 
पृथक नहीं चलना चाहिए (अर्थात्‌ साथ ही जळ जाना चाहिए), किन्तु क्षत्रिय एवं अन्य नारियाँ ऐसा नहीं मी कर सकतीं । 
उसमें यह भी लिखा है कि सती-प्रथा सभी नारियों, यहाँ तक कि चाण्डाल नारियों के लिए भी, समान ही है, केवळ गर्भ- 
वती नारियों को या उन्हें जिनके बच्चे अभी छोटे हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें यह भी लिखा है कि जब तक 
पत्नी सती नहीं हो जाती तब तक वह पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती। 
गुरुजनों का दार्शनिक उपदेश सुनने के उपरान्त सम्बन्धीगण अपने_घर लौटते हैं, बच्चों को आगे करके 
घर के द्वार पर खड़े होकर और मन को नियन्त्रित कर नीम की पत्तियां दाँतों से चबाते हैं, आचमन करते हैं, अग्नि, 
जळ, गोबर एवं इवेत सरसों छूते हैं; इसके उपरान्त किसी पत्थर पर धीरे से किन्तु दुढता से पाँव रखकर घर में प्रवेश 
करते हैं। शंख के अनुसार संबंधियों द्वारा को दूर्वाप्रवाल (दूब की शाखा), अग्नि, बेळ को छूना चाहिए, मृत को घर के 
द्वार पर पिण्ड देना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए।* बेजवाप (शुद्धितत्त्व, पृ० ३१९, निर्णयसिन्धु ३, 
पु० ५८०) ने शमी, अमा (पत्थर), अग्नि को स्पर्श करते समय मन्त्रों के उच्चारण की व्यवस्था दी है और कहा है 
कि अपने एवं पशुओं (गाय एवं बकरी) के बीच में अग्नि रखकर उन्हें छूना चाहिए, एक ही प्रकार का भोजन खरी- 
दना या दूसरे के घर से लेना चाहिए, उसमें नमक नहीं होना चाहिए, उसे केवल एक दिन और वह भी केवल एक बार 
खाना चाहिए तथा सारे कमं तीन दिनों तक स्थगित रखने चाहिए। याज्ञ० (३।१४) ने व्यवस्था दी है कि उसके बत॥ 
` लाये हुए कमं (३।१२), यथा--तीम को पत्तियों को कुतरने से लेकर गृहप्रवेश तक के कार्य उन लोगों द्वारा भी सम्पा- 
दित होने चाहिए जो सम्बन्धी नहीं हैं किन्तु शव को ढोने, उसे संवारने, जलाने आदि में सम्मिलित थे। ग 
शांखायनश्रौत० (४।१५।१०), आइवलायनगृह्म ० (४४१७-२७), बौघायनपितृमेघसूत्र (१।१२।- 
१०), कौशिकसूत्र (८२।३३-३५ एवं ४२-४७), पारस्करगृह्य० (३।१०), आपस्तम्बधर्म० (१।३।१०।४-१०), 
'गौतमधघर्म० (१४१५-३६), मनु (५७३), वसिष्ठ० (४।१४-१५), याज्ञ० (३।१६-१७),. विष्णु. (१९।१४- 
१७), संवर्त (३९-४३), शंख (१५-२५), गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।१-५) एवं अन्य ग्रंथों ने उन लोगों (पुरुषों एवं 
स्त्रियों) के लिए कतिपय नियम दिये हैं जिनके सपिण्ड मर जाते हैं और लिखा है कि शमशान से लौटने के उपरान्त 
तीन दिनों तक क्या करना चाहिए। शांखा० श्रौ० ने व्यवस्था दी है कि उन्हें खाली (विस्तरहीन) भूमि पर सोना चाहिए, 
केवळ याज्ञिक भोजनः करना चाहिए, वैदिक अग्नियों से सम्बन्धित कर्मों को करते रहना चाहिए, किन्तु अन्य घामिक 
कृत्य नहीं करने चाहिए, और ऐसा एक रात के लिए या नौ रातों के लिए या अस्थि-संचय करने तक करना चाहिए। 
आइव० गृह्य० (४।४।१७-२४) ने निम्न बातें दी हैं--उस रात उन्हें भोजन नहीं. बनाना चाहिए, खरीद कर या अन्य के 
' घर से प्राप्त मोजन करना चाहिए, तीन रातो तक निमित या खान से प्राप्त नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि 
मुख्य गुरुओं (पिता, माता या वह जिसने उपनयन-संस्कार कराया हो या जिसने वेद पढ़ाया हो) में किसी की मृत्यु हो 
गयी हो तो विकल्प से १२ रातों तक दान देना तथा वेदाध्ययन स्थगित कर देना चाहिए। पार० गृ० (३१०) का 


. ४६. दूर्वाप्रवालमग्निं वुषभं चालम्य गृहद्वारे प्रेताय पिण्डं दत्त्वा पश्चात्रविशेयुः । शंख (मिता०, याज्ञ० ३११३, 
परा० मा० १२, पू० २९३) । 
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कथन है कि ब्रह्मचये-ब्रत पालन करना चाहिए, दिन में केवल एक बार खाना चाहिए! उस दिन वेदपाठ स्थगित रखना 
चाहिए तथा वेदाग्नियों के कृत्यो को छोड़कर अन्य धार्मिक कृत्यं भी स्थगित कर देने चाहिए। वसिष्ठ० (४ १४-१५) 
का कथन है कि संबंधियों को चटाई पर तीन दिन बैठकर उपवास करना चाहिए। यदि उपवास न किया जा सके तो 
बाजार से मँगाकर या बिना मांगे प्राप्तं मोजनसामग्री का आहार करना चाहिए। याज्ञ०(३।१७) एवं पार० (३३१० ) 
ने व्यवस्था दी है कि उस रात उन्हें एक मिट्टी के पात्र में दूध एवं जल डालकर उसे खुले स्थान में शिक्य (सिकहर) 
पर रखकर यह कहना चाहिए--हे मृतात्मा, यहाँ (जल में) स्नान करो और इस दुध को पीञ्रो।' याज्ञ (३।१७), 
पैठीनसि, मनु (५८४), पार० गृह्म ० (३३१०) आदि का कथन है कि मृतात्मा के संबंधियों को श्रौत अग्नियों से संवं- 
घित आह्लिककृत्य (अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णणास आदि) तथा स्मातँ अग्नियों वाले कृत्य (यथा, प्रातः एवं सायं के होम 
आदि) करते रहना चाहिएं, क्योंकि वेद के ऐसे ही आदेश हैं (यथा, व्यक्ति को आमरण अग्निहोत्र करते जाना चाहिए) । 

. टीकाकारों ने कई एक सीमाएँ एवं नियन्त्रण घोषित किये हैं। मिताक्षरा (याज्च० ३।१७) का कथन है कि मनु (५।- 
८४) ने केवल श्रौत एवं स्मातं अग्नियों के कृत्यों का अपवाद, किया है, अतः पंच महायज्ञ-जैसे धामिक कर्म नहीं करने 
चाहिए। बैश्वदेव, जिसका सम्पादन अग्नि में होता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि संवर्तं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
(सपिण्ड की मृत्यु पर) ब्राह्मण को १० दिनों तक वैइवदेव-रहित रहना चाहिए। श्रौत एवं स्मातं कृत्य दूसरों द्वारा 
करा देने चाहिए, जैसा कि पार० (३।१० 'अन्य एतानि कुर्युः) ने स्पष्ट रूप से आज्ञापित किया है। केवल, नित्य एवं 
नैमित्तर्क कृत्यों को, जो श्रौत एवं स्मार्त अग्नियों में किये जाते हैं, करने की आज्ञा दी गयी है, अतः काम्य कर्म नहीं . 
किये जा सकते। न 

आजकल भी अग्निहोत्री लोग स्वय श्रौत नित्य होम अशौच के दिनों में करते हैं, यद्यपि कुछ लोग 
ऐसा अन्य लोगों से कराते हैं (याज्ञ० ३।१७ एवं मनु ५।८४) । यद्यपि गोमिलस्मृति (३।६०) ने सन्ध्या का निषेध 
किया है, किन्तु पैठीनसि का हवाला देकर मिताक्षरा ने कहा है कि सूर्य को जल दिया जा सकता है। कुछ अन्य लोगों 
का कथन है कि सन्ध्या के मन्त्रों को मन में कहा जा सकता है, केवल प्राणायाम के मन्त्र नहीं कहे जाते (स्मृतिमुक्ताफल 
पृ० ४७८) । आजकल भारत के बहुत-से भागों में ऐसा ही किया जाता है। विष्णु० (२२।६) ने व्यवस्था दी है कि 
जन्म एवं मरण के अशौच में होम (वैश्वदेव), दान देना एवं ग्रहण करना तथा वेदाघ्ययन रुक जाता है। वैखानसस्मातं० 
(६।४) के मत से सन्ध्या-पूजा, देवों एवं पितरों के कृत्य, दान देना एवं लेना तथा वेदाध्ययन अशौच की अवधि में 
छोड़ देना चाहिए। गौतम (१४४४) का कथन है कि वेदाध्ययन के लिए जन्म-मरण के समय ब्राह्मण पर अशौच 
का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी ओर संवते (४३) का कथन है कि जन्म-मरण के अशौच में पंच महायज्ञ एवं वेदाघ्ययन 
नहीं करना चाहिए। नित्याचारपद्धति (पृ० ५४४) का कथन है कि अशौच में मी विष्णु के सहस्त नामों का पांठ किया 
जा सकता है। ई र 

अस्थिसञ्चयन या सञ्चयन वह कृत्य है जिसमें शव-दाह के उपरान्त जली हुई अस्थियाँ एकत्र की जाती है । 

यह कृत्य बहुत-से सूत्रों एवं स्मृतियो में वणित है, यथा--शांखा० श्रौ० (४।१५।१२-१८), सत्याषाढशौ० (२८।३ )7 

आच्व० गुह्म (४।५।१-१८), गौ० पि० सू० (१५), बिष्णु» (१९१०-१२), बोघा० पि० सू० (५७७), यम (८७- 
८८), संवर्तं (३८), गोमिल० (३।५४-५९), हारकता (पृ० १८३) । यह कृत्य किस दिन किया जाय, इस विषय में 
मतैक्य नहीं है। उदाहरणार्थ, सत्या० श्रौ० (२८।३।१) के मत से अस्थि-संचयन शवदाह के एक दिन उपरान्त या तीसरे, 
पाँचवें या सातवें दिन होना चाहिए; संवर्त (३८) एवं गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड ५॥१५) के मत से पहले, तीसरे सातवें 
था नेवे दिन और विशेषतः ढिजो के लिए चौथे दिन अस्थिसंचयन होना चाहिए। वामनपुराण (१४९७-९८) ने पहले, 
चौथे या सातवें दिन की अनुमति दी है। यम (८७) ने सस्बन्धियों को शवदाह के उपरान्त प्रथम दिन से लेकर चौथे 
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दिन तक अस्थियाँ एकत्र कर लेने को कहा है और पुनः (८८) कहा है कि चारों वरणो में संचयन क्रम से चौथे, 
पाँचवें, सातवें एवं नवें दिन होना चाहिए। आइव० गृ० (४।५।१) के मत से शवदाह के उपरान्त दसवें दिन (कृष्ण 
पक्ष में) संचयन होना चाहिए, किन्तु विषम तिथियों (प्रथमा, तृतीया, एकादशी, त्रयोदशी एवं अमावस्या के दिन) 
में तथा उस नक्षत्र में, जिसका नाम दो या दो से अधिक नक्षत्रों के साथ प्रयुक्त नहीं होता है (अर्थात्‌ दो आषाढ़ाओं, दो 
फाल्गुनियों एवं दो भाद्रपदाओं को छोड़कर) । विष्णु (१९।१० ), वैखा० स्मार्त० (५७७), कू्मपुराण (उत्तर, २३ ); 
कोशिकसूत्र (८२।२९), विष्णुपुराण (३।१३।१४) आदि ने कहा है किसंचयन दाह के चौथे दिन अवश्य होना चाहिए। 
विस्तार के विषय में भी मतैक्य नहीं है। आइव० गृह्य» (४५) में निम्न बातें पायी जाती हैं; पुरुष को अस्थियाँ 
अचिह्लित पात्र (ऐसे पात्र जिसमें कहीं गंड या शोथ आदि न उमरा हो) में एकत्र करनी चाहिए और स्त्री की अस्थियाँ 
गण्डयुक्त पात्र में । विषम संख्या में बूढो द्वारा (इसमें स्त्रियाँ नहीं रहीं) अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। कर्ता चितास्थल 
की परिक्रमा अपने वामांग को उस ओर करके तीन बार करता है और उस पर जलयुक्त दूध शमी की टहनी से छिड़कतां 
है और ऋ० (१०।१६।१४) के शीतिके' का पाठ करता है। अंगूठे और अनामिका अँगुली से अस्थियाँ उठाकर एक- 
एक संख्या में पात्र में विना स्वर उत्पन्न किये रखी जाती हैं, सर्वप्रथम पाँव की अस्थियाँ उठायी जाती हैं और अन्त में 
सिर की। अस्थियों को भली भाँति एकत्र करके और उन्हें पछौड्नेवाले पात्र, से स्वच्छ करके एवं पात्र में एकत्र करके 
ऐसे स्थान में रखा जाता है जहाँ चारों ओर पानी आकर एकत्र नहीं होता और 'उपसर्प' (ऋ० १०।१८।१० ) का पाठ 
किया जाता है, इसके उपरान्त चिता के गड्ढे में मिट्टी मर दी जाती है और ऋ० (१०११८११) का मन्त्रोच्चारण 
किया जाता है, फिर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ किया जाता है। अस्थि-पात्र को ढक्कन से बन्द करते समय (त्ऋ० 
१०।१८।१३) का पाठ (उत्‌ ते स्तस्निम) किया जाता है। इसके उपरान्त बिना पीछे घूमे घर लौट आया जाता है, 
स्नान किया जाता है और कर्ता द्वारा अकेले मृत के लिए श्राद्ध किया जाता है। कौशिकसूत्र (८२।२९-३२ ) ने अस्थिः 
संचयन की विधि कुछ दूसरे ही प्रकार से दी है। | 
अन्य सूत्रों ने कतिपय भिन्न बातें दी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। दो-एक बातें ये हैं-सत्याषाढश्रौ० ' 
"का कथन है कि टहनी उदुम्बर पेड़ की होनी चाहिए, अस्थियाँ मृत के घर की स्त्रियाँ (पत्नी आदि) विषम संख्या (५ 
या अधिक) में एकत्र करती हैं, उनके अमाव में अन्य घरों की स्त्रियाँ ऐसा करती हैं। वह स्त्री, जिसे अब वच्चा न 
उत्पन्न होनेवाळा हो, अपने बायें हाथ में गीले एवं लाल रंग के दो घागों से बृह॒ती फल बाँघती है, वह बायें पैर को पत्थर 
पर रखती है और सर्वप्रथम दाँतों या सिंर की अस्थियाँ 'उत्तिष्ठत' (तै० आ० ६।४।२) उच्चारण के साथ एकत्र करती 
है. और उसे किसी पात्र या वस्त्र में रखती है, दूसरी स्त्री (उसी प्रकार की) कंघों या बाहुओं की अस्थियाँ चुनती है, 
तीसरी पाइवों की या कटि कीं अस्थियाँ, चौथी जाँघों या पैरों की तथा पाँचवीं पाँवों की अस्थियाँ चुनती है। वे या अन्य 
स्त्रियां समी अस्थियाँ चुन लेती हैं। ' अस्थि-पात्र शमी या पलाश वृक्ष की जड़ में रखा जाता है। 
आजकल, विशेषतः कसवों एवं ग्रामों में शवदाह के तुरत उपरान्त ही अस्थियाँ संचित कर ली जाती हैं। 
अन्त्येष्टिपद्धति उपर्युक्त आश्व० गृह्य” की विधि का अनुर्सरण करती है। इसका कथन है--कर्ता चितास्थल. को 
जाता है, आचमन करता है, काल एवं स्थान का नाम लेता है और मृत का नाम और गोत्र बोलकर संकल्प करता है कि 
वह अस्थिसंचयन करेगा। अपने वामांग को चितास्थल की ओर करके उसकी तीन बार परिक्रमा करता है, उसे शमी 
की टहनी से बृहारंता है और उस पर शीतिके' (ऋ० -१०।१६।१४) के साथ दूघमिश्रित जल छिड़कता है। इसके उप- 
रान्त कर्ता के साथ विषम संख्या में बूढ़े लोग अस्थिसंचयन करते हैं और अस्थियों को एक नये पात्र में! रखते हैं, किन्तु 
यदि अस्थियाँ क्रिसी मृत स्त्री की हैं तो उन्हें ऐसे पात्र में रखा जाता है जिसमें गंड या शोथ के चिह्न पड़े रहते हैं। - 
अस्थियों को शूर्प (सूप) से हवा.करके स्वच्छ कर दिया जाता है और छोटी-छोटी अस्थियाँ मो चुनकर पात्र में रख दी 
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जाती हैं तथा भस्म गंगा में बहा दी जाती है। इसके उपरान्त वर्षाऋतु के अतिरिक्त किसी अन्य काल में एक ऐसे 
पवित्र स्थान पर जहाँ जल एकत्र नहीं होता, एक गड्ढा खोदा जाता है और कर्ता उसमें ऋ० (१०।१८।१२) के मंत्र 
के साथ पात्र को गाइ देता है। कर्ता ऋ० (१०।१८।११) के साथ गड्ढे में पात्र के चारों ओर मिट्टी फेंकता है और 
हाथ जोड़कर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ करता है तथा पात्र के मुखः पर एक मिट्टी का नया ढक्कन ऋ० (१०- 
१८१३) मंत्रोच्चारण के. साथ रख देता है। इसके उपरान्त पात्र को इस प्रकार मली माँति ढँक देता है कि कोई: देख 
न सके और विना पीछे घूमे कहीं अन्यत्र चला जाता है और स्नान करता है। निर्णयसिन्घु (पृ० ५८६) ने स्पष्ट कहा 
है कि अस्थिसंचयन को विधि अपने सूत्र अथवा भट्ट (कमलाकर के पितामह नारायण भट्ट) के ग्रंथ से प्राप्त करनी 
चाहिए। 
विष्णुघमंसूत्र (१९।११-१२) एवं अनुशासनपर्वे (२६।३२) का कथन है कि संचित अस्थियाँ गंगा में बहा 
देनी चाहिए, क्योंकि जितने दिन अस्थियाँ गंगा में रहेंगी, उतने सहस्र वषं मृत व्यक्ति स्वगे में रहेगा। पुराणों में ऐसा ` 
आया है कि कोई सदाचारी पुत्र, माई या दौहित्र (लड़की का पुत्र) या पिता या माता के कुल का कोई सम्बन्धी गंगा 
में अस्थियों को डाल सकता है, जो इस प्रकार सम्बन्धित नहीं है उसे अस्थियों का गंगा-प्रवाह नहीं करना चाहिए, यदि वह 
ऐसा करता है तो उसे चान्द्रायण प्रायश्चित्त करना चाहिए। आजकल भी बहुत-से हिन्दू अपने माता-पिता या अन्य 
सम्वन्धियों की अस्थियाँ प्रयाग में जाकर गंगा में या किसी पवित्र नदी में डालते हैं या समुद्र में बहा देते हैं |° निर्णय- 
सिन्व्‌ ने शौनक का उद्धरण देकर गंगा के अस्थि-विसर्जन पर विस्तार से चर्चा की है, जो संक्षेप में यों है--कर्ता को ग्राम 
के वाहर जाकर स्नान करना चाहिए और गायत्री तथा उन मन्त्रों का, जो सामान्यतः पंचगव्य में कहे जाते हैं, उच्चारण 
करके अस्थि-स्थल पर मिट्टी छिड्कनी चाहिए। ऋग्वेद के चार मन्त्रों (१०।१८।१०-१३) के साथ उसे क्रम से पृथिवी 
की प्रार्थना करनी चाहिए, उसे खोदना चाहिए, मिट्टी निकालनी चाहिए और-अस्थियो को बाहर करना चाहिए। इसके 
उपरान्त स्नान करके उसे ऋ० (८।९५।७-९) के मन्त्रों के पाठ (इतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्धम्‌ आदि) के साथ अस्थियों 
को बार-वार छूना चाहिए। तब उन्हें पंचगव्य से स्वान कराकर शुद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे (पवित्र अग्नियों 
की) मस्म, मिट्टी, मधु, कुशपूर्ण जल, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्घ, गोदघि, गोघृत एव जल से दस बार स्नान कराना 
चाहिए। तब उसे ऋ० (१।२२।१६; ८।२५।७-९; ७।५६।१२-१४; १०।१२६।१-८; १०।१९।१-१३; . ९।१।- 
१।१०; १०।१२८।१-९; १।४३।१-९) के उच्चारण के साथ अस्थियों पर कुश से जल छिड़कना चाहिए; इसके उप- 
रान्त उमे मृत के लिए हिरण्य-श्राद्ध करना चाहिए, उसे पिण्ड देना चाहिए और तिल से तर्पण करना चाहिए। इसके 
उपरान्त उसे अस्थियों को निम्न सात प्रकार से ढॅकना “चाहिए; मृगचमं, कम्बल, दमें, गाय के बालों, सन से बने 
वस्त्र, भूर्ज (मोज) के पत्रों एवं ताड़ के पत्तों से। अस्थियों की शुद्धि के लिए उसे उनमें सोने, चाँदी के टुकड़े, मोती, 


४७. स्मृतिचन्द्रिका (आशौच, पृ० १९०) ने इस विषय में कतिपय स्मुति-वचन उद्धृत किये हैं; तत्र शाण्डिल्य 
द्वारवत्यां सेतुबन्धे गोदावर्यां च पुष्करे। अस्यीनि विसुजेद्स्य स मृतो मुक्तिमाप्नुयात्‌॥ शंखलिखितौ-गंगायां 
चं प्रप्र गे च केदारे पुष्करोत्तमे। अस्थीनि विधिवत्‌ त्यक्त्वा गयायां पिण्डदो भवेत्‌ ॥ पित्रोऋूणात्प्रमुच्येत तो नित्यं 
सोक्षगामिनौ ॥ इति। योगयांज्ञवल्क्यः-गंगायां यमुनायां वा कावेर्यां या झतब्रुतो। सरस्वत्यां विश्येषेण ह्यास्थीनि 
विसूजेत्सुतः ॥ | ; दु 

४८. यह अवलोकनीय है कि ऋ० (८।२५।७-९) में शुद्ध! शब्द तेरह बार आया हैं अतः यह उचित हो है कि 
शुद्धीकरण में इन गन्त्रं का पाठ किया जाय। इसो प्रकार ऋ० (७५६१२) में शु शब्द छः बार आया है। 
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मूँगा, नीलम रख देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ऋ० (१०।१५) के मन्त्रों (उदीरताम्‌'. . . . आदि) के साथ 
अग्नि में घृत एवं तिळ की १०८ आहुतियाँ. डालनी चाहिए। तब उसे अस्थियों को पवित्र जल में डालना चाहिए; 
ऐसा करने से वह अशुद्ध वस्तु छूने का अपराधी नहीं सिद्ध होता। मलमूत्र-त्याग करते समय या आचमन करते समय 
उसके हाथों में अस्थियाँ नहीं रहनी चाहिंए। | 
निर्णयसिन्घु (पु० ५८८) ने इतना और जोड़ दिया है कि जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है, उन 
लोगों का अस्थिसंचयन नहीं होना चाहिए। 
आइव० गु० (४६), सत्या० श्रौ० (४६, परिधिकर्म ) आदि ने मृत के अस्थिसंचयन के उपरान्त एक शान्ति 
नामक कृत्य की व्यवस्था दी है। बौधा० पि० सू० (२।३।३) एवं विष्णु (१९१९) ने अशौच के दस दिनों के पश्चात्‌ 
शांति के कृत्य की व्यवस्था दी है (दशरात्रे शौचं कृत्वा श्ञान्तिः) । आइव० गृ० में इसका वर्णन यों है--जिसके गुरु 
(पिता या माता) मर गये हों उसे अमावस्या के दिन शुद्धीकरण कृत्य करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व ही उसे अग्नि 
की राख एवं उसके आघार के साथ ऋ० (१०।१६।९) के मन्त्र के अर्घाश का पाठ करके दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। 
चौराहे या किसी अन्य स्थान पर उसे (अग्नि को) फेंककर, उसकी ओर शरीर का वाम भाग करके और बायें हाथ से 
बायीं जाँघ को ठोकते हुए उसकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए। बिना पीछे घूमे घर लौट आना चाहिए, जल में 
स्नान करना चाहिए, केश, दाढ़ी एवं नख कटाने चाहिए, नया घडा, पाक एवं मुख घोने के लिए नये पात्र रखने चाहिए 
तथा शमी के पुष्पों की मालाएँ, शमी की लकड़ियों की समिधा, अग्नि उत्पन्न करने के लिए शमी की लकड़ी के दो 
टुकड़े, अग्नि को एकत्र करने के लिए टहनियाँ, बैल का गोबर एवं चर्म, ताजा मकखन, एक पत्थर तथा घर में जितनी 
स्त्रियाँ हों उतनी शाखाए रख लेनी चाहिए। अपराह्न में अग्निहोत्र के समय कर्ताओं को ऋ० (१०।१६।९) के अर्घाश 
के साथ अरणि से अग्नि उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार अग्नि जलाकर कर्ता को रात्रि की मूकता की प्राप्ति के 
समय तक बैठे रहना चाहिए और (कुल के) बूढ़े लोगों की कहानियाँ, शुम बातों से भरी गाथाएं, इतिहास एवं पुराण 
कहते रहना-चाहिए। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है अथवा जब अन्य लोग अपने-अपने विश्राम-स्थल को चले 
जाते हैं तो कर्ता को द्वार के दक्षिण माग से लगातार जलघारा गिराते रहना चाहिए एवं ऋ० (१०।५३।६) का 
पाठ करते हुए घर की परिक्रमा कर द्वार के उत्तर भाग में जाकर रुक जाना चाहिंए। इसके उपरान्त अग्नि को रखने 
के पञ्चात्‌ और उसके परिचिम में बैल के चर्म को रखकर घर के लोगों को (स्त्रियों को भी) उस पर ऋ० (१०।१८।६) 
मन्त्र के साथ चलने को कहता चाहिए। उसे अग्नि के चारों ओर लकड़ियाँ रख देनी चाहिए और ऋ० (१०१८४ ) 
का पाठ करना चाहिए। तब वह अग्नि के उत्तर पत्थर रखता हुआ ० (१०।१८।४) का अन्तिम पाद कहता है (वह 
उनके एवं मृत्यु के बीच में पंत रखे) और ऋ० (१०।१८। १-४) के चार मन्त्रों को कहकर वह ऋ० (१०।१८।५) 
_ के मन्त्र के साथ अपने लोगों की ओर देखता है। घर की स्त्रियाँ अपने पृथक्‌-पृथक्‌ हाथों के अँगूठों एवं चौथी अंगुली 
(अनामिका) से एक ही साथ दर्भाकुरों से अपनी आँखों में ताजा मक्खन लगाती हैं और दर्भाकुरों को फेंक देती हैं। 
जब तक स्त्रियाँ आँखों में मकखन का अंजन लगाती रहें कर्ता को उनकी ओर देखते रहना चाहिए और ऋ० (१०।१८- 
७) का पाठ करना चाहिए--ये स्त्रियाँ विधवा नहीं हैं और अच्छे पतियों वाली हैं। उसे पत्थर का स्पशं करना 
चाहिए (ऋ० १०।५३।८ “पत्थर वाळी नदियाँ बहती हैं), इसके उपरान्त उत्तर-पूर्व में खड़े होकर जब कि अन्य लोग 
अग्नि एवं बैल के गोबर की परिक्रमा करते हैं, उसे ऋ० (१०।९।१-३ एवं १०।१५५।५ ) का पाठ करते हुए जलधारा 
'गिरानी चाहिए। एक पीले रंग के बैल को चारों ओर घुमाना चाहिए। इसके उपरान्त समी लोग नवीन किन्तु बिना 
धुळे हुए वस्त्र पहनकर किसी इच्छित स्थान पर बैठ जाते हैं और बिना सोये सूर्योदय तक बैठे रहते हैं। सूर्योदय के 
उपरान्त सूर्य के लिए प्रणीत एवं अन्य शुम मन्त्रों का पाठ करके, भोजन बनाकर, मन्त्रों (ऋ० १।९७।१-८) के साथ 
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मृत का स्मारक इमशान (समाधि, स्तूप) बनाना ११४५ 


आहुतियाँ देकर तथा ब्राह्मण-मोजन कराकर उन्हें (ब्राह्मणों को) शुभ शब्द कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 
प्रत्येक ब्राह्मण को एक गाय, एक घातु-पात्र, एक नवीन अप्रयुक्त वस्त्र यज्ञ-दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। और देखिए 
सत्याषाढश्रौतसूत्र (२८४४१) । 
शतपथब्राह्मण (१३।८।१-४) एवं कात्या० श्रौ० ने इसशान या समाधि-स्थलों के विषय में मनोरंजक 
सूचनाएं दी हैं।”' झतपथन्राह्मण में ऐसा आया है कि मृत्यु के पश्चात्‌ शीघ्र ही मशान (समाधि या चैत्य) का निर्माण 
नहीं होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप को कर्ता पुनर्जीवित कर देगा; इतना पर्याप्त समय बीत जाना चाहिए कि लोग 
मृत की मृत्यु के विषय में भूल-से जायें और यह न जान सकें कि वह कब मृत्यु को प्राप्त हुआ था। समाधि-निर्माण 
विषम वर्षो में केवल एक नक्षत्र के अन्तर्गत (अर्थात्‌ चित्रा एवं पुष्य जैसे केवळ एक तारा वाळे नक्षत्र में, न कि पुनर्वसु 
एवं विशाखा के द्विसंख्यक या कृत्तिका जैसे बहुसंख्यक तारा वाले नक्षत्र में) अमावस्या के दिन होना चाहिए। शरद 
ऋतु, माघ या ग्रीष्मकाल में ऐसा करना अच्छा है। इमशान या समाधि चार कोणों (चतुःस्रक्ति) वाली होनी चाहिए, 
क्योंकि देवपूजक लोग अपने समाधि-स्थलों को चौकोर बनाते हैं और असुर, प्राच्य लोग आदि मण्डलाकार 
बनाते हैं। स्थान के चुनाव के विषय में शतपथ ब्राह्मण ने कई दुष्टिकोण दिये हैं यथा- कुछ लोगों के मत 
से उत्तर की ओर ढालू स्थान और कुछ लोगों के मत से दक्षिण की ओर, किन्तु -सिद्धान्ततः उस स्थान पर 
समाधि बनानी चाहिए जहाँ समतल हो और दक्षिण दिशा से आता हुआ जल पूर्वाभिमुख ठहरःजाय और 
चक्का देकर न बहे। वह स्थल रमणीक एवं शांत होना चाहिए। समाधि-स्थळ मागे पर या खुले स्थान में नहीं 
होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप पुनर्जीवित हो जायेगे। समाधि पर मध्याह्व-काल की सूर्य-किरणें पड़ती रहनी 
चाहिए। वहाँ से ग्राम नहीं दिखाई पड़ना चाहिए और उसके पश्चिम में सुन्दर वन, वाटिका आदि होने चाहिए। यदि 
-ये सुन्दर वस्तुएं न हों तो पश्चिम या उत्तर में जल होना चाहिए। समाधि को ऊषर भूमि तथा ऐसी भूमि में होना 
चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा जड हों।. वहाँ भूमिपाशा नामक पौधे, सरकंडे के पौधे तथा अश्वगन्धा या अध्यण्डा 
या पृरिनपर्णी के पौजे नहीं होने चाहिए। पास में अश्वत्थ (पीपल), विभीतक, तिल्वक, स्फूर्जेक, हरु, न्यग्रोघ या 
ऐसे वक्ष नहीं होने चाहिए जिनके नाम पापमय हों, यथा---इलेप्मातक या कोविदार। जिसने अग्निचयन किया है 
उसकी समाधि वेदिका की भाँति बनायी जाती है। समाधि बड़ी नहीं होनी चाहिए नहीं तो मृत के पाप बड़े हो जायंगे। 
उसकी लम्बाई मनुष्य के बरावर होनी चाहिए वह पश्चिम एवं उत्तर में चौड़ी होनी चाहिए। जिधर सूर्ये की किरणें न 


४९: सत्याषाढभौतसूत्र (२८।४।२८) में आया है--अयेकेषां कुम्भान्तं निधानमनाहिताग्नेः स्त्रियाइच निव- 
पनान्तं हविर्याजिनः पुनर्दहनान्तं सोमयाजिनश्चयनान्तमरिनिचित इति। यही बात बौघा० पि० सू० (२।३।२) सें भी 
पायी जाती है। उपर्युक्त उक्ति में जली हुई अस्थियों के विसर्जेन-कृत्य की चार विधियां हैं-- 

र (१) उन पुरुषों एवं स्त्रियों की, जिन्होंने श्रौताग्नियाँ नहीं जलायो हैं, जली हुई अस्थियाँ पात्र में रखकर 

गाड़ दी जाती हैं; (२) जिन्होंने हवियंज्ञ. (जिसमें केवल भात एवं घृत को आहुतियाँ दी जाती हैं) किया है, उनकी 
अस्थियाँ केवल भूमि में गाड दी जाती हैं (गौ० ४२०); जिन्होंने सोमयज्ञ किया है उनकी अस्थियों का पुनर्दाह किया 
जाता है तथा (४) जिन्होंने अग्निचयन का पवित्र कृत्य किया है उनकी अस्थियों पर इंटों का चेत्य बना दिया जाता है 
या मिट्टी का स्तूप उठा दिया जाता है। अस्थि-पात्र पर समाधि, पृथिवी-समाधि एवं अस्थिपुनर्दाह की प्रथाएं मोहेंजो- 
दडो एवं हरप्पा के ताम्रयुग के लोगों में प्रचलित थीं (देखिए रामप्रसाद चन्द, आर्क्योलॉजिकल सर्वे आफ्न इण्डिया, 
मेम्बायर नं० ३१, पू० १३-१४) । 
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पड़ती हों उघर ही रस्सियो का घेरा होना चाहिए। पृथिवी में इतना बडा गड्ढा खोदना चाहिए जो पुरुष-नाप के बराबर 
हो। और देखिए कात्या० श्रौ० (२१।३।१ एवं ६) जहाँ ऐसा ही वर्णन है। सत्याषाढश्रौ० (२९।१।२) ने व्यवस्था 
दी है कि जब शवदाह का दिन विस्मृत हो जाय तो अमावस्या के दिन, जो माघ, फाल्गुन, चेत्र, वैशाख या ग्रीष्म 
मासों (ज्येष्ठ एवं आषाढ) के तुरत पश्चात्‌ आये, इंटों या मिट्टी की समाधि अस्थियों पर बना दी जानी चाहिए। 
शतपथ ब्राह्मण (१३।८।२-४) ने और आगे कहा है--देवप्रेमी लोग समाधि को पृथिवी से अलग करके 
नहीं बनाते। किन्तु असुर, प्राच्य आदि उसे पृथिवी से अळग पत्यर पर या इसी प्रकार के अन्य आधारों पर बनाते 
हैं। समाधि को बिना किसी पूर्वनिश्चित संख्या वाले पत्थरों से घेर दिया जाता है। इसके उपरान्त उस स्थल को 
(जहाँ समाधि बनने को होती है) पछाश की एक शाखा से वाज० सं० (३५।१ क्षुद्र. देवद्रोही यहाँ से भाग जायें) 
के उच्चारण के साथ बुहार दिया जाता है और कर्ता यम से प्रार्थना करता है कि वह मृत को निवास-स्थान दे। इसके 
उपरान्त शाखा को दक्षिण ओर फेंक देता है। इसके उपरान्त दक्षिण या उत्तर में वह हल में छः बैल जोड़ता है। 
'जोतो? की आज्ञा पाने के उपरान्त वह (कर्ता) मन्त्रोच्चारण (वाज० स० ३५।२) करता,है। हल को दक्षिण से 
उत्तर की ओर घुमाकर वह प्रथम सीता (सीर या पहला फार या कुँड) वाज० सं० (४३५।३) के अर्थात्‌ वायु पवित्र 
करे! मन्त्र के साथ जोतता है और उत्तर से पश्चिम जाता है; सविता पवित्र करे! के साथ पश्चिम से दक्षिण जाता है; 
“अग्नि की आमा' के साथ दक्षिण से पूवे की ओर जाता है; सूर्य की दिव्यता” के साथ सामने उत्तर जाता है। यजु- 
वेद के मन्त्रों के साथ वह चार सीता (कूड) जोतता है। इसके उपरान्त मौनरूप से समाधि-स्थल को बिना पुर्वेनिश्चित 
संख्या में जोतता हे! इसके उपरान्त बैंलों को छटका देता है (हल से अलग कर देता है) । दाहिनी ओर (दक्षिण- 
पश्चिम में) वह बैलों एवं हल को अलग करता है। 
तत्पश्चात्‌ कर्ता समी प्रकार की ओषधियो या शाकों को एक ही मन्त्र (वाज० सं० ३५।४) के साथ बोता 
है; इसके द्वारा अपने कुल के लोगों की लम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता है कि एक के पश्चात्‌ एक वृद्धावस्था में ही 
मृत्य पायें। इसके उपरान्त वह अस्थि-पात्र को उझेल देता है। ऐसा वह सूर्योदय के पूर्व ही करता है जिससे कि वैसा 
करते समय उसके ऊपर सूर्य का उदय हो। वह इसे वाज० सं० (३५।५-६) के पाठ के साथ करता है। तब वह किसी 
से कहता है--- साँस रोककर उस (दक्षिण) दिशा की ओर बढो और पात्र को फेंकने के उपरान्त विना पीछे देखे यहाँ लौट 
आओ।' तब वह वाज० सं० (३५।७) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह वाज० सं० (३५।८-९) के साथ मृत 
की अस्थियों को अंग-अंग के अनुसार व्यवस्थित करता है। अब तेरह अचिह्नित ईटें, जो पुरुष के पैर के बराबर होती. 
हैं, नीचे सजा दी जाती हैं (किन्तु यहाँ अग्निचयन के समान मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता) ।” तेरह ईटों में एक ईट 


` ५०. अग्नि-वेदिका की इंटों पर लम्बी-लम्बी रेखाओं के चिह्न होते हैं (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय 
३५) । अग्निचयन की इंटे मनुष्य के पेर के बराबर होती हैं। उन पर देवों की पुजा होती है। समाधि-निर्माण में 
गुरुजनों का सम्मान होता हे। शतपथब्राह्मण (१३।८।२-३) में देवों एवं पितरों में पृथक्त्व प्रदर्शित किया गया है, 
क्योंकि देवी शक्तियाँ मनुष्य की शक्तियों से पृथक्‌ होती हैं। अग्निचयन में बहुधा पक्षो का आकार बनाया जाता है 
(देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३५) । इसी से शतपथ ब्राह्मण ने पंखों एवं पुच्छों की चर्चा की है। कतिपय 
वर्णो एवं स्त्रियों को लम्बाइयों के विषय में जो व्यवस्था है, यह प्रतीकात्मक है। क्षत्रिय, ब्राह्मण एवं वैश्य क्रम से पुरुष 
के हाथों (बाहुमों), मुख एवं जंघाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं (ऋ० १०।९०।१२) । कात्या० औ० (२१।४।१३- 
१४) ने क्षत्रिय के लिए एक विकल्प दिया है अर्थात्‌ उसकी समाधि छाती के बराबर या बिना हाथ उठाये हुए 
मनुष्य की लम्बाई के बराबर हो सकती है। 
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है भूत का स्मारक इमश्षान (सामाधि, स्तुप, चिति) बनाना ११४७ 
को कर्ता बीच में रखता है, जिसका सम्मुख माग पूर्व की ओर रहता है (यह कबन्ध का द्योतक है), तीन इटे सामने 
रखी जाती हैं, जो सिर की परिचायक हैं, तीन दाहिने और तीन वायें रखी जाती हैं (इस प्रकार दोनों पाइवँ बन जाते 
हैं) और तीन पीछे (पुच्छ भाग की द्योतक) रखी जाती हैं। तत्पश्चात्‌ वह (कर्ता) पृथिवी के गड्ढे में रखने के लिए 
कुछ तेल लाने की आज्ञा देता है। कुछ लोग दक्षिण-पूर्व कोण में गड्ढा खोदते हैं और वहीं से तेल मेगवाते हैं; कुछ 
लोग दक्षिण-पश्चिम में गड्ढां खोदते हैं और उत्तर की ओर मेंगवाते हैं (वह इस विषय में जैसा चाहे कर सकता है) । 
समाधि अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए; क्षत्रियों के लिए बिना हाथ उठाये मनुष्य की ऊँचाई के बराबर हो सकती 
है, ब्राह्मणों के लिए मुख तक की लम्बाई तक, स्त्रियों के लिए नितम्बों तक, वैव्यों के लिए जंघाओं तक तथा शूद्रों के लिए 
घुटनों तक ऊंचाई होनी चाहिए, या सभी के लिए केवल घुटनों तक की ऊँची समाधि हो सकती है। जब तक समाधि 
` बनती रहती है, लोगों को उत्तर की ओर बेत का एक गुच्छ लेकर खड़ा रहना चाहिए। इस. प्रकार उस गुच्छ को 
पकड़ने के उपरान्त पृथिवी पर नहीं रखना चाहिए प्रत्युत उसे घर में रखना चाहिए, क्योंकि वह सन्ततियों का परिचायक 
होता है। समाधि बनाने के उपरान्त उस पर कर्ता यव (जौ) बो देता है और सोचता है--'ये मेरे पाप को दुर करें 
(यवय) ! ” कर्ता समाधि को अवका नामक पौधों से ढक देता है, जिससे कि आद्रता बनी रहे और इसी प्रकार कोम- 
छता के लिए दर्भ लगा देता है। र 

समाधि के चतुदिक्‌ खूँटियाँ गाड दी जाती हैं; सामने पलाश की, उत्तर कोण में शमी की, पीछे वरण 
की, दाहिने (दाहिने कोण में) वृत्र की खूंटी लगा दी जाती है। दक्षिण में. कुछ टेढ़ी दो सीताएँ (कूड) खोदकर उनमें दूष 
एवं जल छोड़ दिया जाता है और उत्तर ओर इसी प्रकार सात कूंड बनाये जाते हैं, उनमें जल छोड़ दिया जाता है जिससे 
पाप पार कर न आने पाये। उत्तरी कूंडों में तीन पत्थर रखे जाते हैं और उन पर वाज० सं० (२५१० त्र १०।- 
५३।८) का पाठ कर चलना होता है। कर्ता अपामार्गे के पौधों से अपना मार्जन करते हैं और इस प्रकार पाप दूर 
करते हैं। इसके उपरान्त जहाँ जल पाया जाय वहाँ स्नान किया जाता है। वा० सं० (३५।१२) के पाठ के साथ. 
कर्ता अंजलि में जल लेकर उस ओर फेकता है जहाँ घृणास्पद व्यक्ति (दुमित्र) रहता है और इस प्रकार उस पर विजय 
पाता है। स्नान करके, कोरे वस्त्र पहनकर तथा एक कुल्हाड़ी को निचले भाग से पकड़कर सब लोग घर लौट आते 
हैं। गाँव की ओर वे लोग वा० सं० (३५।१४) को पढ़ते हुए आते हैं। घर पहुँचने पर उनके पास आँखों एवं पैरों 
में लगाने के लिए लेप लाया जाता है और इस प्रकार वे लोग अपने से मृत्यु को दूर करते हैं। घर में लौकिक अग्नि जला 
कर और उसके चतुदिक्‌ वरण की लकडियाँ लगाकर वे आयुष्मान्‌ अग्नि को खुब से आहुति देते हैं। इस विषय में वाज० 
सं० (३५१७) का मन्त्र पुरोनुवाक्या (आमन्त्रणकारक सूक्त) का कायं करता है। यह इसलिए किया जाता है कि अग्नि इन 
लोगों की रक्षा करे। यज्ञ-दक्षिणा के रूप में एक बूढ़ा बैल, पुराना जौ (यव), पुरानी कुर्सी और एक ऐसा पीठासन दिया 
जाता है जिस पर सिर को भी सहारा मिल सके। इच्छानुसार अधिक भी दिया जा सकता है। यह विधि उनके लिए 
है जिन्होंने अग्नि-चयन किया है। अन्य लोगों के लिए भी ऐसा ही होता है, केवळ अग्नि-वेदिका नहीं बनायी जाती । 
समाधि के घेरे से एक मुट्ठी मिट्टी काकर समाधि एवं ग्राम के बीच में रख दी जाती है और वाज० सं० (३५१५) 
का पाठ करे दिया जाता है। इस प्रकार यह ऐसा घेरा बन जाता है जो पितरों एवं जीवित लोगों के बीच में मेंड का 
कार्य करता है और दोनों मिल नहीं पाते। 

सत्याषाढश्रौ० (२९।१।३) एवं बौघा० पि० सू० (१।१७-२०) ने अग्निचयन करनेवाले की समाधि के 

निर्माण के लिए एक अति विस्तृत विधि दी है, जिसे हम यहां नहीं दे रहे हैं। समाधि बनाते समय वृक्ष की जड़ में रखे 
हुए अस्थि-पात्र को निकाला जाता है और अस्थियाँ कई प्रकार से शुद्ध की जाती हैं, यथा--एक घड़े के वाजिन (एक 
प्रकार के रस) में?दही मिश्रित कर उसे उस पर उड़ेकते हैं, कई बैलो से युक्त हल से. जोतकर मिट्टी उभाडते हैं। 

७२ 
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११४८ घर्मशास्त्र फा इतिहास 


सत्याषाढ श्रौ० (२९।१।३-१२) ने एक विधि दी है जिसमें धवन नहीं होता, एक और विधि दी है (२९।१।१३-३२) 
जिसमें घवन होता है, आगे चलकर ऐसी विधि दी है जिसमें दोनों प्रकार से. घवन किया जाता है। 
खोष्टचितियों से समाधि बनाना, जिसमें घवन होता है, अब प्राचीन मान लिया गया है। इसका वर्णन 
संक्षेप में यों है--मृत के घर के सदस्यगण एक शाला था पर्यक के लिएं एक आधार बनाते हैं। वे उसके पूर्वे अधं भाग 
या बीच या पड्चिम अर्घे माग में तीन मुँह वाळी पलाश की खूंटी गाइते हैं। इसके सामने एक शूद्र नारी सें उत्पन्न 
व्यक्ति या ब्रहाबन्धु (केवल नाम का ब्राह्मण) कथनोपकथन के लिए बैठता है। वह मृत की मुख्य पत्नी से पूछता है-- 
क्या तुम मेरे पास रहोगी ?” वह स्त्री प्रत्युत्तर देती है-- (जो तुम चाहते हो) मैं नहीं करूँगी।” यह बातचीत दूसरे 
दिन भी होती है। तब वह तीसरे दिन प्रत्युत्तर देती है--'मैं केवल एक रात्रि के लिए रहेंगी।” यदि यह विचित्र पद्धति 
(घवन के विषय में, जिसका शाब्दिक अर्थ संभोग है) तीन दिन से अधिक चळनेवाली होती है तो स्त्री को उचित 
उत्तर देता होता है (अर्थात्‌ तीन रात्रियों या पाँच रात्रियों के लिए, आदि) । जब उत्तर के शब्द उच्चारित होते 
हैं तो कर्ता अस्थियों को खूंटी की जड़ में रखता है और खूंटी के निकले हुए तीन मुखों पर एक ऐसा घड़ा रख देता है. 
जिसके तल में एक सौ छिद्र होते हैं। घड़े का मुख चर्म एवं कुश से ढेंका रहता हैं। घड़े पर वह वाजिन युक्‍त दही 
छोड़ता है और 'वैश्वानरे हविरिदम्‌' (तै० आ० ६।१) का पाठ करता है। जब घड़े से तरल पदार्थं अस्थियों पर चुने 
लगता हैं तो वह तै० आ० (६।६) के मंत्र कहने लगता है। इसके उपरान्त सत्याषाढ श्रौ० (२९१ )२६-२९) ने 
व्यवस्था दी है कि चार ब्रह्मचारी या अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते हैं, अपने सिर की दाहिनी ओर की चोटी बाँघतेः 
हैं और बायीं ओर की चोटी के बालों को बिखेर देते हैं, वे अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं और उस चर्म को भी छूते 
हैं जो अस्थि-पात्र को चारों ओर घेरे रहता है, अपने वस्त्रो से उसकी हवा करते हैं और घड़े की बायीं ओर से खूंटी 
की परिक्रमा करते हैं, ऐसा ही घर के अन्य लोग और स्त्रियाँ करती हैं; वीणा बजायी जाती है, शंख फूंके जाते हैं. और 
नालिक, तूण, पणव आदि वाद्य बजाये जाते हैं, नृत्य, गीत आदि किया जाता है। यह धवन ५, ६, ९ दिनों तक, अने 
मास, मास भर या वर्ष मर चलता है. और अपनी सामथ्ये के अनुसार मोजन, धन (सोना आदि) का दान किया 
जाता है, कुछ लोगों के मत से यह दान-कर्मे अन्तिम दिन में किया. जाता है। यदि कल्पना की जाय तो यह कृत्य केवल 
' मृत को यह विश्वास दिलाने के लिए है कि उसकी पत्नी इतने दिनों के उपरान्त भी सदाचारिणी रही है। बौघा० 
पि० सू ० ( १।१७।८) का मी कथन है कि इस कृत्य में नतेकियाँ नृत्य करती हैं। अस्थियों के ऊपर बनी हुई समाधि की 
लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के विषय में सूत्रों ने कई मत दिये हैं। सत्या० श्रौ० (२९।१।५-६) के अनुसार इसशाना- 
` यतन (इमश्षान या समाधि का आयतन--लम्बाई, चौड़ाई आदि) चारों ओर से पाँच प्रक्रम (या. पूर्व से छः तथा अन्य 
दिशाओं से पाँच प्रक्रम) होता है। एक ही सूत्र में समाधि की ऊँचाई कई प्रकार से दी हुई है। सत्या० श्रौ० सू० का. 
कथन है कि ऊँचाई दो अंगुल या तीन, चार, एक प्रादेश (अंगूठे एवं तर्जनी की दूरी, जब कि फैला दिये जायें) या एक 
वितस्ति (बारह अंगुल) या वह घुटनों या जंघाओं या नितम्बों तक पहुँच सकती है। इस विषय में और देखिए बौ० _ 
पि० सू० (११८), कौशिकसूत्र (८४।४-१०) आदि। वर्णनों से पता चलता है कि समाधि सामान्यतः चतुर्मुजाकार 
होती थी, किन्तु कुछ शाखाओं के मत से मण्डलाकार भी होती थी। लौरिया की समाधियाँ मण्डलाकार ही हैं। 
एक विशिष्ट अवलोकनीय बात यह है कि समाधि का निर्माण कई स्तरों (तहों) में होता था और मिट्टी 
के'घोंधे या लोंदे (तमी समाधि को लोष्ट-चिति कहा जाता हैं) या इंटों का व्यवहार होता था। पूर्व, उत्तर, पश्चिम एवं 
दक्षिण में क्रम से इटे लगती थीं और सत्या० श्रौ० (२९। १५३), बौघा० पि० सु० (१।१९।४-७) के मंत्र पढ़े जातें 
घे (ऋ० १०१८१३, १०, १२=अथवं० १८।३।५२, ४९, ५०, ५१ एवं तै० आ० ६।७।१) । ऋ० (१०५१८१२) 
में स्तम्मों एवं ऋ० (१०।१८।१३) में स्थूणा (थून्ही) का उल्लेख है। लौरिया-नन्दनगढ़ में जो समाधियाँ मिली हैं 
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समाधि-निर्माण; अन्त्येष्टि करने के अधिकारी ' ११४९ 
उनमें लकड़ी के स्तम्भ हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें औत सूत्रों में वणित वैदिक प्रथा का पालन हुआ था। अन्तर 
केवल इतना ही है कि लौरिया की समाधियों की ऊँचाई तथा वैदिक एवं सूत्रोक्त ऊँचाई में भेद है। 
सत्या० श्रौ० ने २८वें प्रन में. पितुमेष एवं २९वें प्रश्‍न में ब्रह्ममेध का वर्णन किया है। दोनों का अन्तर 
सत्या० श्रौ० (२९।३।४-१८) में बताया गया है। 'चतुहोंतार:' नामक मन्त्र ब्रह्म कहलाता है (तै० ब्रा० ३।१२।५) 
और ब्रह्ममेघ की विधि केवल आचार्य या श्रोत्रिय के लिए प्रयुक्त होती है। महादेव की वैजयन्ती में आया है कि सत्या० 
श्रौ० के २८ एवं २९ प्रश्‍न भरद्वाज से लिये गये हैं। सत्या० श्रौ० में वणित धवन की विधि का प्रयोग आधुनिक मारत 
में नहीं होता। धवन का उल्लेख बौधा० पि० सू० (१।१७) एवं कात्या० श्रौ० सू० (२१।३।६) में मी हुआ है। 
उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट हुआ होगा कि प्राचीन मारत में अन्त्येष्टि-कर्म चार स्तरों में होता था, यथा-- 
शवदाह (शव को जलाना), अत्यिप्तंचय एवं अस्थि पात्र को पूथिवो के भोतर गाइना, शान्तिकर्म एवं अस्थियों के 
ऊपर इमझान या समाधि निमित करना। अन्तिम स्तर समी लोगों के लिए आवश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता था। 
रुद्रदामन्‌ के समय में सीहिल के पुत्र मदन ने अपनी बहिन, माई एवं पत्नी की स्मृति में लाठी (लष्टि या यष्टि) खड़ी 
की थी (एपि० इण्डिका, जिल्द १६,प्‌.० २३-२५, अन्यौ शिलालेख, सम्भवतः शक सं० ५३) । अपराक द्वारा उद्धत 
ब्रह्मपुराण की एक लम्बी उक्ति में ऐसा आया है (पृ० ८८५-८८६) कि जलाये गये शव की अस्थियाँ एक पात्र में 
एकत्र करनी चाहिए और उसे किसी वृक्ष की जड़ में रखना चाहिए या गंगा में बहा देना चाहिए, शवदाह की भूमि को 
गोबर एवं जल से लीपकर पवित्र कर देना चाहिए और वहाँ पुष्करक नामक वृक्ष लगा देना चाहिए या एडक (समाधि) 
का निर्माण कर देना चाहिए ।* : 
सत्या० श्रौ० (२८।२।२८) एवं बौ० पि० सू० (२।१।२) ने, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, लिखा 
है कि मृत्यु के उपरान्त से लेकर अस्थि-पात्र को भूमि में गाड़ने तक के कमं केवल उन मृत लोगों के लिए, जिन्होंने वैदिक 
अग्नियाँ नहीं जलायी हैं और विवाहित स्त्रियों के लिए हैं, किन्तु अग्निचयन कर्म करनेवालों की अस्थियो पर मिट्टी या 
इंटो का शमशान (या समाधि) बना दिया जाता है। यह विचारणीय है कि बेबीलोनिया एवं केल्टिक ब्रिटेन में स्वामी के 
साथ दास एवं नौकर गाड दिये जाते थे, किन्तु प्राचीन भारत में शवदाह एवं शव (या अस्थि) गाड़ने की प्रथा में ऐसा 
गहीं पाया जाता। शतपथब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रन्थ में ऐसा कोई उल्लेख या विधि नहीं है। यह सम्मव है कि प्राक्‌- 
वैदिक काल में पति की चिता पर पत्नी भी भस्म हो जाती रही हो। इसमें सन्देह नहीं कि विष्णुघमंसूत्र ने स्त्रियों 
को पातिव्रत धर्म निबाहने के लिए ऐसा कहा है कि वे यदि चाहें तो सती हो सकती हैं। 
अन्त्यकर्माधिकारी वे ही होते हैं ,जो श्राद्धकमं करने के लिए अधिकारी माने जाते हैं। किसको प्राथ- 
मिकता दी जाय, इस विषय में घमंशास्त्रकारों में मतैक्य नहीं है। उदाहरणार्थ, गौतमधर्मसूत्र (१५१३-१४) का कथन 
है कि पुत्रों के अभाव में सपिण्ड लोग (माई-मतीजे ), माता के सपिण्ड लोग (मामा या ममेरा भाई) एवं शिष्य लोग 
मृत का श्राद्ध-कमं कर सकते हैं; इनके अभाव में कुल-पुरोहित एवं आचायं (वेद-शिक्षक) ऐसा कर सकते हैं।' शंख 
का कथन है कि “पिता के लिए पिण्डदान एवं जलततर्पण पुत्र द्वारा होना चाहिए; पुत्राभाव में (उसकी अनुपस्थिति या 


५१. गृहीत्वास्थीनि तद्भस्म नोत्वा तोये विनिक्षिपेत्‌ । ततः संमार्जनं भूमेः कतंब्यं गोमयास्बुभिः ॥. . . भूमेरा- 
च्छावनाथं तु वृक्ष: पुष्करकोऽयवा। एडको वा प्रकतंव्यस्तत् सर्वे: स्वबन्धुभिः ॥ ब्रह्मपुराण (अपराकं, पु० ८८६) । 
यही वचन त्रिशच्छूलोकी (इलोक २८, १० २५३) की रघुनाथकृत टीका में भी आया है जिसने पुष्कर को पुष्करिणी 
के अर्थ में लिया है और एडकः को पट्टकः पढ़ा है और उसे 'चत्वर' (चबूतरा) के अर्थ में लिया है। 
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११५० घर्मेशास्त्र का इतिहास 


मृत्यु पर) पत्नी को अधिकार है और पत्नी के अमाव में सगा माई (सहोदर) श्राद्धकमे करता है' (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० 
३३५; निर्णयसिन्धु ३, पृ० २८०) । विष्णुपुराण (३।१३।३१-३३ ) ने व्यवस्था दी है--(मृत के) पुत्र, पौत्र, 
(मृत के) माई की संतति एवं सपिण्ड की संतति पिण्ड देने के अधिकारी होते हैं। माकेण्डेयपुराण (३०।१९- 
२१ या १९।२३, संस्करण २) का कथन है कि पुत्रों के अमाव में सपिण्ड, उनके अभाव में समानोदक, इसके उपरान्त 
माता के सपिण्ड एवं (उनके अभाव में) उसके समानोदक पिण्डदान करते हैं, (यदि व्यक्ति अपुत्र ही मर जाय तो) 
पुत्री का पुत्र पिण्ड दे सकता है, नाना के लिए पुत्रिका-पुत्र दे सकता है। इन लोगों के अभाव में पत्नियाँ बिना मन्त्रों के 
श्राद-कमे कर सकती. हैं, पत्नी के अभाव में राजा को चाहिए कि वह कुल के किसी व्यक्ति द्वारा या उसी जाति के किसी 
` व्यक्ति द्वारा आद्धकर्म करा दे, क्योंकि राजा सभी वर्णो काः सम्बन्धी है।२ मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कर्म करते 
रहने एवं मृत-व्यक्ति की सम्पत्ति लेने में गहरा सम्बन्ध है। इस विषय में देखिए मिताक्षरा एवं दायभाग के मत (देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९) । उन लोगों ने भी, जिन्होंने रिक्थ (दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार) को रक्त- 
सम्बन्ध पर आधारित माना है न कि पिण्ड देने की समथंता पर, कहा है कि उन सभी लोगों के लिए, जो दूसरे की 
सम्पत्ति पाते हैं (यहाँ तक कि राजा के लिए मी जो संतति के अभाव में अन्तिम उत्तराधिकारी होता है), मृत की 
अन्त्येष्टि-क्रिया एवं भ्राद्ध-कर्मे करना अति आवश्यक है। विष्णुधमंसूत्र (१५-४०) ने घोषित किया है--जो भी 
कोई मृत की सम्पत्ति रिक्थ में पाता है, उसे (मृत के लिए) पिण्ड देना होता है।' यही बात याज्ञ० (२।१२७) ने 
क्षेत्रज पुत्र के लिए कही है (उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च घमंत:) । । 
/ ्मत्यर्थसार (पृ० ९४) ने अधिकारियों का क्रम यों दिया है--पिण्ड देने के लिए योग्य पुत्र प्रथम अधि- 
कारी है, उसके अमाव में पति, पत्नी एवं सहपत्नियाँ होती हैं; इनके अभाव में मतीजा, भाई, पतोहू,,पुत्री, पुत्री का 
पुत्र, अन्य सगोत्र, सपिण्ड, सहपाठी, मित्र, शिष्य, शिक्षक, कोई सम्बन्धी एवं कोई मी, जो मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है, 
पिण्ड दे सकता है। पिता अपने पुत्र के भ्राद्ध-कर्म के योग्य नहीं होता है और न बड़ा भाई छोटे भाई के श्राद्धकर्म के योग्य 
माना जाता है, ये लोग स्नेहवश वैसा कर सकते हैं किन्तु सपिण्डीकरण नहीं कर सकते। माता-पिता कुमारी कन्याओं 
` क्रो पिण्ड दे सकते हैं, यहाँ तक कि वे किसी योग्य व्यक्ति (कर्ता) के अभाव में विवाहित कन्याओं को भी पिण्ड दे सकते हैं। 


५२. पितुः पुत्रेण कतंव्या पिण्डदानोदकक्रिया। पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्मत्त्यभावे तु सोदरः ॥ शंख (स्मृति- 
च० २, पु० ३६५; निर्णयसिन्धु ३, पृ० ३८०) । पुत्रः पोत्रः प्रपौत्रो वा तद्वद्वा भ्रातृसंततिः। सपिण्डसन्ततिर्वापि 
क्रियार्हा नृप जायते ॥ तेषामभावे स्वेषां समानोदकसन्ततिः मातुपक्षस्य पिण्डेन संबद्धा ये जलेन च॥ कुलद्वयेऽपि 
चोत्सन्न स्त्रीभिः कार्या क्रिया नप । संघातान्तगंतर्वापि कार्या प्रेतस्य च क्रिया । उत्सन्नबन्धुरिक्यानां कारयेदवनीपतिः ॥ 
विष्णपुराण (३।१३।३१-३३; अपराकं, पृ० ४३३; स्मृतिच० २, पु० ३३६; परा० मा० १२, पू० ४६१; 
शुद्धित्त्व पृ० ३८३) । विष्णुपुराण (५।३४) ने राजा को भी अधिकारी माना है। पुत्राभावे सपिण्डास्तु तदभावे . 
सहोदकाः। मातुः सपिण्डा ये च स्युर्ये वा मातुः सहोदकाः॥। कुर्युरेने विधिं सम्यगपुत्रस्य सुतासुतः। कुयुर्मातामहायवं 
पुत्रिकातनयास्तथा ॥ सर्वाभावे स्त्रयः कुर्यः स्वभ्तृणाममन्त्रकम्‌। तदभावे च नुपतिः कारयेत्‌ स्वकुट्‌म्बिना॥ तज्जा- 
तोयेनरेः सम्यग्बाहाद्याः सकलाः क्रियाः स्वेषामेव वर्णानां बान्धवो नुपतियंतः॥ माकंण्डेयपुराण (३०१९-२४; 
स्मृतिच० २, पु० ३३६; परा० मा० १२, पृ० ४६३) । ओर देखिए ब्रह्मपुराण -(२२०।७६-८०) । 

. ५३. मृतस्य रिक्थग्राहिणा येन केनापि राजपयंन्तेनौध्वंदेहिक दञ्ञाहान्तं कार्यम्‌। तथा च विष्णुः 
यइचायहरः स पिण्डदायी स्मृत इति। व्यवहारमयूख (पु० १४५) । 
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0 अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध करने के अधिकारी ११५१ 


पुत्री का पुत्र एवं नाना एक-दूसरे को पिण्ड दे सकते हैं; इसी प्रकार दामाद और श्वशुर भी कर सकते हैं, पुत्रवघू सास को 
पिण्ड दे सकती है, भाई एक-दूसरे को,गू रु-शिष्य एक-दूसरे को दे सकते हैं। 'दायमाग' द्वारा उपस्थापित श्राद्धाधिकारियों 
के क्रम के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। निर्णयसिन्धु (पृ० ३८१) का कहना है कि कलियुग में 
केवल दो प्रकार के पुत्र, औरस एवं दत्तक ही आज्ञापित हैं (१२ प्रकार के पुत्रों के लिए देखिए याज्ञ० २।१२८-१३२); 
इसने श्राद्धाधिकारियों का क्रम इस प्रकार दिया है--औरस पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र एवं दत्तक पुत्र। कई पुत्र हों तो ज्येष्ठ 
को ही केवल,अधिकार है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित या पतित हो तो उसके पदचात्‌ वाले पुत्र को अधिकार है (सबसे 
. छोटे को नहीं) । यदि सभी पुत्र अलग हो गये हैं तो सपिण्डीकरण तक के कृत्य केवल ज्येष्ठ पुत्र करता है और वह अन्य 
भाइयों से श्राद्धव्यय ले सकता है, किन्तु वाषिक श्राद्ध समी पुत्र अलग-अलग कर सकते हैं। यदि पुत्र एकत्र ही रहते 
हैं तो समी कृत्य, यहाँ तक कि वार्षिक श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र ही करता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित हो तो उसके पश्चात्‌- 
वाला या सबसे छोटा पुत्र समी कृत्य--१६ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु सपिण्डीकरण नहीं, इसके लिए उसे वर्ष मर ज्येष्ठ 
भाई के लिए जोहना पड़ंता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र वर्ष के मीतर पिता की मृत्यु का सन्देश पा लेता हे तो उसे ही सपिण्डी- 
करण करना चाहिए। यदि एक वर्ष के भीतर कोई छोटा माई या कोई अन्य व्यक्ति मासिक, ऊनमासिक, सपिण्डीकरण 
श्राद्ध कर लेता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य पुत्र इन श्राद्धो को पुनः करता है। यदि पौत्र हो और उसका उपनयन 
हो चुका हो तो उसकी अपेक्षा उस पुत्र को अधिक अंधिकार है जिसका अमी उपनयन नहीं हुआ है, किन्तु उसे तीन वर्ष 
का अवश्य होना चाहिए और उसका चूड़ाकरण अवश्य हो गया रहना चाहिए (सुमन्तु, परा० मा० १।२, पृ० ४६५; 
निर्णयसिन्धु पृ० ३८२; मदनपा० पृ० ४०३) । मनु (२।१७२) का कथन है कि लड़के को उपनयन के पूर्व वेदिक 
मन्त्र नहीं कहने चाहिए, किन्तु वह उन मन्त्रों को कह सकता है जो माता-पिता के श्राद्ध में कहे जाते हैं। यदि वह्‌ 
वैदिक मन्त्रो के पाठ के अयोग्य हो तो उसे केवल शवदाह के समय के मन्त्र कहकर मौन हो जाना चाहिए और अन्य 
कृत्य दूसरे व्यक्ति द्वारा मंत्रों के साथ किये जा सकते हैं। इसी प्रकार उसे दर्शभाद्ध एवं महालय का केवल संकल्प कर 
लेना चाहिए, अन्य कृत्य कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। उपनयन होने के उपरान्त ही दत्तक पुत्र श्राद्धाधिकारी 
होता है। यदि प्रपौत्र तक कोई अन्वयागत (वंशज) व्यक्ति न हो और न दत्तक पुत्र हो तो पत्नी मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि- 
कर्म, वाषिक एवं अन्य श्राद्धकर्म कर श्सकती है, यदि वह वैदिक मन्त्र न कह सके तो इसके विषय में वही नियम 
लागू होता है जो अनुपनीत पुत्र के लिए होता है। उस स्थिति में जब कि पति अपने भाई से अलग.न हुआ हो, या वह 
अलग होकर पुनः संयुक्त हो गया हो, पत्नी को ही (भाई को नहीं) श्वाद्धकम करने में वरीयता मिलती है, यद्यपि सम्पत्ति 
भाई को ही प्राप्त हो जाती है।- यद्यपि कुछ परचात्कालीन ग्रन्थ, यथा--निर्णयसिन्धु एवं. घमेसिन्धु (मार्ययापि समन्त्रकमे- 
ˆ वबौध्वंदेहििंकादिक कार्यम्‌) पत्नी को वैदिक मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि के करने की अनुमति देते हैं, तथापि कतिपय ग्रन्थ, 
यथा--मार्कण्डेयपुराण एवं ब्रह्मपुराण पत्नी को मन्त्र बोलने से मना करते हैं। पत्नी के अभाव में पुत्री को श्राद्ध करने 
का अधिकार है किन्तु ऐसा तभी संभव है जब कि मृत अलग रहा हो और पुनः संयुक्त न हुआ हो। यदि मृत संयुक्त रहा 
हो तो उसका सोदर माई पत्नी के उपरान्त उचित अधिकारी होता है। कन्याओ में विवाहित कन्या को वरीता प्राप्त 
होती है, किन्तु अविवाहित कन्या भी अधिकार रखती है। कन्याओं के अमाव में दौहित्र अधिकारी होता है; इसके उपरान्त 
भाई और तब मतीजा। भाइयों में सोदर को सौतेले भाई से वरीयता प्राप्त है, किन्तु यदि ज्येष्ठ: एवं कनिष्ठ भाई हों तो 
छोटे को वरीयता प्राप्त है क्योंकि ऐसा करने से पिता एवं पुत्र में अधिक समीपता लक्षित होती है। यदि छोटा माई न हो, 
तो बड़ा भाई, और सगा भाई न हो तो सौतेला भाई, भी अधिकारी हो सकता है। कुछ लोगों का कथन है कि यदि 
मृत अपने माई से अलग रहता हो और उसे पुत्री या दौहित्र उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हो तो भी भाई को वरीयता 
प्राप्त होती है, क्योंकि सगोत्र को असगोत्र से वरीयता प्राप्त है। यदि माई न हों तो मतीजा अधिकारी होता है, इसके 
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उपरान्त सौतेले भाई का पुत्र, तब पिता, माता, तब पतोह और अन्त में बहिन। अपनी बहिनों, सौतेली बहिनों, छोटी 
एवं बड़ी बहिनों के विषय में वे हो नियम लाग्‌ होते हैं जो भाइयों के विषय में हैं; बहिन के अमाव में बहिन का पुत्र . 
अधिकारी होता है। यदि बहुत से भानजे हों तो माई वाले नियम ही लागू होते हैं। इसके उपरान्त चाचा, चचेरा भाई, 
अन्य सपिण्ड लोग आते हैं; तब समानोदक तथा कुलोत्पन्न अन्य लोग अधिकारी होते हैं।' इन लोगों के अभाव में 
माता के सपिण्ड लोग, यथा--नाना, मामा एवं ममेरा माई; माता के सपिण्डों के अभाव में भुआ या मौसी के पुत्र; 
इनके अमाव में पितुबन्धु, यथा- पिता की मूआ के पुत्र, पिता की माता की बहिन के पुत्र, पिता के चाचा के पुत्र; 
इसके उपरान्त मातुबन्धु, यथा--माता को भूआ के पुत्र; इनके अभाव में मृत का शिष्य; शिष्य के अभाव में मृत के 
दामाद या श्वशुर; इनके अमाव में मित्र; मित्र के अभाव में वह जो ब्राह्मण (मृत) की संपत्ति ग्रहण करता है; यदि 
मृत ब्राह्मण को छोड़ किसी अन्य जाति का होता है तो राजा अधिकारी होता है (जो ब्राह्मण की सम्पत्ति को छोड़कर 
अत्य उत्तराधिकारी-हीन की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है) और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत की अन्त्येष्टि-क्रिया 
एवं श्राद्धकम कराता है। 
चमंसिन्धु (प० ३७०) में स्त्रियों के विषय में श्राद्वाधिकारियो का क्रम यों है--कुमारी कन्या के विषय में. 
पिता अधिकारी है, इसके उपरान्त उसके भाई आदि; यदि स्त्री विवाहिता हो तो पुत्र, इसके उपरान्त उसकी सौत, 
तब सौत का पौत्र और तब प्रपौत्र; इनके अभाव में पति; पति के अभाव में पुत्री, तब पुत्री का पुत्र; इसके अभाव में 
देवर, तब देवर का पुत्र; इसके अभाव में पतोहू; तब मृत स्त्री का पिता; तब उसका भाई; इसके उपरान्त उसका 
मतीजा तथा अन्य लोग। 
दत्तक पुत्र अपने स्वाभाविक (असली) पिता का श्राद्ध पुत्र तथा अन्य अधिकारी के अभाव में कर सकता 
है। यदि ब्रह्मचारी मर जाय तो उसकी मासिक, वाषिक तथा अन्य श्राद्ध-क्रियाएँ पिता तथा माता द्वारा सम्पादित 
होनी चाहिए। ब्रह्मचारी अपने पिता एवं माता या चचेरे पितामह, उपाध्याय एवं आचार्य के शवों को ढो सकता है, 
शवदाह एवं अन्य क्रियाएँ कर सकता है, यंदि अन्य अधिकारी उपस्थित हों तो उसे उपर्युक्त लोगों का श्राद्धकमं नहीं 
' करना चाहिए। ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच के अतिरिक्त किसी अन्य का शवदाह तथा अन्य श्राद्धकर्म नहीं कर सकता। 
यदि ब्रह्मचारी दस दिनों तक क्रियाएँ करता है.तो उसे उतने दिनों तक अशौच भानना पड़ता है, किन्तु यदि वह केवळ 
शवदाह करता है तो केवळ एक दिन का अशौच मानता है। अशौच के दिनों में उसके आवश्यक या अपरिहार्य कायं 
बन्द नहीं होते, किन्तु उसे अशौच मनानेवाछे अन्य सम्बन्धियों के लिए पकाया गया मोजन नहीं करना चाहिए और न 
उनके साथ निवास करना चाहिए; यदि वह ऐसा करे तो उसे प्रायरिचत्त करना पड़ता है और पुन: उपनयन संस्कार 
से अभिषिक्त होना पड़ता है। 
यह निदिच्रत-सी बात है कि बौधायन, रिंगपुराण (श्राद्धप्रकाश, पृ ३६१-३७१), माकंण्डेयपुराण, पितृ- 
दयिता (पु० ८२) तया कुछ अन्य ग्रन्थों ने मनुष्य को जीवन-काल में ही अपनी अन्त्येष्टि करने की आज्ञा दे दी है। इस 
पर हम आगे श्राद्ध के अध्याय में छिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाय और प्रायश्चित्त करना अस्वीकार करे तो 


५४, यहाँ पर सपिण्ड का तात्पय है उस व्यक्ति से जो सृत के गोत्र का होता है, किन्तु उसे एक हो पुरुष पुर्वज 
से सातवां पीढ़ी के अन्तर्गत होना चाहिए । समानोदक का तात्पय है आठवीं पीढ़ी से लेकर चोदहवो पीढ़ी तक का समान 
योत्र बाला, जिसके पूर्वज एक हो पुरुष पूर्वज के हों। गोत्रज का अर्थ है मृत के ही गोत्र का कोई सम्बन्धी जो एक हो 
पूर्षज से चीदहरवो पीढ़ी के उपरान्त उत्पन्न हुआ हो। न्‍ 
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वह हिन्दू-सम्प्रदाय से पृथक्‌ कर दिया जाता है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ८) । गौतमघमंसूत्र (२०२) 
एवं मन्‌ (११॥१८२-१८३) ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मनुष्य को मरा हुआ समझ लेना चाहिए और उसके सम्बन्धियों 
को उसके सारे अन्त्येष्टि-कम सम्पादित कर देने चाहिए, यथा--जल-तर्पण एवं श्राद्ध करना तथा अशौच मनाना ।* 
बहुत-से टीकाकारों एवं निबन्धो ने विष्णुपुराण (३।१३।३४-३९) के वचन उद्धत किये हैं, जिनमें व्यक्ति 
की मरणोपरान्त वाली क्रियाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटी गयो हैं; पूर्व, मध्यम एवं उत्तर। शवदाह से लेकर १२ 
दिनों तक की क्रियाएं पूर्व, मासिक, सपिण्डीकरण एवं एकोद्दिष्ट नामक श्राद्ध मध्यम तथा वे क्रियाएँ जो सपिण्डीकरण 
के उपरान्त की जाती हैं और जब प्रेतयोनि के उपरान्त मृत व्यक्ति पितरों की श्रेणी में आ जाता है, तव की क्रियाएँ 
उत्तर कहलाती हैं। पूर्व एवं मध्यम कृत्य पिता, माता, सपिण्डों, समानोदकों, सगोत्रों तथा राजा द्वारा (जब वह मृत 
की सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है) किये जाते हैं। किन्तु उत्तर कृत्य केवल पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र या दौहित्र 
के पुत्र द्वारा ही सम्पादित होते हैं। स्त्रियों के लिए भी प्रति वर्ष वाषिक दिन पर एकोदिष्ट श्राद्ध-कर्म किया जा सकता 
है। श्राद्धों को अन्य प्रकार की श्रेणियों में भी बाँटा गया है, यथा--नवश्राद्ध (मृत्यु के पश्चात्‌ दस दिनों के कृत्य), 
नवभिश्च ऐसे कृत्य (जो दस दिनों के उपरान्त छः ऋतुओं तक किये जाते हैं) तथा पुराण (ऐसे कृत्य जो एक वर्ष के 
उपरान्त किये जाते हैं।) 
जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कुझों पर स्थापित एक पत्थर 
पर एक अंजलि तिलमिश्रित जळ छोड़ा जाता है और दक्षिणाभिमुख हो तथा यज्ञोपवीत को दाहिने कन्धे पर रखकर 
(प्राचीनावीती) एक बड़ा पिण्ड (पूरक-पिण्ड) प्रति दिन कुश पर रखा जाता है जिससे कि मृत प्रेतयोनि से मुक्त हो 
सके। पिण्ड पर तिल-जळ, भृंगराज की पत्तियाँ एवं तुलसीदल छोड़ा जाता है। इसके साथ 'अनादिनिघनो देवः शंलचक्र- 
गदाघरः। अक्षय्यः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव॥' का पाठ किया जाता है। कर्ता पिण्ड को जल में छोड़कर स्नान 
करता है। दस दिनों की विधि के लिए देखिए अन्त्यकमंदीपक (पू० ४३-५०) एवं अन्त्येष्टिपद्धति (नारायणकृत) । 
इसके अतिरिक्त आइवलायनगृह्मपरिशिष्ट (३।६) ने पाँच श्राद्धकर्मों के नाम दिये हैं, जिन्हें नवथाद्ध (या विषम श्राद्ध) 
की संज्ञा मिली है और जो क्रम से विषम दिनों में, यथा--पहरे, तीसरे, पाँचवें, सातवें एबं नवें दिन सम्पादित होते हैं। 
इनमें बिना पका भोजन दिया जाता है। गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ३४।३६) के मत से छः श्राद्ध पहले दिन से ग्यारहवें 
दिन तक विषम दिनों में होते हैं; आपस्तम्ब के मत से (र्मसिन्धु पृ० ४६४; निर्णयसिन्यु पू. ५८८; शुद्धिप्रकाश पु० 
२१४-२१६; श्राद्धतत्त्व, पु० ६१९) तथा अन्य लोगों के मत से विकल्प भी होता है। अंगिरा एवं वसिष्ठ ने विषम 
दिनों में (पहले दिन से ग्यारहवें दिन तक) छः नवश्राद्धो का उल्लेख किया है। बौ० पि० सू० (२।१०।६) ने पाँच 
की संख्या दी है। कुछ लोगों ने ब्राह्मण के हाथ पर घी-मिश्ित मोजन रखने की व्यवस्था दी है। कुछ लोग इसकी अनु- 
मति नहीं देते । कुछ लोग किसी ब्राह्मण के समक्ष या कुश की बनी ब्राह्मण की आकृति के समक्ष बिना पका अन्न रखने की 
व्यवस्था देते हैं। गरुडपुराण (२।५।६७) का कथन है कि नवश्राद्ध वे श्राद्ध हैं जो मरण-स्थल) शवयात्रा के विश्राम- 
स्थल पर एवं अस्थिसंचयन करते समय सम्पादित होते हैं तथा ५वें, '७वे, ९वें, १०वें तथा ११वें दिन तक किये जाते हैं। 
शुद्धिप्रकाश (पृ० २१४) ने ऐसे ही मत कात्यायन एवं वृद्ध-वसिष्ठ से उद्धृत किये हैं और कहा है कि मृत व्यक्ति तब तक 
प्रेतावस्था से मुक्त नहीं होता जब तक नवश्चाद्ध सम्पादित न हो ज़ायें। गरुडपुराण (प्रेतखंड ३४।२७-२८, ४४, ४८) 
का कथन है कि दस दिनों के पिण्डों से मृतात्मा के सूक्ष्म शरीर के कतिपयं अंग बन जाते हैं क्योंकि सर्वप्रथम प्रेतात्मा 


५५. तस्य विद्यागुरून्‌ योनिसम्बद्धांशच संनिपात्य सर्वाण्युदकादीनि प्रेतकार्याणि कुर्यः । गौतमधसंसूत्र (२०१२) ॥ 
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सूक्ष्म वाय्‌ में ही संतरण करता रहता है। नवश्ाद्धों के विषय में बहुत-से सिद्धान्त हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं। नवश्राद्धों के विषम दिनों में दो पिण्ड दिये जाते हैं, एक प्रति दिन का और दूसरा नवश्राद्ध का। पद्मपुराण 
' (सृष्टिखण्ड, १०।१९) ने व्यवस्था दी है कि नवश्नाद्धों के अन्तर्गत भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने 
पर चान्द्रायण व्रत करना पड़ता है। 

आधुनिक काल में शवदाह के प्रथम दिन की क्रियाओं तथा अस्थिसंचयन की क्रियाओं के पश्चात्‌ मृतात्मा 
के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रिमाएं प्रारम्म होती हैं। कर्ता उस स्थान पर जाता है जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पा- 
दित हुए थे, वहाँ वह संकल्प करता है और पिण्ड देते समय यह कहता है-- यह पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसका 
यह. . नाम है, यह. .गोत्र है, जिससे कि प्रेत को सताने वाळी भूख एवं प्यास मिट जाय।' इसके उपरान्त वह तिल- 
जल देता है। मृंगराज एवं तुलसी के दल रखता है और 'अनादिनिघनः' आदि का पाठ करता है. इसके उपरान्त 
पिण्ड को उस स्थान से हटा देता है। इसके उपरान्त वह भुरमूरी मिट्टी से एक त्रिकोणात्मक वेदिका बनाता है, गोबर 
से उसका शुद्धीकरण करता है, हल्दी के चूर्ण से सँवारता है और उस पर जलपूण पाँच घड़े रखता है, उनमें प्रत्येक पर 
मात का एक पिण्ड रखता है। इसके उपरान्त वह मध्य के घड़े की प्रार्थना करता है--यह पिण्ड जलपूर्णं पात्र के साथ 
इस नाम एवं इस गोत्र वाले मृतात्मा के पास जाय जिससे उसकी भूख एवं प्यास मिट सके।' पुवे, दक्षिण, पश्चिम एवं 
उत्तर के घड़ों के समक्ष भी प्रार्थना की जाती है, इसी प्रकार उन लोगों के लिए भी जिन्हें प्रेत ने मित्र बनाया था तथा 
यम, कौओं एवं रुद्र के लिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर कुछ भिन्न मत भी हैं; कुछ लोग चार और कुछ लोग तीन 
घड़ों का उल्लेख करते हैं और कुछ लोग प्रेत के लिए निश्‍चित स्थल पर एक घड़े कें जल के साथ पिण्ड देने की बात कहते 
हैं और अत्यो को केवल पिण्ड देने की व्यवस्था देते हैं। इसके उपरान्त पिण्ड पर जल दिया जाता है और उपर्युवत सभी 
पर चन्दन, छत्र, झंडा, रोटी रखी जाती है। इसके पश्चात्‌ पश्चिम में रखे पिण्ड को जब तक कोई कोआ ले नहीं 
जाता या खा नहीं लेता तब तक कर्ता रुका रहता है।'' तब अइमा (पत्थर) पर तेल लगाया जाता हैं और उसे जल 
में फेक दिया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्धियों से प्रार्थना करता है, और वे एक अंजलि या दो अंजलि जल 
"जलाशय के तट पर प्रेत को देते हैं। इसके पश्चात्‌ परम्परा के अनुसार पुत्र तथा अन्य लोग बाल एवं नख कटाते हैं। 
तब परम्परा के अनुसार एक गोत्र के समी लोग तिल एवं तिष्यफला से स्नान करते हैं, पवित्र एवं सूखे वस्त्र धारण 

करते हैं, घर जाते हैं और अपना भोजन करते हैं। 
कुछ पुराणों एवं निबन्धो का कथन है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिवाहिक" शरीर घारण 


५६. आधुनिक काल में कोए द्वारा पिण्ड-भोजन को छुने या उस पर चोंच लगाने पर बड़ा महत्त्व दिया जाता 
है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि कोआ पिण्ड को नहीं छता तो मृतात्मा मरते समय कोई बलवती अभिकांक्षा 
रखता या और वह पुर्ण नहीं हुई । जब कोई कौआ पिण्ड शीघ्र ही छ लेता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धी ऐसा अनुभव 
करते हैं कि उनके मृत सम्बन्धी की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी थीं! शुद्धिकोमुदी (प०.१३५) ने काकबलिवान 
की प्रथा की ओर संकेत किया है--तथाचारात्‌ काकबलिदानम्‌। पिण्डशेषमन्नं पात्रे कृत्वा अमुकगोत्रस्य 
प्रेतस्यामुकदामंणो विशेषतुप्तये यमद्वारोपस्यितवायसाय एष बलिने मम इत्युत्सुज्य कृताञ्जलिः--काक त्वं 
यमदुतोसि गृहाण बलिमुत्तमस्‌। यमलोकगतं प्रेतं त्वमाप्याययितुमर्हसि॥ काकाय काकपुरुषाय वायसाय महात्मने । 
तुभ्यं बलि प्रयच्छामि प्रेतस्य तृप्तिहेतवे ॥ 

५७. तत्क्षणादेव गृह्वाति शरीरमातिवाहिकम्‌। ऊच्च व्रजन्ति भूतानि ्रोष्यस्मात्तस्य विग्रहात्‌ ॥ आति- 
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कर लेता है; जिसमें पाँच तत्त्वों में अब केवल तीन तत्त्व बच रहते हैं, अर्थात्‌ अग्नि, वायु एवं आकाश बच रहते हैं, जो 
शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और पृथिवी एवं जळ नीचे रह जाते हैं; ऐसा शरीर केवल मनुष्य ही घारण करते हैँ अन्य 
जीव नहीं । दस दिन तक जो पिण्ड दिये जाते हैं (शवदाह के समय से लेकर ) उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर घारण 
कर केता है जिसे भोगदेह (वह शरीर जो दिये हुए पिण्ड का भोग करता है) कहा जाता है। वर्ष के अन्त में जब 
सपिण्डीकरण होता है, आत्मा एक तीसरा शरीर घारण कर लेता है जिसके द्वारा कमों के अनुसार स्वगे या नरक को 
जाता है। देखिए वेदान्तसूत्र (४।३।४, आतिवाहिकर्ताल्लगात्‌), किन्तु यहाँ अर्थ कुछ दूसरा है। उपनिषदों ने 
आत्मा को अचियों, दिन आदि के मार्ग से जाते हुए कहा है। सूत्र का कथन है कि ये (अचियाँ, अहः आदि) अध्यक्ष- 
रूपी देवता हैं जो आत्मा को क्रमशः मांगे दारा ऊपर ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। प्रायर्चित्तविवेक की टीका में गोविन्दानन्द 
ने (पु० १३-१४) केवल दो शरीरों का (तीन नहीं, जैसा कि प्रथम दृष्टि से प्रकट होता है), अर्थात्‌ आतिवाहिक या 
प्रेतदेह और भोगदेह का उल्लेख किया है। ऐसा विश्वास था कि जिस मृत व्यक्ति के लिए पिण्ड नहीं दिये जाते या जिसके 
लिए १६ श्राद्ध (जिनका वर्णन आगे होगा) नहीं किये जाते, वह सदा के लिए पिशाच की स्थिति में रहता है। जिससे 
वह आगे अगणित श्राद्धों के करने से मी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता । ब्रह्मपुराण ने इस शरीर की स्थिति को यातनीय 
(वह जो कष्टों एवं यातनाओं को पाता है) कहा है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे यातनीय या आतिवाहिक की संज्ञा दी है 
और कहा है कि यह शरीर आकाश, वायु एवं तेज से बनता है। पद्मपुराण (२।६७।९८ ) का कथन है कि जो व्यक्ति 
कुछ पाप करते हैं, वे मृत्यु के उपरान्त भौतिक शरीर के समान ही दुःख मोगने के लिए एक शरीर पाते हैं । अन्ततिहित 
घारणा यह रही है कि जब तक मृतात्मा पुनः शरीरी रूप में आविर्मूत नहीं होता, तब तक स्थूल घरीर को दाह, भूमि में 


वाहिकसंज्ञोइसी देहो भवति भागंब। केवलं तन्मनुष्याणां नान्येषां प्राणिनां क्वचित्‌ ॥ प्रेतपिण्डेस्ततो दत्तेदेहमाप्नोति 
भागंव। भोगदेहमिति प्रोक्तं क्रमादेव न संशय; ॥ प्रेतपिण्डा न दीयन्ते यस्य तस्य विमोक्षणम्‌। इमाशानिकेस्यो देवेभ्य 
आकल्पं नैव विद्यते ॥ तत्रास्य यातना घोराः शीतबातातपोद्भवाः। ततः सपिण्डीकरणे बान्धवैः स कृते नरः। पूर्णे 
संवत्सरे देहमतोन्यं प्रतिपद्यते ॥ ततः स नरके याति स्वगे वा स्वेन कर्मणा ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (प्राय० वि०, पु० 
१३-१४ एवं शुद्धितत्त्व, १० ३२४) । गोविन्दानन्द ने “त्रीणि भूतानि' को पृथिव्यप्तेजांसि' के अर्थ सें लिया है और 
इस प्रकार रघुनन्दन से मतभेद उपस्थित किया है। गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, १०७९ ) ने भी यही बात कही है-- उत्का- 
मन्तं „ . . . ज्ञानचक्षुषः ॥ आतिवाहिकमित्येवं वायवीयं वदन्ति हिं। . . पुत्रादिभिः कुताइचेत्स्युः पिण्डा दश दशाहिकाः। 
पिष्डजेन तु देहेन वायुजश्चैकतां ब्रजेत्‌ । पिण्डतो यदि नेव स्याद्वायुजोहंति यातनाम्‌ ॥' प्रथम पञ्च गीता का है (१५७ 
१०)। बह्म ने कहा है--विहाय सुमहत्कृतस्नं शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ । अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्वकर्मजम्‌. « « 
स्वशरीरं समुत्सृज्य वायुभूतस्तु गच्छति। (२१४।२९-३० एवं ५१); निमित्तं किचिदासाद्य देही प्राणविमुच्यते। 
अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्वकर्मभिः॥ अग्निपुराण (२३०।२-३); गृह्णाति ततक्षणाद्योगे शरीरं चातिवाहिकम्‌। 
आकादाबायुतेजांसि विप्रहाइृध्वंगामिनः॥ जलं मही च पञ्चत्वमापन्नः पुरुषः स्मुतः। आतिवाहिकदेहं तु यमदूता 
नयन्ति तम्‌ ॥ अग्निश (३७१।९-१०) । साकंण्डेय० (१०।६३-६४) का कथन है--'वास्वग्रसारी तद्रूपं देहमन्य 
` प्रपद्यते। तत्कर्मजं यातनाय न सातापितुसम्भवम्‌ ॥' | ॥ 

५८. यस्यैतानि न दीयन्ते प्रेतथाद्धानि घोडश। पिशाचत्वं धुवं तस्य दत्तैः थाद्धशतेरपि ॥ यम (आउक्रिया 
कौमुदी, पु० ३६२ एवं प्रा० वि० पृ० १४ पर तत्वार्थकौमुदी) । यही पद्य लिखितस्मृत (५१६) एवं गरुडपुराण 
(प्रेतलण्ड, ३४।१३१) में भी पाया जाता है। ४ न 
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गाड़ने या अन्य विधि से नष्ट कर देने के उपरान्त एक सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ता था। सूकम शरीर का निर्माण 
क्रमशः होता है. (माकंण्डेयपुराण १०७३) और यह मृत्यु के उपरान्त बहुत दिनों के कृत्यों के उपरान्त ही मिलता है। 
यद्यपि ऐसी घारणा स्पष्ट रूप से पुराणों में व्यक्त की गयी है, किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह सर्वेथा नवीन 
घारणा है। इसकी ओर संकेत आरम्मिक वैदिककाल में हो चुका था (ऋ० १०।१५।१४; १०।१६।४-५, जिनका 
अनुवाद इस अध्याय में हो चुका है) । यद्यपि तै० सं० (१।८।५।१-२) एवं तै० ब्रा० तथा शत० ब्रा० में कहा गया है 
कि पूर्वज पितृ-पुरुषो को आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उनके निमित्त बना हुआ 
भोजन ब्राह्मणों को खाने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि वैदिक यज्ञां में जब अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विष्णु आदि 
देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं तो यज्ञ में नियुक्त पुरोहितों को भोजन एवं सेटें (दक्षिणा) दी जाती हैं। 
अतः ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्राद्ध के समय ब्रह्ममोज पश्चात्कालीन घारणा है और मृत को आहुतियों या 
पिण्डों के रूप में मोजन देना मौलिक घारणा या प्राचीन विधि है। र 
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अध्याय ८ 
शुद्धि 


शुद्धि के अन्तर्गत (जन्म-मरण के समय के) अशौच ; किसी अपवित्र वस्तु के स्प से तथा कुछ घटनाओं के 
कारण उत्पन्न अपवित्रता, पात्रों (बरतनों), कूप, भोजन आदि की शुद्धि का विवेचन होता है। शुद्धि के अन्तरगत 
अक्षीच का सबसे अधिक महत्त्व है, इसी से शुद्धिकौमुदी (पृ० १) ने शुद्धि की परिमाषा यों दी है--विदबोधित-कर्माहेता 
शुद्धि” अर्थात्‌ 'वेद से बोधित ङृत्यों के सम्पादन की दशा या उन्हें करने की योग्यता की स्थिति शुद्धि है।' स्मृतियाँ 
“शुद्धि शब्द को अशौच के उपरान्त की शुद्धि के अथं में लेती हैं। मनु (५५७) ने यह कहते हुए इसका आरम्म किया 
है कि हम प्रेतशुद्धि एवं द्रव्यशुद्धि की व्याख्या करेंगे। पुनः मनु (५।८३=दक्ष ६।७) में आया है कि ब्राह्मण (किसी 
सम्बन्धी के जन्म या मरण पर) १० दिनों के उपरान्त शुद्ध होता है, क्षत्रिय १२ दिनों के उपरान्त, आदि। पराशरस्मृति में 
तृतीय अध्याय का आरम्भ इस घोषणा से हुआ है---मैं जन्म एवं मरण से सम्बन्धित शुद्धि की व्याख्या करूँगा।' याज्ञ० 
(३।१४।२५) में भी 'शुद्धि' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अतः हम सर्वप्रथम जन्म-मरण से उत्पन्न अशौच का वर्णन करेंगे। 

पाणिनि (५।१।१३१ एवं ७।३।३०)' के मत से अशौच या आशौच शब्द 'न' (अ) निषेघार्थेक अव्यय 
से संयुक्त 'शुचि' से निमित हुआ है। कुछ स्मृतियों (यथा देवलस्मृति) में 'आशुच्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है 
(हारलता, पृ० २।९ एवं ३६) ।' आशौच' का एक अन्य पर्याय शब्द 'अघ' है। वेदिक साहित्य (ऋ० १।९७।१-८ एवं 
१०।११७।६) में 'अघ' का अर्थ है 'पाप'। किन्तु शांखायन श्रौ० (४।१५।११) एवं मनु (५८४ “न वर्घेयेदघाहानि 
में 'अघ' का अर्थ 'आशौच' ही है। पद्मपुराण (२।६६।७३-७४) का कथन है कि शरीर अशुद्ध है क्योंकि इससे मल, 
मूत्र आदि निकलता रहता है। 

मिता० (याज्ञ० ३।१) ने आशौच को पुरुषगत आशौच कहा है, जो काल, स्नान आदि से दूर होता है, 
जो मृत को पिण्ड, जल आदि देने का प्रमुख कारण है और जो वैदिक अध्यापन तथा अन्य कुंत्यो को छोड़ने का कारण 
बनता है। मिताक्षरा का कथन है कि आशौच घामिक कर्म करने के अधिकार या योग्यता के अमाव का द्योतक सात्र 
नहीं है, क्योंकि उन लोगों को, जो जन्म या मरण पर अशुद्ध हो गये हैं, जल-तर्पेण आदि धामिक कृत्य करने ही पड़ते हैं। 
सम्मवतः मिताक्षरा की यह व्याख्या गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।९) की प्रतिध्वनि है और सम्भवतः संग्रह नामक ग्रन्य 
के एक वाक्य पर आधारित है। हरदत्त (गौतम० १४१) ने आशौच' को घामिक कमों के सम्पादन के अधिकार की 


१. इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ (पा० ५॥१॥१३१; अण्‌ अनुयतंते)--शुचेभावः कर्स वा शोचम्‌। न शोचस 
अशौचम । इस शब्द की व्याख्या का यह एक रूप है। हम यों भी कह सकते हैं--त शुचि अशुर्चि, अशुचेर्मावः कम च 
आश्ञौचं या अशौचम्‌ (देखिए पा० ७॥३॥३०><ननः शुचीदवरक्षेत्रज्षकुशलनिपुणानाम्‌ ) । ; 

२. जनने मरणे नित्यमाश्च्यमनुघावति। देवळ (हारलता, पु० २); आणुच्यं दशरात्र ठु सवंत्राप्यपरे 
विडठः। देवल (शुढि०, पू० ४१) । 
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हीनता, अभोज्यान्तता (ऐसी स्थिति जिसमें किसी का भोजन खाने के अयोग्य समझा जाय), अस्पृश्यता एवं 
दानादि देने की अनधिकारिता के अर्थ में लिया है। अपेक्षाकृत एक पूर्व लेखक भट्टाचायं ने शुद्धि को 'पाप 
क्षय करने' या 'घामिक कर्मे करने की योग्यता? के अथे में लिया है। स्मृतिचन्द्रिका ने इसे मान लिया है किन्तु षड- 
शीति (पृ० २।३) के टीकाकार नन्द पण्डित ने इस परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया है। मिता० (याज्ञ० ३।१८) ने 
सी आशौच' की दो विशेषताएं बतायी हैं; यह धार्मिक कृत्यो के सम्पादन का अधिकार छीन लेता है तथा यह व्यक्ति 
` को अस्पृश्य बना देता है। स्मृतिमुक्ताफल ने इस व्याख्या का अनुमोदन किया है। अपने शुद्धिविवेक में घर ने 
कहा है कि शुद्धि वह विशेषता है जो समी घर्मो के सम्पादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है और 'अशुद्धि' 
वह विशेषता है जो 'शुद्धि' की विरोधी है और जो किसी सपिण्ड के जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न होती है। 
आशौच के दो प्रकार हैं; जन्म से उत्पन्न, जिसे जननाझौच या सूतक कहा जाता है, तथा मरण से उत्पन्न, 
जिसे ज्ञावाशौच, मुतकाशौच या सरणाशौच कहा जाता है।' 'शाव' शब्द 'शव' से बना है। सूतक' शब्द ऐतरेय . 
ब्राह्मण (३२।८) में आया है और सम्भवतः वहाँ यह जन्म एवं मरण से उत्पन्न अशुद्धि का द्योतक है। वहाँ ऐसा आया 
है कि आहिताग्नि सूतक से प्रभावित किसी व्यक्ति के घर का भोजन कर लेता है, तो उसे तन्तुमान्‌ अग्नि के लिए आठ 
कपालों पर बना हुआ पुरोडाश आहुति रूप में देने का प्रायरिचत्त करना पड़ता है। 'तन्तु' का अर्थे है सन्तति या पुत्र, 
अतः यह तकं उपस्थित किया जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में 'सूतक' शब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की ओर संकेत. 
करता है। 'सूतक' शब्द स्मृतियों में तीन अर्था में लिखित हुआ है; (१) जन्म के समय की अशुद्धि (मनु ५।५८), 
(२) जन्म एवं मरण पर अशुद्धि (गोमिल० ३।६० एव ६३) एवं (३) केवळ मरण की ही अशुद्धि (दक्ष ६।१ एवं 
गोमिल० ३।४८) ।' 
एक प्रश्‍न उपस्थित होता है--जन्म एवं मरण पर आशौच या अशुद्धि कुल के सदस्यों एवं सम्बन्धियों पर 
क्यों आती है? इस प्रश्‍न पर बहुत कम लोगों ने विचार किया है। हारीत का कथन है--कुल को मरणाशौच होता 
है, क्योंकि मरण से वह अभिमूत (दुखी एवं निराश) होता है और जब कोई नया जीवन प्रकट होता है तो कुलवृद्धि 
होती है और तब सन्तुष्टि या आनन्द प्राप्त होता है। 
आशौच और शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों के अतिरिक्त बहुत-से 
ऐसे निबन्ध हैं जिन्होंने इस पर विस्तार के साथ लिखा है। कुछ निबन्ध प्रकाशित भी हैं। स्मृतियों में इस विषय में 


३. आशौचं द्विविधं कर्मानधिकारलक्षणं स्पृव्यत्वलक्षणं च। स्मृतिमु० (पु० ४७७) । 

न ४. तदाहुर्यं आहिताग्नियंदि सुतकान्नं प्राइनीयात्का तत्र प्रायश्चित्तिरिति। सोऽनये तन्तुमतेऽष्टाकपालं 
पुरोडाझं निर्वपेत्तस्य याज्यानुवाक्ये तन्तुं सन्वन्‌ रजसो भानुमन्धिह्मक्षानहो नह्यतनोत सोम्या इति। आहुति वाहब्ननीये 
जुहुयादग्नये तन्तुमते स्वाहेति। ऐ० ब्रा० (३२।८) । 'तम्तुं तन्वन्‌’ एवं 'अक्षानहा' क्रम से ऋग्वेद की १०।५३।६ 
एवं १०।५३।७ ऋचाएं हें। 

. ५. सूतके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनां विघीयते। होमः भ्ोतल्तु कतंव्यः शुष्कान्नेनापि वा फलैः गोभिल 
स्मृति, जिसे छन्दोगपरिशिष्ट कहा जाता है (हाररूता, पृ० ६, शु० कौ० एवं श्राद्धप्र० पृ० ८३) । सूतंक तु प्रव- 
क्ष्यामि जन्ममुत्युनिमित्तकम्‌। यावज्जीवं तृतीयं तु यथाबदनुपूर्यजञः॥ दक्ष (६॥१) ; अस्थ्नामलासे पार्णानि शक- 
' कान्युवतयावृता। भर्जयेदस्थिसंख्यानि ततः प्रभृति सूतकम्‌ ॥ गोभिल० (३।४८) । अन्तिम का चोया पाद हारलता 

(पृ० २) द्वारा उद्धृत है। 
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आश्ोच (सुतक) निर्णय ११५९ 


विभिन्न मत पाये जाते हैं और वे मध्य काल की परम्पराओं से इतने भिन्न हैं कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२) ने चारों वर्णों 
के लिए आशौच से सम्बन्धित अवधियों को पराशर, शातातप, वसिष्ठ एवं अंगिरा से उद्धत कर उनका क्रम बैठाने में 
असमर्थता प्रकट की है.और उद्घोष किया है कि उसके समय की प्रथाओं एवं ऋषियों के आदेशों में भिन्नता है।' मदन- 
पारिजात (पृ० ३९२) मिताक्षरा का समर्थन करता है और इस विरोध से हटने की अन्य विषियाँ उपस्थित करता है। 
विभिन्न स्मृतियों ने एक ही समस्या को किस प्रकार लिया है, इसके विषय में दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। अत्रि 
(८३), पराशर (३।५) एवं दक्ष (६।६) ने व्यवस्था दी है कि वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण एवं वह ब्राह्मण जिसने वेद पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया है, जन्म-मरण के आशौच से एक दिन में मुक्त हो सकता है। जिसने वेद पर तो अधिकार 
प्राप्त कर लिया है, किन्तु श्रौताग्नियाँ नहीं स्थापित की हैं, वह तीन दिनों में तथा जिसने दोनों नहीं किये हैं, वह दस दिनों 
में मुक्त होता है। मनु (५।५९) ने कई विकल्प या छूटे दी हैं, यथा १० दिन, ४ दिन, ३ दिन एवं एक दिन, किन्तु यह नहीं 
व्यक्त किया है कि ये अवधियाँ किनके लिए हैं। बृहस्पति (हारलता, पृ० ५; हरदत्त, गौतम० के १४१ की टीका में) 
के मत से वेदज्ञ एवं आहिताग्नि तीन दिनों में शुद्ध हो जाता है, वेदज्ञ किन्तु श्रौताग्निहीन पाँच दिनों में तथा वह जो केवल 
ब्राह्मण है (अर्थात्‌ न तो अग्निहोत्री है और न वेदज्ञ या ओोत्रिय है) १० दिनों में शुद्ध होता है। झांखा० श्रौ० एवं मनु ने 
दृढतापूर्वक कहा है कि आशौच के दिनों को आलस्य द्वारा बढ़ाना नहीं चाहिए (मनु ५।८४) । यह सम्भव है कि श्रोत्रिय 
लोग अशुद्धि बहुत कम दिनों तक मनाने लगे हों और उनके पड़ोसी लोग उनके इस अधिकार को मानने को सन्नद्ध न हुए 
हों, अतएव आगे चलकर सभी के लिए १० दिनों की अशुद्ध की व्यवस्था कर दी गयी, चाहे लोग विद्वान्‌ हों या न हों और 
अशुद्धि-सम्बन्धी छूट कलिवज्यो में गिन ली गयी (देखिए इस्‌ ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) । 
अशुद्धि के दिन जाति पर भी आधारित थे, किन्तु इस विषय में भी विभिन्न मत मिलते हैं। मनु (५।८३), दक्ष 
(६।७), याज्ञ (३।२२), अत्रि (८५), शंख (१५।२-३), मत्स्यपुराण (१८॥२-३), ब्रह्मपुराण (२२०६३), 
विष्णु. (२२।१-४) आदि ने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यो एवं शूद्रों के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं एक मास की अशुद्धि - 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२२) ने सदाचारी शूद्र के लिए केवल १५ दिनों की अशुद्धि-अवघि दी है। गोतम० 
(१५।१-४) ने चारों वर्णो के लिए क्रम से १०, ११, १२ (या १५ दिन) एवं एक मास की आश्यौचावधि दी है, किन्तु 
वसिष्ठ (४।२७-३०) ने क्रम से १०, १५, २० एवं एक मास की अवधियाँ दी हैं। स्व० प्रो० डी० आर० मण्डारकर ने 
अपने “नागर ब्राह्मण एवं बंगाल के कायस्थों” के विषय के एक लेख में विरोध प्रकट किया है कि कायस्थों को (सामाजिक 
अत्याचार के कारण) अब भी एक मास का आशौच रखना पड़ता है, मानो वे साधारण शूद्र हैं (इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, 
१९३२, पृ० ७१) । दूसरी ओर अंगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।२२) ने शातातप का मत प्रकाशित किया है कि सभी वर्ण 
१० दिनों में आशौच से निवृत्त हो जाते हैं, चाहे वह आशौच जन्म के कारण हो या मरण से उत्पन्न हुआ हो । यह अवलोक- 
नीय है कि बंगाल को छोड़कर भारत के अधिकांश समी मागों में शूद्रों एवं अन्य वर्णो में मृत्यु का आशौच केवल दस दिनों 
का मनाया जाता है। पराशर० (३।९७, मिता०, याज्ञ ३।१८) ने व्यवस्था दी है कि एक ही पूर्वज की चौथी पीढ़ी में 
एक सपिण्ड १० दिनों में शुद्ध हो जाता है, पांचवीं पीढ़ी वाला ६ दिनों में, छठी पीढ़ी वाला ४ दिनों में और सातवीं पीढ़ी 


` ६. इत्येवमनेकोच्चावचाशौचकल्पा दर्शिताः। तेषां लोके समाचाराभावान्नातीव व्यवस्थाप्रदर्शनमुपयोगीति 
नात्र व्यवस्था अददर्यते। मिता० (३॥२२)५ लोकसमाचारादनादरणीयमिति केचन। अथवा देशाचारतो व्यवस्था । 
उत गुणवदगुणवद्विषये यथाक्रम न्यूनाधिककल्पाभयेण निर्वाहः। किवा आपदनापदुभेदेन व्यवस्था सदनपारि० 
(पृ० ३९२) । द । 
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११६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


वाला एक दिन में शुद्ध हो जाता है। मिताक्षरा का कथन है कि हमें यह अस्वीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि यह अन्य 
स्मृतियो के विरोध में पड़ जाता है और लोग इसका अनुमोदन नहीं करते। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेरवर (लगमग 
११०० ६०) के बहुत से वर्णित नियम ५०० वर्षों के उपरान्त परिवर्तित हो गये, जैसा.कि निर्णयसिन्ध (सन्‌ १६१२ ई० 
में प्रणीत) ने कहा है। उ 

मिताक्षरा (याज्ञ० ३३१८) ने घोषित किया है कि जब दो वर्ष से कम अवस्था का बच्चा मर जाता है तो केवळ 
माता-पिता १० दिनों का आशौच करते हैं और वे लोग अन्य सपिण्डों के लिए अस्पृश्य होते हैं । निर्णयसिन्धु (पु० ५१७) 
ने लिखा है कि उसके समय में विज्ञानेश्वर की बातें लोकाचार के विरुद्ध पड़ गयीं, इसी प्रकार स्मृत्यर्थसार ने भी विज्ञाने- 
इवर की बातें नहीं मानी हैं। 

उपर्युक्त परिस्थिति के कारण स्मूतियों, पुराणों एवं निबन्धो में वर्णित बातों को लेकर आशौच के अन्तरगत 


बहुत से विषयों के बारे में कुछ विशेष कहना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। इस विषय में बहुत-से निवन्धों का प्रणयन 


हुआ है। निम्नलिखित विवेचन के लिए निम्न.निबन्धों का सहारा लिया गया है--प्रथमतः वे निबन्ध हैं जो पद्य में हैं। 
आशौचाष्टक (वररुचि द्वारा लिखित) ने आठ स्नग्धरा श्लोकों में इस विषय पर लिखा है। इसके एक अज्ञात टीका- 
कार हैं जिन्होंने गौतमअमंसूत्र के मस्करी नामक भाष्यकार की चर्चा पृ० ३५ पर की है। आशौचदशक या दशङ्लोकी 
नामक पुस्तक, जो विज्ञानेश्वर की लिखी हुई कही जाती है, बड़ी प्रसिद्ध रही है। इस पर भी बहुत-सी टीकाएँ हैं, 
हरिहर वाळी टीका सबसे प्राचीन है। भण्डारकर ओरियण्टळ इन्स्टीट्यूट (पूना) की पाण्डुरिपियों के संग्रह में इसकी 
कई प्रतियाँ हैं, जिनमें दो संवत्‌ १५३९ एवं १५७९ में लिखी गयी थीं, इनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह ग्रन्थ विज्ञाने- 
इवर- -योगीन्द्र का लिखा हुआ है। लक्ष्मीधर के कल्पतर में शुद्धि पर एक अध्याय है। स्मृतिचन्द्रिका का आशौचकाण्ड 
स्व० डा० शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित हुआ है (मैसूर यूनि० संस्कृत-प्रकाशन, सं० ५६) । रघुनाथ की टीका के साथ 
त्रिंशच्छलोकी में आशौच पर ३० स्रग्घरा छन्द हैँं। कौशिकादित्य की षडशीति (अनुष्टुप्‌ छन्द में ८६ पद्य) विनायक 
उर्फ नन्द पण्डित (सन्‌ १६०० ई० के लगमग) की शुद्धिचन्द्रिका नामक टीका के साथ चौखम्मा (वाराणसी) से प्रका- 


शित हुई है। इसी प्रकार शुद्विकोमदी (गोविन्दानन्द कृत), रघुनन्दन कृत शुद्धितत्त्व, शुद्धिपकाश (मित्र मिश्र के ` 


वीरमित्रोदय का एक अंश), नीलकण्ठ का शुद्धिमयूख एवं वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल अन्य उपयोगी ग्रन्थ हैं। इतने 
अन्यो के प्रणयन से विदित होता है कि मध्य काल के ब्राह्मण जन्म एवं मरण से उत्पन्न आशौच को अतीव महत्त्व देते थे। 
- आशज्योचावधियाँ कई प्रकार की परिस्थितियों पर आधारित थीं। जन्म एवं मरण की अशुद्धि में भिन्नता मानी 

गयी थी। इसी प्रकार मृत की अवस्था, अर्थात्‌ वह शिशु है या पुरुष है या स्त्री है, आशौचावधि के लिए परिगणित होती 
थी। इतना ही नहीं, आशौचावधि मृत के उपनयन-संस्कार से युक्त होने या न होने पर भी निर्भर थी। 'यह जाति पर 


भी आघारित थी और यह भी देखा जाता था कि मृत्यु सम्बन्धी के पास हुई है या कहीं दूर। यह सम्बन्धी की दूरी पर भी. , 


निर्मर थी, और यह मी देखा जाता था कि कितने दिनों के पश्चात्‌ जन्म या मृत्यु का समाचार सम्बन्धी के कानों तक पहुँचा । 
निम्न बातों में अशुद्धि की त्रीव्रता विभिन्न रूपों में देखी जाती थी--सूतिका (हाल में बच्चा जनी हुई नारी), 
रजस्वला, मरणाशुद्धि, जन्माशुद्धि (अन्तिम में तीव्रता कम मानी जाती थी) । _ र | 
दक्ष (५।२-३) ने आशौच के दस भेद बताये हैं, यथा--तात्कालिक शौच वाला (केवल स्नान करने से समाप्त), 
एक दिन, तीन दिन, चार दिन, छः दिन, दस दिन, बारह दिन, एक पक्ष, एक मास एवं जीवन भर।* दक्ष ने इन सभी 


७. सद्चःशौच तथकाहस्थ्यहृश्चतुरहस्तया। षड्दशद्वादशाहाइच पक्षो मासस्तयेव च॥ मरणान्तं तथा 
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जननाशोच एवं मरणाक्लीच ११६१ 


आशौचावधियो को समझाया है। मरणान्त आशौच (वह आशौच जो जलकर भस्म हो जाने तक चले) के विषय में 
दक्ष (६।८-१०) का कथन है कि जो लोग बिना स्नान किये भोजन करते हैं या बिना देवाहुति दिये या बिना दान दिये 
ऐसा करते हैं वे जीवन भर आशौच में रहते हैं। जो व्याधित (सदा के लिए रोगी) है, कदयं (लोमी, अर्थात्‌ जो घन के 
लोभ से अपने लिए, पत्नी, पुत्र एवं धामिक कृत्यों के लिए व्यय नहीं करता) है, ऋणी (जिसने देवों, ऋषियों एवं पितरों 
का ऋण नहीं चुकाया हो) है, क्रियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक घामिक कृत्यों से च्युत) है, मूलं है और अपनी पत्नी की 
मुट्ठी में है, व्यसनासक्त-चित्त (जुआरी, वेश्यागामी आदि) है, नित्य पराधीन (राजा का नौकर आदि) है तथा श्रद्धा- 
त्याग-विहीन (जो अविश्वासी या अधामिक एवं दया-दाक्षिण्य से हीन) है, वह मरणान्त या मस्मान्त (भस्म हो 
जाने अर्थात्‌ मर जाने के उपरान्त चिता पर राख हो जाने) तक अशुद्ध रहता है।“ इन शब्दों को यथाश्रुत शाब्दिक अर्थ 
में नहीं लेना चाहिए; केवल इतना ही समझना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों का संसर्ग नहीं करना चाहिए (अर्थात्‌ 
यह केवल अर्थवाद है जो मत्संना मात्र प्रकट करता है) । 
अब हम जन्म होने पर उत्पन्न आशौच का वर्णन करेंगे। 
` वैदिक काल में भी जन्म पर सूतक मनाया जाता था और वह दस दिनों तक चलता था। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण 
(३३२) में वर्णित शुनःशेप की गाथा, जहाँ एक उक्ति आयी है; 'जब पशु दस दिनों का हो जाता है तो वह छुद्ध माना 
जाता है (और यज्ञ में बलि के योग्य हो जाता है) ।' और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।१।३) जहाँ आया है--अतः 
बछड़ा उत्पन्न हो जाने पर लोग गाय का दूघ दस' दिनों तक नहीं ग्रहण करते।' टं 
गर्भ के उपरान्त चार महीनों के गर्भ गिरने को स्राव कहा जाता है, पांचवें या छठे महीने के गर्म गिरने को पाल 
तथा सातवें या इसके पश्चात्‌ के महीनों के गमं गिरने को प्रसूति या प्रसव कहा जाता है (पराशर, ३।१६ एवं षडशीति, 
इलोक ९) । स्राव में माता को तीन दिनों का सूतक लगता है, पात में उतने ही दिनों का सूतक लगता है जितने महीनों 
पश्चात्‌ वह होता है (५ या ६ दिनों का) । यह आशौच माता को न छूने तक है, स्राव में केवल पिता को भी अशुद्धि 
लगती है किन्तु पात में पिता के साथ सपिण्डों को भी तीन दिनों तक (देखिए मदनपारिजात, पु० ३८०-३८१ ) सूतक 
लगता है। किन्तु यह मुत्यू की अशुद्धि के समान नहीं है। ये नियम सभी वर्णो में समान हैं। किन्तु यदि सातवें मास के 
उपरान्त कमी मी भ्रूण मरा हुआ निकलता है तो समी वर्णो में अशुद्धि पिता तथा सपिण्डों के लिए दस दिनों की या 
याज्ञ, (३।२२) के मत से चारों वणा में क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों की होती है, किन्तु समानोदक लोग केवळ 


चान्यद, दश पक्षास्तु सुतके। दक्ष (६।२-३) । देखिए विश्वरूप (याज्ञ० ३।३०; कल्पतरु (शुद्धि, पृ० ५); अपरां 
(पु० ८९४); परा० मा० (१।२, प० २०७) १ ` न 

८. अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च ह्यदत्त्वा ये लु भुञ्जते। एवंविधानां स्वां यावज्जीवं तु सूतकम्‌ ॥ व्याषितस्य 
कदयेस्य ऋणप्रस्तस्य सर्वदा । क्रियाहीनस्य मूखंत्य स्त्रीजितस्य विशेषतः ॥ व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः । 
अद्धात्यागविहीनस्य भस्मान्तं सूतकं भवेत. ॥ दक्ष (६।८-१०; विइवरूप, याज्ञ० ३३३०; कल्पतरु, शुद्धि, पु० १५; 
हारखता, पृ० १४; अपराक, पु० ८९३) । षडशीति का अन्तिम इलोक उपयुक्त प्रथम इलोक के समान ही है। कूम" 
पुराण (उत्तर, २३।९) ने व्यवस्था दी है-- कियाहीनस्य मूर्खस्य महारोगिण एव च। यथेष्टाचरणस्येह मरणान्त- 
मशौचकम्‌॥' (हाररूता, पु० १५)। ० 

९, अजनि वे ते पुत्रो यजस्व माध्नेनेति। स होवाच यदा वे पशुनिर्दशों भवत्यथ स मेष्यो भवति। ऐ० ब्रा० 
(३३।२) । तस्माइत्से जातं दघारातरीनं बुहन्ति। ते० ब्रा० (२।१।१।३) । - 
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तीन दिनों का तथा सगोत्र लोग.एक दिन का आशौच मनाते हैं (घमेसिन्धु,पृ० ४२७) । यही निर्णय कुछ भेदों के साथ 
गौतम (१४१५-१६), बौघा० घ० सू० (१।५।१३६ ), पराशर (३२४), मनु (५ ६६), याज्ञ० ( जळ ०) एवं 
आशौचदशक (प्रथम इलोक) ने भी दिया है । जन्म, मृतोत्पत्ति या सातवें, आठवें या नवें मास के गर्भपात में माता दस 
दिनों तक अस्पृश्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड लोग प्रसव में स्तान के उपरान्त अस्पृश्य नहीं ठहरते (या० ३।९१)। 
प्राचीन काल में पिता के जननाशौच के विषय में कई एक मत प्रचलित थे (बौ० घ० सू० १५१२५-१२८) । यद्यपि 
जनन के १० दिनों के उपरान्त स्त्री स्पृश्य हो जाती है, किन्तु उसके उपरान्त २० दिनों तक (पुत्र उत्पन्न किया हो तो) 
घामिक कृत्य करने योग्य नहीं रहती। किन्तु यदि स्त्री पुत्री उत्पन्न करती है तो ३० दिनों तक (जनन के उपरान्त 
कुल मिलाकर ४० दिनों तक) धार्मिक कृत्य नहीं कर सकती । प्रचेता के मत से सभी वर्णों की.स्त्रियाँ बच्चा जनने के 


दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाती हैं। देवल का कथन है कि १० या १२ दिनों की अवधि के उपरान्त जननाशौच नहीं - 


` रहता। यदि स्त्री अपने पिता या माई के घर में बच्चा जने तो माता-पिता एवं भाइयों को एक दिन का आशौच मानना 
पड़ता है (घमममंसिन्धु,प्‌ ० ४२७), किन्तु यदि वह पति के घर बच्चा जने तो उसके पिता या भाई को अशुद्धि नहीं लगती । 
जब समोत्रों को जननाशौच में रहना पड़ता है तो वे अस्पृश्य नहीं माने जाते (षडशीति, इलोक ६) । 
कुछ सामान्य नियमों के विषय में यहाँ कहना आवश्यक है। जब कोई ग्रन्थ 'अहः (दिन) या रात्रि के आशौच 
की व्यवस्था करे तो इससे 'अहोरात्र' (दिन एवं रात्रि दोनों) समझना चाहिए। आहिताग्नि के विषय में आशौच के 
दिन शवदाह से गिने जाने चाहिए, किन्तु जो आहिताग्नि नहीं है उसकी मृत्यु के दिन से ही आशौच के दिन का.आरम्भ 
समझ लेता चाहिए (आशौचदशक, इलोक ४; कूर्म, उत्तराध २३५२) । पारस्कर० (३।१०) ने व्यवस्था दी है--यदि 
कोई विदेश में जाकर मर जाय, तो समाचार मिलने पर उसके सम्बन्धियों को बैठ जाना चाहिए, जळ-तर्पण करना 
चाहिए और आशौचावधि (१०, १२, १५ एवं ३० दिन, वर्णों के क्रमानुसार) के बचे दिनों तक अस्पृश्य रूप में रहना 
चाहिए; यदि आशौचावधि समाप्त हो चुकी हो तो उन्हें एक रात या तीन रातों तक आशौच' - का पालन करना 
चाहिए।' यही बात मनु (५।७५-७६) ने भी कही है। ब्रह्मपुराण का कथन है--यदि कुल के जनन एवं मरण की बातें 
ज्ञात न हों और दाता दान करे या दान लेनेवाला दान ग्रहण करे तो पाप नहीं लगता।' 
अब हम मरण के आशौच की चर्चा करेंगे। इस विषय में भी ध्मशास्त्रकारों में मतैक्य नहीं है, अतः पझ्चात्कालीन 
ग्रन्यो (यथा घमंसिन्धु) का ही हम विशेषतः उल्लेख करेगे, कुछ स्मृति-वचनों की ओर भी संकेत करेंगे। मरणाशौच 
से व्यक्ति अस्पृश्य एवं घामिक कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है। पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।२९-२० ) ने सामान्यतः 
कहा है कि मरणाशौच तीन रातों तक रहता है, किन्तु कुछ ग्रन्यकारो ने इसकी अवधि दस दिनों की दी है। यदि बच्चा 
दस दिनों के मीतर ही मर जाय तो माता-पिता जननाशौच ही मनाते हैं और दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाते हैं, उतने 
दिनों तक पिता अस्मुक्य रहता है (कूमंपुराण, शुद्धिकौमुदी, पृ० २१) । यदि बच्चा दाँत निकलने के पूवे ही मर जाय तो 
सपिण्ड लोग स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु माता-पिता को, यदि मृत बच्चा पुत्र है तो तीन दिनों का, और यदि मृत 
बच्चा लड़की है तो एक दिन का आशौच करना पड़ता है (और देखिए याज्ञ ३३२३; शंख १५४; अत्रि ९५ एवं आशौच- 
दशक, इलोक २) । यदि बच्चा दाँत निकलने के पश्चात्‌ किन्तु चूडाकरण के पूर्व अर्थात्‌ तीसरे वर्ष के अन्त में मर-जाय 
तो सपिण्डों को एक दिन एवं एक रात्रि का आशौच मनाना चाहिए (याज्ञ० २।२३, शंख १५५), किन्तु ऐसी स्थिति 
में माता-पिता को तीन दिनों का आशौच करना चाहिए। यदि बच्चा लड़की हो तो सपिण्ड लोग उसके तीसरे वर्ष की 
मृत्यु पर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। यदि चूडाकरण (या तीन वर्षों) के परचात्‌ और उपनयन या विवाह (लड़कियों 
के विषय में) के बीच मृत्यू हो तो पिता एवं सपिण्ड तीन दिनों का आशौच मनाते हैं, किन्तु समानोदर्क लोग स्नान के 
उपरान्त पवित्र हो जाते हैं। उपनयन के उपरान्त: सभी सपिण्ड लोग मृत्यु पर १० दिनों का (गौतम० १४१; मनु 
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_ ५।५९; आशौचदशक, २) एवं समानोदक तीन दिनों का आशोच मनाते हैं। णूद्रों में तीन वर्षे के उपरान्त एवं विवाह 
या १६ वर्षो के पूर्व मरने पर सपिण्डो को तीन दिनों का आशौच करना होता है। १६ वर्षों या विवाह (शूद्रों के विषय में) 
के उपरान्त मृत्यु होने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित आशौचावधि मनायी जाती है। लड़की के तीन वर्षों के उपरान्त 
एवं वाग्दान के पूर्वं मरने पर माता-पिता को तीन दिनों का एवं तीन पीढ़ियों के सपिण्डों को एक दिन का आशौच मनाना 
चाहिए। यदि वाग्दान के उपरान्त किन्तु विवाह के पूर्व कन्या मर जाय तो पिता के सपिण्डों एवं होनेवाळे पति को तीन 
दिनों का आशौच करना चाहिए। स्त्रियों एवं शूद्रों के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरान्त हो जाय या १६ वर्षों के उपरान्त 

(यदि शूद्र अविवाहित हो) तो समी सपिण्डों की आशौचावधि दस दिनों की होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने पिता 
के यहाँ मर जाय तो माता-पिता, विमाता, सहोदर माइयों, विमाता के पुत्रों को तीन दिनों का तथा चाचा आदि को, जो 
एक ही घर में रहते हैं, एक दिन का आशौच मनाना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि विवाहित कन्या अपने 
पिता के ग्राम के अतिरिक्त कहीं और मरती है तो माता-पिता को पक्षिणी (दो रात एवं मध्य में एक दिन या दो दिन एवं 
मध्य में एक रात) का आशौच मनाना पड़ता है। अन्य मत भी हैं, जिन्हें हम छोड़ रहे हैं! उदाहरणार्थ, विष्णुघमंसूत्र 
(२२।३२-३४) का कथन है कि विवाहित स्त्री के लिए माता-पिता को आशौच नहीं लगता, किन्तु जब वह पिता के घर 
में बच्चा जनती है या मर जाती है तो क्रम से एक दिन या तीन दिनों का आशौच लगता है। अपने माता-पिता या विमाता 
के मरने पर यदि दस दिन न बीते हों तो विवाहित स्त्री को तीन दिनों का या दस दिनों के शेष दिनों का आशौच मनाना 
होता है (याज्ञ? ३।२१, उत्तर साग) । यदि विवाहित स्त्री अपने माता-पिता या विमाता की मृत्यु का सन्देश दस 
दिनों के उपरान्त या वर्ष के भीतर सुन लेती है तो उसे पक्षिणी आशौच करना पड़ता है। यदि उपनयन संस्कृत भाई 
अपनी विवाहित बहिन के यहाँ या ऐसी बहिन अपने भाई के यहाँ मरती है तो तीन दिनों का आशौच होता है, किन्तु यदि 
वे एक-दूसरे के घर न मरकर कहीं और मरते हैं तो आशौच पक्षिणी होता है, यदि मृत्यु किसी अन्य ग्राम में होती है तो 

_ आशौच केवल एक दिन का होता है। यही नियम विमाता के भाइयों एवं बहिनों एवं अपनी बहिनों के लिए भी प्रयुक्त 
होता है। अपने पितामह या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवल स्नान कर शुद्ध हो जाती है। यदि मामा मर जाता 
है तो मानजा एवं मानजी एक पक्षिणी का आशौच निबाहते हैं। यदि मामा मानजे के घर में मरता हैं तो भानजे के लिए 
आशौच तीन दिनों का, किन्तु यदि मामा का उपनयन नहीं हुआ हो या वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक दिन का 
होता है। यही नियम अपनी माता के विमाता-माई के विषय में लागू होता है। यदि मामी मर जाय तो भानजे एवं मानजी 
को एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। यदि उपनयन-संस्कृत भानजा मर जाय तो मामा एवं मामी को तीन दिन 
का आशौच होता है । यही नियम मामा की विमाता-बहिन के पुत्र के लिए भी लागू है। यदि बहिन की पुत्री मर जाय 
तो मामा को केवल स्नान करना पड़ता है। यदि नाना मर जाय तो नाती या नतिनी को तीन दिनों का आशौच लगता 

.है। किन्तु यदि नाना किसी अन्य ग्राम में मरे तो उन्हे एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। नानी के मरने पर 
नाती एवं नतिनी को एक पक्षिणी का आशौच लगता है। कुछ ग्रन्थ भतीजी एवं पोती-को छूट देते हैं। उपनयन-संस्कृत 
दौहित्र की मृत्यु पर नाना एवं नानी को तीन दिनों का आशौच किन्तु उपनयन न होने पर केवल एक पक्षिणी का.आशौच - 
लगता है। पुत्री की पुत्री के मरने पर नाना और नानी को आशौच नहीं लगता । इन विषयों में सामान्य नियम यही है 
कि केवल उपनयन-संस्कृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री ही माता-पिता के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धी की मृत्यु पर आशौच 
मनाते हैं (अर्थात्‌ उपनयन-संस्कारविहीन पुरुष तथा अविवाहित स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आशौच का नियम 
पालन करते हैं) । | 

दामाद के घर में इवशुर या सास के मरने से दामाद को तीन दिनों का तथा अन्यत्र मरने से एक पक्षिणी का आशौच 
लगता है। दामाद की मृत्यु पर श्वशुर एवं सास एक दिन का आशौच करते हैं या केवल स्नान से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु 
७४ 
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ससुराल में मरने पर श्वशुर एवं सास को तीन दिनों का आशौच करना पड़ता है। साले के मरने पर (यदि वह उपनयन- 
संस्कृत हो) एक दिन का आशौच होता है, किन्तु यदि साला उपनयन संस्कार-विहीन हो या किसी अन्य ग्राम में मर 
जाय तो केवल स्नान कर लेना पर्याप्त है। ४ 

मौसी के मरने पर व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) को एक पक्षिणी का आशौच करना चाहिए; यही नियम फूफी 
के मरने पर लागू होता है। किन्तु यदि फूफी पिता की विमाता-बहिन हो तो स्नान ही पर्याप्त है। भतीजे के मरने पर 
फूफी स्नान करती है। यदि फूफी या मौसी व्यक्ति के घर में मर जाय तो आशौच तीन दिनों का होता है। 

बन्धुओं के विषय में, जिन्हें मिता० (याज्ञ० २१२५ ) ने भिन्नगोत्र सपिण्ड कहा है और जो तीन प्रकार” के 
होते हैं, आशौच एक पक्षिणी का होता है, जब कि बन्धु उपनीत (उपनयन संस्कार युक्त) हो; किन्तु जब बन्धु उपनयन- 
संस्कार नहीं किये रहता तो आशौच एक दिन, किन्तु जब बन्धू व्यक्ति के घर में मरता है तो आशौच तीन दिनों का होता 
है। जब फूफी की लड़की तथा अन्य बन्धुओं की लड़की विवाहित रूप में मरती है तो आशौच एक दिन का होता है, किन्तु 


जब वह अविवाहित रूप में मरती है तो केवल स्नान पर्याप्त होता है। तीन प्रकार के बन्चुओं में स्वयं व्यक्ति एवं उसके , 


तीन आत्मबन्धुओं के बीच में एक-दूसरे की मृत्यु पर आशौच होता है, किन्तु पितृबन्धुओं एवं मातृबन्धुओं में दूसरा नियम 
पाया जाता है। यदि मातृबन्धुओं में कोई मरता है तो उसे आशोच करना पड़ता है जिसका वह बन्धु होता है, उसके 
पितृबन्धु एवं मातुबन्धु आशौच नहीं मानते। ; 

यदि दत्तक पुत्र मर जाता है तो वास्तविक (असली) पिता एवं गोद लेनेवाले पिता को तीन दिनों का आशौच 
करना पड़ता है (व्यवहारमयूख यह नियम नहीं मानता) और सपिण्डो को केवल एक दिन का! - 

यदि गोद लेनेवाला या वास्तविक पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीन दिनों का आशौच मानना पड़ता 
है किन्तु मृत सपिण्डो के लिए केवल एक दिन का। दत्तक के पुत्र या पौत्र की मृत्यु पर वास्तविक एवं गोद लेनेवाले पिता 
के सपिण्ड केवळ एक दिन का आशौच मानते हैं और ऐसा ही उनकी मृत्यु पर दत्तक के पुत्र या पौत्र करते हैं। ये नियम 
तमी लागू होते हैं जब कि दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले का सपिण्ड अथवा समानोदक नहीं होता और जव गोद जानेवाला 
अपने जन्म-कुल में ही रहता है। किन्तु जब सगोत्र सपिण्ड या समानोदक दत्तक होता है तो क्रम से आशौच १० दिनों 
या तीन दिनों का होता है। ० 

जब आचार्य" मरता है तो शिष्य को तीन दिनों के लिए आशौच करना पड़ता है, किन्तु यदि वह दूसरे ग्राम में 
मरता है तो एक दिन का (गौतम० १४२६ एवं ५२ तथा मनु ५८०) । आचार्येपत्नी एवं आचार्यपुत्र की मृत्यु पर एक 


१०. बन्धु तोन प्रकार के होते हैं--आत्मबन्धु, पितृबन्धु एवं मातृबन्धु । इन बन्धु-प्रकारों के तीन उदाहरण 
तीन इलोकों (बौधायन या शातातप द्वारा प्रणोत) में दिये हुए हैं--आत्मपितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातृष्वसुः सुताः। 
आत्ममातुलपुत्राइच विज्ञेया आत्मबान्धवाः॥ पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुर्मातृष्वसुः सुताः। पितृमातुलपुत्राइच विज्ञेयाः 
पितुबान्घवाः॥ मातुः पितृष्वसुः पुत्रा मातुर्मातुष्वसुः सुताः। सातुर्मातुलपुत्राइच विज्ञेया मातुबान्धवाः॥ मिता० 
(याज्ष० २।१३५) ; व्यवहारनिणंय (प्‌० ४५५); परा० मा० (३, पु० ५२८); मदनपा० (पु० ६७५) । अन्य 
विस्तारो के लिए देखिए इस प्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २९। 

११. मनु (२।१४०) ने उसे ही आचाय कहा है जो शिष्य का उपनयन करता है और उसे कल्पसूत्र एवं उपनिषदों 


के साय वेद पढ़ाता है। मनु (२।१४३) ने उस व्यक्ति को ऋत्विक्‌ कहा है जो अग्नधाधान, पाकयज्ञों एवं अग्निष्टोम. ' 


` अते पुत यज्ञों के सम्पादन के लिए चुना जाता है। 
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दिन का आश्यौच निश्चित किया गया है।" गुढ (जो वैदिक मन्त्रों की शिक्षा देता है) की मृत्य पर तीन दिनों का और 
जब वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक पक्षिणी का आशौच लगता है। उस शिक्षक की मृत्यू पर जो व्याकरण, 
ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों की शिक्षा देता है, एक दिन कां आशौच करना पड़ता है। ऐसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक्‌ 
(यज्ञिय पुरोहित), यजमान, आश्रित श्रोत्रिय, सहपाठी, मित्र की मृत्यु पर भी हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे अब 
अनुपयोगी हैं। देखिए गौ० (१४१९-२०) जो सहाघ्यायी (सहपाठी) या आश्रित श्रोत्रिय की मृत्यु पर एक दिन का 
आशोच निर्घारित करता है। र 

आचार्य एवं ऋत्विक्‌ की मृत्यु-सम्बन्धी आशोच-व्यवस्था से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में शिक्षकों एवं दिष्यों 
में कितना गहरा सम्बन्ध था जो अधिकांशतः रक्त-सम्बन्ध के सदुश था । 

जब संन्यासी मरता था तो उसके सभी सपिण्ड स्नान-मात्र कर लेते थे और कुछ नहीं करते थे। इसके विपरीत 
यति एवं ब्रह्मचारी को आशौच नहीं मनाना पड़ता था। मनु (५।८२), याज्ञ० (३।२५), विष्णु (२२२५) एवं 
शंख० (१५१५) ने व्यवस्था दी है कि देश के राजा की मृत्यु पर जिस दिन या रात्रि में वह मरता है, उसके दूसरे दिन 
या रात्रि तक आशौच मनाया जाता है। 

जब तक ग्राम से शव बाहर नहीं चला जाता, सारा ग्राम आशौच में रहता है। आप० घ० सू० (१।३।९।१४) 
के मत से ग्राम में दाव के रहने पर वेद का अध्ययन रोक दिया जाना चाहिए |. स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ५४१) ने कई स्मृतियों 
का मत देते हुए कहा है कि जब तक ग्राम से शब बाहर न चला जाय, भोजन, वेदाध्ययन एवं यज्ञ नहीं करना चाहिए। 
किन्तु जब उस ग्राम में ४०० से अधिक ब्राह्मण निवास करते हों तो यह नियम नहीं लागू होता। घमंसिन्घु (पृ० ४३२) 
ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ा है कि कसबे में इस नियम की छूट है। 

घामिक कृत्य-सम्बन्धी शुद्धि इतनी दूर तक बढ़ गयी थी कि शुद्धितत्तव (निर्णयसिन्धु ३, पु० ५२८) ने इतना 
तक कह डाला कि यदि ब्राह्मण के घर में कोई कुत्ता मर जाय तो घर १० दिनों के लिए अशुद्ध हों जाता है, और यदि 
किसी ब्राह्मण के घर में कोई शूद्र, पतित या म्लेच्छ मर जाय तो वह घर क्रम से एक मास, दो मासां या 
चार मासों के लिए अशुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि उस घर में कोई शवपाक मर जाम तो उसे छोड़ ही देना 
चाहिए। ५ : 


अतिक्रान्ताञ्ञौच (निर्धारित अवघियों के उपरान्त जनन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न आशौच) का 
सामान्य नियम तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता हुआ अपने सपिण्डों का जनन या मरण सुनता हैःतो 
उसे दस दिनों (उसके लिए निर्धारित दिनों के अनुसार) तक आशौच नहीं मनाना पड़ता, केक्ल शेष दिनों का ही 
आशौच होता है (देखिए मनु ५।७५; याज्ञ० ३३२१; शंख १५११; पारस्कर गु० (३।१०) । आशोच व्यक्ति की 
क्रियाओं में अबरोध उपस्थित करता है। इसी से लोग दूसरे स्थान में रहने ज़ाले सम्बन्धियों के पास बन्द पत्र सेजते 
हैं ओर किसी निरिंचत तिथि पर ही खोलने को कहते हैं (विशेषतः सपिण्ड की मृत्यु के दसवें दिन) । प्रत्येक 
ब्यक्ति ऐसे निर्देश का तात्पर्यं समझता है और इस छग्म के द्वारा असुविधा से बचाव होता है तथा शास्त्रों की आज्ञाएँ 
पालित-सी समझी जाती हैं। यदि कोई पुत्र अपने पिता या माता-की . मृत्यु का सन्देश सुनता है तो उसे 


१२. आस्ायपत्नीपु्रोपाध्यापनातुलश्वशुरश्वशुयंसहाध्याधिविष्येष्यतीतेष्वेकराजेण । विष्णुषर्सूत्र (२२ 
४४) । *वशुर्य' का अयं है साला । मनु (५८०-८१) ने आचार्य, उसकी पत्नी एबं पुत्र तथा भोत्रिय को मृत्यु पर 
तीन दिनों के जाशोच की व्यवस्था दी है। ग्रही बात गो० (१४१२६) में भो पायी जाती है। 


\ 
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उसी दिन से दस दिनों का आशौच रखना पड़ता है, किन्तु यदि वह अस्थिसंचयन से पूर्व. ही समाचार 
पा लेता है तो उसे शेष पाँच दिनों का आशौच करना पढ़ता है (स्मृतिमुक्ता० पु० ५३४) । दस दिनों के उपरान्त 
सपिण्ड-मृत्यु का समाचार पाने पर आशौचावधियों के विषय में मतैक्य नहीं है। मनु (५७७) के मत से यदि जनन 
एवे मरण के समाचार दस दिनों के उपरान्त मिलें तो वस्त्रसहित जल में स्नान कर लेने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। 
याज्ञ० (३।२१) के मत से ऐसी स्थिति में स्नान एव जल-तर्पण से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु ड कथन से कि 
केवल पिता ही पुत्रोत्पत्ति का सन्देश दस दिनों के उपरान्त सुनने से स्नान करता है, मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने अनुमान 
निकाला है कि जनन पर सपिण्डों के लिए अतिक्रान्ताशौच नहीं लागू होता। घमंसिन्धु ने मिता० Ha किया 
है। मन्‌ (५७६), शंख (१५१२), कूर्मपुराण (उत्तरार्घ, २३।२१) का कथन है कि दस दिनों के उपरान्त मरण- 
समाचार सुनने से भी तीन दिनों का आशोच लगता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के क से अधिक अवघि के उप- 
रान्त मिळे तो स्नान के उपरान्त ही शुद्धि मिल जाती है। स्मृतियों की विरोधी उक्तियों के समाधान में वृद्ध-वसिष्ठ 

_ जे व्यवस्था दी है कि यदि तीन मासों के भीतर संदेश मिल जाय तो आशोच केवळ तीन दिनों का होता है (किन्तु मृत्यु 
`के दस दिनों के उपरान्त ही यह अवघि गिनी जाती है), किन्तु तीन मासों से अधिक, छः मासों के भीतर सन्देश मिलने 
से एक पक्षिणी का आशौच लगता है; छः मासों के उपरान्त नौ मासों के भीतर संदेश सुनने से एक दिन का तथा नौ 
मासो से ऊपर एक वर्ष के भीतर सन्देश से स्तान-मात्र करने पर शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३२१) 
ने कहा है कि यह नियम माता-पिता को छोड़कर सबके साथ लागू होता है और ल अन्य स्मृति का उद्घ- 
रण दिया है कि जब मी कमी विदेश में रहता हुआ पुत्र अपनी माता या पिता की मृत्यु का संदेश सुनता है; एक वर्ष के भीतर 
या उसके परचात्‌,तो उसे उसी दिन से दस दिनों का आशौच मनाना चाहिए। रघु-आइवलायन (२०।८८) ने भी यही 
` बात कही है। मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने आगे कहा है कि अतिक्रान्ताशौच का नियम केवल तभी लागू होता है जब 
कि मृत व्यक्ति उपनीत रहता है। घर्मेसिन्धु (पू० ४३३) का कथन है कि उपनयन संस्कार-हीन व्यक्ति की मृत्यु पर जो 
एक या तीन दिनों का आशौच लगता है तथा मामा एवं अन्य दूसरे गोत्र वाले की मृत्यु पर जो पक्षिणी या तीन दिनों का 
आशौच लगता है, उसके विषय में अतिक्रान्ताशौच के नियम नहीं प्रयुक्त होते । इसी प्रकार समानोदकों के लिए निर्धारित 
तीन दिनों की अशुद्धि पर अतिक्रान्ताशौच नहीं लगता) किन्तु इस विषय में अवधि के उपरान्त भी स्नान करना 
आवश्यक है। वास्तव में, अतिक्रान्ताशौच के नियम १० दिनों के आशौच के विषय में ही प्रयक्त होते हैं। जिस प्रकार 
पूत्र के लिए अतिक्रान्ताशौच का नियम लाग्‌ है, उसी प्रकार पति, पत्नी एवं सपत्नियो के बीच में एक वर्ष के उपरान्त 
भी , चाहे मृत्यु परदेश में ही क्यो न हुई हो, दस दिनों का आशौच अनिवार्य है। माता-पिता औरस पुत्र की मृत्यु 
का सन्देश एक वर्ष के उपरान्त भी सुनने पर तीन दिनों का आशौच करते हैं। एक ही देश में रहनेवाले 
सपिण्ड की मृत्यु १० दिनों के उपरान्त, तीन मासो के भीतर सुनी जाय तो आशौचावधि तीन दिनों की 
होती है, छः मासों के उपरान्त पक्षिणी, नौ मासों तक एक दिन और एक वर्ष तक स्नान करने का आशौच 
लगता है। इस विषय में मी अनेक मत हैं, यथा माव एवं अन्य लोगों के। इस विप्रम में देखिए शुद्धिप्रकाश 

(पु० ४९-५१) । 

मिताक्षरा ने याज्ञ (३२१) के अन्तिम चरण की व्याख्या में एक ही देश में रहने वाळे सपिण्ड की मृत्यु 
के दस दिनों के उपरान्त सन्देश सुनने एवं बड़ी नदी आदि से विभाजित अन्य देश में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु के 
सन्देश सुनने में अन्तर व्यक्त किया है। अन्तिम सपिण्ड की मृत्यु का सन्देश जब दस दिनों के उपरान्त किन्तु तीन मासों 
के भीतर मिल जाता है तो केवल स्नान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिता० ने वहीं एक स्मृति-वचन उद्धृत किया है 
कि किसी परदेशी सपिण्ड की मृत्यु पर तथा नपुंसक या वैखानस (वनवासी यति) या संन्यासी की मृत्यु पर स्नान 
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मात्र से शुद्धि प्राप्त हो जाती है और यही नियम गर्भपात में सगोत्र सपिण्डों के लिए लागू होता है।'' षडशीति (३५) 
में मी ऐसा ही आया है।" मिता० ने वृहस्पति.के दो इलोकों का हवाला देकर 'देशान्तर' की परिभाषा दी है--जहाँ 
बड़ी नदी हो या पवेत हो, जो एक देश को दूसरे से पृथक्‌ करता हो या जहाँ की माषाओं में अन्तर हो, वह देशान्तर कह- 
छाता है। कुछ लोगों का कथन है कि साठ योजनों का अन्तर देशान्तर का कारण होता है, कुछ लोग चालीस या तीस 
योजनों के अन्तर की सीमा बताते है ।'* इस: विषय में मतैक्य नहीं है कि देशान्तर के लिए इन तीनों (महानदी, पर्वत 
एवं भाषा-भेद) का साथ-साथ रहना परमावदयक है, या इनमें कोई एक पर्याप्त है या ६०, ४० या ३० योजन का 
, अन्तर आवश्यक है या किसी देशान्तर में दस दिनों में समाचार पहुँच जाना ही उसके देशान्तरत्व का सूचक है। स्मृति- 
च० एवं षडशीति (३७) के मत से उपर्युक्त तीन में कोई एक मी पर्याप्त है, किन्तु अन्यों के विभिन्न मत हैं। शृद्धि- 
विवेक के मत से ६० योजनों की दुरी देशान्तर के लिए पर्याप्त है, किन्तु ६० योजनों के भीतर एक महानदी, एक पर्वत 
एवं माषा-मेद सम्मिलित रूप से देशान्तर बना देते हैं। स्मृत्यथंसार का कथन है कि स्मृतियों, पुराणों तथा तीर्थ-सम्बन्धी 
ग्रन्थों में देशान्तर विभिन्न रूपों में वणित है। 'योजन' के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५। 
घमंसिन्धु (पृ० ४१५) के मत से यदि आहिताग्नि देशान्तर में मर जाय और बहुत दिन व्यतीत हो जायें 
' तथा उसकी अस्थियाँ न प्राप्त हों और ऐसी स्थिति में जब पलाश की पत्तियों से उसका आकृतिदहन हो तब भी दस दिनों 
का आशौच होता है। इसी प्रकार जो आहिताग्नि नहीं है तथा उसकी मृत्यु पर कोई आशौच नहीं मनाया गया है और 
बाद को उसका पुतला जलाया जाय तो पुत्र एवं पत्नी को १० दिनों का आशौच करना पड़ता है, किन्तु जब संदेश मिलने 
पर उन्होंने दस दिनों का आशौच मना लिया है तो आकृतिदहन पर तीन दिनों का आशौच करना होता है। अन्य 
सपिण्डं को इन्हीं परिस्थितियों में क्रम से तीन दिनों का आशौच या स्नान-मात्र पर्याप्त है। 
गृह्यकारिका, स्मृत्यर्थंसार (पृ० ९४), धमेसिन्धु एवं अन्य ग्रंथों में ऐसा आया है कि यदि कोई व्यक्ति परदेश 
'चला जाय और उसकी जीवितावस्था के विषय में कोई समाचार न मिले तो उसके पुत्र एवं अन्य सम्बन्धियों को, समा- 
चार न मिलने के बीस वर्षों के पश्चात्‌, या जब युवावस्था या १५ वषं की अवस्था में वह चला गया हो, या जब वह 
अधेड़ अवस्था या १२ वर्ष की अवस्था में चला गया हो या बुढौती में चला गया हो, तो चान्द्रायण ब्रत या ३० कच्छ 


१३. यस्तु नद्यादिव्यवहिते देशान्तरे भृतस्तत्सपिण्डानां दशाहादृष्व॑ मासत्रयादर्वागपि सद्यः शोचम्‌ । देशान्तर- 
मृतं शुत्वा क्लीबे वेखानसे यतो । मुते स्नानेन शुष्यन्ति गर्भस्रावे च गोत्रिण:॥ इति। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति, 
३।२१) । 

१४. ज्ञातिमृत्यौ यदाश्ञोचं दशाहात्तु बहिः थुती । एकदेश इद प्रोक्तं स्नात्वा देशान्तरे शुचिः॥ षडशीति (३५) । 

१५. देशान्तरलक्षणं च. बृहस्पतिनोक्तम्‌। महानद्यन्तरं यत्र गिरिर्वा व्यवघायकः। वाचो यत्र विभिद्यन्ते 
तद्देशान्तरमुच्यते॥ देशान्तरं वदन्त्येके षष्टियोजनमायतम्‌। चत्वारिवाददन्त्यन्ये त्रिशदन्ये तयेव च॥ इति। 
भिता० (याज्ञ? ३।२१)। प्रथम इलोक को अपराकं (पृ० ९०५) एवं स्मृतिच० (आशोच, पु० ५२) ने वृद्धमनु का 
साना है और शुद्धिप्रकाश (पृ० ५१) ने बहत्मनु का माना है। स्मृतिच० (पु०५३) ने बृहम्मनु. का एक अन्य पाद जोड़ा 
हे और यही बात षडशीति (इलोक ३७) की टीका एवं शुद्धिप्र ० (पु० ५१) में भी पायी जाती है, यया-देशनास- 
नदीसेदो निकटे यत्र वे भवेत्‌ । तेन वेशान्तरं प्रोक्तं स्वयमेव स्वयम्भुवा॥ दश्ञरात्रेण या वार्ता यन्न न शूयतेऽयवा। 
खध्वाइवलायन (२०८७) में आया है-पर्वतइच (स्य ?) महानचा व्यवधान भवेद्यदि। त्रिशद्योजनदूर ब्रा सद्यः 
स्नानेन शुष्यति ॥ > न 
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११६८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


करने चाहिए, कुंश या पलाज-दलों की आकृति बनानी चाहिए औँर उसे जलाना चाहिए तथा आशौच मनाकर 
श्राद्ध आदि करना चाहिए। < 
निष्कर्ष--मेघातिथि (मनु ५।५८) ने आश्ोचावधियों एवं उनसे प्रभावित लोगों के अन्तर को कई ढंग से 
समझाया है--(१) जनन एवं मरण के आशौच में बहुत से अन्तर हैं (२) मरण के आश्ौच में बहुत से अन्तर हैं, यथा 
(क).गर्मे (गर्मेल्लाव, गर्मपात, यथा शंख १५।४ एवं बृहत्पराशर ६, पू० १८६ में) ; (ख) जब ७वें या ९वें मास में 
भ्रूण निकल आये या शिशु मरा ही उत्पन्न हो या उत्पन्न होकर मर जाय (किन्तु दांत निकलने के पूर्वे, देखिए याज्ञ 
३।२३ एवं अत्रि ९५); (ग) दाँत निकलने किन्तु चूडाकरण के पूर्व या तीन: वर्ष के पूर्व. (विष्णु० २२।२९ एवं 
याज्ञ? ३२३); (घ) चूड़ाकरण या तीन वर्षों के उपहान्त से उपनयन तक (मनु ५॥६७) ; (ङ) उपनयन के उपरान्त 
(याज्ञ ३३२३, मनु ५५५९ एवं गौतम० १४१ ); (च) उपनयन के उपरान्त मृत्यु होने से आशौच की अवधि ब्राह्मणों के 
लिए पूर्व समय में वेदाध्ययन तथा श्रोत-कृत्यों पर्रआधारित थी जिसमें यह था कि ब्राह्मण शिलोञ्छ-वृत्ति पर रहता था 


(पराशर ३।५, शंख १।५, अत्रि ८३, अग्निपुराण १५८।१०-११); (छ) आशौचावधि जाति पर आधारित थी" 


(गौतम १४। १-४, याज्ञ २२२ आदि); (ज) आशौचावधि रक्त-सम्बन्ध की सन्निकटता पर आधारित थी, अर्थात्‌ 
प्रभावित व्यक्ति सपिण्ड है या समानोदक (गौ० १४।१ एवं १८ तथा मनु ५५९ एवं ६४); (झ) मृत्यु-स्थल की 
सन्निकटता एवं दूरी पर भी अवधि निर्मेर धी (लघ्वाइवळायन २०।८५. एवं ८९); (न) यह महानदी, पर्वत या ३० 
योजन दूरी के देशान्तर में हुई मृत्यु पर मी आधारित थी . (लघ्वाश्‍वलायन, २०।८७); .. (ट) सम्बन्धी को सन्देश 
मिलने के काल के आघार पर भी आशौचावधि का निर्णय होता था; (5) पहफे आशौच के समाप्त हो जाने के वाद 
दुसरे आशौच के हो जाने पर भी आशौचाबधि का निर्णय तिर था। . ... 

जब कोई रात में जन्म लेता है या मर जाता है या इन -घटताओं के समाचार रात में प्राप्त होते हैं तो 
' यह प्रश्‍न उठता है कि किस दिन से आशौच की अवधि की गणना की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि .कोई सोमवार. 
की मध्य रात्रिके बाद एक बजे मरे तो क्या सोमवार को दस दिनों की आशौचावधि के अन्तर्गत मानना चाहिए या उसे 
छोड़ देना चाहिए? इसके उत्तर में दो मत हैं।'' एक मत यह है कि आधी रात के पूवे का काल पूर्वं दिन का सूचक 
होता है और उसके पश्चात्‌ आनेवाले दिन का माना जाता है। इस मत के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार 


को दस दिनों के अन्तरगत नहीं गिना जायगा। दूसरा मत यह है कि रात्रि: को तीन भागां में बाँटा जाता है, प्रथम ~ 
दो भागों में मृत्यू होने से दिनकी. गणना हो जाती हैं, किन्तु तीसरे भाग में मृत्यु होने से दस दिनों की गणना आगे | 


के दिन से आरम्म होती है। इस मत से उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार दस दिनों: के अन्तर्गत परिगणित हो जायगा। 
बसेसित्वु (पऽ ४३५) के मत से इस विषय में लोकाचार का अनुसरण होना चाहिए! और देखिए मदनपारिजात 
` (पू ३९४-३९५)। . TR XR जक 

` स्मृतियों में उन सम्बन्धियों की आशौच्रावधियों के विषय में सी कतिपय नियम व्यवस्थित हैं, जो उच्च वर्णों 


१६. रात्रो जननमरणे रात्रौ मरणज्ञाने वा रात्रि त्रिभागां कृत्वा प्रथमभागहये पूर्वदिनं तृतीयभागे उत्तरदिन” 
मार्याशौचम्‌। यदार्घरात्रात्‌ प्राक्‌ पूर्वेदिनं परतः परदिनम्‌। अत्र देशाचारादिना व्यवस्था । धर्मसिन्घु (पृ० 
४३५) । ये मत पारस्कर एवं काइयप के इलोकों पर आधारित हैं; अधरात्रादधस्ताच्चेत्सूतके मृतके तथा। पूर्वमेव दिनं 
ग्राह्ममूष्य॑ चेदुत्तरेऽहनि॥ रात्रि कुर्यात्‌ त्रिभागां तु ढौ भागो पूर्ववासरः। उत्तरांदाः परदिनं जातेषु च मृतेषु च 
पारस्कर० (स्मृतिच०, आशौच, पृ० ११८-११९) । 
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मरणाशीच के विभिन्न अन्तर ११५९ 
के होते हुए भी हीन वर्ण की नारियों से विवाह करते हैं (अनुलोम विवाह) । उदाहरणा, दक्ष (६।१२) के मत से 
यदि कोई ब्राह्मण चारों वर्णो की स्त्रियों से विवाह करता है तो इन स्त्रियों के जनन एवं मरण पर आशौच क्म से १०, 
६, ३ एवं १ दिन का होता है। विष्णु» (२२।२२ एवं २४) ने व्यवस्था दी है कि यदि क्षत्रिय के वैश्य या शूद्र वर्ण 
के सपिण्ड हों तो उनके जनन एवं मरण पर आशौच क्रम से ६ या ३ दिनों का होता है, यदि वैश्य का शूद्र सपिण्ड हो 
तो अशुद्धि ६ दिनों के उपरान्त दूर हो जाती है। किन्तु जब निम्न वर्णो के सपिण्ड उच्च वर्णो के हों तो उनका आशौच 
उच्च वर्णो के जनन एवं मरण के आशौच के साथ समाप्त हो जाता है। यही व्यवस्था रूघु-हारीत (८४--आपस्तम्ब- 
स्मृति ९।१३) में भी है। अन्य स्मृतियाँ एवं पुराण, यथा कूर्म ° (उत्तराघं २३३०-३६), विभिन्न मत देते हैं (हारकता 
पृ० ५४-६० एवं स्मृतिमुक्ताफल, पू० ४९५-४९६ ) । मदनपारिजात (पू ०४२५-४२६ ) के अनुसार कुछ लोगों का 
कथन है कि इन विभिन्न व्यवस्थाओं को छोड़ देना चाहिए, या इन्हें देशाचार के अनुसार उचित स्थान देना चाहिए 
या इन्हें इनसे प्रभावित व्यक्ति के गुणों एवं अवगुणों के आघार पर समझ-बूझ लेना चाहिए या इन्हें आपंदों आदिं 
के दिनों के अनुसार प्रयुक्त होने या न होने योग्य मान लेना चाहिए। 
मिता० (याज्ञ० ३२२) के मत से प्रतिलोम जातियों के लोगों की आशौचावधियाँ नहीं होतीं, वे लोग 
मल-मूत्र के त्यागोपरान्त किये जानेवाले शुद्धि-सम्बन्धी नियमों के समान ही शुद्धीकरण कर लेते हैं। स्मृतिमुक्ताफल 
(पृ० ४९५) आदि ग्रन्थ मनु (१०४१) पर. निर्मर रहते हुए कहते हैं कि प्रतिलोम जातियाँ सूद के समान हैं और 
वे शूद्रों के लिए व्यवस्थित आशौच का पालन करती हैं।' यही बात आदिपुराण को उद्धृत कर हारळता (पु० १२) 
ने कही है। स्मृत्यर्थसार- (पू० ९२) का कहना है कि प्रतिलोम विवाहं से उत्पन्न लोगों को प्रायरिचित्त करने के 
उपरान्त आशौच करना चाहिए, किन्तु यंदि वे प्रायश्चित्त नहीं करते तो उनके लिए आशौच नहीं होता। 
हमने गत अध्याय में देख लिया है कि किस प्रकार शव को उठाना एवं उसे जलाना सपिण्डों का कर्तव्य है, 
और हमने यह भी देख लिया है कि प्राचीन काल में दरिद्र ब्राह्मण के शव को ढोना प्रशंसायुक्त कार्य समझा जाता रहा 
है (पराशर० ३।३९-४०) । किन्तु, जैसा कि मनु (५।१०१-१०२ ) ने कहा है, यदि कोई ब्राह्मण स्नेहवश किसी अस- 
पिण्ड का शव ढोता है, मानो वह बन्धु हो, या जब वह मातृबन्धुं (यथा मामा या मौसी) का शब ढोता है तो वह तीन 
दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाता है; किन्तु यदि वह उनके घर भोजन करता है जिनके यहाँ कोई मर गया है, तो वह 
दस दिनों में पवित्र होता है; किन्तु यदि वह उनके घर में न रहता है और न वहाँ भोजन करता है तो वह एक दिन 
में शुद्ध हो जाता है (किन्तु भोजन न करने पर भी घर रह जाने से उसे तीन दिनों का आशौच करना पड़ता है)। 
देखिए कू्मपुराण' (उत्तरार्घं २३।३७) एवं विष्णु० (२२।७९)। गौतम० (१४।२१-२५) ने भी इस विषय में 
नियम. दिये हैं, किन्तु वे भिन्न हं, अर्थात्‌ सपिण्डो द्वारा मनाये जानेवाले आशौच से वे भिन्न हैं, यथा--वह अस्पृश्य तो 
हो जाता है, किन्तु अन्य नियमों का पालन. नहीं करता, यथा पृथिवी पर सोना आदि। यदि कोई लोभवश शव ढोता 
है तो इस विषय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य या शूद्र के लिए १०, १२, १५ या २० दिनों का आशौच करना पड़ता है। 
इसे निर्हाराशौच कहा जाता है; निर्हार शब्द के अन्तर्गत वस्त्र से शव को ढकना, मालाओं, गन्धों एवं भूषणों से 
शव को सजाना उसे ढोकर ले जाना एवं जलाना सम्मिलित हैं। जो सपिण्ड लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु का आशौच 


१७. प्रतिलोमानां त्वाशौचाभाव एव, प्रतिलोमा घमंहोताः--इति मनुस्मरणात्‌ । केवलं सूतौ प्रसवे च मलाप- 
क्षणार्थं मूत्रपुरीषोत्सर्गवत्‌ शौच भवत्येव। मिता० (याज्ञ ३३२२) । प्रतिळोमास्तु धमेहीनाः (गौतस० ४२०) । 
संकरजातीनां शूद्रेष्वन्तर्भावात्तेषां शूद्रवदाशौचम्‌। स्मृतिमु० (आशौच, पृ० ४९५) । 
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मनाते हैं वे उसके घर में बना हुआ भोजन कर सकते हैं, किन्तु वे लोग ऐसा नहीं कर सकते जो उस आशौच को 
नहीं मना रहे हैं। 
गौतम० (१४।२९), मनु (५१०३), याज्ञ. (३।२६) एवं पराशर (३।४२) ने व्यवस्था दी है कि 
किसी ब्राह्मण को किसी अन्य ब्राह्मण की शवयात्रा में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो उसे स्नान करना पड़ेगा, 
अग्नि छूनी पड़ेगी और घृत पीना पड़ेगा, तब कहीं अशुद्धि से मुक्ति मिलेगी। पराशर (३।४३।४६) एवं कूमें० 
(उतराधं २३।४५) के मत से यदि वह क्षत्रिय की शवयात्रा में जाये तो एक दिन का आशौच एवं पंचगव्य पीना 
पड़ेगा। इसी प्रकार वैश्य एवं शूद्र की शवयात्राओं में सम्मलित होने से दो दिनों का आशौच एवं छः प्राणायाम तथा 
तीन दिनों का आशौच, समुद्रगामी नदी में स्नान, १०० प्राणायाम करना एवं घृत पीना पड़ेगा। देखिए त्रिशच्‌- 
छ्लोकी (इलोक १३) । 
यदि ब्राह्मण किसी असपिण्ड के मरण में उसके घर जाय और उसके सम्बन्धियों के साथ रुदन करे तो 
उसे एक दिन का आशौच लगता है (किन्तु ऐसा अस्थिसंचयन के पूवं जाने से होता है), यदि मृत क्षत्रिय या वश्य 
हो तो स्नान भी करना पड़ता है, किन्तु यदि मृत शूद्र हो तो तीन दिनों का आशौच लगता है, किन्तु अस्थिसंचयन के 
उपरान्त जाने से केवल स्नान करना पड़ता है; किन्तु यदि मृत शूद्र हो तथा रुदन अस्थिसंचथन के पश्चात्‌ मनाया 
गया.हो तो आशौच केवळ एक दिन एवं रात का होता है। और देखिए कूर्मपुराण (उत्तराघं, २३।४६-४७) 
अग्निपुराण (१५८।४७-४८), परा० मा० (१।२, पु० २८३-२८५), स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ५४३) एवं 
आशौचदशक (९) । 
जनन-मरण से उत्पन्न आशौच वाले व्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को नहीं छू सकते। यदि वे ऐसा 
करते हैं तो उन्हें प्रायश्चित्त (प्राजापत्य या सान्तपन) करना पड़ता है। 
यदि पत्नी पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से अनैतिक शरीर-सम्बन्ध स्थापित कर ले और वह व्यक्ति 
पति की जाति या किसी उच्च जाति का हो तो स्त्री के मरने पर पति को एक दिन का आशौच होता है; किन्तु यदि 
उस पत्नी का सम्बन्ध किसी छोटी जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरण पर आशौच नहीं करना पड़ता 
(याज्ञ? ३।६) । इसी प्रकार औरस को छोड़कर अन्य पुत्रों (क्षेत्रज आदि) की मृत्यु पर एक दिन का आशौच करना 
होता है। देखिए याज्ञ? (३।२५) एवं विष्णु० (२२।४२-४३) । 
उपर्युक्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, यथा आंशौच-ग्रस्त व्यक्ति के घर.का भोजन करने में; जब कि 
विवाहोत्सव में (चौल एवं उपनयन में भी), देवोत्सव एवं ज्योतिष्टोम जैसे यज्ञों में जनन एवं मरण से अशुद्धि आ जाय 
तो कर्ता द्वारा देवों एवं ब्राह्मणों को देने के लिए जो कुछ घन या पदार्थं अलग कर दिये गये हों उन्हें देवों एवं ब्राह्मणों को 
दे देने में कोई अपराध नहीं है। मोजन के विषय में मिता० (याज्ञ० ३।२७) ने एक स्मृति-वचन उद्धत किया है - 
“यदि विवाहोत्सव, देवोत्सव या यज्ञ के समय जनन या मरण हो जाय तो बना हुआ भोजन आशौचहीन द्वारा दिया जाना 
चाहिए, और ऐसी स्थिति में दाता एवं मोजनकर्ता को कोई अपराध नहीं लगता ।' अंगिरा, पैठीनसि (स्मूचि०, आशौच, 
पृ० ६०) एवं विष्णुर के मत से जब एक बार यज्ञ (सोमयज्ञ आदि), विवाह, पृथिवी माता या किसी देव का उत्सव, 
देवप्रतिष्ठा, मन्दिर-निर्माण आरम्भ हो जाता है तो बीच में आशौच हो जाने पर भी उसका प्रभाव नहीं होता। आजकल भी 
विवाह एवं उपनयन में इसी नियम का अनुसरण होता है। यज्ञ, विवाह आदि कब आरम्म हुआ माना जाता है, इस विषय 
में लघु-विष्णु का यों कहना है--यज्ञ पुरोहितो के वरण के उप्रान्त आरम्भ हुआ माना जाता है, व्रत एवं जप में सामग्री 
संचय आरम्म का द्योतक है, विवाह में नान्दीश्राद्ध तथा श्राद्ध में ब्राह्मणों के लिए भोजन बन जाना उनका आरम्भ 


` हो गया मान छिया जाता है। आशौच में लगे हुए व्यक्ति के घर से जब कि वह गृहस्वामी होता है, कुछ वस्तुएँ ली जा 
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सकती हैं (किन्तु उसके, हाथ से नहीं ; उसकी अनुमति से) । कुर्मपुराण के मत से वे वस्तुएं ये है--फल, पुष्प, कच्चे 
शाक, लवण, इंघन, तक्र (मटूठा), दही, घी, तेल, दवा, दूध एवं सूखा भोजन (लड्डू, लावा आदि) । मरीचि (मिता०, 
याज्ञ० ३।१७) एवं त्रिशच्छ्छोकी (२०) ने इन वस्तुओं की लम्बी सूची दी है। 
कुछ स्मृतियों एवं टीकाकारो ने स्वामी की आशोचावस्था में दासों के आशौच के नियम मी दिये हैं। देखिए 
विष्णु० (२२।१९), देवरूस्मृति (६), बृहस्पति (हरदत्त, गोतम० १४४) । दास-प्रथा बहुत पहले ही समाप्त कर दी 
“गयी, अतः इसका विवेचन नहीं होगा। . 
आशोचसक्षिपात या आझोचसम्पात (आशौच करते हुए व्यक्ति के यहाँ अन्य आशौच की जानकारी की 
पहुँच) । इस विषय के नियम बहुत प्राचीन हैं और सुविधा एवं साधारण ज्ञान पर निर्मर रहते हैं; ये ऐसे नहीं हैं कि 
व्यक्ति को दोनों आशौचों को अलग-अलग करने की व्यवस्था दें) गौतम० (१४।५) का कथन है कि ऐसी स्थिति में 
प्रथम आचौच की समाप्ति पर ही दूसरे आशौच से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके आगे के दो सूत्रों का कथन 
है कि यदि दूसरा आशौच प्रथम आशौच की अन्तिम रात्रि में आ पड़ता है तो प्रथम की समाप्ति के दो दिनों के पश्चात्‌ 
शुद्धि हो जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार प्रथम के अन्तिम दिन की रात्रि के अन्तिम प्रहर में पहुंचता है तो 
प्रथम की समाप्ति के तीन दिनों के पश्चात्‌ शुद्धि प्राप्त हो जाती है। यही बात बौधा० घ० सू० (१।५।१२३) में 
पायी जाती है । और देखिए गौतम ( १४५-६), सन्‌ (५७९), याज्ञ० ( ३।२० ); विष्णु० (२२३५-३८ ), शंख - 
(१५१०), पराशर (३।२८), जहाँ गौतम (१४।५) के ही नियम लागू किये गये हैं। 
इस आद्यौच से सम्बन्धित कुछ सामान्य नियसों का वर्णन आवश्यक है। जनन एवं मरण के आशौचों में 
“ मरण के आशौच के नियम अपेक्षाकृत कठिन हैं। दूसरा नियम-यह है--जब दो आशौच समान प्रकार के हों और दूसरा 
समान अवधि का या कम अवधि का हो तो व्यक्ति प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से भी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा _ 
समान आशौच अधिक अवधि का हो तो शुद्धि अधिक लम्बे आशौच के उपरान्त ही प्राप्त होती है । यह ज्ञातव्य है कि 
जनन एवं मरण से आशौच तभी उत्पन्न होता है जब कि वे व्यक्ति को ज्ञात हों। 
इस विषय में मिताक्षरा, गौड़ों एवं मैथिलो के सम्प्रदायो में मतैक्य नहीं है (देखिए शुद्धिप्रकाश, पृ० ७४-८२, 
निर्णयसिन्धु, पु० ५३६-५४०) । जब अन्य आशौच आ पड़ता है तो निणेयसिन्धु के अनुसार बारह विकल्प सम्भव 
दीखते हैं, जिन्हें हम यों लिखते हैं--- ( १ एवं २) यदि दोनों आशौच जनन के हैं और दूसरा पहले की अवधि के बराबर 
या कम है तो प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से शुद्धि हो जाती है (विष्णु. २२३५, शंख १५७०) ; (३) यदि दोनों 
जनन से उत्पन्न हों ओर दूसरा अपेक्षाकृत रम्बी अवधि का हो तो दूसरे आशौच की समाप्ति पर शुद्धि प्राप्त होती है 
(शंख १५।१० एवं षडशीति १९); (४ एवं ५) यदि दोनों मरण से जनित हों और दूंसरा पहले के समान या कम अवधि 
का हो तो पहले की समाप्ति पर शुद्धता प्राप्त होती है; (६) यदि दोनों में प्रथम की अपेक्षा दूसरा लम्बी अवधि का हो 
तो दूसरे की समाप्ति पर शुद्धि हो जाती है (षडशीति २१); (७, ८ एवं ९) यदि पहला आशौच जनन से उत्पन्न हो 
और दुसरा मरण से, तो मरण वाला पूरी अवधि तक चलता है (अर्थात्‌ प्रथम की. समाप्ति पर ही शुद्धि नहीं हो जाती) 
चाहे मरण वाला कम अवधि का हो या. समानावषि का हो या अधिकावधि का हो (षडशीति १८); (१० एवं ११) 
यदि प्रथम मरणोत्पन्न हो और बीच में आ पड्नेवाला जनन-प्राप्त हो ओर मरणोत्पन्न वाले से कम अवधि का हो तो 
दोनों का अन्त मरणोत्पन्न आशौच की परिसमाप्ति पर होता है (षडशीति २१); (१२) यदि प्रथम आशौच मरण- 
जनित हो ओर दूसरां आ जानेवाला जमन-जनित एवं म्बी अवधि का हो तो दोनों उचित अवंधि तक चलते जाते हैं” 
(षडशीति २१)। ` [ 
धमेसिन्धु (प०.४३६) सामान्यतः निर्णयसिन्धु का अनुसरण करता है, किन्तु उसका कयम है-- मरण 
७५ ु fee 
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का आशौच जनन के आशौच द्वारा, चाहे वह समानावघि का हो चाहे कम का, दूर नहीं किया जा सकता; मरणोत्पन्नः 
एक पक्षिणी का आशौच तीन दिनों या दस दिनों वाळे जननोत्पन्न आशौच को काट नहीं सकता और जनन-जनित दस 
दिनों का आशौच मरण-जनित तीन दिनों के आशौच को नहीं दूर कर संकता।” यही बहुत से लेखकों का मत है। एक 
लेखक का कथन है कि जननोत्पन्न आशौच, यद्यपि वह अपेक्षाकृत लम्बी अवघि का हो, मरणोत्पन्न कम अवघि वाले 
आयौच से दूर नहीं हो सकता। 

मिता० (याज्ञ० ३।२०, पूर्वां) ने उपर्युक्त आशौच-सन्तिपात के विषय में एक अपवाद दिया है। यदि किसी 
की माता मर जाय और आशौचावघि के समाप्त न होने पर ही यदि उसका पिता भी मर जाय तो ऐसा नहीं होता कि 
माता के मरण से उत्पन्न आशौच के साथ ही पिता के मरण का आशौच समाप्त हो जाय ; प्रत्युत पुत्र को पिता के मरण- 
जनित आशौच की पूरी अवघि बितानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि पिता पहले मर जाय तो इस आशौचावधि में 
माता के मी मर जाने से उत्पन्न आशौच पिता की मृत्यु से जनित आशौच के साथ ही सामाप्त: नहीं हो जाता, प्रत्युत 
पिता की मृत्यु से उत्पन्न आशौच कर लेने के उपरान्त माता के लिए एक पक्षिणी का अतिरिक्त आशौच करना पड़ता 
है। ज्ञातव्य है कि अपराकं ने उपर्युक्त उक्ति को दूसरे ढंग से समझा है, उनका कथन है कि यदि पिता माता के मरण 
से उत्पन्न आशौचावघि में मर जाता है तो सामान्य नियम प्रयुक्त होता है, यथा--माता के लिए किये गये आशौच 
की समाप्ति पर ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। 

यदि कोई मरण-जनित आशौच मनाया जा रहा हो और इसी बीच में जनन-जनित आशौच हो जाय तो उत्पन्न 
पुत्र का पिता जातकमं आदि करने के योग्य रहता है, क्योंकि प्रजापति (मिता०, याज्ञ० ३।२० मंदनपारिजात, पृ० 
४३९) के मत सेःवह उस अवसर पर छुद्ध हो ही जाता है। > न 

बंडशीति (२२) ने व्यवस्था दी है कि बाद में आनेवाले जनन या मरण-उत्पन्न आशौचों में प्रथम आशौच की 
समाप्ति के विषय में जो नियम है उसमें तीन अपवाद हैं, यथा--बच्चा,जननेवाली नारी, जो व्यक्ति वास्तव में शव 
जलातौ है और मृत के पुत्र; अर्थात्‌ सूतिका को अस्पृष्यंता की अवधि बितानी ही पड़ती है, जो शव जलाता है उसे दस 
दिनों का आशौच करना ही पड़ता है, मरे ही जनन या शवदाह 'मृत्यूत्पन्न अन्य आशौच के बीच ही में क्यो न किये 
गये हों। 

सद्यःशौच (उसी दिन शुद्धि)--हमने पहले ही देख लिया है कि.जनन-मरणजनित आशौच दक्ष (६२) 
के अनुसार दस प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम दो के नाम हैं सञ्चःशौचः एवं एकाह। एकाह का अथे है दिन एवं 
रात दोनों। 'सद्य का सामान्य अर्थ है 'उसी या इसी समय या तत्क्षण या तात्कालिक या शीघ्र आदि। किन्तु जब 
याज्ञ० (३२९), पराशर (३।१०), अत्रि (९७) तथा अन्य स्मृतियाँ 'सद्यःशौच' शब्द का प्रयोग करती हैं तो वहाँ 
उसका अर्थ है--पूरे दिन या तीन दिनों या दस दिनों तक आशौच नहीं रहता, प्रत्युत स्नान करने तक या दिन-समाप्ति 
तक या रात के अन्त तक या उस दिन तक, जिस दिन घटना घटित होती है, रहता.है। याज्ञ ० (३३२३ आ दन्तजन्मनः सद्य 
आ चूडाभ्नैशिकी स्मृता!) से प्रतीत होता है कि सद्य? का अथं है एक दिन का माग या एक रात का भाग (जैसा विषय हो) 

'ैशिकी' का अर्थ है पूरा दिन एवं रात।'` शुद्धितत्त्व (प० ३४०-३-४१) ने व्याख्या की है कि सद्य” का अर्थ है 


१८. पाणिनि (५।३।२२) । इस सुत्र का वातिक है--समानस्य सभावो छस्‌ चाहनि, महाभाष्य ने इसे 
“समानेऽहनि सद्य: समझाया है। 
१९, अत्राशौचप्रकरणे अहप्रहणं रात्रिप्रहणं चाहोरात्रोपलक्षणार्षम्‌ । मिता० (या०३।१८) । 
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'दिन या रात का एक अंश' और इसके समर्थन में कई ग्रन्थों से प्रमाण दिये हैं।'“ शुद्धिप्रकाश (पू० ९२) ने व्याख्या की 
है कि 'सद्यःशौच' कुछ संदमो में अशोच के अभाव' का द्योतक है, अन्य सन्दर्मो में यह स्नान! का अर्थ रखता है 
और उन लोगों के सम्बन्ध में, जो युद्ध आदि में वीर-गति को प्राप्त हो गये हैं (जिन्हें पिण्डदान करना होता है), इसका 
अर्थे है एक दिन या रात का एक अंश।' स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ४८१) का कथन है कि सद्यःशौच' का अर्थ है 
वह अशौच जो स्नान के उपरान्त समाप्त हो जाता है।" आदिपुराण में आया है कि जिनके लिए सद्यःशोच होता है 
उन्हें पिण्ड भी दिया जाता है। ९ शुद्धिकौमुदी (पृ० ७३) ने सद्यःशौच के दो अर्थ दिये हैं; (१) अशौच का पूर्ण अमाव, 
यथा--यज्ञिय (यज्ञ वाले) पुरोहितों आदि के विषय में (याज्ञ० ३।२८) तथा (२) वह अशौच जो स्नान से दूर हो 
जाता है (मनु ५७६) ! 

आशौच के नियम पाँच प्रकार के विषयों में अधिक अवधि तक नहीं लागू होते, यथा--(१) कुछ व्यक्ति 
सबंथा मुक्त होते हैं, (२) कुछ लोगों के, जो साधारणतः अस्पृश्य माने जा सकते हैं, कमे बिना अशुद्धि के चलने दिये 
. जाते हैं, (३) ऐसे लोगों से, जो आशौच में रहते हैं, कुछ वस्तुएँ बिता किसी अशुद्धि-मय के ली जा सकती हैं, (४) 
कुछ अपराधियों की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता तथा (५) कुछ लोगों के विषयों में ऐसे स्मृति-वचन हैं कि 
उनके लिए आशौच मनाना आवश्यक नहीं है। इन पाँचों के विषय में हम क्रम से वर्णन करेंगे। मुख्य-मुख्य ग्रन्थों में 
ये पाँचों विषय मिश्चित रूप में उल्लिखित हैं। विष्णुपुराण (३।१३।७) में ऐसी व्यवस्था है कि शिशु की मृत्यु पर, 
या देशान्तर में किसी की मृत्यु पर, या पतित या यति (संन्यासी) की मृत्यु पर, या जल, अग्नि या फाँसी छटकाकर 
मर जानेवाले आत्मघातक की मृत्यु पर सद्य:शौच होता है। और देखिए गौतम (१४।११ एवं ४२) तथा वामनपुराण 
(१४।९९)। . 

याज्ञ० (३३२८-२९) के मत से यज्ञ के लिए वरण किये गये पुरोहितों को, जब उन्हें मधुपकं दिया जा चुका 
हो, जनन या मरण की स्थिति में, सद्ःशौच. (स्नान द्वारा शुद्धि) करना पड़ता है। यही बात उन लोगों के लिए भी 
है जो सोमयाग जैसे वैदिक यज्ञो के लिए दीक्षित हो चुके हैं, जो किसी दानगृह में मोजन-दान करते रहते हैं, जो चान्द्रा 
यण जैसे ब्रत या स्नातकधर्म-पालन में लगे रहते हैं, जो ब्रह्मर्चारी (आश्रम के कतंव्यो में संलग्न) हैं, जो प्रति दिन गौ, 
सोने आदि के दान में लगे रहते हैं (दान के समय), जो ब्रह्मज्ञानी (संन्यासी ) हैं, दान देते समय, विवाह, वैदिक यज्ञों 


२०, अत्र सलःपदमहोरात्रार्धपरम्‌। . « - द्वे सत्व्ये सच इत्याहुसित्रसन्ध्येकाहिकः स्मृतः। द्े$हनी एकरात्रिश्ल 
पक्षिणीत्यभिधीयते ॥ इति भटुनारायणवचनात्‌। दे सन्ध्ये सद्य इत्पाहुस्त्रसन्व्येकाह उच्यते। दिनद्वयेकरातरिस्तु 
पक्षिणीत्यभिघीयते ॥ इति नध्यवर्घमानघृतवचंनाच्च। सद्य एकाहेनाशोचमिति पारिजाते, सद्य एकाहेनेति स्मृतिसारे, 
एकमहः सत्य इति शुद्वियञ्ञ्यां वर्शनाच्वेति॥ तच्चार्थ दिनमात्र रात्रिमात्रं च। एतदेव क्वचित्‌ सज्योतिःपदेन व्यप- 
दिश्यते। शुद्धितस्व (पु० ३४०-३४१) । शुदिप्रकाश (पृ० ९३) का कयन है कि है सत्ष्ये सच' आदि नारायणमट्टु 
के गोभिलभाष्य में पाया जाता है। र | 

२१. सद्यः शौच नाम स्नानान्तमघम्‌ । सः शौच तु तावत्त्यादाशीचं संस्थितस्य तु। यावत्स्नानं न कुर्वन्ति 
सचैलं बान्बवा बहिः ॥ इस्यंगिरःत्मरणात्‌। स्मृतिम्‌० (प्‌० ४८१) । 

२२. दिवसे दिवसे पिण्डो देय एवं कमेण तु! सचःशौचेपि दातव्याः सर्वेपि युगपत्तया ॥ आदिपुराण (हाररूता, 
बु० १६५) । त्रिद्षज्छूलोकी (२८) की व्याठ्या में रघुनाथ ने इसके अन्तिम पाद को ब्रह्मपुराण से उद्धत किया है। 
ऐसा लगता है कि ब्रह्मपुराण, जो बहुत-से प्रन्यो में १८ पुराणों में सर्वप्रथम वणित है; आबिपुराण भी कहा जाता था। 
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११७४ धर्मशात्त का इतिहास 


युद्ध (उनके लिए जो अभी युद्धमूमि में जानेवाछे हैं), (आक्रमण के कारण) देश में विप्लव के समंय तथा दुर्भिक्ष 
या आपत्काल में (जब कि प्राणरक्षा के लिए कोई कहीं भी भोजन ग्रहण कर सकता है) सद्यःशोच होता है। गोतम० 
(१४४३-४४) का कथन है कि राजाओं (नहीं तो उनके कतंव्यो में बाधा पड़ेगी) एवं ब्राह्मणों (नहीं तो उनके शिक्षण- 
कायें अवरुद्ध हो जायेंगे) के लिए सच्चःशौच होता है। यही बात शंख-लिखित (राजा घर्म्यायतनं सवेषां तस्मादनवरुद्धः 
प्रेतप्रसवदोषेः) ने भी कही है (शुद्धिकल्पतरु, पृ० ६२) । मनु (५९३) में ऐसा आया है" कि राजाओं, व्रतों एवं सत्रों 
(गवामयन आदि) में संलग्न लोगों को आशौच का दोष नहीं लगता, क्योंकि राजा इन्द्र का स्थान ग्रहण करता है 
और वे ब्रह्म के (जो सभी दोषों से मुक्त है) समान हैं। मनु(५।९४) आगे कहते हैं कि 'सद्यःशौच राजा की उस स्थिति 
के लिए व्यवस्थित 'है जो (पूर्व जन्मो के) सद्गुणों से प्राप्त होती है, और प्रजा की परिरक्षा करने के कारण प्राप्त होती 
है, अतः इस नियम की व्यवस्था उसकी इस स्थिति. के कारण ही है।' इसी प्रकार, गोभिलस्मृति (३।६४-६५, जिसे 
कांत्यायन ने छन्दोगपरिशिष्ट के रूप में उद्धत किया है) का कथन है कि सूतक में ब्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कर्म 
(वेदाघ्ययन एवं व्रत) नहीं छोड़ने चाहिए, दीक्षित होने पर यजमान को यज्ञ-कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, प्रायदिचत्त करने 
वाले को कच्छ आदि नहीं त्यागना चाहिए; ऐसे कोग पिता-माता के मरने पर भी अशुद्धि को प्राप्त नहीं होते।” कूमें- 
पुराण (उत्तरार्घ, पृ० २३६१) का कथन है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी (जो जीवन भर वेदाध्ययन करते रहते हैं और 
गृहस्था भें प्रविष्ट नहीं होते) एवं अन्य ब्रह्मचारी तथा यति (संन्यासी) के विषय में मृत्यु पर आशौच नहीं होता 
(देखिए हारलता, पृ० ११४; परा० मा० १।२, पृ० २५४; निर्णयसिन्धु, पृ० ५४३; लिगपुराण, पूर्वा ८९७७ 
एवं अत्रि ९७-९८) । मिता० (याज्ञ० ३।२८) का कथन है किं ब्रह्वाचयं, वानप्रस्थ एवं संन्यास के आश्रमों के विषय में 
किसी मी समय या किसी भी विषय में आशौच नहीं लगता; संन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों को माता-पिता की मृत्यु पर 
वस्त्रसहित स्नान मात्र कर लेना चाहिए (घर्मसिन्धु, पु० ४४२) । उन लोगों के विषय में, जो लगातार दान-कमं 
में संलग्न रहते हैं या व्रतादि करते रहते हैं, केवल तभी आशौच नहीं लगता जब कि वे उन विशिष्ट कृत्यों में लगे रहते 
हैं, किन्तु जब वे अन्य कर्मों में व्यस्त रहते हैं या अन्य लोगों के साथ दैनिक कमं में संयुत रहते हैं तब आशौच से मुक्ति 
नहीं मिलती। ऐसे ही नियम पराशर, (३३२१-२२) में भी पाये जाते हैं। मनु (५९१) का उल्लेख करते हुए 


२३. न राज्ञामघदोषोस्ति व्रतिनां न च सत्रिणाम्‌ । एत्र स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥ राज्ञो माहात्मिके 
स्याते सच:शोचं विधोयते। प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम्‌ ॥ मनु (५।९३) । पहला इलोफक वसिष्ठ (१९। 
४८) में भी पाया जाता है जिसे उसने यस का कहा है (फहुर का संस्करण अशुद्ध है, उसे 'नाघदोषोस्ति' के रूप में शुद्ध 
कर देना चाहिए) । यही व्यवस्था है जिसके अनुसार राजा (चाहे क्षत्रिय या ब्राह्मण या शूद्र) आशौच से मुक्त है । 
विष्णुघमंसूत्र (२२४७-५२) ने यह कहते हुए कि 'जब राजा राजा के सदुश अपने कतंव्यो को करते रहते हैं, तो वे 
आझौच से मुक्त रहते हैं', आशोच पर दकावट लगायी है--'न राज्ञां राजकर्मणि न स्रतिनां व्रते न सत्रिणां 
सत्रे न कारूणां स्वकर्मणि न राजाज्ञाकारिणां तदिच्छया ।' 

२४. न त्यजेत्सूतके कर्म ब्रह्मचारी स्वकं क्वचित्‌ । न दीक्षणात्परं यज्ञे न छृल्छादि तप्चरन्‌ ॥ पितर्यपि मृते 
नैषां दोषो भवति कहिचित्‌ । गोमिलस्मृति (३।६४-६५; हाररूता, पु० १७; अपरार्क॑, पृ० ९१९ एवं शुद्धिकल्प० 
पु० ६४) । 3 - 

२५, सत्रिणां व्रतिनां सत्रे व्रते च शुद्धिन कर्ममात्रे संव्यवहारे वा। . . . अह्मयविद्यतिः। एतेषां च त्रयाणासाथमिणां 
. „ सर्वत्र शुलिः। विशेष प्रमाणाभवात्‌। मिता० (याह ३९८) । 
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सथध्शौच; पाँच दक्षाओं में आझोच का संकोच ११७५ 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रह्मचारी अपने पिता, माता, उपाध्याय, आचाय एवं गुरु; पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य की अन्त्येष्टि-क्ियाएँ (शव ढोना, जलाना आदि) नहीं कर सकता। बह अपने माता-पिता की अन्त्येष्टि 
करने एवं जल-पिण्ड आदि देने' में आशौच से आबद्ध नहीं होता। किन्तु यदि वह उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य के लिए वैसा करता है तो उसे दस दिनों का आशौच एवं प्रायर्चित्त करना पड़ता है ओर पुनः उपनयन 
` संस्कार करना होता है। ब्राह्मण को समावतंन (वैदिक शिक्षक के यहाँ से लौटने ) के पदचात्‌ उन समी लोगों 
के लिए, जो उसके विद्यार्थी-जीवन में मृत हुए थे, तीन दिनों का आशोच करना पड़ता था (मन्‌, ५।८८ एबं विष्णु- 
घर्मे० २२८७) । गौतम (१४४२-४४) का कथन है कि सामान्यतः (दाँत निकलने एवं चूडाकरण के पूर्व) शिशुओं, 
देशान्तरगत लोगों, संन्यासियों, असपिण्डों की मृत्यु पर सम्बन्धी स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं।'\ शुद्धिप्रकाद 
(पृ० ९३) का कथन है कि यद्यपि पुरोहित के लिए आशौच नहीं है, जैसा कि याज्ञ० (३।२८) ने कहा है, तयापि 
यज्ञिय पुरोहित एवं दीक्षित को सपिण्ड की मृत्यु पर स्नान करना पड़ता है। ब्रह्मचारी को भी अपने पिता या माता 
की शवयात्रा में माग लेने पर स्नान करना पड़ता है, किन्तु संन्यासी को स्नान भी नहीं करना पड़ता (ओर उसके समय 
में ऐसी ही परम्परा भी थी)। 

दुसरे प्रकार के अपवाद ऐसे विषयों से सम्बन्धित हैं जिनमें व्यक्ति आशौच में रहने पर भी कुछ ऐसे कमें 
कर सकते हैं जिनसे उनको आशौच नहीं लग सकता, जिनके साथ वे व्यवहार में या सम्पर्क में आते हैं। उदाहरणार्थ, 
पराशर (३।२०-२१) का कथन है कि- शिल्पी (यथा चित्रकार या घोबी या रंगसाज), कारक (नोकर-चाकर, 
यथा रसोइया आदि), वैद्य, दास-दासी, नाई, राजा एवं श्रोत्रिय सद्धःशौच घोषित हैं; इसी प्रकार ब्रत (चान्द्रायण 
आदि) करने वाले, सत्र (गवामयन आदि) में लगे रहने के कारण पवित्र हो गये लोग, वह ब्राह्मण जो आहिताग्नि 
(श्रौताग्नियो को प्रतिष्ठित करनेवाला) है, सद्यःशोच करते हैं; राजा भी आशौच नहीं करता, और वह भी (यथा 
राजा का पुरोहित) जिसे राजा अपने काम के लिए वैसा नहीं करने देना 'चाहता । '" आदिपुराण ने तकं उपस्थित किया 
है कि शिल्पी, वैद्य आदि आशौच से क्यों निवृत्त हैं (जब कि उन्हें अपने विशिष्ट काये करने की छूट दी हुई है); ये 
व्यक्ति जो कार्य करते हैं उन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता, कम-से-कम उतना अच्छा एवं शीघ्रता से नहीं कर सकता।* 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि शिल्पी, वैद्य आदि के विषय में आशोचामाव तमी होता है जब कि वे अपने व्यवसाय आदि में 


२६. बालदेशान्तरितप्रब्रजितासपिण्डानां सद्यःझौचम्‌। राज्ञां कार्यविरोधात्‌। ब्राह्मणस्य च स्वाघ्यायानियु- 
स्यर्थम्‌। गौ० (१४४२-४४) । पराशर (३।१०) एवं वामनपुराण (१४९९-१००) में उपर्युक्त प्रथम सूत्र के 
शब्द इलोक रूप में वर्णित हैं। 

: २७. शिल्पिनः कारका वेया दासीदासाइख नापिताः। राजानः ओजियाश्चेब सद्यःशौचाः प्रकीतिताः॥ सव्रतः 
सत्रपूतस्च आहिताग्निवच यो द्िजः। राशव्च सूतक नास्ति यस्य चेच्छति पाथिवः॥ पराशर (२।२०-२१)। 

२८. तथा चाविपुराणे। सिल्पिनदिचमकाराछाः कमं मस्साघयन्त्यलम्‌। तत्कर्म मान्यो जानाति तस्माच्छुडाः 
स्वकर्मणि सूपकारेण यत्कर्म करणीय नरेष्विह । तदन्यो मेव जानाति तस्माच्छुद्धः स सूपकृत्‌ चिकित्सको यत्कुदते 
तदन्येन न शक्यते । तस्माच्चिकित्सकः स्प शुद्धो भवति नित्यशः दास्यो दासाइच यंत्किंखित्‌ कुर्वन्त्यपि च लोल्या । 
तदन्यो न क्षमः कतुं तस्मात्ते शुचयः सदा॥ राजा करोति यत्कनं स्वप्तेप्यन्यस्थ तत्कथम्‌। एवं सति नुपः शुद्ध: संस्पर्श 
मुतसूतके॥ यत्कं राजमृत्यानां हस्त्यववरमनादिकम्‌। तन्नास्ति यस्माइत्यस्व तस्मात्ते शुचः स्मृताः ॥ पराशर” 
साघवीय (१२, पु० २५५-२५६) । 
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११७६ णर्मेशास्तत का इतिहार 


संलग्न रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वे अन्य धार्मिक कृत्यों, श्राद्ध एवं दानादि कर्मों में रंगे रहने पर भी ऐसी छूट पाते हैं 
(शुद्धिप्रकाश, पृ० ९५) । विष्णुघर्म० (२२।४८-५२) ने भी ऐसा ही कहा है। तरिशच्छ्लोकी ( १८) ने ऐसे विशिष्ट 
कर्मों की एक लम्बी सूची दी है।” कूर्मपुसाण (उत्तराषं, २३।५७-६४) में इस विषय पर नौ इलोक हैं, जिन्हें हारलता 
(पु० ११४) ने उद्धत किया है। 

हमने बहुत पहले देख लिया है (गत अध्याय में) कि पारस्करगृह्यसूत्त (३।१० "नित्यानि विनिवतंन्ते 
वैतानवर्जेम्‌"), मनु (५।८४) एवं याज्ञ० (३।१७) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों को भी, जो मुत्यु के आशौच से युक्त 
हैं, भौताग्नियों के कृत्य नहीं बन्द करने चाहिए, प्रत्युत उन्हें स्वयं करते रहना चाहिए या किसी अन्य से कराते 
रहना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि आशौच की स्थिति में भी कुछ धार्मिक कृत्य करने की अनुमति मिलती है। 

घर्मसिन्धु (पु० ५५२) का कथन है कि जब कोई अन्य विकल्प न हो या आपत्ति-कारू हो तमी इस प्रकार 
के अपवाद का उपयोग करना चाहिए। 

यह पहले ही उल्लिखित हो चुका है कि आशौच में प्रवृत्त लोगों से भी कुछ पदार्थं एवं सामग्नियाँ विना किसी 
अशुद्धि के ग्रहण की जा सकती हैं। यह उन विषयों का, जो आशौच के नियमों की परिधि के बाहर हैं अर्थात्‌ अपवाद 
हैं, तीसरा प्रकार है। 

आशौच की परिचि में न आनेवाले विषयों के चौथे प्रकार में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो किसी दोष के अपराधी 
हैं या जो कलंकी होते हैं। गौतम (१४।११) एवं चंख-लिखित ने व्यवस्था दी है कि उनके लिए सद्यःशौच होता है जो 
आत्महन्ता होते हैं और अपने प्राण महायात्रा (हिमालय आदि में जाकर), उपवास, कृपाण जैसे अस्त्रों, अग्नि, विष या 
जल से या फाँसी पर लटक जाने से (रस्सी से झूलकर) या प्रपात से गवाँ देते हैं।'” 

याज्ञ० (३।६) ने ञ्यवस्था दी है कि वे स्त्रियां, जो पाषण्ड-धर्मावळम्बी अथवा विधर्मी हो गयी हैं, जो किसी 
विशिष्ट आश्रम में नहीं रहती, जो (सोने आदि की) चोरी करती हैं, जो पतिघ्नी होती हैं, जो व्यभिचारिणी होती हैं, 
जो मद्य पीती हैं, जो आत्महत्या करने का प्रयत्न करती हैं, वे मरने पर जल-तर्पण के अयोग्य होती हैं और उनके 
_ लिए,आशौच नहीं किया जाता। जहाँ तक सम्भव है, यह इलोक पुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही बात मनु 
~ (५।८०-९०) में भी पायी जाती है। कू्मपुराण (उत्तरार्थे, २२।६०-६३) ने भी कहा है कि उसके लिए, जो अपने को 
अग्नि, विष आदि से मार डालता है, न तो आशौच होता है, न शवदाह होता है और न जल-तपेण होता है; पतितों का 
शवदाह नहीं होता, उनके लिए अन्त्येष्टि, अस्थिसंचयन, रुदन, पिण्डदान एवं श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए i" 


२९. तत्तत्कायंषु सम्नव्रतिनूपनृपवह्ीक्ितत्विक्स्वदेश-भशञापत्स्वप्यनेकशुतिपठनभिषवकारशिल्प्यातुराणाम्‌ । 
संप्रारब्धेषु वानोपनयनयजनभ्ाद्वयुडप्रतिष्ठा-चूडातीर्थायेयात्राजपपरिणयनायुत्सवेष्वेतवर्ये ॥ 
त्रिंडज्छलोफी (१८) । नूपवत्‌ का अर्थे है नुपसेवक। 
, ३०. ्रायाग्निविषोषकोहन्थनप्रपतनेदचेच्छताम्‌। अथ दास्त्रानादकाग्नि-रज्भु-भूगु-जल-विष-प्रमापणेष्बेवसेव । 
इंखलिखिती (हारलता, पू० ११३); भुरवग्निपादकास्भोभिमृंतानामात्मघातिनास्‌ । पतितानां तु नाशोचं विद्यु- 
च्छस्त्रहतादच ये ॥ अग्निपुराण (१५७।३२) । और देखिए बामनपुराण (१४।९९-१००) । > 
३१. पतितानां न दाहः। अग्निपुराण (१५९।२-४) का कथन है कि “आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तया 
थिया । तेषामपि तया गांगे तोयेपस्प्नां पतन हितम्‌॥ तेवां दत्त जलं यास गगने तत्मलीगते । अनुप्रहेण महता प्रेतस्य 


पतितस्य च। नारायणयलिः कार्यस्तेनानुप्रहमदनुते ॥' 
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अपमुत्यु या आत्महत्या करनेवालों के अ्रस्द्धकर्म का विचार ११७७ 


मिता० (याज्ञ० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि 'यदि चाण्डाल से लड़ते हुए दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यों की मृत्यु हो जाय या 
जल, सर्प, ब्राह्मण, बिजली या तीक्ष्ण दन्त वाले पशुओं (व्याप्रादि) द्वारा मृत्यु हो जाय और उन्हें (जो इस प्रकार जान- 
बूझकर प्राण गेंवाते हैं) जल-पिण्ड.आदि दिये जायें तो वे (जल, पिण्ड) उनके पास नहीं पहुँचते और अन्तरिक्ष में ही 
नष्ट हो जाते हैं।' ये शब्द उस मृत्यु-से सम्बन्धित हैं जो व्याघ्र, सपं आदि के साथ क्रोघपूर्वक लड़ने से होती है या 
क्रोधवश या चिन्ताकुल होने पर जळ आदि द्वारा आत्महत्या से होती.है। किन्तु कोई असावधानी या प्रमाद के कारण 
या जल द्वारा मर जाय तो अंगिरा ने उसके लिए जल-तर्पण एवं आशौच की व्यवस्था दी है।'' यही बात ब्रह्मपुराण 
(हरदत्त, गौतम १४११), शुद्धिप्रकाश (पृ० ५६-५७), निर्णयसिन्यु (पु० ५५०) में भी कहीं गयी है और इतना 
जोड़ दिया गया है कि यदि कोई पतितों को अनुग्रहवश जल या श्राद्ध देता है या उनका शवदाह करता है तो उसे 
प्रायक्चित्त (यथा दो तप्तकुच्छ) करना पड़ता है! 
यदि कोई आहिताग्नि युद्ध करते हुए चाण्डालों के हाथ से मर जाय, या आत्महत्या कर छे तो उसका शव 
, छद्रो द्वारा जलाया जाना चाहिए, किन्तु मन्त्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, और गोमिलस्मृति (३४४९-५१) 
में आया है कि उसके यज्ञपात्र एवं श्रौताग्नियाँ समाप्त कर दी जानी चाहिए। यद्यपि आत्महत्या सामान्यतः वजित थी, 
किन्तु स्मृतियों (यथा अत्रि २१८-२१९) एवं पुराणों ने कुछ अपवाद दिये हैं, यथा--अत्यधिक बूढ़े लोग (लगमग 
७० वर्षं के), अत्यधिक दुबंल लोग जो अपने शरीर को शुद्ध रखने के नियमों का पालन न कर सकें, या वे लोग जो. 
इन्द्रिय-मोग की इच्छा से हीन हों, या वे लोग जो सारे कार्य एवं कतंव्य कर चुके हों, महाप्रस्थान कर सकते हैं या प्रयाग 
में मर सकते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २७। यदि कोई शास्त्रानुमोदित ढंग से अपने को 
मार डालता है तो यह पाप नहीं कहा जा सकता और उसके लिए आशौच, जल-तपंण एवं श्राद्ध किग्ने जाते हैं। यह 
ज्ञातव्य है कि महाप्रस्थान करना, प्रपात से गिरकर या अग्नि द्वारा मर जाना बूढ़ों के लिए कलियुग में वर्जित है। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। 
मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य एवं छागलेय को उद्धत कर कहा है कि शास्त्र के नियमों के विरुद्ध 
आत्महत्या करने पर एक वर्ष के उपरान्त नार।यणबलि करनी चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्धकमं कर देना चाहिए। 
मिता० (याज्ञ० ३।६) ने विष्णुपुराण पर निर्मेर होकर नारायणबलि का वर्णन यों किया है--मास के शुक्ल पक्ष की 
एकादशी को विष्णु एवं यम की पूजा करके दक्षिणाभिमुख होकर दसौँ के अंकुरों को दक्षिण ओर,करके मधु, घुत एवं 
तिल से मिश्रित दस पिण्ड दिये जाने चाहिए और मृत व्यक्ति का विष्णु के रूप में ध्यान करना चाहिए, उसके नाम और 
गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, पिण्डों पर चन्दन आदि रखना चाहिए और पिण्डों को हिला देने तक के सारे कृत्य करके 
उन्हें नदी में डाल देना चाहिए, उन्हें पत्नी या किसी अन्य को नहीं देना चाहए। उस दिन-की रात्रि को ब्राह्मणों को 
विषम संख्या में आमन्त्रित करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मध्याह्न 
में ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षाळन से लेकर एकोद्दिष्ट श्राद्ध की विधि के अनुसार उनकी (मोजन आदि से) सन्तुष्टि तक के 
सारे कृत्य 'करने चाहिए । इंसके उपरान्त उल्लेखन (रेखाएँ खींचना) से लेकर अवनेजन (जल सिचन) तक के कृत्यों 
को पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार मौन रूप से करना चाहिए। विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं यम को (उनकी मूर्तियों 
को) उनके सहगामियों के.साथ चार पिण्ड देने चाहिए, मृत को नाम एवं गोत्र से स्मरण करना चाहिए और विष्णु का 


३२. यदि कर्चित्रमादेन त्रियेताग्न्युवकादिमिः । तस्याज्ञोचं विघातथ्यं कतंव्या चोदकक्रिया॥ अंगिरा 
(भिता०, याज्न० ३।६) । औशनसस्पृति (अध्याय ७) में भी ऐसा ही इलोक है। 
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११७८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


“नाम लेकर पाँचवाँ पिण्ड देना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ सन्तुष्ट कर (जब वे आचमन कर ळें) उनमें से 
सबसे बड़े गुणवान्‌ को मृत के प्रतिनिधि रूप में मानकर और उसे गोदान, भूमिदान, घनदान से संतुष्ट कर समी ब्राह्मणों 
को, जिनके हाथ में पवित्र रहते हैं, जल-तिल देने को उद्देलित करना चाहिए और अन्त में अन्य सम्बन्धियों के साथ 
भोजन करना चाहिए। 
उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि नारायणबलि केवल आत्महन्ताओं के लिए की जाती है और आत्महन्ता 
की मृत्य के एक वर्ष उपरान्त ही यह की जाती है। हारलता (पू० २१२) का भी यही कहना है और उसने विष्णु» 
के एक इलोक का हवाला देते हुए इसे उन लोगों के लिए भी अनुमोदित माना है जो गोओं या ब्राह्मणों द्वारा मार डाले 
गये हैं या जो पतित हैं, और इस बलि को देशविशेष-व्यवस्था तक सीमित ठहराया है। नारायणबकि के विषय में नारा- 
` यण भट्ट की अन्त्येष्टिपद्धति में विस्तार के साथ विवेचन पाया जाता है। और देखिए स्मृत्यर्थंसार (पृ० ८५-८६), 
बृहत्पराशर (५, पृ० १७५-१७६), निर्णयसिन्धु, हेमाद्रि, गरुडपुराण (३।४।११३-११९) । 
वेखानसस्मातंसूत्र (१०।९) ने मी नारायणबरि की पद्धति का संक्षिप्त वर्णन किया है। उसमें आत्म- 
घातकों, मारे गये लोगों एवं संन्यासियों के विषय में इस बलि का उल्लेख है। उसमें यह भी आया है कि यही कृत्य 
१२ वर्षों के उपरान्त मृत महापातकियों के लिए मी करना चाहिए। बौधायनगृह्म-रेषसूत्र (३।२० एवं २१) में दो 
विधियाँ वणित हैं, जिनमें दूसरी पश्चात्कालीन है और उसमें चाण्डालों आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध इलोक भी है।२२ 
आशौच-नियमों के पांचवें अपवादःप्रकार में वे नियम आते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को आशौच करना 
अनिवार्य नहीं है। गौतम (१४।८-१०) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्ड लोग उन लोगों के लिए, जो गौओं एवं ब्राह्मणों 
के लिए मर जते हैं, जो राजा के क्रोध के कारण मार डाले जाते हैं और जो रणभूमि में मर जाते हैं, आशौच नहीं 
मनाते, केवल सद्यःशौच करते हैं।'* मनु (५।९५ एवं ९८) के मत से सपिण्ड लोग उनके लिए, जो डिम्बाहव (शस्त्र-रहित 
झगड़े या दंगे) में, बिजली से या राजा द्वारा (किसी अपराध के कारण), गोब्राह्मण-रक्षा में, क्षत्रिय के समान रणभूमि 
में तलवार से मार डाले जाते हैं, आशौच नहीं मनाते और वे लोग मी जिन्हें राजा (अपने कार्यवश) ऐसा करने नहीं 
देना चाहता, आशौच नहीं मनाते।'* ञ्ातातप (स्मृतिच०, आशौच, पु० १७१ ने इसे वसिष्ठ का कथन माना 
है) के मत से यति के मरने पर उसके पुत्र एवं सपिण्ड उसके लिए जल-तर्पण, पिण्डदान एवं आशौच नहीं करते। घर्म- 
' _ सिन्धु (पृ० ४४९) का कथन है कि यह नियम समी प्रकार के यतियों के लिए है, चाहे वे निदण्डी हों, एकदण्डी हों, हंस 


३३. चाण्डालाइुदकात्‌ सर्पात्‌ ब्राह्मणादेद्युतादपि। देष्ट्रिस्यरच पशुम्यदच सरणं पापर्कामणाम्‌॥ बौ० गु० 
शेषसूत्र (३।२१) । इसी को अपराकं (पु० ८७७) ने यम का कहा है, शुदिप्रकाश (१० ५६) ने स्मृत्यन्तर माना है 
ओर मिता० (याज्ञ० ३।६) ने बिना नाम के उद्धुत किया है। 

३४. गोब्राह्म॑णहतानामन्वक्षम्‌। राजक्रोषाच्च। गुडे गौतम० (१४।८-१०) । हरवत्त ने व्याख्या की है-- 
“अन्वक्यते प्रत्यक्ष्यते शवस्ताचत्संस्कारान्ते स्नात्वा शुध्येरक्षिति।) मिता० (याश० ३।२१) ने इसे इस प्रकार व्याख्यात 
किया है--'तत्सम्बन्धिनां चान्यक्षमनुगतमक्षमन्यक् तद्यःशौचमित्यथः ।' 

३५. डिम्बाहवे हतानां च विद्यता पार्थिवेन च। गोब्राह्मणस्य चेवायें यस्य चेच्छति पाथिवः॥ मनु (५।९५) । 
कुल्लक एवं हारलता (पृ० १११) ने 'डिम्बाहव' को 'नुपतिरहित युद्ध! कहा है, किन्तु हरदत्त ने 'डिम्ब' को 'जनसंसवं' 
साना है; अपराकं (प० ९१६) ने डिम्बाहव को अप्स्त्रकलह एव शुद्धिकल्पतद (प्‌० ४६) ने इसे 'अझस्त्रकलहः 
संमदो वा. के रूप में व्याख्यात किया है। ` 
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हों या परमहंस हों। इसी प्रकार वानप्रस्थ की मृत्यु पर भी आशौच नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जीवितावस्था में ही 
अपना श्राद्ध कर लिया, उसके सपिण्ड उसके लिए आशौच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ब्रह्माचारी की मृत्यु 
पर आशौच होता है। घमंसिन्घु (पु० ४४९) ने इतना और कहा है कि युद्ध में मृत के लिए आशौच नहीं होता, किन्तु 
ब्राह्मणों (जो युद्ध में मृत होते हैं) के लिए शिष्टों की परम्परा या व्यवहार या आचार कुछ और ही है, अर्थात्‌ आशौच 
किया जाता है।** 

पराशर (३।१२-१३) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई देशान्तर में बहुत दिनों तक रहकर मर जाय और 
यह ज्ञात हो जाय कि वह मृत हो गया, किन्तु मृत्यु-तिथि का पता न चल सके, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या एकादशी 
तिथि या अमावस्या को मृत्यु-तिथि मानकर उस दिन जल-तर्पण, पिण्डदान एवं श्राद्ध कर देना चाहिए और परा० 
मा० (१।२, पृ० २३७) के मत से उसी दिन से आशौच मी मानना चाहिए। कितु लघु-हारीत का कथन है कि यदि 
श्राद्ध के समय कोई अवरोध हो जाय या मृत्य-तिथि ज्ञात न हो तो आनेवाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्त्येष्टि-कृत्य 
सम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकौमुदी, पु० १७) । 

निबन्धो ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि आशौच के विषय में देशाचारों को महत्त्व अवश्य देना चाहिए। 
हारलता (पृ० ५५ एवं २०५) ने आदिपुराण से वचन उद्धृत कर देशाचारों के प्रमाण की ओर विशिष्ट संकेत किया 
है (देश-धर्मप्रमाणत्वात्‌) । शुद्धितत्त्व (पृ० २७५) ने मरीचि का एक इलोक उद्धृत किया है--विशिष्ट स्थानों के 
प्रचलित शौच-सम्बन्धी नियमों एवं धामिक आचारों का अनादर नहीं करना चाहिए; उन स्थानों में घर्माचार उसी प्रकार 
का होता है। पू० २७६ पर इसने वामनपुराण से एक उक्ति उद्धुत की है।” 

यह ज्ञातव्य है, जैसा कि दक्ष (६।१५) ने कहा है, कि आशौच के समी नियम तमी प्रयुक्त होते हैं, जब कि 
काल स्वस्थ एवं शान्तिमय हो , किन्तु जब व्यक्ति आपद्ग्रस्त हो तो सूतक सूतक नहीं रहता, अर्थात्‌ तब आशौच 
(के नियमों) का प्रयोग या बलपूर्वक प्रवर्तन नहीं होता।'" 

विष्णुध्ंसूत्र (१९।१८-१९) ने व्यवस्था दी है कि आशौचावधि के उपरान्त ग्राम के बाहर जाना चाहिए, 
बाल बनवाने चाहिए, तिल या सफेद सरसों के उबटन से शरीर में लेप करके स्नान करना चाहिए और वस्त्र-परिवर्तेन 
कर घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके उपरान्त शान्तिकृत्य करके ब्राह्मणपूजन करना चाहिए।'*बहुत-से निबन्धो 
ने विस्तृत विधि दी है। उदाहरणार्थं, शुद्धिकोमुदी (पृ० १५५-१६४) ने तीन वेदों के अनुयायियों के लिए एकादशाह के 
दिन की विधि पृथक्‌ रूप से दी है। कुछ मुख्य बातें निम्न हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डों को गौ, सोना, 
अग्नि, दूब एवं घृत छूना चाहिए और गोविन्द का नाम-स्मरण करना चाहिए, तब ब्राह्मणों द्वारा जल-माजेन कराकर 
“स्वस्ति! पाठ कहलाना चाहिए। यदि ब्राह्मण न मिलें तो 'शान्ति' स्वयं कर लेनी चाहिए। हारळता का कथन है कि बिना 


३६. युद्धमृतेप्याश्ञौचं नेति सवंग्रन्येष्‌पलभ्यते न त्वेवं ब्राह्मणेषु शिष्टाचार इति । घ्सिन्धु (पृ० ४४९)। 

३७. तथा च मरीचिः। येषु स्थानेषु यच्छौचं घर्माचाररच यादृशः। तत्र तन्नावमन्येत धमंस्तत्रेव तादृशः 
रुप्रघर (शुद्धिविवेक) ; शु० को० (प्‌० ३६० ) शुद्धित०(पु० २७५)। तया च वामनपुराणे देशानुशिष्टं कुलूघ्ममग्रयं 
सगोत्रघमं न हि सन्त्यजेच्च' (शुद्धिततत्व, पु ० २७६) । 

३८. स्वस्यकाले तथा सर्व-सूतक परिकीतितम्‌। आपदग्रस्तस्य सर्व॑स्य सूतकेऽपि न सूतकम्‌ ॥ दक्ष (६।१५) । 

३९. ग्रामाल्तिष्क्रम्याञ्ोचान्ते कृतशमभ्‌कर्साणस्तिलकल्कः सर्षपकल्कर्वा स्ताताः परिवतितबाससो गहं प्रविशेयुः । 
तत्र शान्ति कृत्वा ब्राह्मणानां च पुनं कुर्युः । विष्णुधसंसूत्र (१९।१८-१९) । 

७६ 
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'शान्ति' के जलाशौच पूर्णतया दूर नहीं होता। सामवेद के अनुयायियों को 'झान्ति' के लिए वामदेवगान पढ़ना चाहिए 
या गायत्री को आदि एवं अन्त में कहकर सामवेद के अन्तिम मन्त्र (स्वस्ति न इन्द्रः) के साथ 'कयानरिचत्र', “कस्त्वा 
सत्य, अभी षूणेः' का पाठ करना चाहिए। ये सभी मन्त्र सामवेदियों के लिए हैं। यजुर्वेदियो के लिए आदि एवं अन्त 
में गायत्री के साथ १७ मन्त्र (आदि में “ऋचं वाचं प्रपच्चे' एवं अन्त में द्यौः शान्ति) शान्ति” के लिए कहे जाते हैं। ऋग्वे- 
दियो को आदि एवं अन्त में गायत्री के साथ ऋ० के १०।९।४, ७।३५।१, ५।४७।५ आदि मन्त्रों के साथ शान्ति करनी 
चाहिए। इसके उपरान्त चाँदी के साथ कुछ सोना ब्राह्मणों को देना चाहिए, तब वैतरणी गौ देनी चाहिए यदि वह मृत्यु 
के समय न दी गयी हो तो और अन्त में पलंग आदि का दान (शय्या-दान) करना चाहिए ! 
हमने यह देख लिया है कि मौलिक रूप से सूत्रों (शांखायन० आदि) एवं स्मृतियों (मनु आदि) ने इस बात 
पर बल देकर कहा है कि आशौच के दिनों को बढ़ाना नहीं चाहिए और वेदज्ञों एव आहितार्नियों को एक दिन का ही 
आशौच करना चाहिए (पराशर० ३।५ एवं दक्ष ६।६) । किन्तु अन्ततोगत्वा आशौच को सीधे रूप में मनाने के लिए 
समी सपिण्डों के लिए दस दिनों की अवघि निर्घारित हो गयी (मनु ५।५९) । प्राचीन काल में आवागमन के साधन 
सीमित ये अतः पास में रहनेवाले सम्बन्धियों के यहाँ भी जनन-मरण के समाचार बहुत देर में पहुँचते थे, इसी लिए 
आशौच-नियमों से सम्बन्धित अवरोध लोगों को बहुत बुरा नहीं लगता था। इसी कारण तथा समी प्रकार के विभागों, 
उपविभागो एवं श्रेणियों के विषय में घमंशासत्रकारों के बड़े झुकाव के कारण हम मध्य काल के लेखकों को आशोच 
जैसे विषयों प्र अत्यधिक ध्यान देते हुए देखते हैं। भारतवर्ष में आशौच-सम्बन्धी जो नियम देखने में आते हैं वे अन्यत्र 
दुळेम हैं। आजकल डाक, रेल, वायुयान एवं तार की सुविधाओं के कारण प्राचीन एवं मध्य काल के आशौच-नियम 
लोगों को बहुत अखरते हैं। कभी-कभी ईर्ष्या करनेवाले या किसी प्रकार के मनमुटाव के कारण दुष्ट प्रकृति के लोग 
विवाह जैसे उत्सवों में जनन या मरण के संदेश भेजकर बाघा डालते हैं। अतः आशौच-सम्बन्धी नियमों में असुविधाओं 
के दूरीकरण के लिए उपाय करने चाहिए, जिससे कठिनाइयों, समयापव्यय को दूर कर स्मृति-वंचनों के साथ पवित्रता 
की रक्षा की जा सके। कम-से-कम जननाशौच में आजकल एक सरल नियम का पालन किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
केवल माता को दस दिनों का आशौच करना चाहिए। ऐसा करने से उपर्युक्त स्मृति-वचनो में कोई विभेद उत्पन्न नहीं 
होया। मरफ़ाञ्चौच के विषय में चार नियम सामान्यतः पर्याप्त होंगे, जो निम्न हैं--- 
` (१) पुत्र की मृत्यु पर दस दिनों का आशौच माता-पिता करे, इसी प्रकार माता-पिता की मृत्यु पर पुत्र 
भी करे, पति की मत्यु पर पत्नी और पत्नी की मृत्यू पर पति भी ऐसा करे और वह भी ऐसग करे जो शवदाह करता है 
या मृत्यूत्तरमावी कृत्य करता है। 
(२) उपर्युक्त लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग, जो मृत के पास संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते 
थे, केवल तीन दिनों का आशौच करें। 
_ ° (३) सभी सम्बन्धियो के लिए मृत्यु के पश्चात्‌ वर्ष के भीतर संदेश पहुँचने पर सद्यःशौच (केवल स्नान 
से परिशुद्धि) पर्याप्त है . 
* (४) वषं के उपरान्त मृत्यु-सन्देश पहुँचने पर केवल प्रथम नियम के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्ति ही सद्यः- 
शौच करें। 
यदि हम प्राचीन एवं आधुनिक अधिवासियों के आचारों पर ध्यान दें तो प्रकट होगा कि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
निषेध मरण पर तयां प्रसव एवं मासिक धर्म के समय स्त्रियों पर रखे गये थे! प्राचीन इजराइलियों में ऐसी प्रथा थी कि 
मृत्यु होने पर जो कुछ अशुद्ध पदार्थ होते थे वे शिविर के बाहर रख दिये जाते थे और वे मृत के लिए कोई आहुति 
नहीं देने पाते थे। सीरियनों में जो मृत के कुल के होते थे, वे ३० दिनों तक बाहर रहते थे और मुण्डित-सिर होकर 
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घर में प्रवेश कर सकते थे। प्रसव से स्त्री अशुद्ध माती जाती थी और अशद्धि के दिन बच्चे के लड़का या लड़की होने 
पर निर्भर थे। मारत में आयं लोगों ने जनन एवं मरण से सम्बन्धित घारणाएं अपने पूर्व-पुरुषों से ही सम्मवतः सीखीं । 
कल्पना द्वारा यह कहा जा सकता है--वैदिक आयौँ के पू्व-पुरुषों ने ऐसा समझा होगा कि जो लोग मृत के कपड़े छते 
हुँ या मरने के पूव उसके बस्त्रों का प्रयोग करते हें, वे भी मृत के रोग से पीड़ित होते हैं (विशेषतः प्लेग, हैजा, मियादी 
ज्वर आदि रोगों से) , अतः ऐसे लोगों को अन्य लोगों से दस दिनों तक दूर रखने से बीमारी फेलने की संभावना नहीं 
रहती थी। अतः जो लोग मृत के शव को छूते थे, शव को श्मशान तक ढोते थे, वे तथा अन्य सम्बन्धी लोग अशुद्ध माने 
जाते थे और दस दिनों तक पृथक्‌ रखे जाते थे। आगे चलकर समी प्रकार के रोगों एवं कारणों से उत्पन्न मृत्यु पर 
आशौच एवं पथवत्व प्रयोग में आने लगा। मरणाशौच से ही जननोशौच की भावना उत्पन्न हुई। स्मृतिकारों ने दोनों 
को समान माना; “जिस प्रकार सपिण्डों के लिए मरणाशौच दस दिनों का होता है उसी प्रकार जननाशौच की भी 
व्यवस्था है।” रजस्वला स्त्रियों के विषय के नियम तै ० सं० में भीं पाये जाते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२, अध्याय १२। 
अब हम आशौच के अतिरिक्त शुद्धि के अन्य स्वरूपों पर विचार करेंगे । ब्रव्य-शुद्धि का तात्पयं है किसी वस्तु 
से लगे हुए दोष का दूरीकरण, और यह दो प्रकार की है; शरीरशुद्धि एवं बाह्य द्रव्यशुद्धि (मनु ५११० एवं अपराकं 
२५३) ।” हमने पहले ही देख लिया है कि ऋग्वेद (८।९५।७-९ एवं ७५६१२ जहाँ क्रम से शुद्ध एवं 'शुचि' शब्द 
१३ एवं ६ बार आये हैं) 'शुद्धि' एवं 'शुचि' पर बहुत बल देता है। ऐसी वैदिक उक्तियाँ हैं कि ज्योतिष्टोम में प्रयुक्त 
ग्रह (पात्र, प्याले) एवं अन्य यज्ञिय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते हैं, किन्तु चमसों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। 
ऐत० ब्रा० (३२४) में आया है कि आहिताग्नि का दूष, जो होम के लिए गर्म किया गया था, अपवित्र हो जाम 
(अमेध्य, चींटी या किसी अन्य कीड़े के गिरने से) तो उसे अग्निहोत्रहवणी में ढारकर आहवनीय अग्नि के पास अस्म 
में डाल देना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि यज्ञ-पात्रों एवं यज्ञिय वस्तुओं की शुद्धि पर बहुत घ्यान दिया जाता था। गौतम 
(८।२४), अत्रि (३३ एवं ३५), मत्स्यपुराण (५२।८-१०), बृहस्पति (अपराकं पृ० १६४) के अनुसार आठ आत्म- 
गुणों के अन्तर्गत शुद्धि का नाम भी है। गौतम की व्याख्या में हरदत्त ने शौच के चार प्रकार दिये हैं--धन-सम्बन्धी 
शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि एवं वाणी-शुद्धि। अत्रि एवं बृहस्पति (अपराके, पु० १६४) के अनुसार शौच में 
अमक्ष्य-परिहार, अनिन्दित लोगों के साथ संसग एवं स्वधमं में व्यवस्थान पाये जाते हैं। बहुत-से लोग शौच को दो भागों में 
बाँटते हैं; बाह्य एव आन्तर (आम्यन्तर) । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७, जहाँ बौघा० घ० सू ० (१।५।३-९), 
हारीत, दक्ष आदि के वचनों की ओर संकेत है। अग्निश (३७२।१७-१८) ने दक्ष (५।३) के समान ही मत दिया है। 
वनपवं (२००।५२) ने वाणी एवं कमं की शुद्धता तथा जल से प्राप्त शुद्धता की चर्चा की है। पद्मपुराण (२।६६।८६- 
८७) ने मानसिक वृत्ति पर बल दिया है और कहा है कि नारी अपने पुत्र एवं पति का आलिंगन विभिन्न मनोभावों से 
कण लिंगपुराण में एक सुन्दर उक्ति मिलती है जिसमें आया है कि आम्यन्तर शौच (शुचिता) बाह्य शौच से 
उत्तम है; उसमें यह आया है कि स्तान करने के उपरान्त भी आम्यन्तर शौच के अभाव में व्यक्ति मलिन है, शेवाळ 


४०. द्वयस्य दोषापगमः शुद्धिः। तत्र दिविषा शुद्धिः शरीरणुदिर्वाह्याव्यकषुहधिच | अपराक (पू० २५२- 


२५३); तत्राशुद्धिर्नाम द्रव्यादेः स्पशनाथनहँतापादको दोषविशेषः। शुद्धिस्तु संस्कारविशेषोत्यादिता तप्निवृत्तिः। 
हेमात्रि (श्राद्ध, पु० ७८७) । 
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(सेवार), मछली एवं मछली खाकर जीनेवाले जीव सदा जल में ही रहते हैं किन्तु उन्हें कोई शुद्ध नहीं कहेगा । अतः 
व्यक्ति को सदा अन्तःशुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए और आत्मज्ञान के जल में स्वान करना चाहिए, 'विश्वासरूपी 
चन्दन लेप का प्रयोग करना चाहिए और वैराग्यरूपी मिट्टी से अपने को शुद्ध रखना चाहिए--यही वास्तविक शौच 
(शुचिता) है। मनु (५१०६) ने घोषित किया है कि शुद्धि के प्रकारों में मानसिक शुद्धि सर्वेश्रेष्ठ है। जो घन की 
ओर से शुद्ध है, अर्थात्‌ जो अन्यायपूर्ण साधनों से दूसरे का घन नहीं हड़पता, वह सचमुच पवित्र है और अपेक्षाकृत उससे 
भी अधिक शुद्ध है जो जल एवं मिट्टी से शुद्धता प्राप्त करता है। यही बात विष्णु» (२२।८९) में मी पायी जाती है, 
किन्तु वहाँ अथं (घन) के स्थान पर अन्न रख दिया गया है। त्रिकाण्डमण्डन (प्रकीणंक २१) में मनु (५१०६) 
वाला इलोक पाया जाता है। और देखिए अनुशासनपर्वे (१०८।१२), जहाँ आचरण, मन, तीथे-स्थान एवं सम्यक्‌ 
दार्शनिक ज्ञान नामक शुद्धियों का वर्णन है; ब्रह्माण्डपुराण (३।१४।६० 'शुचिकामा हि देवा वै') एवं योगसूत्र (२।- 
३२), जहाँ यम-नियमों के अन्तगंत शौच भी कहा गेया है। 

शारीरिक शुद्धि अर्थात्‌ बाह्य शुद्धि के, जो मृख-प्रक्षालन, स्नान से प्राप्त होती है, विषय में देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, अध्याय १७३ प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने सबके लिए दैनिक स्नान की व्यवस्था दी है, कुछ 
लोगों के लिए दिन में दो वार स्नान और संन्यासियों के लिए तीन बार स्नान की व्यवस्था है। किन्तु आरम्मिक 
ईसाइयों में ऐसा व्यवहार नहीं प्रचलित था; सन्त अग्नेस को स्नान न करने से उच्च पद मिला, असीसी के सन्त फ्रांसिस 
ने घूलि या गन्दगी को पवित्र दरिद्रता का एक प्रमुख चिह्न माना है। 

श्रौत कृत्यों (यथा अग्निष्टोम) में यजमान को दीक्षा का कठिन अनुशासन मानना पड़ता था, उसके शरीर 
को अध्वर्यु पुरोहित सात-सात दर्भो के तीन गृच्छों से रगड़कर स्वच्छ करता था। शातातप (स्मृतिच०, १, पृ० १२० 
शुद्धिप्रकाश, पृ० १४७) ने उसके लिए स्नान की व्यवस्था दी है जो मासिक घर्म के आरम्भ होने के उपरान्त पाँचवें 
दिन से सोलइवें दिन की अवधि में अपनी पत्नी से संभोग करता है, किन्तु इस अवधि के परचात्‌ संभोग करने से केवल 
मूत्र-त्याग करने एवं अपानवायु छोड़ने के उपरान्त वाला शुद्धीकरण-नियम पालन करना पड़ता है। सूर्यास्त के उपरान्त 
वमन करने से भी स्नान करना. पड़ता है। इसी प्रकार बाल बनवाने, बुरा स्वप्न देखने, चाण्डाल आदि को छू लेने 
से भी स्नान करना पड़ता है। 

आप० श्रौ० (१११२) का कहना है कि जो शुद्धि चाहता है उसे पवित्रेष्टि कृत्य करना चाहिए, जो प्रत्येक 
ऋतु में वेवानरी (अग्नि वैश्वानर को), ब्रातपति (अग्नि ब्रतपति को) एवं पवित्रेष्टि करता है वह अपने कुल की 
दस पीढ़ियों को शुद्ध कर देता है। 
अब हुम व्रव्यशुद्धि का विवेचन करेंगे। किन्तु कुछ सामान्य बातें आरम्भ में ही कह दी जा रही हैं। आप- 
_ स्तम्बघर्मसूत्र (२।६।१५।१७-२०) का कथन है कि छोटे-छोटे बच्चे रजस्वला स्त्री के स्पश से अशुद्ध नहीं होते, 
तक उनका अन्नप्राशन नहीं हो गया रहता या एक वर्ष तक या जब तक उन्हें दिशा-ज्ञान नहीं हो जाता, और कुछ लोगों 


४१. अवगाह्यापि मलिनो ह्यन्तःशौचविर्वाजतः। झेवला झषका मत्स्याः सत्वा मत्स्योपजीविनः॥ सदावगाह्य 
सलिले विशुद्धाः किं दिजोत्तमाः । तस्मादाभ्यन्तरं शौचं सदा कार्य विघानतः॥ आत्मज्ञानाम्भसि स्नात्वा सकृदाल्प्य 
भावतः। सुवै राग्यमुदा शुद्धा: शौचमेवं प्रकीतितम्‌॥ लिगपुराण (८।३४-३६) ; भावशुद्धिः परं शौचं प्रमाणं सर्वकमंसु । 
अन्ययालिगते कान्ता भावेन ढुहितान्यया . . . .अन्ययेव ततः पुत्रं भावयत्यन्यया पतिम्‌ ॥ पद्म० (भूसिखण्ड, ६६। 
८६-८७) । 
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के मत से उपनयन-संस्कार तक । मन्‌ (५।१२७-१३३), याज्ञ (११८६, १९१-१९३), विष्णु» (२३४७-५२), 
बौघा० धर्म० (१।५।५६-५७, ६४ एवं ६५), शंख (१६।१२-१६), मार्कण्डेयपुराण (३५।१९-२१) का कथन है 
कि निम्नलिखित वस्तुएँ सदा शुद्ध रहती हैं--जो वस्तु अशुद्ध होती न देखी गयी हो; जो पानी से स्वच्छ कर दी 
जाती है; जिसे ब्राह्मण शुद्ध कह दे (जब कि सन्देह उत्पन्न हो गया हो); किसी (पवित्र) स्थल पर एकत्र जल, जो 
देखने में किसी अपवित्र पदार्थं से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जो सात्रा में इतना हो कि कोई गाय उससे अपनी प्यास 
बुझा सके और जो गंध, रंग एवं स्वाद में (शुद्ध) जल की भाँति हो; शिल्पी का हाय (घोबी या रसोइया का हाथ 
जब कि वे अपने कार्यो में संलग्न हों) ; बाजार में खुळे रूप में बिकनेवाले पदार्थ, यथा--यव (जो) एवं गेहे (जिन्हें क्रय 
करनेवालों ने चाहे छू भी लिया हो); भिक्षा (जिसे ब्रह्मचारी ने मागं में घर-घर से एकत्र किया हो); संभोग के 
समय स्त्री का मुख; कुत्तों, चाण्डालों एवं मांसमक्षी पशुओं से छीना गया पशु-मांस; (सूये की) किरणें, अग्नि, घूलि, 
(वृक्ष आदि की) छाया, गाय, अश्व, भूमि, वायु, ओस, मक्खियाँ, गाय दुहते समय बछड़ा--ये (अन्तिम) किसी व्यक्ति 
का स्पर्श हो जाने पर भी शुद्ध रहते हैं। यह भी कहा गया है कि कुछ पक्षी एवं पशु या तो शुद्ध होते हैं या उनके कुछ 
शरीरमाग शुद्ध माने जाते हैं, यथा--याज्ञ० (१।१९४) का कथन है कि बकरियों एवं अश्वों का मुख शुद्ध होता है, 
किन्तु गायों का मुख नहीं। बौघायन (अपराकं, पू० २७६) ने कहा है कि मुख को छोड़कर गाय एवं दोड़ती या घूमती 
हुई बिल्ली शुद्ध मानी जाती है।' बृहस्पति एवं यम (अपराकं, पु० २७६) का कथन है '-.- ब्राह्मण के पांव, बकरियों 
एवं अइ्वों का मुख, गायों का पृष्ठ भाग एवं स्त्रियों के समी अंग शुद्ध होते हैं; गाय पृष्ठ भाग से, हाथी स्कन्ध आग से 
अश्व सभी अंगों से एवं गाय का गोवर एवं मूत्र शुद्ध हैं।” अत्रि (२४०, २४१) के भी वचन ऐसे ही हे-- खान एवं _ 
भोजनालय (या वे स्थान जहाँ अन्न आदि पीसे जाते हैं) से निकाली हुई वस्तुएँ अशुद्ध नहीं होतीं, क्योंकि ऐसे सभी 
स्थान (जहाँ समूहरूप में वस्तुएं तैयार होती हैं), केवल जहाँ सुरा बनती हो वैसे स्थानों को छोड़कर, पवित्र होते हैं। समी 
भूने हुए पदार्थ, भूने हुए जौ एवं अन्य अन्न, खजूर, कपूर और जो भी मली भाँति भूने हुए रहते हैं, पवित्र होते हैं। 
अत्रि (५।१३) में पुनः आया है--“मक्खियाँ, शिशु, अखंड घारा, भूमि, जल, अग्नि, बिल्ली, लकड़ी का करछुल एवं 
नेवळा (नकुल) सदैव पवित्र होते हैं ।” पराशर (१०।४१) का कथन है---आकाश, वायु, अग्नि, जळ (जो पुथिवी 


४२. सुखवर्ज तु गौसेध्या मार्जारशचङक्रमे (? इचाक्रसे) शुचिः । बोघा० (अपराकं, पु० २७६) । और देखिए 
शंख (१६।१४)। 

४३. बुहस्पतिः। पादो शुची ्राह्मणानामजाश्वस्य मुखं शुचि । गवां पृष्ठानि भेध्यानि सर्वयात्राण योषिताम्‌ ॥ 
यमः। पष्ठतो गोर्गजः स्कन्धे सर्वतोश्दवः शुचिस्तथा। गोः पुरीषं च मूत्रं च सवं मेध्यमिति स्थितिः पृष्ठशब्दोत्र 
स॒खव्यतिरिक्तविषयः। अपराकं (पु० २७६) । 

४४. आकराहृतवस्तूनि.नाशुचौनि कदाचन । आकराः शुचयः सर्वे बज यित्वा सुराकरम्‌ ॥ भृष्टा मुष्ठयवाइचेच 
तथैव चणकाः स्मृताः। खर्जूरं दैव कर्पूरमन्यद्‌ भृष्टतरं शुचि॥ अन्नि (२४०-२४१) । “आकराः . -करम्‌' बौ० घ० 
सु० (२।५।५८) में भी आया है। शु० को० (पु० २५८) ने शंख (१६।१३) के पद्मार्ष शुद्ध नदीगतं तोयं सबं एव 
तथाकराः' को उद्धृत करते हुए कहा है-- सर्व एवाकरा घात्यादिमर्दनस्यानानि तया अन्नलाजादिनिष्पत्तिस्यानानि 
चेत्यर्थः । 

४५. मक्षिका सन्ततिर्घारा भूमिस्तोयं हुताशनः । साजोरश्चेव दरो च नकुलश्च सवा शुचिः॥ अन्नि (५११) । 
और देखिए विश्वरूप (याज्ञ० १।१९५), लघुहारीत (४३) । शुद्धिकौमुदी (पु० ३५७) ने व्याख्या की हे--'सन्ततिः 
शिशुः पञ्चवर्षास्यन्तरवयस्कः, धारा ठु पतन्ती। 
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पर गिरा हो) एवं दर्मे अपवित्र नहीं कहे जाते, वे यज्ञो के चमसों के समान शुद्ध ही रहते हैं ।”*' परा० मा० ने चतुविश- 
तिमत को उद्धत किया है कि “कच्चा मांस, घृत, मधु, फलों से निकाले हुए तेल, चाहे वे चाण्डालों के पात्रों में ही क्यों 
न हों, बाहर निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते हैं ।”“* बृहस्पति ने कहा है-- अनार, ईख पेरनेवाली कल, खानें, शिल्पियों 
के हाथ , गोदोहनी (मटकी), यन्त्रों से निकलने वाळे तरल पदार्थं, बालों एवं स्त्रियों के कर्मे (मोजन बनाना आदि) 
जो देखने में अशुद्ध से लगते हैं (बच्चे सड़क पर नंगे पैर घूमते रहते हैं), शुद्ध ही हैं।” अपने बिस्तर, वस्त्र, पत्नी, 
बच्चा, जलपात्र अपने लिए शुद्ध होते हैं, किन्तु अन्य लोगों के लिए अशुद्ध हँ।” यही बात शंख ने मी कही है। शंख 
का कथन है कि वह चीज, जी वस्तु में स्वाभाविक रूप से लगे हुए मल को या किसी अशुद्ध पदार्थं के संसर्ग से उत्पन्न 
मल को दूर करती है, शुद्ध घोषित है ।“ शंख-लिखित ने घोषित किया है कि जो वस्तुएँ अशुद्ध को शुद्ध करती हें वे ये 
हैं--जल, मिट्टी, इंगुद, अरिष्ट (रीठा), बेल का फल, चावल, सरसों का उबटन, क्षार (रेह, सोडा), गोमूत्र, गोबर एवं 
- कुछ लोगों के मत से एक स्थान पर संग्रह की हुई वस्तुएँ तथा प्रोक्षण अर्थात्‌ जल-मार्जन ।/ मनु (५।११८), याज्ञ० (१!- 
१८४), विष्णु० (२३।१३) ने भी कहा है कि जब बहुत-से वस्त्र एवं अन्नों की ढेरी अपवित्र हो गयी हो तो जल छिड़- 
कने से शुद्ध हो जाती है, किन्तु जब संख्या या मात्रा कम हो तो जल से घो लेना चाहिए। वह संख्या या मात्रा अधिक 
कही जाती है जिसे एक व्यक्ति ढो न सके (कुल्ळूक, मनु ५११८) । 
गौतम (१।४५-४६), मनु (५।१२६विष्णु० २३।३९) एवं याज्ञ. (१।१९१) ने एक सामान्य नियम 
यह दिया है कि द्रव्यो एवं गन्दी वस्तु से लिप्त शरीर को शुद्ध करने के लिए जल. एवं मिट्टी का प्रयोग तब तक करते 
रहना चाहिए जब तक गन्ध एवं गन्दी वस्तु दूर न हो जाय। देवल (अपरार्क, पु० २७०) ने घूलिघूसरित पदार्थ, 
तेल, चिकनाई एवं अशुद्ध करने वाली गन्ध के मिट्टी, जल, गोबर आद्रि से दूरीकरण को शौच कहा है। 

गौ० घ० सू० (१।२८-३३) ने द्रव्य-शुद्धि का वर्णन यों किया है--धातु की वस्तुओं, मिट्टी के पात्रों, लकड़ी 


४६. आकाशं वायुरग्निइच मेष्यं भूमिगतं जलम्‌। न प्रदुष्यन्ति दर्भाइच यज्ञेषु चमसा यया॥ पराशर (१०। 

४७. आमं मांसं घृतं कोद्र स्नेहाइच फलसम्भवाः। अन्त्यभाण्डस्थिता ह्येते निष्क्रान्ताः शुचयः स्मृताः ॥ 
'चतुविशतिमत (परा० मा० २।१,प्‌० ११५) । और देखिए प्राय० विवेक्र (पृ० ३२८) एवं शु० कौ० (पू० ३१८) । 

. ४८, व्राक्षेक्षयन्त्राकरकातहस्ता गोदोहनी यन्त्रविनिःसृतानि। बालैरथ स्त्रीभिरनुष्ठितानि प्रत्यक्षद्रष्टानि 

झुचीनि तानि॥ बृहस्पति (शुद्धिप्रकाश, पु० १०६) । 

४९. आत्मशय्या च वस्त्रं च जायापत्यं कमण्डलुः। आत्मनः शुचीन्येतानि परेषामशुचोनि च ॥ आप० स्मृति 
(११४); बोषा० (१।५।६१) ; अपराकं (पृ० २५७) । 

५०. भलं संयोगजं तज्जं यस्य येनोपहन्यते। तस्य तच्छोघनं प्रोक्तं सामान्यं द्रव्यशुद्धिकृत्‌ ॥ शंख० (अपराक, 
पु० २५६; वीपकरिका, याज्ष० १।१९१; मदनपारिजात, पु० ४५१) । 

५१. सर्वेषामापो मुदरिष्टकंगुदबिल्वतण्ड्लस्पकल्कक्षारगोमूत्रगोमयादीनि शौचद्रव्याणि संहतानां प्रोक्षण 
सित्पेके। दांखलिखितो (चतुवंगं०, जिल्द ३, भाग १, पू० ८१७) । 

५२. खेपयन्धापकर्षणं झौचममेध्याक्तत्य। तदवृभिः पूर्वं मुदा च। गौ० घ० स्‌० (१।४५-४६) । यही बात 
बसिष्ठ० (३।४८) में भी है। यावल्नापेत्यमेध्याक्ताद्‌ गन्धो लेपइच तत्कृतः । तावन्मृढारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ 
सतु (५।१२६--विष्णु० २३३९) । । 
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प्रव्य-शुद्धि को सामान्य और विदोष व्यवस्था ११८५ 


से बनी वस्तुओं एवं सूत्रों से बने वस्त्रों की शुद्धि क्रम से रगड़ने (घर्षण) से, अग्नि में पकाने से, छीलने से एवं जल में घोने 
से होती है; पत्थरों, मणियों, शंखों एवं मोतियों को घातुओं से निर्मित वस्तुओं को स्वच्छ करने वाले पदायाँ से शुद्ध 
किया जाता है; अस्थियों (हाँथीदाँत से बनी वस्तुओं) एवं मिट्टी (मिट्टी के फर्श या घर) को लकड़ी छीलकर शुद्ध 
. करने के समान शुद्ध किया जाता है; भूमि को (पवित्र स्थान से लाकर) मिट्टी रखकर शुद्ध किया जाता है; रस्सियाँ, 
बाँस के टुकड़े, विदल (छाल) एवं चर्म वस्त्र के समान ही शुद्ध किये जाते हैं या अत्यधिक अशुद्ध हो जाने पर त्यक्त 
कर दिये जा सकते हैं (मल-मूत्र या मद्य से वे अत्यधिक अशुद्ध हो जाते हैं) ।'' वसिष्ठ (३।४९-५३) ने 'मस्मपरिमार्जन' 
(भस्म से या जल से स्वच्छ करने) को 'परिमार्जन' के स्थान पर रखकर यही बात कही है। आप० घ० सू० (१।५- 
१७।१०-१३) ने व्यवस्था दी है--“यदि कोई अन्य-प्रयुक्त पात्र मिले तो उसे उष्ण करके उसमें मोजन करना 
चाहिए, घातु से बने पात्र को राख (भस्म). से शुद्ध करना चाहिए, लकड़ी के बने पात्र छील देने से शुद्ध हो जाते हैं, 
यज्ञ में वेदनियम के अनुसार पात्र स्वच्छ किये जाने चाहिए।” याज्ञ० (३॥३ १-३४) का कथन है-कारु (आशौच 
के लिए दस दिन या एक मास), अग्नि, घामिक कृत्य (अद्वमेघ या सन्ध्या करना), मिट्टी, वायु, मन, आध्यात्मिक ज्ञान, 
(इच्छ जैसे) तप, जल, पदचात्ताप एवं उपवास--ये सभी शुद्धि के कारण हैं। जो लोग वित कर्मे करते हैं उनके द्वारा 
दान देना शुद्धि का द्योतक है, नदी के लिए जल-प्रवाह, मिट्टी एवं जल अशुद्ध वस्तुओं की शुद्धि के साधन हैं; द्विजों के लिए 
संन्यास, अज्ञानवद् पाप करने पर वेदज्ञों के लिए तप, आत्मज्ञों के लिए सहनशीलता, गंदे शरीरांगों के लिए जल, गुप्त 
पापों के लिए वैदिक मन्त्रों का जप, पापमय विचारों से अशुद्ध मन के लिए: सत्य, जो अपने शरीर से आत्मा को संयुक्त 
मानते हैं उनके लिए तप एवं गूढ़ ज्ञान, बुद्धि के लिए सम्यक्‌ ज्ञान शुद्धि के स्वरूप हैं, ईवर-ज्ञान आत्मा का सर्वोत्तम 
शुद्धि-साधन है। यही बात मनु (५।१०७-१०९विष्णु० २२९०-९२) ने भी इन्हीं शब्दों में कही है। 

द्रव्यशुद्धि के लिए विधि-व्यवस्था देने के समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो बौधायन (मिता०, 
याज्ञ० १॥ १९०) द्वारा यों व्यक्त की गयी हैं--काल, स्थान, शरीर (या अपने स्वयं), द्रव्य (शुद्ध की जानेवाली वस्तु), 
` प्रयोजन (वह प्रयोजन जिसके लिए वस्तु का प्रयोग होनेवालां हो), उपपत्ति (मूल, अर्थात्‌ अशुद्धि का कारण एवं) 
उस अशुद्ध वस्तु की या व्यक्ति की अवस्था! .. 

शुद्धि के साधनों एवं कुछ वस्तुओं की शुद्धि के विषय में कुछ विभिन्न मत मी हैं। इन भेदों की चर्चा विस्तार 
के साथ करना अनावद्यक है। कतिपय स्मृतियों एवं निबन्धो के मत से कौन-सी वस्तुएँ किस प्रकार शुद्ध की जाती हैं, 
उनके विषय में एक के पश्चात्‌ एक का वर्णन हम उपस्थित करेंगे। 


५३. प्रव्यशुद्धिः परिमार्जनप्रदाहतक्षणनिणेजनानिं तैजसमार्तिकदारवतान्तवानाम्‌। तेजसंवदुपलमणिशंखः 
मुक्तानामू। दारवदस्यिभूम्योः । आवपनं च भूमेः। चैलवव्रज्जुविदरूचर्सणास्‌। उत्सर्यो चात्यन्तोषहतानाम्‌। गौ० 
घ० सू० (१।२८-३३) । “अत्यन्तीपहत' को विष्णुषर्म० (२३।१) ने शारीरेमंलेः सुराभिमंचयर्वा यबुपहतं तवत्यन्तो 
पहतम्‌' के दारा समझाया है। 

५४, देशं कालं तयात्मानं ब्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिमवस्थां च शात्वा शौच प्रकल्पयेत्‌ बौघायन (मिता०, 
याज्ञ० १॥१९०; विइवरूप, याज्ष० १११९५ एवं मेघातिथि, मनु ५११८) । बौघा० घ० सू० (१५७५५) में आया 
है--देशं . . . वस्यां च विज्ञाय शौच शौचज्ञः कुझलो घर्मेप्सुः समाचरेत्‌। लघुहारीत (५५) में “कालं देशम्‌' आया है। 
सिता० ने 'तया' के बाद 'मान! पढ़ा है जिसका अर्थ है 'परिसाण' (वह परिभाषा या सीमा जहाँ तक वस्तु को शुद्ध 
किया जाय) । 
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११८६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


स्मृत्ययंसार (पृ० ७०) के मत से कुछ वस्तुएँ अत्यन्त अशुद्धि के साथ और कुछ कम या मामूली अशुद्ध 

के साथ बनती हैं। उदाहरणार्थे--उत्सगेनाल, मूत्र, वीर्य, रक्त, मांस, चर्बी, मज्जा, मद्य एवं मदोन्मत्त करने 
चाले पदार्थ बड़ी अशुद्धि के साथ बनते हैं; कृत्ते, प्रामसूकर, बिल्लियाँ, उनके मूत्र, कान का मैल, नख, बलगम 

` (इलेष्मा), आँख का कीचड़ एवं पसीना कम अशुद्ध होते हैं। 

` बौघा० घ० सू० (१।५।६६) में आया है कि भूमि को शुद्धि संमार्जन (स्वच्छ झाड़ देने), प्रोक्षण (दूध, गोमूत्र 

या जल छिड़कने या घोने), उपलेपन (गोबर से लीपने), अवस्तरण (कुछ मिट्टी को ऊपर डाल देने) एवं उल्लेखन 
(मिट्टी को कुछ खुरचकर निकाल देने से हो जाती है। जब ये विधियाँ भूमि की स्थिति के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तो उस 
प्रकार की अशुद्धि दूर हो जाती है।” एक अन्य स्थान पर बौघा० घ० सू० (१।६।१७-२१) में आया है--जव कठोर 
भूमि अशुद्ध हो जाय तो वह उपलेपन (गोबर से लीपने) से शुद्ध हो जाती है, नरम (छिद्रवती) भूमि कर्षण (जोतने) 
से शुद्ध होती है, (अशुद्ध तरल पदार्थ से) भींगी भूमि प्रच्छादन (किसी अन्य स्थान से शुद्ध मिट्टी लाकर ढेक देने से) और 
अशुद्ध पदार्थो को हटा देने से शुद्ध हो जाती है। भूमि चार साधनों से शुद्ध होती है, यथा--गायों के पैरो द्वारा रोंदने से, 
खोदने से, (लकड़ी या घास-पात) जलाने से एवं (जळ, गोमूत्र या दूध आदि के) छिड़काव से, पाँचवी विधि है गोवर 
से लीपकर शुद्ध करना और छठा साघन है काल, अर्थात्‌ समय पाकर भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है।* वसिष्ठ० 
(३।५७) ने बौघायन के समान पाँच शुद्धि-साघन दिये हैं, किन्तु छठा (काल) छोड़ दिया है। मनु (५॥१२४) ने भी 
पाँच साधन दिये है--झाडू से बुहारना, गोबर से लीपना, जल-छिड़काव, खोदना (एवं निकाल बाहर करना) और 
उस पर (एक दिन एवं रात) गायों को रखना । विष्णु० (२३।५७) ने छठा अन्य भी जोड़ दिया है, यथा--दाह (कुछ 
जला देना) । याज्ञ० (१।८८) ने दांह एवं काल जोड़कर सात साधन दिये हैं। वामनपुराण (१४।६८) के अनुसार 
भूमि की अशुद्धि का दूरीकरण खनन, दाह, मार्जन, गोक्रम (गायों को ऊपर चलाना), लेपन, उल्लेखन (खोदना) एवं 
जलमाजंन से होता है।'° देवल (मिता० एवं अपराकं, याज्ञ० १।८८) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है। उनके 
मत से अशुद्ध भूमि के तीन प्रकार हैं; अमेष्य (अशुद्ध), दुष्ट एवं मलिन । जहाँ स्त्री बच्चा जने, कोई मरे या जलाया जाय 
या जहाँ चाण्डाल रहें या जहाँ दुर्गन्ध-युक्त वस्तुओं, विष्ठा आदि की ढेरी आदि हो, जो भूमि इस प्रकार गन्दी वस्तुओं से 
अरी हो उसे अमेध्य घोषित किया गया है। जहाँ कुत्तों, सुअरों, गधों एवं ऊंटों का संस्पश हो वह भूमि दुष्ट कही जाती है 
तथा जहाँ अगार (कोयला), तुष: (भूसी), केश, अस्थि एवं मस्म (राख) हो वह भूमि मलिन कही जाती है।“ 
इसके उपरान्त देवल ने इन भूमि-प्रकारों की शुद्धि की चर्चा की है। शुद्धि पाँच प्रकार की होती है, यया खनन, 


५५. भूमेस्तु संमार्जनप्रोक्षणोपलेपनावस्तरणोल्लेखनेयंयास्थानं दोषविशोषात्प्रायत्यम्‌। बो० घ० सु० (१।५। 
६६) । यही बात वसिष्ठ (३।५६) में भो आयी है। 

_ ५६. घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम्‌। सुविरायाः कर्षणम्‌ । क्लिस्ाया मेध्यमाहृत्य प्रच्छादनम्‌ । चतुभि 
झुष्यते भूमिः गोभिराक्रमणात्सननाद्‌ वहनादसिवर्षणात्‌ । पञ्चमाच्चोपलेपनात्वष्ठात्का्ात्‌। बौ० घ० सु० 
(२।६।१७-२१) । देखिए शु० को० (प्‌० १९०) । 

५७, भूमिविशुष्यते खातदाहमा्जनगोक्रमैः । लेपादुल्लेखनात्सेकाद्वेमसंमार्जनाचंनात्‌ ॥ वामनपुराण (१४।६८) । 

. ५८> यत्र प्रसूयते नारी ्रियते दह्यतेपिं वा। चण्डालाध्युषितं यत्र यत्र विष्ठादिसंहतिः॥ एवं कदसलभयिष्ठा 
भूरमेध्या प्रकोतिता। इवसूकरलरोष्ट्रादिसंस्पृष्टा बुष्टतां ब्रजेत्‌। अंगारतुषकेशास्यिभस्माद्चैमंलिना भवेत्‌ ॥ सिता० 
(याज्ञ० ११८८); शु० को० (पृ० १०१) एवं शु० प्र० (पृ० ९९) । 
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बहन, अवलेपन, वापन एवं पर्जन्यवर्षण। इन पाँचों द्वारा अमेघ्या भूमि की (जहाँ शवदाह होता है या चाण्डाल 
रहते हैं) भी शुद्धि की जा सकती है, या चार विधियों से (अमेष्या के विषय की पर्जन्यवर्षण या दहन विधि को 
छोड़कर ); बुष्टा भूमि तीन विधियों (खनन, दहन एवं अवलेपन) से; या दो विधियों (खनन या दहन) से तथा 
सलिन एक विधि (खनन) से शुद्ध की जाती है।” 
समृत्यर्थंसार (पृ० ७३-७४) ने व्यवस्था दी है कि लोह या किसी अन्य धातु की प्रतिमा यदि कुछ अशुद्ध 
हो जाय तो वह पंचगव्य द्वारा, भस्म से रगड़कर स्वच्छ किये जाने के उपरान्त, पवित्र की जा सकती है; इसी प्रकार यदि 
्रस्तर-प्रतिमा अशुद्ध हो जाय तो वह वल्मीक (दीमक द्वारा निर्मित दूह) की मिट्टी एवं जल से स्वच्छ कर पंचगव्य 
से शुद्ध की जाती है। यदि कोई प्रतिमा विष्ठा, मूत्र एवं ग्राम्य-मिट्टी से अशुद्ध हो जाय तो वह पांच दिनों तक 
पंचगव्य में डुबोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके पूर्व वह गोमूत्र, गोबर, वल्मीक की मिट्टी से स्वच्छ की जाती 
है और उसका फिर से संस्थापन (प्रतिष्ठा) किया जाता है। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वाषं, पृ० ३५१-५२), घमेसिन्ु 
(३, पु० ३२४) एवं अन्य मध्य काल के निबन्ध में प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा की बात पायी जाती है, जब कि प्रतिमा 
चाण्डाल या मद्य के स्पर्श से अपवित्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियों या ब्राह्मण-रक्त से अशुद्ध हो जाय.। 
निम्नलिखित दस स्थितियों में प्रतिमा का देवत्व समाप्त हो जाता है--जब प्रतिमा दो या तीन टुकड़ों में टूट जाय, या 
इधर-उधर से टूट जाय, या जल जाय, अपने आसन से च्युत हो नीचे गिर जाम्न, या अपमानित हो जाय, या जिसकी पूजा 
बन्द हो जाय, या गधा एवं ऐसे ही पशुओं का स्पशे हो जाय, या मरिन भूमि पर गिर जाय, या अन्य देवताओं के मन्त्रों 
से पूजित हो जाय, या पतित-स्पृष्ट हो जाय यदि प्रतिमा डाकुओं, चाण्डालों, पतितों से छू जाय, कुत्ते या रजस्वला नारी 
या शव से छू जाय तो पुनः प्रतिष्ठा आवस्यक हैं ' ` 
विष्णुधमंसूत्र (२२।३४) ने कहा है कि अशुद्ध होने पर प्रतिमा उसी प्रकार शुद्ध की जाती है जिस प्रकार 
उसकी घातु या जिस वस्तु से वह बनी होती है वह शुद्ध की जाती है और उसके उपरान्त उसकी पुनः प्रतिष्ठा होती 
है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा एक दिन, दो दिन, एक मास या दो मास बन्द हो जाय या वह शूद्रों या रजस्वला 
स्त्रियों से छू जाय तो उचित समय पर पुण्याहवाचन किया जाना चाहिए, विषम साख्या में ब्राह्मणों को भोज देना चाहिए, 
प्रतिमा रात भर पानी में रखकर दूसरे दिन पंचगव्य-पूण घड़े से मन्त्रों के साथ नहला दी जानी चाहिए, इसके पश्चात्‌ 
अन्य घड़े में नौ प्रकार के रत्न डालने चाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ बार गायत्री-मन्य पढ़ा जाना चाहिए 
और तब उस घड़े के जल से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसके उपरान्त पुरुषसूक्त के एवं मूलमन्त्र के १००८ 
या १०८ या २८ बार पाठके साथ पवित्र जळ से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त पुष्पों के साथ उसकी पूजा की 
जानी चाहिए और भात एवं गुड़ का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। 3 
अति प्राचीन काल से जल को शुद्धिकारक माना गया है। ऋ० (७।४४ एवं ४९) में जलों को देवत्व प्रदान 
किया गया है और उन्हें दूसरों को शुद्ध करने वाळे कहा गया है (ऋ० ७।४९।२ एवं ३, 'शुचयः पावकाः) । और देखिए 
० (१०।९ एवं १०), अथवंवेद (१।३३।१ एवं ४), वाजसनेयी संहिता (४॥२), शतपथब्राह्मण (१।७।४।१७) ॥* 


५९. दहनं खननं भूमेरवलेपनवापन । पर्जन्यवर्षणं चेति शौचं पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ पञ्चघा वा सतुर्घा वा भूरसेच्या 
विश्युष्यति। द्विषा त्रिघा वा दुष्टा तु शुष्यते मलिनेकषा ॥ देवर (0० कौ० पु० १०१, जहाँ वापन का अर्थ 'मुदल्तरेण 
पूरणम्‌' अर्थात्‌ अन्य मिट्टी से भर देना बताया गया है)। . 

६०. इदमापः प्रवहतावद्यं च मलं च यत्‌। यच्याभिद्दद्रोहानृत यज््य शेपे अभीदणस्‌। आपो सा तस्मादेनसः 

७७ 
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विव्वरूप (याज्ञण १।१९१) ने एक लम्बी वैदिक उक्ति उद्घुत की है जहाँ यह आया है---जो सन्देह उत्पन्न कर दे 
(यह शुद्ध है कि अशुद्ध) उसे जल का स्पर्श करा देना चाहिए तब वह पवित्र हो जाता है। इसी से गर्म या ठंडा जल 
कतिपय पात्र-अ्रकारों एवं भूमि को शुद्ध करनेवाला कहा गया है (मनु ५१०९, ११२ एवं १२६; याज्ञ० १।१८२-१८८ 
एवं १८९) । गोभिल (१।३१-३२) ने कहा है कि जब कोई घामिक कृत्य करते हुए पितरों वाला मन्त्र सुन छे, अपने 
शरीर को खुजला दे, नीच जाति कें व्यक्ति को देख छे; अपान वायु छोड़ दे, जोर से हँस पड़े या असत्य बोल दे, बिल्ली 
य़ा चूहे को छू ले, कठोर वचत बोल दे, क्रोध में आ जाग्र तो उसे आचमन करना चाहिए या. जल छ लेना चाहिए ।* 

याज्ञ० (११८७) एवं विष्णु» (२३।५६) के मत से अशुद्ध घर को झाडू-बुहारू एवं गोवर से लीपकर शुद्ध 
क्रिया जाता है। किन्तु ब्राह्मण के घर में यद्रि कुत्ता, शूत्र, पतित; म्लेच्छ या चाण्डाल मर जाय तो शुद्धि के कठिन नियम 
बरते जाते थे) घर को बहुत दिनों तक छोड़ देना होता था! संत्रतँ (अपरा, पु० २६५; शु० प्र०, पृ० १००-१०१; 
झु० कौ ०, ३०३-३०४) का कथन है कि जो घर झव के रहने से अपवित्र हो जाय तो उसके साथ निम्न व्यवहार होना 
चाहिए; मिट्टी के पात्र एवं पक्वान्न फेंक दिये जाने चाहिए, घर को गोबर से लीपना चाहिए, उसमें बकरी को घुमाना 
चाहिए जिससे वह सभी स्थानों को सूंघ ले, इसके उपरान्त पूरे घर कोः जळ से धोना चाहिए, उस में सोना एवं कुश 
युक्त जल गायत्री मन्त्र के पाठ से पवित्र हुए ब्राह्मणों द्वारा छिड़का जाना चाहिए; तब कहीं घर शुद्ध होता है!" मरीचि 
का कथन है कि यदि चाण्डाल केवल घर में प्रविष्ट हो जाय तो वह गोबर से शुद्ध हो सकता है, किन्तु यदि वह उसमें 
छम्बी अवधि तक रह जाय तो शुद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब कि वह गर्म कर दिया जाय और अग्नि की ज्वाला 
दीवारों को छू लें ।" | - 

ब्राह्मण का घर, मन्दिर, गोशाला की भूमि, यम के मत से, सदा शुद्ध मानी जानी चाहिए, जब तक कि वे 
अशुद्ध न हो जायं। 

__ जल की शुद्धि के विषय में स्मृतियो एवं निबन्धों में बहुत कुछ कहा गया है। आप० घ० सू० (१।५।१५।२) ने 
सामान्म रूप से कहा है कि भूमि पर एकत्र जल का आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो .जाता है। किन्तु बौधा० घ० 
सू० (१५५५), मनु (५१२८), याज्ञ (१।१९२), शंख (१६।१२-१३), मार्कण्डेयपुराण (३५।१९) आदि ने 
इतना जोड़ दिया है कि वह जल स्वाभाविक स्थिति वाला कहा:जाता है जो भूमि पर एकत्र हो, वह इतनी मात्रा में हो कि 
उसे पीकर एक गाय की तृप्ति हो सके, जो किसी अन्य अपवित्र वस्तु से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जिसका स्वाभाविक 


पवमानइच मुञ्चतु॥ वा०सं० (६।१७)। आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु। वा० सं० 
(शर) १ 

६१. 'पिश्यसन्त्रानुश्ववण आत्मालम्भेऽधमेक्षणे। अधोवायुसमुत्सये प्रहासेऽनृतभाषणे॥ मार्जारमूषकस्पश 
आज्नृहटे कोघसम्मवें। निमित्तेष्वेष सर्वत्र कमं कुवेन्नपः त्युद्दोत्‌ ॥ गोभिल्स्मृति (१।३.१-३२, कृत्यरत्नाकर, पृ० ५०) । 

६२. संवत: । गृहशुद्धि प्रवक्यामि अन्तःस्यञ्ञवदूषणे। प्रोत्सुज्य मृन्मयं आण्डं सिद्धमञ्नं तथेव च॥ गृहादपास्य 

तत्सर्व गोमयेनोपलेपयेत्‌ । गोमयेनोपलिप्याय छागेना घ्रापयेद्‌ बुघः॥ ब्राह्मणमंन्त्रपुतेशच हिरण्यकुशवारिणा। सर्वसभ्यु- 

` ज्मेद्रेष्म ततः शुध्यत्यसंशयम्‌ ॥ अपराक (पु० २६५; सु० प्र, पृ० १००-१०१; शु० को०, पु० ३०३-३०४) । 

९३: गृहेष्वजातिसंवेश शुद्धिः त्याडुपलेपनात्‌ । संवासो यदि जायेत दाहतापेबिनिदिरेत्‌॥ मरीचि (अपराक्‌, 
वृ० २०६; शुद्धि प्रर, पु ० १०१; शु० कौ०,पु० ३०३) । 

६४, भूमिगतास्वप्स्वाचम्य प्रतो भवति । आप० घ० सु० (१।५।१५।२) १ 
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रंग (पारदर्शक ) हो गया हो और जिसका स्वाद एवं गन्ध शुद्ध हो। शंख का कथन है कि पथरीली भूमि पर एकत्र एवं बहता 
हुआ जल सदैव शुद्ध होता है।* देवल का कथन है कि स्वच्छ पात्र में लाया हुआ जल शुद्ध होता है, किन्तु जब वह बासी 
होता है (एक रात्रि या अधिक समय तक रखा रहता है) तो उसे फेंक देना चाहिए (यद्यपि मूळतः वह शुद्ध था) । 
किसी जीव द्वारा न हिलाया गया एवं प्रपात का जल शुद्ध होता है। गहरे तालाबों (जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता), 
नदियों, कूपों, वापियों के जल को उन सीढ़ियों द्वारा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, जो चाण्डालों एवं अन्य अशुद्ध व्यक्तियों 
या वस्तुओं के सम्पर्क में आ गयी हों (अपराकं, पृ० २७२; शु०, प्र, पृ० १०२) ॥* 

बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कूप में पाँच नखों वाले प्राणियों अर्थात्‌ किसी मनुष्य या पशु का शव पाया 
जाय, या यदि कूप-जल किसी प्रकार अत्यन्त अशुद्ध हो जाय तो सारा जल निकाल बाहर करना चाहिए, ओरं रोष को 
वस्त्र से सुखा देना चाहिए; यदि कूप ईटों से निमित किया गया हो तो अग्नि जलायी जानी चाहिए जिसकी ज्वाला दीवारों 
तक को छू ले, और जब ताजा पानी निकलना आरम्भ हो जाय तो उस पर पंचगव्य ढारना चाहिए।* आप्र० (शु० कौ०, 
पृ० २९९) ने उन स्थितियों का उल्लेख किया है जिनसे कूप अशुद्ध हो सकता है- केश, विष्ठा, मूत्र, रजस्वला स्त्री का 
द्रव पदार्थ, शव---इनके पड़ने से जब कूप अशुद्ध हो जाता है तो उससे सौ घड़े जल निकाल बाहर करना चाहिए (यदि 
अधिक पानी हो तो पंचगव्य से शुद्धि भी करनी चाहिए) ।' यही बात पराशर (७।३) ने मी वापियों, कूपों एवं ताऴाबों 
के विषय में कही है। 

याज्ञ० (१।१९७=विष्णु० २३।४१) ने व्यवस्था दी है कि मिट्टी (कीचड़) एवं जळ जो सड़क पर चाण्डाळ 
जैसी जातियों, कुत्तों एवं कौओं के सम्पर्क में आता है, तथा मठ जैसे मकान जो इटों से बने रहते हैं, केवल उन पर बहने 
वाली हवा से शुद्ध हो जाते हैं। पराशर (७।३४) का कथन है कि मार्गों का कीचड़ एवं जल, नावें, मार्ग और वे सभी जो 
पकी ईटों से बने रहते हैं, केवल वायु एवं सूर्य से पवित्र हो जाते हैं। 

भूमि पर गिरा हुआ वर्षा-जल १० दिनों तक अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार योगी-याञ्चवल्क्य . (शु० कौर, 
पृ० २९१) का कथन है कि (गर्मी में सूख जानेवाली) नदी में जो सर्वप्रथम बाढ़ आती है उसे शुद्ध नहीं समझना 
चाहिए, और वह जल जिसे पैर से हिला दिया गया है और वह जल जो गंगा जैसी पवित्र नदियों से नाले के रूप में 
निकलता है, शुद्ध नहीं समझना चाहिए। जो वापी, कूप या बाँघ वारे जलाशय हीन जाति के लोगों द्वारा निर्मित होते 
` हैं, उनमें स्नान करने या उनका जल ग्रहण करने से प्रायश्चित्त नहीं करना पडतां (शातातप, मिता० एवं अपराके, 
याज्ञ० ३१९२; शु० प्र, पृ० १६)। र 

विष्णु» (२३।४६) का कथन है कि स्थिर जल वाले जळाशयों (जिनसे बाहर जळ नहीं जाता) की सुद्धि 

वापी की भाँति होती. है, किन्तु बड़े-बड़े जलाशयों के विषय में शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती । ऐसा घोषित हुआ 


६५. भूमिष्ठमुदकं शुद्धं शुचि तोयं शिलागतम्‌ । वर्णगन्धरसंदुंष्ठेवंजितं यदि तव्‌ भवेत्‌ ॥ पंख (१६।१२-१३३ 
शुद्धिकौमुदी, पृु० २९७; शुद्धिप्रकाश, पू० १ ०२) । 
2 ६६. अक्षोस्याणि तडागानि नदीवापीसराँसि च। ` परिवर्जयेत्‌ ॥ अक्षोस्याणामपां 
तास्ति प्रख्नुतानां च दूषणम्‌ । देवल (अपरा, पु० २७२३ शु० प्र पु० १०२ | । 
६७. -मुतपंचनखात्कपादत्यन्तोपहतात्तथा। अपः समुडरेत्सर्वाः दोचं बस्त्रेण शोधयेत्‌ ॥ वल्लिप्रज्वाल्त क्वा 
_ कूये पवदेष्टकाचिते। पंचगव्यं न्यसेत्‌ पएचान्नवतोयसंमुवृभवे॥ बृहस्पति (अपरां, पृ० २७२) । और देखिए शु० 
कौ० (पु० २९८) एवं विष्णुध्सूत् (२३४४-४५) \ 
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११९० घर्मशास्त्र का इतिहास 


है कि जल सूर्य एवं चन्द्र की किरणों, वायु-सम्बन्ध, गोबर एवं गोमूत्र से शुद्ध हो जाता है; इनमें कुछ पदार्थ आधुनिक 
वैज्ञानिक खोजों से शुद्धिकारक मान लिये गये हैं। , 
एक स्मृति-वचन (अपराकं, पृ० २७३), के अनुसार वन में, प्रपा (पौसरा या प्याऊ) या कूप के पास रखे 
हुए घड़े (जिससे कोई भी कूप से जल निकाल सकता है) का जल या पत्थर या लकड़ी वाले पात्र (लो समी के लिए 
रहते हैं) का एवं चर्म-पात्र (चरस, मशक आदि) का जल, मले ही उससे शूद्र का कोई सम्बन्ध न हो, पीने के अयोग्य 
ठहराया गया है, किन्तु आपत्‌-कार में ऐसा जळ जितना चाहे उतना पीया जा सकता है। इससे प्रकट होता है कि 
प्राचीन काल में भी जलामाव में जल चर्म-पात्र या ढोलक (मशक, जिसे आजकल मिइती काम में लाते हैं) में भरकर 
लाया जाता था और द्विज लोग भी उसे प्रयोग में लाते थे।” 
अब हम घातुओं एवं पात्रों की शुद्धि की चर्चा करेंगे। बौ० घ० सू० (१।५।-३४-३५ एवं १।६।३७-४१), 
वसिष्ठ (३।५८ एवं ६१-६३), मन्‌ (५।१११-११४), याज्ञ० (१।१८२ एवं १९० ), विष्णु० (२३।२।७, २३-२४), 
शंख (१६।३-४), स्मृत्यर्थंसार (पृ०-७०) ने घातु-शुद्धि के विषय में नियम दिये हैं, जो विभिन्न प्रकार के हैँ। अतः 
केवल मनु एवं दो-एक के मत यहाँ दिये जायेंगे। मनु (५।११३) का कहना है---बुघों (विद्वान्‌ लोगों) ने उद्घोषित 
किया है कि सोना आदि घातुएँ, मरकत जैसे रत्न एवं पत्थर के अन्य पात्र राख, जल एवं मिट्टी से शुद्ध हो जाते हैं, सोने 
की वस्तुएँ (जो जूठे भोजन आदि से गन्दी नहीं हो गयी हैं) केवल जल से ही पवित्र हो जाती हैं। यही बात उन वस्तुओं 
' के साथ भी पायी जाती है जो जल से प्राप्त होती हैं (यया--सीपी, मूंगा, शंख आदि) या जो पत्थर से बनी होती हैं या 
चाँदी से बनी होती हैं और जिन पर शिल्पकारी नहीं हुई रहती है। सोना-चांदी जल एवं तेज से उत्पन्न होते हैं, अतः 
उनकी शुद्धि उनके मूलभूत कारणों से ही होती है, अर्थात्‌ जल से (थोड़ा अशुद्ध होने पर) एवं अग्नि से.(अधिक अशुद्ध 
होने पर) । ताम्न, लोह, कांस्य, पीतल, दीन (त्रपु या रांगा) और सीसा को क्षार (मस्म), अम्ल एवं जल से परिस्थिति 
के अनुसार (जिस प्रकार की अशुद्धि हो) शुद्ध किया जाता है | वसिष्ठ (३३५८, ६१-६३) का कथन है-- त्रपु 
(टीन), सीसा, ताँबा की शुद्धि नमक के पानी, अम्ल एवं साधारण जल से हो जाती है, कांसा एवं लोह मस्म एवं जरू से 
शुद्ध होते हैं।' लिंगपुराण (पूर्वाघं, १८९।५८) ने कहा है--'काँसा भस्म से, लोह-पात्र नमक से, तांबा, त्रपु एवं 
सीसा अम्ल से शुद्ध होते हैं; सोने एवं चाँदी के पात्र जल से, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, मूँगे एवं मोती धातु-पात्रों के समान | 
शुद्ध किये जाते हैं। और देखिए वामनपुराण (१४।७०)। मेघातिथि (मन्‌ ५११४) ने एक उक्ति उद्घृत की है-- 
'काँसे या पीतल के पात्र जब गायों द्वारा चाट लिये जायें या जिन्हें गायें सूंघ छें या जो कुत्तों द्वारा चाट या छू लिये 
जायें, जिनमें शूद्र भोजन कर रू तथा जिन्हें कोए अपवित्र कर दें, वे नमक या मस्म द्वारा १० बार रगड़ने से शुद्ध हो 
जाते हैं।% देखिए पराशर भी (परा० मा०, जिल्द २, माग १, पु० १७२ )। 
सामात्य जीवन में व्यवहृत पात्रों एवं बरतनों की शुद्धि के विषय में बौघा० घ० सू० (१।५।३४-५० एवं 
१।६।३३-४२), याज्ञ (११८२-१८३), विष्णु» (२३।२-५), शंख (१६।१।५) आदि ने विस्तृत नियम दिये हैं। 
इनका कतिपय नियमों में मतैक्य नहीं है। मिता० (याज्ञ० १।१९०) ने कहा है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि ताञ्न- _ 


६८. प्रपास्वरण्ये घटगं च कूपे द्रोण्यां जलं कोशगतास्तथापः । ऋतेपि शूद्रालदपेयमाहुरापद्गतः कांकितवत्‌ 
पिबेत्तु ॥ यम (अपराकं, पु० २७३; शु० प्र०, पू० १०४)। छन 2 

६९. गवाश्रातानि कांस्यानि शूद्रोच्छिष्टानि यानि च। शुध्यन्ति दशाभिः क्षारेः इवकाकोपहतानि च॥ मेषा० 
(मनु ५११३ एवं याज्ञ० ११९०) । | 
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शुद्धि केवल अम्ल (खटाई) से होती है, अन्य साधन भी प्रयुक्त हो सकते हैँ। पात्रों की शुद्धि की विभिन्न विधियों 
के विषय में लिखना आवश्यक नहीं है। शुद्धिप्रकाश (पू० ११७-११८) की एक उक्ति इस विषय में पर्याप्त होगी कि 
मध्यकाल में पात्र-शुद्धि किस प्रकार की जाती थी--“सोने, चाँदी, मूंगा, रत्न, सीपियों, पत्थरों, काँसे, पीतल, टीन, सीसा 
के पात्र केवल जल से शुद्ध हो जाते हैं यदि उनमें गन्दगी चिपकी हुई न हो; यदि उनमें उच्छिष्ट भोजन आदि लगे हों तो वे 
अम्ल, जल आदि से परिस्थिति के अनुसार शुद्ध किये जाते हैं; यदि ऐसे पात्र शूद्रों द्वारा बहुत दिनों तक प्रयोग में लाये 
गये हों या उनमें मोजन के कणों का स्पशं हुआ हो तो उन्हें पहले मस्म से माँजना चाहिए और तीन बार जल से धोना 
चाहिए और अन्त में उन्हें अग्नि में उस सीमा तक तपाना चाहिए कि वे समग्र रह सक अर्थात्‌ टूट न जायें, गल न जाये 
या जल न जायें, तमी वे शुद्ध होते हैं। काँस के बरतन मदि कुत्तों, कोओं, शूद्रों या उच्छिष्ट मोजन से केवळ एक बार 
छू जायें तो उन्हें जल एवं नमक से दस बार माँजना चाहिए, किन्तु यदि कई बार उपर्युक्त रूप से अशुद्ध हो जाये तो उन्हें 
२१ बार माँजकर शुद्ध करना चाहिए ! यदि तीन उच्च वर्णो के पात्र को शूद्र व्यवहार में लाये तो वह चार बार नमक से 
घोने एवं तपाने से तथा जल से घोये गये शुद्ध हाथों में ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है। सदयः प्रसूता नारी द्वारा व्यवहृत 
काँसे का पात्र या वह जो मद्य से अशुद्ध हो गया हो तपाने से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह उस प्रकार कई बार व्यवहूत 
हुआ हो तब वह पुननिमित होने से ही शुद्ध होता है। वह कांसे का बरतन जिसमें बहुघा कुल्ला किया गया हो, या जिसमें 
पैर घोये गये हों उसे पृथिवी में छ: मास तक गाड़ देना चाहिए ओर उसे फिर तपाकर काम में लाना चाहिए (पराशर 
७।२४-२५) ; किन्तु यदि वह केवल एक बार इस प्रकार अशुद्ध हुआ हो तो केवळ १० दिनों तक गाड़ देना चाहिए। 
सभी प्रकार के घातु-पात्र यदि थोड़े काळ के लिए शरीर की गन्दगियों, यथा--मल, मूत्र, वीये से अशुद्ध हो जायें तो 
सात दिनों तक गोमूत्र में. रखने या नदी में रखने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे: कई बार अशुद्ध हो जायें या शव, 
सद्यःभ्रसूता नारी या रजस्वला नारी से छू जायें तो तीन बार नमक, अम्ल या जल से घोये जाने के उपरान्त तपाने से 
शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे मूत्र से बहुत समय तक अशुद्ध हो जायें तो पुनर्निमित होने पर ही शुद्ध हो सकते हैं। 
बिष्णु» (२३।२ एवं ५) ने कहा है कि समी धातुपात्र जब अत्यन्त अशुद्ध हो जाते हैं तो वे तपाने से शुद्ध हो 
. जाते हैं, किन्तु अत्यन्त अशुद्ध लकड़ी एवं मिट्टी के पात्र त्याग देने चाहिए। किन्तु देवळ का कथन है कि कम अशुद्ध हुए 
काष्ठपात्र तक्षण (छीलने) से या मिट्टी, गोबर या जळ से स्वच्छ हो जाते हैं और मिट्टी के पात्र यदि अधिक अशुद्ध 
नहीं हुए रहते तो तपाने से शुद्ध हो जाते हैं (याज्ञ १।१८७ में भी ऐसा ही है) । किन्तु वसिष्ठ (२।५९) ने कहा है 
कि सुरा, मूत्र, मल, बलगम (स्छेष्मा), आँसू, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हुए मिट्टी के पात्र अग्नि में तपाने पर भी शुद्ध 
नहीं होते ।" ट्र ~ 
वैदिक यज्ञों में प्रयुक्त पात्रों एवं वस्तुओं की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं। बौघा० घ० सू० ( १।५।५१- 
५२) के मत से यज्ञों में प्रयुक्त चमस-पात्र विशिष्ट वैदिक मन्त्रों से शुद्ध किये जाते हैं"; क्योंकि वेदानुसार जब उनमें 
सोमरस का पान किया जाता है तो चमस-पात्र उच्छिष्ट होने के दोष से मुक्त रहते हैं। मनु (५।११६-११७), याज्ञ 
(१।१८३-१८५), विष्णु (२३।८-११), शंख (१६।६), पराशर (७।२-३) आदि ने भी यज्ञ-पात्रों की शुद्धि के 


७०, भलमूत्रैः पुरीषेर्वा इलेव्सपुयाभुशोणितेः । संस्पृष्टं नैव शुष्येत पुनःपाकेन सुन्मयम्‌ ॥ वसिष्ठ (३।५९ = 
५१२३ ) । 

रे ७१. त चमसपात्राणास्‌। न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति थुतिः। बौ० घ० सूर (१५५१-५२) । 

वेखिए इस अन्य का खण्ड २, अध्याय ३३, जहाँ एक के पश्चात्‌ एक पुरोहितों द्वारा चमसों से सोम पीने का उल्लेख है। 
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११९२ घर्मेशात्त्र फा इतिहास 


नियम दिये हैं। उदाहरणार्थ, मनु (५।११६-११७) का कथन है--यज्ञिय पात्रों को सर्वप्रथम दाहिने हाथ (या दर्भे 
या छन्ने) से रगड़ना चाहिए और तब चमस एवं प्याले यज्ञ में व्यवहृत होने के पश्चात्‌ जल से घोये जाते हैं; चरु- 
स्याली (जिसमें आहुति के लिए आत की हवि बनायी जाती है), व (काठ का करछुल जिससे यज्ञिय अग्नि में घृत 
डाला जाता है) एवं खचि (अर्षवृत्त-मुखी काठ का करछूल) गर्म जल से शुद्ध किये जाते हैं; स्फघ. (काठ की तलवार), 
सूप (सूप), गाड़ी (जिसके द्वारा सोम के पौधे लाये जाते हैं), काठ का ऊख (ओखली) एवं मुशल जल से स्वच्छ 
किये जाते हैं (मा याज्ञ १।१७४ के अनुसार जलू-माजंन से शुद्ध किये जाते हैं) । 

अशुद्ध अन्न एवं सिद्ध मोजन की शुद्धि के लिए भी कतिपय नियम हैं। इन नियमों में सुविधा, साधारण जानकारी 
एवं हानि की बातों पर भी ध्यान दिया गया है। विष्णु० (२३।२५) का कथन है कि जब चावल (या अन्य अन्न) की 
ढेरी अशुद्ध हो जाय तो केवल अशुद्ध भाग को हटा देना चाहिए और शेष को घोकर चूर्ण में परिणत कर देना चाहिए; 
एक द्रोण (प्रायः ३० सेर) सिद्ध अन्न अशुद्ध हो जाने पर केवल उस भाग को हटा देना उपयुक्त है जो वास्तव में अशुद्ध 
हुआ है, किन्तु शेष पर सोना-मिश्चित जल छिड़कनो चाहिए (उस जल पर गायत्रीमन्त्र का पाठ होना चाहिए) ,उसे बकरी 
को दिखाना चाहिए और अग्नि के पास रखना चाहिए। और देखिए बौ० घ० सू० (१।६।४४-४८) । यदि घान 
अशुद्ध हो गये हों तो उन्हें घोकर सुखा देना चाहिए। यदि वे अधिक हों तो केवल जल-माजेन पर्याप्त है; भूसी हटाया 
हुआ चावल (अशुद्ध होने पर) त्याग देना चाहिए। यही नियम पके हुए हविष्यों के लिए मी प्रयुक्त होता है। यदि अधिक 
सिद्ध-मोजन अशुद्ध हो जाय तो वह भाग जो कौओं या कुत्तों से अशुद्ध हो गया हो हटा देना चाहिए और शेषांश पर 
“पवमानः सुवजेनः (तैत्तिरीयब्राह्मण, १।४।८) के अनुवाक के साथ जल-छिड़काव कर लेना चाहिए। गौतम० (१७। 
९-१०) का कथन है कि केश एवं कीटों (चींटी आदि) के साथ पके मोजन, रजस्वला नारी से छू गये या कौए से चोंच 
मारे गये या पैर से लग गये मोजन को नहीं खाना चाहिए।” किन्तु जब भोजन बन चुका हो तब वह कौए द्वारा 
छूआ गया हो या उसमें केश, कीट एवं मक्खियाँ पड़ गयी हों तो याज्ञ० (१११८९) एवं पराशर (६।६४-६५) के मत से 
उस पर मस्म-मिश्रित जल एवं घूलि (जलयुक्त) छोड़ देनी चाहिए। आ० घ० सू० (१।५।१६।२४-२९ ) ने व्यवस्था 
दी है कि जिस मोजन में केश (पहले से ही पड़ा हुआ) या अन्य कोई वस्तु (नख आदि) हो तो वह अशुद्ध कहा जाता है 
और उसे नहीं खाना चाहिए, या वह भोजन जो अपवित्र पदार्थ से.छू दिया गया हो या जिसमें अपवित्र वस्तुमोजी कीट 
पड़े हुए हों या जो किसी के पैर से घक्का खा गया हो या जिसमें चूहे की लेंडी या पूंछ (या कोई दरीरांग) पड़ा पाया 
जाय, उसे नहीं खाना चाहिए। 

मनु (५११८) ने एक सामान्य नियम दिया है जो अन्नो एवं वस्त्रों के अतिरिक्‍त अन्य वस्तुओं के साथ 
मी व्यवहृत होता है, यथा यदि वस्तु-समूह की राशि हो तो प्रोक्षण (जल छिड़कना) पर्याप्त है, यदि मात्रा कम हो 
तो जल से घो लेना आवश्यक है। मनु (५।१२५=विष्णु० २३।३८) ने व्यवस्था दी है. कि सिद्ध मोजन (थॉँड़ मात्रा में), 
जिसका एक अंश (मनुष्यों द्वारा खाये जानेवाले) पक्षियों द्वारा चोच मारे जाने पर या कौए द्वारा छू लिये जाने पर, 
मनुष्य के पैर द्वारा घक्का खा जाने पर, उस पर किसी द्वारा छींक दिये जाने पर, केश या कीटों के पड़ जाने पर धूलि 


७२. असिंद्धल्या्तस्य यावन्मात्रमुपहतं तन्मात्रं परित्यज्य शेषस्य कण्डनप्रक्षालने कुर्यात्‌ । द्रोणाधिकं सिद्ध- 
मन्नमुपहत॑ न बुष्यति। तस्योपहतमात्रमपास्य गायश्याभिमन्त्रितं सुवर्णाम्भः प्रक्षिपेद्‌ बस्तस्य च प्रदर्शयेदरनेशच । 
विष्णु. (२३।११) । शुडिको० (पृ० ३१७) ने सूर्यस्य दर्शयेदग्नेश्च' पढ़ा है। 

` ७३. नित्येमभोज्यम्‌ । केदाकीटावपन्नम्‌ । रजस्वलाङ्ष्णशकुनिपदोपहतम्‌ । गौ० (१७।८-१०) । - 
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कच्चे अन्न और सिद्ध भोजन की शुद्धि; वस्त्रॉ, कठोर वस्तुओं की शुदधि-व्यवस्था ११९३ 


एवं जल छिड़क देने से पवित्र हो जाता है। पराशर (६।७ १-७५) ने इस विषय में यों कहा है--ब्राह्मण द्वारा वह मोजन, 
जिसे कुत्तों ने चाट लिया हो, कौए ने चोंच से छू दिया हो, या जिसे गाय या गधे ने सूँघ छिया हो, त्यक्त हो जाना चाहिए, 
किन्तु यदि वह एक द्रोण या आढक की मात्रा में हो तो उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। वह भाग, जिस पर कृत्ते 
की लार टपक पड़ी हो या जिसे कौए ने छू लिया हो, त्याग देना चाहिए और शेषांश पर सुवर्ण-जल छिड़क देना चाहिए, 
उस पर अग्नि का ताप दे देना चाहिए, ब्राह्मणों को उस पर वैदिक मन्त्र (पवमान सूक्त आदि) का जोर से पाठ करवा" 
चाहिए, इसके उपरान्त वह भोजन खाने योग्य हो जाता है ।” शुद्धिप्रकाश (पु० १२८-१२९) ने व्याख्या की है कि 
एक द्रोण से अधिक भोजन धनिक लोगों द्वारा फेंक नहीं दिया जाना चाहिए और यही बात द्ररिद्रों के लिए एक आढक 
भोजन के विषय में भी लागू होती है।* 

मनु (५।११५) का कथन है कि द्रव (तरल पदार्थ, यथा-तेल, घी आदि) की शुद्धि (जब वह्‌ थोड़ी मात्रा 
में हो) उसमें दो कुशों को डाल देने से (या दूसरे पात्र में छान देने से) हो जाती है, किन्तु यदि मात्रा अधिक हो तो 
जल-माजंन पर्याप्त है।* शंख (१६।११-१२) का कथन है कि समी प्रकार के निर्यासो (वृक्षों से जो त्राव या रस 
आदि निकलते हैं), गुड, नमक, कुसुम्भ, कुंकुम, ऊन एवं सूत के विषय में शुद्धि प्रोक्षण से हो जाती है।” 

कुछ वाते वस्त्र-परिबानों एवं उन वस्तुओं के विषय में, जिनसे ये निमित होती हैं, लिखना आवश्यक है। लघु- 
आइवलायन (१।२८-३०) ने व्यवस्था दी है कि पहनने के लिए सवेत वस्त्र (घोती) उपयुक्त है, उत्तरीय आदि श्वेत 
वस्त्र के होने चाहिए, किसी के स्पश से ये अशुद्ध नहीं होते हैं। दोनों से युक्त होकर लोग मल-मूत्र का त्याग कर सकते 
हैं। ्रसर (टसर) घोकर स्वच्छ किया जाता है, किन्तु रेशमी वस्त्र सदा शुद्ध रहते हैं।' मनु (५।१२०-१२१ ), 
याज्ञ० (१।१८६-१८७) एवं विष्णु (२३।१९-२२) ने भी यही कहा हैं, किन्तु थोड़े अन्तर के साथ, यथा--रेशमी 
एवं ऊनी वस्त्र लवणयुक्त (क्षार) जल से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एवं जल से भी), नेपाली कम्बल रीठे से, छाल 
से बने वस्त्र बेल के फल से एवं क्षौम पट या सन से बना वस्त्र श्वेत सरसों के लेप से स्वच्छ करना चाहिए! बिष्णु» 
(२३।६) का कथन है कि जब वस्त्र अत्यन्त अशुद्ध हो गया हो और जब वह माग जो शुद्ध करने से रंगहीन हो गया 
हो तो उसे फाइकर बाहर कर देना चाहिए। शंख (विश्वरूप, याज्ञ० ११८२) ने व्यवस्था दी है कि परिघान को 
गर्म वाष्प एवं जल से शुद्ध करना चाहिए और अपवित्र अंश को फाड़ देना चाहिए। पराशर (७।२८ ) नेकहा है कि 
बाँस, वृक्ष की छाल, सन एवं रूई के परिघान, ऊन एवं मूजेपत्र के बने वस्त्र केवळ प्रोक्षण (पानी से घो देने) से स्वच्छ 
हो जाते हैं। 


७४. काकदवानावलीढं तु गवाध्ातं. खरेण वा। स्वल्पसन्नं त्यजेद्विप्रः शुद्धिद्रोणाढके भवेत्‌ अन्नस्योद्घूत्य 
तन्मात्रं यच्च लालाहतं भवेत्‌ । सुवर्णादकमम्युक्ष्य हुताशेनेव तापयेत्‌ ॥ हुताशनेन संस्पृष्टं सुदर्णेसलिलेन च । विप्राणां 
ब्रह्मघोषेण भोज्यं भवति तत्क्षणात्‌ ॥ पराशर (६।७१-७४) एवं शु० प्र (पू० १२८-१२९) । | 

७५. द्रोण एवं आढक की विशिष्ट जानकारी के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ४। अधिकांश 
लेखकों ने एक द्रोण को चार आढक के समान माना है। > कक 

७६. द्रवाणां चेव सवेषां शुद्धिस्त्पवनं स्मृतम्‌ । प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌॥ मनु (५११५) । 
कुल्लूक ने व्याख्या की है-- श्रादेशप्रमाणकुशपत्रद्ययाभ्यामुत्यवनेन शुद्धि”; शुद्धिप्रकाश (पू० १३३) ने यों लिखा 
है--/उत्पवन वस्त्रान्तरितपात्रप्रक्षेपेण कीटाञ्चपनयनमित्युक्तस्‌ ए 

७७- निर्यासानां गुडानां च लवणानां तथैव च। कुसुम्भकुंकुमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तया। प्रोक्षणात्कयिता 
शुद्धिरित्याह भगवान्यमः॥ शंख (१६।१ १-१२) । ङ 
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११९४ ` घ्मंदास्त्र फा इतिहास 


स्मृतियों ने बहुत-सी अन्य वस्तुओं की शुद्धि की चर्चा की है, जिसे हम महत्त्वपूर्ण न समझकर छोड़ रहे हैं। दो- 
एक उदाहरण दे दिये जा रहे हैं। मनु(५॥११९) ने कहा है कि चर्म एवं बाँस की तीलियों (या बेतों)से बनी हुई वस्तुएँ 
वस्त्रों के समान ही शुद्ध की जाती हैं और शाक, मूल एवं फल आदि अन्नो के सदृश स्वच्छ किये जाते हैं। मनु (५।१२०- 
१२१) ने पुनः कहा है कि सीप, शंख, सींग (मैंसों एवं भेड़ों के) एवं हाथियों के दाँत तथा अस्थियाँ या सूअरों के दाँत 
“सन के वस्त्रों के समान या गोमूत्र या जल से शुद्ध होते हैं, घास, लकड़ियाँ एवं भूसा प्रोक्षण से पवित्र किये जाते हैं। 
बिष्णु» (२३११५, १६, २३) एवं याज्ञ० (१।१८५) ने भी ऐसी ही व्यवस्था दी है। 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वस्तुओं की शुद्धि कई बातों पर निर्भर है, अर्थात्‌ वे घातु की हैं या मिट्टी 
की, वे कठोर हैं या तरल, बे अधिक मात्रा में हैं या थोड़ी, या ढेरी में हैं, अथवा अशुद्धि अत्यधिक है या साधारण, आदि। ` 
मनु (५११०) की द्रव्य-शुद्धि मनुष्य के शरीर की शुद्धि के साधनों का अनुसरण करती है। इस ग्रन्थ के खण्ड 
२, अध्याय ७, ११, १२ एवं १७ में आचमन, स्नान आदि के रूप में शरीर-शुद्धि का विवेचन हो चुका है। अशौच की 
शुद्धि स्नान से होती है, इस पर हमने विचार कर लिया है। व्यभिचार के अपराध वाली नारी एवं बलात्कार से भ्रष्ट 
की हुई नारी की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ११) । पतित (ब्रह्मघातक 
आदि), चाण्डाल, सद्यःप्रसूता नारी, रजस्वला नारी तथा शव का स्पर्ष करने पर वस्त्रयुक्त स्नान का विधान है। यही 
बात शव-यात्रा एवं कुत्तों के छूने पर भी. है :(गौतम० १४२८-३०; मनु ५८५ एवं १०३; अंगिरा १५२; आ० ध० 
सू० १।५।१५। १५-१६ एवं याज्ञ० २।३० ) । बौ० घ० सू० (१।५।१४०) में आया है कि वेद-विक्रेता (घन लेकर 
पढ़ाने वाळे), यूप (जिसमें सिर बाँधकर बलि दी जाती है), चिता, पतित, कुत्ते एवं चाण्डाल कां स्पश करने पर स्नान, 
करना चाहिए। यही बात पराशर ने भी कही है। २८ इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ४ में हमने देख लिया है कि किस 
प्रकार मन्दिर या घामिक जुलूसों में, विवाहो, उत्सवों एवं तीथों के मेले-ठेले में अस्पृश्यों के स्पशं के विषय में नियम ढीले 
कर दिये गये हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अस्पुश्यों के प्रति नहीं प्रत्युत अशौच से युक्त पुरुषों के प्रति छूट की ओर 
संकेत है। किन्तु यह ठीक नहीं है, जैसा कि शु दविप्रकाश एवं.शुद्धिकौमुदी की व्याख्या से प्रकट होता है। यथा--श्रथम 
बात यह है कि प्रयुक्त वचन सामान्य रूप से कहे गये हैं, न कि संकुचित अर्थ में। दूसरी बात यह है कि जननाशौच 
के आधार पर (माता को छोड़कर) छूत नहीं लगती, और यह बात प्रकट है कि मरणाशौच वाले व्यक्ति मन्दिर में, 
विवाहों, घामिक यात्रा या मेले या उत्सव में नहीं जाते । तीसरी बात यह है कि बहुत से अवसरों को उल्लिखित करते 
समय (यथा--घार्मिक यात्राओं, युद्धों, गाँव एवं नगर में आग लगने, विप्लवों या बाह्याक्रमणो में सम्मिलित होते 
समय) ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त उक्ति केवल जनन-मरणाशौच की ओर संकेत करती है। ” 


७८. वेदविक्रयिणं यूपं पतितं चितिमेव च। स्पृष्ट्वा समाचरेत्स्नानं इवान चण्डालमेव च ॥ बौ० ध० सू० 
(११५१४०) । चेत्यवृक्षव्चितियू पश्चाण्डालः सोमविक्रयी । एतांस्तु ब्राह्मण: स्पृष्ट्वा सचैलो जलूमाविशेत्‌ ॥ 
पराशर (शु० कौ०, प० ३२७, जिसने व्याख्या को है--चेत्यवृक्षो ग्राममध्ये देवपुजावृक्षः, यूपोन्त्येष्टिकर्मयूपर्चिति- 
संनिधानात्‌ )। 

७९. तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिनं दुष्यति ॥ बृहस्पति (शु० कौ०, 
पु० ३२३; शु० प्र०, पू० १३०) । और देखिए स्मृतिच (१, पू० १२१-१२२), जिसने यह एवं अन्य दो 

. उद्घृत किये हैं-- देवयात्राविवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च ।. उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्टास्पृष्टि्ने विद्यते ॥ . . „ (शातातप 
. एवं षट्त्रिशन्मत) । | - 


र 
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प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीयों ने तन, मन, (धन,) स्थल (जहाँ वे रहते थे या घामिक कृत्य करते थे), 
पात्रों (उनके द्वारा व्यवहृत बरतनों), भोजन-सामग्री एवं पूजा-सामग्री की पवित्रता पर बहुत ही बल दिया है। आधु- 
निक काल के लोगों को द्रव्यशुद्धि-सम्बन्धी कतिपय नियम बहुत कड़े लगते होंगे; किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि 
प्राचीन भारतीयों का ऐसा विचार था कि शुद्ध भोजन से ही शुद्ध मन की प्राप्ति होती है (देखिए छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।- 
२६।२ “आह्वारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः” एवं हारीत) । यह ज्ञातव्य है कि शुद्धि-सम्बन्धी (यथा--अन्नों की ढेरी या सिद्ध 
अन्नों की पुंजीकृत मात्रा के विषय में) कतिपय नियम सु विधा एवं साधारण जानकारी पर निर्मर थे। आजकल जहाँ 
भी कहीं मोजन, पान करते हुए हम सम्मवतः नियम-विरोघ के सीमातिक्रमण से पीडित हो रहे हैं। 


७८ 
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अध्याय ९ 
श्राद्ध 


कई दृष्ठियों से यह विषय बड़ा व्यावहारिक महत्त्व रखता है। 

ब्रह्मपुराण ने श्राद्ध की परिमाषा यों दी है--जो कुछ उचित काळ, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित (शास्त्रा- 
नुमोदित) विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वह श्राद्ध कहलाता हँ" मिताक्षरा 
(याज्ञ १२१७) ने श्राद्ध को यों परिभाषित किया है-- पितरों का उद्देश्य करके (उनके कल्याण के लिए) शद्धा- 
पूर्वक किसी वस्तु का या उनसे सम्बन्धित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है।' कल्पतरु की परिभाषा यों है--'पितरों का 
उद्देश्य करके (उनके लाम के लिए) यज्ञिय वस्तु का त्याग एवं ब्राह्मणों द्वारा उसका ग्रहण प्रधान श्राद्धस्वरूप है।' 
सद्रघर के राद्धविवेक एवं श्राद्धप्रकाश ने मिता० के समान ही कहा है, किन्तु इनमें परिभाषा कुछ उलझ-सी गयी है। 
याज्ञ० (१।२६८=अग्निपुराण १६३।४०-४१) का कथन है कि पितर लोग, यथा--वसु, रुद्र एवं आदित्य, जो श्राद्ध 
के देवता हैं, श्राद्ध से सन्तुष्ट होकर मानवों के पूर्वेपुरुषों को सन्तुष्टि देते हैं। यह वचन एवं मनु (३।२८४) की उक्ति 
यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य के तीन पुर्वज, यथा--पिता, पितामह एवं प्रपितामह क्रम से पितृ-देवों, अर्थात्‌ वसुओं, 
रों एवं आदित्यों के समान हैं और श्राद्ध करते समय उनको पूर्वजों का प्रतिनिधि मानना चाहिए। कुछ लोगों के मत से 
श्रद्ध से इन बातों का निर्देश होता है; होम, पिण्डदान एवं ब्राह्म ण-तपंण (ब्राह्मण-संतुष्टि, मोजन आदि से); किन्तु 
श्राद्ध शब्द का प्रयोग इन तीनों के साथ गोण अर्थ में उपयुक्त समझा जा सकता है। 


१. देशे काले च पात्रे च अद्धया विधिना च यत्‌। पितुनुद्दिश्य विप्रेन्यो दत्तं श्राठमुदाहृतम्‌ ॥ ब्रह्मपुराण 
(आदमप्रकाश, पु० ३ एवं ६; भाद्धकल्पलता, पु० ३; परा? मा० १।२, पृ० २९९) । मिता० (याज्ञ १२१७) में 
आया है--'ाद्ध नामादनीयस्य तत्स्यानीयस्य वा व्रव्यस्य प्रेतोद्देशेन अद्या त्यागः। भ्राउफल्पतद (पु० ४) में ऐसा 
कहा गया है--एतेन पितृनुद्दिश्य द्रव्यत्यागो ग्राह्मणस्वीकरणपर्यन्तं भाड़स्वरूपं प्रघानम्‌।' भाडकरियाफौमुदी (पृ० 
३-४) का कयन है--'कल्पतरुलक्षणमप्यनुपादेयं संन्यासिनामात्मधाद्धे वेवभाडे सनकादिभादे चाव्याप्तेः / श्रीवत्तकृत 
(तुमक्ति में आया है--अत्र कल्पतदकारः पितृनुद्दिदय व्रव्यपातो ्राह्मणस्वीकरणप्यन्तो हि श्ाद्धमित्याह तदयुक्तम्‌ ।' 
दीपकलिका (याश० १११२८) ने कल्पतरु की बात मानी है। श्राद्धविवेक (पु० १) ने इस प्रकार कहा है-- भाडं नाम 
बेदबोधितपात्रालम्भनपूर्वकम्रमीतपित्राविदेवतो दृश्यको ्रव्यत्यागविशेषः ।' आद्धप्रकांश (पु० ४) ने इस प्रकार कहा 
है-- अत्रापत्तम्बादिसकलवचनपर्यालोचनया प्रमोतमात्रोद्देश्यकान्नत्यागविशेषस्य ब्राह्मणाद्यधिकरणप्रतिपत्त्यद्भकस्य 
आडपदार्थत्व प्रतीयते / ्ाद्धविवेक का कयन है कि व्रव्यत्याग' वेव के शड्दों द्वारा विहित (देदवोधित ) है और त्यागी 
हुई वस्तु सुपात्र ब्राह्मण को (पात्रालस्मनपुर्वक) दी जाती है। भाद्धप्रकाश में 'प्रतिपत्ति! का अर्थ है यज्ञ में प्रयुक्त 


किसी वस्तु की अन्तिम परिणति, जैसा कि *दर्वापुर्णमास' यज्ञ में सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति' नामक वाक्य आया 


है। यहाँ 'शाखाप्रहरण' 'प्रतिपत्तिकमं' है (जैसिनि० ४२।१ ०-१३) न कि अर्थकर्म। इसी प्रकार आहिताग्नि के 
साथ उसके यज्ञपात्रों का दाह प्रतिपत्तिकर्म है (जहाँ तक यज्ञपात्रों का सम्बन्ध है) । 


य. 
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कमं, पुनर्जन्म एव कर्मेविपाक के सिद्धान्त में अटल विश्वास रखनेवाले व्यक्ति इस सिद्धान्त के साथः कि पिण्डदान 
करने से तीन पूर्व-पुरुषों की आत्मा को सन्तुष्टि प्राप्त होती है, कठिनाई से समझौता कर सकते हैं। पुनर्जन्म (देखिए 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४।४।४ एवं भगवद्गीता २।२२)* के सिद्धान्त के अनुसार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दुसरे 
'नवीन शरीर में प्रविष्ट होती है। किन्तु तीन पूर्व पुरुषों के पिण्डदान का सिद्धान्त यह वतलाता/है कि तीनों पूर्वजों की 
आत्माएँ ५० या १०० वर्षों के उपरान्त भी वायु में सन्तरण करते हुए चावल के पिण्डों की सुगन्धि या सारतत्त्व वायव्य | 
शरीर द्वारा ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। इसके अतिरिक्त याज्ञ० (१।२६९=माकंण्डेयपुराण २९।३८), मत्स्यपुराण 
(१९११-१२) एवं अग्निपुराण (१६३४ १-४२) में आया है कि पितामह लोग (पितर) श्राद्ध में दिये गये पिण्डों से 
स्वयं सन्तुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, संतति, सम्पत्ति, विद्या, स्वगं, मोक्ष, सभी सुख एवं राज्य देते हैं। मत्स्यः 
पुराण (१९।२) में ऋषियों द्वारा पूछा गया एक प्रश्‍न ऐसा आया है कि वह भोजन, जिसे ब्राह्मण (श्राद्ध में आमन्त्रित) 
खाता है या जो अग्नि में डाला जाता है, कया उन मृतात्माओं द्वारा खाया जाता है, जो (मृत्यूपरान्त) अच्छे या बुरे शरीर 
घारण कर चुके होंगे। वहीं (श्‍लोक ३-९) यह उत्तर दिया गया है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह, वैदिक उक्तियों 
के अनुसार, क्रम से वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के समानरूप माने गये हैं; कि नाम एवं गोत्र (श्राद्ध के समय वर्णित), 
उच्चरित मन्त्र एवं श्रद्धा आहुतियों को पितरों के पास ले जाते हैं; कि यदि किसी के पिता (अपने अच्छे कर्मों के कारण) 
देवता हो गये हैं, तो श्राद्ध में दिया हुआ भोजन अमृत हो जाता है और वह उनके देवत्व की स्थिति में उनका अनुसरण 
` करता है; यदि वे दैत्य (असुर) हो गये हैं तो वह (श्राद्ध में दिया गया भोजन) उनके पास माँति-माँति के आनत्दों के 
रूप में पहुँचता है; यदि वे पश हो गये हैं तो वह उनके लिए घास हो जाता है और यदि वे सपं हो गये हैं तो श्राउ-मोजन 
वायु बनकर उनकी सेवा करता है, आदि-आदि। श्राद्धकल्पतरु (पृ० ५) ने मत्स्य० (१९।५-९) के इलोक मार्कण्डेय 
पुराण के कहकर उद्धृत किये हैं। विश्वरूप (याज्ञ, १।२६५) ने मी उपर्युक्त विरोध उपस्थित करके स्वयं कई 
उत्तर दिये हैं। एक उत्तर यह है--यह बात पूर्णरूपेण शास्त्र पर आधारित है, अत: जब शास्त्र कहता है कि पितरों को 
संतुष्टि मिलती है और कर्ता को मनोवांछित फेल प्राप्त होता है, तो कोई विरोध नहीं खड़ा करना चाहिए। एकं दूसरा 
उत्तर यह है--वसु, रुद्र आदि ऐसे देवता हैं जो समी स्थानों में अपनी पहुँच रखते हैं, अतः पितर लोग जहाँ भी हों 
वे उन्हें सन्तुष्ट करने की शक्ति रखते हैं। विश्वरूप ने प्रश्नकर्ताओ को नास्तिक नहीं कहा है, जैसा कि कुछ अन्य 
लोगों एवं परुचात्कालीन लेखकों ने कहा है।' +. 

नन्द-पण्डितक्ृत श्राद्धकल्प ता (लगमग १६०० ई०) ने विरोधियों (जिन्हें वे नास्तिक कहते हैं) को विस्तृत ' 
प्रत्युत्तर दिया है। विरोधियों का कथन है कि पिता आदि के लिए, जो अपन विशिष्ट कर्मों के अनुसार स्वगं या नरक को 
जाते हैं या अन्य प्रकार का जीवन धारण करते हैं, ्राद्ध-सम्पादन कोई अर्थ नहीं रखता। नन्द पण्डित ने पूछा है-- श्राद्ध 
क्यों अनुपयोगी है? क्या इसलिए कि इसके सम्पादन की अपरिहार्यता के लिए कोई व्यवस्थित विधान नहीं है? या 


२. अयमात्मेदं शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वान्यक्षवतरं कल्याणतरं रूपं कुरते पित्र्यं वा गान्धर्व बा देवं वा 
प्राजापत्यं वा ब्राह्मं वान्येषां वा भूतानाम्‌। बृह० उप० (४४४); तया शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति 
नवानि देही ॥ गीता (२।२२) । 

३. “कथं हि स्वकर्मानुसारादनेकबिघयोनिगतपितृतुष्ट्युपपत्तिः। शास्त्रप्रमाणकत्वादस्याथेस्याचोच्यमेतत्‌ । 
,.... एते देवा वस्वादयः प्रीताः प्रीणयन्ति यत्रतत्रस्यान्‌ मनुष्याणां पितुन्‌ धाद्वात्तरसातुप्रवानेने्यर्थः। सर्वप्राणि- 
गतत्वाच्चेषां सर्वावस्थितपितृतर्पणसासथ्यंसविरुद्धम्‌  विश्वरूप (याज्ञ० १।२६५, पु० १७१ ) 
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२ ११९८ धमंशास्त्र का इतिहास 


\ 


इसलिए कि श्राद्ध से फलों की प्राप्ति नहीं होती? या इसलिए कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि पितगण श्राद्ध से संतुष्टि 
पाते हैं ? प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि “विज्ञ लोगों को पुरी शक्ति भर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए”- ऐसे वचन मिळते 
हँ जो श्राद्ध की अनिवार्यता घोषित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा विरोध भी अनुचित है, क्योंकि याज्ञ० (१।२६९) ने 
आद्ध के फल भी घोषित किये हैं, यथा दीघं जीवन आदि। इसी प्रकार तीसरा विकल्प भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। 
 श्राद्ध-कृत्यो में ऐसा नहीं है कि केवळ 'देवदत्त' आदि नाम वाले पूर्वज ही प्राप्तिकर्ता हैं और वे पितृ, पितामह एवं प्रपितामह 
शब्दों से लक्षित होते हैं, प्रत्युत वे नाम वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों-जैसे अधीक्षक देवताओं के साथ ही द्योतित होते हैं। 
जिस प्रकार देवदत्तः आदि शब्दों से जो लक्षित होता है वह न केवल शरीरों (जैसे कि नाम दिये गये हैं) एवं आत्माओं 
का द्योतन करता है, प्रत्युत वह शरीरों से विशिष्टीकृत व्यक्तिगत आत्माओं का परिचायक है; इसी प्रकार पित्‌ 
आदि शब्द अधीक्षक देवताओं (वस, रुद्र एवं आदित्य) के साथ 'देवदत्त' एव अन्यों के सम्मिलित रूप का द्योतन करते 
हैं। अतः वसु आदि अधीक्षक देवतागण पुत्रों आदि द्वारा दिये गये मोजन-पान से सन्तुष्ट होकर उन्हें, अर्थात्‌ देवदत्त 
आदि को सन्तुष्ट करते हैं और श्राद्धकर्ता को पुत्र, संतति, जीवन, सम्पत्ति आदि के फल देते हैं। जिस प्रकार गर्भवती 
माता दोहद (गर्मवती दशा में स्त्रियों की विशिष्ट इच्छा) रूप में अन्य लोगों से मधुर अन्न-पान आदि द्वारा स्वयं सन्तुष्टि 
प्राप्त करती है और गर्भस्थित बच्चे को भी संतुष्टि देती है तथा दोहद, अन्न आदि देनेवाले को प्रत्युपकारक फल देती है, 
वैसे ही पितृ शब्द से द्योतित पिता, पितामह एवं प्रपितामह वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के रूप हैं, वे केवल मानव रूप में 
कहे जानेवाले देवदत्त आदि के समान नहीं हैं। इसी से ये अधिष्ठाता देवतागण श्राद्ध में किये गये दानादि के प्राप्तकर्ता 
होते हैं, श्राद्ध से तपित (सन्तुष्ट) होते हैं और मनुष्यों के पितरों को सन्तुष्ट करते हैं” (श्राद्धकल्पलता, पु० ३-४) । 
श्राद्धकल्पलता ने मार्कण्डेयपुराण से १८ इलोक उद्धृत किये हैं, जिनमें वहुत-से अध्याय २८ में पाये जाते हैं। जिस 
प्रकार बछड़ा अपनी माता को इतस्ततः फैली हुई अन्यः गायों में से चुन लेता है उसी प्रकार श्राद्ध में कहे गये मन्त्र प्रदत्त 
मोजन को पितरों तक ले जाते हैं।' 
श्राद्धकल्पतरता ने मार्कण्डेयपुराण के आधार पर जो तकं उपस्थित किये हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं और उनमें 
बहुत खींचातानी है। माकंण्डेय एवं मत्स्य, ऐसा लगता है, वेदान्त के इस कथन के साथ हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड़- 
कर देव या मनुष्य या पशु या सपं आदि के रूप में अवस्थित हो जाती है। जो अनुमान उपस्थित किया गया है वह यह 
है कि श्राद्ध में जो अन्न-पान दिया जाता है वह पितरों के उपयोग के लिए विभिन्न द्रव्यो में परिवर्तित हो जाता है (मत्स्य० 
१४४।७४-७५) । इस व्याख्या को स्वीकार करने में एक बड़ी कठिनाई यह है कि पितृगण विभिन्न स्थानों में मर सकते 
हैं और श्राद्ध बहुघा उन स्थानों से दूर एक ही स्थान पर किया जाता है। ऐसा मानना क्लिष्ट कल्पना है कि जहाँ 
दुष्कर्मों के कारण कोई पितर पशु रूप में परिवर्तित हो गये हैं, ऐसे स्थान-विशेष में उगी हुई घास वही है, जो सैकड़ों कोस 
दुर श्राद्ध में किये गये द्रव्यों के कारण उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं, यदि एक या समी पितर पशु आदि योनि में 
परिवर्तित हो गये हैं तो किस प्रकार अपनो सन्तानों को आयु, घन आदि दे सकते हँ? .यदि यह कार्ये वसु, रुद्र 
एवं आदित्य करते हैं तो सीघे तौर पर यही कहना चाहिए कि पितर लोग अपनी सन्तति को कुछ भी नहीं दे 
सकते। 


~ ४, यथा गोषु प्रनष्टासु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । तथा श्राद्धेषु दृष्टान्तो (दत्तान्नं? ) मन्त्रः प्रापयते तु तस्‌ ॥ 
मत्स्य" (१४१७६); वायु० (५६।८५ एबं ८३।११९-१२०); ब्रह्माण्ड, अनुषंगपाद (२१८-९०।९१); उपोद्धात- 
पाद (२०१२-१३), जैसा कि स्मृतिच० (श्रा०,पू० ४४८) ने उद्धृत किया है। और देखिए भ्रा० क० ल० (पृ०५) । 
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मृत पितरों को श्राद्धोय वस्तुओं को प्राप्ति ११९९ 


प्रतीत होता है कि (श्राद्ध द्वारा) पूर्वज-पूजा प्राचीन प्रथा है और पुनर्जन्म एवं कर्मविपाक के सिद्धान्त अपेक्षाकृत 
पश्चात्कालीन हैं और हिन्दू घमं ने, जो व्यापक है (अर्थात्‌ अपने में समी को समेट लेता है) पुनर्जन्म आदि के सिद्धान्त ग्रहण ` 
करते हुए भी श्राद्धो की परम्परा को ज्यों-का-त्यों रख लिया है। एक प्रकार से श्राद्ध-संस्था अति उत्तम है। इससे व्यक्ति 
अपने उन पूर्वजों का स्मरण कर लेता है जो जीवितावस्था में अपने प्रिय थे । 'आर्यसमाज' श्राद्ध-प्रथा का विरोध करता है 
और ऋग्वेद में उल्लिखित पितरों को वानप्रस्थाश्रम में रहने वाले जीवित लोगों के अर्थ में लेता है। यंह ज्ञातव्य'है कि 
बैदिक उक्तियाँ दोनों सिद्धान्तों का समर्थन करती हैं। शतपथब्राह्मण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यज्ञकर्ता के पिता को 
दिया गया भोजन इन शब्दों में कहा जाता है--यह तुम्हारे लिए है।' विष्णु० (७५।४) में आया है--वह, जिसका 
पिता मृत हो गया हो, अपने पिता के लिए एक पिण्ड रख सकता है।' मनु (३।२८४) ने कहा है कि पिता बसु, पितामह 
रुद्र एवं प्रपितामह आदित्य कहे गये हैं। याज्ञ० (१।२६९) ने व्यवस्था दी है कि वसु, रुद्र एवं आदित्य पित हैं और श्राद्ध 
के अधिष्ठाता देवता हैं। इस अन्तिम कथन का उद्देश्य है कि पितरों का ध्यान वसु, रुद्र आदि के रूप में करना चाहिए। 

जैसा कि अभी हुम वैदिक उक्तियों के विषय में देखेंगे, पितरों की कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शक्ति पर 
ही आदिम अवस्था के लोगों में पूर्वज-पूजा की प्रथा महत्ता को प्राप्त हुई। ऐसा समझा जाता था कि पितर लोग जीवित 
लोगों को लाभ एवं हानि दोनों दे सकते हैं। आरम्मिक काल में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए जो आहुतियाँ दी जाती 
थीं अथवा जो उत्सव किये जाते थे वे कालान्तर में श्रद्धा एवं स्मरण के चिल्लों के रूप में प्रचलित हो गये हैं। प्राक्‌- 
वैदिक साहित्य में पितरों के विषय में कतिपय विश्वास प्रकट किये गये हैं।' बौ० घ० सू०(२।८।१४) ने एक ब्राह्मण-ग्रन्थ 
से निष्कर्ष निकाला है कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण करते हैं। यही बात औशनसस्मृति एवं देवल (कल्प- 
तरु) ने भी कही है। वायु० (७५।१३-१५=उत्तरार्घं १३।१३-१५) में ऐसा कहा गया है कि श्राद्ध के समय पितर 
लोग (आमन्त्रित) ब्राह्मणों में वायु रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं और जब योग्य ब्राह्मण वस्त्रों, अन्नों, प्रदानों, मक्ष्यों,पेयों, 
गायों, अद्वों, ग्रामों आदि से सम्पूजित हो जाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं।' मनु (३।१९) एवं ओशनस-स्मृति इस स्थापना 
का अनुमोदन करते हैं कि पितर लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रवेश करते हैं । मत्स्यपुराण (१८।५-७) ने व्यवस्था दी 
- है कि मृत्यु के उपरान्त पितर को १२ दिनों तक पिण्ड देने चाहिए, क्योंकि वे उसकी यात्रा में मोजन का कार्य करते 
हैं और उसे सन्तोष देते हैं। अतः आत्मा मृत्यु के उपरान्त १२ दिनों तक अपने आवास को नहीं त्यागती; मृतात्मा 
अपने घर, अपने पुत्रों, अपनी पत्नी के चतुदिक १२ दिनों तक चक्कर काटता रहता है। अतः १० दिनों तक दूध (ओर 
जल) ऊपर टाँग देना चाहिए जिससे समी यातनाएं (मृत के कष्ट) दूर हो सकं और यात्रा की थकान मिट सके 
(मृतात्मा को निश्‍चित आवास स्वरे या यम के लोक में जाना पड़ता है) । विष्णुघमंसूत्र (२०३४-३६) में आया 
है---“मृतात्मा श्राद्ध में स्वघा' के साथ प्रदत्त भोजन का पितृलोक में रसास्वादन करता है; चाहे मृतात्मा (स्वर्ग 


५. वयसां पिण्डं दद्यात्‌ । वयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विशायते। बौ० घ० सू० (२८१४); न च 
पश्यत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌। सद्रूपा पितरस्तत्र समायान्ति बुभुत्सवः ओझनस; न चात्र इयेनकाकादीन्‌ 
पक्षिणः प्रतिषेधयेत्‌ । तद्रूपाः पितरस्तत्र समायान्तीति वैदिकम्‌ ॥ देवल (कल्पतद, भाड, पृ० १७) । 

६. श्राउकाले तु सततं वायुभूताः पितामहाः। आविशन्ति द्विजान्‌ दृष्ट्या सस्मादेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ वस्त्रे: 
प्रदानेस्तर्भक्ष्यपेयेस्तथेव च । गोभिरश्वैस्तथा प्रामेः पुजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ भवन्ति पितरः प्रीताः पूजितेषु द्विजातिषु । 
तस्माद्नेन विधिवत्‌ पुजयेद्‌ द्विजसत्तमात्‌ ॥ वायु० (७५१३-१५) ; ब्राह्मणांस्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगः। 
वायुभूताइच तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति परां गतिम्‌ औशनसस्मृति। 
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में) देव के रूप में हो, या नरक में हो (यातनाओं के लोक में हो), या निम्न पशुओं की योनि में हो, या मानव रूप 
में हो, सम्बन्धियों द्वारा श्राद्ध में प्रदत्त भोजन उसके पास पहुँचता है; जब श्राद्ध सम्पादित होता है तो मृतात्मा एवं 
श्राद्धकर्ता दोनों को तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त होती है । 

ब्रह्मपुराण (२२०।२) के मत से श्राद्ध का वर्णन पाँच भागों में किया जाना चाहिए; केसे, कहाँ, कब, किसके 
द्वारा एवं किन सामग्रियों द्वारा। किन्तु इन पाँच प्रकारों के विषय में लिखने के पूर्वे हमें पितरः' शब्द की अन्तर्निहित 
आदिकालीन विचारधारा पर प्रकाश डाल लेना चाहिए। हमें यह देखना है कि अत्यन्त प्राचीन काल में (जहाँ तक हमें 
साहित्य-प्रकाश मिल पाता है) इस शब्द के विषय में क्या दृष्टिकोण था और इसकी क्या महत्ता थी । 

“पितु? का अर्थ है “पिता” किन्तु 'पितर:' शब्द दो अर्थो में प्रयुक्त हुआ है; (१ ) व्यक्ति के आगे के तीन मृत 
पूर्वज एवं (२) मानव जाति के आरम्भिक या प्राचीन पूर्वज जो एक पृथक्‌ लोक के अधिवासी के रूप में कल्पित हैं।* 
दूसरे अर्थ के लिए देखिए ऋ० (१०।१४।२ एवं ७; १०१५।२ एवं ९।९७।३९ )--“बह सोम जो शक्तिमान्‌ होता चला 
जाता है और दूसरों को शक्तिमान्‌ बनाता है, जो ताननेवाळे से तान दिया जाता है, जो धारा में बहता है, प्रकाशमान 
(सूर्य) द्वारा जिसने हमारी रक्षा की-वही सोम, जिसकी सहायता से हमारे पितर लोगों ने स्थान (जहाँ गोएँ छिपाकर 
रखी हुई थीं) को एवं उच्चतर स्थलों को जानते हुए गौओं के लिए पर्वत को पीडित किया।' ऋग्वेद (१०।१५।१) में 
पितृगण निम्न, मध्यम एवं उच्च तीन श्रेणियों में व्यक्त हुए हैं वे प्राचीन, पद्चात्कालीन एवं उच्चतर कहें गये हैं (ऋ० 
१०।१५।२) । वे सभी अग्नि को ज्ञात हैं, यद्यपि सभी पितृगण अपने वंशजों को ज्ञात नहीं हैं (ऋ० १०१५१३) । 
वे कई श्रेणियों में विमक्त हैं, यथा--अंगिरस्‌, वैरूप, अथर्वन्‌, भृगु, नवग्व एवं दशग्व (ऋ० १०।१४।५-६) ; अंगिरस्‌. 
लोग यम से सम्बन्धित हैं, दोनों को यज्ञ में साथ ही बुलाया जाता है (ऋ० १०।१४।३-५) । ह०"(१।६२।२) में ऐसा 
कहा गया है--“जिसकी (इन्द्र की) सहायता से हमारे प्राचीन पितर अंगिरस्‌, जिन्होंने उसकी स्तुति-वन्दना की और जो 
स्थान को जानते ये! गौओं का पता लगा सके।” अंगिरस्‌ पितर लोग स्वयं दो भागों में विभक्त थे; नवग्य एवं दशग्व 
(ऋ० १।६२।४; ५।३९।१२ एंवं १०।६२।६) । कई स्थानों पर पितर लोग सप्त ऋषियों जैसे सम्बोधित किये गये हैं 
(ऋ० ४।४२।८ एवं ६।२२।२) और कमी-कमी नवग्व एवं दशग्व मी सप्त ऋषि कहे गये हैं (ऋ० १।६२।४) । . 
अंगिरस्‌ लोग अग्नि (ऋ०`१०।६२।५) एवं स्वगं (ऋ० ४।२।१५) के पुत्र कहे गये हैं। पितृ लोग अधिकतर देवों, 

- विशेषतः यम के साथ आनन्द मनाते हुए व्यक्त किये गये हैं (ऋ० ७।७६।४, १०।१४।१०.एवं १०।१५।८-१० )। 
वे सोमप्रेमी होते हैं (ऋ० १०।१५।१ एवं ५, ९।९७।३९), वे कुश पर बैठते हैं (ऋ० १०।१५।५), वे अग्नि एवं इन्द्र 


० ~ 
~ 


७. पितुलोकगतञ्चान्नं आद्धे भुक्ते स्वघासमम्‌। पितुलोकगतस्यास्य तस्माच्छ प्रयच्छत ॥ देवत्वे यातनास्थाने 
तिर्यग्योनौ तथेव च। मानुष्ये च तथाप्नोति श्राद्ध दत्तं स्ववान्धवः ॥ प्रेतस्य शाद्धकतुंदच पुष्टिः शराद्धे कृते झुवम्‌ । 
तस्माञ्छाद्ध सदा कार्यं शोक त्यक्त्वा निरर्थकम्‌ ॥ विष्णुधमंसूत्र (२०।३४-३६) और देखिए मार्कण्डेयपुराण (२३। 
४९-५१) । पु 

८. यह दृष्टिकोण यदि भारोपीय ( इण्डो-यूरोपियन ) नहीं है तो कम-से-कम भारत-पारस्य 
(इण्डो-ईरानियन) तो है ही । प्राचीन पारसी शास्त्र फ्रवशियो (फ्रवशीस--अंग्रेज़्ी बहुवचन ) के विषय में चर्चा करते 

` हैं जो आरम्भिक रूप में प्राचीन हिन्दू पन्यं में प्रयुक्त 'पित्‌' या प्राचीन रोमको (रोमवासियों) का मेनस' शब्द है। 
बे मृत लोगों के असर एवं अधिष्ठाता देवता थे । क्रमशः 'फ़वशञी' का अर्थ विस्तृत हो गया और उसमें देवता तथा पृथिवी 
एवं आकाश जैसी वस्तुएँ भी सम्मिलित हो गर्यौ, अर्थात्‌ प्रत्येक में फ्रवशी पाया जाने लगा । 
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के साथ आहुतियाँ लेने आते हैं (ऋ० १०।१५।१० एवं १०।१६।१२) और अग्नि उनके पास आहुतियाँ ले जात, है 
(ऋ० १०।१५।१२) । जल जाने के उपरान्त मृतात्मा को अग्नि पितरों के पास ले जाता है (ऋ० १०।१६।१-२ एवं 
५=अथर्ववेद १८।२।१०; ऋ० १०।१७।३) । पदचात्कालीन ग्रन्थों में मी, यथा माकण्डेय० (अध्याय ४५) में ब्रह्मा 
को आरम्भ में चार प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न करते हुए व्यक्त किया गया है, यथा--देव, असुर, पितर एवं मानव 
प्राणी। और देखिए ब्रह्माण्डपुराण (प्रक्रिया,' अध्याय ८, उपोद्घात, अध्याय ९।१०)--इत्येते पितरो देवा देवाइच 
पितर: पुनः। अन्योन्यपितरो ह्येते।' ˆ 

ऐसा माना गया है कि शरीर के दाह के उपरान्त मृतात्मा को वायव्य शरीर प्राप्त होता है और वह मनुष्यों को 
एकत्र करनेवारे यम एवं पितरों के साथ हो लेता है (ऋ० १०।१४।१ एवं ८, १०।१५।१४ एवं १०।१६।५) । मृतात्मा 
पितृलोक में चला जाता है और अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह उसे सत्‌ कमे वाळे पितरों एवं विष्णु के पाद-न्यास 
(विक्रम) की ओर ले जाय (ऋ० १०।१४।९, १०।१५।३ एवं १०१६४) । ; 

यद्यपि ऋ० (१०।६४।३) में यम को दिवि (स्वगे में) निवास करने वाला लिखा गया है, किन्तु निरुक्त 
(१०।१८) के मत से वह मध्यम लोक में रहनेवाला देव कहा गया है। अथर्ववेद (१८।२।४९) का कथन है-- हम 
श्रद्धापूवंक पिता के पिता एवं पितामह की, जो बृहत्‌ मध्यम लोक में रहते हैं और जो पृथिवी एवं स्वर्ग में रहते हैं, पूजा 
करें।” ऋ० (१।३५।६) में आया है--'तीन लोक हैं; दो (अर्थात्‌ स्वगे एवं पृथिवी) सविता की गोद में हैं, एक 
(अर्थात्‌ मध्यम लोक) यमलोक है, जहाँ मृतात्मा एकत्र होते हैं।' महान्‌ प्रकाशमान (सूर्ये) उदित हो गया है, (वह) 
पितरों का दान है (ऋ० १०।१०७।१) । तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।१०।५) में ऐसा आया है कि पितर लोग इससे आगे 
. तीसरे लोक में निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भूलोक एवं अन्तरिक्ष के उपरान्त पितृलोक आता है। बुहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ (१।५।१६) में मनुष्यों, पितरों एवं देवों के तीन लोक पृथक्‌-पृथक्‌ वणित हैं। ऋ० (१०।१३८।१-७) 
में यम कुछ मिन्न भाषा में उल्लिखित है, वह स्वयं एक देव कहा गया है, न कि प्रथम मनुष्य जिसने मार्ग बनाया (ऋ० १०। 
१४।२), या वह्‌ मनुष्यों को एकत्र करने वाळा है (१०।१४।१) या पितरों की संगति में रहता है। कुछ स्थलों पर वह 
निस्सन्देह राजा कहा जाता है और वरुण के साथ ही प्रशंसित है (ऋ० १०।१४।७) । किन्तु ऐसी स्थिति बहुत ही कम 
वर्णित है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय ६। 

पितरों की अन्य श्रेणियाँ मी हैं, यथा--पितरः सोमवन्तः, पितरः बर्हिषदः एवं पितरः अग्निष्वात्ताः । अन्तिम 
दो के नाम ऋ० (१०।१५।४ एवं ११=तै० सं० २।६।१२।२) में आये हुँ। शतपथब्राह्मण ने इनकी परिमाषा यों 
की है--“जिन्होंने एक सोमयज्ञ किया वे पितर सोमवन्तः कहे गये हैं; जिन्होंने पक्व आहुतियाँ (चरु एवं पुरोडाश के 
समान) दीं और एक लोक प्राप्त किया वे पितर बहिंबदः कहे गये हैं; जिन्होंने इन दोनों में कोई कृत्य. नहीं सम्पादित 
किया और जिन्हें जलाते समय अग्नि ने समाप्त कर दिया, उन्हें अरिनिष्वात्ताः कहा गया है; केवल ये ही पितर 
हैं।” और देखिए तै० ब्रा० (१।६।९।५) एवं काठकसं हिता (९।६।१७) । पर्चात्कालीन लेखकों ने पितरों की श्रेणियों 
के नामों के अर्थो में परिवर्तन कर दिया है। उदाहरणार्थं, नान्दीपुराण (हेमाद्रि ) में आया है-ब्राह्मणों के पितर अग्निः 
वातत, क्षत्रियों के बहिंषद, वैश्यों के काव्य, शूद्रं के सुकालिनः तथा म्लेच्छों एवं अस्पृश्यों के व्याम हैं (मिलाइए मनु 
३।१९७) । यहाँ तक कि मनु (३।१९३-१९८) ने भी पितरों की कई कोटिया दी हैं, और चारों वर्णो के लिए क्रम से 
, सोमपाः, हविर्भुजः, आज्यपाः एवं सुकारिनः पितरों के नाम बतला दिये हैं. आगे चलकर मनु (३।१९९) ने कहा है कि 
ब्राह्मणों के पितर अनग्निदग्ध, अरिनदरध, काव्य, बहिंषद्‌, अग्निष्वात्त एवं सौम्य नामों से पुकारे जाते हैं। इन नामों 
- से पता चलता है कि मनु ने पितरों की कोटियों के विषय में कतिपय परम्पराओं को मान्यता दी है।ः देखिए इन नामों 
एवं इनकी परिभाषा के लिए मत्स्यपुराण (१४१४, १४१।१५-१८) । शातातपस्मृति (५-६) में पितरों की १२ 
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कोटियों या विभागों के नाम आये हैं, यथा--पिण्डभाजः (३), लेपभाजः (३), नान्दीमुख (३) एवं अथुमुख (३) । 
यह पितृ-विमाजन दो दृष्टियों से हुआ है। वायु० (७२।१ एवं ७३।६), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात ९।५३), पद्म» 
(५।९।२-३), विष्णुघर्मोत्तर (१।१३८।२-३) एवं अन्य पुराणों में पितरों के सात प्रकार आये हैं, जिनमें तीन अमूतिमान्‌ 
हैं और चार मूर्तिमान्‌; वहाँ उनका और उनकी संतति का विशद वर्णन हुआ है। इन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। 
स्कन्दपुराण (६।२१६।९-१०) ने पितरों की नौ कोटेयाँ दी हैं; अग्निष्वात्ताः, बर्हिषदः, आज्यपाः, सोमपाः, रश्मिपा:, 
उपहूताः, आयन्तुनः, श्राद्धभुजः एवं नान्दीमुखाः। इस सूची में नये एवं पुराने नाम सम्मिलित हैं। भारतीय लोग भागों, 
` उपविमागों, विभाजनों आदि में बड़ी अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं और सम्भवतः यह उसी भावना का एक दिग्दशन है। 
मनु (३।२०१) ने कहा है कि ऋषियों से पितरों की उद्भूति हुई, पितरों से देवों एवं मानवों की तथा देवों से स्थावर 
एवं जंगम के सम्पूर्ण लोक की उद्भूति हुई। यह द्रष्टव्य है कि यहाँ देवगण पितरों से उद्भूत माने गये हैं। यह केवल 
पितरों की प्रशस्ति है (अर्थात्‌ यह एक अर्थवाद है) । 
पितर लोग देवों से भिन्न थे। ऋ० (१०।५३।४) के 'पंचजना मम होत्रं जुषध्वम्‌, में प्रयुक्त शब्द 'पंचजनाः' 
एवं अन्य वचनों के अर्थ के आधार पर ऐतरेयब्राह्मण (१३।७ या ३।३१) ने व्याख्या की है कि वे पाँच कोटियाँ हैं 
अप्सराओं के साथ गन्धर्व, पितृ, देव, सर्प एवं राक्षस । निरुक्त ने इसका कुछ अंशों में अनुसरण किया है (३।८) और 
अपनी ओर से भी व्याख्या की है। अथववेद (१०।६।३२) में देव, पितु एवं मनुष्य उसी क्रम में उल्लिखित हैँ। प्राचीन 
वैदिक उक्तियाँ एवं व्यवहार देवों एवं पितरीं में स्पष्ट भिन्नता प्रकट करते हैं। तै० सं० (६।१।१।१) में आया है-- 
देवों एवं मनुष्यों ने दिशाओं को बाँट लिया, देवों ने पूं रिया, पितरों ने दक्षिण, मनुष्यों ने पश्चिम एवं रुद्रों ने उत्तर।' 
सामान्य नियम यह है कि देवों के यज्ञ मध्याह्न के'पूर्वं आरम्म किये जाते हैं और पितृयज्ञ अपराह्न में (शांखायनब्राह्मण, 
५।६) । शतपथब्राह्मण (२।४।२।२) ने वर्णन किया है कि पितर लोग अपने दाहिने कंघे पर (और बायें बाहु के नीचे) 
यज्ञोपवीत घारण-करके प्रजापति के यहाँ पहुचे, तब प्रजापति ने उनसे कहा-- तुम लोगों को मोजन प्रत्येक मास 
(के अन्त) में (अमावास्या को) मिलेगा, तुम्हारी स्वघा विचार की तेजी होगी एवं चन्द्र तुम्हारा प्रकाश होगा।' देवों 
से उसने कहा-- यज्ञ तुम्हारा मोजन होगा. एवं सूर्य तुम्हारा प्रकाश।” तै० ब्रा० (१।३।१०।४) ने, लगता है, उन 
पितरों में जो देवों के स्वभाव एवं स्थिति के हैं एवं उनमें, जो अधिक या कम मानव के समान हैं, अन्तर बताया है। 
कौशिकसूत्र (१।९-२३) ने एक स्थल पर देव-कृत्यों एवं पितृ-कृत्यों की विधि के अन्तर को बड़े सुन्दर ढंग से 
दिया है। देव-कृत्य करनेवाला यज्ञोपवीत को बायें कंधे एवं दाहिने हाथ के नीचे रखता है एवं पितू-कृत्य करनेवाला 
दाये कंघे एवं बाय हाथ के नीचे रखता है; देव-कृत्य पूवे की ओर या उत्तर की ओर मुख करके आरम्भ किया जाता है 
किन्तु पितृयज्ञ दक्षिणाभिमुख होकर आरम्भ किया जाता है; देव-कृत्य का उत्तर-पूर्व (या उत्तर या पुर्व) में अन्त किया 
जाता है और पितु-कृत्य दक्षिण-पश्चिम में समाप्त किया जाता है; पितरों के लिए एक कृत्य एक ही बार किया जाता 
है, किन्तु देवों के लिए कम-से-कम तीन बार या शास्त्रानुकूल कई बार किया जा सकता है; प्रदक्षिणा करने में दक्षिण 
माग देवों की ओर किया जाता है और बायाँ माग पितरों के विषय में किया जाता है; देवों को हवि या आहुतियाँ देते 
समय स्वाहा एवं 'वषट्‌' शब्द उच्चारित होते हैं, किन्तु पितरों के लिए इस विषय में स्वघा' या 'नमस्कार' शब्द उच्चा- 
रित होते हैं; पितरों के लिए दर्म जड़ से उखाड़कर प्रयुक्त होते हैं किन्तु देवों के लिए जड़ के.ऊपर काटकर । बौघा० 
श्रौ० (२।२) ने एक स्थल प्रर इनमें से कुछ का वर्णन किया है।*'स्वयं ऋ० (१०।१४।३ 'स्वाहयान्ये स्वेधयान्ये मदन्ति ) 


वा प्राइमुसः प्रदक्षिणं यज्ञोपवीती देवानि कर्माणि करोति। दक्षिणामुखः प्रसव्य 
प्राचीनावीती पित्र्याणि। बो० श्रो० (२२) । 
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ने देवों एवं पितरों के लिए ऐसे शब्दान्तर को व्यक्त किया है। शतपथब्राह्मण (२।१।३।४ एवं २।१।४।९) ने देवों 
को अमर एवं पितरों को मर कहा है। 

यद्यपि देव एवं पितर पृथक्‌ कोटियों में रखे गये हैं, तथापि पितर लोग देवों की कुछ विशेषताओं को अपने में 
रखते हैं। ऋ० (१०।१५।८) ने कहा है कि पितर सोम पीते हैं। ऋ० (१०।६८।११) में ऐसा कहा गया है कि पितरों 
ने आकाश को नक्षत्रों से सुशोभित किया (नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिंशन्‌) और अंधकार रात्रि में एवं प्रकाश दिन में 
रखा ! पितरों को गुप्त प्रकाश प्राप्त करने वाले कहा गया है और उन्हें “उषा” को उत्पन्न करने वाले द्योतित किया गया 
है (ऋ० ७।७६।३) । यहाँ पितरों को उच्चतम देवों की शक्तियों से समन्वित माना गया है। भाँति-माँति के वरदानों 
की प्राप्ति के लिए पितरों को श्रद्धापूर्वक बुलाया गया है और उनका अनुग्रह कई प्रकार से प्राप्य कहा गया है। ऋ० 
(१०।१४।६) में पितरों से सुमति एवं सौमनस (अनुग्रह) प्राप्त करने की बात कही गयी है। उनसे कष्टरहित आनन्द 
देने (ऋ० १०।१५।४) एवं यजमान (यज्ञकर्ता) को एवं उसके पुत्र को सम्पत्ति देने के लिए प्रार्थना की गयी है (ऋ० 
१०।१५।७ एवं ११) । ऋ० (१०।१५।११) एवं अथरवं० (१८।३।१४) ने सम्पत्ति एवं शूर पुत्र देने को कहा है। 
. अथर्व० (१४।२।७३) ने कहा है--वे पितर जो वधू को देखने के लिए एकत्र होते हैं उसे सन्ततियुक्त आनन्द दें । 
बाजसनेयी संहिता (२।३३) में प्रसिद्ध मन्त्र यह है--'हे पितरो, (इस पत्नी के) गर्म मे (आगे चलकर) कमलों की माला 
पहनने वाला बच्चा रखो, जिससे वह कुमार (पूर्ण विकसित) हो जाय”, जो उस समय कहा जाता है जव कि श्राद्धकर्ता 
की पत्नी तीन पिण्डों में बीच का पिण्ड खा लेती है।' इन शब्दों से यह नहीं समझना चाहिए कि पितरों के प्रति लोगों 
में भय-तत्त्व का सर्वथा अभाव था ।' उदाहरणार्थं ऋ० (१०।१५।६) में आया है-- (त्रुटि करनेवाले) मनुष्य होने 
के नाते यदि हम आप के प्रति कोई अपराध करें तो हमें उसके लिए दण्डित न करें।” ऋ० (३।५५।२) में हम पढ़ते हे-- 
“दे देव एवं प्राचीन पितर, जो इस स्थल (गौओं या मार्ग) को जानते हैं, हमें यहाँ हानि न पहुँचायें ।” ऋ० (१०।६६।१४) 
में ऐसा आया है--“वसिष्ठों ने देवों की स्तुति करते हुए पितरों. एवं ऋषियों के सदुश वाणी (मन्त्र) परिमाजित की 
या गढ़ी।” यहाँ 'पितृ' एवं ऋषि' दो पृथक्‌ कोटियाँ हैं और वसिष्ठों की तुलना दोनों से की गयी हे 


१०. आधत्त पितरो गर्भ कुसारं पुष्करस्रजम्‌। यथेह पुरुषोऽसत्‌॥ वाज० सं० (२।३३)। खादिरगृह्म० 
(३।५।३०) ने व्यवस्था दी है--मध्यमं पिण्डं पुत्रकामा प्राशयेदाघत्तेति; और देखिए गोभिलगृह्य (४।३।२७) एवं 
. कोरिकसुत्र (८९१६) । आइव० भ्रो०(२।७।१३) में आया है-- पत्नीं प्राशयेदाधत्त पितरो . . सजम्‌ ४ अदिविनौ को 
पुष्करस्रजौ कहा गया है, अतः 'पुष्करस्रज' शब्द में भावना यह है कि पुत्र लम्ब्री आयू वाला एवं सुन्दर हो। “यथेह. . . 
असत्‌ को इस प्रकार व्यार्यायित किया गया है--येन प्रकारेण इहेव क्षिती पुरुषो देवपितूमनुष्याणामभीष्टप्रयिता 
भूयात्‌ तथा गभंमाघत्त।' देखिए हरूायुघ का ब्राह्मणसर्वस्व। कात्यायनश्रों० (४।१।२२) ने भी कहा है-आधत्तेति 
सध्यमपिण्डं पत्नी प्राइनाति पुत्रकामा । - 
११. मिलाइए वुलियामीकृत इम्मॉर्टल मेन (पू० २४-२५), जहाँ आदिम अवस्था एवं सुसंस्कृत काल के लोगों 
के सृतक-सस्बन्धी भय-स्लेह के भावों के विषय में प्रकाश डाला गया है। 
१२. देवाः सौम्याइच काव्याइच अयज्वानो ह्ययोनिजाः। देवास्ते पितरः सवे देवास्तान्वादयन्त्युत ॥ सनुष्यपित- 
_रहचैव तेभ्योऽन्ये लौकिकाः स्मृताः । पिता पितामहङचेव तथा यः प्रपितामहः ॥ ब्रह्माण्डपुराण (२।२८।७०-७१) ; अंगि- 
राइच क्रतुइचेध कृश्यपरच महानषिः। एते कुरकुल्थेष्ठ महायोगेश्वराः स्मृताः ॥ एते च पितरो राजन्नेष भ्राउविधिः परः । 
प्रेतास्तु पिण्डसम्बन्धान्मुच्यन्ते तेन कणा ॥ अनुशासनपर्व (९२२१-२२ )॥ इस उद्धरण से प्रकठ होता है कि अंगिरा, ऋतु 
एवं कश्यप पितर हैं, जिन्हें जल दिया जाता है (पिण्ड नहीं), किन्तु अपने ससीपवर्ता मृत पूर्वजों को पिण्ड विये जाते हे । 
७९ - 
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१३०४ घर्मशञास्त्र का इतिहास 


वैदिक साहित्य की बहुत सी उक्तियों में “पितरः” शब्द व्यक्ति के समीपवर्ती, मृत पुरुष पूर्वजों के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। अतः तीन पीढ़ियों तक वे (पुर्वेजों को) नाम से विशिष्ट रूप से व्यंजित करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत-से पितर हैं 
जिन्हें आहुति दी जाती है' (तै० ब्रा० १।६।९।५) । शतपथब्राह्मण (२।४।२।१९) ने पिता, पितामह एवं प्रपितामह 
को पुरोडाश (रोटी) देते समय के सूक्तों का उल्लेख किया है और कहा है कि कर्ता इन शब्दों को कहता है-“हे पितर 
लोग, यहाँ आकर आनन्द लो, बैलों के समान अपने-अपने भाग पर स्वयं आओ” (वाज० सं० २।३१, प्रथम पाद) । 
कुछ (ते० सं०१।८।५।१) ने यह सुक्त दिया है--यह (भात का पिण्ड) तुम्हारे लिए और उनके लिए है जो तुम्हारे 
पीछे आते हैं।” किन्तु शतपथब्राह्मण ने दृढतापुर्वक कहा है कि यह सूक्त नहीं कहना चाहिए, प्रत्युत यह विधि अपनानी 
चाहिए-- यहाँ यह तुम्हारे लिए है।” शत० ब्रा० (१२।८।१।७) में तीन पूर्वं पुरुषों को स्वघाप्रेसी कहा गया है। 
इन वेदिक उक्तियों एवं मनु (३।२२१) तथा विष्णु (२१।३ एवं ७५।४) की इस व्यवस्था पर कि नाम एवं गोत्र 
बोलकर ही पितरों का आह्वान करना चाहिए, निर्भर रहते हुए श्राद्धप्रकाश (पृ० १३) ने निष्कर्ष निकाला है कि पिता 
एवं अन्य पूर्वेजों को ही श्राद्ध का देवता कहा जाता है, न कि वसु, रुद्र एवं आदित्य को, क्योंकि इनके गोत्र नहीं होते और 
पिता आदि वसु, रुद्र एवं आदित्य के रूप में केवल ध्यान के लिए वणित हैं। श्राद्धप्रकाश (पृ० २०४) ब्रह्मपुराण के इस 
कथन पर, जो यह व्यवस्था देता है कि कर्ता को ब्राह्मणों से यह कहना चाहिए कि मैं कृत्यों के लिए पितरों को बुलाऊंगा 
ओर जब ब्राह्मण ऐसी अनुमति दे देते हैं तो उसे वैसा करना चाहिए (अर्थात्‌ पितरों का आह्वान करना चाहिए) , 
यह निर्देश देता है कि यहाँ पितरों का तात्पर्य है देवों से, अर्थात्‌ वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों से तथा मानवों से, यथा-- 
कर्ता के पिता तथा अन्यं से। वायु० (५६।६५-६६), ब्रह्माण्ड० एवं अनुशासन पर्व ने उपर्युक्त पितरों एवं लौकिक 
पितरों (पिता, पितामह एवं प्रपितामह) में अन्तर दर्शाया है। देखिए वायु० (७०।३४), जहाँ पितर लोग देवता कहे 
गये हैं। 
वैदिक साहित्य के उपरान्त की रचना में, .विशेषतः पुराणों में पितरों के मूल एवं प्रकारों के विषय में विशद 
वर्णन मिळता है। उदाहरणार्थ, वायुपुराण (५६।१८) ने पितरों की तीन कोटिया बतायी हैं; काव्य, बहिषद एवं 
अग्निष्वात्त । पुनः वायु० (अध्याय ७३) ने तथा: वराहं० (१३।१६), पद्म० (सृष्टि ९।२-४) एवं ब्रह्माण्ड (३।१०। 
१) ने सात प्रकार के पितरों के मूल पर प्रकाश डाला है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जिनमें चार तो मूर्तिमान्‌ हैं और तीन 
अमूतिमान्‌ । शातातपस्मृति (६।५।६) ने १२ पितरों के नाम दिये हूँ; पिण्डमाजः, लेपमाज:, नान्दीमुखाः एवं अश्रुमुखा: । 
स्थानाभाव से हम इन पर विवेचन नहीं करेंगे। | 
' ` ` सूत्रकाळ (लगभग ई० पू० ६००) से लेकर मध्यकाल के घमंशास्त्रकारों तक समी लोगों ने श्राद्ध की महत्ता 
एवं उससे उत्पन्न कल्याण की प्रशंसा के पुल बाँध दिये हैं। आपस्तम्बघमे० (२।७।१६।१-३) ने अघोलिखित सूचना दी 
. है--पुराने काल में मनुष्य एवं देव इसी लोक में रहते थे। देव लोग यज्ञों के कारण (पुरस्कारस्वरूप) स्वगं चले गये। 
किन्तु मनुष्य रह गये। जो मनुष्य देवों के समान यज्ञ करते हैं वे परलोक (स्वगे) में देवों एवं ब्रह्मा के साथ निवास करते 


र ' हें तब (मनुष्यों को पीछे रहते देखकर) मनु ने उस कृत्य का आरंम्भ किया जिसे श्राद्ध की संज्ञा मिली है जो मानव 


जाति को श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की ओर ले जाता है। इस कृत्य में पितर लोग देवता (अधिष्ठाता) हैं, किन्तु 
ब्राह्मण लोग (जिन्हें ओजन दिया जाता है) आहवनीय अग्नि (जिसमें यज्ञों के समय आहुतियाँ दी जाती हैं) के स्थान पर 
' माने जाते हैं।' इस अन्तिम सूत्र के कारण हरदत्त (आप० ध० सू० के टीकाकार) एवं अन्य लोगों का कथन है किः 
श्राद्ध में ब्राह्मणों को खिळाना प्रमुख कृत्य है। ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्घातपाद ९।१५ एवं १०। ९९) ने मनु को श्राद्ध 
के कृत्यो का प्रवतँक एवं विष्णुपुराण (३।१।३०), वायु० (४४।३८) एवं भागवत० (३।१।२२) ने आाद्धदेव कहा 


. . है। इसी प्रकार शान्तिपर्व (३४५।१४-२१) एवं विष्णुघर्मोत्तर० (१।१३९।१४-१६) में आया है कि श्राद्ध-प्रथा का 
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श्राद-कमं फे प्रचलन को प्राचीनता १२०५ 


संस्थापन विष्णु के वराहावतार के समय हुआ और विष्णु को पिता, पितामह एवं प्रपितामह को दिये गये तीन पिण्डों 
में अवस्थित मानना चाहिए। इससे और आप० ध० सू० के वचन से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा की 
कई शताब्दियों पूर्व श्राद्ध-प्रथा का प्रतिष्ठापन हो चुका था और यह मानवजाति के पिता मनु के समान ही प्राचीन है 
(ऋ० ८।६३।१ एवं ८।३०।३)। किन्तु यह ज्ञातव्य है कि 'श्राद्ध' शब्द किसी भी प्राचीन वैदिक वचन में नहीं पाया 
जाता, यद्यपि पिण्डपित्‌यज्ञ (जो आहिताग्नि द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या को सम्पादित होता था) ", महापितुयज्ञ 
(चातुर्मास्य या साकमेघ में सम्पादित) एवं अष्टका आरम्भिक वैदिक साहित्य में ज्ञात थे। कठोपनिषद्‌ (१।३।१७) में 
श्राद्ध! शब्द आया है; जो मी कोई इस अत्यन्त विशिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणों की समा में या श्राद्ध के समय उद्घोषित 
करता है वह अमरता प्राप्त करता है।' 'श्राद्ध' शब्द के अन्य आरम्मिक प्रयोग सूत्र साहित्य में प्राप्त होते हैं। अत्यन्त 
तकंशील एवं सम्मव अनुमान यही निकाला जा सकता है कि पितरों से सम्बन्धित बहुत ही कम कृत्य उन दिनों किये 
जाते थे, अतः किसी विशिष्ट नाम की आवश्यकता प्राचीन काल में नहीं समझी गयी। किन्तु पितरों के सम्मान में किये 
गये कृत्यों की संख्या में जब अधिकता हुई तो श्राद्ध! शब्द की उत्पत्ति हुई। ; 

श्राद्ध की प्रशस्तियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। बौ० घ० सू० (२।८।१) का कथन है कि पितरों 
के कृत्यो से दीघ आयु, स्वगं, यश एवं पुष्टिकमें (समृद्धि) की प्राप्ति होती है। हरिवंश (१।२१।१) में आया है-- 
श्राद्ध से यह लोक प्रतिष्ठित है और इससे योग (मोक्ष) का उदय होता है। सुमन्तु (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३३) का 
कथन है- श्राद्ध से बढ़कर श्रेयस्कर कुछ नहीं है। वायुपुराण (३।१४।१-४) का कथन है कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक 
श्राद्ध करता है तो वह ब्रह्मा, इन्दर, रुद्र एवं अन्य देवों, ऋषियों, पक्षियों, मानवों, पशुओं, रेंगने वाले जीवों एवं पितरों के 
समुदाय तथा उन सभी को जो जीव कहे जाते हैं एवं सम्पूर्ण विश्व को प्रसन्न करता है। यम ने कहा है कि पितुपूजन सें 
आयु, पुत्र, यंश, स्वर्ग, कीति, पुष्टि (समृद्धि), बल, श्री, पशु, सौख्य, घन, घान्य की प्राप्ति होती है।" और देखिए 
याज्ञ० (११२७० ) । आद्धसार (पृ० ६) एवं श्राद्धप्रकाश (पृ० ११-१२) द्वारा उद्धृत विष्णुघर्मोत्तर में ऐसा कहा गया 
है कि प्रपितामह को दिया गया पिण्ड स्वयं वासुदेव घोषित है, पितामह को दिया गया संकषण तथा पिता को दिया गया 
प्रद्युम्न घोषित है और पिण्डकर्ता स्वयं अनिरुद्ध कहलाता है। शान्तिपर्व (३४५।२१) में कहा गया है कि विष्णु को 
तीनों पिण्डों में अवस्थित समझना चाहिए । कूर्मपुराण में आया है कि “अमावस्या के दिन पितर लोग वायव्य रूप धारण 
कर अपने पुराने निवास के द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि उनके कुल के लोगों द्वारा श्राद्ध किया जाता है कि नही । 
ऐसा वे सूर्यास्त तक देखते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है, वे मूख एवं प्यास से व्याकुल हो निराश हो जाते हैं, चिन्तित हो 


१३. “पिण्डपितृयज्ञ' श्राद्ध ही है, जेसा कि गोमिलगृह्य ० (४।४।१-२) में आया है--'अन्वष्टक्यस्यालीपाकेन 
पिण्डपितुयज्ञो व्याख्यातः। अमावास्यां तच्छाद्धमितरदन्वाहार्यम्‌।' और देखिए श्रा० प्र (पु० ४) । पिण्डपितूयज्ञ 
एवं महापितृयज्ञ के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३० एवं ३१। 

१४, पित्रयमायुष्य स्व्यं यशस्य पुष्टिकसं च। बौ० घ० सू० (२।८।१) । भादे प्रतिष्ठितो लोकः भाडे योगः 
प्रवतंते ॥ हरिवंश (१।२१।१) । आद्धात्परतर नान्यच्छयस्करमुदाहृतम्‌। तस्मात्सवंप्रयत्नेन धाड कुर्या्िचक्षणः॥ 
सुमन्तु (स्मृतिच०; आए, ३३३) ॥ | : 

१५. आयः पुत्रान्‌ यशः स्वगं कीति पुष्टि बल श्रियः। पशून्‌ सौख्यं घनं धान्यं प्राप्नुयात्‌ पितुपुजनात्‌ ॥ यम 


(स्मृतिच०, आद्ध, पु० ३३३ एवं आसार पु० ५) । ऐसा हो इलोक याज्ञ? (१२७० मार्कण्डेयपुराण ३२३८) _ 


_ एवं शंख (१४३३) में भी है। 
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१२०६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


` जाते हैं, बहुत देर तक दीघं सवास छोड़ते हैं और अन्त में अपने वंशजों को कोसते (उनकी भत्संना करते) हुए 
चळे जाते हैं। जो लोग अमावस्या को जल या शाक-भाजी से भी श्राद्ध नहीं करते उनके पितर लोग उन्हें अभिशापित 
कर चले जाते हैँ।” 
श्राद्ध! शब्द की व्युत्पत्ति पर भी कुछ लिख देना आवश्ग्रक है। यह स्पष्ट है कि यह शब्द “श्रद्धा से बना 
है। ब्रह्मपुराण (उपर्युक्त उद्धत), मरीचि एवं बृहस्पति की परिमाषाओं से यह स्पष्ट है कि श्राद्ध एवं श्रद्धा में - 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्राद्ध में श्राद्धकर्ता का यह अटल विश्‍वास रहता है कि मृत या पितरों के कल्याण के लिए ब्राह्मणों 
को जो कुछ दिया जाता है वह उसे या उन्हें किसी प्रकार अवश्य मिलता है। स्कन्दपुराण (६।२१८।३) का कथन 
है कि श्राद्ध नाम इसलिए पड़ा है कि उस कृत्य में श्रद्धा मूल (मूल स्रोत) है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें न केवल 
विश्वास है, प्रत्युत एक अटल धारणा है कि व्यक्ति को यह करना ही है। ऋ० (१०।१५१।१-५) में श्रद्धा को देवत्व 
दिया गया है और वह देवता के समान सम्बोधित है। और देखिए ऋ० (२२६३; ७।३२।१४; ८।१।३१ एवं ९।- 
११३।४) । कुछ स्थलों पर श्रद्धा शब्द के दो भाग (श्रत्‌ एवं घा) बिना किसी अर्थ-परिवर्तन के पृथक्‌-पृथक्‌ 
रखे गये हैं। देखिए ऋ० (२।१२।५), अथववेद (२०।३४।५) एवं ऋ० (१०।१४७।१=क्रत्ते दघामि प्रथमाय 
मन्यवे) । तै० सं० (७।४।१।१) में आया है-- बृहस्पति ने इच्छा प्रकट की; देव मुझमें विश्वास (श्रद्धा) रखें, मैं 
उनके पुरोहित का पद प्राप्त करूं।” और देखिए ऋ० (११०३ ।५) । निरुक्त (३।१०) में श्रत्‌’ एवं श्रद्धा को 
शत्यः के अर्थ में व्यक्त क्रिया गया है। वाज० सं० (१९।७७) में कहा गया है कि “प्रजापति ने श्रद्धा को सत्य में 
और अशद्धा' को झूठ में रख दिया है, और वाज० सं० (१९।३०) में कहा गया है कि सत्य की प्राप्ति श्रद्धा से 
। १ 
मामी वैदिकोत्तरकालीन साहित्य में पाणिनि (५।२।८५) ने 'श्राद्विन' एवं श्वाद्धिक' को वह जिसने श्राद्ध-मोजन 
कर लिया हो! के अर्थ में निश्चित किया है । श्राद्ध' शब्द श्रद्धा से निकाला जा सकता है (पा० ५।१।१०९) । योग- 
सूत्र (१२०) के भाष्य में श्रद्धा शब्द कई प्रकार से परिमाषित है- श्रद्धा चेतसः संप्रसादः। सा हि जननीव कल्याणी 
योगिनं पाति” अर्थात्‌ श्रद्धा को मन का प्रसाद या अक्षोम (स्थैर्य) कहा गया है। देवल ने श्रद्धा की परिमाषा यों की 
है--प्रत्ययो घर्मकायेषु तथा श्रदधेत्युदाहृता। नास्ति ह्यश्रद्धधानस्य चर्मेकृत्ये प्रयोजनम्‌ ॥ (कङृत्यरत्नाकर, पृ० 
१६ एवं श्राद्धतत्त्व, पू १८९) अर्थात्‌ घामिक कृत्यो में जो प्रत्यय (या विश्वास) होता है वही श्रद्धा है, जिसे प्रत्यय 
नहीं है उसे घामिक कर्म करने का प्रयोजन नहीं है। कात्यायन के श्राद्धसूत्र (हेमाद्रि, पृ० १५२) में व्यवस्था है 
पद्ायुकत व्यक्ति शाक से भी श्राद्ध करे (अरे ही उसके पास अन्य भोज्य पदार्थ न हो)।' और देखिए मनु (३।२७५ ) 
जहाँ पितरों की संतुष्टि के लिए. श्राद्ध पर बल दिया गया है। मार्केण्डेय० (२९।२७) में श्राद्ध का सम्बन्ध श्रद्धा से 
द्योतित किया गया है और कहा गया है कि श्राद्ध में जो कुछ दिया जाता है वह पितरों द्वारा प्रयक्त होनेवाले उस 
ओजन में परिवर्तित हो जाता है जिसे वे कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार नये शरीर के रूप में पाते हैं। इस 
पुराण में यह मी आया है कि अनुचित एवं अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त घन से जो श्राद्ध किया जाता है वह चाण्डाल, पुक्कस _ 
तथा अन्य नीच योनियों में उत्पन्न लोगों की सन्तुष्टि का साघन होता है।' 


. १६. अद्धया परया दत्तं पितृणां नामगोत्रतः । यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति तत्‌ ॥ साकेण्डेय राण द 
(२९,२७); अन्यायोपाजितै रयैयच्छाढ क्रियते नरः । तपयनते तेन चाण्डालपुक्कसाद्यासु योनिषु ॥ साकंण्डेय ० (२८१६) 
` एवं स्कन्द (७।१।२०५।२२) । | 


चक 
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शाद के प्राचीन रूप--पिण्डपितृयज्ञ, अष्टका , १२०७ 


हमने ऊपर लिख दिया है कि अति प्राचीन काल में मृत पूर्वजों के लिए केवल तीन कृत्य किये जाते थे; ' 
(१) पिण्डपितृयज्ञ (उनके द्वारा किया गया जो श्रौतारिनयों में यज्ञ करते थे) या मासिक श्राद्ध (उनके द्वारा जो श्रौतास्नि- 

यों में यज्ञ नहीं करते थे; देखिए आइव० गृ० २।५।१०, हिरण्यकेशिगु० २।१०।१७, आप० गु० ८।२१।१, विष्णुपुराण 
३।१४।३, आदि), (२) महापितृयज्ञ एवं (३) अष्टकाश्राद्ध। प्रथम दो का वर्णन इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ३० 
एवं ३१ में हो चुका है। अष्टका श्राद्धों के विषय में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। इनका विशिष्ट महत्त्व हैं, 
किन्तु इनके सम्पादन के दिनों एवं मासों, अधिष्ठाता देवों, आहुतियों एवं विधि के विषय में लेखकों में मतैक्य नहीं है। 

गौतम० (८।१९) ने अष्टका को सात पाकयज्ञों एवं चालीस संस्कारों में परिगणित किया है। लगता है, 
'अष्टका' पूर्णिमा के पश्चात्‌ किसी मास की अष्टमी तिथि का योतक है (श० ब्रा० ६।४।२।४०) । श० ब्रा० (६।२।- 
२।२३) में आया है--पूणिमा के पदचात्‌ आठवें दिन वह (अस्निचयनकर्ता) अग्नि-स्थान (चुल्लि या चुल्की, चूल्ही 
या चूल्हे) के लिए सामग्री एकत्र करता है, क्योंकि प्रजापति के लिए (पूर्णिमा के पश्चात्‌) अष्टमी पवित्र है और प्रजा- 
पति के लिए यह कृत्य पवित्र है।' जैमिनि० (१।३।२) के भाष्य में शबर ने अथर्ववेद (३३१०२) एवं आप० मन्त्र 
पाठ (२०।२७) में आये हुए मन्त्र को अष्टका का द्योतक माना है। मन्त्र यह है--वह (अष्टका) रात्रि हमारे लिए 

सुमंगल हो, जिसका लोग किसी की ओर आती हुई गौ के समान स्वागत करते हैं और जो वषं की पत्नी है।'” अथवंवेद 

(३।१०१८} में संवत्सर को एकाष्टका का पति कहा गया है। तै० सं० (७।४।८।१) में आया है कि जो लोग संवत्सर 
सत्र के लिए दीक्षा लेनेवाले हैं उन्हें एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनी चाहिए, जो एकाष्टका कहलाती है वह वर्ष की पत्नी 
है।' जैमिनि० (६।५।३२-३७) ने एकाष्टका को माघ की पूर्णिमा के पश्चात्‌ की अष्टमी कहा है। आप० गु० 
(हरदत्त, गोतम० ८।१९) ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि उस तिथि (अष्टमी) में चन्द्र ज्येष्ठा 
नक्षत्र में होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अष्टमी दो दिनों की हो गयी तो वह दिन जब चन्द्र ज्येष्ठा में है, 
एकाष्टका कहलायेगा। हिरण्य० गु० (२।१५।९) ने भी एकाष्टका को वर्ष की पत्नी कहा है।" 

आइव० गृ० (२।४।१) के मत से अष्टका के दिन (अर्थात्‌ कृत्य) चार थे; हेमन्त एवं शिशिर (अर्थात्‌ 
मार्गशीष, पौष, माघ एवं फाल्गुन) की दो ऋतुओं के चार मासों के कृष्ण पक्षों क्ली आठवीं तिथियाँ। अधिकांश में 
समी गृद्दासूत्र, यथा--मानवगु० (२।८), शांखा० गु० (३।१२।१), खांदिरगृ० (३।२।२७), काठकगु० (६११), 
कौधित॒कि गु२ (३।१५।१) एवं पार० गृ० (३।३) कहते हैं कि केवल तीन ही अष्टका कृत्य होते हैं; मार्गशीष (आग्र- 


१७. अष्टकारिगाइच मन्त्रा वेदे दृश्यन्ते यां जनाः प्रतिनन्दतीत्येवमादयः। शबर (जेमिनि० १।३।२) । हबर 
ने इसे जेमिनि० (६।५।३५) में इस प्रकार पढ़ा है--यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि घेनुसिवायतीम्‌ । संवत्सरस्य या पत्नी 
सा नो अस्तु सुमंगली॥' और उन्होंने जोड़ दिया है--अष्टकाये सुराघसे स्वाहा'। अथववेदे (३।१०।२) में 'जनाः' 
के स्थान पर दिया: एवं 'थेनुमिवायतीम्‌' के स्यान पर घेनुमपायतीम्‌ आया है। 

' १८. पाणिनि (७।३।४५) के एक वातिक के अनुसार 'अष्टका' शब्द अष्टन्‌' से बना हे। पा० (७।३।४५) 
का ९याँ वातिक हमें बताता है कि अष्टन्‌ से अष्टका' व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है वह कृत्य जिसके अधिष्ठाता देवता 
. पितर लोग हैं, और 'अष्टिका' शब्द का अर्थ कुछ और है, यया ‘अष्टिका खारी'। 

१९. माघ की पुणिमा वषं का मुख कहलाती है, अर्थात्‌ प्राचीन काल में उसो से वर्ष का आरम्भ माना जाता 
था। पुणिमा के पश्चात्‌ अष्टका-बिन पुणिमा के उपरान्त का प्रथम एव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पवे था और यह वर्षारम्भ 
(वषं आरम्भ होने) से छोटा माना जाता था। सम्भवतः इसी कारण यह वर्ष की पत्नी कहा गया है। ८ 
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` हायण) की पूणिमा के पश्चात्‌ आठवीं तिथि (जिसे आग्रहायणी कहा जाता था); अर्थात्‌ मार्गशीर्ष, पौष (तेष) एवं 
माघ के कृष्ण पक्षों में। गोभिलगु० (३।१०।४८) ने लिखा है कि कौत्स के मत से अष्टकाएँ चार हैं और समी में 
मांस दिया जाता है, किन्तु गौतम, औद्गाहमानि एवं वाकंखण्डि ने केवल तीन की व्यवस्था दी है। बौ० गू० (२।११।- 
_ १) के मत से तैष, माघ एवं फाल्गुन में तीन अष्टकाहोम किये जाते हैं। आइव० गृ० (२।४२ ) ने एक विकल्प दिया 
है कि अष्टका कृत्य केवल एक अष्टमी (तीन या चार नहीं) को भी सम्पादित किये जा सकते हैं। बौ० गृ० (२।११- 
१-४) ने व्यवस्था दी है कि यह कृत्य माघ मास के कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों ( ७वीं, ८वीं एवं ९वीं) को या केवल 
एक दिन (माघ कृष्णपक्ष की अष्टमी) को भी संपादित हो सकता है। हिरण्य० गृ० (२१४२) ने केवल एक अष्टका ' 
कृत्य की, अर्थात्‌ माघ के कृष्ण. पक्ष में एकाष्टका की व्यवस्था दी है। भारद्वाज गृ० (२१५) ने भी एकाष्टका 
का उल्लेख किया है किन्तु यह जोड़ दिया है कि माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब कि चन्द्र ज्येष्ठा में रहता है, एका- 
ष्टका कहा जाता है। हिरण्य० गृ० (२१४ एवं १५) के मत से अष्टका तीन दिनों तक, अर्थात्‌ ८वीं, ९वीं (जिस 
दिन पितरों के लिए गाय की बलि होती थी) एवं १०वीं (जिसे अन्वष्टका कहा जाता था) तक चलती है। वैखानस- 
स्मातंसूत्र (४८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ या भाद्रपद (आ श्विन) के कृष्ण पक्ष की ७वीं, ८वीं या 
९वीं तिथियों में होता है। 
आहुतियों के विषय में मी मत-मतान्तर हैं। काठ० गु० (६१।३), जैमि० गु० (२।३) एवं शांखा० गृ० 
(३।१२।२) ने कहा है कि तीन विभिन्न अष्टकाओं में सिद्ध (पके हुए) शाक, मांस एवं अपूप (पूआ या रोटी) की आहु- 
तियाँ दी जाती हैं, किन्तु पार० गु० (३।३) एवं खादिरगृ० (३।३।२९-३०) ने प्रथम अष्टका के लिए अपूपों (पूओं) 
की (इसी से गोमिलगृ० ३।१०।९ ने इसे अपूपाष्टका कहा है) एवं अन्तिम के लिए सिद्ध शाको की व्यवस्था दी है। 
खादिंरगु० (३।४।१) के मत से गाय की बलि होती है। आश्व० गृ० (२।४।७-१० ), गोमिलगृ० (४१।१८-२२), 
कौशिक (१३८।२) एवं बौ० गृ० (२।११।५१।६१) के मत से इसके कई विकल्प भी हैं--गाय या भेड़ या बकरे की 
बलि देना; सुम जंगली मांस या मधु-तिल युक्त मांस या गेंडा, हिरन, मेसा, सूअर, शशक, चित्तीं वाले हिरन, रोहित 
हिरन, कबूतर (या तीतर), सारंग एवं अन्य पक्षियों का मांस या किसी बूढ़े लाळ बकरे का मांस; मछलियां; दूघ में 
. पका हुआ चावल (लपसी के समान), या बिना पके हुए अन्न या फल या मूल, या सोना भी दिया जा सकता है, अथवा 
गायों या साँड़ों के लिए केवल घास खिलायी जा सकती है, या वन में केवल झाड़ियाँ जलायी जा सकती हैं या वेदज्ञ 
को पानी रखने के लिए घड़े दिये जा सकते हैं, या 'यह मैं अष्टका संपादन करता हूँ ऐसा कहकर श्राद्धसंम्बन्धी 
अन्त्रों का उच्चारण किया जा सकता है। किन्तु अष्टका के कृत्य को किसी-न-किसी प्रकार अवद्य करना 
चाहिए!” 


२०. अथ यदि गां न लभते सेषमजं वालभते। आरण्येन वा मांसेन यथोपपन्नेन । खड्गमृगमहिषमेषवराह- 
पृषतशशरोहितशाडु तित्तिरिकपोतर्कापजलवाध्राणसानामक्षय्यं तिल्मधुसंसृष्टम्‌। तथा ' मत्स्यस्य ` शतवलैः (? ) 
क्षीरोदनेन वा सूपोदनेन वा। यहा भवत्यानैर्वा मूलफलैः प्रवानमात्रम्‌। हिरण्येन वा प्रदानमात्रम्‌ । अपि वा गोग्रासमा- 
हरेत्‌ । अपि वानूचानेन्य उदकुम्भानाहरेत्‌ । अपि वा थाद्धमन्त्रानघीयीत । अपि वारण्येग्निना कक्षमुपोवेदेषा मेंऽष्टकेति। 
न त्वेवानष्टकः स्यात्‌ ।' बौ० गु० (२।११।५१-६१); अष्टकायामष्टकाहोमाञ्जुहुयात्‌ । तस्या हवीषि घानाः करम्भः 
दाष्कुल्यः पुरोडाश उदोदनः क्षीरौदनस्तिलोदनो ययोपपादिषशु:॥ कोशिकसूत्र (१६८-१-२) । वाध्रीणस के अर्थ 
के विषय में आगे लिखा जायगा। 


॥ 
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यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धत वातिक एवं काठकगु० (६१।१) का कथन है कि अष्टका' शब्द 
उस कृत्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें पितर लोग देवताओं (अधिष्ठाताओं) के रूप में पूजित होते हैं, किन्तु अष्टका 
के देवता के विषय में मत-मतान्तर हैं। आइव० गृ० (२।४।३ एवं २।५।३-५) में आया है कि मास के कृष्णपक्ष की 
सप्तमी को तथा नवमी को पितरों के लिए हवि दी जाती है, किन्तु आदव० गु० (२।४।१२) ने अष्टमी के देवता के 
विषय में आठ विकल्प दिये हैं, यथा--विर्वे-देव (सभी देव), अग्नि, सूयं, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुएँ, पितर एवं 
पशु। गोभिल गु० (३।१०।१) ने यह कहकर आरम्भ किया है कि रात्रि अष्टका की देवता है, किन्तु इतना जोड़ 
दिया है कि देवता के विषय में अन्य मत मी हैं, यथा--अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या विदवे-देव । - 

अष्टका की विचि तीन भागों में है; होम, भोजन के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना (भोजनोपरान्त 
उन्हें देखने तक) एवं अन्वष्टक्य या अन्वष्टका नामक कृत्य। यदि अष्टका कई मासों में सम्पादित होने वाली तीन या 
चार हों, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तो ये सभी विधियां प्रत्येक अष्टका में की जाती हैं। जब अष्टका कृत्य 
केवल एक मास में, अर्थात्‌ केवल माघ की पूर्णिमा के पश्चात्‌ हो तो उपर्युक्त कृत्य कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं 
नवमी को किये जाते हैं। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधियाँ उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य 
की जानी चाहिए। 

अष्टकाओं के विषय में आइवलायन, कौशिक, गोमिल, हिरण्यकेशी एवं बौघायन के गृह्यसूत्रों में विशद 
विधि दी हुई है। आपस्तम्बगु०(८।२१ एवं २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणार्थं प्रस्तुत कर रहे हैं। 
एकाष्टका की परिभाषा देने के उपरान्त आप० गु ०(८।२१।१०) ने लिखा है-- कर्ता को एक दिन पूर्वे ('अमान्त' कृष्ण 
पक्ष की सप्तमी को) सायंकाल आरंभिक कृत्य करने चाहिए। वह-चार प्यालो में (चावल की राशि में से) चावर 
लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ लोगों के मत से (पुरोडाश की भाँति) आठ कपालों वाली रोटी बनायी जाती है। 
अमावस्या एवं पूर्णिमा के यज्ञों की भांति आज्यभाग नामक कृत्य तक सभी कृत्य करके वह दोनों हाथों से रोटी या 
अपूप की आहुतियां देता है और आप० मन्त्रपाठ का एक मन्त्र (२।२०।२७) पढ़ता है। अपूप का शेष माग आठ मागो 
में विभाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। दूसरे दिन वह (कर्ता) 'मैं तुम्हें यज्ञ में बलि देने के लिए; जो पितरों 
को अच्छा लगता है, बनाता हँ कथन के साथ गाय को दमे स्पशं कराकर बलि के लिए तैयार करता है। मौन रूप 
से (बिना 'स्वाहा' कहे) घृत की पांच आहुतियाँ देकर पशु की वपा (मांस) को पकाकर और उसे नीचे फंलाकर तथा 
उस पर धुत छोड़कर वह पलाश की पत्ती से (डंठल के मध्य या अन्त भाग से पकड़कर) उसकी आगे के मन्त्र (आपं० 
मन्त्रपाठ, २।२०।२८) के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह भात के साथ मांस आगे के.सात मन्त्रों (आप० _ 
मन्त्रपाठ, २।२०।२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके परचात्‌ वह दूष में पके हुए आटे को आगे के मन्त्र 
(२।२१।१ 'उक्थ्यद्चातिरात्रइच' ) के साथ आहुति रूप में देता है। तब आगे के मन्त्रों (२।२१।२-९) के साथ घृत की 
आहुतियाँ देता है। स्विष्टकृत्‌ के कृत्यों से लेकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हैं (आप० ' 
गु० ८।२१।१-९) । कुछ आचार्यों का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की नवमी को) ही 
पिण्ड दिये जाते हैँ। कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथों से दही की आहुति देता है। दूसरे दिन गाय के मांस का ` 
उतना अंश, जितने की आवश्यकता हो, छोड़कर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है।' 

यद्यपि आप० गु० (२।५।३) एवं शांखा० गृ० (३।१३।७) का कथन है कि अन्वष्टका कृत्य में पिण्डपितु- 
: यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुछ गृह्यसूत्र (यथा खादिर० ३।५ एवं गोमिल० ४।२-३) इस कृत्य का विदाद 

वर्णेन उपस्थित करते हैं। आइव० गृ० एवं विष्णुधमंसूत्र (७४) ने मध्यम मागे अपनाया है। आझ्व० गु० का. वर्णेन 

अपेक्षाकृत संक्षिप्त है और हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ज्ञातव्य है कि कुछ गृह्यसूत्रो का कथन है कि अन्वष्टका 
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कृत्य कृष्ण पक्ष की नवमी या दशमी को किया जाता है (खादिर० ३।५।१) । इसे पार० गृ० (३।३।३०), मनु (४।- 
१५०) एवं विष्णु०(७४।१ एवं ७६।१) ने अन्वष्टका की संज्ञा दी है। अत्यन्त विशिष्ट बात यह है कि इस कृत्य में 
स्त्री पितरों का आह्वान किया जाता है और इसमें जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनमें सुरा, माँड, अंजन, लेप एवं मालाएँ 
भी सम्मिलित रहती हैं। यद्यपि आइव० गु० (२।५) आदि ने घोषित किया है कि अष्टका एवं अन्वष्टक्य मासिक 
श्राद्ध या पिण्डपितृयज्ञ पर आधारित हैं तथापि बोघा० गु० (३।१२।१ ), गोमिल० (४४) एवं खादिर० (३।५।३५) 
ने कहा है कि अष्टका या अन्वष्टक्य के आधार पर ही पिण्डपितृयज्ञ एवं अन्य श्राद्ध किये जाते हैं। काठक०(६६।- 
,१।६७, ६८।१ एवं ६९।१) का कथन है कि प्रथम श्राद्ध, सपिण्डीकरण जैसे अन्य श्राद्ध, पशुश्राद्ध ( जिसमें पशु का मांस 
अपित किया जाता है) एवं मासिक श्राद्ध अष्टका की विधि का ही अनुसरण करते हैं। पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन 
अमावस्या के दिन केवल आहिताग्नि करता है (ग्रह बात सम्भवतः उलटी थी, अर्थात्‌ केवल थोड़े ही आहिताग्नि थे, शेष 
- लोगों के पास केवळ गृह्य अग्नियाँ थीं और उनसे भी अधिक बिना गृह्याग्नि के थे। यह सम्मव है कि सभी को पिण्ड- 
पितृयज्ञ के अनुकरण पर अमावस्या को श्राद्ध करना होता था। ज्यों-ज्यो पिण्डपितुयज्ञ का सम्पादन कम होता गया, 
अमावस्या के दिन श्राद्ध करना शेष रह गया और सूत्रों एवं स्मृतियों में जो कुछ कहा गया है वह मासि-श्रा के रूप में रह 
गया और अन्य राद्धं के विषय में सूत्रों एवं समृतियों ने केवल यही निर्देश किया कि क्या-क्या छोड़ देना चाहिए। इसी 
से मासि-आद्ध ने प्रकृति की संज्ञा पायी और अन्य श्राद्ध विकृति (मासि-श्राद्ध के विभिन्न रूप) कहलाये। मासि-श्राद्ध में 
पिण्डपितुयज्ञ की अधिकांश बातें आवश्यक थीं और कुछ बातें, यथा--अध्ये देना, गन्ध, दीप आदि देना, जोड़ दी गयीं 
तथा कुछ अधिक विशद नियम निर्मित कर दिये गये। 
अन्वष्टक्य का वर्णन आइव० ग ० (२।५।२-१५) में इस प्रकार है--उसी मांस का एक भाग तैयार करके, 
दक्षिण की ओर ढाळू भूमि पर अग्नि प्रतिष्ठापित करके, उसे घेरकर और घिरी शाला के उत्तर में द्वार बनाकर, 
अग्नि के चारों ओर यज्ञिय घास (कुश) तीन बार रखकर, किन्तु उसके मूलों को उससे दूर रखकर, अपने वामांग को 
अग्नि की ओर रखकर उसे (कर्ता को) हवि, यथा--मात, तिलमिश्चित भात, दूध में पकाया हुआ भात, दही के साथ 
मीठा भोजन एवं मघु के साथ मांसं रख देना चाहिए। इसके आगे पिण्डपितृयज्ञ के कृत्यो के समान कर्म करने 
चाहिए (आइव० श्रौ० .२।६) । इसके उपरान्त मीठे खाद्य पदार्थ को छोड़कर सभी हवियों के कुछ भाग को मधु के साथ 
अग्नि में डालकर उस हवि का कुछ भाग ।पेतरों को तथा उनकी पत्नियों को सुरा एवं माँड़ मिलाकर देना चाहिए। कुछ 
लोग हवि को गड्ढो में रखने को कहते हैं, जिनकी संख्या दो से छ: तक हो सकती है। पूवं वाले गड्ढों में पितरों को 
हवि दी जाती है और पश्चिम वालों में उनकी पत्नियों को। इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रौष्ठपद (भाद्रपद) की पूर्णिमा के 
` पञ्चात्‌ कृष्ण पक्ष में मघा के दिन यह कृत्य घोषित किया गया है। इस प्रकार उसे (कर्ता को) प्रति मास (अन्वष्टका 
जैसा कृत्य) पितरों के लिए करना चाहिए और ऐसा करते हुए विषम संख्या पर घ्यान देना चाहिए (अर्थात्‌ विषम 
` संख्या में ब्राह्मण एवं तिथियाँ होनी चाहिए) । उसे कम-से-कम नौ ब्राह्मणों या किसी भी विषम संख्या वाले ब्राह्मणों _ 
को भोजन देना चाहिए। मांगलिक अवसरों एव कल्याणप्रद त्यों के सम्पादन पर सम संख्या में ब्राह्मणों को खिलाना 
चाहिए तथा अन्य अवसरों पर विषम संख्या में । यह कृत्य बायें से दाहिने किया जाता है, इसमें तिल के स्थान पर 
यव (जौ) का प्रयोग होता है।”” 


२१. उस पशष का मांस जो अष्टका के दिन काटा जाता है (आइव० गु० २४१३) । 
२२. वृद्धि! या 'आम्युदयिक' (समृद्धि या अच्छे भाग्य की ओर संकेत करनेवाले) थाद्ध पुत्र को उत्पत्ति, पुत्र 
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अन्वष्टक्य कृत्य प्रत्येक तीन या चार अष्टकाओं के उपरान्त सम्पादित होता था, किन्तु यदि माघ में केवल 
एक ही अष्टका की जाय तब वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपरान्त किया जाता था। 
आश्व० गृह्यसूत्र (२।५।९) में माध्यावषं नामक कृत्य के विषय में दो मत प्रकाशित किये गये हैं। नारा- 
यण के मत से यह कृत्य भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों में, अर्थात्‌ सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है। 
दूसरा मत यह है कि यह कृत्य अष्टकाओं के समान ही है जो भाद्रपद की त्रयोदशी को सम्पादित होता है, जब कि सामा- 
न्यतः चन्द्र मघा नक्षत्र में होता है। इस इत्य के नाम में सन्देह है, क्योंकि पाण्डुलिपियों में बहुतःसे रूप प्रस्तुत. 
किये गये हैं। वास्तविक नाम, लगता है, माध्यवर्ष या मघावर्ष है (वर्षा ऋतु में जब कि चन्द्र मघा नक्षत्र में रहता 
है) । विष्णु० (७६१) ने श्राद्ध करने के लिए निम्नलिखित काल बतलाया है--(वर्ष में) १२ अमावस्याएँ, ३ अष्ट- 
काएँ, ३ अन्वष्टकाएँ, मघा नक्षत्र वाले चन्द्र के भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एवं शरद तथा वसन्त की ऋतुएँ । 
विष्णु० (७८।५२-५३) ने भाद्रपद की त्रयोदशी के श्राद्ध की बड़ी प्रशंसा की है। मनु (३।२७३) का भी कथन है कि 
वर्षा ऋतु के मधा नक्षत्र वाळे चन्द्र की त्रयोदशी को मधु के साथ पितरों को जो कुछ अपित किया जाता है उससे उन्हे 
असीम तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा ही वसिष्ठ (११।४०), याज्ञ० (१२६) एवं वराहृपुराण में भी पाया जाता है। 
हिरण्य० गु० (२।१३।३-४) में माध्यावर्ष शब्द आया है और कहा गया है कि इसमें मांस अनिवाय है, किन्तु मांसा- 
भाव में शाक अर्पित हो सकते हैं। पार० गु० (३।३) में मध्यावर्ष आया है, जिसे चौथी अष्टका कहा गया है और 
जिसमें केवळ शाक का अर्पण होता है। अपराक ने भी इसे मध्यावर्ष कहा है (पृ० ४२२) । भविष्यपुराण (ग्रह्मपर्व, 
१८३।४) में मी इस कृत्य की ओर संकेत है किन्तु यह कहा गया है कि मांस का अर्पण होना चाहिए। ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह प्राचीन कृत्य, जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होता था, पश्चात्कालीन महाल्य-भाड का 
पूर्ववर्ती है। 
यदि आइवलायन का मत कि हेमन्त एवं शिशिर में चार अष्टकाएँ होती हैं, मान लिया जाय और यदि 
` नारायण के मतानुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में सम्पादित होनेवाळे माध्यावपं आद को मान लिया जाय 
तो इस प्रकार पाँच अष्टकाएँ हो जाती हैं। चतुविशतिमतसंग्रह में भट्टोजी ने भी यही कहा है। 
स्थानामाव से हम अन्य गृह्यसूत्रों के वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे । यह ज्ञातव्य है कि बहुत-से 
सूत्रों ने इस कृत्य में प्रयुक्त मन्त्रों को समान रूप से व्यवहृत किया है। क 
यह कहना आवश्यक है कि अष्टका श्राद्ध क्रमशः लूप हो गया और अब इसका सम्पादन नहीं हीता। 
उपर्युक्त विवेचन यह स्थापित करता है कि अमावास्या वाला मासिन्थाड हर श्राद्ध है जिसकी अष्टका एवं अन्य 
श्राद्ध कुछ संशोधनो के साथ विकृति (प्रतिकृति) मात्र हँ, यद्यपि कहीं-कहीं कुछ उलटी बातें भी पायी जाती हैँ।, 
गोमिलगृ० (४।४।३) में अन्वाहार्य . नामक एक अन्य भाड का उल्लेख़ हुआ है जो कि पिण्डपितृयज्ञ के 
' उपरान्त उसी दिन सम्पादित होता है। शांखा० गृ० (४।१।१३) ने पिण्डपितृयज्ञ से पृथक मासिक श्राद्ध की चर्चा 
की है। मनु (३।१२२-१२३) का कथन है--पितृयज्ञ (अर्थात्‌ पिण्डपितृयज्ञ) के सम्पादन के उपरान्त बह बाह्मण जो 
अग्निहोत्री अर्थात्‌ आहिताग्नि है, प्रति मास उसे अमावास्या के दिन पिण्डान्वाहार्यक श्राद्ध करना चाहिए। बुघ लोग इस 


4 ते को नान्दीमुख भी कहा जाता है। पूर्त का अर्थ है 
या के विवाह के अवसरों पर किये जाते हैं। वृद्धि-भाद | 
पत मन्दिर, वाटिका का निर्माण कार्य जो दातव्यस्वस्प होता है। देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय 


२५ एवं याज्ञ? (१२५०) तथा ज्ञां० गु० (४४१ )॥ 
८० 
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मासिक श्राद्ध को अन्वाहाय कहते हैं और यह निम्नलिखित अनुमोदित प्रकारों के साथ बड़ी सावधानी से अवश्य सम्पा- 
दित करना चाहिए।' इससे प्रकट होता है कि आहिताग्नि को श्रौताग्नि में पिण्डपितृयज्ञ करना होता था और उसी दिन 
उसके उपरान्त एक अन्य श्राद्ध करना पड़ता था। जो लोग श्रौताग्नि नहीं रखते थे उन्हें अमावास्या के दिन गृह्या७ 
ग्निरयो में पिण्डान्वाहार्यक (या केवल अन्वाहाये) नामक श्राद्ध करना होता था और उन्हें स्मातँ अग्नि में पिण्ड- 
पितुयज्ञ मी करना पड़ता था। आजकल, जैसा कि खोज से पता लगा है, अधिकांश में अग्निहोत्री पिण्डपितुयज्ञ नहीं 
- करते, या करते मी हैं तो वर्ष में केवल एक बार और पिण्डान्वाहार्यक श्राद्ध तो कोई नहीं करता। यह भी ज्ञातव्य है 
कि स्मात॑ यज्ञों में अब कोई पशु-बलि नहीं होती, प्रत्युत उसके स्थान पर माष (उदे) का अर्पण होता है, अब कुछ 
आहिताग्नि भी ऐसे हैं जो शरौताग्नियो में मांस नहीं अपित करते, प्रत्युत उसके स्थान पर पिष्ट-पशु (आटे से बनी 
पशुप्रतिमा) की आहुतियाँ देते हैं। 

आद्ध-सम्बन्धी साहित्य विशाल है। वैदिक संहिताओं से लेकर आधुनिक टीकाओं एवं निबन्धों तक में श्राद्ध 
के विषय में विशद वणंन प्राप्त होता है। पुराणों में श्राद्ध के विषय में सहस्नों श्‍लोक हैं। यदि हम सारी बातों का विवे- 
चन उपस्थित करें तो वह स्वयं एक पोथी बन जाय। हम कालानुसार श्राद्ध-सम्बन्धी बातों पर प्रकाश डालेंगे। वैदिक 
संहिताओं एवं ब्राह्मण-ग्रन्थों, गृह्मसूत्रों एवं घमंसूत्रों से लेकर आरम्मिक स्मृतिग्रन्थों, यथा मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों 
तक, तदनन्तर प्रतिनिधि पुराण एवं मेघातिथि, विज्ञानेश्वर तथा अपराक की टीकाओं द्वारा उपस्थ «त विवेचनों से 
लेकर मध्यकालिक निबन्धो तक का वर्णन उपस्थित करेंगे । ऐसा करते हुए मी हम केवल ढाँचा मात्र प्रस्तुत करेंगे। मत- 
मतान्तरों को, जो कालान्तर में देशों, कालों, शाखाओं, देशाचारों, लेखकों की परम्पराओं एवं उनकी वैयक्‍तिक मनो- 
वृत्तियो तथा समर्थताओं आदि के फलस्वरूप उत्पन्न होते गये, हम छोड़ते जायेगे। पौराणिक काल में कतिपय शाखाओं - 
की ओर संकेत मिलते हैं ।* स्मृतियों एवं महाभारत (यथा--अनुझ्यासनपर्वे, अध्याय ८७-९२ ) के वचनों तथा सूत्रों, 
मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों की टीकाओं के अतिरिक्त श्राद्ध-सम्बन्धी निबन्धों की संख्या अपार है। इस विषय 
में केवळ निम्नलिखित निबन्धो की (काळ के अनुसार व्यवस्थित ) चर्चा होगी- श्राद्धकल्पतरु, अनिरुद्ध की हारलता 
एवं पितुदयिता, स्मृत्यर्थंसार, स्मृतिचन्द्रिका, चतुवेगंचिन्तामणि (श्राद्ध प्रकरण), हेमाद्रि (बिब्लिओथिका इण्डिका 
माला, १७१६ पृष्ठों में), रुद्रघर का श्राद्धविवेक, मदनपारिजात, श्राद्धसार (नृसिहप्रसादे का एक भाग), गोविन्दानन्द 
की श्राद्धक्रियाकौमुदी, रघुनन्दन का श्राद्धतत्व, श्राद्धसौख्य (टोडरानन्द का एक भाग), विनायक उफ नन्द 
पण्डित की आद्धकल्पलता,' नि्णयसिन्धु, नीलकण्ठ का श्राद्धमयूख, श्राइप्रकाश (बीरमित्रोदय का एक भाग), 
दिवाकर भट्ट की श्राद्चन्द्रिका, स्मृतिमुक्ताफल (श्राद्ध पर), घ्मसिन्धु एवं मिताक्षरा की टीका-बाळंमट्टी। श्राद्ध- 
सम्बन्धी विशद वर्णेन उपस्थित करते समय, कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार सामान्य विचार भी उपस्थित किये जायेंगे । 
हम देखेंगे कि किस प्रकार साधारण बातों से, यथा--देवों को मोजन-अर्पण श्राद्ध के पूवे करना चाहिए या उपरान्त, 
परिवित्ति की परिमाषा, वृषलीपति आदि से, श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्थों का आकार कितना बढ़ गया है। . 

सर्वप्रथम हम ्ाद्धाधिकारियों अर्थात्‌ श्राद्ध करने के योग्य या अधिकारियों के विषय में विवेचन करेंगे। 
इस विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस खण्ड के अध्याय ८ में भी प्रकाश डाल दिया. गया है। यह 
ज्ञातव्य है कि कुछ धमंशास्त्र-ग्न्थों (यथा- विष्णुघर्मसूत्र) ने व्यवस्था दी है कि जो कोई मृतक की सम्पत्ति लेता है उसे 


७००७ 


२३. स्कन्दपुराण (नागरखण्ड, २ १५२४-२५) में आया है-_दुश्यन्ते बह॒वो भेदा द्विजानां आाद्धकसंणि । 
` आद्धस्य बहवो भेदाः शाखामेदेव्यवस्थिताः॥ 
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शाद करने के अधिकारी १२१३ 


उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए, और कुछ ने ऐसा कहा है कि जो भी कोई श्राद्ध करने की योग्यता रखता है अथवा श्राद्ध 
का अधिकारी है वह मृतक की सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है। दो-एक बातें, जो पहले नहीं दी गयी हैं, यहाँ दी जा रही 
हैं। शान्तिपवे (६५१३-२१) में वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राट्‌ मान्धाता से कहा कि किस प्रकार यवन, किरात 
आदि अनायों (जिन्हें महाभारत. में दस्यू कहा गया है) को आचरण करना चाहिए और यह भी कहा गया है कि सभी 
दस्यु पितृयज्ञ (जिसमें उन्हें अपनी जाति वालों को मोज एवं घन देना चाहिए) कर सकते हैं और ब्राह्मणों को घन भी 
दे सकते हें। ' वायुपुराण (८३।११२) ने भी म्लेच्छों को पितरों के लिए श्राद्ध करते हुए वर्णित, किया है। गोमिल- 
स्मृति (३३७० एवं २।१०४) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि पुत्रहीन पत्नी को (मरने पर) पति द्वारा पिण्ड 
नहीं दिया जाना चाहिए, पिता द्वारा पुत्र को तथा बड़े भाई द्वारा छोटे माई को भी पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। 
निमि ने अपने मृत पुत्र का श्राद्ध किया था, किन्तु उन्होने आगे चलकर पदचात्ताप किया क्योंकि वह कार्य घ्मसंकट 
था। यह बात भी गोभिल० के समान ही है।.और देखिए अनुशासनपवं (९१) । अपराकं (पू ० ५३८) ने षट्त्रिान्मत 
का एक इलोक उद्धत कर कहा है कि पिता को पुत्र का एवं बड़े भाई को छोटे भाई का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। किन्तु 
बृहत्पराशर (पृ० १५३) ने कहा हे कि कभी-कभी यह सामान्य नियम भी नहीं माना जा सकता। बौघायन एवं 
वृद्धशातातप (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३७) ने किसी को स्नेहवश किसी के लिए भी श्राद्ध करने की, विशेषतः 
गया में, अनुमति दी है। ऐसा कहा गया है कि केवल वही पुत्र कहळाने योग्य है, जो पिता की जीवितावस्था में उसके 
वचनों का पालन करता है, प्रति वर्ष (पिता की मृत्यु के उपरान्त) पर्याप्त भोजन (ब्राह्मणों को) देता है और जो गया 
में (पूर्वजों) को पिण्ड देता है।'' एक सामान्य नियम यह था कि उपनयनविहीन बच्चा शूद्र के समान है और वह वैदिक 
मन्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकता (आप० घ० सू० २।६।१५।१९; गौतम २।४-५; वसिष्ठ २६; विष्णु० २८।- 
४० एवं मनु २१७२) । किन्तु इसका एक अपवाद स्वीकृत था, उपनयनविहीन पुत्र अन्त्मेष्टि-कमे से सम्बन्धित वैदिक मन्त्रो 
का उच्चारण कर सकता है। मेधातिथि (मनु २।१७२) ने व्याख्या की है कि अल्पवयस्क पुत्र भी, यद्यपि अभी वह ' 
उपनयनविहीन होने के कारण वेदाध्ययनरहित है, अपने पिता को जल-तर्पण कर सकता है, नवश्राद्ध कर सकता है 
और "शुन्धन्तां पितरः” जैसे मन्त्रों का उच्चारण कर सकता है, किन्तु श्रौतारिनयों या गृह्याग्नियों के अमाव में वह पार्वण 
जैसे श्राद्ध नहीं कर सकता। स्मृत्यर्थसार (पृ० ५६) ने लिखा है कि अनुपनीत (जिनका अमी उपनयन-संस्कार नहीं 
हुआ है) बच्चो, स्त्रियों एवं शूद्रों को पुरोहित द्वारा श्राद्धकर्म कराना चाहिए या वे स्वयं भी बिना मन्त्रों के श्राद्ध कर 
सकते हैं किन्तु वे केवल मृत के नाम एवं गोत्र या दो मन्त्रों, यथा-- देवेभ्यो नमः एवं 'पितृभ्यः स्वधा नमः का उच्चारण 
कर सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि पुरुषों, स्त्रियों एवं उपनीत तथा अनुपनीत बच्चों को श्राद्ध करना 
पड़ता था। 


२४. यवनाः किराता गान्घाराइचीनाः शबरबर्बराः। शकास्तुषाराः कऽरश्च पल्लूवाइचान्ध्र मद्रकाः . - -कथं 
घर्माइचरिष्यन्ति सर्वे विषयवासिनः। मद्विवेशच कथं स्थाप्याः सर्वे बै दस्युजीविनः ॥. . - -मातापित्रोहि शुधूषा कतंव्या 
सर्वदस्पभिः।. . . पितृयज्ञास्तथा कपाः प्रपाइच शयनानि च। दानानि च यथाकालं दिजेस्यो विसूजेत्सदा ॥. - .पाकयज्ञा 
महार्हाइच दातव्याः सर्वदस्युभिः । झान्तिपवं (६५।१३-२१) । इस पर शूद्रकमलाकर (पू० ५५) ने टिप्पणी को है 
“इति म्लेच्छादीनां श्राद्धविघानं तदपि सजातीयभोजनद्रव्यदानादिपरम्‌। 

२५- जीवतो वाक्यकरणात्‌ प्रत्यब्दं भूरिभोजनात्‌। गयायां पिषडवानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता॥ तिस्य 


लोसेतु (पृ० ३१९) । 
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१२१४ घमंसास्त्र का इतिहास 


तै० सं० (१।८।५।१) एवं तै० ब्रा० (१।६।९) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह तीन 

स्व-संबंघी पूर्वेपुरुषों का श्राद्ध किया जाता है पुरुषों का श्राद्ध किया जाता है। बौ० घ० सू० (१५।११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति 
एक-दूसरे से अति सम्बन्धित हैं, ओर वे अविअक्तदाय सपिण्ड कहे जाते हैं--प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं व्यक्ति 
(जो अपने से पूर्व के तीन को पिण्ड देता है), उसके सहोदर माई, उसका पुत्र (उसी की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न), 
पौत्र एवं प्रपोत्र। सकुल्य वे हैं जो विभक्तदायाद हैं, मृत की सम्पत्ति उसे मिलती है जो मृत के शरीर से उत्पन्न हुआ है।* 
मनु (९।१३७=वसिष्ठ १७।५=विष्णु० १५१६) ने लिखा है- पुत्र के जन्म से व्यक्ति लोकों (स्वगं आदि) की प्राप्ति 
करता है, पौत्र से अमरता प्राप्त करता है और प्रपौत्र से वह सूर्येलोक पहुँच जाता है। इससे प्रकट है कि व्यक्ति 
के तीन वंशज समान रूप से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाते हैं। याज्ञ० (१।७८) ने भी तीन वंशजों को बिना 
कोई भेद बताये एक स्थान पर रख दिया है--'अपने पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र से व्यक्ति वंश की अविच्छिन्नता एवं स्वग प्राप्त 
करता है।' अतः जब मनु (९।१०६) यह कहते हैं कि पुत्र के जन्म से व्यक्ति पूर्वजों के प्रति अपने ऋणों को चुकाता 
हैं, तो दायमाग (९।३४) ने व्याख्या की है कि 'पुत्र' शब्द प्रपौत्र तक के तीन वंशजों का द्योतक है, क्योंकि तीनों 

` को पार्वणश्राद्ध करने का अधिकार है और तीनों पिण्डदान से अपने पूर्वजों को समान रूप से लाभ पहुँचाते हैं और 
“पुत्र शब्द को संकुचित अर्थ में नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उसमें प्रपौत्र को भी सम्मिलित मानना चाहिए, क्योंकि किसी 
भी ग्रन्थ में बड़ी कठिनाई से यह बात मिलेगी कि प्रपौत्र को भी श्राद्ध करने या सम्पत्ति पाने का अधिकार है, किसी भी 
अत्य में यह स्पष्ट रूप से (पृथक्‌ ढंग से) नहीं लिखा है कि प्रपौत्र सम्पत्ति पानेवाला एवं पिण्डदान-कर्ता है। याज्ञ० 

. (२५०) में जब यह आया है कि पिता की मृत्यु पर या जब वह दूर देश में चला गया है या आपदों (असाध्य रोगों से 
ग्रस्त आदि) में पड़ा हुआ है तो उसके ऋण पुत्रों या पौत्रो द्वारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोड़ा है कि पुत्र 
या पौत्र को वंश-सम्पत्ति न मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवल इतना ही है कि पुत्र मूल के 
साथ ब्याज भी चुकाता है और पौत्र केवल मूल। मिता० ने बृहस्पति को उद्धृत कर कहा है कि वहाँ सभी वंशज 
एकसाथ वर्णित हैं। मिताक्षरा ने इतना जोड़ दिया है कि जब वंश-सम्पत्ति न प्राप्त हो तो प्रपौत्र को मूल घन भी नहीं 
देना पड़ता। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा ने मी पुत्र” शब्द के अन्तगेत प्रपौत्र को सम्मिलित माना है। याज्ञ० (२५१) 
ने कहा है कि जो भी कोई मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है उसे उसका ऋण मी चुकाना पंड़ता है, अतः प्रपौत्र को भी 
ऋण चुकाना पड़ता है यदि वह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है। इसी से मिता० (याज्च० २५०) ने स्पष्ट कहा है कि 
प्रपौत्र अपने प्रपितामह का ऋण नहीं चुकाता है यदि उसे सम्पत्ति नहीं मिलती है, नहीं तो “पुत्र के व्यापक अर्थं में रहने 
के कारण उसे ऋण चुकाना ही पड़ता। यदि मिता० 'पुत्र' शब्द में प्रपौत्र' को सम्मिलित न करती तो याज्ञ ० (२५०) 
में प्रपौत्र शब्द के उल्लेख की आवश्यकता की बात ही नहीं उठती। इसके अतिरिक्त मिता० '(याज्ञ० २५१ 'पुत्रही- 
नस्य रिक्थिनः') ने पुत्र के अन्तर्गत प्रपोत्र भी सम्मिलित किया है। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा इस बात से सचेत 
है कि मृत के तीन वंशज एक दल में आते हैं, वे उसके घन एवं उत्तरदायित्व का वहन करते हैं और 'पुत्र' शब्द में 
तीनों वंशज आते हैं (जहाँ मी कहीं कोई ऐसी आवश्यकता पड़े तो) | यदि पुत्र शब्द को उपलक्षणस्वरूप नहीं माना 


२६. अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या तरः सवर्णायाः पुत्रः पौत्रः प्रपोत्र एतानविभवतदायादान्‌ , । 
सपिण्डानाचक्षते । विभक्तदायादान्‌ सकुल्यानाचक्षते । सत्स्वङ्गजेषु तद्गामी ह्यर्थो भवति। बौ० घ० सू० (११५) 
११३-११५) । इसे दायभाग (११।३७) ने उद्धृत किया है और (११।३८) में व्याल्यापित किया है ।- और देखिए 


दायतत्त्व (पु० १८९) । 
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पुत्र! के अथं में पौत्र-प्रपौत्र का भी समावेश; भाद़काल | १२१५ 


जायगा तो याज्ञ० की व्याख्या में गम्मीर आपत्तियाँ उठ खड़ी होंगी। उदाहरणाथ, याज्ञ० (२।१३५-१३६) में आया 
हैं कि जब पुत्रहीन व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी, पुत्रियाँ एवं अन्य उत्तराधिकारी एक-के-पर्चात्‌ एक आते हैं। 
यदि 'पुत्र' का अर्थे केवल पुत्र माना जाय तो पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र के रहते हुए मृत की पत्नी या कन्या 
(जो भी कोई जीवित हो) सम्पत्ति की अधिकारिणी हो जायगी। अतः पुत्र' शब्द की व्याख्या किसी उचित संदर्भ में 
विस्तृत रूप में की जानी चाहिए। व्यवहारमयूख, वीरमित्रोदय, दत्तकमीमांसा आदि ग्रन्थ 'पुत्र' शब्द में तीन 
वंशजो को सम्मिलित मानते हूँ। इसी से, यद्यपि मिताक्षरा दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के प्रति अपने निर्देशों में 
केवल पुत्र एवं पौत्र (शाब्दिक रूप में उसे 'पुत्र का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामों का उल्लेख करता है, इसमें 
प्रपौत्र को भी संयुक्त समझना चाहिए, विशेषतः इस बात को लेकर कि वह याज्ञ० (२।५० एवं ५१) की समीक्षा में 
प्रपौत्र की ओर भी संकेत करता है। बौधायन एवं याज्ञवल्क्य ने तीन वंशजों का उल्लेख किया है और शंख-लिखित, 
वसिष्ठ (११।३९) एवं यम ने तीन पूर्वजों के संबंध में केवल 'पुत्र' या सुत' का प्रयोग किया है। अतः डा० कापडिया 
(हिंदू किगशिप, पृ० १६२) का यह उल्लेख कि विज्ञानेदवर पुत्र' शब्द से केवल पुत्रों एवं पौत्रों की ओर संकेत करते 
है, निराधार है। 
जिस प्रकार राजा दायादहीनों का अन्तिम उत्तराधिकारी है और सभी अल्पवयस्कों का अभिमावक है, 
उसी प्रकार वह (सम्बन्धियों से हीन) व्यक्ति के श्राद्ध-सम्पादन में पुत्र के सदुश है। 
अब हम शाद्ध-काल के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में 
देख लिया है कि शतपथ ब्राह्मण के बहुत पहले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञों की व्यवस्था थी, यथा--मूतयज्ञ, 
मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ । श० ब्रा० एवं तै० आ० (२।१०) ने आगे कहा है कि वह आह्विक यज्ञ 
जिसमें पितरों को स्वघा (मोजन) एवं जल दिया जाता है, पितुयज्ञ कहलाता है। मनु (-३।७०) ने पितुयज्ञ को तपण 
(जल से पूर्वजों की संतुष्टि) करना कहा है। मनु, (३।८३) ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक गृहस्थ को प्रति दिन भोजन | 
या जल या दूध, मूळ एवं फल के साथ श्राद्ध करना चाहिए और पितरों को सन्तोष देना चाहिए। प्रारम्मिक रूप में | 
श्राद्ध पितरों के लिए: अमावास्या के दिन किया जाता था (गौतम १५।१-२) । अमावास्या दो प्रकार की होती हैं 
सिनीवाली एवं कुहू । आहिताग्नि (अग्निहोत्री) सिनीवाली में श्राद्ध करते हैं, तथा इनसे भिन्न एवं शूद्र लोग कुहू 
अमावास्या में श्राद्ध करते हैं। 
श्राद्ध (या सभी कृत्य) तीन कोटियों में विभाजित किये गये हुँ; नित्य, -नेमित्तिक एवं काम्य। वह श्राद्ध 


नित्य कहलाता है जिसके लिए ऐसी व्यवस्था दी हुई हो कि वह किसी" निश्चित अवसर पर किया जाय (यथा-- 


आह्विक , अमावास्या के दिन वाला या अष्टका के दिन वाला) । जो ऐसे अवसर पर किया जाय जो अनिर्चित-सा' 
हो, यथा-पुत्रोत्पत्ति आदि पर, उसे नैमित्तिक कहा जाता है। जो किसी विशिष्ट फल के लिए किया जाय उसे काम्य 
कहते हैं; यथा स्वगे, संतति आदि की प्राप्ति के लिए कृत्तिका या रोहिणी पर किया गया श्राद्ध। पञ्चमहायज्ञ कृत्य, 


. जिनमें पितृयज्ञ भी सम्मिलित है, नित्य कहे जाते हैं, अर्थात्‌ उन्हें बिना किसी फल की आशा से करना चाहिए, उनके न 


करने से पाप लगता है। नित्य कर्मों के करने से प्राप्त फल की जो चर्चा घमंशास्त्रों में मिलती है वह केवल प्रशंसा मात्र है, 


उससे केवल यही व्यक्त होता है कि इन कमों के सम्पादन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, किन्तु ऐसा नहीं है कि वे अपरि- 


हाये नहीं हैं और उनका सम्पादन तमी होता है जब व्यक्ति किसी विशिष्ट फल की आशा रखता है (अर्थात्‌ इन . 
कर्मो का सम्पादन काम्य अथवा इच्छाजनित नहीं है) । आप० घ० सू० (२।७।१६।४-७) ने श्राद्ध के लिए निश्चित 
कालों की व्यवस्था दी है, यथा--इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हो जाना चाहिए, अपराह्न को श्रेष्ठता 
मिलनी चाहिए और पक्ष के आरम्मिक दिनों की अपेक्षा अन्तिम दिनों को अधिक महत्त्व देना चाहिए। गौतम (१५ ३) 
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२२१६ | घमंशास्त्र का इतिहास 


एवं वसिष्ठ (११।१६) का कथन है कि श्राद्ध प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को छोड़कर किसी भी दिन किया जा 
सकता है और गौतम (१५।५) ने पुनः कहा है कि यदि विशिष्ट रूप में उचित सामग्नियाँ या पवित्र ब्राह्मण उपलब्ध 
हों या कर्ता किसी पवित्र स्थान (यथा- गया) में हो तो श्राद्ध किसी भी दिन किया जा सकता है। यही बात कूर्म० 
(२२०२३) .ने भी कही है। अग्नि» (११५।८) का कथन है कि गया में किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है 
(न कालादि गयातीर्थे दद्यात्‌ पिण्डांश्च नित्यशः) । मनु (३।२७६-२७८ ) ने व्यवस्था दी है कि मास के कृष्ण पक्ष की 
चतुर्दशी को छोड़कर दशमी से आरंभ करके किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई चान्द्र सम तिथि 
(दशमी एवं द्वादशी) और सम नक्षत्रों (मरणी, रोहिणी आदि) में श्राद्ध करे तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, 
किन्तु जब कोई विषम तिथि (एकादशी, त्रयोदशी आदि) में पितुपूजा करता है और विषम नक्षत्रों (कृत्तिका, मृगशिरा ` 
आदि) में ऐसा करता है तो भाग्यशाली संतति प्राप्त करता है। जिस प्रकार मास का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अपेक्षा 
अच्छा समझा जाता है उसी प्रकार अपराह्न को मध्याह्नं से अच्छा माना जाता है। अनुशासनपर्व (८७।१८) ने भी 
ऐसा ही कहा है। याज्ञ० (१२१७-२१८), कूम ° ,(२।२०।२-८ ), मार्कण्डेय० (२८।२०) एवं वराह० (१३।२३-२५ ) 
ने एक स्थान पर श्राद्ध सम्पादन के कालों को निम्न रूप से रखा है-अमावास्या, अष्टका दिन, शुम दिन (यथा-- 
दुत्रोत्पत्ति दिवस), मास का कृष्ण पक्ष, दोनों अयन (वे दोनों दिन जब सूर्य उत्तर या दक्षिण की ओर जाना आरम्भ 
करता है), पर्याप्त सम्मा रौं (मात, दाळ या मांस आदि सामग्रियों) की उपलब्धि, किसी योग्य ब्राह्मण का आगमन, 
विषुवत रेखा पर सूर्यं का आगमन, एक राशि से दूसरी राशि में जानेवाले सूये के दिन, व्यतीपात, गजच्छाया नामक 
' ज्योतिषसंचियाँ, चन्द्र और सूर्य-प्रहण तथा जब कर्मकर्ता के मन में तीब्र इच्छा का उदय (श्राद्ध करने के लिए) हो 
गया हो- यही काल श्राद्ध-सम्पादन के हैं। मार्कण्डेय (२८।२२।२३) ने जोड़ा है कि तव श्राद्ध करना चाहिए 


२७. अपराकं (पु० ४२६) ने “व्यतीपात' की परिभाषा के लिए वृद्ध मनु को उद्धूत किया है-- अवणादिव- 
घनिष्ठा्रानागदैवतमस्तके । यद्यमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥' और देखिए आग्निपु० (२०९।१३) । जब 
अमावस्या रविवार को होती है और चन्द्र उस दिन श्रवण नक्षत्र में या आअदिवनी, घनिष्ठा, आर्द्रा में या आइलेषा के 
प्रथम चरण में होता है तो उस यो। को व्यतीपात कहते हँ। कुछ लोग 'मस्तक' को 'मृगशिरोनक्षत्र' कहते हैं। 
बाण ने अपने हर्षचरित में व्यतीपात' का उल्लेख किया है । राशियों की ओर निर्देश करके भो व्यतीपात की परिभाषा 
की गयी है--'पञ्चाननस्यौ गुरभूमिपुत्रो मेषे रविः स्याद्यदि शुक्लपक्षे । । पाशाभिधाना करभेन युक्ता तिथिव्यंतीपात 
इतीह योग:॥? (श्वा० क० त०, १० १८-१९) । जब शुक्लपक्ष की द्वादशी को चन्द्र हस्त नक्षत्र में होता है, सूर्य मेष में, 
बृहस्पति एवं मंगल सिह में होते हैं तो उस योग को व्यतीपात कहते हैं। गजच्छाया वह योग है जब चन्द्र मघा 
नक्षत्र में एवं सूये हस्त में होता है और तिथि वर्षा ऋतु को त्रयोदशी होतो है। विइवरूप (याज्ञ० २१२१८) ने उद्धृत 
किया है--यदि स्याच्चन्द्रमाः पिश्ये करे चेव दिवाकरः। वर्षासु च त्रयोदश्यां सा च्छाया कुञ्जरस्य तु ॥' अपराकं . 
ने काठकधुति को उद्धृत किया है--एतदि देवपितणां चायनं यद्धस्तिच्छाया' । मिताक्षरा और अपराकं (पु० ४२७) 
दोनों में यही वचन है। कल्पतरु (शद्ध, पु० ९) एवं कृत्यरत्नाकर (१० ३१९ ) ने ब्रह्मपुराण को उद्धत किया है 
“योगो मधात्रयोदव्यां कुञ्जरच्छायसंज्ञितः। भवेन्मघायां संस्थे च इाशिन्यकें करे स्थिते ॥' सौरपुराण ने इसे इस प्रकार 
व्याख्यापित किया है--'ाद्धपकष त्रयोदश्यां सघास्विन्दु: करे रविः स्कन्दपुराण (६।२२०।४२-४४ ) ने हस्तिच्छाया' 
की व्याख्या कई प्रकार से की है। अग्निपुराण (१६५।३-४) ने “हस्तिच्छाया' को दो प्रकार से समझाया है। कुछ लोग 
गसच्छामा का शाब्दिक अर्थ लेते हैं और कहते हैं कि किसो हाथी की छाया सें भाढ-सम्पादन होना चाहिए। वनपर्व 
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नित्य, नमित्तिक एवं काम्य श्रादों का काल १२१७ 


जब व्यक्ति दुःस्वप्न देखे और सभी बुरे ग्रह उसके जन्म के नक्षत्र को प्रमावित कर दें। ग्रहण में श्राद्ध का उपयुक्त 
समय स्पशंकाल का है (अर्थात्‌ जब ग्रहण का आरम्म होता हो); यह बात बुद्ध वसिष्ठ के एक इलोक में आती है । ब्रह्म- 
पुराण (२२०।५१-५४) में याज्ञवल्क्य द्वारा समी कालों एवं कुछ और कालों;का वर्णन पाया जाता है। और देखिए 
स्कन्द» (७।१।३०-३२), विष्णुपुराण (३।१४।४-६), पद्म» (सृष्टि ९।१२८-१२९) । विष्णुघ० सु० (७६।१-२) 

के मत से अमावास्या, तीन अष्टकाएँ एवं तीन अन्वष्टकाएँ, भाद्रपद के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जिस दिन चन्द्र मघा नक्षत्र 
में होता है, शरद्‌ एवं वसंत श्राद्ध के लिए नित्य कालों के द्योतक हैं और जो व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध नहीं करता वह 
नरक में जाता है। विष्णुध० सू० (७७।१-७) का कहना है कि जव सूयं . एक राशि से दूसरी में जाता है, दोनों विषु- 
वीय दिन, विशेषतः उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म की राशि, पुत्रोत्पत्ति आदि के उत्सवों 
का काल--आदि काम्य काल हैं और इन अवसरों पर किया गया श्राद्ध (पितरों को) अनन्त आनन्द देता है। कूर्म० 
(उत्तराघं १६।६-८) का कथन है कि काम्य श्राद्ध ग्रहणों के समय, सूयं के अयनों के दिन एवं व्यतीपात पर करने चाहिए, 
तब वे (पितरों को) अपरिमित आनन्द देते हैं। संक्रांति पर किया गया श्राद्ध अनन्त काल-स्थायी होता है, इसी प्रकार 


` जन्म के दिन एवं कतिपय नक्षत्रों में श्राद्ध करना चाहिए। आप० घ० सू० (२।७।१६।८-२२), अनुशासन पर्वे (८७), 


वायु० (९९१०-१९), याज्ञ (१२६२-२६३), ब्रह्म ० (२२०।१५।२१), विष्णुघ० सू० (७८।३६-५० ), कूमें ० 
(२।२०१७-२२), ब्रह्माण्ड० (३।१७।१०-२२) ने कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावास्या तक किये गये श्राद्धो के 
फलों का उल्लेख किया है। ये फलसूचियाँ एक-दूसरी से पूर्णतया नहीं मिलतीं। आपस्तम्ब द्वारा प्रस्तुत सूची, जो 
सम्भवतः अत्यन्त प्राचीन है, यहाँ प्रस्तुत की जा रही है--कृष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि में किया गया श्राद्ध क्रम से अधोलिखित 
फल देता है--संतान (मुख्यतः कन्याएं कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को), पुत्र जो चोर होंगे, पुत्र जो वेदज्ञ और वैदिक ब्रतों को 
करनेवाले होंगे, पुत्र जिन्हें छोटे घरेलू पशु प्राप्त होंगे, बहुत-से पुत्र जो (अपनी विद्या से) यशस्वी होंगे और कर्ता 
संततिहीन नहीं मरेगा, बहुत बड़ा यात्री एवं जुआरी, कृषि में सफलता, समृद्धि, एक खुर वाले पशु, व्यापार में लाभ, काला 
लौह, काँसा एवं सीसा, पशु से युक्त पुत्र, बहुत-से पुत्र एवं बहुत-से मित्र तथा शीघ्र ही मर जानेवाले सुन्दर लड़के, 
शस्त्रों में सफलता (चतुर्दशी को) एवं सम्पत्ति (अमावास्या को) । गार्य (परा० मा० १।२, पृ० २ २४) ने व्यवस्था 
दी है कि नन्दा, शुक्रवार, कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जन्म नक्षत्र और इसके एक दिन पूर्वे एवं पश्चात्‌ वाले नक्षत्रों में श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्रों एवं सम्पत्ति के नष्ट हो जाने का डर होता है। अनुशासन पर्व ने व्यवस्था दी है कि 
जो व्यक्ति त्रयोदशी को श्राद्ध करता है वह पूर्वजों में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता है किन्तु उसके फलस्वरूप घर के युवा 
व्यक्ति मर जाते हैं। छ 
विष्णुघ० सू० (७७।१-६) द्वारा वणित दिनों में किये जानेवाले श्राद्ध नेमित्तिक हैं और जो विशिष्ट 
तिथियों एवं सप्ताह के दिनों में कुछ निश्चित इच्छाओं की पूर्ति के लिए किये जाते हैं, " वे. काम्य श्राद्ध कहे जाते हैं। 
परा० मा० (१।१, पृ० ६३) के मत से नित्य कर्मों का सम्पादन संस्कारक (जो मन को पवित्र बना दे और उसे शुभ 
कर्मों की ओर प्रेरित करे) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह अप्रत्यक्ष अन्तहित रहस्य (परम तत्त्व ) की जान- 


(२००।१२१) का कहना है कि वह श्राद्ध, जिसमें हाथी के कान पंखा झलने का काम करते हैं, सहस्रो कल्प तक संतुष्टि 
देता है। अपराकं (पु० ४२७) ने महाभारत से उद्धरण देकर कहा है कि वर्षा ऋतु में गज की छाया में और गज के 
कानों द्वारा पंखा झलते समय घाद्ध किया जाता है, इसमें जो मांस अपित किया जाता है वह लोहित रंग के बकरे का 
होता है। 9 
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कारी की अभिकांक्षा मी उत्पन्न कर देता है (अर्थात्‌ यह विविदिषाजनक' है, जैसा कि गीता ९।२७ में संकेत किया गया 
है) । जैमिनि० (६।३।१-७) ने सिद्ध किया है कि नित्य कमं (यथा अग्निहोत्र, द्ष-पुर्णमास याग) अवश्य करने चाहिए, 
भले ही कर्ता उनके कुछ उपक्कत्यो को सम्पादित करने में असमर्थ हो; उन्होंने (६।३।८-१०) पुनः व्यवस्था दी है कि 
काम्य कृत्यों के समी भाग सम्पादित होने चाहिए और यदि कर्ता सोचता है कि वह सबका सम्पादन करने में असमर्थ 
है तो उसे काम्य कृत्य करने ही नहीं चाहिए। 

८ विष्णुघ० सु० (७८।१-७) का कथन है कि रविवार को श्राद्ध करनेवाला रोगों से सदा के लिए छुटकारा 
पा जाता है और वे जो सोम, मंगल, बुघ, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को श्राद्ध करते हैं, क्रम से सौख्य (या प्रशंसा), 
युद्ध में विजय, समी इच्छाओं की पूर्ति, अभीष्ट ज्ञान, घन एवं लम्बी आयु प्राप्त करते हैं। कूर्म (२।२०, १६-१७) ने 
भी सप्ताह के कतिपय दिनों में सम्पादित श्राद्धों से उत्पन्न फल का उल्लेख किया है। 

विष्णुध० सू० (७८।८-१५) ने कृत्तिका से भरणी (अभिजित्‌ को भी सम्मिलित करते हुए) तक के २८ 
नक्षत्रों में सम्पादित श्राद्धों से उत्पन्न फलों का उल्लेख किया है। और देखिए याज्ञ०(१।२६५-२६८), वायु ० (८२), 
मार्कण्डेय० (३०१८-१६), कूर्म (२२०९-१५), ब्रह्म ० (२२०।३३-४२) एवं ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १८।१) । ` 
किन्तु इनमें मतैक्य नहीं पाया जाता, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है। 

अग्निश (११७६१) में आया है कि वे श्राद्ध जो किसी तीर्थ या युगादि एवं मन्वादि दिनों में किये जाते हैं 

(पितरों को) अक्षय संतुष्टि देते हैं। विष्णुपुराण (३।१४।१२-१३), मत्स्य ० (१७।४-५), पद्म० (५॥९॥१३०-१३१), 
वराह० (१३४०-४१) , प्रजापतिस्मृति (२२) एवं स्कन्द० (७। २।२०५।३३-३४) का कथन है कि वैशाख शुक्ल तृतीया, 
कातिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी एवं माघ की अमावास्या युगादि तिथियाँ (अर्थात्‌ चारों युगों के प्रथम 
दिन) कही जाती हैं। मत्स्य? (१७।६-८), अग्नि० (११७।१६२-१६४ एवं २०९॥१६-१८), सौरपुराण (५१।३३- 
३६), पद्म० (सूष्टि? ९।१३२-१३६) ने १४ मनुओं (या मन्वन्तरों) की प्रथम तिथियां इस प्रकार दी हैं--आदिविन 
शुक्ल नवमी, कातिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र एवं माद्रपद शुक्ल तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष शुक्ल एकादशी, - 
आषाढ शुक्ल दशमी एवं माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण. कृष्ण अष्टमी, आषाढ़, कातिक, फाल्गुन, चैत्र एवं ज्येष्ठ की 
पूणिमा। मत्स्यपुराण की सूची स्मृतिच० (१, पृष्ठ ५८), कृत्यरत्नाकर (पु० ५४३), .परा० मा० (१।१ पृ० १५६ 
एवं १।२ पृ० ३११) एवं मदनपारिजात (पृ० ५४०) में उद्धत है। स्कन्द» (७।१।२०५-३६-३९) एवं स्मृत्यथंसार 
(पृ० ९) .में क्रम कुछ भिन्न है। स्कन्दपुराण (नागर खण्ड) में श्वेत से लेकर तीस कल्पों की प्रथम तिथियाँ भांद्ध के 
लिए उपयुक्त ठहरायी गयी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 

आप० घ० सु० (७।१७।२३-२५), मनु (३२८० ), विष्णु घ० सू० (७७।८-९), कूर्म (२१६।३-४), 
ब्रह्माण्ड० (३।१४।३), मविष्य० (१।१८५।१) ने रात्रि, सन्ध्या (गोघूलि-काल), या जब सूर्य का तुरत उदय हुआ 
हो तब- ऐसे कालों में श्राद्ध-सम्पादन मना किया है, किन्तु चन्द्रग्हण के समय छूट दी है। आप० ने इतना जोड़ दिया 
है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन अपराह्न में आरम्म हुआ हो ओर किसी कारण से देर हो जाय तथा सूर्य डूब जाय तो कर्ता 
को श्राद्ध-सम्पादन के दोष कृत्य दूसरे दिन करने चाहिए और उसे दर्मो पर पिण्ड रखने तक उपवास करना चाहिए। 
विष्णु घ० सू० का कथन है कि ग्रहण के समय किया गया श्राद्ध पितरों को तब तक सन्तुष्ट करता है जब तक चन्द्र 
एवं तारों का अस्तित्व है और कर्ता की समी सुविधाओं एवं समी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यही कूर्म० का कथन है 
कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय श्राद्ध नहीं करता वह पंक में पड़ी हुई गाय के समान डूब जाता है (अर्थात्‌ उसे पाप लगता 
है या उसका नाश हो जाता है) । मिताक्षरा (याज्ञ० १२१७ ) ने सावधानी के साथ निर्देशित किया है कि यद्यपि 
ग्रहणों के समय भोजन करना निषिद्ध है, तथापि यह निषिद्धत केवळ भोजन करने वाले (उन ब्राह्मणों को जो 
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ग्रहण-काळ में श्राद्ध-मोजन करते हैं) को प्रमावित करती है किन्तु कर्ता को नहीं, जो उससे अच्छे फलों की प्राप्ति 
करता है। 


श्राद्वकाल के लिए मन (३।२७८) द्वारा व्यवस्थित अपराहछु के अर्थ के विषय में अपराकं (पू० ४६५), हेमाद्रि 
(पृ० ३१३) एवं अन्य लेखकों तथा निबन्धो में विद्वत्तापूणं विवेचन उपस्थित किया गया है। कई मत प्रकाशित किये 
गये हैं। कुछ लोगों के मत से मध्याह्नं के उपरान्त दिन का शेषांश अपराह्न है। पूर्वाह्ह शब्द ऋ० (१०।३४।११) में 
आया है। कुछ लोगों ने शतपथब्राह्मण (२।४।२।८) के पूर्वाह्न देवों के लिए, मध्याह्न मनुष्यों एवं अपराह्न पितरों के 
लिए है, इस कथन के आधार पर कहा है कि दिन को तीन भागों में बाँट देने पर अन्तिम भाग अपराह्ह कहा जाता है। 
तीसरा मत यह है कि पाँच भागों में विभक्त दिन का चौथा भाग अपराह्न है। इस मत को मानने वाले शत० ब्रा (रा 
२।३।९) पर निभेर हैं। दिन के पाँच भाग ये हैं--प्रातः, संगव, मध्यन्दिन (सध्याह्ण), अपराह्व एवं सायाह्न (सायं 
या अस्तगमन) । इनमें प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५।७६।३) में उल्लिखित हैं। प्रजापतिस्मृति (१५६-१५७) 
में आया है कि इनमें प्रत्येक माग तीन मुहुतों तक रहता है (दिन १५ मुहूर्तों में बाँठा जाता है) । इसने आगे कहा. है 
कि कुतप सूर्योदय के उपरान्त आठवां मुहुतं है और श्राद्ध को कुतप में आरम्म करना चाहिए तथा उसे रौहिण मुहुतं के 
आगे नहीं ले जाना चाहिए, श्राद्ध के लिए पाँच मुहूतं (आठवें से बारहवें तक) अधिकतम योग्य काल है। 
कुतप शब्द के आठ अर्थ हैं जैसा कि. स्मृतिच० (श्राद्ध पृ० ४३३) एवं हेमाद्रि (श्राद्धः प° ३२०) ने 
कहा है। यह शब्द 'कु' (निन्दित अर्थात्‌ पाप) एवं 'तप' (जलाना) से बना है। 'कुतप' के आठ अर्थ ये हैं--मध्याह्न, 
खड्गपात्र (गेंडे के सींग का बना पात्र), नेपाळ का कम्बल, रूपा (चाँदी), दर्म, तिल, गाय एवं दौहित्र (कन्या का 
पुत्र) । सामान्य नियम यह है कि श्राद्ध अपराह्न में किया जाता है (किन्तु यह नियम अमावास्या, महालय, अष्टका एवं 
अन्वष्टका के श्राद्धों के लिए प्रयुक्त होता है), किन्तु वृद्धिाद्ध और आमश्राद्ध (जिसमें केवल अन्न का अर्पण होता 
है) प्रातःकाल किये जाते हैं। इस विषय में मेघातिथि (मनु ३।२५४) ने एक स्मृतिवचन उद्धृत किया है। * 
त्रिकाण्डमण्डन (२।१५० एवं १६२) में आया है कि यदि मुख्य काल में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो उसके पदचात्‌ 
वाले गौण काल में उसे करना चाहिए, किन्तु कृत्य के मुख्य काल एवं सामग्री संग्रहण के काल में प्रथम को ही वरीयता 
देनी चाहिए और समी मुख्य द्रव्यों को एकत्र करने के लिए गौण काल के अतिरिक्‍त अन्य कार्यों में उसकी प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिए। 
अब हम श्राद्ध -सम्पादन के उपयुक्त स्थल के विषय में कुछ लिखेंगे। मनु (२।२०६-२०७) ने व्यवस्था दी 
है कि कर्ता को प्रयास करके दक्षिण की ओर ढाळू भूमि खोजनी चाहिए, जो पवित्र हो और जहाँ मनुष्य अधिकतर न जाते 
हों; उस भूमि को गोबर से लीप देना चाहिए, क्योंकि पितर लोग वास्तविक स्वच्छ स्थलों, नदी-तटों एवं उस स्थान पर 
. किये गये श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं जहाँ लोग बहुघा कम जाते हैं। याज्ञ० (१२२७) ने संक्षिप्त रूप से कहा है कि श्राद- 


२८. न च नक्तं भाद कुर्वीत । आरब्धे चाभोजनमा समापनात्‌ । अन्यत्र राहुदर्सनात्‌। आप० घ० सू० (२७। 
१७।२३-२५); नक्तं तु वजेयेच्छाद् राहोरन्यत्र दर्शनात्‌ । सर्वस्वेनापि कर्तव्य क्षिप्रं वै राहुदवांने। उपरागे न कुर्याद्यः 
पङ्के गौरिव सीदति कूर्म० (२।१६-३।४) । यद्यपि 'चत्दरसूयेग्रहे नाद्यात्‌' इति प्रहणे भोजननिषेधस्तयापि भोकतुर्दोषो 
बातुरम्युदयः । मिता० (याज्ञ० १२१७-२१८) । , है 25 छ 

२९. पुर्वाह्े दैविक कार्यमपराह्हे तु पेतुकम्‌ । एकोदिष्ट तु मध्याह्ले प्रातवुंदिनिमित्तकम्‌॥ मेघातिथि (मनु 
३१२४३ ) । दीपर्कालका (याश० ११२२६) ने इस इलोक को वायुपुराण के इलोक के रूप में उद्घृत किया है \ 

८१ 
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१२२० घर्मेशास्त्र का इतिहास 


स्थल चतुदिक्‌ से आवृत, पवित्र एवं दक्षिण की ओर ढाळू होना चाहिए। शंख (परा० मा० १।२, पृ० ३०३; श्रा० प्र०, पृ० 
१४०; स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३८५) का कथन है--बैलों, हाथियों एवं घोड़ों की पीठ पर, ऊँची भूमि या दूसरे को 
भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए।' कूर्म० (२।२२।१७) में आया है- वन, पुण्य पर्वत, तीर्थस्थान, मन्दिर-- 
इनके निश्चित स्वामी नहीं होते और ये किसी की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं हँ। यम ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई 
किसी अन्य को भूमि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उस भूमि के स्वामी के पितरों द्वारा वह श्राद्ध-कृत्य नष्ट 
कर दिया ज ५ है। अतः व्यक्ति को पवित्र स्थानों, नदी-तटों और विशेषतः अपनी भूमि पर, पर्वत के पास के लता- 
कुंजों एवं पवेत के ऊपर श्राद्ध करना चाहिए।' विष्णुघमेसूत्र (अध्याय ८५) ने कई पवित्र स्थलों का उल्लेख किया है 
और जोड़ा है--'इनमें एवं अन्य तीर्थो, बड़ी नदियों, सभी प्राकृतिक बालुका-तटों, झरनों के निकट, पर्वों, कुंजों, वनों, 
निकुंजो एवं गोबर से छिपे सुन्दर स्थलों पर (श्राद्ध करना चाहिए)।' शंख (१४२७-२९) ने लिखा है कि जो भी 
कुछ पवित्र वस्तु गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैमिष वन (सरस्वती नदी पर), गंगा, यमुना एवं पयोष्णी पर, अमरकंटक, 
नमंदा, काशी, कुरुक्षेत्र, मृगुतृंग, हिमालय, सप्तवेणी, ऋषिकूप में दी जाती है वह अक्षय होती है। ब्रह्मपुराण (२२०।* 
५-७) ने भी नदीतीरों, तालाबों, पर्वतशिखरों एवं पुष्कर जैसे पवित्र स्थलों को श्राद्ध के लिए उचित स्थल माना है। 
वायु० (अध्याय ७७) एवं मत्स्य० (२२) में भी श्राद्ध के लिए पूत स्थलों, देशों, पर्वेतो की लम्बी सूचियाँ पायी 
जाती हैं। 
पवित्र स्थानों के विषय में हम एक पृथक्‌ अध्याय (तीर्थ वर्णन) में लिखेंगे। 
विष्णुषर्मसूत्र (अ० ८४) ने व्यवस्था दी है कि स्ळेच्छदेश में न तो श्राद्ध करना चाहिए और न जाना 
चाहिए; उसमें पुनः कहा गया है कि म्लेच्छदेश वह है जिसमें चार वर्णो की परम्परा नहीं पायी जाती। वायुपुराण ने 
व्यवस्था दी है कि त्रिशंकु देश, जिसका बारह योजन विस्तार है, जो महानदी के उत्तर और कीकट (मगघ) के दक्षिण 
में है, श्राद्ध के लिए योग्य नहीं है। इसी प्रकार कारस्कर, कलिंग, सिंघु के उत्तर का देश और वे सभी देश जहाँ वर्णाश्रम 
व्यवस्था नहीं पायी जाती, श्राद्ध के लिए यथासाध्य त्याग देने चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०।८-१०) ने कुछ सीमा तक 
एक विचित्र बात कही है कि निम्नलिखित देशों में श्राद्ध रमं का यथासंभव परिहार करना चाहिए--किरात देश, 
कलिंग, कोंकण, क्रिमि (क्रिवि ?.), दशाण, कुमायं (कुमारी अन्तरीप), तंगण, क्रथ, सिंधू नदी के उत्तरी तट, नमंदा 
का दक्षिणी तट एवं करतोया का पूर्वी भाग। 
मार्कण्डेयपुराण (२९।१९--श्वा० प्र०, पू० १३९) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध के लिए उस मूमि को त्याग 
देना चाहिए जो कीट-पतंगो से युक्त, रूक्ष, अग्नि से दग्ध है, जिसमें कर्णकट्‌ ध्वनि होती है, जो देखने में भयंकर और 
दुगेन्घ-पू्णं है। प्राचीन काल से ही मुछ व्यक्तियों एवं पशुओं को श्राद्धस्थल से दूर रखने को कहा गया है, उन्हें श्राद्धकृत्य को 


३०. ग्रोगजाइ्वादिपृष्ठेषु कृत्रिमायां तथा भुवि। न कुर्याच्छाद्मेतेषु पारक्यासु च भूमिषु॥ शंख (परा० मा० 
१।२, पु ० ३०३; श्रा० प्र०, पु० १४०; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३९५) । अटव्यः पर्वताः पुण्यास्तीर्थान्यायतनानि च। 
सर्वाष्यस्वामिकान्याहुनं ह्येतेषु परिग्रहः ॥ कूमें० (२।२२।१७) । अपराकं (पु० ४७१), कल्पतरु (श्राद्ध, पु० ११५) 
एवं श्रा० प्र० (पृ० १४८) ने ऐसा ही इलोक यम से उद्धत किया है--यमः। परकीयप्रदेशेषु पितुणां निर्वपेत्तु यः। 
` तवृभूमिस्वामिपितृभिः श्राउकर्म विहन्यते ॥ . . . . . तस्माच्छाद्वानि देयानि पुण्येष्वायतनेषु च। नदीतीरेष तीथे 
स्वभूमौ च प्रयत्नतः। उपह्वरनिकुंजेषु तथा पवंतसानुषु॥ अपराकं (प्‌० ४७१), कल्पतर (श्राद्ध, पृ० ११५) । 


मिलाइए कर्म) (२।२२।१६) । 
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देखने या अन्य प्रकारों से विघ्न डालने की अनुमति नहीं है। गौतम (१५।२५-२८) ने व्यवस्था दी है कि कुत्तों, चाण्डालों 
एवं महापातकों के अपराधियों से देखा गया भोजन अपवित्र (अयोग्य) हो जाता है, इसलिए श्राद्ध-कर्म घिरे हुए स्थल 
में किया जाना चाहिए; या कर्ता को उस स्थल के चतुदिक तिल विखेर देने चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को, जो 
अपनी उपस्थिति से पंक्ति को पवित्र कर देता है, उस दोष (कुत्ता या चाण्डाल द्वारा देखे गये मोजन आदि दोष ) को दूर 
करने के लिए झान्ति का सम्पादन करना चाहिएं। आप० घ० सू० ने कहा है कि विद्वान्‌ लोगों ने कुत्तों, पतितों, कोढ़ी, 
खल्वाट व्यक्ति, परदारा से यौन-संबंध रखनेवाले व्यक्ति, आयुघजीवी ब्राह्मण के पुत्र तथा शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र द्वारा 
देखे गये श्राद्ध की भत्सेना की है--यदि ये लोग श्राद्ध-मोजन करते हैं तो वे उस पंक्ति में बैठकर खानेवाले व्यक्तियों 
को अशुद्ध कर देते हैं। मन्‌ (३३२३९-२४२) ने कहा है--चाण्डाल, गाँव के सूअर या मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला एवं क्लीब 
को भोजन करते समय ब्राह्मणों को देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों द्वारा यदि होम (अग्निहोत्र), 
दान (गाय एवं सोने का ) कृत्य देख लिया जाय, या जब ब्राह्मण मोजन कर रहे हों तब या किसी घामिक कृत्य 
(दर्श-पूर्णणास आदि) के समय या श्राद्ध के समय ऐसे लोगों की दृष्टि पड़ जाय तो सब कुछ फलहीन हो जाता है। 
सूअर देवों या पितरों के लिए अपित मोजन को-केवल सूँघकर, मुर्गा मागता हुआ या उड़ता हुआ, कुत्ता केवल दुष्टिः 
निक्षेप से एवं नीच जाति स्फश से (उस भोजन को) अशुद्ध कर देते हैं। यदि कर्ता का नौकर लँगडा, ऐंचाताना, अधिक 
या कम अंगवाला (११ या ९ आदि अंगुलियों वाला) हो तो उसे श्राद्ध-सम्पादन स्थल से बाहर कर देना चाहिए। 
अनुशासन पवे में आया है कि रजस्वला या पुत्रहीना नारी या चरक-ग्रस्त (दिवत्रो) द्वारा श्राद्धमोजन नहीं देखा जाना 
चाहिए। विष्णुघ० सू० (८२।३) में श्राद्ध के निकट आने की अनुमति न पानेवाले ३० व्यक्तियों की सूची है। 
कूमं० (२।२२।३४-३५) का कथन है कि किसी अंगहीन, पतित, कोढी, पूयत्रण (पके हुए घाव) से ग्रस्त, 
नास्तिक, मुर्गा, सूअर, कुत्ता आदि को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए; घृणास्पद रूप वाळे, अपवित्र, वस्त्रहीन, पागल, 
जुआरी, रजस्वला, नील रंग या पीत-लोहित वस्त्र धारण करने वालों एवं नास्तिकों को श्राद्ध से दुर रखना चाहिए। 
मार्कण्डेय० (३२।२०-२४), वायु ० (७८२६-४०), विष्णुपुराण (३।१६।१२-१४) एवं अनुशासन पर्व (९१।४३- 
४४) में भी लम्बी सूचियाँ दी हुई हैं किन्तु हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं। स्कन्दपुराण (६।२१७।४३) ने मी लिखा 
है कि कुत्ते, रजस्वला, पतित एवं वराह (सूअर). को श्राद्धकृत्य देखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 


श्राद्धो का वर्गीकरण 


श्राद्धो का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का एक प्रकार है नित्य, नैमित्तिक एवं कास्य । 
इसके विषय में ऊपर हमने पढ़ लिया है। दूसरा है एकोदिष्ट एवं पार्वेण', जिनमें पहला एक मृत व्यक्ति के लिए किया 
जाता है और दूसरा मास की अमावास्या, या आदिवन कृष्णपक्ष में, या संक्राति पर किया जाता है और इसमें मुख्यतः तीन 


३१. देखिए इन दोनों की व्याख्या के लिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। एकः उदिष्ट: यस्मिन्‌ शद्धे 
तदेकोदिष्टमिति कर्मनामधेयम्‌ मिता० ( याझ० ११२५१ ); तत्र त्रिपुरुषोहेशेन यत्‌ क्रियते तत्पार्वणम्‌। 
एकपुरुषोद्ेक्षेन क्रियमाणमेको दिष्टम्‌। मिताक्षरा (याज्ञ० १।२१७) । 'पार्वण' का अर्थ है किसी पर्व दिन सें सम्पा- 
बित।' विष्णुपुराण ( ३॥११॥११८ ) के सते से पर्व दिन ये हे--अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमो एवं 
संक्रान्ति। भविष्यपुराण (थाद्धतत्त्व, पु० १९२) ने पार्वण थाढ को परिभाषा यों की है--अमावास्यां यत्क्रियते 
तत्पार्बणमुदाहूतम्‌। क्रियते वा पर्वणि यत्तत्पार्वणमिति स्थितिः ॥ 
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१२२२ _ ससेशास्त्र का इतिहास 


पूवे पुरुषों का आवाहन होता है। बृहस्पति (स्द्रघर का श्वाद्धविवेक) ने मनु द्वारा घोषित शराद्धो की पाँच कोटिया 
कही हैं --नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि एव पार्वेण। श्राद्वविवेक का कथन है कि नैमित्तिक में सोलह प्रेत-भाद्ध होते 
हैं ओर गोष्ठी-आद्व-जैसे श्राद्ध जो अन्य स्मृतियों में उल्लिखित हैं, पावंण श्राद्धों में गिने जाते हैं। कूमंपुराण (२।- 
२०२६) ने.इसी प्रकार पाँच श्राद्धो का उल्लेख किया है। मिताक्षरा (याञ्ञ० १।२१७) ने पाँच श्राद्धो के नाम दिये 
हैं-अहरहः-आद्ध, पावण, वृद्धि, एकोदिष्ट एवं सपिण्डीकरण। मनु (३।८२=शंख १३।१६ एवं. मत्स्य० १६।४ ) 
' ने अहरहः-श्राद्ध को वह श्राद्ध माना है जो प्रति दिन भोजन (पके हुए चावल या जौ आदि) या जल या दूध, फलों 
एवं मूलों के साथ किया जाता है। बहुत-से ग्रन्थों द्वारा उद्धत विश्वामित्र के दो रछोकों में बारह प्रकार के श्राद्ध उल्लि- 
खित हैं--नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि-श्राद्ध (पुत्रोत्पत्ति, विवाह या किसी शुभ घटना पर किया जानेवाला ) , सपिण्डन 
(सपिण्डीकरण), पावंण, गोष्ठीश्राद्ध, शुद्धिश्राद्ध, कर्माग, दैविक, यात्रा-श्राद्ध, पुष्टि-श्राद्ध। कुछ ग्रंथों में इनकी परिभाषा 
अविष्यपुराण से दी गयी है। सपिण्डन एवं पार्वण की व्याख्या नीचे दी जायगी। शेष, जिनकी परिभाषा अभी तक नहीं 
दी गयी है, वह निम्न है--गोष्ठीआद्ध वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध के विषय में चर्चा करने के कारण प्रेरित 
होकर किया जाता है या जब बहुत से विद्वान्‌ लोग किसी पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं और अलग-अलग भोजन पकाने- 
वाळे पात्रों का मिलना उनके लिए असम्भव हो जाता है और वे मिल-जुलकर श्राद्ध के सम्भार (सामग्नियाँ) एकत्र करते 
हैं और एक साथ अपने पितरों की संतुष्टि के लिए एवं अपने को आनन्द देने के लिए श्राद्ध करते हैं, तव वह गोष्ठी” 
श्राद्ध कहलाता है। शुद्धि भाद्ध वह है जिसमें किसी पाप के अपराधी होने के कारण या प्रायविचत्त न करने के कारण 
(वह प्रायश्चित्त का एक सहायक व्रत है) व्यक्ति शुद्धि का कृत्य करके ब्रह्ममोज देता है। उसे कर्माग कहा जाता है 
जो गर्माघान संस्कार या किसी यज्ञ-सम्पादन या सीमन्तोन्नयन एवं पुंसवन के संमय "किया जाता है। उसे दैविक 
आढ कहा जाता है जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है (यह नित्य-श्राद्ध के समान है ओर यज्ञिय 
भोजन के साथ सप्तमी या द्वादशी को किया जाता है) । जबं कोई दूर देश की यात्रा करते समय श्राद्ध करता है, जिसमें 
ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में घुत दिया जाता है या जब वह अपने घर को लौट आता है और श्राद्ध करता है तब 
उसे यात्रा-आद्ध कहते हैं। वह पुष्टि-आद्ध कहलाता है जो शरीर के स्वास्थ्य (या मोटे होने के लिए जब कोई औषध 


सेवन की जाती है) या घन-वृद्धि के लिए किया जाता है। इन बारहों में मुख्य हैं पावेण, एकोदिष्ट, वृद्धि एंवं _ 


सपिण्डन। शिवभट्ट के पुत्र गोविन्द और रघुनाथ ने 'षण्णवति श्राद्ध'. नामक ग्रन्थ में इन सवका संग्रह किया है। 
एक वर्ष में किये जाने वाले ९६ श्राद्ध संक्षिप्त रूप में ये हैं--वर्ष की १२ अमावास्याओं पर १२ श्राद्ध, युगादि 
दिनों पर ४ श्राद्ध, मन्वन्तरादि पर १४ श्राद्ध, संक्रांतियों के १२ श्राद्ध, घृति (वैधृति) नामक योग पर १२ श्राद्ध, 
व्यतीपात योग पर १३ श्राद्ध, १६ महालय श्राद्ध, ४ अन्वष्टका दिन, ४ अष्टका दिन और चार अन्य दिन 
(हेमन्त एवं शिशिर के महीनों के कृष्णपक्ष की ४ सप्तमी) । इन वर्गीकरणों एवं श्राद्ध-सूचियों से यह प्रकट 


हो जाता है कि किस प्रकार श्राद्धो का सिद्धान्त शताब्दियों से बहता हुआ आतिशय्य की सीमा को पार. 


कंर गया। कहना न होगा कि कुछ ही लोग वर्ष में इतने श्राद्ध करने में लवलीन रहे होंगे और अधिकांश में 
लोग महालय श्राद्ध या दो-एक और श्राद्ध करके संतुष्ट हों जाते रहे होंगे । यह ज्ञातव्य है कि मनु (३।१२२) ने प्रथमतः 
प्रत्येक मास की अमावास्या पर बड़े परिमाण में श्राद्ध करने की व्यवस्था दी थी, किन्तु यह समझकर कि यह सब के 
(लिए सम्भव नहीं है, उन्होंने वर्ष में (हेमन्त, ग्रीष्म एवं वर्षा में) तीन अमावस्याओं पर ही बड़े पैमाने पर 
भाद्ध करने की व्यवस्था दी और कहा कि प्रति दिन वह श्रांद्ध करना चाहिए जो पञ्चमहायज्ञो में सम्मिलित 
है। देवळ कुछ पग आगे चले गये हैं और उन्होंने कहा है कि वर्ष में केवळ एक ही श्राद्ध बड़े पैमाने पर किया 
जा सकता है। 
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श्राद्ध में भोजनीय ब्राह्मणों को योग्यता १२२३ 


श्राद्ध-भोजन के लिए आमंत्रित लोग 

अब हम श्राद्ध के ब्रह्ममोज के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों की योग्यताओं के प्रश्‍न पर विचार करेंगे । श्राद्ध 
का कर्ता चाहे जो भी हो, श्राद्धमोजन के लिए आमंत्रण पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही होते हैं। इस विषय में बहुत 
से ग्रन्थों ने ब्राह्मणों की प्रशंस्तियाँ गायी हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, 
अध्याय २ एवं ३ में विस्तार के साथ देख लिया है। यह ज्ञातव्य है कि गृह्यसूत्रों में बहुत कम योग्यताएं वणित हैं किन्तु 
स्मृतियों एवं.पुराणों के काल में निमन्त्रित होनेवाले लोगों की योग्यताओं की सूचियाँ बढ़ती ही चली गयीं। उदाहूर- 
णार्थं आइव० गृ० (४७२), शांखा० गु० (४।१।२), आप० गु० (८।२१।२), आप० घ० सू०(२।७।१७।४), 
हिरण्यकेशी ग.० (२।१०।२), बौघा० गृ० (२।१०।५-६ एवं २।८।२-३), गौतम (१५।९) ने कहा है कि आमंत्रित 
ब्राह्मणों को वेदज्ञ, अत्यन्त संयमी (क्रोध एवं वासनाओं से मुक्त तथा मन एवं इन्द्रियों पर संयम करनेवाले) एवं 
शुद्धाचरण वाले, पवित्र होना चाहिए और उन्हें न तो किसी अंग से हीन होना चाहिए और न अधिक अंग (यथा 
६ अंगुली) वाले होना चाहिए। आप० घ० सू० का कहना है कि जिसने उन तीन वैदिक मन्त्रों को पढ़ लिया है 
जिनमें मधु” शब्द आता है (ऋ० १।९०।६-८, वाज० सं० १३।२७-२९ एवं तै० सं० ४।२।९।३), जिसने 
त्रिसुपर्णं पढ़ लिया है, जो त्रिणाचिकेत है, जिसने चारों यज्ञों (अश्वमेघ, पुरुषमेध, सर्वेमेघ एवं पितृमेघ ) 
में प्रयुक्त होनेवाले मंत्रों का अध्ययन कर लिया है या जिसने ये चारों यज्ञ कर लिये हैं, जो पांचों 
अग्नियों को प्रज्वलित रखता है. जो ज्प्रेष्ठ साम जानता है, जो वेदाष्मयन के प्रतिदिन का कतव्य करता है, 
जो वेदज्ञ का पुत्र है और अंगों के साथ सम्पूणं वेद पढ़ा सकतां है और जो श्रोत्रियःहै--ये सभी श्राद्ध के 
समय भोजन करनेवालों की पंक्ति को पवित्र कर देते हैं। पंक्तिपावन (जो लोग भोजन करनेवालों की पंक्ति को 


३२. ब्राह्मणान्‌ भुतंशीलवृत्तसंपन्नानेकेन वा। आइव० गृ० (४।७।२); ब्राह्मणान्‌ शुचीन्‌ मन्त्रवतः समंगानयुज 
आमन्त्रयते । . योनिगोत्रासम्बन्यान्‌ । नायपिक्षो भोजमेत्‌। हिर० गु० (२१०२); त्रिमबुस्त्रिसुपणेस्त्रिणाचिकेत- 
इचतुर्मेधः पञ्चारिनजर्येष्ठसामिको वेदाध्याय्यन्चानपुत्रः ओोत्रिय इत्येते श्राद्धे भुञ्जानाः पंक्तिपावना भवन्ति। आप० 
घ० सु० (२।७।१७-२२) । 'त्रिसुपणं' शब्द, हरदत्त के मत से, ब्रह्ममेतु मास्‌’ (तै० आ० १०४८-५० ) से आरम्भ 
होनेवाले तीन अनुवाकों में या 'चतुःशिंखण्डा युवतिः सुपेशाः' (ते० ब्रा० २।२।१।२७) या ऋ० (१०।११४।३-५) 
से आरम्भ होनेवालों का नाम है। त्रिणाचिकेत” को तीन प्रकार से व्यास्यापित किया गया है-( १) जो नाचिकेत अग्नि 
को जानता है, (२) वह व्यक्ति जिसने नाचिकेत अग्नि को तीन बार प्रज्वलित किया है एवं (३) वह जिसने 'विरज' 
नामक अनुवाक पढ़ डाला है। 'नाचिकेत' अग्नि के लिए देखिए कठोपनिषद्‌ (१।१।१६-१८) । “त्रिणाचिकेत' शब्द 
कठोपनिषद्‌ (१।१।१७) में आया है और शंकर ने उसे इस प्रकार समझाया है--ज्िः कृत्वा नाचिकेतो5ग्निश्चितो येन 
सः नरिणाचिकेतास्तद्विज्ञानस्तदध्ययनस्तदनुष्ठानवान्‌ वा। ' तै० ब्रा० (३।२।७-८) ने नाचिकेत अग्नि एवं नचिकेता 
की गाया का उल्लेख किया है। पांच अग्नियाँ ये हैं--गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणारिन, आवसथ्य (या ओपासन) तथा 
सम्य। देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय १७। पंक्तिपावन, ज्येष्ठसामिक आदि शब्दों की व्याख्याओं के लिए 
देखिए इस प्रत्य का खण्ड २, अध्याय २२। देवल (अा० प्र, पु० ५९) ने ओत्रिय को परिभाषा यों की है--एकां 
शालां सकल्पां वा षड्मिरड्रैरघीत्य वा। षट्कमंनिरतो विप्रः श्ोत्रियो नाम घर्मेवित्‌ ॥' पाणिनि (५१२८४) ने 
श्रोत्रिय की व्युत्पत्ति यों को है--“भ्रोत्रियष्छन्दोधीते । ' 'घट्‌कर्म' का संकेत 'यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रतिग्रहदानाति _ 
की ओर है। 
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१२२४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पवित्र करते हैं) के विषय में गौतम (५।२८), बौघा० घ० सू० (२।८।२), मन्‌, (३।१८५-१८६), याज्ञ (१२१९) 
एवं वराहपुराण -(१४।२) ने भी यही कहा है। अनुशासन पर्व (९०२५-३१), कूर्म० (२२११-१४), मत्स्य० 
(१६।७-१३) ब्रह्मण (२२०१०१-१०४), वायु० (७९५६-५९ एवं ८३५२-५५), स्कन्द पुराण (६२१७ 
२१-२५) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों की लम्बी सूचियाँ दी हैं। 
हिरण्यकेशी गृह्य (२१०२), बौ० घ० सू० (२।२।७), कूम पुराण (२।२१। १४) आदि का कथन 
है कि श्राद्धकर्ता को ऐसा व्यक्ति आमंत्रित नहीं करना चाहिए जो विवाह से संबंधित हो (यथा--मामा) और 
जो सगोत्र या वेदाध्ययन से सम्बन्धित हो (अर्थात्‌ गुरु या शिष्य), या जो मित्र हो, या जिससे वह घन की 
सहायता पाने का इच्छुक हो। मन्‌, (३।१३८-१३९) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध-सोजन में मित्र को नहीं बुलाना 
चाहिए, (अन्य अवसरों पर) बहुमूल्य दान देकर व्यक्ति किसी को मित्र बना सकता है। श्राद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण 
को आमंत्रित करना चाहिए जो न मित्र हो और न शत्रु; जो व्यक्ति केवल मित्र बनाने के लिए श्राद्ध करता है और देवा- 
पण करता है, वह उन श्राद्धों या अपंणों द्वारा मृत्यु के उपरान्त कोई फल नहीं पाता। किन्तु मनु (३। १४४=कूर्मं ० २ - 
२१-२२) ने कहा है विद्वान्‌ शत्रु की अपेक्षा मित्र को आमंत्रित किया जा सकता है। मनु (३।१३५-१३७ एवं १४५- 
१४७) ने कहा है कि मुख्य या अत्युत्तम नियम यह है कि श्राद्ध-भोजन उनको दिया जाय जो आध्यात्मिक ज्ञान में लीन 
रहते हों। जिसने सम्पूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया है किन्तु जिसका पिता श्रोत्रिय न रहा हो और जो स्वयं श्रोत्रिय 
न हो किन्तु उसका पिता श्रोत्रिय हो इन दोनों में अन्तिम अपेक्षाकृत अधिक योग्य है। मन्‌ ने यह भी कहा है कि ऐसे 
व्यक्ति को श्राद्ध-मोजन देने का प्रयत्न करना चाहिए जो ऋग्वेद का अनुयाय हो, जिसने उस वेद को सम्पूर्ण पढ़ लिया 
हो या जो यजुर्वेद का अनुयायी हो और उसकी एक शाखा का अध्ययन कर चुका हो या सामवेद गानेवाला हो और 
सामवेद का एक पाठ पड़ चुका हो। यदि इन तीनों में एक का सम्मानित किया जाय या श्राद्ध के समय भोजन कराया 
जाय तो कर्ता के पूर्वज सात पीढ़ियों तक दीर्घं काल के लिए संतुष्टि प्राप्त करते हैं। 
हारीत (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० ३९२ एवं कल्पतरु, श्राद्ध, पृ० ६६, ६७ ) ने पांक्तेय ब्राह्मणों की योग्यताओं 
का वर्णेन किया है; यथा --उन्हें उच्च (चार विशेषताओं से सम्पन्न) कुल में जन्म लेना चाहिए, और विद्या (६ 
प्रकार की) एवं शील (१३ प्रकार के चरित्र) एवं अच्छे (१६ प्रकार के) आचरण से सम्पन्न होना चाहिए। 
शंख-लिखित ने पांक्तेय ब्राह्मणों (पंक्ति अर्थात्‌ भोजन करने वालों की पंक्ति से संबंधित होने योग्य) की एक 
लम्बी सूची दी है।'' यथा--जो वेद अथवा वेदांगों का ज्ञाता है; जो पंचाग्नियाँ रखता है; जो वेदस्वाध्यायी है; 
जो सांख्य, योग, उपनिषदों एवं धर्मशास्त्र.को जानता है; जिसने त्रिणात्रिकेत (अग्नि), त्रिमधु (सूक्त), त्रिसुपर्णेक 
एवं ज्येष्ठ साम का अध्ययन कर लिया है; जिसने सांख्ययोग, उपनिषद्‌ एवं धर्मशास्त्र पढ़ लिया है; जो वेदप्रवण 
है; जो सदा अग्निहोत्र करता है; जो माता-पिता का आज्ञाकारी है और घमंशास्त्र-प्रवण है (कल्प०, पु० ६८; 
श्रा० प्र०, पु ६७) । ऐसे ही नियम विष्णुघमंसूत्र (८३), बृहत्‌ पराशर (पू० १५०), वृद्ध गौतम (पृ० 
५८१), प्रजापति (७०-७२), लघु शातातप (९९।१००), औशनस स्मृति में भी पाये जाते हैं। मेघातिथि (मन्‌, 


३३. दंखलिखितावपि। अथ पांक्तेयाः। वेदवेदाङ्गवित्‌ पञ्चाग्निरनूचानः साँख्ययोगोपनिषद्धमेशास्त्र- 


विच्छोत्रियः त्रिणाचिकेतः त्रिमधुः त्रिसुपर्णको ज्येष्ठसामगः। साँख्ययोगोपनिषद्धमंशास्त्राध्यायी वेदपरः सदाग्निको 


मातापितृशुभूवुघंंशासत्ररतिः । इति । कल्पतरु (पु० ६८) एवं श्रा प्र (प० ६७) । 
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थाड में भोजनीय ब्राह्मणों की योग्यता १२२५ 


३।१४७) `` ने उपर्युक्त उक्तियों का निष्कर्ष निकाला है कि वैसा विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिसने वेद का अध्ययन कर 
लिया है, जो साघु आचरण वाला है, जो प्रसिद्ध कुछ का है, जो श्रोत्रिय पिता का पुत्र है और जो कर्ता का सम्बन्धी 
नहीं है, उसे अवश्य आमंत्रित करना चाहिए और दोष केवल अर्थवाद (प्रशंसा मात्र) है। मनु (३३२२८) ने दो 
बातें कही हैं; देवों और पितरों के लिए अपित भोजन केवल उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो वेदज्ञ हो। जो वस्तु 
अत्यन्त योग्य ब्राह्मण (वेदज्ञ ब्राह्मणों के अन्तर्गत) को दी जाती है, उससे सर्वोच्च फल प्राप्त होते हैं। इसके 
: उपरान्त मनु (३।१८३) ने उद्घोष किया है कि पंक्तिपावन ब्राह्मण वे हैं जो भोजन करने वालों की उस पंक्ति को 
पवित्र करते हैं जिसमें ऐसे लोग मी पाये जाते हैं जो (अपने अन्तहित) उन दोषों से युक्त हैं जो उन्हें मोजन करने 
वालों में वैठने के अयोग्य ठहराते हैं। मनु. (३।१८४-१८६) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों के लक्षण लिखे हैं, यथा-- 
जो वेदों या उनके विस्‍्लेषक ग्रंथों के शाखाध्यायियों में सर्वोत्तम हैं और अविच्छिन्न वेदिक परंपरा के कुल में 
उत्पन्न हुए हैं और जो त्रिणाचिकेत अग्नि के ज्ञाता आदि हैं। हेमाद्रि (श्राद्ध, पू० ३९१-३९५) एवं कल्पतरु 
(श्राद्ध, पू० ६४-६५) ने यम के पंक्तिपावन-सम्बन्धी कतिपय इलोक उद्धूत किये हैं। 
मन्‌ (३।१४७) का कथन है कि सर्वोत्तम विधि यह है कि जो ब्राह्मण समी लक्षणों (मनु ३।१३२-१४६) 
को पूरा करता हो उसे ही आमंत्रित करना चाहिए, किन्तु यदि किसी ऐसे ब्राह्मण को पाना असम्भव हो तो अनुकल्प 
(उसके बदले कुछ कम लक्षण वाली विधि) का पालन करना चाहिए, अर्थात्‌ कर्ता अपने ही नाना, मामा, बहिन के 
पुत्र, श्‍वशुर, वेद-गुरु, दौहित्र (पुत्री के पुत्र), दामाद, किसी वन्धु (यथा मौसी के पुत्र), साले या सगोत्र या कुल-पुरो- 
हित या शिष्य को बुला सकता है। ऐसी ही व्यवस्थाएं याज्ञ० (१।२२०), कूम ० (उत्तराघं २१२०), वराह० ( १४- 
३), मत्स्य» (१६।१०-११), विष्णुपुराण (३।१५।२-४ अनुकल्पेष्वनन्तरान्‌) में भी पायी जाती हैं। किन्तु मनु 
ने सावधान किया है कि प्रथम सर्वोत्तम प्रकार के रहते हुए जब दूसरे उत्तम प्रकार का सहारा लिया जाता है तो 
पारलौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती ।“ यहाँ तक कि आप० घ० सू० (२।७।१७।५-६) ने भी स्पष्ट रूप से कहा है 
कि यदि दूसरे लोगों के पास आवश्यक योग्यताएँ न हों तो, अपने भाई (सोदयं) को, जो. समी गुणों (वेदविद्या एवं 
अन्य सदाचार आदि) से सम्पन्न हो एवं शिष्यों को शराद्ध-मोजन देना चाहिए। 'बी० घ० सू० (२८५) ने सपिण्डं 
को भी खिलाने की अनुमतिं दी है। ऐसा लगता है कि गौतम (१५।२०) ने भी कहा है कि दूसरे गुणयुक्त लोगों के 
अमाव में उत्तम गुणशाली शिष्यों एवं सगोत्रों को भी आमन्त्रित कर लेना: चाहिए। आजकल सी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
शराद्ध-मोजन में सम्मिलित होने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। विशेषतः जब व्यक्ति (जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है) 
तीन या चार वर्ष पहले ही मृत हुआ हो। स्मृतियों ने श्राद्ध-मोज में सम्मिलित होनेवाले प्रर दोष मढ़ दिया है और 


३४. ओत्रियो विद्वान्‌ साधुचरणः प्रख्याताभिजनः ओत्रियापत्यमसम्बन्धी भोजनीयः। परिशिष्टं सर्वमथं- 
वादारथंम्‌। मेधातिथि (मनु ३।१४७) । ह १ डु 

३५. मुख्याभावे योनुष्ठीयते प्रतिनिधिन्यायेन सोऽनुकल्प उच्यते । मेघ।० (सनु ३ १४७) । असरकोश में 
आया है- “मुख्यः स्यात्प्रथमः कल्पोऽनुकल्पस्तु ततोश्धमः ।' प्रभुः प्रथमकल्पस्य योध्नुकल्पेन वर्तते। न साम्परायिकं 
तस्य बुर्मतेविद्यते फलम्‌ ॥ मनु (११।३० --शांतिपर्व १६५।१७) । तन्त्रवातिक (प्‌० १९१) में भी यह उद्धृत है, 
किन्तु वहाँ दूसरी पंक्ति यों है--स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ 

३६. गुणहात्यां तु परेषां समुदेतः सोदर्योपि भोजयितव्यः। एतेनान्तेवासनो व्याख्याताः। आप० घ० सूर 


(२॥७१७५-६) । 
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१२२६ घसंशास्त्र का इतिहास 


प्रायश्‍्चित्तों की व्यवस्था दे दी है। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ० २।२८९) ने भारद्वाज के कतिपय इलोक उद्धूत किये 
हैं--/यदि कोई ब्राह्मण पार्वण श्राद्ध में मोजन करता है तो उसे प्रायरिचित्त-स्वरूप छः प्राणायाम करने पड़ते हैं, यदि 
वह मृत्यु के तीन मासों से लेकर एक वषं के भीतर श्राद्ध-मोजन करता है तो उसे एक उपवास करना पड़ता है, यदि वह 
वृद्धि-श्राद्ध में भोजन करता है तो उसे तीन प्राणायाम करने पड़ते हैं और यदि कोई सपिण्डन श्राद्ध में खाता है तो 
उसे एक दिन एवं रात का उपवास करना पड़ता है.।' मिता० ने धौम्य का एक इलोक उद्धृत किया है, जिसने 
पुत्रोत्पत्ति या सीमन्तोन्नयन पर किये गये श्राद्ध या नव-श्राद्ध आदि में मोजन करने पर चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था 
दी है। और देखिए इस विषय में निर्णयसिन्ध्‌ (३, पु० ४६७-४६८) । वराहपुराण (१८९।१२-१३) में आया है कि 
यदि कोई ब्राह्यण प्रेत को दिया गया भोजन खाता है और पेट में उस भोजन को लिये हुए मर जाता है तो वह एक 
कल्प तक भयंकर नरक में रहता है, फिर राक्षस हो जाता है और तब कभी पाप से छुटकारा पाता है। 
गौतम (१५।१०) के मत से गुणशाली (आवश्यक गुणों से सम्पन्न) युवा व्यक्तियों को वृद्ध लोगों की 
अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए; कुछ लोगों के मत से पिता के श्राद्ध-मोज में नवयुवकों तथा पितामह के श्राद्ध में बूढ़े 
लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। दूसरी ओर आप० ध० सु० (२।७।१७) का कथन है कि तुल्य गुण वालों में वृद्धं 
को तथा बुड्ढो में जो दरिद्र हैं और घनाजंन के इच्छुक हैं उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए (तुल्यगुणेषु वयोवृद्धः श्रेयान्‌ 
द्रव्यकृशरचेप्सन्‌ ) । 
कुछ ग्रन्थ संन्यासियों या योगियों को श्राद्ध में आमंत्रित करने पर बल देते हैं। विष्णुघ० (८३।१९-२०) 
ते योगियों को विशेष रूप से पंकितपावन कहा है और पितरों द्वारा उच्चरित एक इलोक उद्धत किया है- हमारे कुल 
में कोई (वंशज) उत्पन्न हो, जो श्राद्ध में ब्राह्मण योगी को खिलाये, जिससे हम स्वयं संतुष्ट होते हैं।' वराहपुराण ( १४।- 
५०)में योगी को १०० ब्राह्मणों से उत्तम कहा गया है। मार्कण्डेय०(२९।२९-३०) में आया है--समझदार व्यक्ति को 
श्राद्ध भोजन में सदैव योगियों को खिलाना चाहिए, क्योंकि पितर लोग आश्रय के. लिए योग पर निर्भर रहते हैं; यदि 
सहस्रो ब्राह्मणों में प्रथम बैठे हुए योगी को खिलाया जाता है तो वह योगी कर्ता (श्राद्कर्ता) एवं अन्य भोजन करनेवालों 
को उसी प्रकार बचाता है जिस प्रकार नौका जल में से मनुष्यों को बचाती है। इसके उपरान्त उसने राजा ऐल के _ 
लिए पितरों द्वारा गाये गये इलोको को उद्धत किया है (२९।३२-३४) । सौरपुराण (१९।२-३) ने गुणों या योग्यताओं 
का उल्लेख करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला है कि एकाग्र मन से शिव की पूजा करनेवाला व्यक्ति श्राद्ध भोजन 
के लिए पर्याप्त है। 
मत्स्य० (१६।११-१२) में आया है- जो वैदिक मन्त्रों का विवेचन करता है, जो श्रौत यज्ञों का विचार - 
करता है और जो साम की लयों के नियमों को जानता है, वह पंक्तिपावन रूप में पवित्र करनेवाला है। सामवेद में 
प्रवीण, वैदिक छात्र, वेदज्ञ एवं ब्रह्मज--ऐसे लोग जिस श्राद्ध में खिळाये जाते हैं.वह सर्वोत्तम कल्याण देनेवाला है। उप- 
युक्त बचनों में वेद-ज्ञान पर सबसे अधिक बळ दिया गया है, किन्तु वेदज्ञों का सदाचारी होना एवं नियमरत रहना परम 
आवश्यक है (आर्व० गु० ४।७।२, गौतम १५।९ एवं मनु २।११८) । मनु (२११८) में आया है---उस ब्राह्मण 
को जो केवल गायत्री मन्त्र जानता है किन्तु नियमों से युक्त जीवन बिताता है, वरीयता मिलनी चाहिए ; किन्तु उसे नहीं 
जो तीनों वेदों का ज्ञाता है किन्तु नियम-नियन्त्रित नहीं है और जो चाहे (निषिद्ध या वर्जित खाद्य पदार्थ) खा लेता 
है तथा समी प्रकार की वस्तुओं का विक्रेता है।' स्कन्द०(६।२१७।२७) में आया है कि ब्राह्मणों के कुल, उनके शीळ एवं 
अवस्था को जानना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे किससे विवाह करते हैं या किन्हें अपनी पुत्रियां देते हैं। ब्रह्माण्ड ० 
(उपोद्धात, अ० १५) का कथन है कि अज्ञात ब्राह्मणों के विषय में छानबीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिद्ध योगी लोग 
ब्राह्मण के रूप में विचरण किया करते हैं। किन्तु यदि ब्राह्मण के अवगुण बिना कठिनाई के ज्ञात हो जाये या पास में रहने के 
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कारण किसी ब्राह्मण के दोष सरलतापूर्वक जान लिये जायें तो उसे नहीं आमन्त्रित करना चाहिए (५६) । इसी 
पुराण (उपो० १५।२४-२६) ने वरीयता के क्रम को यों रखा है--सर्वप्रथम यति (संन्यासी), तब चतुर्वेदी ब्राह्मण जो 
इतिहासज्ञ भी हो, तव त्रिवेदी, इसके उपरान्त द्विवेदी, तब एकवेदी और.तब उपाध्याय। हेमाद्रि (श्वा०, पु० ४४३) 
ने अरिनि० को इस प्रकार उद्धत किया है--किसी प्रसिद्ध कुल में जन्म लेने से क्या लाम है, जब कि व्यक्ति वृत्तहीन 
(सदाचरणरहित) हो? क्या सुगन्धयुक्त कुसुमों में इमि (कीड़े) नहीं उत्पन्न हो जाते ? जातूकण्ये का कथन है--देवों 
और पितरों के कृत्यों में चरित्रहीन -ब्राह्मणों से बात भी नहीं करनी चाहिए, भोजन आदि देने की तो बात ही दूसरी है, 
भले ही बे विद्वान्‌ हों या अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हों ।'° योग्यता पर इतना बल इसलिए दिया गया है कि श्राद्ध के समय 
पितर लोग वायव्य रूप. घारण कर ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं। ओर देखिए ब्रह्माण्ड पुराण (उपोद्घातपाद 
११।४९) 
उपर्युक्त विद्या, शील एवं सदाचरण-सम्बन्धी योग्यताएं श्राद्धकर्ता को आमंत्रित होनेवाछे ब्राह्मणों के अतीत 
जीवन, गुणों एव दोषों को जानने के लिए स्वाझाविक रूप से विवश करती हैं। मनु आदि ने आमंत्रित होनेवाळे 
ब्राह्मणों की परीक्षा के कतिपय नियम दिये हैं। मन्‌, (३।३४९), विष्णु० घ० सू० (८२।१-२ )४ ने व्यवस्था दी है - 
'देवकर्मो में (आमंत्रित करने के लिए) ब्राह्मण (के गुणों की) परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, किन्तु पितृश्राद्ध में (गुणों 
की) मली प्रकार छान-बीन उचित एवं न्यायसंगत घोषित है। मन्‌, (३।१३०) में आया है कि मले ही ब्राह्मण वेद 
का पूर्ण ज्ञाता हो, उसकी (पूर्वज-वंशपरम्परा में) पूर्णे छान-बीन करनी चाहिए। वायु० (८३।५१) में व्यवस्था दी हुई 
है कि दान-शमं में ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के कृत्यों में परीक्षा आव- 
इयक है। अनुशासन ० (९०।२, हेमाद्रि, पृ० ५११) ने कहा है कि देवकृत्यों में क्षत्रिय को दान-नियम जानते हुए ब्राह्मण 
की योग्यताओं की जानकारी नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के श्राद्धं में ऐसी जानकारी उचित है। वृद्ध मनु 
एवं मत्स्य० (हेमाद्रि, पू० ५१३ एवं श्रा० प्र०, पु० १०२) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण के शील (चरित्र) की जान- 
कारी उसके दीर्घकालीन निवासस्थल पर करनी चाहिए,उसकी पवित्रता उसके कर्मों एवं अन्य लोगों के साथ के व्यवहारों 
से जाननी चाहिए तथा उसकी बुद्धि की परीक्षा उसके साथ विवेचन करके करनी चाहिए। इन्हीं तीन विधियों से 
यह जानना चाहिए कि आमंत्रित होनेवाला ब्राह्मण योग्य है अथवा नहीं। नृसिहपुराण ने श्राद्ध के समय अचानक 
आये हुए अतिथि की विद्या एवं चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना वर्जित किया है। इसमें सन्देह नहीं है कि 
कुछ ऐसी उक्तियाँ मी हैं, विशेषतः पुराणों में, जो ब्राह्मणों की योग्यताओं अथवा उनके गुणों की जानकारी की भर्त्सना 
करती हैं। उदाहरणाथं, स्कन्द० (अपराकं, पृ० ४५५; कल्पतरु, श्रा०, पृ० १०२ ) में आया है--वैदिक कथन तो यह 
है कि (विद्या एवं शील की) छानबीन के उपरान्त ही (किसी ब्राह्मण को) आद्धार्पेण करना चाहिए, किन्तु छान- 
बीन की अपेक्षा सरल सीधा व्यवहार अच्छा माना जाता है। जब कोई बिना किसी छानबीन के सीधी तौर से पितरों 
को श्राद्धापंण करता है तो वे और देवगण प्रसन्न होते हैं। मविष्य० (बालमट्टी, आचार, पु० ४९५ ) ने कहा है-- 
यह मेरा मत है कि ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल उनकी जाति देखनी चाहिए न कि उनके 


३७. तदुश्तमरितपुराणे। किं कुलेन विझ्वालेन वृत्तहीनस्य देहिनः। कृमयः कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगंघियु॥ ` 
जातूक्ण्योपि। अपि विद्याकुलंयुक्तान्‌ वृत्तहीनान्‌ दिजाधमान्‌। अनर्हान्‌ हव्यकव्येषु वाङ्मात्रेणापि नाचेयेत्‌॥। हेमाव्रि 
(पृ० ४४३-४४४) एवं श्रा० प्र० (प° ७४)। 

३८. देवे कर्मणि ब्राह्मणं न परीक्षेत । प्रयत्नात्पिश्ये परोक्षेत। विष्णुधमंसूत्र (८२।१-२) । 
८२ 
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१२२८ घमंझास्त्र का इतिहास 


झील-गुण। ऐसी उक्तियों की इस प्रकार व्याख्या की गयी है कि वे केवळ तीर्थस्थलों पर किये गये श्राद्ध की ओर 

निर्देश करती हैं या वे केवल दान कर्म या अतिथियों के लिए प्रयुक्त हैं (हेमाद्रि, श्राद्ध, पु० ५१३ एवं बाळंमट्टी, 

आचार, पृ ० ४९४)। 

कुछ दशाओं में ब्राह्मण लोग अपांक्तेय (पंक्ति में बैठने के अयोग्य या पंक्ति को अपवित्र करनेवाले) कहे 

गये हैं, यथा- शारीरिक एवं मानसिक दोष तथा रोग-व्याधि, कुछ विशिष्ट जीवन-वृत्तियाँ (पेशे ), नैतिक दोष, अपराधी 

होने के कारण नास्तिक अथवा पाषण्ड घर्मो का अनुयायी होना, कुछ विशिष्ट देशों का वासी होना। आमंत्रित न होने 

योग्य ब्राह्मणों और अपांक्तेय या पंक्तिदूषक ब्राह्मणों में अन्तर दिखलाया गया है। उदाहरणार्थ, मित्र या सगोत्र 

ब्राह्मणों को साधारणतः नहीं बुलाना चाहिए, चाहे वे विद्वान्‌ ही क्यों न हों, किन्तु ये लोग अपांक्तेय नहीं हैं। आप० 

घ० सू० (२।७।१७।२१) `` का कहना है कि घवल या रक्तदोष-प्रस्त,खल्वाट,परदारा से संबंध र” > वाला, आयुधजीवी- 

पुत्र, शूद्सम ब्राह्मण का पुत्र (शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र )--ये पंक्तिदूषक कहलाते हैं। इन्हें श्राद्ध में निमंत्रित 

नहीं करना चाहिए। वसिष्ठघ० सु० (१११९) ने भी एक संक्षिप्त सूची दी है-- नग्न (संन्यासी) से वचना चाहिए, 

उनसे भी जो रिवित्री (श्वेत कुष्ठ ग्रस्त) हैं, क्लीब हैं, अंधे हैं, जिनके दाँत काले हैं, जो कोढ़ी हैं और जिनके नख 

विकृत हैं। गौतम (१५।१६।१९), मनु (३३२५०-१६६), याज्ञण (१।२२२-२२४), विष्णु घ० सु० (८२।३- 

२९), अत्रि (इलोक ३४५-३५९ एवं ३८५-३८८), बृहद्यम (३।३४-३८), बृहत्पराशर (पृ० १४९-१५०), वृद्ध 

गौतम (पृ० ५८०-५८३), वायु० (८३।६१-७०), अनुशासन ० (९०।६-११), मत्स्य ० (१६।१४-१७); कूर्म? (२।- 
२१२३-४७), स्कन्द० (७।१।२०५।५८-७२ एवं ६।२१७।११-२०), वराह० (१४४-६), ब्रह्मण (२२०।१२७- 

१३५), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात १५।३९-४४ एवं १९॥३०॥४१) , मार्कण्डेय० (२८।२६-३०), विष्णुपुराण (३।१५। 

५-८), नारद पुराण (पूर्वाघं २८।१.१-१८), सौर पुराण (१९।७-९) आदि ग्रंथों में श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य 
लोगों की बड़ी भारी सूचियाँ दीं हुई हैं। मनुस्मृति की सूची यहाँ उद्धत की जा रही है। ऐसा ब्राह्मण आमंत्रित नहीं 
होना चाहिए जो निम्न प्रकार का है--- 

(१) चोर, (२) जाति से निकाला हुआ, (३) क्लीब, (४) नास्तिक, (५) ब्रह्मचारी (जो 

अभी वेद पढ़ रहा है और सिर के वाल कटाता नहीं बल्कि बाँध रखता है), (६) वेदाध्ययन न करनेवाला, (७) 
चमंरोगी, (८) जुआरी, (९) बहुतों का एक पुरोहित, (१०) वैद्य, (११) देवपूजक (जो घन के लिए प्रतिमा-पूजा 
करता है), (१२) मांस वेचनेवाला, (१३) दुकान करनेवाला, (१४ एवं १५) किसी ग्राम या राजा का नौकर, 

(१६) विकृत नखों वाला, (१७) स्वाभाविक रूप से काळे दाँतों वाला, (१८) गुरुविरोधी, (१९) पूताग्नियों 
को त्यक्त करनेवाला (श्रौत या स्माते अर्नियों को अकारण छोड्नेवाळा), (२०) सूदखोर (अधिक ब्याज खानेवाला), . 


३९. इ्वित्री शिपिविष्टः परतल्पगाम्यायुघीयपुत्रः शूद्रोत्पन्नो ब्राह्मण्यामित्येते भद्ध भुंजानाः पंक्तिदूषका 
भवन्ति। आप० घ० सु० (२।७।१७।२१) । ब्राहण-स्त्री और शुद्र पुरुष से उत्पन्न पुत्र बहुत-सी स्मृतियों में चाण्डाल 
कहा गया है। अतः उसे श्राद्ध में आमंत्रित करने के अयोग्य ठहराया गया है। कपदों ने “शूद्रो . . .ह्यण्याम्‌” नामक 
शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की है--ऐसे ब्राह्मण पुरुष से उत्पन्न जो प्रथमतः शूद्र नारी से विवाह करने के कारण 
व्यवहारतः शूद्र हो गया है और तब ब्राह्मण नारी से विवाह करके अन्ततोगत्वा शूद्रा पत्नी से पुत्र उत्पन्न करता है और 
तब कहां ब्राह्मण पत्नी से। यह अंतिम (शूद्रसम ब्राह्मण का पुत्र) अपांक्तेय है--शाद्रोत्पन्नो ब्राह्मण्यां असमवर्ण- 
दारपरिग्रहे ब्राहण्यां पुत्रमनुत्पाद्य शाद्रायामुत्पादितपुत्र इति कपर्दा' (कल्पतरु, ०, प० ९० ) । 
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अपात्र ब्राह्मणों की गणना १२२९ 


(२१) क्षय रोगी, (२२) (विपत्ति में न पड़ने पर भी) पशु पालन करके जीविका चळानेवाला, (२३ एवं २४) 
बड़े भाई के पहले विवाह करनेवाला और पूताग्नियाँ प्रज्वलित करने वाला, (२५) पञचमहायज्ञों के प्रति उदासीन रहने- 
वाला, (२६) ब्राह्मणों या वेद का शत्रु, (२७ एवं २८) छोटे भाई के उपरान्त विवाह करनेवाला या पूताग्नियाँ 
जलानेवाला बड़ा भाई, (२९) श्रेणी या संघ का सदस्य, (३०) अभिनेता या गायक, (३१) ब्रह्मचयं व्रत भंग करने- 
वाला वेदाध्यायी ब्राह्मण, (३२) जिसकी पहली पत्नी या एक ही पत्नी शूद्रा हो, (३३) पुनविवाहित विधवा का 
पुत्र, (३४) मेंड़ा या काना, (३५) जिसके घर में पत्नी का प्रेमी रहता हो, (३६) जो किराये पर या पैसी लेकर 
पढ़ाता हो, (३७) जो किराया या शुल्क लेनेवाळे गुरु से पढे, (३८) शूद्रों का शिक्षक, (३९) जिसका शिक्षक शूद्र 
हो, (४०) ककंझ या असत्य बोळनेवाला, (४१) व्यमिचारिणी का पुत्र, (४२) विधवा पुत्र, (४३) माता-पिता 
या गुरु को अकारण त्यागनेवाला, (४४) वेद (शिक्षक या शिष्य के रूप में) या विवाह के द्वारा पतितों से सम्बन्ध 
रखनेवाला, (४५) आग लगानेवाला, (४६) समुद्र यात्रा करनेवाला, (४७) माट (वन्दी), (४८) तेली, (४९) 
झूठा साक्ष्य देने या लेख्य प्रमाण बनानेवाला या कूट लेखक या कपट रूप से मुद्रा बनानेवाला, (५०) पिता के 
विरोध में मुकदमा लड़नेवाला, (५१) दूसरों को जुआ खेलने को प्रेरित करनेवाला, (५२) सुरापी या मद्यपी, 
(५३) पूर्व जन्म के अपराघ के दण्डस्वरूप उत्पन्न रोग से पीड़ित, ( ५४) महापातकी, (५५) कपटाचारी, (५६) 
मिष्टान्न या रस का विक्रेता, (५७) घनुष-बाण निर्माता, (५८) बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित छोटी बहिन का पति, 
(५९) मित्र को धोखा देनेवाला, (६०) यूतशाला का पालक, (६१) पुत्र से (वेद) पढ्नेवाला, (६२) अपस्मार ' 
(मृगी) से पीड़ित, (६३) कठमाला, रोग से पीड़ित (६४) संक्रामक रोगी, (६५) पिशुन (चुगलखोर), ( ६६) 
पागल, (६७) अन्धा, (६८) वेद के विषय में विवाद करनेवाला, (६९ ) हाथियों, घोड़ों, बैलों या ऊँटों को 
प्रशिक्षण देनेवाला, (७०) ज्योतिष (फलित) की वृत्ति (पेशा) करनेवाला, (७१ ) चिडियों को फंसाने वाला, 
(७२) शस्त्रों की शिक्षा देनेवाला, (७३) जळमागों को दूसरे मुख की ओर करनेवाला, (७४) जलमागों का अवरोध 
करनेवाला, (७५) भास्कय शिल्प की शिक्षा या व्यवहार की वृत्ति करनेवाला, (७६ ) संदेशक, (७७) घन के लिए वृक्ष 
लगानेवाला, (७८) शिकारी कुत्तों को उत्पन्न करनेवाला, (७९) द्येन (बाज) पालने वाला, (८०) कुमारी को अप- 
वित्र करनेवाला (या झूठमूठ कुमारी को बदनाम करनेवाला), (८१) जीव-जन्तुओं को पीड़ा देनेवाला, (८२) 
शूद्र से जीविका ग्रहण करनेवाला, (८३) श्रेणियों के उपलक्ष्य सें किसी यज्ञ का पौरोहित्य करनेवाला, (८४) साधारण 
आचरण-नियमों (अतिथि-सत्कार आदि) का उल्लंघन करनेवाला, (८५) घामिक कृत्यो के लिए असमर्थ, (८६) 
सदैव दान माँगने वाला, (८७) स्वयं कृषि करनेवाला, (८८) फोल्पाँव से ग्रस्त, (८९ ) सद्व्यक्तियो द्वारा मत्सित, 
(९०) भेइ-पालक, ( ९१) भैस पालनेवाला, (९२) पुनविवाहित विधवा का पति तथा (९३) (घन के लिए) शव 
ढोनेवाला। मनु (३।१६७) ने कहा है कि पवित्र नियमों के ज्ञाता ब्राह्मण कों देवों एवं पितरों दोनों प्रकार के यज्ञों 
में भाग लेनेवाले उपर्युक्त ब्राह्मण त्याज्य समझते चाहिए और वे भी जो श्राद्ध भोजन में एक पंक्ति में ब्राह्मणों के 
साथ बैठने के अयोग्य हों । | - 

मन्‌ (३।१७०-१८२) ने यह संकेत किया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों 
की संतुष्टि की हानि होती है और यह भी बतलाया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा खाया गया भोजन 
अखाद्य वस्तुओं के समान समझा जाना चाहिए । कूमं ० (उत्तराध २१३२) एवं हेमाद्रि (पृ० ४७६ एव ३६५) ने श्राद्ध 
में बौद्ध श्रावकों (साधुओं), श्रावकों ( निग्रंन्य जैन साधुओं ), पांचरात्र एवं पाशुपत सिद्धान्तो के माननेवालों, कापालिकों 
(शिव के वाममार्गी भक्तों) तथा अन्य नास्तिक लोगों को आमंत्रित करने से मना किया है । विष्णुपुराण (३।१८।१७) 
ने एक ऐसे राजा की कथा कही है जिसने पवित्र स्थल में स्नान के उपरान्त किसी नास्तिक से बात की जिसके फलस्वरूप 
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उसे कृत्ते, शाल, भेड़िया, गिद्ध, कौआ, सारस एवं मोर का शरीर घारण करना पड़ा और अन्त में अश्वमेघ यज्ञ में अवभुथ 
स्नान करने पर उसे मूक्ति मिली। उसी पुराण ने व्यवस्था दी है (३।१८।८७) कि नास्तिकों से वातचीत एवं स्पर्श 
नहीं करना चाहिए, विशेषतः घामिक कृत्य के समय या जब किसी पवित्र यज्ञ के लिए दीक्षा री गयी हो। वायुपुराण 

(७८।२६ एवं ३१) ने कहा है कि नग्न व्यक्तियों को श्राद्ध देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए और. उसने नग्नं 
` की परिमाषा यों दी है- “तीन वेदों को समी जीवों का संवरण (रक्षा करनेवाला आवरण) उद्घोपित किया गया है 

अतः जो लोग मू्खेतावश वेदों का त्याग करते हैं वे नग्न कहलाते हैं; जो व्यथं जटा रखते हैं, व्यर्थ मुण्डी होते हैं 

जो व्यथं ब्रत एवं निरुद्देश्य जप करते हैं वे नग्नादि कहलाते हैं।' जिस प्रकार कुछ देश श्राद्ध के लिए अयोग्य घोषित हें 

उसी प्रकार कुछ ग्रन्थों द्वारा कुछ देशों के कुछ ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित करने के अयोग्य घोषित किये गये हैं।  उदा- 
हरणाथं मत्स्यपुराण का कहना है कि वे ब्राह्मण, जो कृतघ्न हैं, नास्तिक हैं म्लेच्छ देशों में निवास करते हैं या जो त्रिशकु, 
करबीर, आन्ध्र, चीन, द्रविड़ एवं कोंकण देश में रहते हैं, उन्हें श्राद्ध के समय सावधानी से अलग कर देना चाहिए। 
हेमाद्रि (श्राद्ध, पृ० ५०५) ने सौरपुराण से यह उद्धत किया है कि “अंग, वंग, कलिंग, सौराष्ट्र, गुर्जर, आमीर, 
कोंकण, द्रविड़, दक्षिणापथ, अवन्ती एवं मगघ के ब्राह्मणों को श्राद्ध के समय नहीं वुलाना चाहिए ।" उपर्युक्त दोनों 
उक्तियों को मिलाकर देखने से प्रकट होता है कि आज के भारत के आधे माग के ब्राह्मणों को श्राद्ध में आमंत्रित 
करने के अयोग्य ठहराया गया है। किन्तु सम्भवतः यह सब उन ग्रंथों के लेखकों का दम्म एवं पूर्वनिदिचत धारणाओं 
का द्योतक है। रुद्रधर के श्राद्धविवेक (पू० ३९-४१) में श्राद्ध के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सबसे वडी सूची पायी 
जाती है। 

. _ श्राद्कृत्य करते समय अचानक .किसी अतिथि के आगमन पर उसके सम्मान के विषय में दराहपुराण एवं 
अन्य लोगों ने निम्न तकं उपस्थित किया है। “योगी लोग न पहचान में आनेवाले विभिन्न रूप धारण कर पृथिवी पर 
बिचरते रहते हैं और दूसरों का कल्याण करते रहते हैं; अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को श्राद्ध सम्पादन के समय आये हुए 
अतिथि का सम्मान करना चाहिए।” और देखिए भविष्यपुराण (१।१८४।९-१०), हेमाद्रि (पृ० ४२७) एवं मार्कण्डेय ० 
(३६।३०-३१) । माकंण्डेय० (३६।३०) में आया है कि अतिथि का गोत्र या शाखा या वेदाध्ययन नहीं पूछना चाहिए 
और न उसके शोमन एवं अशोभन आकार पर ध्यान देना चाहिए। हेमाद्रि (श्राद्ध, पृ० ४३०-४३३) ने शिवधर्मोत्तर, 
विष्णुधर्मोत्तर एवं वायु (७१।७४-७५) पुराणों का हवाला दिया है कि देवगण, सिद्ध एव योगी लोग ब्राह्मण अतिथियों 
के रूप में लोगों का कल्याण करने के लिए और यह देखने के लिए कि श्राद्ध किस प्रकार सम्पादित होते हैं, विचरण 
किया करते हैं। अतिथि की परिभापा एवं अतिथिसत्कार-विघि तथा आवश्यकता के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२, अध्याय २१। 


४०. कृतघ्नान्नास्तिकांस्तद्वन्म्लेच्छदेशनिवासिनः। त्रिशंकुबब रद्राववीतद्रविडकोंकणान्‌ (त्रिशंकुफरवीरान्ध्र- 
चीनद्रविड० ? ) । वर्जयेल्लिगिनः सर्वान, श्राद्धकाले विशेषतः॥ मत्स्य° (१६।१६-१७, हेमाद्रि, श्रा०, प० ५०५; 
कल्पतद, श्रा०, पू० ९४) । 

४१. योगिनो विविध ख्पर्नेराणामपकारिणः। रमन्ति १थिवीमेतामविज्ञातस्वरूपिणः॥ तस्मादम्यचयेत्‌ प्राप्तं 
श्रावकाल तिथि ब॒घः। श्राद्वकियाफलं हन्ति द्विजेन्द्रापुजितो हरिः॥ वराह्‌० (१४।१८-१९), विष्णुपुराण (१५। 
२३-२४) ; मिलाइए वायुपुराण (७९।७-८); सिद्धा हि विप्ररूपेण चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । तस्मादतिथिमायान्त- 


मभिगच्छेत्‌ कृतांजलिः ॥ 
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हेमाद्रि (श्राद्धलण्ड, पृ० ३८०-३८५) ने एक मनोरंजक विवेचन उपस्थित किया है--क्या किसी एक 
वेद-शाखा का श्राद्धकर्ता केवल उसी शाखा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित करे या वह तीन वेदों की किसी भी शाखा के 
ब्राह्मणों को आमंत्रित कर सकता है? कुछ लोग “यथा कन्या तथा हवि' न्याय के आघार पर केवल अपनी ही शाखा 
के व्युत्पन्न एवं उपर्युक्त गुणों से संपन्न ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैं। हेमाद्रि इस भ्रामक मत का उत्तर देते हैं और 
आप० घ० सू० (२।६।१५-९) का हवाला देते हैं कि उन समी ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए, जो अपने आचार 
में शुचि हैं और मन्त्रवान्‌ (वेदज्ञ) हैं, ओर कहते हैं कि किसी भी स्मृति, इतिहास, पुराण, गृह्यसूत्र, कल्पसूत में कर्ता की 
शाखा वाले ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करने का नियन्त्रण नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि 'त्रिणाचिकेतस्त्रिमघुः' जैसे 
चचनों में जो नियम व्यवस्थित है वह ऐसे ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की बात करता है जो विभिन्न शाखाओं एवं वेदों 
के ज्ञाता हों। अपनी शाखा वाले वर को ही कन्या के पति चुनने की मावना को वे नहीं मानते और कहते हैँ कि यदि 
कुछ लोग अन्य शाखाओं वाळे नवयुवक वरों को अपनी कन्या देने को अस्तुत नहीं हैं तो यह कुलों के विषय की 
अज्ञानता का द्योतक है और दम्भ एवं अहंकार का परिचायक है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि आर्यावतं के देशों में 
यह सर्वत्र पाया जाता है कि विभिन्न शाखाओं वाले लोग एक ही जनपद में विवाह-सम्बन्ध स्थापित करते हैं और ऐसा. 
करना वर्जित नहीं है, एवं कुछ लोग एक शाखा के रहते हुए भी एक-दूसरे को न जानते हुए ऐसा नहीं करते हैं। और 
देखिए बाळम्मट्टी (आचार, प० ४९७) जिसने हेमाद्रि के मत का विरोधी मत उद्घाटित किया है ओर कहा है कि 
महाराष्ट्र ब्राह्मणों को अन्य ब्राह्मण-जातियों के ब्राह्मणों को, विशेषतः कोकणस्थ ब्राह्मणों को, आमंत्रित नहीं करना 
चाहिए; और उसने यह भी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्ति को, चाहे वह अच्छे गुणों का न भी हो और 
कदाचारी भी हो (किन्तु महापातकी न हो तो) अन्य जाति के गुण-सम्पन्न व्यक्ति से वरीयता मिलनी चाहिए। 
वसिष्ठध्ंसूत्र (११।७) में आया है कि श्राद्ध करनेवाले को यतियों, गृहस्थो, साघुचरित लोगों एवं जो 
अति बूढ़े न हों, उनको आमंत्रित करना चाहिए । कूर्म० (उत्तराघं, २१।१७-१८ ) का कहना है कि जिसकी (भोजन) 
आहुतियाँ ऐसा यति खाता है, जो प्रकृति (आदि शक्ति) एवं गुणों (सत्त्व, रज; तम) में अन्तहित सत्य को जानता 
है, वह सहस्रों (अन्य ब्राह्मणों) को मोजन देने का फल पाता है। अतः देवों एवं पितरों की आहुतियाँ परमात्मा के 
ज्ञान में संलग्न अत्युत्तम योगी को ` ही खिलानी चाहिए ओर जब ऐसा कोई व्यक्ति न प्राप्त हो तो अन्यों को खिलानी 
चाहिए। ऐसी ही बातें वराह० (१४।५०), स्कन्द० (६।२१८।७), वायु० (७१।६५-७५ एवं ७६।२८ ) आदि में 
पायी जाती हैं। बृहस्पति (हेमाद्रि; पृ० ३८५; स्मतिमुऽ, पृ० ७६५) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध में एक 
से अधिक ब्राह्मण को न खिला सके, तो उसे उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया हो, 
क्योंकि सामवेद में तीनों, ऋक्‌, यजुस्‌ एवं साम एक साथ पाये जाते हैं, एवं पिता ऋक्‌ ( ऋग्वेदी ब्राह्मण को मोजन कराने) 
से सन्तुष्ट होता है, पितामह यजू, से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है। अतः छन्दोग (सामवेदी) उत्तम है। शातातप 
(हेमाद्रि, पृ० ३८५ आदि) ने कहा है कि यदि देवों एवं पितरों के कृत्य में अथर्ववेद का कोई अध्येता खिलाया जाय 
तो अक्षय एवं अनन्त फल की प्राप्ति होती है। ! 
कुछ स्मृतियो ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की योग्यताओं की व्यवस्था में ब्रडी कडाई प्रदर्शित 
की है। औशनस (अध्याय ४) में आया है-- वह ब्राह्मण ब्रह्मबन्धु है और 'उसे श्राद्ध के समय नहीं बुलाना चाहिए 
जिसके कुल में वेदाध्ययन एव वेदी - (श्रौत यज्ञों का सम्पादन) तीन पुरुषों (पीढ़ियों). से बन्द हो चुके हों! उसी 
स्मृति (अपराके, पु० ४४९) में पुनः आया है कि छः व्यक्ति ब्रह्मबन्धु (निन्दित, केवल जन्म एवं जाति से ब्राह्मण) 
कहे जाते हैं, यथा--वह जो शूद्र का एवं राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी शूद्र हो, जो ग्राम का पुरोहित हो, जो 
पशुहत्या करके जीविका चलाता हो या उन्हें पकड़ने की वृत्ति करता हो। महाभाष्य के काल में ऐसा कहा गया है कि 
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तप (संयमित जीवन-यापन), वेदाध्ययन एवं (ब्राह्मण माता-पिता द्वारा) जन्म ऐसे कारण. हैं जिनसे व्यक्ति ब्राह्मण 
कहलाता है, जो व्यक्ति इनमें दो से हीन है, वह केवल जाति से ब्राह्मण है (वास्तविक ब्राह्मण नहीं है) । यह विचित्र- 
सी बात यम ने कही है कि जो ब्राह्मण नक्षत्र, तिथि, दिन, मुहूर्त एवं अन्य बातों की गणना नहीं कर सकता 
(अर्थात्‌ ज्योतिष व्यवसायी नहीं है) वह यदि श्राद्ध-भोजन करता है तो श्राद्ध अक्षय' हो जाता है। 
कुछ योग्यताएं इतनी कड़ी थीं कि उनसे युक्त ब्राह्मण की प्राप्ति असम्भव-सी थी। गौतम० (१५।१५- 
१८) में ५० से ऊपर ऐसे ब्राह्मणों की सूचियाँ मिलती हैं, जो श्राद्ध या देवकृत्य में आमंत्रित होने के अयोग्य 
ठहराये गये हैं, किन्तु गौतम० (१५।१८) ने जोड़ा है कि कुछ लोगों के मत से इस वाकय के अन्तर्गत केवल 
दुर्बाळ' शब्द से आरम्भ होनेवाले लोग ही श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य हैं (किन्तु वे देव-यज्ञों में आमन्त्रित हो 
सकते हैं) । गौतम (ई० पू० ६००) के पूर्व के कुछ लोगों के मत से निम्न व्यक्ति त्याज्य माने गये हैं-- दुर्बाल 
(खल्वाट), कुनखी (टेड नखों बाला), श्यावदन्त (काले दाँत वाला), श्वेत कुष्ठी (चरक-ग्रस्त), पौनर्भव (पुन- 
विवाहित विधवा का पुत्र), जुआरी, जपत्यागी, राजा का भृत्य (नौकर), प्रातिरूपिक (गलत बाट-वटखरा रखने- 
वाला), शूद्रापति, निराकृती (जो पंच आह्लिक यज्ञ नहीं करता), किलासी (भयंकर चर्मरोगी), कुसीदी (सूदखोर), 
वणिक्‌, शिल्पोपजीवी, धनुप-वाण बनाने की वृत्ति करने वाले, वाद्ययन्त्र बजाने वाले, ठेका देनेवाले, गायक एवं 
नृत्यकार । वसिष्ठ० (११।२०) ने एक शलोक इस प्रकार उद्धृत किया है-- यदि कोई मन्त्रविद्‌ अर्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मण 
शरीर-दोषयुवत है (जिसके कारण सामान्यतः भोज में सम्मिलित नहीं किया जाता) तो वह यम के मत से निर्दोष 
और पंक्ति-पावन है। यह ज्ञातव्य है कि आजकल भी बहुधा विद्वान्‌ एवं साधुचरित ब्राह्मण ही श्राद्ध में आमन्त्रित 
किये जाते हैँ। २ मन्‌ (३३१८९) एवं पद्मपुराण के विचार आज भी सम्मान्य हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि पितर 
लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं और उनके चतुदिक्‌ विचरण किया करते हैं, अतः उन्हे पितरों के 
प्रतिनिधि के रूप में मानना चाहिए। गरुड़ ०: (प्रेतखण्ड, १०।२८-२९) ने कहा है कि यमराज मृतात्माओं एवं 
पितरों को श्राद्ध के समय यमलोक से मृत्युलोक में आने की: अनुमति देते हैं। 
विष्णुधमंसूत्र (७९।१९-२१) में आया है कि कर्ता को क्रोध नहीं करना चाहिए, न उसे अ सू गिराना 
चाहिए और न शीघ्रता से ही कार्य करना चाहिए। वराह०" ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दाँत स्वच्छ करने के लिए 


४२. कुण्डाशि-सो मविक्र्यगारदाहि-गरदावकी णि-गणप्रेष्यागस्या गा सि- हिंख-परिवित्ति- परिवेत्तु-पर्या हित-पर्या- 
बात-त्यक्‍्तात्म-दुर्वाल-कुनखि-दयावदन्त-डिवत्रि-पौनर्भव-कितवाजप-राजप्रेष्य-प्रातिरूपिक-शूद्रापति-निराकृति-किलासि- 
कुसीदि-वणिक्‌-शिल्पोपजीवि-ज्यावादित्रतालनृत्य-गीतशीलान्‌ । . ` .दुर्बालादीन्‌ श्राद्ध एवेके। अकृतान्नभ्ाद्धे चंवम्‌। 
गौतम० (१५।१८, ३१-३२) । यहाँ ऐसे शब्द, जो सन्धियुक्त हैं विच्छेदको (हाइफन) से पृथक्‌ नहीं किये गये है । 

४३. अथाप्युदाहरन्ति। अथ चेन्मन्त्रविद्यक्तः शारीरेः पंक्तिदूषणेः। अदुष्यं तं यमः प्राह पंक्तिपावन एव सः ॥ 
वसिष्ठधर्मछत्र (११॥२०; मेघातिथि, मनु ३३१६८) । यह इलोक अत्रि (३५०-५१) एवं लघुशंख (२२) में पाया 
जाता है। 

४४. निमन्त्रितांइच पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान्‌ । वायुभूता निगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ पद्मपुराण 
(वृष्टिखण्ड, ९।८५-८६) । आद्धकाले यमः प्रेतान्‌, पितृंश्चापि यमालयात्‌ । विसर्जयति मानुष्ये निरयस्थांइच काइयप॥ 
गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, १०।२८-२९) । शनक 

४५. बराहपुराणे। दन्तकाष्ठं च बिसुजेदृ ब्रह्मचारी शुचिर्भवेत्‌। कल्पतरु (श्वा०, पु० १०४) एवं श्रा० 
प्र (पुर ११२) 

* \ 
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श्राद्ध में भोजनीय ब्राह्मणों को योग्यता एवं संख्या १२३३ 


दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचारी एवं पवित्र रहना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।७।१७।२४) 
ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को भोजन के लिए आमन्त्रण देने के काल से श्राद्ध-कृत्य समाप्त न होने तक भोजन नहीं 
करना चाहिए। कूर्म० (उत्तराधं, २२।८) में आया है कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को आमन्त्रित कर पुनः दूसरे को 
(पहले की उपेक्षा करके) मूर्खतावश ब्‌ला लेता है तो वह उस ब्राह्मण से, जो प्रथमप्राप्त निमंत्रण त्याग कर दूसरे के 
यहाँ चला जाता है, अपेक्षाकृत बड़ा पापी है और वह मनुष्य के मल में कीट के रूप में जन्म लेता है। भविष्य» 
(१।१८५।२३) में आया है कि बिना उत्तरीय धारण किये देवों, पितरों एवं मनुष्यों को सम्मान एवं ब्राह्मणों को भोजन _ 
नहीं देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फलवान्‌ नहीं हो सकता |" 
श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या के विषय में कई मत हैं। आश्व० गू० (४।७।२-३) का कथन 
है कि पार्वण-श्राद्ध (किसी पवं, यथा अमावस्या के दिन, किये जाने वाले), आभ्युदयिक श्राद्ध, एकोद्दिष्ट या काम्य 
श्राद्ध में जितनी ही बड़ी संख्या हो उतनी ही अधिक फळ-प्राप्ति होती है; सभी पितरों के श्राद्ध में केवल एक 
ब्राह्मण को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए; प्रथम को छोड़कर अन्य श्राद्धं में विकल्प से एक भी बुलाया जा सकता है; 
पिता, पितामह एवं प्रपितामह के श्राद्धो में एक, दो या तीन ब्राह्मण बुलाये जा सकते हैं। झांखा० गु० (४।१।२) 
एवं कौषीतकि गु० (३।१४।१-२) में आया है कि ब्राह्मणों को विषम संख्या में बुलाना चाहिए और कम-से-कम तीन 
को प्रतिनिधि-स्वरूप बुलाना चाहिए। गौतम० (१५।२।७-९ एवं ११) का कहना है- वह अयुज (विषम) संख्या 
में ब्राह्मणों को खिलाये, कम-से-कम नौ या जितनों को खिला सके; और उन्हें (ब्राह्मणों को) वेदज्ञ, मृदुभाषी, अच्छी 
आकृतियों वाले (सुन्दर), प्रौढ अवस्था वाळे एवं शीलसम्पन्न होना चाहिए।' यदि पाँच बुलाये गये हैं तो उनमें दो 
देवों के लिए और तीन पितरों के लिए होने चाहिए; यदि सात हों तो उनमें चार देवों के लिए एवं तीन पितरों के 
लिए होने चाहिए । वसिष्ठ (११।२७=मतु ३।१२५ = बौधा० घ० सू० २८२९), याज्ञ ० (१ ।२२८), मत्स्य० ( १७ 
१३-१४) एवं विष्णु (३।१५।१४) ने कहा है कि देव-कृत्य में दो एवं पितृ-कृत्य में तीन या दोनों में एक ब्राह्मण को 
अवद्यमेव खिलाना चाहिए; घनी व्यक्ति को भी चाहिए कि वह अधिक ब्राह्मणों को न खिलाये। पद्म० (सृष्टि 
९।९८ एवं १४१) ने भी यही बात कही है। इससे प्रकट है कि आमंत्रितों की संख्या कर्ता के साधनों पर नहीं निर्भर 
होती, प्रत्युत वह आमंत्रित करनेवाले की योग्यता पर निर्भर होती है जिससे वह उचित रूप में एवं सुकरता के साथ 
आमंत्रित का सम्मान कर सके। भावना यह थी कि जब श्राद्ध-कमं हो तो देवों के लिए दो एवं पितरों के लिए तीन 
ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। यदि एक ही ब्राह्मण बुलाया जा सका या एक.ही उपलब्ध हुआ तो वसिष्ठ० (११।- 
३०-३१) ने व्यवस्था दी है कि सभी प्रकार के पके भोजनों के कुछ-कुछ भाग एक पात्र में रखकर उस स्थान पर रख 
देने चाहिए जहां वैश्वदेविक ब्राह्मण बैठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक थाल में रखकर विश्वेदेवों का आवाहन 
करना चाहिए और उन्हें उस स्थान पर उपस्थित होने की कल्पना करनी चाहिए और तब उस भोजन को अग्नि में 
डाल देना चाहिए या ब्रह्मचारी को (भिक्षा के रूप में) दे देना चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्ध-कमं चलता रहना 
चाहिए। शंख (१४१०) ने भी ऐसा ही नियम दिया है। इसका परिणाम यह है कि यदि कोई एक ही ब्राह्मण को 
बुलाने में समर्थ हो या यदि उसे एक ही ब्राह्मण प्राप्त हो सके तो वह ब्राह्मण पित्‌-श्राद्ध के लिए समझा जाता है 
और देवों की आहुतियाँ अग्नि में डाल दी जाती हैं। बौ० घ० सु० (२८३०), मनु (३।१२६), वसिष्ठ (११- 


४६. पितृदेवमनुष्याणां पूजनं भोजनं तथा। नोत्तरीयं विना कार्य कृतं स्णन्निष्फल यतः॥ भविष्य० (१ 
१८५२३) । 
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१२३४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


२८), कूर्म ० (उत्तरार्ध, २२।२८) में भी यही वात पायी जाती है; “बड़ी संख्या निम्न पांच रूपों को नष्ट कर देती है; 
आमंत्रितों का सम्यक्‌ सम्मान (सत्क्रिया), उचित स्थान की प्राप्ति (यथा दक्षिण की ओर ढालू भूमि), काल, शौच 
(पवित्रता) एवं शीलवान्‌ ब्राह्मणों का चुनाव; अतः बड़ी संख्या (विस्तार ) की इच्छा नहीं करनी चाहिए" कम ० 
(उत्तरां, २२३२) ने बल देकर कहा है कि श्राद्ध में एक अतिथि को अवश्य खिलाना चाहिए नहीं तो श्राद्ध प्रशंसा 
नहीं पाता। यद्यपि इन प्राचीन ग्रंथों ने श्राद्ध-कर्मे में अधिक व्यय नहीं करने को कहा है तथापि कुछ स्मृतियों ने अधिक 
परिमाण में सम्पत्ति-व्यय की व्यवस्था दी है। उदाहरणाथ, बृहस्पति ने कहा है-- उत्तराधिकारी को दाय का आधा 
भाग मत के कल्याण के लिए पृथक रख देना चाहिए और उसे मासिक, छमांसी (षाण्मासिक) एवं वार्षिक श्राद्धी में 
व्यय करना चाहिए।' दायभाग (११।१२) ने इसका अनुमोदन किया है और आप० घ० सू० (२।६।१३।३) का 
उद्धरण दिया है--सपिण्ड के अभाव में आचार्य (वेद-सिक्षक), आचार्यं के अभाव में शिष्य दाय लेता है और उसे 
मत के कल्याण के लिए धमंकृत्यो में व्यय करना चाहिए (या वह स्वयं उसका उपभोग कर सकता है) ।' इन वचनों 
से प्रकट होता है कि कुछ लेखकों ने मृतात्मा के कल्याण के मत को भारत में कितनी दूर तक प्रकाशित किया है। कुछ 
व्यावहारिक लेखकों ने, यथा हरदत्त आदि ने, इन सीमातिरेकी मतों को पसन्द नहीं किया है। वायु० (८२।१९ }); 
विष्णुपुराण आदि में स्पष्ट रूप से आया है कि गया में श्राद्ध करते समय वित्तशाठ्य (कंजूसी) नहीं करना चाहिए, 
प्रत्युत प्रभूत धन व्यय करना चाहिए, नहीं तो श्राद्ध-सम्पादन से कर्ता उस तीर्थस्थान पर फल नहीं प्राप्त कर सकता हि 
और देखिए पद्म० (सृष्टि, ९१७९-१८१) । वायु० (८२२६-२८) ने पुनः कहा है कि गया के ब्राह्मण अमानुष हैं, 
यदि वे श्राद्ध में सन्तुष्ट होते हैं तो देव एवं पितर लोग सन्तुष्ट होते हैं, (गया के ब्राह्मणों के) कुल, शील, विद्या एवं 
तप के विषय में कोई प्रश्‍न नहीं उठाना चाहिए, उन्हें सम्मानित कर व्यक्ति मुक्ति पाता है, उन्हें सम्मानित करने के 
उपरान्त अपनी धन-योग्यताः एवं शक्ति के अनुरूप श्राद्ध करना चाहिए; इसके द्वारा व्यक्ति सभी दैवी इच्छाओं की 
पूर्ति करता है और मोक्ष के साधनों से युक्त हो जाता है।” स्कन्द० (६।२२२।२३ ) ने यहाँ तक कहा है कि यद्यपि 
गया के ब्राह्मण आचारअष्ट (दुराचारी एवं पिछड़े हुए) हैं, तथापि श्राद्ध में आमंत्रित होने योग्य हैं और वेद एवं 
चेदांगों के पण्डित ब्राह्मणों से उत्तम हैं! निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४०१) ने टिप्पणी की है कि उनके पितामह-कृत 
त्रिस्थलीसेतु के मत से, यह व्यवस्था गया में केवल अक्षयवट पर श्राद्ध करने के विषय में है न कि अन्य स्थानों के विषय 


४७. सत्क्रिया देशकालौ च शौच ब्राह्मणसम्पद:। पञ्चैतान्‌ विस्तरो हस्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥ मनु 
(३२२६) । नक i 

४८. वित्तश्ञाठ्यं न कुर्वोत गयाश्राद्धे सदा नरः। वित्तश्ञाठ्यं तु कुर्वाणो न तीर्यफलभाग्भवेत्‌ ॥ वायु० (८२। 
१९)। देखिए स्मृतिच० (आ०, पृ० ३८८)--अतो वित्तानुसारेण झारीरबलानुसारेण च गयायां शराद्धं कार्यस्‌।' 
पद्म० (सृष्टि०, ९१७९-१८१ में आया है--'सतिलं नामगोत्रेण दद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम्‌ । गोभूहिरण्यवासांसि 
भव्यानि शयनानि च ॥ दद्याद्यविष्ट विप्राणामात्मनः पितुरेव च। वित्तश्ञाठ्येन रहितः पितृभ्यः प्रीतिमाहरन्‌ ॥ 

४९. अमानुषतया विप्रा (अमानुषा गयाविप्रा ? ) ब्राह्मणां (ब्रह्मणा ? ) ये प्रर्काल्पताः। तेषु तुष्टे संतुष्टाः 
पितृभिः सह देवताः ॥ न विचाये कुलं शीलं विद्या च तप एव च। पुजितेस्तस्तु राजेन्द्र मुक्ति प्राप्नोति भानवः॥ ततः 
प्रवतंयेच्छां ययाशक्तिबलावूम्‌ । कामान्स लभते विव्यान्मोक्षोपायं च विन्दति वायु० (८२।२६-२८) । 

. * ५०. अथाचारपरिभ्रष्टाः आद्धाहा एव' नागराः। बलीवदंसमानोऽपि ज्ञातीयो यदि लभ्यते। किमन्यंबंहुभि- 
(वप्रंवेदवेदांगपारगेः॥। स्कन्दपुराण (६।२२२।२३) ॥ | 
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भाद सें ब्राह्मण-आमन्त्रण को विधि १२३५ 


में। आधुनिक काल के गयावाल (गया के ब्राह्मण) श्राद्ध-कर्ता को फल्गु नदी में खड़ा करके उसे अपनी सम्पत्ति 
के विषय में घोषणा करने को विवश करते हैं और वायुपुराण में कहे गये शब्दों का अक्षरशः पालन करने को उद्देलित 
क्रते हैं तया अपनी दक्षिणा मांगते हैं। बहुत-से लोग गया के ब्राह्मणों के व्यवहार से पूर्णरूपेण असन्तुष्ट होकर 
लौट आते हैं। वराहपुराण (१३।५०-५१) में पितरों के मुख से दो ईलोक कहलाये गये हैं---'क्या हमारे कुल में कोई 
घनवान्‌ एवं मतिमान्‌ व्यक्ति उत्पन्न होगा जो हमें बिना वित्तशाठ्य (कुपणता) के पिण्डदान देगा और हमारे कल्याण 
के लिए ब्राह्मणों को, जब कि उसके पास प्रभूत घन हो तो, रत्न, वस्त्र, भूमि, यान तथा अन्य प्रकार की वस्तुएँ जल के 
साथ देगा ?' स्पष्ट है, यहाँ श्राद्ध में प्रभूत घन के व्यय की चर्चा है (गया के अतिरिक्त स्थानों में भी) | देवल (स्मृति- 
च०, श्रा०, पु० ४१०) में आया है कि श्रौत यज्ञों, ध्म-कृत्यों, वाषिक श्राद्धो या अमावस्या के श्राद्धो, वृद्धि के अवसरों, 
अष्टका के दिनों में आमंत्रित ब्राह्मणों को कुभोजन कभी नहीं कराना चाहिए। - 
यदि कोई ब्राह्मण उपलब्ध न हो, तो श्राद्धविवेक, श्राद्धतत्त्व आदि निबन्धों का कहना है कि सात या 
नौ दर्भो से बनी ब्राह्मणाकृतियाँ रख लेनी चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए, दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियां अन्य ब्राह्मणों 
को आगे चलकर दे देनी चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणाकृतियों के लिए रचनार्थ की कोई संख्या नहीं 
निर्धारित की गयी है) । 
ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की विधि के विषय में बहुत प्राचीन काल से नियम प्रतिपादित हुए हैं। आप० 
धर्म सू० (२।७।१७।११-१३) का कथन है कि कर्ता को एक दिन पूर्व ही ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहिए, श्राद्ध 
के दिन दूसरा निवेदन करना चाहिए (“आज श्राद्ध-दिन है, ऐसा कहते हुए) और तब तीसरी बार उन्हें सम्बोधित 
करना चाहिए (“भोजन तैयार है, आइए' ऐसा कहकर) । हरदत्त ने इन तीनों सूत्रों में पहले की व्याख्या की है कि 
प्रार्थना (निवेदन) इस प्रकार की होनी चाहिए; 'कल श्राद्ध है, आप आहवनीय अग्नि के स्थान-में उपस्थित होने का 
अनुग्रह करें” (अर्थात्‌ जो भोजन बनेगा, उसे पाइएगा) । मनु (३।१८७) ने भी कहा है कि आमंत्रण एक दिन पूर्व 
या श्राद्ध के दिन दिया जाना चाहिए। मत्स्य० (१६।१७-२०) एवं पद्म ० (सृष्टि ९।८५-८८) ने व्यवस्था दी है कि 
श्राद्ध-कर्ता को विनीत भाव से ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व या श्राद्ध के दिन प्रातः आमंत्रित करना चाहिए एवं आमंत्रित 
होनेवाले के दाहिने घुटने को इन दाब्दों के साथ छूनो चाहिए--आपको मेरे द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है और 
उनको सुनाकर यह कहना चाहिए--आपको क्रोध से मुक्त होना चाहिए, तन और मन से शुद्ध होना चाहिए तथा 
ब्रह्मचर्यं पालन करना चाहिए, मैं भी उसी प्रकार का आचरण करूँगा, पितर लोग वायव्य रूप में आमंत्रित ब्राह्मणों की 
सेवा करते हैं।' बृहन्नारदीय पुराण का कथन है कि आमंत्रण इस रूप का होना चाहिए--हे उत्तम मनुष्यो, आप लोगों 
. को अनुग्रह करना चाहिए और श्राद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए ।' यह ज्ञातव्य है कि प्रजापतिस्मृति (६३) 
ने व्यवस्था दी है कि श्राढ्कृत्यों या देवकृत्यो के लिए ब्राह्मणों को एक दिन पूवं संध्याकाल में “अक्रोधनेः' इलोक के 
साथ आमंत्रित करना चाहिए। स्कन्दपुराण (६।२१७।३७) में आया है कि कर्ता इस प्रकार ब्राह्मणों को सम्बोधित 
करे--“मेरे पिता आपके शरीर में (हैं या प्रवेश करेंगे), इसी प्रकार मेरे पितामह भी करेंगे; वें (पितामह) अपने 
पिता के साथ आयें, आपको प्रसन्नता के साथ व्रत (नियमों ) का पालन करना चाहिए।' पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों 
को आमंत्रण प्राचीनावीत ढंग से एवं दैदवदेविको को यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके देना चाहिए। इस प्रन पर 
कि वैश्वदेविक ब्राह्मणों को पहले निमंत्रित करना चाहिए या पितु-त्राह्मणों को, स्मृतियों में मतमेंद है, किन्तु मध्य काळ 
के निबन्धों ने विकल्प दिया है (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० ११५४-११५७) । लगता है, मनु (३।२०५) ने देव ब्राह्मण को 
वरीयता दी है। यम (श्वाद्धक्रियाकौमुदी, पृ० ८०; श्राद्धतत्त्व, पृ० १९४; मद० पा०, पृ० ५६४) का कथन है 
कि कर्ता को एक दिन पुवं सन्ध्याकाल में ब्राह्मणों से इन शब्दों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए---आप लोगों को _ 
८३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and-eGangotri 


१२३६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


आयास (थकावट) एवं काम-क्रोध से वजित होकर मेरे घर में होनेवारे श्राद्ध में भाग लेना है, ब्राह्मण लोग उत्तर देगे- 
"ऐसा ही होगा यदि रात्रि किसी विघ्न-बाधा के बिना प्रसन्नतापूर्वक बीत जाय ।' श्राद्धक्रियाकौमुदी (पु० ८१), श्राद्धतत्त्व 
(प° १९४) एवं निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० ८०४) का कथन है कि यदि एक दिन पूर्व आमंत्रण दिया जाय तो “सर्वायास' 
आदि इलोक के साथ और यदि श्राद्ध-दिन के प्रातःकाल वैसा किया जाय तो “अक्रोधनैः' इलोक के साथ वैसा करना 
चाहिए।` विभिन्न लेखकों ने आमंत्रण के विभिन्न शब्द दिये हैं। उदाहरणार्थं मिता० (याज्ञ० १।२२५ ) के मत से 
शब्द ये हैं--'भाद्धे क्षण: क्रियताम्‌।' और देखिए श्रांउप्रकाश (पृ० १०६) । मन्‌, (३।१८७-१९१) में “निमंत्रण' 
"एवं 'आमंत्रण' शब्द पर्याय रूप.में प्रयुक्त हैं। श्राद्धसूत्र (१, कात्यायनकृत) में भी आमंत्रण शब्द आया है, किन्तु 
पाणिनि (३।३।१६१) ने स्पष्टतः दोनों शब्दों का अन्तर बताया है और महाभाष्य ने व्याख्या की है कि निमंत्रण वह है 
जिसे अकारण अस्वीकार करने पर दोष या पाप लगता है और आमंत्रण वह है जिसे बिना दोषी एवं पापी हुए अस्वीकार 
किया जा सकता है।' अतः ऐसा कहा जाना चाहिए कि बहुत कम लेखक (कात्यायन आदि ) ऐसे हैं जो आमंत्रण को 
गौण अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। कर्ता स्वयं या उसका पुत्र, भाई या शिष्य या ब्राह्मण निमंत्रण कर दे, किन्तु दूसरे वगं 
के व्यक्ति द्वारा या स्त्री या बच्चा या दुसरे गोत्र के व्यक्ति द्वारा निमंत्रण नहीं दिया जाना चाहिए और न दूर सेही 
(पजापति ६४) । प्रचेता ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण श्राद्धकर्ता को निमंत्रण देते समय आमंत्रित होने वाले _ 
व्यक्ति क! दाहिना धुटना, क्षत्रिय को वार्या घुटना, वैश्य को दोनों पैर छूने चाहिए और शूद्र को साष्टांग पैरों पर 
गिर जाना चाहिए (श्रा० प्र, पू० १०६) ।. माकंण्डेय ने एक अपवाद दिया है (२८।३५) कि यदि श्राद्ध क्कत्य के 
समय ब्राह्मण या ब्रह्मचारी (वेदाघ्ययन करनेवाले ) या संन्यासी अचानक भिक्षा माँगते हुए आ जायें तो कर्ता को उनके 
पैरों पर गिरकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और उन्हें भोजन देना चाहिए (अर्थात्‌ इन लोगों को आमंत्रित करना 
आवश्यक नहीं है) । देखिए विष्णुपुराण (३।१५।१२) । : 
उशनस्‌-स्मृति में आया है कि कर्ता को श्राद्ध के एक दिन पूर्व घर की भूमि को.पानी से धोना चाहिए, गोबर से 
लीपना चाहिए और पात्रों को स्वच्छ करना चाहिए, तब ब्राह्मणों को इन शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहिए 
“कुल मैं श्राद्ध कमे करूँगा ।!' और देखिए वराहपुराण एवं कूमंपुराण जिनमें वस्त्रों को स्वच्छ करने की भी 
व्यवस्था है। मनु (३।२०६) ने भी कहा है कि श्राद्धस्थल को स्वच्छ, एकान्त वर्ती, गोबर से लिपा हुआ एवं दक्षिण 
की ओर ढालू होना चाहिए। 
कात्यायन के श्राद्धसूत्र (श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) में आया है कि श्राद्ध में दोषरहित कर्ता द्वारा आमंत्रित 
होने पर ब्राह्मण को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और उसे स्वीकृति देने के उपरान्त किसी दूसरे व्यक्ति से 
असिद्ध (अर्थात्‌ विना पका हुआ) भोजन भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मन्‌, (३।१९०) एवं कूर्मपुराण ने लिखा 
है कि यदि कोई ब्राह्मण देवों एवं पितरों के यज्ञ में आमंत्रित होने के उपरान्त नियम भंग करता है तो वह पापी है और 
दूसरे जन्म में घोर नरक की यातना सहता हुआ सूकरयोनि को प्राप्त होता है। किन्तु रोग-ग्रसित होने पर या किसी 
उपयुक्त कारण से न आने पर दोष नहीं लगता । 
स्मृतियों में आमंत्रित ब्राह्मणों एवं श्राद्धकर्ता के लिए कुछ कड़े एवं विशद नियमों की व्यवस्था दी हुई है। 
कुछ नियम तो दोनों के लिए समान हैं। गौतम (१५।२२-२४) ने कहा है कि उस ब्राह्मण को जिसने श्राद्ध-भोजन किया 
है, पूरे दिन भर ब्रह्मचयं-त्रत पालन करना चाहिए, यदि वह अपनी शूद्रा पत्नी के साथ सम्भोग करता है तो उसके 


५१. अक्रोधनेः शौचपररिति गाथामुदीरयन्‌ । सायमामन्त्रयेहिप्रान्‌ श्राद्धे देवे च कर्मणि ॥ प्रजापतिस्मृति, ६३। 
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श्राद्धकर्ता एवं आदधभोक्ता के पालनीय नियम १२३७ 


पितर लोग उसकी स्त्री के मल में एक मास तक निवास करते हैं। वसिष्ठ० (११।३७) ने यह नियम श्राद्धकर्ता एवं 
आमंत्रित ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयुक्त माना है किन्तु सभी वों की स्त्रियों की ओर निर्देश किया है। मनु (३।१८८) 
ने भी कहा है कि आद्धकर्ता एवं श्राद्धिक (श्राद्ध में मोजन करनेवाला) दोनों को संयमित एवं क्रोधादि भावों से मुक्‍त 
रहना चाहिए और (जप के अतिरिक्त) वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। याज्ञ० (१ ।२२५) ने संक्षेप में यों 
कहा है--'उन्हें शरीर, वाणी एवं विचार से यात्रा, यान, श्रम, मैथुन, वेदाध्ययन, झगड़ा नहीं करना चाहिए और न 
दिन में सोना चाहिए ।"* और देखिए विष्णुधर्मसूत्र (९।२-४) । मिता० (याज्ञ० १।७९) ने पाँचवें दिन से सोलहवें 
दिन के बीच में अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के विषय में अपना भिन्न मत दिया है; किन्तु अन्य लेखकों ने (यथा 
हेमाद्रि, ्रा०, पु० १००६-७ एवं श्रा० प्र०, पृ० १११) इससे भिन्न मत दिये हैं। कात्यायन के श्राद्धसूत्र ने व्यवस्था 
दी है कि श्राद्धकर्ता को ब्राह्मणों को आमंत्रित करने से लेकर उनके द्वारा आचमन (श्राद्ध-मोजन के उपरान्त) करने तक 
शुचि (पवित्र) रहना चाहिए, क्रोध, शीघ्रता एवं प्रमाद से रहित होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यात्रा, मैथुन, श्रम, 
वेदाध्ययन से दूर रहना चाहिए एवं वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और आमंत्रित ब्राह्मणों को भी ऐसा करना चाहिए। 
यही बात औशनस में भी है। और देखिए माकंण्डेय० (२८३१-३३), अंनुशासन० (१२५२४ )* एवं वायु० (७९- 
६०-६१) । लघु शंख (२९), लघु हारीत (७५) एवं लिखित (६०) ने भी यही बात कही है और आमंत्रित ब्राह्मणों 
को निम्न बातें न करने को कहा है- “पुनर्भोजन, यात्रा, मार ढोना, वेदाध्ययन, मैथुन, दान देना, दांन-प्रहण औरहोम।' 
प्रजापति (९२) ने इन आठों में प्रथम चार के स्थान पर निम्न बातें. जोड़ दी हैं--दातुन से दाँत स्वच्छ करना, ताम्बूछ, 
तेल लगाकर स्नान करना एवं उपवास अनुद्यासन० (९०।१२-१३) एवं पद्म० (पाताल खण्ड, १० १।९४-९५) 
ने न करने योग्य बातों की लम्बी सूची दी है। संक्षेप में, निम्न बातें श्राद्धकर्ता एवं श्राद्ध-मोक्‍्ता के लिए त्याज्य हँ 
मैथुन, फिर से भोजन, असत्य भाषण, जल्दीबाजी, वेदाघ्ययन, भारी काम, जुआ, भार ढोना, दान देना, दान-ग्रहण 
करना, चोरी, यात्रा, दिन में सोना, झगड़ा। केवल श्रादध-कर्ता ही निम्न:काये नहीं कर सकता--ताम्बूल-चवण, बाल 


५२. आमन्त्रितो ब्राह्मणो वे योन्यस्मिन्‌ कुस्ते क्षणम्‌। स याति नरकं घोरं सूकरत्वं प्रयाति च॥ कूर्म 
(उत्तरार्घ २२७, भा० प्र०,पु० ११०) । सदयः श्राद्धीं शूद्रातल्पगस्तत्पुरीषे मासं नयति पितुन्‌। तस्मातवहब्रह्मचारी 
स्यात्‌। गौतम० (१५२३-२४); हरदत्त ने 'धादो' को व्याख्या यों को है--भाउमनेन भुक्तमिति, अत इनिठनो। 
पाणिनि (५।२।८५) में यों है--थाद्मनेन' भुक्तमिलिठतों।' इसमें दो रूप आये है--(१) 'आद्धो' एवं (२) 
"आदिक! । पुनर्भोजनमध्वानं ` यानमायासमेयुनम्‌। भाढकच्छाडभुक्चेव सर्वमेतद्विवजयेत्‌॥ स्वाध्यायं कलहं चेव 
(दिवास्वप्नं च सवदा । मत्स्य० (१६२७-२८), आ० क्रि० कौ०, पू ० ९८। और देखिए पद्म ० (सृष्टि० ९।१२३-१२४) । 

५३. तदहः शुचिरक्रोघनोऽत्वरितोऽप्रमत्तः ` सत्यवादी स्यादध्दमेय्‌नभमस्वाध्यायान्वजयेदावाहनादि वाग्यत 
ओपस्पर्शनाव(मन्त्रिताशचैवम्‌-। आ० सू० (कात्यायन) । पुनर्भोजनसध्वानं आराध्वयनमेथुनस्‌। दानं प्रतिग्रहं होस 
श्राउयुक्‍त्वष्ट वजयेत्‌ ॥ लघुशंख (२९, मिता०, याज १२४९) । मिराइए कूर्म० (२।२२।६) एवं नारदीय 
(पूर्वा, २८४) । 

५४. भाडं दत्त्वा च भुक्त्वा च पुरुषो यः स्त्रियं जेत्‌ । पितरस्तस्य तं सासं तस्मिन्रेतसि शेरते॥ अनुशासन 
` (१२५२४) । यही इसोक माकण्डेय० (२८॥३२-३३), अनुझासनं० (९०१२-१३) एवं वसिष्ठ० (११३७) में 

भी है। मिता० (याज्ञ० १७९) का कथन है-- एवं गच्छन्‌ ब्रह्मचार्येव अवति। अतो यत्र ब्रह्मचयं आद्धादो चोदितं 
तत्र गच्छतोऽपि न ब्रहमचर्यस्सलूनदोषोऽस्ति ।' हे 
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१२३८ धर्मशास्त्र का इतिहास ट 
कटाना, शरीर में तेल लगाना, दातुनसे दाँत स्वच्छ करना। आमंत्रित ब्राह्मणों के लिए (केवल) निम्न बातें पालनीय 
थीं-आमंत्रण स्वीकार कर लेने के उपरान्त अनुपस्थित न होना, भोजन के लिए बुलाये जाने पर देर न करना 
(देखिए श्राद्धकलिका एवं श्राद्ध पर पितृभ॑क्ति)।` : ५ ह [ 
अति प्राचीन काल से श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाळे पदार्थों एवं पात्रों (बरतनों) तथा उसमें प्रयुक्त न होनेवाले 
पदार्थों के विषय में विस्तृत नियम चले आये हैं। आप० घ० सू० (२।७।१६। २२-२४) में आया है*-“'ध्राद्ध के 
द्रव्य ये हैं--तिल, माष, चावल, यव, जल, मूल एवं फल; किन्तु पितर लोग घृतमिशित भोजन से बहुत काल के लिए 
सन्तुष्ट हो जाते हैं; उसी प्रकार वे न्यायपूर्ण विधि से प्राप्त घन से और उसे योग्य व्यक्तियों को दिये जाने से सन्तुष्ट 
होते हैं।' और देखिए मन्‌ (३।२६७=वायु० ८३।३) । याज्ञ० (१।२५८ ) केवल इतना कहते हैं कि जो भोजन 
यज्ञ में अपित होता है (हविष्य) वही खिलाना चाहिए। मन्‌ (३।२५७) ने व्याख्या की है कि जंगल में यतियों द्वारा 
खाया जानेवाला भोजन, (गाय का) दूध, सोमरस, बिना मसालों से बना मांस (अर्थात्‌ जो खराब गंध से मुक्त हो) 
एवं पर्वतीय नमक स्वभावतः यज्ञिय भोजन (हविष्य) है। गौतम० (२७।११) के मत से यज्ञिय भोजन (हविष्य), 
'यह है--पका हुआ चावल (भक्त या भात), भिक्षा से प्राप्त भोजन, पीसा हुआ यव (उबाला हुआ, सेका हुआ या सत्तू) 
भूसी निकाला हुआ अन्न, यवागू या यावक, शाक, दूष, दही, घृत, मूल, फल एवं जरु।” स्मृतियों एवं निबन्धों ने 
प्रारम्भिक ग्रन्थों में दिये गये इन संक्षिप्त संकेतों को बढ़ा दिया है। तीन प्रकार के धन. (शुक्ल, शबल एवं कुष्ण) 
एवं अरन्यं न्यायोचित ढंग से प्राप्त (अनिषिद्ध) धन के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३। माकेण्डेय० 
(२९।१४-१५) ने घूस से प्राप्त घन या पतित (महापातक के अपराधी) से लिये गये घन, पुत्री की बिक्री से प्राप्त 
घन, अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त घन, “पिता का श्राद्ध करना है अतः कुछ घन दीजिए' इस कथन से प्राप्त घन को भंत्संना 
की है (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ४१२) । स्कन्द ने सात बातों की शुचिता पर बल दिया है--कर्ता की शुचिता, 
द्रव्य, पली, आद्वस्थल, मन, मन्त्रों. एवं ब्राह्मणों की शुचिता। मन्‌, (३।२३५=वसिष्ठ० ११।३५) का कथन है-- 
श्राद्ध में तीन वस्तुएं शुद्धिकारक हैं, यथा--दौहित्र, नेपाल का कम्बल एवं तिल; श्राद्ध में तीन बातों की प्रशंसा होती 
है, यया--स्वच्छता, क्रोपहीनता और त्वरा (शीघ्रता) का अभाव ।“ प्रचेता ने श्राद्ध में प्रयुक्त कतिपय अन्नों का 


५५. निमन्त्रितः श्राउकर्ता च पुनर्भोजनं अमं हिसा त्वरां प्रमादं भारोदहनं दूरगमनं कलहं शस्त्रग्रहणं च वर्जयेत्‌ । 
शुचिः सत्यवादी क्षमी ब्रह्मचारी च स्यात्‌। (श्रीदत्त का पितृभक्ति नामक ग्रन्य) । 

ओ ५६. तत्र द्रव्याणि तिलमाषा व्रीहियवा आपो मूलफलानि । स्नेहवति त्वेवान्ने पितुणां प्रौति्द्राघीयांसं च कालम्‌ । 
तथा घर्माहृतेन द्रव्येण तीर्यप्रतिपन्नेन। आप० घ० सू० (२।७।१६।२२-२४) । ९ 

` ५७. चरुमैक्षसक्तुकणयावकशाकपयोदषिघुतमूलफलोदकानि हवीष्युत्तरोत्तर प्रशस्तानि। गौतम» (२७।११) । 
नारायण (आषव० गु० १।९।६) ने इसी के अनुरूप अर्थ वाला एक इलोक उद्घृत किया है--पयो दधि यंवागूरच 
सपिरोदनतष्डलाः। सोमो मांसं तथा तेलमापस्तानि दशेव तु ॥ 

५८. त्रीणि भ्राढे पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शोचसक्रोधमत्वराम्‌॥ सनु (३। 
२३५) एबं वसिष्ठ० (११।३५) । और देखिए विष्णुपुराण (३।१५।५२), भविष्य० (१।१८५।२०), मार्कण्डेय० 
(२८४६४), स्कन्द० (प्रभासखण्ड, २०५।१३) एवं पद्म० (सुष्टि०, ४७।२७८-२७९) मनु के पूर्ववर्ती इलोक 
से पता चलता है कि दौहित्र का अर्थ है कन्या का पुत्र'। किन्तु स्कन्द० (प्रभासखण्ड, २०५१४) में इसके कई अर्थ 
हैं, ग्या--गेंडे के सोंग से बना पात्र, या 'चितकबरी गाय के दूध से बना हुआ घृत अपराकं (पू० ४७४) 
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हविष्य वस्तुऐं; न्यायागत घन और सामग्री की पवित्रता; आद्ध में ग्राह्म एवं त्याज्य अज १२२९ 


उल्लेख किया है। मनु (३३२५५) ने निष्कर्ष निकाला है कि श्राद्ध में घन (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें) ये हैं-- 
अपराह्न, दर्भे, श्राद्ध के निमित्त स्थान (या घर) की उचित स्वच्छता, तिळ, उदारतापूण व्यय (भोजन आदि में); 
व्यंजन एवं प्रसिद्ध (विद्वान्‌) ब्राह्मण। ` 
मार्कण्डेय० का कथन है कि जब ब्रह्मा ने अकालपीड़ित लोगों के लिए पुथिवी को दुहा तो कई प्रकार के 
अन्नदाता पौषे (कुछ कृषि. से उत्पन्न होनेवाले और कुछ जंगल में प्राप्त होनेवाले) उत्पन्न हुए; किन्तु ब्रह्मवैवतं 
(हेमाद्रि, श्रा०, पु.० ५६७) में आया है कि इन्द्र द्वारा सोमरस पिये जाते समय कुछ बुंदे नीचे गिर पड़ीं तब उनसे. निम्न 
अन्न उत्पन्न हुए--श्यामाक, गेहूं, यव, मुदूग एवं लाल घान; ये अन्न सोमरस से उत्पन्न हुए थे अतः पितरों के लिए 
अमृतस्वरूप हैं और इन्हीं से बना हुआ भोजन पितरों को देना चाहिए। मार्कण्डेय ने सात प्रकार के प्रास्य एवं सात 
प्रकार के आरण्य (बनले) अन्नों का उल्लेख किया है। प्रजापति (११९) ने आठ प्रकार के अन्नो के प्रयोग की बात कही 
है; नीवार, माष, मुद्ग, गेहूँ, घान, यव, कण (भूसी निकाला हुआ अन्न) एवं तिळ। मत्स्य ० (हेमाद्रि, श्रा०, पू० ५३८ ) 
ने वर्णन किया है कि जब सूर्य ने अमृत पीना आरम्भ किया तो कुछ वूंदे गिर पड़ीं जिनसे कई प्रकार के घान , मुदूग 
एवं ईख उत्पन्न हुई, अतः ईख पवित्र है और देव-पितृ-यज्ञों में उसका प्रयोग हो सकता है। मार्कण्डेय० (८२९।९-११) 
ने आद्धोपयोगी कई अन्नों का उल्लेख किया है।* ब्रह्मपुराण (२२०।१५४-१५५), वायु० (८२।३), विष्णुपुराण 
(३।१६।५-६), विष्णुधर्मंसूत्र (८०।१) ¢ एवं ब्रह्माण्ड» (२।७।१४३-१५२ एवं ३। १४) में ्राद्धोपयोगी विभिन्न 
अन्नों की समान सूचियाँ दी हुई हैं। वायु० (८०।४२-४८) ने विभिन्न प्रकार के अन्नों, ईख, घृत एवं दूघ से बनाये 
जानेवाले खाद्य-पदार्थो का उल्लेख किया है। १ ह उ 
कुछ विशिष्ट अन्न एवं खाद्य-पदार्थ वर्जित माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, मत्स्य» (१५३६-३८) एवं 
पन्न० (सृष्टिखण्ड, ९१६२-६६) ने घोषित किया है कि मसूर, सन, निष्पाव, राजमाष, कुसुम्मिक, कोद्रव, उदार, 
चना, कपित्थ, मधूक एवं अतसी (तीसी) वर्जित है ।४ विष्णुषमंसूत्र (७९१८) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता 
को राजमाष, मसूर, पर्युषित (बासी) भोजन एवं समुद्र के जळ से निमित नमक का परहेज करना चाहिए ४ बट्त्रि- 


ने एक स्मृति-वचन के आधार पर कुतप के नौ अर्थ दिये हैं¬-ख्राह्मणः कम्बलो गावः सूर्योऽग्निस्तिथिरेव च। 
तिला दर्भाइच कालइच नवैते कुतपाः स्मुताः॥' और “देखिए “लघु: शातातप (१०९, आ० कि० कौ०, पू० 
३१७) । 

५९. राजष्यामाकश्यामाकौ तहच्चेव प्रशान्तिका। नीवाराः पौष्करांइचेव वन्यानि पितृतृप्तये॥ यवत्रीहिस- . 
गोघूमतिलमुद्गाः ससर्षपाः। प्रियंगवः क्रोद्रवाइच निष्पावाइचातिशोभनाः॥ वर्ज्या मकंटकाः आद्धे राजमाषास्तथाणवः। 
विप्रूषिका मसूराइच आउकर्मणि गहिता:॥ (मार्क? २९।९-११) । 

६०. तिलेब्रींहियवेर्माबरद्भिर्मूलफले: शाकेः इयामाकेः प्रियङगुभिनौ वारेमुद्रैगोघमेश्च मासं परीयन्ते । विष्णु- 
धर्म ० (८०॥१) । , } 

र Re संप्रवक्यामि धाद्धे वर्ज्यानि यानि तु। मसूरशणनिष्पावराजमाषकुसुम्मिकाः . .. ऋद्रदोदार- 
चमकाः कपित्यं मबुकातसी ॥ मत्स्य० (१५।३६-३८; हेसादरि, श्रा०, पु ० ५४८-५४९ एवं आ० प्र०, पृ० ४०) ॥ पद्म ० 
(५।९।६४-६७; हेमाद्रि, पु० ५४८) में भी यही सूची है। हेमाब्रि ने “मघुक' को “ज्पेष्ठीमधु' कहा है और सत्स्य० सें 
ऐसा पाठ है--'कोव्रवोद्दालवरककपित्य०'। 'वरक' को हिन्दी में बरी कहा जाता है। | 

६२. राजमावमधूरपपुंषितकृतलवणानि च। विष्णुधमे० (७९।१८); राजमाषान्मसूरांझ्च कोद्रवान्‌ कोर- 
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१२४० घर्मशास्त्र का इतिहास 


झान्मत ने श्राद्ध में तिल, मुद्ग एवं माष के अतिरिक्त सभी काली भूसी वाले अन्नों को वर्जित माना है। स्थानाभाव 
से इस विषय में हम और नहीं लिखेंगे। देखिए मिता० (याज्ञ० १२४०) । 
इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२ में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवाले दूध के विषय में लिखा जा चुका है। 
कुछ बातें यहाँ और दी जा रही हैं। मनु (३।२७१) एवं याज्ञ० (१।२५८) ने व्यवस्था दी है कि यदि गाय का दूध 
या उसमें भात पकाकर (पायस) दिया जाय तो पितर लोग एक वर्षे तक सन्तुष्ट रहते हैं। वायु० (७८।१७), ब्रह्म० 
(२२०१६९), माकंण्डेय०(३२।१७।१२) एवं विष्णु» (३।१६।११) ने श्राद्ध में भेंस, हरिणी, चमरी, भेड़, ऊंटनी, 
स्त्री एवं सभी एक खुर वाले पशुओं के दूध एवं उससे निमित दही एवं घृत का प्रयोग वर्जित माना है। किन्तु भेस 
के घृत को सुमन्तु एवं देवल ने वाजित नहीं ठहराया है (हेमाब्रि, श्रा०, पू ० ५७२) । 
माकंण्डेम० (२९।१५-१७), वायु (\७८।१६) एवं विष्णुपुराण (३।१६।१० ) ने कहा है कि श्राद्ध में 
प्रयुक्त होनेवाला जल दुरगेन्धयुक्त; फेनिल एवं अल्प जल वाली बावली का अर्थात्‌ पंकिल नहीं होना चाहिए और न वह 
उस स्थल का होना चाहिए जिसके पीने पर गाय की तुष्टि न हो सके, उसे बासी नहीं होना चाहिए, वह उस जलाशय 
का नहीं होना चाहिए जो सबको समर्पित न हो और न वह उस हीज से लिया जाना चाहिए जिसमें पशु जल पीते हुँ। ` 
श्राद्ध में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवाले मूळों, फलों एवं शाकों के विषय में कतिपय नियमों की व्यवस्था 
दी हुई है। उदाहरणाथ, ब्रह्मपुराण (२२०।१५६-१५८) ने कई प्रकार के फलों के नाम लिये हैं, यथा--आम, बेल, 
दाडिम, नारियल, खजूर, सेब, जो श्राद्ध में दिये जा सकते हैं। देखिए शंख (१४२२-२३) । वामु० (७८।११-१५) 
का कथन है कि लहसुन, गाजर प्याज तथा अन्य वस्तुएँ जिनके स्वाद एवं गन्ध बुरे हों तथा वेद-निषिद्ध वृक्ष-रस, खारी 
भूमि से निकाले हुए नमक आदि का श्राद्ध में ग्रहण नहीं होना चाहिए।* और देखिए विष्णुधमंसूत्र (७९।१७) । 
रामायण में आया है कि दण्डकारण्य में रहते हुए राम ने इंगुदी, बदर एवं बेल से पितरों को सन्तुष्ट किया; उसमें यह 
भी कहा गया है कि देवताओं को वही भोजन अपित होता है जिसे व्यक्ति स्वयं खाता है।” स्थानाभाव से स्मृतियों एवं 


दूषकान्‌ । लोहितान्‌ वृक्षनिर्षासान्‌ आद्धकर्मणि वर्जयेत्‌ ॥ शंख (१४।२१) ; हेमाद्रि (आ०, पू० ५४८) ने कोरदूबक' 
को वनकोद्रव के अथ से लिया है। र : 

६३. माहिषं चामरं मार्ग माविकेकशफोद्भवस्‌ । स्त्रेणमोष्ट्रमाविकं च ( मजावीक ?-) दधि क्षीरं घृतं त्यजेत्‌ ॥ 
ब्रह्मश (२२०।१६९; हेमाद्रि, ०, पु० ५७३) । 

६४. दुर्गन्धि फेनिलं चाम्ब तयेवाल्पतरोदकम्‌। न लभेद्यत्र गौस्तृप्तिं नक्तं यच्चाप्युपाहृतम्‌ ॥ यन्न सर्वाथं- 
मुत्सृष्टं यच्चाभोज्यनिपानजम्‌। तढरज्य सरलं तात सदेव पितुकर्मणि॥ मार्कण्डेय० (२९।१५-१७) । और देखिए 
ब्रह्माण्ड० (उपोद्‌घातपाद १४।२६) । 

६५: लशुनं गुञ्जन चेव पलाण्डु विण्डमूलकम्‌ । करम्भाद्यानि चान्यानि हीनानि रसगन्घतः ॥. . -अवेदोक्ताइच 
निर्यासा रूवणान्यौषराणि च। श्रादकमंणि ज्यानि याइच नार्यो रजस्वलाः॥ वायु० (७८।१२ एवं १५; हेमाद्रि, 
आ, पु० ५५५ एवं स्मृतिच०, श्रा०, पु० ४१६) । स्मृतिच० (श्रा०, प ० ४१५) ने सुथुत से डेढ़ इलोक उद्धृत कर 
पलाण्डु के दस प्रकार दिये हैं। 

(६६. पिप्पली - मुकुन्दक - भूस्तृण - शिग्रु - सर्षप - सुरसा-सर्जेक-सुवर्चल-कूष्माण्ड-अलाब-वार्ताकु-पालंक्याउपो- ` 
दकी - तण्डुलीयक - कुसुम्भ - पिण्डालूक-सहिषीक्षीराणि चर्जयेत्‌ ॥ वि० घ० स्‌० (७९१७ )। 

६७. इंगुदेबंदरेबिल्बे रामस्तर्पयत पितुन्‌ । यदत पुरुषो भुं्ते तदान्नास्तस्य देवताः॥ रामायण, अयोध्या ( १०३) 
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पुराणों में वणित बातों का विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। स्मृत्यर्थसार (पू० ५२-५३), सुद्रधर के श्राद्धविवेक 
(पृ० ४३-४७) आदि ने एक स्थान पर ग्राह्य एवं वर्जित भोजनों, शाकों, मूलों एवं फलों की सूची दी है। बनाया 
हुआ नमक वर्जित है, किन्तु झील या खान ये स्वाभाविक रूप में प्राप्त नहीं । अलग से नमक नहीं दिया जा सकता 
(वि० घ० सू० ७९।१२) किन्तु पकते हुए शाक में डाला हुआ नमक वर्जित नहीं है। हींग के विषय में मतैक्य 
नहीं है (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५६५) | वि० ध० सू० (७९।५-६) में आया है कि उग्र गन्धी या गन्षहीन पुष्पों, काँटे 
वाले पौधों की कलियों एवं लाल पुष्पों का प्रयोग वर्जित है, किन्तु जल में उत्पन्न, कण्टक वाले, गन्धयुक्त फूलों का चाहे 
वे लाळ भी क्यों न हों, प्रयोग हो सकता है। और देखिए शंख (१४१५-१६) । वायु० (७५।३३-३५) ने भी यही 
कहा है, किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि जपा, भण्डि, ूपिका (आक की) एवं कुरण्टक के पुष्प श्राद्ध में वर्जित हैं। 
ब्रह्मपुराण (२२०।१६२-१६५) ने श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले कुछ विशिष्ट पुष्पों के नाम दिये हैं, यथा--जाती, चम्पक, 
मल्लिका, आञ्रवौर, तुलसी, तगर, केतकी तथा इवेत,नील, लाल आदि कमल-पुष्प। स्मृत्यर्थसार ने तुलसी को 
वर्जित वस्तुओं में परिगणित किया है। स्मृतिच० (श्रा०, पू० ४३५) ने लिखा है कि किस आघार पर तुलसी को 
वर्जित किया गया है. यह स्पष्ट नहीं है। 
श्राद्ध में कुशों की आवश्यकता पड़ती है। कुश के विषय में सामान्य विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड २, अध्याय १७। कुछ अन्य बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। शतपथ ब्राह्मण (७।२।३।२) में आया है कि वे जल, 
जो वृत्र के लिए घुणास्पद सिद्ध हुए वे मरुभूमि में चले गये और दमो के पोधों में परिणत हो गये ।* इसी प्रकार 
आश्व० गु० (३।२।२) ने एक ब्राह्मण-वचन का निष्कर्ष देते हुए कहा है कि दर्भ जल एवं ओषधियों का सारतत्त्व 
है। प्रजापति० (९८) में आया है कि ब्राह्मण द्वारा प्रातःकाल किसी पवित्र स्थल से दर्भ एकत्र किये जाने चाहिए। 
उन पर मन्त्रपाठ करना चाहिए, उन्हें हरे रंग का होना चाहिए और गाय के कान की लम्बाई के बराबर होना चाहिए, 
तभी वे पवित्र होते हैं।* गोभिल गृ० (१।५।१६-१७) में आया है--बहि वे कुश हैं जो तने के पास से निकले हुए 
अंकुरों के काटने से बनते है किंतु पितरों के श्राद्ध में जड़ से उखाडे हुए अंकुर प्रयुक्त होते हैं। दक्ष (२।३२ एवं 
३५) में आया है कि दिन (आठ भागों में विभक्त) के दूसरे भाग में इंधन, पुष्प एवं कुडा एकत्र करने चाहिए। 
गोभिलस्मृति (१।२०-२१) का कथन है कि यज्ञ में, पाकयज्ञों, पितृ-कृत्यों एवं वेदवदेव-कृत्यों में क्रम से हरे, पीले, जड़ 
से निकाले हुए (समूल) एवं कल्माष (कृष्ण-पीत) दर्भों का प्रयोग होना चाहिए, हरे एवं बिना अंकुर केटे, चिकने एवं 
अच्छी तरह बढ़े, एक अरत्नि लम्बे एवं पितृतीर्य (हाथ के एक विशिष्ट भाग) से स्पशे किये हुए दर्भ पवित्र कहे जाते 
हैं। पद्म० (सृष्टिः ११।९२) एवं स्कन्दपुरण (७।१।२०५।१६) का कहना है कि कुश एवं तिल विष्णु के शरीर से 


३०, १०४१५; हेमाद्रि, आ०, पु० ५६१; मेधातिथि, मन्‌ ५।७; स्मृतिच०, आ०, पु० ४१६) । स्कन्द० (नागर 
खण्ड, २२०४९) में आया है--यदन्नं पुरुषो5्इनाति तवच्चास्तस्य देवता: ।' 

६८. शतपथब्राह्मण में दर्भ के विषय में निम्ने गाथा है और यह शब्द 'वृभ्‌' से बना है--आपदइच होता ओष- 
घयइच या वे वृत्राद्‌ बोभत्सम(ना आपो घन्व दुभन्त्य उदायंस्ते वर्मा अभवन्‌ यद्दुभन्त्य उदायंस्तस्मादर्भा:। ता हेताः 
सुद्धा मेध्या आपो बुत्रामम्रक्रिता यहुर्भास्तेनौषधय उभयेनैबेनमेतदन्नेन प्रीणाति। (७।२।३।२) । 

६९. मन्त्रपृता हरिद्र्णाःप्रात्प्रसमुद्घृताः। गोकर्णमात्रा दर्भाः स्युः पवित्राः पुष्यभूसिजा:॥ प्रजापति० 
(९८) । उत्पाटनमत्त्र यह है--'विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठिनिसर्गेज । नुद पापानि सर्वाण अव स्वस्तिकरो सम ॥ 
(स्मृतिच०, १, पु० १०७ एवं अपरां, पू ० ४५८) । 
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१२४२ ` धर्मशास्त्र का इतिहास 


निकले हैं। विष्णुघर्मोत्तर-पुराण (१।१३९।१२) में आया है कि वराहावतार में विष्णु के बालों एवं पसीने से द्भ 
उत्पन्न हुआ है। और देखिए मत्स्य) (२२।८९)। 2 . : हे 
` गरुड़० (प्रेतखण्ड २२२१-२२) का कथन है कि तीनों देवता कुश में निवास करते हैं; ब्रह्मा जड़ में, विष्णु 
मध्य में और शंकर अग्न भाग में। ब्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि एवं तुलसीदल बार-बार प्रयुक्त होने पर भी निर्माल्य (वासी 
अतः प्रयोग के लिए अयोग्य) नहीं होते ।” किन्तु गोमिल ने. एक अपवाद दिया है कि वे दर्भ जो पिण्ड रखने के लिए 
बिछाये जाते हैं या जो तर्पण में प्रयुक्त होते हैं या जिन्हें लेकर मल-मूत्र त्याग किया जाता है, वे त्याज्य के (उनका 
प्रयोग पुनः पुनः नहीं होता) । विष्णु घ० सू० (७९२ ) एवं वायु० (७५४१) ने व्यवस्था दी है कि कुशों के अभाव 
में कास या दूर्बा का प्रयोग हो सकता है। स्कन्द” (प्रभास खण्ड, ७, भाग १।२०९।१७ ) का कथन है कि व स्नान 
- जप, होम, भोजन एवं देवपूजा में सीधे दर्भो का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु पितृकृत्य में उन्‍हें दुहराकर प्रयोग में छाना 
चाडिए। स्कन्द” (७।१।२०५।१६) ने कहा है कि देवकृत्य में दभो का ऊपरी भाग एवं पैतृक कृत्यो में मू एवं नोक 
सहित दर्भ प्रयुक्त होते है । यह शतपथ ब्राह्मण (२।४।२।१७ ) पर आधारित है जिसका कहना है कि दर्भ का ऊपरी 
भाग देवों का होता है, मध्य मनुष्यों का एवं जड़ भाग पितरों का। 
श्राद्ध में तिल-प्रयोग को बहुत महत्त्व दिया गया है। जैमिनिगृह्य० (२।१ ) का कहना है कि उस समय सारे 
घर में तिल बिखेरा रहना चाहिए। बौधा० ध० सू० (२।८।८) में आया है कि जब आमंत्रित ब्राह्मण आयें तो उन्हें तिल- 
जल देना चाहिए। बौधा० गृ० (२।११।६४) का कथन है कि श्राद्ध में दान करने या कुछ भाग भोजन रूप में या जल 
के साथ मिलाने के लिए तिल बहुत ही पवित्र माने गये हैं। प्रजापतिस्मृति ने चार प्रकार के तिलों का उल्लेख किया 
है; शुक्ल, कृष्ण, अति कृष्ण एवं जतिल जिनमें प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती से अपेक्षाकृत पितरों को अधिक संतुष्टि देनेवाला 
है।* तै० सं० (५।४।३।२) ने जतिलों का उल्लेख किया है और जैमिनि (१०।८।७) ने ee विवेचन उपस्थित 
किया है। नारदपुराण (पूर्वार्धे २८।३६) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को आमंत्रित ब्राह्मणों के बीच एवं द्वारों पर 
'अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषदः' (वाज० सं० २।१९) मंत्र के साथ तिल विकीणं करने चाहिए यही मंत्र याइ 
(२।२३४) ने भी दिया है जिसका अथं है--असुर और दुष्टात्माएँ जो वेदी पर बैठी रहती हैं, हत हों एवं भाग जाय । 
कूर्म (२।२२।१८) में आया है कि चतुदिक्‌ तिल बिखेर देने चाहिए और उस स्थान पर वकरी.बांध देनी चाहिए, क्योंकि 
असुरों द्वारा अपवित्र किया गया श्राद्ध तिल और बकरी से शुद्ध हो जाता है। विष्णुपुराण (३।१६।१४ ) ने कहा है कि 
भूमि पर बिखेरे हुए तिलों द्वारा यातुधानों (दुष्टात्माओं ) को भगाना चाहिए। गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, २।१६) नेश्री 
कृष्ण से कहलाया है; “तिल मेरे शरीर के स्वेद (पसीना) से उद्भूत हैं और पवित्र हैं; असुर, दानव एव दत्य तिलों 
के कारण भाग जाते हैं।' अनुशासन० (९०।२२) में आया है कि बिना तिलों के श्राद्ध करने से यातुधान एवं दुष्टात्माएँ 
« हवि को उठा छे जाती हैं। कृत्यरत्नाकर ने एक इलोक इस प्रकार उद्धृत किया है--जो तिल का उबटन (लेप) लगाता 
है, जो तिलोदक से स्नान करता है, जो अग्नि में तिल डालता है, जो तिळ दान करता है, जो तिल खाता है और जो 
तिल उपजाता है--वह कभी नहीं गिरता (अर्थात्‌ अभागा नहीं होता और न कंष्ट में पड़ता है) । 


७०. विप्रामन्त्राः कुशा वह्मिस्तुठसी च खगेइवर । नेते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणाः पुनः पुनः॥ गरड० 
. (प्रेतखण्ड २२२) । 

७१. शुक्लः कृष्णः कृष्णतरदचतुर्थो जतिलस्तिलः। उत्तरोत्तरतः द्धे पितृणां तृप्तिकारकाः॥ प्रजापति. 

(९९) । 'जतिल' जंगली तिलों को कहते हैं। 
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श्रादोपयोगी पात्रों का विचार १२४३ 


अघ्यं (आमंत्रित ब्राह्मणों एवं पिण्डों को सम्मानित करने के लिए जळ) देने, श्राद्ध-मोजन बनाने, 
भोजन करने एवं परोसने के लिएं जो पात्र होते हैं, उनके विषय में विस्तार से कहा गया है। कात्यायन के श्राद्ध- 
सूत्र (२) में आया है कि अर्घ-जळ यज्ञिय वृक्षो .(पलाश, अश्वत्थ एवं उदुम्बर) से बने चमसों (प्यालों या कटोरों) 
या सोने, चाँदी, ताम्र, खड्ग (गेंडे के सींग के पात्रों); रत्नों या पत्तों के दोनों में देना चाहिए। विष्णु० घ० सू० (७९।- 
१४।१५) में आया है कि कर्ता को घातु के पात्रों का, विशेषतः चाँदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। माकंण्डेय 
(३१।६५) एवं वायु० (७४।३) का कथन है कि पितरों ने चाँदी के पात्र में स्वघा दुही थी, अतः चाँदी का पात्र पितृगण 
बहुत चाहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें संतोष प्राप्त होता है। वायु» (७४।१।२), मत्स्य० ( १७।१९-२२) , ब्रह्माण्ड० (उपो- 
दुघात ११।१-२) एवं पद्म० (सृष्टि ९।१४७-१५०) का कथन है कि पितरों के लिए सोने-चांदी एवं तांबे के पात्र उपयुक्त 
हैं; चाँदी के विषय में चर्चा करने मात्र से, या उसके दान से पितरों को स्वगं में अक्षय फल प्राप्त होता है; अर्घ्यं, पिण्ड 
दान तथा भोजन देने के लिए चाँदी के बरतनों को प्रधानता मिलनी चाहिए, किन्तु देवकायो में चाँदी का पात्र शुभ 
नहीं है। और देखिए अत्रि (स्मृतिच० २, पु० ४६४) । पद्म० (सृष्टि ९।१४५-१५१) में आया है कि पात्र यज्ञिय 
काष्ठ, पलाश, चाँदी या समुद्रीय सीप-शंख आदि के होने चाहिए; चाँदी शिव की आँख से उत्पन्न हुई थी, अतः यह 
पितरों को बहुत प्यारी है। प्रजापति (१११) ने कहा है कि तीन पिण्डों को सोने, चाँदी, तांबे, काँसे या खड्ग के पात्र 
में रखना चाहिए, मिट्टी या काठ के पात्र में नहीं । इसमें पुनः (११२) आया है कि पकानेवाले पात्र तांबे या अन्य 
घातुओं के होने चाहिए, किन्तु जल से शोधित मिट्टी के पात्र (पकाने के लिए) सर्वोत्तम हैं। लोहे के पात्र वाला! भोजन 
कौए के मांस के समान है। फिर कहा गया है (११५) कि ब्राह्मण जिस पात्र में भोजन करे उसे सोने, चाँदी या पाँच 
धातुओं से बना होना चाहिए , या पत्रावली (पत्तल) हो सकती है (और देखिए मत्स्य” १७।१९-२० ) । केले के पत्ते 
भोजन के लिए कुछ लोगों द्वारा वर्जित माने गये हैं। काँसे, खपंर, शुक्र (सोने), पत्थर, मिट्टी, काष्ठ, फल या लोहे 
के पात्र से ब्राह्मणों को आचमन नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र से आचमन करना चाहिए। अत्रि (१५३) ने कहा 
है कि लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से भोजन मल के समान हो जाता है और परोसने 
वाळा नरक में जाता है। श्राद्ध-मोजन बनाने के पात्र सोने; चाँदी, तांबे, कांसे या मिट्टी के होने चाहिए, किन्तु अन्तिम 
भली-भाँति पका होना चाहिए; ऐसे पात्र लोहे के कभी नहीं होने चाहिए। और देखिए श्राद्व० प्र (पृ० १५५)। विष्णु ० 
घ० सू० (७९।२४) ने एक इलोक उद्धत किया है कि सोने, चाँदी, तांबे, खड्ग या फल्गु (कठगूलर) के पात्र से दिया 
गया भोजन अक्षय होता है।* 


७२. यज्षियवृक्षचमसेष्‌ पतित्रारन्ताहतेष्‌, एकैकस्मिन्नप आसिञ्चति शन्नो देवौरिति। .- - सौवर्णराजतो- 
वुम्बरखड्गमणिमयानां पात्राणामन्यतमेषु यानि वा विद्यन्ते पत्रपुटेषु चेकेकस्येकेन ददाति सपवित्रेषु हस्तेषु । भाद्धसूत्र 
(कात्यायन, २) । 

७३. यत्त्वेगिरसोक्तम्‌ “न जातिकुसुमान न ,कदलीपत्रम्‌' इति कदलीपत्रमत्र भोजनमिति पातया प्राप्त 
निषिध्यते। स्मृतिच० (श्रा०, पु० ४३४) । औरों ने कहा है कि कदलोपत्र के विषय में विकल्प है, जेसा कि कुछ 
स्मृतियों (यथा लघ्वाइवलायन २३।४२) ने कदलोपत्र को अनुमति दे दी है। ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद २१३५-४० } 
ने उल्लेख किया है कि पलाश, अइवत्य, उदुम्बर, विककत, काइमयं, खदिर, प्लक्ष, न्यग्रोघ एवं बिल्व के पत्त भोजन 
करने के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। फत्गु काष्ठ, बेल एवं बाँस के पात्रों की अनुमति दो गयो है, क्योंकि उनसे कुछ 
अच्छे फलों को प्राप्ति होती है। +१५; 

८४ 
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१२४४ घर्मशञास्त्र का इतिहास 
-विष्णु० घ० सू० (७९११) ने व्यवस्था दी है कि आमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में अनुलेपन के लिए चन्दन 
कुंकुम, कपूर, अगुरु एवं पञ्चक का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०।१६५-१६६) ने कुष्ठ, जटामांसी, जाती- 
फल, उशीर, मुस्ता आदि का उल्लेख श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले सुगंधित पदार्थों के लिए किया है। 
श्राद्ध के लिए वर्जित एवं अवजित.भोजनों के विषय में हमने ऊपर चर्चा कर ली है। मत्स्य० (१७।३०- 
३६) में आया है कि दूध एवं दही तथा गाय के घृत एवं शक्कर से मिश्रित भोजन. सभी पितरों को एक महीने 
तक संतुष्टि देता है। चाहे जो भी भोजन हो, गाय का दूध या घी या पायस (दूध में पकाया हुआ चावल) यदि दही 
से मिश्रित हो तो अक्षय फल प्राप्त कराता है। ब्रह्म० (२२०।१८२-१८४) ने भी कहा है कि वह खाद्य पदार्थ जो मीठा 
एवं तैलिक हो और थोड़ा खट्टा या तीता हो तो उसे श्राद्ध में देना चाहिए और ऐसे खाद्य पदार्थ जो अति खट्टे या 
नमकीन या तीते हो, त्याज्य हैं, क्योंकि वे आसुर (असुरों के योग्य ) हैं। उरद के विभिन्न व्यंजनों पर अधिक बल दिया 
गया है। औशनसस्मृति* ने धमकी दी है कि जो ब्राह्मण श्राद्ध-भोजन करते समय माष (उरद) का भोजन नहीं 
करता, वह मृत्यूपरान्त इक्कीस जन्मों तक पशु होता है। स्मृति च० ने एक स्मृतिवचन उद्धृत करते हुए कहा है कि 
वह श्राद्ध जिसमें माध के व्यंजन नहीं दिये जाते, असम्पादित-सा है। 
अति प्राचीन काल से ही लेखकों के बीच श्राद्ध के समय मांस दिये जाने के विषय में मतभेद रहा है। हमने 
इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२ में मांस भक्षण के विषय में विस्तार के साथ पढ़ लिया है। यहाँ पर हम श्राद्ध के समय 
मांस भक्षण के विषय में उसे दुहरा देना चाहते हैं। आप० घ० सू० (२।८।१९।१३-१५ ) ने व्यवस्था दी है कि नैयमिक 
श्राद्ध (प्रति मास सम्पादनीय) में मांसमिश्रित भोजन अवश्य होना चाहिए, सर्वोत्तम ढंग है घृत और मांस देना; इन दोनों 
के अभाव में तिल के तेल एवं शाको का प्रयोग किया जा सकता है। वही सूत्र (२।७।१६।२५ एवं २।७।१७।३ )” यह 
भी कहता है कि श्राद्ध में गोमांस खिलाने से पितर लोग एक वर्ष के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, भेस का मांस खिलाने से पितृ- 
संतुष्टि एक साल से अधिक की हो जाती है। यही नियम जंगली पशुओं (खरगोश आदि), ग्रामीण पशुओं (बकरी 
आदि) के मांस के विषय में भी है । पितृ-संतुष्टि अनन्त काल के लिए बढ़ जाती है यदि गेंडे के चमं पर बैठे हुए ब्राह्मणों 
को गेंडे का मांस खिलाया जाय। यही बात शतबलि' नामक मछली के मांस एवं वार्धीणस के मांस के विषय में भी है। 
वसिष्ठ (११।३४) में वचन आया है-- देवों या पितरों के कृत्य में आमंत्रित संन्यासी यदि मांस नहीं खाता तो वह्‌. उस 
पशु के शरीर के (जिसके मांस को वह नहीं खाता) बालों की संख्या के बराबर वर्षों तक नरक में रहता है।' यहाँ 
तक कि विष्णुघर्मोत्तर पुराण (१।१४०।४९-५०) ने भी दृढतापूर्वक कहा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध में भोजन करनेवालों 
की पंक्ति में परोसे गये मांस का भक्षण नहीं करता, वह नरक में जाता है। मन्‌, (५।३५) एवं कूमें० (२।१७।४० ) 


७४. यो नाइनाति ढिजो माषं नियुक्तः पितुकर्मणि। स प्रेत्य पशुतां याति सन्ततामेकविज्ञतिस्‌ ॥ औद्यनसस्मृति 
(५, पृ० ५३१) । - 

७५. संवत्सर गव्येन प्रीति: । भूयांसमतो माहिबेण। एतेन ग्राम्यारण्यानां पशूनां मांसं मेध्यं व्याख्यातम्‌ । 
खडगोपस्तरणे खड़गमांसेनानन्त्मं कालम्‌। तथा शतबलेमंत्स्यस्थ मांसेन वाध्रीणसस्य च। आप० घ० सु० (२७ 


१६२५ एवं २।७।१७।३) । वार्ध्रीणस या वाधोणस को लाल बकरा कहा गया है जो त्रिपिब' (जिसके कान इतने . 


लम्बे होते हैं कि जल पीते समय जल को स्पशं करते हैं) होता है और जो बड़ी अवस्था का या झुण्ड सें सबसे बडा होता 
है। त्रिपिबमिन्द्रियक्षोणं यूथस्याग्रचर तथा । रक्तवर्ण तु राजेन्द्र छागं वाध्रीणसं विदुः॥ विष्णुघर्मोत्तर (१११४ १४८ )। 
पानी पीते समय मुख एवं दोनों कानों से मानो पानी पिया जाता है, इसी से त्रिपिब नाम पड़ा (मेघातिथि, मनु २१२७) । 
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श्राद्ध में मांस-सोजन का विधान तथा परिहार १२४५ 


में भी इसी प्रकार का वचन आया है जो श्राद्ध के समय आमंत्रित सभी ब्राह्मणों के लिए वैसी ही वात कहता है । कूमें ० 
(२।२२।७५) ने व्यवस्था दी है कि वह ब्राह्मण, जो श्राद्ध कर्म में नियुक्त रहता है और अपित मांस का भक्षण नहीं करता, 
तो वह २१ जन्मों तक पञु होता है। मनु (३३२५७ ) का कहना है कि निम्नलिखित वस्तुएँ स्वभावतः श्राद्ध में सम्यक्‌ 
आहुतियाँ हैं-- (नीवार आदि से निमित) भोजन जो वानप्रस्थ के योग्य होता है, दूध, सोमरस, वह मांस जिससे 
दुर्गन्ध नहीं निकलती और बिना बनाया गया नमक। सामान्यतः संन्यासियों के लिए मांस खाना आवश्यक नहीं था; 
किन्तु वसिष्ठ ने श्राद्ध के समय उन्हें भी खाने के लिए बल दिया है। 
मनु (३।२६७-२७२), याज्ञ ० (१॥२५८-२६०), विष्णुध० सू ० (८०१), अनुशासन ० (अध्याय ८८ )२ 
श्राद्धसूत्र (कात्या० कण्डिकाएँ, ७-८), कूर्म० (२।२०।४०-४२ एवं २९।२-८), वायु ° (८३।३-९), मत्स्य” (१७।२१- 
३५), विष्णुपुराण (३।१६।१-३), पद्म० (सृष्टि० ९१५८-१६४), ब्रह्माण्ड, (२२०।२३-२९) विष्णुधर्मोत्तर 
(१।१४१।४२-४७) ने विस्तार के साथ श्राद्ध भोजन में विभिन्न प्रकार के पशुओं के मांस-प्रयोग से उत्पन्न पितरों की 
सन्तुष्टि का वर्णन किया है। याज्ञ० का वर्णन संक्षिप्त है और हम उसे ही नीचे दे रहे हैं। याज्ञ० (१।२५८-२६१) 
का कथन है--पितर लोग यज्ञिय भोजन (यथा--चावल,फल, मूल आदि) से एक मास; गोदुग्ध एवं पायस से एक वर्ष; 
२, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं. ११ महीनों तक क्रम से पाठीन (मछली), लोहित हरिण, भेड़, पक्षी (यथा, 
तित्तिर), बकरा, चितकबरे हरिण, कृष्ण हरिण, हरु हरिण, वनेले सूअर एवं खरगोश के मांससे; खड्ग, महाशल्क मछली 
के मांस, मधु, यति के योग्य भोजन, लोहित बकरे, महाशाक (कालशाक) एवं वार्श्रीणस के मांस से अनन्त काल तक 
तृप्त होते हैं ।' कुछ ग्रन्थों के भिन्न-मत हैं। मनु (३।२६७ एवं २७१), कात्यायन (श्राद्धसूत्र, ७) ने कहा है कि ग्राम 
के अन्न, यथा चावल, माष आदि से वने भोजन से या जंगली खाद्य-पदार्थ, यथा नीवार या फल-मूल से सन्तुष्टि केवल 


एक मास की होती है तथा वार्धीणस के मांस से केवल १२ वर्षों तक (सदैव के लिए नहीं) । विष्णुघ० (८०१०) 


एवं मनु (३३२७०) ने भेस एवं कछुए के मांस से क्रम से १० एवं ११ मास की सन्तुष्टि की ओर संकेत किया है। 
हेमाद्रि (श्रा०, पु० ५९०) ने कहा है कि कालविषयक बातों को यथाश्रुत शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिए, केवल 
इतना ही स्मरण रखना यथेष्ट है कि मांस-प्रकार के अर्पण से उसी प्रकार की अधिकतर सन्तुष्टि होती है॥ पुलस्त्य! 
(मिता० एवं अपराकं, पू० ५५५) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण द्वारा सामान्यतः श्राद्ध में यति-मोजन अर्पण करना 
चाहिए, क्षत्रिय या वैश्य द्वारां मांस. अर्पण, शूद्र द्वारा मधु का अर्पण करना चाहिए। (इन के अतिरिक्त) सभी वर्णों द्वारा: 
अर्वाजत भोजन का अर्पण करना चाहिए। चाहे कोई भी कर्ता हो, भोजन करने वाले केवल ब्राह्मण ही होते हैं; तो 
इससे स्पष्ट है कि क्षत्रिय या वैश्य द्वारा आमन्त्रित ब्राह्मण को मांस खाना पडताथा । तथापि यह ज्ञातव्य है कि मिता ० 

एवं कल्पतरु (११००-११२० ई० के लगभग प्रणीत) ने स्पष्टतः यह नहीं कहा है कि कलियुग में कम-से-कम ब्राह्मणों 
के लिए मांस-प्रयोगः सर्वथा वजित है। हमने यह बहुत पहले देख लिया है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २ ) 
कि ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में, जब कि पशुयज्ञ निर्वाब होता था, एक अन्तहित भावना यह थी कि 
समिघाओं या भात का अर्पण जव देवों के -प्रति भक्तिपूर्वेक होता था तो वह देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए मांसा 


७६. हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌। मात्स्यहारिणकौरस्रसाकुनच्छागपाषंतेः॥' ऐणरोरववारा* 


हद्यादौैमसियंथाक्रमम्‌ । मासवृद्घ्याभितृप्यन्ति दत्तेरिह पितामहाः ॥ खड्गामिषं महादाल्क मधु मुन्यन्तमेववा।. लोहामिषं | 
महाशाक मांसं वाध्रोणसस्यःच॥ यद्ददाति गयास्थइच सर्वमानन्त्यमदनुते॥: याज्ञ० (१॥२५८-२६१)॥ मिता० ने महा | 


झाक? को. कालक्षाक कहा है। 
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पेण के समान ही था। . कालान्तर में यह भावना तीव्र से इतनी तीव्रतर होती चली गयी कि मनु (५।२७-४४ वं ५।४६- 
४७) एवं वसिष्ठ में दो मत प्रकट हो गये (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२ ) । क्रमशः १२वीं एवं १३वीं 
शताब्दी के आते-आते मधुपक एवं श्राद्धं में मांसापंण सवथा त्याज्य माना जाने लगा और आगे चलकर वह कलियुग 
में वर्ज्य हो गया (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २४) । आज के भारत में केवल उत्तरी भाग में, जहाँ भोजन में 
मछली का प्रयोग होता है (बंगाल एवं मिथिला में), श्राद्ध में मांसापंण होता है, अन्यत्र नहीं। सम्मवतः बृहन्नारदीय 
पुराण के अनुसार ही उत्तर भारत का. ऐसा आचार है, क्योंकि उसमें आया है कि देशाचार के अनुसार मधु, मांस 
एवं अन्य पदां दिये जा सकते हैं। पृश्वीचन्द्रोदय ने ऐसी ही व्याख्या की है।. 
मन्‌(५।११-१८) में ऐसे पशुओं, पक्षियों एवं मछलियों की लम्बी खाद्य-सूची पायी जाती है जो मांसभक्षियों 
के लिए भी वर्जित थी। 
दरिद्रता की अवस्था में, कुछ पुराणों, यथा विष्णु" (३।४।२४-३०), वराह० ( १३।५३-५८ ) आदि ने बड़ी 
कृपापूर्वक व्यवस्था दी है कि बड़ा भोज न करके या मांस न खिलाकर दरिद्र लोग केवल असिद्ध अन्न, कुछ जंगली शाक- 
पात या कुछ दक्षिणा आदि दे सकते हैं, या कुछ (७ या ८) तिल ही अंजलि में जल लेकर किसी ब्राह्मण को दे सकते 
हैं, या किसी गाय को दिन भर के लिए घास दे सकते हैं; किन्तु यदि इनमें से कुछ भी न हो सके तो दरिद्र.कर्ता को 
चाहिए कि वह वृक्षों के झुंड में जाकर, हाथ उठाकर दिक्पालों एवं सूर्य से निम्न शब्दों में प्रार्थना करे--मिरे पास 
न तो धन है और न रुपये-पैसे, जिनसे मैं पितरों का श्राद्ध कर सकूँ, मैं पितरों को प्रणाम करता हूँ, पितर लोग मेरी 
भक्ति से सन्तुष्ट हों; मैनें ये हाथ आकाश (अर्थात्‌ वायू के मार्गे) में फैला दिये हैं।' 


4 


पावेण श्राद्ध 


अब हम पार्वण श्राद्ध की विधि का वर्णन उपस्थित करेंगे, क्योंकि वही अन्य श्राद्धों यहाँ तक कि अष्टकाओं 
की भी विधि या प्रकृति है। इस विषय में सूत्रकार से लेकर अब तक विभिन्न मत प्रकाशित हुए हैं। यद्यपि प्रमुख 
बातें एवं स्तर सामान्यतः समान ही हैं, किन्तु प्रयुक्त मन्त्रों, विस्तारों एवं कतिपय विषयों के क्रम में भेद पाया जाता है। 
कात्यायन (श्राद्धसूत्र) ने कहा है कि स्वाहा' या “स्वधा नमः” के प्रयोग, यज्ञोपवीत या प्राचीनावीत ढंग से जनेऊ 
पहनने एवं आहुतियो की संख्या आदि के विषय में व्यक्ति को अपने सूत्र की आज्ञा माननी चाहिए ।” 

अत्यन्त प्राचीन वेद-वचनों में पितृ-यज्ञ के संकेतों का पता चलाना मनोरंजक चर्चा होगी। तै० सं० (१।८- 
५।१-२) में चार चातुर्मास्यों में तीसरे साक॒मेध के अन्तर्गत महापितृयज्ञ का उल्लेख है--“वह पितरों के साथ सोम को 
बट्कपाल पुरोडाश अपित करता है, बहिषद्‌ (दभं पर या यज्ञ में बैठे हुए) पितरों को भुना अन्न देता है, अग्निष्वात्त 
प्तरों के लिए वह अभिवान्या गाय (जिसका वछड़ा मर गया हो और जिसे दूसरे बछड़े से दुहुने का प्रयत्न किया जाय) 


७७. 'पावंण' एवं एकोहिष्ट' आदि शब्दों को व्याख्या पहले की जा चुकी है। अमावास्या वाला आद्ध नित्य है 
(गौतम० १५१) किन्तु किसी सास के कृष्ण पक्ष की किन्ही तिथियों में किये गये राद्ध काम्य कहलाते हैं। और 


देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९)। 


७८. तथा च कात्यायनः। स्वाहा स्वघा नमः सव्यमपसव्यं तथैव च । आहुतीनां ठु या संख्या सावगम्या स्वसुत्रतः ॥ 
सदनपा० (पु० ५९२); स्मृतिच० (श्रा०,पु० ४५८) । हेमाद्रि (श्रा०, पृ० ३५६) में आया है--एते देवादिविधयो' 
यदीयेष कल्पसुतरगृह्यसूत्रेषक्तास्ते तदीया एवेति व्यवस्थया बोद्धव्याः।' 
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का दूध दुहता है । हे पिता, यह तुम्हारे लिए है और उनके लिए भी जो तुम्हारे बाद आते हैं (अर्थात्‌ तुम्हारे वंदाजों 
के लिए भी); हे पितामह, यह तुम्हारे एवं प्रपितामह और उनके लिए, जो तुम्हारे पश्चात्‌ आयेंगे, है; हे पितर, आप 
अपने अपने भाग पाइए । हे इन्द्र, जो हम पर दृष्टि फेरते हैं, हम आपको प्रसन्न कर सके, आइए अपने रथासन पर बेठकर 
हम लोगों की स्तुति पाकर आप अपने इच्छित स्थान को चले जागें । हे इन्द्र, अपने दो पिंगल घोड़ों को जोतिए। वे (पितर 
लोग) खा चुके हैं, सन्तुष्टि प्राप्त कर चुके हैं और प्यारे लोगों ने (दुष्ट) को भगा दिया है, ज्योतिष्मान्‌ ऋषियों की 
बन्दना नवीनतम स्तोत्र से हो चुकी है, हे इन्द्र, अपने पिंगळ वर्ण वाले घोड़ों को जोत लीजिए । पितरों ने खा लिया है, 
पितरों ने आनन्द मना लिया है, वे प्रसन्न हो चुके हैं और अपने को पवित्र कर लिया है। हे सोमप्रिय पितरो, अपने 
गम्भीर एवं पुराने मार्गों से चले जाइए। अब आप लोग जिसे भली भाँति जानते हैं उस यम के यहाँ पहुंचे और उसके 
साथ आनन्द मनायें।” 
तै० ब्रा० (१२१०) में पिण्डपितृयज्ञ का वर्णन विस्तार से हुआ है। हम उसकी कतिपय बातें चुनकर 
नीचे दे रहे है--“दर्शेष्टि के एक दिन पूवं यहाँ (पिण्डपितृयज्ञ का) कृत्य सम्पादित होता है। कर्ता कहता है--पितरों 
द्वारा मीये गये सोम को स्वघा नमः ।” वह कहता है--'कव्य ढोनेवाले अग्नि को स्वघा नमः।' (इसके द्वारा) वह पितरों 
की अग्नि को प्रसन्न करता है। वह (अग्नि में) तीन आहुतियाँ डालता है; वह (पृथ्वी पर बिछाये हुए दर्भो पर) तीन 
पिण्ड रखता है। (ये) इस प्रकार छः की संख्या में आते हैं। वास्तव में, ऋतुएँ छः हैं। वह (उनके द्वारा) ऋतुओं 
को प्रसन्न करता है। वास्तव में ऋतु ही दिव्य या देवतुल्य पितर हैं । . . .दर्म एक काट में काटे गये हैं; पितर लोग सदा 
के लिए चले-से गये हैं। वह (पिण्डों को) तीन बार रखता है। पितर लोग यहाँ से तीसरे लोक में हें । वह (इसके 
द्वारा) उन्हें प्रसन्न करता है। वह (कर्ता) दक्षिण से उत्तर की ओर अपना मुख कर देता है, क्योंकि पितर छोग लज्जाल्‌ 
हैं। वह तब तक अपने मुख को हटाये रहता है जब तक कि (पिण्डों के मात से) भाप उठना बन्द न हो जाय; क्योंकि 
पितर लोग भाप से अपना भाग लेते हैं; उसे केवल पिण्ड-गंध लेनी चाहिए, मानो वह न खाने या खाने के बराबर 
है। (श्राद-कृत्य से) जाते समय पितर लोग शूर पुत्र को ले जाते हैं या उसका दान करते हैं। वह वस्त्र का एक 
खण्ड (पिण्डों पर रखने के लिए) फाड़ लेता है। क्योंकि पितरों का भाग वह है जिसे ( अपित होने पर) वे ले लेते हैं। 
(इसके द्वारा) वह पितरों को (अलग-अलग) भाग देता है (और उन्हें चले जाने को कहता है) । यदि कर्ता ढलती 
अवस्था में (५० वर्ष से आगे की अवस्था में) रहता है तो वह छाती के बाल काटता है (दशा को नहीं देता) । उस 
अवस्था (अर्थात्‌ ५० वर्ष से ऊपर की अवस्था) में वह पितरों के पास रहता है। वह नमस्कार करता है, क्योंकि पितरों. 
को नमस्कार प्रिय है। हे पितर, शक्ति के लिए तुम्हें नमस्कार; जीवन के लिए तुम्हें नमस्कार; स्वघा के लिए तुम्हें 
नमस्कार; उत्साह के लिए तुम्हें नमस्कार; घोर (भयानकता) के लिए तुम्हें नमस्कार; तुम्हें नमस्कार। यह (पिण्ड 
पितृयज्ञ) वास्तव में मनुष्यों का यज्ञ (मृतात्माओं के लिए यज्ञ) है, और अन्य यज्ञ देवों के लिए हैं।” तै० ब्रा० (१।४।- 
१०) में साकमेघ के साथ सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशंसा है (२ में) और आगे ऐसा कहा गया है कि ऋतु पितर हैं 
और उन्होंने अपने पिता प्रजापति का पितु-यज्ञ किया। यह उक्ति मनु एवं कुछ निबन्धों की उस व्यवस्था को 
प्रमाणित करती है कि ऋतु पितरों के समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। 
शतपथब्राह्मण (२।४।२) में पिण्डपितृयज्ञ का अपेक्षाइत अधिक पूर्ण वर्णन मिलता है। हम कुछ अनावश्यक 
बातों को छोड़कर उसे उद्धृत कर रहे हैं--/“जब चन्द्र पूर्व या पश्चिम में नहीं दिखाई पड़ता, तब वह (दशे यज्ञ का कर्ता) 
प्रत्येक मास में पितरों को भोजन देता है। . . . . वह ऐसा अपराह्न में करता है । पूर्वा ह देवों का है, मध्याह्न मनुष्यों का 
है और अपराह्न पितरों का है। गाहँपत्य अग्नि के पुष्ठ भाग में बैठकर, दक्षिणाभिमुख होकर एवं यज्ञोपवीत दाहिने कंधे 
पर रखकर वह (गाड़ी से अपण के लिए) सामान ग्रहण करता है। इसके उपरान्त वह वहाँ से उठता है और दक्षिणाग्नि 
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के उत्तर खड़ा होकर एवं दक्षिणाभिमुख होकर भूसी हटाक्रर चावल निकलता है। वह चावल केवल एक ही वार स्वच्छ 
करता है। क्योंकि पितर लोग सदा के लिए (एक ही वार) चले जाया करते हैं। तव वह उन्हें उबालता है। वह 
(दक्षिणारिन पर) खड़ा रहकर ही उसमें घृत डालता है। वहाँ से हटकर वह अग्नि में दो आहुतियाँ डालता है। 
. . - . वह पितृयज्ञ में संलग्न हैः (उससे) वह देवों को प्रसन्न करता है और देवों से अनुमति लेकर वह पितरों 
को भोजन देता है। वह अग्नि एवं सोम दोनों को देता है।. . . .वह 'कव्यवाह (पितरों की आहुतियों को 
ढोनेवाले) अग्नि को स्वाहा” मंत्र के साथ आहुति देता है। यह मन्त्र भी कहता है-““पितरों के साथ रहनेवाले सोम 
को स्वाहा।' वह तब मेक्षण (चंमच जिससे पकती हुई वस्तु चलायी जाती है) को अग्ति पर रखता है, वह 
स्विष्टकृत के प्रतिनिधि-स्वरूप अर्थात्‌ उसके स्थान पर ऐसा करता है। इसके उपरान्त वह दक्षिणारिन के दक्षिण स्फ्य 
से एक रेखा खींच देता है, जो वेदी के अभाव की पूर्ति करती है। तब वह और दक्षिण की ओर रेखा के अन्त भाग पर 
अग्नि रखता है; क्योंकि ऐसा न करने से पितरों के भोजन को असुर एवं राक्षस अशुद्ध कर देंगे. . . .वह ऐसा करते 
हुए कहता है-- विभिन्न रूप धारण करके, छोटे या बड़े शरीर में जो असुर स्वधा (पितरों की आहुति) से आकृष्ट होकर 
इघर-उधर विचरण किया करते हैं, उन्हें अग्नि इस संसार से हटा दे' (वाज० सं० २।३० ); . - “तब वह जल-पात्र 
उठाता है और पितरों के हाथ धुलाता है. (ऐसा करते हुए वह पिता, पितामह, प्रपितामह के नाम लेता है) । यह 
उसी प्रकार किया जाता है, जैसा कि अतिथि को खिलाते समय किया जाता है। इसके उपरान्त दर्भ को एक बार 
में अलग करता है और जड़ से काट लेता है; ऊपरी भाग देवों का, मध्य भाग मनुष्यों का एवं मूल भाग पितरों का 
होता है। इसी लिए वे (दर्भ) जड़ के पास से काटे जाते हैं। वह उन्हें रेखा से सटाकर ऊपरी भाग को दक्षिण में करके 
रखता है। इसके उपरान्त वह पितरों को भात के तीत पिण्ड देता है । वह इस प्रकार देता है--देवों के लिए इस प्रकार; 
मनुष्यों के लिए दर्वी से उठाकर; ऐसा ही पितरों के लिए भी करता है; अतः वह इस प्रकार पितरों को पिण्ड देता है। 
“आपके लिए यह' ऐसा कहकर यजमान के पिता को देता है (नाम लिया जाता है)। कुछ लोग जोड़ देते हैं उनके लिए जो 
पदचात्‌ आयेंगे', किन्तु वह ऐसा न करे, क्योंकि वह भी तो बाद को आनेवालों में सम्मिलित है। अतः वह केवल इतना ही 
कृहे-- अमुक अमुक, यह आपके लिए है।' ऐसा ही वह पितामह एवं प्रपितामह के लिए भी करता है! . . . :तव वह 
कहता है- हे पितर, यहाँ आनन्द मनाओ, बैलों के समान अपने-अपने भाग पर जुट जाओ ! ' (वाज० सं० २।३१ )। 
इसके उपरान्त वह दक्षिणाभिमुख हो जाता है, क्योंकि पितर लोग मनुष्यों से दूर रहते हैं, अतः वह भी. इस प्रकार 
(पितरों) से दूर है। उसे साँस रोककर खड़ा रहना चाहिए या जव तक साँस न टूटे तव तक, जैसा कि कुछ लोगों का 
कहना है, क्योंकि इससे शक्ति की बहुत वृद्धि होती है।' अस्तु, एक क्षण ऐसे खड़े रहने के उपरान्त वह दाहिनी ओर 
घूम जाता है और कहता,है-- पितर लोग सन्तुष्ट हो गये हैं, बेल की भाँति वे अपने-अपने भाग पर आ गये हैं. (वाज० 
सं० २।३१) । इसके उपरान्त वह पिण्डों पर जल ढारकर पितरों से ह थों को स्वच्छ करने को कहता है। ऐसा वह 
अलग-अलग नाम लेकर पिता, पितामह एवं प्रपितामह को स्वच्छ कराता है। ऐसा उसी प्रकार किया जाता है जैसा 
कि अतिथि के साथ होता है। तब वह (यजमान अपना कटि वस्त्र) खींचकर नमस्कार करता है। ऐसा करना 
पितरों को प्रिय है। नमस्कार छः वार किया जाता है, क्योंकि ऋतुएँ छः हैं और पितर लोग ऋतुएँ हैं। वह कहता है, 
हे पिता, हमें घर दो', क्योंकि पितर लोग घरों के शासक होते हैं, और यह यज्ञ-सम्पादन के समय कल्याण के लिए स्तुति 
है। जव पिण्ड (किसी थाल में) अलग रख दिये जाते हैं तो यजमान उन्हें, सूंघता है; यह सूंघना ही यजमान का भाग 
है। एक वार में काटे गये दर्भ अग्नि में रख दिये जाते हैं और वह रेखा के अन्त वाले उल्मुक (अग्नि-खण्ड) को 

भी अग्नि में डाल देता है।” £ 
यह ज्ञातव्य है कि पावेण श्राद्ध के बहुत-से प्रमुख तत्त्व शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से वणित हे । हम उन्हें एक 
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स्थान पर यों रखते हैं--जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखना, अपराह्न के समय सम्पादन, चावलों को केवल एक बार 
स्वच्छ करना, उनको दक्षिणाग्नि पर रखना, उसी अग्नि में सर्वप्रथम देवों को दो आहुतियाँ देना, अग्नि कव्यवाहन 
एवं सोम पितृमान्‌ को अर्पण करते समय के दो मंत्र, दक्षिण-अग्नि के दक्षिण रेखा या कूड बनाना, अग्नि (अरिन-काष्ठ या 
उल्मुक) रखना, तीनों पितरों को अवनेजन (जळ से मार्जन) कराना, जड़ समेत दर्भ को अलग करना, दर्भो को रेखा 
पर रखना और तीन पिण्डों को उ। पर तीन पितरों के लिए रखना, एक क्षण के लिए पिण्डों से मुख हटा लेना और ' 
पुनः ज्यों का त्यों हो जाना, तब यह कहना कि पितर सन्तुष्ट हो गये हैं, प्रत्यबनेजन (पुनः जल से स्वच्छ) 
कराना, यजमान का वस्त्र खींचना तथा छः वार अभिवादन करना (एवं पितरों को छः ऋतुओं के समान समझना), 
पितरों से घर देने के लिए प्रार्थना करना, पिण्ड को सूघना, दर्भो एवं उल्मुक को अग्नि में डालना । आजकल भी शुक्ल 
यजुर्वेदी लोगों द्वारा पार्वण श्राद्ध में ये ही विचियां की जाती हैं, केवल कुछ बातें और जोड़ दी गयी हैं, यया--माता के 
पितरों को बुलाना एवं अन्य मन्त्रों का उच्चारण । कात्यायन (श्राद्धसूत्र ४१) ने शतपथब्राह्मण का अनुगमन किया 
है किन्तु कुछ वातें जोड़ दी हैं, यथा--हाथ जोड़ना और छ: मन्त्रों का पाठ करना (वाज० सं० २।३२, नमो वः पितरो 
रसाय आदि), एतद्टः (वाज० सं० २।३३) के साथ पिण्डों पर तीन सूतों या परिधान का ऊनी भाग या यजमान 
की छाती के वाळ (जब कि वह ५० वर्ष से ऊपर का हो) रखना, वाज० सं० (२।३४) के साथ पिण्डों पर उनके 
पास जल छिड़कना । 
अन्य संहिताओं में भी समान मन्त्र पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, वाज० सं० (२।२९--३४) के मन्त्र 
साकमेघ में सम्पादित होने वारे पिण्डपितृयज्ञ में प्रयुवत होते हैं। मैत्रायणी सं (१।१०।३।१०-२१) के वहुंत-से 
मन्त्र वाज० सं० या तै० ब्रा० (१।१०।३-११) के हैं। इसी प्रकार अन्य मन्त्र भी समान ही हैं। 
अव हम सूत्र-साहित्य की ओर आते हैं। हम आइव० गु० (४।७-८) में उल्लिखित पार्वण श्राद्ध की विधि 
का वर्णन करेंगे। अनाकुला व्याख्या (आप० गु ०, २१।१) में कहा है कि अष्टका एवं अन्य श्राद्धों की, जिनमें तीन पूव- 
पुरुष बुलाये जाते हैं, विधि या प्रकृति मासिश्राद्ध (मासिक श्राद्ध) वाली ही होती है। यह इस प्रकार है-- पार्वण 
` श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, आभ्युदयिक श्राद्ध या एकोदिष्ट श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मणों को बेठाता है जो विद्या, नैतिक चरित्र एवं 
साधु-आचरण से युक्त होते हैं, या जो इनमें से किसी एक से युक्त होते हैं, जो उचित काळ में आमन्त्रित हुए हैं, जिन्होंने 
स्नान कर लिया है, जिनके पैर (यजमान द्वारा) धो दिये गये हैं, जो आचमन कर चुके हैं, जो पितरों के प्रतिनिधि 
या बराबर हैं और एक-एक, दो-दो एवं तीन-तीन की संख्या में प्रत्येक पितर के प्रतिनिबिस्वरूप उत्तर मुख करके 
बैठ गये हैं । जितने अधिक ब्राह्मण आमंत्रित हुए हां उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है, किन्तु सभी पितरों के लिए 
एक ही ब्राह्मण नहीं बुलाना चाहिए; या प्रथम श्राद्ध को छोड़कर अन्यं में एक ब्राह्मण भी बुलाया जा सकता है। पिण्ड- 
पितृयज्ञ की विधि में ही पावंण श्राद्ध के नियम संनिहित हैं। ब्राह्मणों के हाथों में, जब वे बैठ जते हैं, जल देते हैं एवं 
दर्भ की नोक दुहराकर गांठ देने (जिन पर वे बैठाये जायेंगे) के उपरान्त, उनको पुनः जल देने एवं सोने-चाँदी, पत्थर 
के एवं मिट्टी के पात्रों में जल ढारने या एक ही द्रव्य से वने पात्रों में जो दर्भो से ढंके हुए हैं जल ढारने के उपरान्त एवं 
- पात्रों के जल पर ऋ०(१०।९।४) के 'शन्नो देवी' के पाठ के उपरान्त यजमान जल में तिळ डालता है और निम्न मन्त्रो- 


७९. जब पितरों को पिण्ड दिया जाता है तो यह पितृतीर्थं (अंगूठे एवं तनी के बीच के भाग) से दिया जाता 
है। यजमान कृत्य के आरम्भ होने पर एक उत्तरीय घारण करता है, जिसको वशा या बिना बुना हुआ किनारा वह कमर 
में लपेटे हुए वस्त्र (नीवी) से जोड़ देता है। उसे ही वह आगे खींच लेता है। 
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च्चारण करता है--तुम तिळ हो, सोम तुम्हारे देवता हैं, गोसव यज्ञ में तुम देवों द्वारा उत्पन्न किये गये हो, . . . स्वघा ! 
नमः।' कृत्य के विभिन्न भाग दाहिने से बायें किये जाते हैं। बायें हाथ के पितृतीथं से, क्योंकि वह यज्ञोपवीत दाहिने 
कंघे पर रखता है या दाहिने हाथ से जो बाये से संलग्न रहता है, वह पितरों को अध्ये निम्न शब्दों के साथ देता है 
“पिता, यह तुम्हारे लिए अर्ध्ये है, पितामह, यह तुम्हारे लिए अध्यं है, प्रपितामह, यह तुम्हारे लिए अर्ध्यं है।' ब्राह्मणों 
को अध्ये लेने के लिए प्रेरित करते समय केवल एक बार 'स्वधा ! ये अध्यंजल हैं कहना चाहिए और उसके उपरान्त यह 
बात उन जळों के लिए भी कहनी चाहिए जो ढारे जाते हैं; ऐसा करते समय यह कहना चाहिए--ये स्वगिक जल जो 
पृथिवी पर एवं वांयव्य स्थलों पर उत्पन्न हुए हैं और वे जल जो भौतिक हैं, जो सुनहले रंग के हैं और यज्ञ के योग्य हैं-- 
ऐसे जल हमारे पास कल्याण ले आयें और हम पर अनुग्रह करे ।' बचे हुए जल को अर्ध्य-जल रखनेवाले पात्रों में रखता 
हुआ वह (यजमान) यदि पुत्र की इच्छा रखता है तो अपना मुख उससे धोता है। वह उस पात्र को जिसमें पितरों के 
लिए अध्यंजल ढारा जाता है, तब तक नहीं हटाता जब तक कृत्य समाप्त नहीं हो जाता, उसमें पिदर अन्ताहत रहते हैं; 
ऐसा शौनक ने कहा है। उसी समय. चन्दन, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र ब्राह्मणों को दिये जाते हैं। (पिण्डपितृयज्ञ के लिए 
उपस्थापित स्थालीपाक से) कुछ भोजन लेकर और उस पर घी छिड़ककर वह ब्राह्मणों से इन शब्दों में अनुमति माँगता 
है, मैं इसे अग्नि में अपित करूँगा, या मुझे अग्नि में इसे अपित करने दीजिए।' अनुमति इस प्रकार मिळती है, ऐसा ही 
किया जाय' या ऐसा ही करो'। तव वह, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अग्नि में या यदि ब्राह्मण अनुमति दें तो, उनके 
हाथों में. आहुति देता है; क्योंकि ब्राह्मण-गरन्थ में आया है--अग्नि वास्तव में पितरों का मुख है।' यदि वह ब्राह्मणों के 
हाथों में अर्पण करता है तो उसके लिए अलग भोजन देता है जब कि वे आचमन कर चुके रहते हैं और शेष भोजन उस 
मोजन में मिला दिया जाता है जो ब्राह्मणों को परोसा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो कुछ त्यक्त होता है वह 
ब्राह्मणों को दिया जाता है। जब वह देखता है कि ब्राह्मण लोग श्राद्ध-मोजन सें संतृप्त हो चुके हैं तो उसे मधु" (ऋ० 
' १।९०।६-८) एवं 'उन्होंने खा लिया है, उन्होंने आनन्द मना लिया है", ऋ० (१।८२।२) के मंत्रों को सुनाना चाहिए । 
ब्राह्मणों से यह पुछकर कि क्या भोजन अच्छा था? (वे उत्तर देंगे कि अच्छा था) और विभिन्न प्रकार के भोजनों के 
कुछ भागों को लेकर स्थालीपाक के भोजन के साथ (उसका पिण्ड बनाने के लिए) वहः शेष भोजन ब्राह्मणों को दे 
देता है। उनके द्वारा अस्वीकृत किये जाने या अपने कुटुम्ब या मित्रों को दिये जाने की अनुमति पाकर वह पितरों के लिए 
` पिण्ड रखता है। कुछ आचायों के मत से ब्राह्मणों के आचमन (भोजनोपरान्त उठने के पदचात्‌) के उपरान्त पिण्ड 
रखे जाते हैं। शेषान्न के पास पृथिवी पर भोजन बिखेरने के उपरान्त और जनेऊ को बायें कंधे पर रखकर उसे (प्रथम 
पात्र को जिसका मुख नीत्रे था, हटाने एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के पदचात्‌) ब्राह्मणों से यह कहते हुए कि ओम्‌ 
कहो, स्वघा' या औं स्वघा ! ', ब्राह्मणों को बिदा देनी चाहिए।' 
स्थानाभाव से हमारे लिए ऋग्वेद के विभिन्न गृह्यसूत्रो, तैत्तिरीय शाखा (बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्य- 
केशी, भरद्वाज एवं वेखानस) के गृह्यसूत्रों, वाजसनेयी शाखा (कात्यायन के श्राद्ध सुत्र), सामवेद के (यथा--गोमिल 
` एवं खादिर) तथा अथर्ववेद (कौशिक सूत्र) के गृह्यसूत्रो में दिये गये मत-मतान्तरों का विवेचन करना सम्भव नहीं है। 
अब हम छन्दोबद्ध स्मृतियों की ओर झुकते हैं। मनु (३।२०८-२६५) ने श्राद्ध की विधि का सविस्तर 
बर्णन किया है। किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति (१।२२६-२४९) का वर्णन कुछ संक्षिप्त है और साथ ही साथ अधिक प्रांजल 


८०. जल या जलू-युक्त चावल, पुष्प आदि जो सम्मान्य देवों या श्रद्धास्पद लोगों को अर्पण किया जाता है, 
उसे अघ्यं कहा जाता है। 
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स्मृति ग्रन्यो में पार्वण आद का विधान १२५१ 


ढंग से लिखा गया है। अतः हम उसे ही प्रस्तुत करते हैं--“जब आमंत्रित ब्राह्मण अपराह्न में आते हैं तो कर्ता दाहिने 
हाथ में पवित्र धारण करके! उन्हें आसन देता है और आचमन कराता है। यजमान की सामथ्यं के अनुसार 
आमंत्रित ब्राह्मणों को देवकृत्य (अर्थात्‌ वैश्वदेविक कमं) में २,४, ६ आदि की सम संख्या में एवं पितरों 


के श्राद्ध (पार्वेण श्राद्ध) में विषम संख्या में (३ या ५ आदि) होना चाहिए; उन्हें गोबर से लेपित, पवित्र, चतुदिक | 


घिरी हुई एवं दक्षिण की ओर ढालू भूमि में बैठाना चाहिए। देवकृत्य (पार्वण श्राद्ध का वह भाग जिसमें विश्वेदेव 
बुलाये जाते हैं) में दो ब्राह्मणों को पूवं की ओर बैठाना चाहिए और पितरों के इत्य में तीन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख 
बैठाना चाहिए या दोनों (दैव एवं पित्र्य) में एक-एक ब्राह्मण भी बैठाया जा सकता है। यही नियम मातृपक्ष के पितरों 
के श्राद्ध के लिए भी प्रयुक्त होता है। पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद् में विश्वेदेवो की पूजा अलग-अलग या साथ-साथ 
की जा सकती है। इसके उपरान्त ब्राह्मणों के हाथों में (विष्वेदेवों के सम्मान में किये जानेवाले कृत्य के लिए 
प्रस्तुत) जल ढारने एवं आसन के लिए (उनकी दायीं ओर) कुश देने के उपरान्त उसे (यजमान को ) आमंत्रित ब्राह्मणों की 
अनुमति से विश्वेदेवों का आवाहन ऋ० (२।४२।१३ या ६।५२।७) एवं वाज० सं० (७।३४) के मन्त्र के साथ करना 
चाहिए। विएवेदेवों के प्रतिनिधिस्वूप.ब्राह्मणों के पास वाळी भूमि पर यव बिखेरने चाहिए और तब घातु आदि के 
एक पात्र में पवित्र जळ एवं यव तथा चन्दन-पुष्प डालने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों में अर्ध्यं देना चाहिए 
(इन कृत्यों के साथ बहुत-से मन्त्र भी हैं जिन्हें हम स्थानाभाव से छोड़ रहे हैं) । इसके उपरान्त हाथ घोने के लिएं 
वैश्वदेव-ब्राह्मण या ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारना चाहिए और उन्हें गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र देना चाहिए। इसके 
उपरान्त दाहिने कंधे पर जनेऊ धारण करके (अर्थात्‌ प्राचीनावीती ढंग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात्‌ 
प्रतिनिधिस्वरूप तीन ब्राह्मणों को) दुहराये हुए कुश (जल के साथ) वायीं ओर आसन के लिए देने चाहिए (अर्थात्‌ 
पहले से दिये गये आसन की बायीं ओर विष्टर पर कुश रखे जाने चाहिए), तब उसे ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर पितरों का 
आवाहन करना चाहिए। ..... ब्राह्मणों के चारों ओर तिल बिखेरने के उपरान्त कर्ता को सभी उपयोगों के लिए 
_ यो के स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहिए और देवकृत्य में किये गये सभी कृत्य (यथा अर्घ्यं आदि) सम्पादित 
करने चाहिए । अध्य देने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों की अंगुलियों से गिरते हुए जलू-कणों को एक पात्र (पितु- 
पात्र) में एकत्र करना चाहिए और उसे फिर पृथिवी पर उलट देना चाहिए (दक्षिण की ओर के अंकुरों वाले कुशों के 
एक गुच्छ के ऊपर) और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए। तब 'अग्नोकरण' (यज्ञ में अपण) करने के समय वह 
घृतमिश्चित भोजन लेता है, ब्राह्मणों से आज्ञा माँगा है और उनसे अनुमति मिलने पर अग्नि में (घृतमिश्चित 
भोजन के दो खण्ड) पिण्डपितृयज्ञ की विवि के अनुसार मेक्षण द्वारा डालता है! उसे सम्यक्‌ ढंग से श्राद्ध 
करने की इच्छा से दो खण्डो के उपरान्त बचे हुए भोजन को पित्र्य ब्राह्मणों को खिलाने के निमित्त रखे गये पात्रों में, जो 
विज्षेषत: चाँदी के होते हैं, परोसना चाहिए । पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त उसे उन पात्रों पर इस मन्त्र का पाठ 


८१. पवित्र केअर्थ के लिए देखिए इस ग्रंथ का खण्ड २, अध्याय २७। दाहिने हाय या दोनों हाथों सें 
अनामिका अंगुली में दर्भ की जो अंगूठी पहनी जाती है, उसे लोग पवित्र कहते हैं। मिताक्षरा ने कहा है कि आमंत्रित 
ब्राह्मणों को भी पवित्र धारण करना चाहिए। पवित्र शब्द की परिभाषा के लिए देखिए गोभिलस्मृति (२।२८) एवं 
अपराकं (पु० ४३ एवं ४८०) । 
८२. भेक्षण अइवत्य काष्ठ का एक अरत्नि लम्बा दण्ड होता है जिसके एक सिरे पर चार अंगुर लस्बाई से 
गोलाकार पट्ट होता है। यह बटलोई में पकती हुई सामग्रियों को मिलाने में प्रयुक्त होता है। 
८५ 
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१२५२ . . धर्मशास्त्र का इतिहास 


करना चाहिए, “पृथिवी तुम्हारा आश्रय है० । उसे ब्राह्मणों के अेंगूठों को पकड़कर भोजन पर रखना चाहिए। कर्ता को 
` गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०, वाज० सं० ३।३५ एवं तै० सं० १।५।६।४) का पाठ ओम्‌, व्याह्ृतियों एवं ‘मधुवाता’ 
(3६० १।९०।६-८, वाज० सं० १३।२७-२९, तै० सं० ४।२।९।३) से आरम्भ होनेवाले तीन मंत्रों के साथ करना 
चाहिए। उसे कहना चाहिए, “रुचि के साथ भोजन करें । ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए। बिना क्रोध एवं 
शोरगुरू के उसे भोजन परोसना चाहिए और श्राद्ध में हवि के समान भोजन देना चाहिए, ऐसा तब तक करते जाना 
चाहिए जब तक वे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न हो जायें और उनके पात्रों में कुछ छूट न जाय। जब तक ब्राह्मण खाते रहते हैं 
तब तक वैदिक मन्त्रों एवं जप के मन्त्रों (गायत्री मन्त्र आदि, याज्ञ० १।२३९) का पाठ होता रहना चाहिंए। मिता० 
(याज्ञ० १।२४०) ने पाठ के लिए पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं पावमानी सूक्त (ऋ० के नवें मण्डल वाला) 
बतलाये हैं, जैसा कि मेधातिथि (मन्‌. २।८६) एवं हरदत्त (गौतम० १९।१२) ने कहा है। मनु (३।२३२) ने पाठ 
के लिए अन्य ग्रन्थों का भी. उल्लेख किया है, यथा--धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास (महाभारत), पुराण एवं खिल 
(श्रीसुक्त एवं विद्यासूक्त के समान रचना) । ब्रह्म-भोज के समय यजमान द्वारा पठनीय पवित्र उक्तियों के विषय में 
मत-मतान्तर हैं। हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। इसके उपरान्त हाथ में भोजन लेकर कर्ता को ब्राह्मणों से पूछना 
चाहिए, क्या आप सन्तुष्ट हो गये ?' उत्तर मिल जाने के उपरान्त उसे कहना चाहिए कि अभी भोजन बहुत है और मैं 
इतना रखकर क्या करूँगा। जव ब्राह्मण लोग यह कह दें कि वह उसे अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों में बाँट दे, तो उसे 
शेष भोजन कों दक्षिणाभिमुख वाले दर्भो पर रख देना चाहिए और मन्त्र कहना चाहिए---उनके लिए, जो जलाये गये 
` थेया नहीं जलाये गये थे आदि।' इसके उपरान्त वह प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल ढारता है जिससे वह अपना मुख 
आदि घो ले । इसके उपरान्त पात्रों से भोजन का कुछ भाग निकालकर, उसमें तिळ मिलाकर, दक्षिणाभिमुख होकर 
ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गये भोजन के पास पिण्ड बनाकर रख देता है। मातृ-पक्ष के पितरों के लिए भी यही विधि प्रयुक्त 
होती है। इसके उपरान्त कर्ता ब्राह्मणों को आचमन के लिए जल देता है। तब ब्राह्मणों से आशीर्वाद मागता है। जब 
ब्राह्मण स्वस्ति' कह देते हैं तो वह ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारता है और कहता है, यह अक्षय हो।' इसके उपरान्त 
सामर्थ्यं के अनुसार दक्षिणा देकर कर्ता ब्राह्मणों से कहता है, “क्या मैं आपसे पुनः 'स्वधा' कहने की प्रार्थना कर सकता 
हँ ?' जब वे ऐसा करने की अनुमति देते हैं तो वह कहता है--सम्वन्धित व्यक्तियों (पितर एवं मातूकुल के पूर्वज) 
के लिए. स्वधा का उद्घोष होना चाहिए।' तब ब्राह्मण कहते हैं--स्वधा हो।' जब ब्राह्मण ऐसा कर लेते हैं तो वह 
पृथिवी पर जल छिड़कता है और कहता है--- विदवेदेव प्रसन्न हो । जव ब्राह्मण कह देते हैं कि 'विइवेदेव प्रसन्न हों' तो 
वह निम्न बात कहता है--हमारे कुल में दाताओं की वृद्धि हो, वेदाध्ययन बढ़े, सन्तति बढ़े, पितरों के प्रति हमारी 
भक्ति न घटे, दान देने के लिए हमारे पास प्रचुर पदार्थ हों।' यह कहकर, प्रसन्न करनेवाले शब्द कहकर, उनके चरणों 
पर गिरकर (उनकी प्रदक्षिणा करने के उपरान्त) और स्वयं प्रमुदित होकर उनसे जाने के लिए निम्न मन्त्र के साथ 
कहना चाहिए---वाजे वाजे'० (ऋ० ७।३८।८, वाज० सं २१।११, तै० सं० १।७।८।२) । उनका जाना इस प्रकार 
होना चाहिए कि पितृ-त्राह्मण पहले प्रस्थान करें; पहले प्रपितामह, तब पितामह, पिता और तब विश्वेदेव के प्रतिनिधि 
जायें। वह पात्र जिसमें पहड़े अर्घ्य के समय ब्राह्मणों के हाथ से टपका हुआ जल एकत्र किया गया था, सीधा कर दिया 
जाता है तव ब्राह्मणों को विदा किया जाता है। सीमा तक ब्राह्मणों को विदा किया जाता है और प्रदक्षिणा करके लौट 
आया जाता है। इसके उपरान्त रोष भोजन को कुछ भाग वह स्वयं खाता है। श्राद्धदिन की रात्रि में भोजन करने 
वाले ब्राह्मण एवं श्राद्धकर्ता संभोग नहीं करते।” और देखिए मिता० (याज्ञ० १२४९) । 
बहुत-से पुराणों में प्रत्येक अमावास्या पर किये जानेवाले श्राद्ध के विषय में विशद वर्णन मिलता है; उदाहरणार्थ 
मत्स्य० (१७।१२-६०), विष्णु» (३।१५।१३-४९), मांकंण्डेय० (२८।३७-६०), कूर्मे ° (२।२२।२०-६२), पद्म० 
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(सुष्टिखण्ड, ९।१४०-१८६), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद, प्रर १२), स्कन्द० (६।२२४।३-५१), विष्णुधर्मोत्तर० 
(१।१४०।६-४४) । अग्नि० (१६३।२-४२) में दो-एक बातों को छोड़कर याज्ञ० (१।२२७-२७०) की सभी बातें 
यथावत्‌ पायी जाती हैं; इसी प्रकार इस पुराण के अध्याय ११७ में बहुत-से श्‍लोक आदव० गु० एवं याज्ञ० के समान 
हैं। यही बात बहुत-से अन्य पुराणों के साथ भी पायी जाती है। इसी प्रकार गरुडपुराण में बहुत-से इलोक याज्ञवल्क्य- 
स्मृति के समान हैं; उदाहरणार्थं, मिलाइए याज्ञ ० १।२२९-२३९ एवं गरुड० १।९९।११-१९। पुराणों की बातें गृह्य- 
सूत्रों, मनु एवं याज्ञ से बहुत मिलती हैं, उनके मन्त्र एवं सूत्र समान ही हैं, कहीं-कहीं कुछ बातें जोड़ दी गयी हैं। वराह- 
पुराण (१४।५१) में आया है कि सभी पुराणों में श्राद-विधि एक-सी है (इयं सवंपुराणेषु सामान्या पैतृकी क्रिया) । 
पद्म० (सृष्टि०, ९।१४०-१८६) का निष्कर्ष यहाँ दिया जा रहा है--कर्ता विइवेदेवों को (आमंत्रित ब्राह्मण या ब्राह्मणों 
को, जो विएवेदेवों का प्रतिनिधित्व करते हैं) जौ एवं पुष्पों के साथ दो आसन देकर सम्मानित करने के उपरान्त दो 
पात्र जल से भरता है और उन्हें दर्भो के पवित्र पर रखता है। जलापंण ऋ० (१०।९।४) के 'शन्नो देवी०' मन्त्र केःसाथ 
एवं जौ का अर्पण यवोसि०' के साथ होता है। उन्हें 'विइवेदेवाः' (ऋ० २।४१।१३ ) के साथ बुलाया जाता है और 
यवों को "विशवे देवासः? (ऋ० २।४१।१३-१४) मन्त्रों से बिखेरा जाता है। उसे इन मन्त्रों के साथ यवों को शिखेरना 
चाहिए--- तुम यव हो, अन्नों के राजा हो आदि।' ब्राह्मणों को चन्दन एवं फूलों से पूजित करने के उपरान्त उन्हें या 
दिव्या मन्त्र से सम्मानित करना चाहिए । अर्ध्य से वैश्वदेव ब्राह्मणों को सम्मानित करने के पश्चात्‌ उसे (कर्ता को) 
पितृयज्ञ आरम्भ करना चाहिए। उसे दर्भो का आसंन बनाना चाहिए, तीन पात्रों की पूजा करनी चाहिए, उन पर 
पवित्र रखकर "शन्नो देवी०' (ऋ० १०।९।४) के साथ जल भरना चाहिए और उनमें तिल डालने चाहिए और 
तब उनमें चन्दन एवं पुष्प डालने चाहिए (इलोक १४७-१५२ में पात्रों का वर्णेन है," जो प्रयोग में छाये जाते हैं) । 
इसके उपरान्त उसे पू्व-पुरुषों के नाम एवं गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाथ में दर्भ देना चाहिए। तब वह ब्राह्मणों 
से प्रार्थना करता है--मैं पितरों का आवाहन करूँगा ।' जब ब्राह्मण उत्तर देते हैं--ऐसा ही हो', तब वह ऋ० (१०।१६। 
१२) एवं वाज० सं० (१९।५८) के उच्चारण के साथ पितरों का आवाहन करता है। इसके परचात्‌ पितृ-ब्राह्मणों 
को अर्ध्यं 'या दिव्या'० के साथ देकर, चन्दन, पुष्प आदि (अन्त में वस्त्र) से सम्मानित कर उसे अर्ध्यपात्रों के दोष जल 
को पिता वाले पात्र में एकत्र करना चाहिए और उसे उत्तर दिशा में अलग उलटकर रख देना चाहिए एवं 'तुम'पिःरों के 
आसन हो' ऐसा कहना चाहिए। तब दोनों हाथों द्वारा उन पात्रों को, जिनमें भोजन बना था, लाकर विभिन्न प्रकार के 
भोजनों को परोसना चाहिए (इलोक १५७-१६५ में विभिन्न प्रकार के भोजनों एवं उनके द्वारा पितरों की सन्तुष्टि 
के कालों का वर्णन है) । जब ब्राह्मण खाते रहते हैं, उस समय उसे पितृ-संबन्धी वैदिक भन्त्रो,” पुराणोक्त ब्रह्मा की 


८३. किन सन्‍्त्रों का पाठ होना चाहिए, इस विषय में पद्म० (सृष्टि० ९१६५-१६९) के इलोक अपराकं 
(पृ० ५०२) ने उद्धृत किये हैं। पहला इलोक 'स्वाष्याय आदि' मनु (३२३२) का है। मिलाइए नारदपुराण 
(पूर्वार्ष, २८।६५-६८) जिसमें अन्यों के साथ रक्षोष्न, वेष्णव एवं पेतुक (ऋ० १०।१५।१-१३ ) सन्त्र, पुरुषसूक्त, 
त्रिमधु एवं त्रिस्‌पर्ण का भी उल्लेख है। हेमाद्रि (श्वा०, पू० १०७५) के सत से शान्तिक अध्याय वाज० सं० (३६१०) 
है, जो “झं नो वातः पवताम्‌' से आरम्भ होता है। मधुब्राह्मण वही है जिसे बहू० उ० (२।५, 'इयं पृथिवी सवेषां भूतानां 


` अधु' से आरम्भ होनेवाले) एव छान्दोग्य० (३११, “असौ वा आवित्यो देवमधु! से आरम्भ होनेवाले) में मधुविद्या 


कहा गया है। मण्डलब्राह्मण एक उपनिषद्‌ है। पद्मपुराण के पाठ वाले इलोकों में दी गयी बातें मत्स्य० (१७३७-२९) 


में भी हैं। हेमाद्रि एवं आ० प्र० का कथन, है कि यदि. व्यक्ति को अधिक नहीं शात. है तो उसे गायत्री मन्त्र का प्राठ 


करना चाहिए। 
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१२५४ अमंशास्त्र का इतिहास 


कतिपय प्रशस्तियों और विष्णु, सूर्य, रुद्र की प्रशस्तियों, इन्द्र को संबोधित मन्त्र, रुद्र एवं सोम वाले मन्त्र तथा पात्रमानी 
मन्त्र, बृहत्‌, रथन्तर एवं ज्येष्ठ साम, शान्तिकल्प के अध्याय (ढुष्टात्माओं को दूर करने वाले कृत्य या लक्षण बताने 
वाले अंश), मधुब्राह्मण, मण्डलब्राह्मण तथा उन सभी का पाठ, जिनसे ब्राह्मणों एवं कर्ता को आनन्द मिलता है, करना 
चाहिए। महाभारत का भी पाठ होना चाहिए, क्योंकि पितरों को वह बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजनोपरान्त कर्ता 
को समी प्रकार के खाद्य-पदार्थो से कुछ-कुछ भाग एक पिण्ड के रूप में ले लेना चाहिए और उसे भोजन करने वाले ब्राह्मणों 
के समक्ष रखे पात्रों के आगे (पृथिवी पर दभों के ऊपर) रख देना चाहिए और यह कहना चाहिए--'पृथिवी पर रखे 
हुए भोजन से हमारे कुल के वे लोग, जो जलाये गये थे या नहीं जलाये गये थे, सन्तोष प्राप्त करे और सन्तुष्टि प्राप्त करने 
के उपरान्त वे उच्च लोकों (या कल्याण) की प्राप्ति करें। यह भोजन, जो उन लोगों की सन्तुष्टि के लिए आपत है, 
जिनके न पिता हैं, न माता हैं, न सम्बन्धी हैं, न कोई मित्र है और जिन्हें (श्राद्ध में किसी के द्वारा अपित ) भोजन नहीं 
प्राप्त है, उनके साथ मिले और जाय, जहाँ इसे जाने की आवश्यकता पडे ।' श्राद्ध में पके हुए भोजन का शेषांश एवं पृथिवी 
पर्‌ रखा हुआ भोजन उन लोगों का भाग है, जो चौल, उपनयन आदि संस्कार के बिना ही मृत हो चुके हैं, जिन्होंने अपने 
गुरुओं का त्याग कर दिया था, यह उन कुल की स्त्रियों के लिए भी हे जो अविवाहित थीं। यह देखकर कि सभी ब्राह्मण 
सन्तुष्ट हो चुके हैं, कर्ता को प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल देना चाहिए, गोबर एवं गोमूत्र से लेपित भूमि पर दर्भो को 
उनकी नोक दक्षिण ओर करके रखना चाहिए और उन पर पिण्डपितूयज्ञ की विधि से सभी प्रकार के भोजनों (श्राद्ध में 
पकाये गये) से बनाये गये पिण्डों को जल से सिचित कर रखना चाहिए । उसे पिण्ड दिये जानेवाले पितरों का नाम एवं 
गोत्र बोल लेना चाहिए और पुष्प,दीप, गंध, चन्दन आदि अर्पण करके पिण्डों प र पुनः जल चढ़ाना चाहिए । उसे दर्भ हाथ 
में लेकर पिण्डों की तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हें दीपो एवं पुष्पों का अर्पण करनां चाहिए । भोजनोपरान्त 
जब ब्राह्मण आचमन करें तो उसे भी आचमन करना चाहिए और एक बार पुन: ब्राह्मणों को जल, पुष्प एवं अक्षत देने 
चाहिए, तब तिळ युक्त अक्षय्योदक देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपनी शक्ति के अनुसार गौएँ, भूमि, सोना, परि- 
घान, भव्य शयन एवं ब्राह्मणों के इच्छित पदार्थं या अपनी या पिता की पसन्द की वस्तुएँ देनी चाहिए। दान देने में उसे 
(कर्ता को) कृपणता नहीं प्रदशित करनी: चाहिए । इसके उपरान्त वह ब्राह्मणों से स्वधा कहने की प्रार्थना करता है और 
उन्हें वेसा करना चाहिए । तब उसे ब्राह्मणों से निम्न आशीर्वाद माँगना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो आशीवंचन सुनने 
चाहिए--'पितर हमारे लिए कृपाल हों, ब्राह्मण कर्हेगे--'ऐसा ही हो; 'हमारे कुल की वृद्धि हो', वे कहेंगे--'ऐसा 
ही हो; मेरे कुल के दाता समृद्धि को प्राप्त हों और वेदों एवं सन्तति की वृद्धि हो तथा ये आशीवंचन सत्य रूप में प्रति- 
फलित हो, ब्राह्मण कहेंगे--एसा ही हो।' इसके उपरान्त कर्ता पिण्डों को हटाता है, और ब्राह्मणों से “स्वस्ति' कहने 
की प्रार्थना करता है और वे वेसा करते हैं। जब तक ब्राह्मण विदा नहीं हो जाते तब तक उनके द्वारा छोड़ा गया भोजन 


८४. पद्म० (सृष्टि०, ९।१८०) में आया है-गोभूहिरण्यवासांसि भव्यानि शयनानि च । दद्याद्यदिष्टं विप्राणा- 
मात्मनः पितुरेव च॥ श्राद्ध में भूमिदान के विषय में कई एक अभिलेख एवं लिखित प्रमाण हैं। प्रयाग में किये गये 
(गांगेयदेव के) सांवत्सरिक आड़ के अवसर पर एक ब्राह्मण को विये गये सुसि' नामक ग्राम के दान को चर्चा गांगेयदेस 

' के पुत्र कर्णदेव के अभिलेख (उत्कीणे लेख) में हुई है (सन्‌ १०४२ ई०) । और देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द १६, 
पु० २०४-२०७ एवं जिल्द २९, भाग १ एवं २, सन्‌ १९४८, पु ० ४१) । आथमवासिकपयं (१४।३-४) में आया है कि 
युधिष्ठिर ने भीष्म, व्रोण, दुर्योधन आदि के श्राद में ब्राह्मणों को सोना, रत्नों, दासों, कस्यो, ग्रामं, भूमियों, हाथियों, 
घोड़ों (उनके आसनों एवं जीनों के साथ ) एवं कन्याओं के दान किये थे। 
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एक झाखानुयायी के लिए अन्य शाखा को विधि मान्य है या नहों ? १२५५ 


हटाया नहीं जाता और न वहाँ सफाई आदि की जाती। इसके उपरान्त वह वैश्वदेव, बलिहोम आदि आह्विक कृत्य 
करता है। त्यक्त भोजन (ब्राह्मणों द्वारा पृथिवी पर छोड़े गये खाद्य-पदार्थ ) उन दासों का भाग होता है, जो अच्छे एवं 
आज्ञाकारी होते हैं। कर्ता एक जलपूर्ण पात्र को ले जाकर “बाजे वाजे' (ऋ० ७।३८।८, वाज० सं० ९।१८, तै० स० 
१।७।८।२) के साथ कुशो की नोकों से ब्राह्मणों को स्पशं करता हुआ उन्हें जाने को कहता है। अपने घर से बाहर आठ 
पगों तक उसे उनका अनुसरण करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, पत्नी के साथ लोट 
आना चाहिए और तब आह्विक वैश्वदेव एवं बलिहोम करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, 
अतिथियों एवं नौकरों के साथ ब्राह्मणों द्वारा खाये जाने के उपरान्त भोजन-पात्र में बचा हुआ भोजन पाना चाहिए। 
हमने यह देख लिया कि पद्मपुराण की बातें (मन्त्रो के साथ) याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत मिलती हैं। किसी मी 
पुराण की विधि उसके लेखक की शाखा एवं उसके द्वारा अघीत सूत्र पर निर्भर है। प 
कतिपय गृह्यसूत्रो, स्मृतियों एवं पुराणों में पाये गये मत-मतान्तरों को देखकर यह प्रश्‍न उठता है कि क्या कर्ता 
अपने वेद या शाखा के गृह्यसूत्र के अनुसार श्राद्ध करे या अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों में दिये हुए कतिपय विषयों के (जो 
उसकी शाखा के सूत्र या कल्प में नहीं हैं) उपसंहार को लेकर श्राद्ध करे। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० ७४८-७५९) ने विस्तार 
के साथ एवं मेधातिथि (मनु २।२९ एवं ११२१६), मिता० (याज्ञ० ३३३२५), अपराकं (पृ० १०५३) आदि ने 
संक्षेप में इस प्रश्‍न पर विचार किया है। जो लोग अपने सूत्र में दिये गये नियमों के प्रतिपालन में आग्रह प्रदर्शित करते हैं, 
वे ऐसा कहते हैं--यदि अपने सूत्र के नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों का भी प्रयोग होगा तो क्रमों एवं कालों में 
विरोध उत्पन्न हो जायगा। इतना ही नहीं, वैसा करने से कुल-परम्परा भी टूट जायगी। देखिए दिष्णुघर्मोत्तर० 
_(२।१२७। १४८-१४९) । स्मृतियों में जो अतिरिक्त बातें दी हुई हैं, वे उनके लिए हैं जिनके अपने कल्प या 
गृह्यसूत्र नहीं होते, या वे शूद्रो के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। 
जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही कृत्य के विषय में कहे गये गृह्यसूत्रों एवं स्मृतियों के वचनों को यथासम्भव 
प्रयोग में लाना चाहिए, वे जैमिनि० (२।४।८-३३) पर निर्भर हैं, जो शाखान्तराषिकरण न्याय या सर्वसाखाम्रत्यय 
न्याय कहलाता है। इस सूत्र में यह प्रतिपादित है कि विभिन्न सूत्रों एवं स्मृतियों में किसी कृत्य के प्रयोजन एवं फल एक 
ही हैं। उदाहरणार्थ, द्रव्य एवं देवता समान ही हैं (पार्वण श्राद्ध में पितर लोग ही देवता हैं और सभी ग्रन्यों में कुश, 
तिल, जल, पात्र, भोजन आदिं द्रव्य एक-से ही हैं) विधि एक-सी है और नाम (पार्वण श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध आदि) भी 
समान ही हैं। अतः स्पष्ट है कि इन समान लक्षणों के कारण सभी सूत्र एक ही बात कहते हैं, किन्तु जो अन्तर पाया जाता 
है, वह विस्तार मात्र है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियां केवल उन्हीं लोगों के लिए उफ्योगी हैं, जिनके अपने 
सूत्र नहीं होते। अपनी कुल-परम्परा या जाति-परम्परा से तीनों वणो के लोग किसी-न-किसी सूत्र से अवश्य सम्बन्धित 
हैं। इसी प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल शूद्रो के लिए हैं, क्योंकि स्मृतियाँ मुख्यतः उपनयन, वेदा- 
च्ययन, अग्निहोत्र एवं ऐसी ही अन्य बातों का विवेचन करती हैं, जिनसे शूद्रों का कोई सम्पक नहीं है। इसी प्रकार उस 
विषय में भी, जो यह कहा गया है कि अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों की बातों को लेने से कृत्य के क्रम एवं काल में भेद उत्पन्न 
हो जायगा, जैमिनि० (१।३।५-७) ने उत्तर दिया है (इस पर विस्तार के साथ इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३२ में 
विचार हो चुका है) । निष्कर्ष यह निकाला गया है कि जब मतभेद न हो, अर्थात्‌ अपनी शाखाऱया सूत्र के कृत्य करने में 


८५. यः स्वसूत्रमतिक्रम्य परसूत्रेण वर्तेते। अप्रमाणमुषि कृत्वाः सोप्यधर्मेण युज्यते ॥ विष्णुषर्मोत्तरपुराण 
(२।१२७।१४८-१४९) । न 


= 
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१२५६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


दूसरी शाखा या सूत्र के विषय बिना किसी भेद के लिये जायें तो ठीक है, किन्तु यदि विभेद पड़ जाय तो अपनी शाखा के 
सूत्र का ही अवलम्बन करना चाहिए। यदि कोई बात दूसरी शाखा के सूत्र में पायी जाय और अपनी शाखा में न हो 
तो उसे विकल्प से ग्रहण किया जा सकता है। 
'सर्वेशाखाप्रत्यय न्याय' के आधार पर मध्यकालिक निबन्धों ने स्मृतियों एवं पुराणों से लेकर श्राद्धों के विषय 
में बहुत-सी ऐसी बातें सम्मिलित कर ली हैं जो आरम्भिक रूप में अति विस्तृत नहीं थीं । 
कूर्मे० (उत्तराध, २२२०-२१) में आया है कि मध्याह्न समाप्त होने के पूर्व ही आमन्त्रित ब्राह्मणों को घर 
पर बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों को बाल कटवाने, नख कटवाने के उपरान्त उस समय आना चाहिए। कर्ता कों दाँत 
स्वच्छ करने के लिए सामान देना चाहिए, उन्हें अलग-अलग आसनों पर बैठाना चाहिए और स्नान के लिए तेल एव जल 
देना चाहिए | यह ज्ञातव्य होना चाहिए कि ये बातें आइव० गृ०, मनु (३३२०८), याज्ञ (१।२२६) एवं कुछ अन्य 
पुराणों में भी नहीं पायी जातीं। उदाहरणार्थ, वराह० (१४।८) ने स्वागत करने के उपरान्त अपरा में ब्राह्मणों को 
आसन देने की विधि बतलायी है। इसी प्रकार के बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं, किन्तु स्थानाभाव से ऐसा नहीं 
किया जायगा । 
मध्य काल के निबन्धों में एवं आजकल पायी जानेवाली पार्वणश्राद्ध-विधि के वर्णन के पूर्व हम कुछ विषयों का 
विवेचन करेंगे, जिनके विषय में मत-मतान्तर हैं और जो सामान्य रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। 
अपराह्न में जब आमन्त्रित:ब्राह्मण आ जाते हैं तो उन्हें सम्मान देने के लिए कर्ता के घर के सामने दो मण्डल 
बनाये जाते हैं, ऐसा कुछ पुराणों में आया है। उदाहरणार्थ नारदपुराण में आया है- ब्राह्मण कर्ता के लिए मण्डल का 
आकार वर्गाकार होना चाहिए, क्षत्रिय के लिए त्रिमुजांकार, वैश्य के लिए वृत्ताकार और शूद्रो के लिए पृथिवी पर केवल 
जल छिड़क देना पर्याप्त है। गोबर और जलमिञ्रित गोमूत्र से पृथिवी को पवित्र करके मण्डल का निर्माण करना चाहिए । 
'दो मण्डलो में एक उत्तर दिशा में ढालू भूमि पर होना चाहिए और दूसरा दक्षिण दिशा में दक्षिण की ओर। उत्तरी 
मण्डल पर पूर्वं की ओर नोक करके कुशों को अक्षतों के साथ रखना चाहिए और दक्षिणी मण्डल पर तिलों के साथ दुहराये 
हुए कुश रखने चाहिए । उत्तरी मण्डल सामान्यतः दोनों ओर दो हाथों की लम्वाई का और दक्षिणी मण्डल दोनों ओर चार 
हाथों की लम्बाई का होना-चाहिए। कर्ता द्वारा दाहिना घुटना मोड़कर विश्वेदेवों के प्रतिस्वंरूप ब्राह्मणों का सत्कार 
उत्तरी मण्डल पर जल से उनके पेर घोकर करना चाहिए और पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का सम्मान बायाँ घुटना 
मोड़कर उनके पेर (पाद्य) घोकर किया जाना चाहिए। पाद्य अर्पण (पाद-प्रक्षालन) के समय का मन्त्र है-- 
'शन्नोदेवी' (ऋ० १०।९।४) । मन्त्र पाठ के उपरान्त उसे विश्वेदेव ब्राह्मणों एवं पित्र्य ब्राह्मणों को जल देना चाहिए। 
पाद्य जल के उपरान्त ब्राह्मण मण्डलों के सामने आते हैं और आचमन करते हैं। 

“प्राचीन सूत्र एवं मतु तथा याज्ञवल्क्य ( १।२२९) आदि स्मृतियां सामान्यतः कहती हैं कि विइवेदेवों का आवाहन 
करना चाहिए, किन्तु प्रजापति (इलोक १७९-१८०) जैसी परुचात्कालीन स्मृतियाँ एवं पुराण विइवेदेवों के दस नामों 
बाले इलोक उद्घुत करते हैं और उन्हें दो-दो की पाँच कोटियों में बाँटकर श्राद्धोंकी पाँच कोटियों के लिए उनको निर्धा- 
'रित करते हैं। उनमें आया है--किसी इष्टि में सम्पादित श्राद्ध के विश्वेदेव हैं ऋतु एवं दक्ष, नान्दीमुख श्राद्ध में हैं सत्य 
एवं वसु, काम्म श्राद्ध में घुरि एवं लोचन, नैमित्तिक श्राद्ध में काल एवं काम तथा पार्वण श्राद्ध में पुरूरवस एवं आग्रंव।' | 


~ 


2६. क्रतुर्दक्षो वसुः सत्यः कालः कामस्लयेव च। धुरिइचारोचनरचेव तथा चेव पुरूरवाः ॥ आद्रंवशच दशैते तु विशवे 
देवाः प्रकीर्तिताः। बृहस्पति (अपरां, पु० ४७८; कल्पतरु, श्वा०, पु० १४२; स्मृतिच०, श्रा०, पु०, ४४२-४४३); 
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विशवे देवों के विभिन्न नाम एवं मन्त्र १२५७ 


स्मृतिच० एवं हेमाद्रि के मत से विश्वेदेव ब्राह्मणों को एक आसन दिया जाता है और उनके उपर्युक्त नामों का उच्चारण. 
करके कतिपय श्राद्धों में उनका आवाहन किया जाता है। मिता० (याज्ञ १२२९), हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १२२५ ) 
एवं अन्य निबन्धों के अनुसार पार्वेणश्चाद्ध में विश्‍वेदेवों के आवाहन के लिए दो मन्त्र हैं--'विएवे देवास आगत! (ऋ० 
२।४१।१३) एवं आगच्छन्तु महाभागाः, किन्तु स्मृतिच० (पू० ४४४) ने “विश्वे देवाः शुणुत' (ऋ० ६।५२।१३) 
यह एक मन्त्र और जोड़ दिया है। 

सामान्य नियम यह है कि विइंवेदेव ब्राह्मण पूर्वाभिमुख एनं पित्र्य ब्राह्मण दक्षिणाभिमुख बैठते हैं (याज्ञ १।१२८ 
एवं वराह० १४११) किन्तु हेमाद्रि (श्रा०, पु० १२००) के मत से बैठने की दिशाओं के विषय में कम-से-कम पाँच 
मत उपस्थित किये गये हैं। यह ज्ञातव्य है कि शाद्ध-विधि के सभी विषयों में विश्‍्वेदेविक ब्राह्मणों को प्राथमिकता 
मिलती है, केवल भोजन से लगे हाथ धोने एवं श्राद्ध के अन्त में ब्राह्मणों से अन्तिम विदा लेने के विषयों में प्राथमिकता 
नहीं मिलती । दक्षिण एव पश्चिम भारत में श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मण पूजित होते हैं, किन्तु बंगाल में दर्भों की आकृति 
पूजी जाती है। यही वात रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में मी आयी है (पुरूरवसाद्रवसोविशवेषां देवानां पार्वणशरा दें कुशमय- 
ब्राह्मणे करिष्ये इति पृच्छेत्‌ ) । 

वायु० (७४।१५-१८) ने लिखा है कि श्राद्ध के आरम्भ एवं अन्त में एवं पिण्डदान के समय निम्न मन्त्र तीन 
बार कहे जाने चाहिए, जिनके कहने से पितर लोग श्राद्ध में शीघ्रता से आते हैं और राक्षस भाग जाते हैं तथा यह मन्त्र 
तीनों लोकों में पितरों की रक्षा करता है--देवों, पितरों, महायोगियों, स्वघा एवं स्वाहा को नित्य नमस्कार |!” स्मृतिच० 
_ (श्रा०, पृ० ४४१) के मत से ब्राह्मणों के आ जाने एवं बैठ जाने के पश्चात्‌ एवं ब्राह्मणों के आसनों पर कुश रख देने के 


“विशवे देवाः! को अलग-अलग रखना चाहिए, सामासिक रूप में नहीं। 'इष्टिभाद्धे क्रतुर्देक्षः सत्यो नान्दीमुखे वसु: ।. 
नैमित्तिके कालकामौ काम्ये च घुरिलोचनो॥ पुरूरवा आद्रंवरच पावणे समुदाहृतौ । बृहस्पति (अपराक, पू० ४७८; 
श्रा० प्र०, पू० २३;  मद० पा०, प्‌० ५७३-५७४) ने व्याख्या की है- इष्टिभ्राद्वमाघानादो क्रियमाणम्‌ . . .। नेमित्तिके 
सपिण्डीकरणे । कामनयानुष्ठेयगयामहाल्यादिधाद्ध काम्यम्‌ ।' इष्टिभाद्ध १२ भाद्धों में ९वां शद्ध है (विश्वामित्र 
कल्पतरु, प० ६; स्मृतिच०, श्रl०, पु ० ३३४) । श्रा० प्र० (पु०२३) ने 'पुरूरवस्‌' एवं आद्रंव' ऐसे नामों के विभिन्न 
पाठ दिये हैं, यया 'पुरूरव' एवं 'माद्रव' । श्राद्धतत्त्व (पृ० १९९) एवं टोडरानन्द - (आदसोख्य) ने मात्रव' नाम 
दिया है। श्राद्धतत्त्व ने 'इष्टिभाद्ध' को इच्छा्राद्ध' एवं 'नेमित्तिक' को 'एकोहिष्ट' कहा हे, आद्धक्रियाकोमुदी 
(पृ० ५६) ने 'पुरोरवाः' एवं “माद्रवाः' पाठ रखे हैं। ब्रह्माण्ड (३।३।३०-३१) ने 'विदवव्रेदेवो के दस नाम. विभिन्न 
रूपों से विये हैं--'पुरूरवो माद्रवसो रोचमानश्च'। ब्रह्माण्ड० (३।१२।२) ने कहा है कि दक्ष की एक कन्या विकवा से १० 
पुत्र उत्पन्न हुए। जब हिमालय के शिखर पर उन्होने कठिन तप किया तो ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दिया और पितरों 
ने स्वीकृति दी। पितरों ने कहा--'अग्ने दत्त्वा तु युष्माकमस्माकं दास्यते ततः। विसर्जनमथास्माकं पुर्वं पदचास 
दैवतम्‌ ॥' यह गाया सम्भवतः श्राद्ध में वेश्वदेव ब्राह्मणों के प्रयोग को सिद्ध करने का प्रयास है। विष्णुधर्मोत्तरपु० 
(३।१७६।१-५) ने विश्वेदेवों के नाम कुछ भिन्न रूप में दिये हैं | 

८७. ये उवितयाँ (इलोक) स्कन्द” (७।१।२०६।११४-११६), ब्रह्माण्ड० (३।१२।१७-१८), दिष्णुषर्मोत्तर० 
(१।१४०।६८-७२, कुछ अन्तरों के साथ) में पायी जाती हैं। मन्त्र गरड ०(आचारखण्ड, २८६), कल्पतरु (आा० 
१४४) में पाया जात! है। अधिकांश पुराणों में मन्त्र का अन्त "नित्यमेव नमोनमः' से होता है। हेमाद़िं (भा, पू० 
१०७९ एवं १२०८) ने इसे 'सप्ताचिः' संज्ञा दी है और कहा है कि यह सात पुराणों में आया है। 


ह \ 


॥ 
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१२५८ ` | घर्मशास्त्र का इतिहास 
पूर्व ही यह मन्त्र कहा जाता है। यह मन्त्र ब्रह्मश (२२०।१४३), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद ११।२२) एवं विष्णु- 
धर्मोत्तर० (१।१४०।६८-७०) में आया है और अन्तिम दो ने इसका 'सर्प्ताचिः' नाम रखा है और यह अदृवमेघ के 
बराबर कहा गया है। 

पितरों को आसन देने, आसन पर कुश रखने एवं अर्थ्य देने के लिए शब्दों के करम के विषय में बृहस्पति, कुछ 
पुराणों एवं निबन्धो ने कुछ नियम दिये हैं। यहाँ भी ऐकमत्य नहीं है। वृहस्पति का कथन है--'आसन देने, अर्घ्य देने 
या पिण्डदान करने एवं पिण्डो पर जल देने के समय कर्ता को प्रत्येक पूर्व-पुरुष से अपना सम्बन्ध, पित्तरों के नाम एवं गोत्र 
तथा उनके ध्यान का (वसु, रुद्र एवं आदित्य शब्दों के साथ) उद्घोष करना पड़ता है।' 

कहा गया है कि कर्ता को श्राद्ध में छः बार आचमन करना चाहिए, यथा--श्राद्ध आरम्भ होने के समय, 
आमन्त्रित ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन के समय, उनकी पूजा के समय, बिकिर बनाते समय, पिण्डदान करते समय एवं 
श्राद्ध के अन्त में। ; । 

मध्यकाल के लेखकों के मन में उठनेवाले प्रश्नों में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि श्राद्ध में दी गयी आहुतियों 
के प्राप्तिकर्ता वास्तविक रूप में कौन हैं, ब्राह्मण या पितर? महार्णवप्रकाश, हरिहर आदि ने आइ१० गृ० (४।८।१) 
के 'एतस्मिन्‌ काले . . . दानम्‌” एवं वराह० (१३।५१) जंसे पुराणों में व्यवहृत 'विभवे सति विप्रेम्यो ह्यस्मानुद्िश्य 
दास्यति' शब्दों पर निर्भर रहकर उद्घोषित किया है कि ब्राह्मण ही प्राप्तिकर्ता हैं। किन्तु श्रीदत्त आदि ने अक्षन्न पितरः 
अमीमदन्त पितरः; (वाज० सं० १९३६) जैसे श्रुति-वचनों एवं 'पितरेतत्‌ ते अर्घ्यंम्‌' या “एतदः पितरो वास: जैसे 
म रों के आधार पर उद्घोषित किया है कि वास्तविक प्राप्तिकर्ता पितर लोग हैं; किन्तु, क्योंकि पितर लोग दूसरे लोक 
में चले गये रहते हैं और शरीर रूप से चन्दन, पुष्प, वस्त्र आदि के दान को नहीं प्रहण कर सकते, अतः ये वस्तुएँ ब्राह्मणों 
को दी जाती हैं, जो उस क्षण पितरों के रूप में माने जाते हैं। इस विषय में विवेचन के लिए देखिए स्मृतिच० (श्रा०, 
पृ० ४४७-४४९) एवं श्रा० प्र (पृ० ३०-३१) । यह ज्ञातव्य है कि ब्राह्मणों को दिया गया जल एवं दक्षिणा केवल 
ब्राह्मणों के लिए थे, जिनमें जल शुद्धि के लिए एवं दक्षिणा अक्षय कल्याण के लिए है। 

पितरों के आवाहन के लिए प्रयुक्त भन्त्रों एवं उनके पाठ-काल के विषय में भी कई मत-मतान्तर हैं। हेमाद्रि 
(श्रा०, पृ० १२५४-५६) ने मन्त्र-पाठ के विषय में पाँच मत दिये हैं, जिनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीन मत ये हैं--- पिभ्य 
ब्राह्मणों के आसनों की बायीं ओर आसन के रूप में दर्भ रखे जाने के पूर्व ही आवाहन होना चाहिए या दर्भ रखे जाने के 
पश्चात्‌ या अग्नौकरण के उपरान्त।' मन्त्र के विषय में याज्ञ. (१।२३२-२३३), ब्रह्माण्ड० आदि का कथन है कि 
आवाहन मन्त्र'उशन्तस्त्वा' (ऋ० १०।१६।१२; वाज० सं० १९।७० एवं तै० सं० २।६।१२।१) है और इसके 
उपरान्त कर्ता को आ यन्तु न” (वाज० सं० १९।५८) मन्त्र का पाठ करना चाहिए । विष्णुध० सू० (७३।१०-१२) 
का कथन है--ब्राह्मण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता को पितरों का आवाहन करना चाहिए। तिल विकीर्ण 
करके यातुघानो को भगाने एवं दो मन्त्रों के पाठ के उपरान्त पितरों को चार मन्त्रों के साथ बुलाना चाहिए-- है पितर, 
यहाँ पास में आइए', हि अग्नि, उन्हें यहाँ ले आइए', मेरे पितर (पूर्वपुरुष) यहाँ आयें, हे पितर, यह आप का भाग है।' 
हेमाद्रि (श्रा०,पृ० १२६०।१२६७) ने विभिन्न लेखकों द्वारा उपस्थापित मन्त्रों का उल्लेख किया है। 

याज्ञ० (१।२३६-२३७) द्वारा वर्णित अग्नौकरण के विषय में भी बहुत-सी विवेचनाएँ हुई हैं। मिताक्षरा ने 
संकेत किया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वाघान-विषि से श्रौताग्नियां रखता है तो पार्वण श्राद्ध में, जिसे वह पिण्डपितृ- 
यज्ञ के उपरान्त करता है, वह दक्षिणाग्नि में होम करता है. क्योंकि उसके पास औपासन (गृह्य) अग्नि नहीं होती । 
मिता० ने इस मत के समर्थन के लिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१४०।१८) का उल्लेख किया-है। किन्तु यदि कोई 
व्यक्ति अर्धाधान-विधि से श्रोताम्निःस्थापन करता है तो उसे औपासन अरिन में पार्वण होम करना चाहिए। यदि कोई 
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आद्धांग कर्मों के विविध रूप १२५९ 


श्रौतार्नियाँ नहीं रखता और उसके पास केवळ औपासन अग्नि है तो वह उसी में होम करता है। जिसके पास न तो 
श्रौताग्नियाँ हैं और न गृह्यारिन, वह ब्राह्मण के हाथ में होम करता है। मिता० ने मनु (३३२१२) एवं एक गृह्यसूत्र 
के दो वचनों के आधार पर-यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रौताग्नियां रखनेवाळा अन्वष्टक्य श्राद्ध, अष्टका के एक 
दिन वाले श्राद्ध, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में सम्पादनीय श्राद्धे (जो पंचमी से लेकर आगे किसी भी तिथि पर किया 
जाता है) एवं पार्वण-श्राद्ध में होम दक्षिणारिन में करता है, किन्तु वह काम्य, आभ्युदयिक, एकोद्दिष्ट एवं अष्टका श्राद्धों 
में केवल पित्र्य ब्राह्मण के हाथ पर होम करता है; वे लोग, जो कोई पवित्र अग्नि नहीं प्रज्वलित करते, केवल पित्र्य 
ब्राह्मण के हाथ पर ही होम करते हैं। देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १३२८-१ ३४४) एवं वालम्मट्टी (आचार०, पृ० 
५१८) । दोडरानन्द (श्वाद्धसौख्य) ने मनु (३।२८२) का अनुगमन करते हुए कहा है कि अग्निहोत्री दश (अर्थात्‌ 
अमावास्या) के अतिरिक्त किसी अन्य दिन पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकता। , 
अग्नौकरण में आहुतियों की संख्या के विषय में भी गहरा मतभेद है। यही बात होम वाले देवों, देवों के नामों 
के क्रम एवं प्रयुक्त होनेवाले शब्दों के. विषय में भी है। यह मतभेद अति प्राचीन काल से ही चला आया है। शतपथ 
ब्रा० (१।४।२।१२-१३) में आहुतियाँ केवळ दो हैं और वे अग्नि एवं सोम के लिए दी जाती हैं और अन्त में स्वाहा 
शब्द कहा जाता है। तै० ब्रा० (१।३।१०।२-३) में आहुतियाँ तीन हैं, जो अग्नि, सोम एवं यम को दी जाती हैं और 
अन्त में स्वधा नम? (“स्वाहा' नहीं) का शब्द-क्रम-आता है। इसी से कात्यायन (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४५८) ने कहा 
है--स्वाहा' या “स्वधा नमः' कहने, यज्ञोपवीत ढंग से और प्राचीनावीत ढंग से पवित्र सूत्र (जनेऊ) धारण करने और 
आहुतियों की संख्या के विषय में अपने-अपने सूत्र के नियम मानने चाहिए ।* ये मत-मतान्तर ब्राह्मणों के काल से लेकर 
सूत्रों, समृतियों एवं पुराणों तक चले आये हैं, जिन्हें संक्षेप में हम दे रहे हैं। आप० गृ० (२१।३-४ ) ने १३ आहुतियों की 
चर्चा की है, जिनमें ७ भोजन के साथ एवं ६ घृत के साथ दी जाती हैं। आईव० श्रौ० (२।६।१२), आइव० गु० (४।७। 
२०), चंख-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १३५४; मदन पा०, पृ० ५८९), काठकगू ० (६३।८९), नारदपुराण (पूर्वाघ, 
२८।४८) एवं मार्कण्डेयपुराण (२८।४७-४८) ने केवल दो आहुतियों का उल्लेख किया है। बौ० घ० सू० (२१४७), 
शांखा० श्रौ० (४३), शांखा० गृ० (४१।१३), विष्णुधर्मसूत्र (७३।१२), मनु (३।२११), वराहपुराण (१४ 
२१-२२), ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्घातपाद, ११।९३-९४) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१४०।१९) आदि अधिकाँश 
स्मृतियों एवं पुराणों ने तीन आहुतियों का उल्लेख किया है। यहाँ देवताओं एवं स्वाहा' तथा 'स्वधा के क्रम के कई 
रूप आये हैं, जिनमें कुछ ये हैं--पितरों के साथ.संयुक्त सोम, कव्यवाह अग्नि, यम, अंगिरा; कुछ लोग क्रम यों देते 
हैं--कव्यवाह अग्नि, पितरों के साथ सोम, यम वैवस्वत आदि। ग्रह भी क्रम है कि अग्नि को आहुति अग्नि के 
दक्षिण ओर, सोम को उसके उत्तर एवं वैवस्वत (यम) को दोनों ओर के मध्य में दी जाती है। 
भोजन परोसने, ब्राह्मण-भोजन एवं अन्य सम्बन्धित बातों की विधि के विषय में बहुत-से नियम व्यवस्थित हैं। 
स्मृतिच० (पृ० ४६५-४७०), हेमाद्रि (पु० १३६७-१३८४), श्रा० प्रश (१० ११६-१२२ ) एवं अन्य निबन्धों ने 
इन विषयों के विस्तृत नियम दिये हैं। याज्ञ० (१।२३७) ने व्यवस्था दी है कि होम करने के पस्चात्‌ शेषांश पित्र्य 
ब्राह्मणों के पात्रों में परोसना चाहिए और पात्र चाँदी के हों तो अच्छा है। कात्यायन का कथन है कि उस कर्ता को, 
जिसके पास श्रौत या स्मात अग्नि नहीं होती, पित्र्य ब्राह्मणों में सबसे पुराने (वृद्ध) ब्राह्मण के हाथ पर ही मन्त्र के साथ 


८८. स्वाहा स्वघा नमः सव्यमपसव्यं तथंव्‌ च। आहुतीनां तु या संख्या सावगम्या स्वसूत्रतः॥। कात्यायन 
(स्मृतिचन्त्रिका, श्रा०, प.० ४५८) । 
८६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * 


१२६० » घर्मशास्त्र का इतिहास 


: होम करना चाहिए और शेषांश को अन्य पितृ-ब्राह्मणों के पात्रों में रख देना चाहिए (गोभिल० २।१२०, स्मृतिच० 
” २,प्‌०४६२) । स्मृतिचन्द्रिका ने टिप्पणी की है कि यम एवं वायुपुराण के मत से होम देव ब्राह्मणों के हाथ पर होना 
चाहिए, और इसी से मतभेद उपस्थित हो गया है तथा विकल्प मान लिया गया है। आगे व्यवस्था दी गयी है कि उस 
भोजन का, जिंससे अग्नौकरण किया गया था; एक भाग पिण्ड बनाने के लिए अलग रख दिया जाता है (माकेण्डेय एवं 
गरुड) । यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके कर्ता द्वारा या उसकी पत्नी (सवर्णा) या किसी शुद्ध सेवक द्वारा भोजन 
परोसा जाना चाहिए ब्राह्मणों के पास लाया.जाता हुआ भोजन दोनों हाथों से भोजन-पात्र पकड़कर न लाया जाय तो 
वह दृष्ट असुरो द्वारा झपट लिया जाता है। श्राद्धकर्ता मनोयोगपूर्वक (परोसने में ही मन लगाये हुए) चटनी-अचार, 
झाक, दूध, दही, घृत एवं मधु के पात्रों को भूमि पर ही रखता है (काठ के वने पीढ़ों आदि पर नहीं) । पृथिवी पर रखे 
पात्रों में भोजन के विभिन्न प्रकार होने चाहिए, यथा--मिठाइयाँ, पायस, फल, मूल, नमकीन खाद्य, मसालेदार या 
सुगंधित पेय। पात्रों को सामने रखकर भोज्य-पदार्थों के गुणों का वर्णन करना चाहिए, यथा--यह मीठा है, यह खट्टा 
है आदि। भोजन परोसते समय (पूर्वजों का स्मरण करके) रोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं 
बोलना चाहिए, पात्रों को पैर से नहीं छूना चाहिए और न झटके से परोसना चाहिए। ब्राह्मणों की रुचि के अनुसार पदार्थ 
दिये जाने चाहिए, असन्तोष के साथ भूनभूनाना नहीं चाहिए, ब्रह्म के विषय में कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पितरों 
को यह रुचिकर होती है। प्रसन्न मुद्रा में ब्राह्मणों को मुदित रखनां चाहिए, उन्हें धीरे-धीरे खाने देना चाहिए और 
विभिन्न व्यंजनों के गुणों का वर्णन करके और खाने के लिए वार-वार कहना चाहिए। भोजन गर्म रहना चाहिए, 
ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए, कर्ता के पूछने पर भी भोजन के गुणीं के विषय में मौन रहना चाहिए। जब 
भोजन गर्म हो, ब्राह्मण चुपचाप खाये, वे भोजन के गुणों का उद्घोष न करें तो पितर लोग उसे पाते (खाते) हैं। जब 
ब्राह्मण लोग श्राद्ध-भोजन में पगड़ी या उत्तरीय या अँगोछे आदि से अपना सिर ढेंककर या दक्षिणाभिमुख होकर या 
जूता-चप्पल पहने खाते हैं तो दुष्टात्माएँ भोजन खा जाती हैं, पितर नहीं । बहुत पहले गौतम० ने कहा है कि ब्राह्मणों 
के लिए भोजन सर्वोत्तम कोटि का होना चाहिए और उसे भांति-भांति के पदार्थों या व्यंजनों से मधुर एवं सुगंधित करना 
चाहिए! 
भोजन बनाने वालों के विषय में भी नियम हैं। प्रजापतिस्मृति (श्‍लोक ५७-६२) में आया है--पत्नी, कर्ता 
के गोत्र की कोई सौभाग्यवती या सुन्दर स्त्री, जो पति वाली हो, पुत्रवती हो; भाई वाली हो और गुरुजनों कीः आज्ञा का 
पालन करने वाली हों, कर्ता के गुरु की पत्नी, मामी, फूफी या मौसी, बहिन, पुत्री, वधू, ये सभी सघवाएँ श्राद्ध-मोजन बना 
सकती हैं। अच्छे कुल की नारियाँ, जिनकी संताने अधिक हो, जो सधवा हों और जो ५० वर्षों के ऊपर हों या वे नारियाँ 
जो विववा हो चुकी हों, चाची, भाभी, माता (स्वाभाविक या विमाता) या पितामही--श्राद्ध-भोजन बना सकती हैं 
और वे नारियाँ भी जो सगोत्र एवं मृदु स्वभाव की हों। अनुशासन० (२९।१५) में आया है कि मृत से पृथक्‌ गोत्र वाली 
नारी श्राद्ध-भोजन बनाने केलिए नियुक्तं नहीं हो सकती । अपना भाई, चाचा, भतीजा, भानजा, पुत्र, शिष्य, बहिन का 
पुत्र, बहनोई भी श्राद्ध मोजन तैयार कर सकता है, किन्तु वह नारी नहीं जो इवेत या गीले वस्त्र धारण किये हो; जिसके 
केश खुले हों, जो चोली नहीं पहनती हो; जो रूण होया जिसने सिर धो छिया हो । ब्राह्मणों के भोजन करने के पूर्व विदवेदेव 
ब्राह्मणों के पात्रों में भोजन परोसना चाहिए और तब पित्र्य ब्राह्मणों के पात्रों में (विष्णुध० ७३१३-१४), किन्तु जब 
एक बार ब्राह्मण भोजन करना आरम्भ कर देते हैं तो यह प्राथमिकता दूर हो जाती है। जहाँ भी आवश्यकता पड़े (किसी . 
के पात्र में भोजन कम हो जाय तो) भोजन परोसना चाहिए (जैसा कि मनु ३।२३१ ने संकेत किया है) । कर्ता भोजन 
परोसते समय (यहाँ तक किं पिंव्य ब्राह्मणों को भी परोसते समय) उपवीत विधि से जनेऊ धारण करता है। यद्यपि 
ऐसा कहां गया है कि भोजन गर्म होना चाहिए, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दही; फल, मूल, सुगंधित एवं 
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मसालेदार पेय भी वैसे ही हों (शंख १४१३) । हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १३७१) ने कहा है कि दाहिने हाथ से परोसना 
चाहिए, किन्तु वायां हाथ लगा रहना चाहिए; इसके अतिरिक्त केवल हाथ या एक हाथ से कोई भी पदार्थ नहीं परोसना 
चाहिए, बल्कि लकड़ी के चमचे या किसी पात्र (लोहे के नहीं) से परोसना चाहिए । सभी प्रकार के भोजन एवं सभी अन्य 
वस्तुएँ, यथा चटनी-अचार, घृत आदि किसी पात्र, चम्मच आदि से परोसना चाहिए (खाली हाथ से नहीं), किन्तु | 
जल या लड्डू आदि नहीं। किसी प्रकार का नमक सीधे अर्थात्‌ खाली हाथ से नहीं परोसना चाहिए (विष्णुध० ७९। 
` १२)। कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र में आया है--अग्नौकरण के पश्चात्‌ शेष भोजन को पित्र्य ब्राह्मणों के पात्रों में सभी 
पात्रों को.छूकर परोसना चाहिए और कर्ता को 'पृथिवी पात्र है, आकाश अपिधान (ढक्कन) है, मैं ब्राह्मण के अमृतमुख 
में अमृत परोस रहा हूँ, स्वाहा' का पाठ करके ऐसा करना चाहिए। इसके उपरान्त पित्र्य ब्राह्मण के दाहिने अंगूठे को 
कर्ता होम से बचे हुए भोजन में ऋक एवं यजु के उन मन्त्रों के साथ जो विष्णु को सम्ब्रोन्नित हँ, छुआता है तथा चतुदिक्‌ 
(जहाँ भोजन होनेवाला है) वह असुर एवं राक्षस मारकर भगः दिये गये हूँ. कहकर तिल विखेरता है और पितरों 
एवं ब्राह्मणों की अभिरुचि वाला गमं भोजन परोसता है। देखिए याज्ञ० (१।२३८), बौधा? सू० (२।८। १५-१६ ) एवं 
कालिकापुराण (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०२४) । बौघायनपितृमेधसूत्र (२।९।१९) में आया है कि ब्राह्मण के अँगूठे को 
इस प्रकार भोजन से छुआना चाहिए कि नाखून वाला भाग भोजन को स्पर्श न करे (हेमाद्रि,श्वा०, पृ० १०२४; श्रा० 
प्र, पु० ११९) । वसिष्ठ का कथन है कि ब्राह्मणों को भोजन करने के अन्त तक वार्ये हाथ में भोजन-पात्र उठाकर 
रखना चाहिए। शंख-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०,पृ० १०१९; श्रा० प्र, पृ० ११८) ने कहा है कि ब्राह्मणों को खाते समय 
भोजन के गुण एवं दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, एक-दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी 
चाहिए और न यही कहना चाहिए कि अभी बहुत रखा है (और मत परोसिए ), केवल हाथ से संकेत मात्र करना चाहिए। 
'अग्नौकरण के रूप में एवं पात्र में जो कुछ परोसा गया है, मिलाकर खाना चाहिए। हेमाद्रि ने मैत्रायणीय सूत्र एवं 
स्कन्दपुराण से ऐसी उक्तियाँ एवं मन्त्र दिये हैं जो कुछ पदार्थों को परोसते समय कहे जाते हैं, यथा ऋ० (४३९।६ ); 
बाज० सं० (२।३२ एवं २३३२); तै० सं० (३।२।५।५ एवं १।५।११।४) । आप० घ० सू०. (२।८।१८।११) में 
आया है कि श्राद्ध-मोजन का उच्छिष्टांश आमन्त्रित ब्राह्मणों से हीन छोगों को नहीं देना चाहिए और मतु (३२४९) 
का कथन है कि जो व्यक्ति श्राद्ध-भोजन करने के उपरान्त उच्छिष्ट अंश किसी शूद्र को देता है तो वह कालसूत्र नरक 
में गिरता है। ् 
मत्स्यपुराण (१७।५२-५५; हेमाद्रि, धा०, पृ० १४८२; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८२ एवं कल्पतरु०, श्रा०, 
पृ० २३०) एवं अन्य ग्रन्थों में आया हूँ कि ब्राह्मणों को आचमन कर लेने एवं जल, पुष्प तथा अक्षत प्राप्त करने के 
उपरांत कर्ता को आशीर्वचन देने चाहिए । कर्ता प्रार्थना करता है--हमारे पितर घोर न हों (अर्थात्‌ हमारे प्रति दयाळू - 
हों); ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते है-- तथास्तु (ऐसा ही हो) '। कर्ता पुनः कहता है--'हमारा कुल वढे, हमारे कुल में दाता 
बढें और भोजन भी'; इन सभी प्रंकार की प्रार्थनाओं पर ब्राह्मण उत्तर देते हैं--ऐसा ही हो /' ब्राह्मणों के खा चुकने 
के उपरान्त पात्रों के उच्छिष्ठ अंश हटाने एवं वहाँ सफाई करने के काल के दिषय में भी नियम बने हुए हैं। वसिष्ठ _ 
(११।२१-२२) एवं कूर्मपुराण में आया है कि उच्छिष्ट भोजन सूर्यास्त के पूर्व नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उससे 
अमृत की धारा वहती है जिसे वे मृत व्यक्ति पीते हैं जिनके लिए जलतर्पण नहीं होता । मनु (३।२६५, मत्स्य० १७५६, 
. पद्म, सुष्टि० ९१८५) ने एक पृथक्‌ नियम दिया है कि उच्छिष्ट भोजन वहीं तव तक पड़ा रहना चाहिए जब तक 
ब्राह्मण लोग प्रस्थान न कर जायं । हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १५१२ ) ने इस लिए व्यवस्था दी है कि यदि कर्ता के पास दूसरा घर. 
हो तो उच्छिप्ट अंश सूर्यास्त तक पड़ा रहने देना चाहिए, किन्तु यदि एक ही घर हो तो ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त 
उसे हटा देना चाहिए (याज्ञ ० १।२५७ एवं मत्स्य? १७५६) । बृहस्पति (स्मृति, श्रा०, पृ० ४८२; हेमाद्रि; श्राद्ध ०, 
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पृ७ १४८५) का कथन है कि ब्राह्मणों द्वारा “स्वस्ति' कहे जाने के पूर्व पात्रों को नहीं हटाना चाहिए; जातूकर्ण्य (स्मृति- 
च०, श्रा०, पु० ४८२; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४८६) एवं स्कन्द० (नागरखण्ड, हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४८६) का कथन 
है कि पात्र एवं उच्छिष्ट अंश कर्ता द्वारा या उसके पुत्र या शिष्य द्वारा उठाया जाना चाहिए किन्तु स्त्री या बच्चे या अन्य 
जाति के व्यक्ति द्वारा नहीं। मन्‌. (३।२५८) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त कर्ता को दक्षिण 
की ओर देखना चाहिए और पितरों से कल्याण की याचना करनी चाहिए (देखिए इस विषय में पुनः मनु (२।२५९), 
याज्ञ० (१।२४६), विष्णुब० सू० (७३।२८), मत्स्य० (१६।४९-५०) । आप० गृ० (२०९), आप० घ० (२।७। 
१७।१६), मनु (३।२६४) एवं याज्ञ? (१।२४९) ने कहा है कि कर्ता श्राद्ध के लिए बने एवं शेष अंश को अपनी पत्नी, 
माता-पितृ-पक्ष के सम्बन्धियों के साथ यजुमेन्त्र (आप० मन्त्रपाठ २।२०।२६) का उच्चारण (जीवन-इवास में प्रवेश 
करते हुए मैं अमृत दे रहा हूँ; मेरी आत्मा अमरता के लिए ब्रह्म में प्रविष्ट हो गयी है) करके भोजन करता है। आप० 
गु० एवं आप० घ० सू० (२।७।१७।१६) में आया है कि ब्राह्मणों को परोसने के उपरान्त कर्ता को शेषांश से एक कौर 
भोजन कर लेना चाहिए। व्यास एवं देवल का कथन है कि श्राद्ध के दिन कर्ता को उपवास नहीं करना चाहिए (भले 
ही वह साधारणत: ऐसा करता हो, जैसा कि एकादशी या शिवरात्रि में) । ब्रह्मवैवतंपुराण ने एक मागं निकाला है कि 
कर्ता को श्राद्ध-भोजन का शेषांश सुंघ मात्र लेना चाहिए। इसके विवेचन के लिए देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ०, १५१९- 
१५२१) । हेमाद्रि (पृ० १४८५) ने एक शिष्टाचार (जो आज भी किया जाता है) की ओर संकेत किया है कि कर्ता को 
आशीर्वचन मिल जाने के उपरान्त उसके पुत्र एवं पौत्र आदि को पिण्ड के रूप में स्थित पितरों की अभ्यर्थना करनी चाहिए। 
ब्राह्मणों को श्राद्ध की समाप्ति के उपरान्त खिलाये गये भोजन के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन 
के अपने पात्रों में असावधानी से भोज्य पदार्थ छोड़-छाड़ कर नहीं बैठना चाहिए, प्रत्युत दूध, दही, मधु या यवान्न 
(सत्तू) को पूरा खाकर भोज्य का थोड़ा अंश छोड़ना चाहिए। 
ठीक किस समय पिण्डदान करना चाहिए? इसके उत्तर में कई एक मत हैं। शांखा० गृ० (४।१।९), 
आइव० गु० (४।८।१२), शंख (१४।१.१), मनु (३।२६०-२६१), याज्ञ० (१।२४२) आदि के मत से जब श्राद्ध- 
भोजन ब्राह्मण समाप्त कर लेते हैं तो कर्ता पिण्डदान करता है। पिण्डों का निर्माण तिलमिश्रित भात से होता है और 
किसी स्वच्छ स्थल पर दर्भों के ऊपर पिण्ड रखे जाते हैं; ये पिण्ड उस स्थान से, जहाँ ब्राह्मणों के भोजन-पात्र रहते हैं 
एक अरत्नि दूर रहते हैं और कर्ता दक्षिणाभिमुख रहता है। यहाँ पर भी दो मत हैं; (१) ब्राह्मणों के भोजन कर 
छेने के उपरान्त आचमन करने के पूर्व पिण्डदान होता है (आइवे० गु० ४।८।१२-१३; कात्यायनकृत श्राद्धसूत्र, 
कण्डिका ३), (२) ब्राह्मणों द्वारा मुख धो लेने एवं आचमन कर लेने के उपरान्त पिण्डदान होता है। अन्य मत यह है : 
कि पिण्डदान आमन्त्रित ब्राह्मणों को सम्मान देने या अग्नौकरण के पदचात्‌ होता है और तब ब्राह्मण भोजन करते हैं। 
ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्घात० १२।२४-२६) ने बलपूर्वक कहा है कि यही स्थिति ठीक है, जैसा कि बृहस्पति ने कहा है। 
विष्णुघ० (७३।१५-२४) ने व्यवस्था दी है कि पितरों को तब पिण्ड देना चाहिए जब किं ब्राह्मण खा रहे हों। चौथा _ 
मत यह है कि (आप० गु० २४।९, हिरिण्यकेशि- गु० २।१२।२-३) कर्ता को, जव ब्राह्मण खाकर जा चुके हों और 
जब वह उनका अनुसरण कर प्रदक्षिणा करके लौट आया हो, तब पिण्डदान करना चाहिए। इस प्रकार के मतभेदों के 
कारण हेमाद्रि एवं मदनपारिजात (पु० ६००) का कहना है कि लोगों को अपनी शाखा की विधि का पालन, करना 
चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०,पृ० १४०८) । हेमाद्रि ने जोड़ा है कि यदि किसी के गृह्यसूत्र में पिण्डदान के काल का उल्लेख 
न हो तो उसे उस मत के अनुसार चलना चाहिए जो यह व्यवस्थित करता है कि ब्रह्म-मोज एवं आचमन के उपरान्त 
पिण्डदान करना चाहिए। श्राद्धप्रकाश (पू० २४७) ने भी यही मत प्रकाशित किया है। प्रत्येक पिण्ड २५ दर्मो के 
ऊपर रखा जाता है। अपराकं (याज्ञ० १।२४) का कथन है कि सभी दशाओ में (विना किसी अपवाद के) पिण्डों का 
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दान उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, किन्तु हेमाद्रि का, जो कात्यायन के 
'उच्छिष्टसन्निघौ' पर निर्भर है, कथन है कि यदि कर्ता आहिताग्नि है तो उसे अपना पिण्डदान पवित्र अग्नि के पास 
करना चाहिए, किन्तु यदि कर्ता यज्ञाग्नियाँ नहीं रखता तो उसे उन पात्रों के समक्ष, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया 
गया था, पिण्डदान करना चाहिए। श्राद्धसार (पृ० १६३) ने अत्रि को उद्धृत कर कहा है कि ब्रह्म-भोज के स्थान 
से तीन अरत्नियों की दूरी पर पिण्ड देने चाहिए और नवश्राद्धों आदि में पिण्डदान के पूर्व वैरवदेव का सम्पादन होना 
चाहिए, किन्तु सांवत्सरिक श्राद्ध, महालय आदि में यह पिण्डदान के उपरान्त करना चाहिए (पु० १६४) । 
अमावास्या को किये जानेवाले श्राद्ध में किन-किन पूर्व पुरुषों को पिण्ड देना चाहिए? इस विषय में भी 
मतैक्य नहीं है। अधिकांश वैदिक ग्रन्थ पार्वण श्राद्ध के देवताओं के रूप में केवल तीन पूर्व पुरुषों को गणना करते हैं। 
ये तीनों अलग-अलग देवता हैं न कि सम्मिलित रूप में, जैसा कि आवव० श्रौतसूत्र (२।६।१५) एवं विष्णुघ० (७३। 
१३-१४) का कथन है। एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है--क्या प्राचीन काल में तीनों पितरों की पत्नियां, यथा--माता, 
मातामही एवं प्रमातामही अपने पतियों के साथ सम्मिलित थीं ? क्या पार्वण में माता के पितर भी, यथा- नाना, 
परनाना एवं बड़े परनाना अपनी पत्नियों के साथ बुलाये जाते थे? वेदों एवं ब्राह्मणों में इन दोनों प्रइनों के उत्तर 
नकारात्मक हैं। देखिए ते० सं० (१।८।५।१), तै० ब्रा० (१।३।१० एवं २।६।१६), वाज० सं० (१९।३६-३७), 
श० ब्रा० (२।४।२।१६), जिनमें केवल पितरो एवं तीन पैतृक पूर्व-पुरुषों के ही नाम आये हैं। किन्तु याज० सं० (९।१९) 
में पैतृक एवं मातृक, दोनों पूर्व-पुरुषों का स्पष्ट उल्लेख है (कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र ३) । पार्वण में दोनों प्रकार के पूर्व 
पुरुषों को सम्मिलित रूप में बुलाने के विषय में अधिकांश सूत्र मौन हैं। देखिए आइव० श्रौ० (२६१५); सुदर्शन 
(आप० गृ० ८।२१।२) का कहना है कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने मातामहश्राद्ध का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि 
दौहित्र (पुत्री के पुत्र) के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। कात्यायन (श्राद्धसूत्र, ३) ने पैतृक पितरों के लिए. 
तीन पिण्डों एवं मातृक पितरों के लिए भी तीन पिण्डों के निर्माण की वात कही है। गोभिल॑स्मृति (३।७३) ने व्यवस्था 
दी है कि अन्वष्टका श्राद्ध प्रथम श्राद्ध (ग्यारहवें दिन), १६ श्राद्धों एवं वाषिक श्राद्ध को छोड़कर अन्य श्राडों में छ: 
पिण्डों का दान होना चाहिए धौम्य (श्रा० प्र, पृ० १४; स्मृतिच०, श्रा; पृ० ३३७) का कथन है कि जहाँ पैतृक 
पूर्वजों को पूजा जा रहा हो, मातामहों (मातृक पूवं-पुरुषों) को भी सम्मानित करना चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर 
प्रदशित नहीं करना चाहिए, यदि कर्ता विभेद करता है तो वह नरक में जाता है।” विष्णुपुराण”, ब्रह्माण्डपुराण 
एवं वराहपुराण कहते हैं कि कुछ लोगों के मत से मातृक पूर्वे-पुरुषों का श्राद्ध पृथक्‌ रूप से करना चाहिए, और कुछ 
लोगों का ऐसा कहना है कि पैतृक एवं मातुक पूर्वपुरुषों के लि एक ही समय और एक ही श्राद्ध करना चाहिए । बृहस्पति 
(कल्पतरु, श्राद्ध, पु ० २०४) का कथन है कि श्राद्ध के लिए वने भोजन-पदार्थों से एवं तिल और मधु से अपनी गृह्मसूत्र- 
विधि के नियमों के अनुसार पिण्डों का निर्माण मातू-पितुपक्षों के पूर्व-पुरुषों के लिए होना चाहिए। वराह० (१४ 
४०-४१) में आया है कि पित्र्य ब्राह्मणों को सर्वप्रथम विदा देनो चाहिए, तब देव ब्राह्मणों के साथ मात्रिक पितरों को 


८९. पितरो यत्न पूज्यन्ते तत्र मातामह ध्रुवम्‌ । अविशेषेण कर्तव्य विशेषात्नरक ब्रजेत्‌॥ घौम्य (भा० प्र०, 
पुर १४; स्मृतिच०, भा०,पृ० ३३७) । 
| ९०. प॒थक्तयोः केचिदाहुः श्राद्धस्य करणं नुप । एकत्रेकेन पाकेन वदन्त्यन्ये महर्षयः ॥ विष्णुपुराण (३।१५।१७) ; | 
थग्मातामहानां तु केचिदिच्छन्ति मानवाः। त्रीन्‌ पिण्डानानुपुव्येण सांगुष्ठान्‌ पुष्टिवर्धनान्‌ ॥ ब्रह्माण्ड (उपोद्घात 
पाद, ११।६१) । और देखिए बराहपुराण (१४।२२)। 
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१२६४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


और मातृ-पितरों के लिए पृथक्‌ पिण्ड देने चाहिए (१४।३७) । कुछ लोगों का मत है कि पुत्रिकापुत्र (नियुक्त कन्या 
. के पुत्र) या दौहित्र पुत्र को, जो नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मातृ-पितरों के लिए पिण्डदान करना 
. अनिवार्य है। बृहत्पराशर (अध्याय ५, पृ० १५३) ने इस विषय में कई मत दिये हैं। यह सम्भव है कि जब पुत्री को 
गोद लेने की प्रथा कम प्रचलित हुई या सदा के लिए विलीन हो गयी तो पार्वण श्राद्ध में मातृ-पितर पित्र्य-पितरों के साथ 
ही संयुक्त हो गये। ¢ 
पितरों की पत्नियां पुरुषों (पुर्व-पुरुषो) के साथ कब संयुक्त हुईं ? इस प्रश्‍न का उत्तर सन्तोषप्रद ढंग से 
नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत वैदिक साहित्य में पितामही का उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु यह निश्चित है कि पूर्व- 
पुरुषों की पत्नियाँ सूत्र-काल में अपने पतियों के साथ सम्बन्धित हो गयीं । उदाहरणार्थं हिरण्यकेसि-गु० (२।१०) ने 
कृष्ण पक्ष के मासिक श्राद्ध में माता, मातामही एवं प्रमातामही को उनके पतियो के साथ सम्वन्धित कर रखा है। 
इसी प्रकार बौधा० गु० (२।११-३४) ने अष्टका श्राद्ध में न-केवल मातृ-पक्ष के पितरों को पितृपक्ष के पितरो के साथ 
रखा है, प्रत्युत उनकी पत्नियों को भी साथ रखा है। आप० मन्त्रपाठ (२।१९।२-७) में पुर्व-पुरुषों एवं उनकी पत्नियों 
के लिए भी मन्त्रों को योजना आयी है ।” शांखा० गृ० (४।१।११) ने व्यवस्था दी है कि पितृपक्ष के पितरों के पिण्डों के 
पश्चात्‌ ही कर्ता को उनकी पत्नियों के पिण्ड रखने चाहिए; दोनों प्रकार के पिण्डो के बीच कुछ रख देना चाहिए, जिस पर 
भाष्यकार ने लिखा है कि दोनों के मध्य में दर्भ रख देना चाहिए। कौशिकसूत्र (८८।१२) का कथन है कि पूरव-पुरुषों 
के पिण्डों के दक्षिण की ओर उनकी पत्नियों के पिण्ड रखे जाने चाहिए। आश्व० गृ० (२।५।४-५) ने अन्वष्टक्य कृत्प 
के विषय में चर्चा करते हुए कहा है कि उबाळे हुए चावल के मण्ड (माँड़) के साथ पितरों की पत्नियों को पिण्ड देना 
चाहिए। वैखानसस्मातंसूत्र (४।७) ने पिण्डपितृयज्ञ के कृत्य का वर्णन (४।५-६) करके टिप्पणी की है कि इसमें 
मौर सामान्य मासिक श्राद्ध में अन्तर यह है कि दूसरे (मासिक श्राद्ध) में पितरों की पत्नियों को भी पिण्ड दिया जाता 
है। पितरों की पत्नियों के लिए पिण्डदान का प्रचलन समयानुसार विकसित हुआ है और ऐसा स्वाभाविक भी था। कुछ _ 
स्मृतियों ने पार्वण श्राद्ध में पितरों की पत्नियों को रखने पर वल दिया है। शातातप में आया है--सपिण्डीकरण के 
उपरान्त पितरों को जो दिया जाता है उसमें सभी स्थानों पर माता आती है। अन्वष्टका कृत्यो, वृद्धि श्राद्ध, गया में एवं 
उसकी वाषिक श्राद्ध-क्रिया में माता का अलग से श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु अन्य विषयों में उसके पति के साथ ही 
उसका श्राद्ध होता है' (श्रा० प्र०, पु० ९, स्मृतिच०, श्रा०, पू० ३६९) । बृहस्पति में ऐसा आया हैं कि माता अपने 
पति (कर्ता के पिता) के साथ श्राद्ध ग्रहण करती है और यही नियम पितामही एवं प्रपितामही के लिए भी 
लागू है (स्मृतिच०, श्राद्ध, पू० २६९; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ९९ एवं श्रा० प्र०, पू० ९) । कल्पतर एवं अन्यों का कथन 
है कि पितरों की पत्निया पार्वण श्राद्ध में देवता नहीं हैं, वे केवळ पितरों के पास आनेवाला वायव्य भोजन पाती हैं 
(श्रा० प्र०, पृ० ९-१० ) । हेमाद्रि एवं अन्य दक्षिणी लेखकों का कथन है कि माता एवं अन्य स्त्री-पुवेजाएँ पार्वण श्राद्ध, 
के देवताओ में आती हैं, किन्तु विमाता नहीं। इस विषय में मतैक्य नहीं है कि माता', पितामही , 'प्रपितामही' शब्दों 
में उनकी सौते (सपत्नियाँ) आती हैं कि नहीं। हेमाद्रि (श्वा०,पृ० ९७-१०४) में इस पर लम्बा विवेचन पाया जाता 
है। एक मत से विमाता, पितामही की सौत एवं प्रपितामही की सौत एक साथ आती हैं, किन्तु हेमाद्रि के मत से केवल 
वास्तविक माता, पितामही एवं प्रपितामही ही आती हैं, किन्तु महालय श्राद्ध या गयाश्राद् जैस अवसरों पर सभी 
आती हैं। * 


९१. मार्जयन्तां मम पितरो मार्जयन्तां मम पितामहा मार्जयन्तां मम प्रपितामहाः। मार्जयत्तां सम मातरो 
' मार्जयन्तां मम पितामह्यो मार्जयन्तां मम प्रपितामह्यः। आप० भ० पा० (२।१९।२-७) । 
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पिण्डदान संबन्धी सन्त्रपाठ के विषय में भी अति प्राचीन काळ से कुछ मत-मतान्तर हैं। पूर्व-पुरुष को पिण्ड 
नाम, गोत्र एवं कर्ता-संवंध कहकर दिया जाता है।२ कुछ लेखकों के मत से पिण्डदान का रूप यह है--हि पिता, यह 
तुम्हारे लिए है, अमुक नाम... .अमुक गोत्र वाळे तै० सं० (१।८।५।१) एवं आप० मन्त्रपाठ (२।१०।१३) 
आदि ने निम्न और जोड़ दिया है--'और उनके लिए भी जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं (ये च त्वामनु)” गोभिळगू० 
(४।३।६) एवं खादिरगु० (३।५।१७) में सूत्र और लम्वा है--हे पिता, यह पिण्ड तुम्हारे लिए है और उनके 
लिए जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं और उनके लिए जिनके पश्चात्‌ तुम आते हो। तुम्हें स्वधा।' भारद्वाज गु० 
(२।१२) ने कुछ परिवर्तन किया है (यांश्च त्वमत्रान्वसि ये च तवामनु) । यह हमने पहले ही देख लिया है कि 
शतपथञ्नाह्मणं ने तै० सं० के वचन का अनुमोदन नहीं किया है। उसने तकं यह दिया है कि जव पुत्र अपने पिता को पिण्ड 
देते हुए कहता है कि यह तुम्हारा है और उनका भी जो तुम्हारे परचात्‌ आते हुँ, तो वह इसमें अपने को भी सम्मिलित 
कर लेता है, जो अशुभ है। गोमिलगु० (४।३।१०-११; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४४३ एवं श्रा० प्र०, पू० २६० ) ने 
व्यवस्था दी है कि जब कर्ता अपने पितरों के नाम नहीं जानता है तो उसे प्रथम पिण्ड पृथिवी पर्‌ रहने वाले पितरों 
को स्वधा' कहकर रखना चाहिए, दूसरा पिण्ड उनको जो वायु में निवास करते हैं 'स्वघा' यह कहकर और तीसरा 
पिण्ड “स्वगं में रहनेवाले पितरों को स्वधा' कहकर रखना चाहिए और मन्द स्वर से उसे यह कहना चाहिए--हे 
पितर, यहाँ आनन्द मनाओ और अपने-अपने भाग पर जुट जाओ।' और देखिए ऐसी ही व्यवस्था के लिए यम 
(कल्पतरु, श्रा०ण, पु० २०३) । विष्णुः सू० (७३१७-१९) में भी एसा ही है और मन्त्र हैं क्रम से पृथिवी 
दविरक्षिता', अन्तरिक्षं दावरक्षिता' एवं चौदं॑विरक्षिता।' मेघातिथि (मनु ३३१९४) ने आइव० श्रौ आदि का 
अनुसरण करते हुए कहा है कि यदि पितरों के नाम न ज्ञात हों तो केवल ऐसा कहना चाहिए--हे पिता, पितामह _ 
आदि।' यदि गोत्र न ज्ञात हो तो कश्यप' गोत्र का प्रयोग करना चाहिए। ८ 


९२. अर्घदानेश्य संकल्पे पिण्डदाने तथा क्षये । गोत्रसम्बन्धनामानि यथावत्मतिपादयेत्‌ ॥ पारस्कर० (अपरा, ` 
पृ० ५०६; हेमाद्रि, श्रा०, पु० १४३४; श्रा० प्र, पु ० २५८ ) सुत्र इस प्रकार का है--'अमुकगोत्रास्मत्पितरमुकहामन्‌ 
एतत्तेऽन्नं (या ते पिण्डः) स्वधा नम इदममुकगोत्रायास्मपिपत्रे अमुकशर्सणे न ममेति’ (हेमाद्रि, भ्रा०, पु० १४३६) . 
किन्तु यह सूत्र केवळ वाजसनेयियों के लिए है। 

९३. एतत्ते ततासौ ये च त्वामनु, एतत्ते पितामहासौ ये च त्वामनु, एतत्ते प्रपितामह ये च त्वामनु॥ आप० स० 
पा० (२।२०।१३) । ३ 

९४. असाववनेनिक्षव ये चात्र त्वामन्‌ यांश्च त्वमन्‌ तस्मै ते स्वघेति। गोभिल गु० (३।३।६) एवं खादिर गु० 
(३५१७) । टोडरानन्द (श्राद्धसोल्य) ने यजुर्वेद एवं सामवेद के अनुयायियों के लिए निम्न सूत्र दिये हैं--..अमुक- 
गोत्र पितरमकडार्मचषेतत्ते$्थं स्वधेति यजर्वेदिनामुत्सगंवाक्यम्‌ । अमुकसगोत्र पितरमुकदेवशर्म न्नेतत्तेन्न ये चात्र त्वामनु 
यांश्च स्मत्‌ तस्मै ते स्वघेति छन्दोगानाम्‌ । मिलाइए शाद्धतस्व (१० ४३७) एवं ्ाद्धक्तियाकौमुदी (पुर ७०) । 

९५. गोत्राज्ञनेप्याह व्याप्नपाद:--गोत्रनाशे तु कशयपः-इति। गोत्राज्ञाने कश्यपगोत्रग्रहण कतंव्यम्‌ । कश्यप- 
सगोत्रस्य सर्वसाधारणत्वात्‌ । तथा च स्मृतिः । तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति। स्मृतिच० (श्रा०, पू० ४८१) । 
और देखिए इन्हीं बातों के लिए श्ा० प्र (पु० २६० ) । शूद्रकमलाकर (प० ४९) का कथन है--यद्यपि तस्मादाहुः 
सर्वा: प्रजाः काढयप्य इति शतपयशुतेः . . -कस्यपं गोत्रमस्ति तयापि श्राद्ध एव तत्‌ ( स्वाः प्रजा: काश्यप्यः ये शब्द 
शतपथब्राह्मण (७।५।१।५) के हैं। 
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१२६६ घ्मेशास्त्र का इतिहास 


पिण्डों के विषय में कुछ बातें यहाँ पर (आगे के संकेतों के लिए) कह दी जा रही हैं। पिण्डों के आकार के 
विषय में अधिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। मरीचि (अपराकं, पु० ५०७) ने व्यवस्था दी है कि पार्वेण श्राद्ध में 
पिण्ड का आकार हरे आमलक जैसा होना चाहिए, एकोद्दिष्ट में आकार बिल्व (बेल) के वरावर होना चाहिए, 
किन्तु आशौच के काल में प्रति दिन दिये जानेवाले पिण्ड का आकार (नवश्राद्ों में) उपर्युक्त आकार से अपेक्षाकृत 
वडा होना चाहिए! स्कन्द० (७।१।२०६, स्मृति च०, श्रा०, पृ० ४७५) में आया है कि पिण्ड इतना बड़ा होना चाहिए 
कि दो वर्ष का बछड़ा बड़ी सरलता से उसे अपने मुख में ले ले। अंगिरा (स्मृतिच०, पृ० ४७५ एवं हेमाद्रि, श्रा०, पृ० 
१४२९) ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड का आकार कपित्य या बिल्व या मुर्गी के अण्डे या आमलक या बदर फल के समान 
होना चाहिए । मैत्रायणीय-सूत्र (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४३०; श्रा० प्र०, पृ० २५७) के अनुसार पितामह का पिण्ड पिता के 
पिण्ड से बड़ा और तीनों पिण्डों के मध्य में (आकार में) होना चाहिए और प्रपितामह का सब से बड़ा होना चाहिए। 
दूसरा प्रश्‍न यह है कि पिण्ड किस पदार्थ का होना चाहिए। यदि पिण्ड अग्नौकरण के पूर्व दिये जायें तो उन्हें पक्व चावल. 
(भात या चरु) से वनाना चाहिए। यदि वे अग्नौकरण के पश्चात्‌ दिये आयें तो (अग्नौकरण के पश्च।तू के शेषांश 
से) पके भोजन में तिल मिलाकर उन्हें बनाना चाहिए (याज्ञ? १२४२) । यदि ब्रह्म-भोज के उपरान्त पिण्डों का 
अर्पण हो तो उनका निर्माण ब्रह्म-भोज से बचे पक्व भोजन से होना चाहिए और उसमें भात मिलाकर अग्नौकरण के लिए 
- आहुति बनानी चाहिए, जैसा कि कात्यायन के श्राद्धसूत्र (३) में आया है। मत्स्यपुराण (१६।४५-४६) के मत से 
पिण्डों को गोमूत्र एवं गोवर-मिश्रित जल से रिपे-मुते स्थान में दर्भो पर रखना चाहिए। देवल, ब्रह्माण्डपुराण एवं 
भविष्यपुराण म आया है कि भूमि पर चार अंगुल ऊंची एवं एक हाथ चौड़ी तथा वृत्ताकार या वर्गाकार वालुकग्वेदिका 
बनाती चाहिए, उसे उन पात्रों के समीप बनाना चाहिए जिनसे ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है और उस पर दंभे 
रखकर पिण्ड रखे जाने चाहिए। वायुपुराण का कथन है कि वेदिका या भूमि पर एक दर्भे की जड़ से निम्नलिखित 
मन्त्रों के साथ एक रेखा खींचनी चाहिए--'जो अशुद्ध है उसका मैं नाश करता हूँ, मैंने सभी असुर, दानव, राक्षस, 
यक्षः पिशाच,, गुह्यक एवं यातुधानों को मार डाला हैं, (सभी असुरों एवं राक्षसों को, जो वेदिका पर बैठे हैँ) मार 
` डालो' (७५४५-४६) । आप» श्रौ० (११०२) मनु (३।२१७), विष्णुध० (७३।१७-१९ ), यम (हेमाद्रि, 
पृऽ १४४०) कल्पतरु (श्रा०,प० २०३), महाणेवप्रकाश (हेमाद्रि में उद्धृत ), हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १४४०-४२) एवं 
श्रा० प्र० (पृ० २६६-२६७) में छः ऋतुओं, नमो वः पितरो’ (वाज० स० २।३२) के साथ पितरों के लिए नमस्कार 
और प्रत्येक पिण्ड रखते समय तीन मन्त्र बोलने को ओर संकेत किया गण है। कुछ लोगों के मत से ऋतुओं को रस, 
` 'शोष' एवं अन्य चार शब्दों (वाज० सं० २।३२) के समान कहा गया है और कुछ लोगों के मत से ऋतुओं की अभ्यर्थना 
एवं पितरों के नमस्कार में अन्तर है। शौनकाथवेणश्राद्ध-कल्प में पिण्डापंण का क्रम उलट दिया गया है, अर्थात्‌ पहले 
प्रपितामह को, तव पितामह को और अन्त में पिता को (हेमाद्रि, श्रा०, पू० १४४२) । आप० श्रौ (१।९।४) ने 
“पितामहप्रभुतीन्‌ वा’ में इस विधि की ओर संकेत किया है। 

पिण्डों की प्रतिपत्ति के विषय में भी कई एक मत हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि वाज० सं० (११।३३) 
एवं अन्य सूत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि मध्य का (तीन पिण्डों में बीच ळा) पिण्ड कर्ता की पत्नी हारा खाया जाना 
चाहिए, यदि वह पुत्र की इच्छा रखती हो। मनु (३।२६२-२६३) ने भी कहा है कि धर्मपत्नी (सवर्ण पत्नी, जिसका 
विवाह अन्य असवर्ण पत्तियों से पहले हुआ है) को “आधत्त पितरो गर्भेम्‌' मंत्र के साथ मध्यम पिण्ड खा लेना चाहिए, 
तब वह ऐसा पुत्र पाती है जो लम्बी आमु वाला, यशस्वी, मेधावी, सम्पत्तिमान्‌, सन्ततिमान्‌, साधुचरण एवं सत्‌ 
चित्त वाळा होता है। यही नियम लघु-आइवलायन (२३।८३) कूर्म० (२।२।७१), मत्स्य० (१६।५२), बायु? 
(७६।३१), विष्णुषर्मोत्तर० (१।१७१-१७८ एवं २२०।१४९), पद्म (सृष्टि० ९।१२१) आदि पुराणों में भी पाया 
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पिण्डों फे निर्माण, दान आदि एवं श्राद्ध के मुल्य अंग का विचार १२६७ 


जाता है। सामान्य पिण्डों के विषय में आइव० श्रौ०(२।७।१४-१७) का कथन है कि मध्यभ के अतिरिक्त अन्य पिण्डों ' 
को जल में या अग्नि में डाल देना चाहिए या ऐसा व्यक्ति उन्हें खा सकता है जिसे भोजन से अधि २ र हो-गयी हो, 
या उसे असाध्य रोगों (राजयक्ष्मा या-कोढ़) से पीडित लोग खा सकते हैं, जो या तो अच्छे रो जाते हें या भर जाते हैं। 
-गोमिलगु० (४।३।३१-३४) ने व्यवस्था दी है कि पिण्डों को जल में या अग्नि में छोड़ देना चाहिए या किसी ब्राह्मण 
या गाय को खाने के लिए दे देना चाहिए। मन्‌ (३।२६०-२६१) का भी यही कथन है किन्तु उसने इतना जोड़ दिया 
है कि वे किसी बकरी को भी खाने को दिये जा सकते हैं और पक्षियों को भी दिये जा सकते हैं, जैसी कि कुछ अन्य 
लोगों ने अनुमति दी है। याज्ञ० (१।२५७), मत्स्य० (१६।५२-५३) एवं पद्म० (सृष्टि०, ९।१२०) ने भी उपर्युक्त 
पिण्डप्रतिपत्ति की पाँच विधियां दी हैं, किन्तु पद्म ० ने यह भी जोड़ दिया है कि वे किसी भूमि-दूह पर भी रखे जा सकते 
हँ।५ बराहपुराण (१९०-१२१) का कथन है.कि कर्ता को प्रथम पिण्ड स्वयं खा जाना चाहिए और मध्य वाला अपनी 
पत्नी को दे देना चाहिए और तीसरे को जल में डाल देना चाहिए।" अनुशासन० (१२५।२५।२६) ने व्यवस्था दी 
है कि प्रथम और तृतीय पिंड जल या अग्नि में छोड़ देना चाहिए और द्वितीय पत्ती द्वारा खा डाला जाना चाहिए। 
बृहस्पति (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८६ एवं कल्पतरु, श्रा०, पु० २२४) ने कहा है कि यदि पत्नी किसी रोग से पीड़ित 
हो या गर्भवती हो या किसी अन्य स्थान में हो, तो मध्यम पिंड किसी बैल या बकरी को खाने के लिए दे देना चाहिए। 
विष्णुधर्मोत्तर (१।१४१।८) में आया है कि यदि श्राद्ध का सपादन तीर्थे में हो तो पिंडों को पवित्र जल में छोड़ देना 
चाहिए। अनुशासन (११५।३८-४०) तथा वायु० (७६।३२-३४) एवं ब्रह्मण (२२०।१५०-१५२) जैसे पुराणों ने 
पिण्ड-प्रतिपत्ति से उत्पन्न फलों की चर्चा की है, यथा--गायों को पिण्ड खिलाने से सुन्दर लोगों की, जल में डालने से मेघा 
एवं यश की तथा पक्षो आदि को देने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्माण्ड (उपोद्घात, १२।३१-३५) का कथन 
है कि गायों को देने से सर्वोत्तम वर्ण या रंग, मुर्गों को देने से सुकुमारत्ा एवं कोओं को देने से दीघं जीवन की प्राप्ति होती 
है। यह ज्ञातव्य है कि सभी श्राद्धो में चावल (भात) या आटे के पिंड दिये जाने चाहिए। श्राद्धकल्पलता. (पृ० ८६-८९) 
में उन श्राद्ध के विषय में रम्बा विवेचन उपस्थित किया गया है जिनमें भोजन का पिंड-दान निषिद्ध है। उदाहरणार्थ; 
पुलस्त्य के मत से दोनों अयनों के दिनों पर, विषुवीय दिनों पर, किसी संक्रान्ति पर पिंड नहीं दिये जाने चाहिए और इसी 
प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रों तथा घन की इच्छा रखता है, तो उसे एकादशी, त्रयोदशी, मघा एवं कृत्तिका नक्षत्रों के श्राढ़ों 
में पिंड-दान नहीं करना चाहिए। 
श्राद्ध के प्रमुख विषय के बारे में तीन मत प्रतिपादित किये जाते हैं, जैसे--कुछ लोगों (यथा गोविन्दराज) 
का कथन है कि श्राद्ध में प्रमुख विषय या वस्तु या प्रधान कर्म ब्राह्मण-मोजन है और इस कथन के लिए वे मनु० 
(३।१२९) के निम्न लिखित वचन को उद्घुत करते हैं--देवों एवं पितरों के कृत्य में वेदज्ञान-शून्य ब्राह्मणों को 
अपेक्षा एक ही विद्वान्‌ ब्राह्मण को भोजन कराया जा सकता है; ऐसा करने से कर्ता को अधिक फल प्राप्त होता 


९६. सिण्डाइच गोऽजविप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा। वप्रान्ते वाथ विकिरेदापोभिरथ वाहयेत्‌ ॥ पद्म० (सृष्टि०, 
९।१२०) ; अपराके (पु० ५५०) एवं हेमाद्रि (आ०, पू. १५०४) | पक्षियों को पिंड खिलाने की जो अनुमति दी गयी है 
वह स्वाभाविक हो है, क्योंकि ऐसा विश्वास किया गया था कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण किया करते हैं। 
और देखिए कूमें (२।२२।८३) । 

९७. भक्षयेत्‌ प्रस पिण्ड पत्यं देयं तु मध्यमम्‌। तृतोयमुदके दद्याच्छाद एवं विधिः स्मृतः ॥ वराह _ 
(१९०१२१) 
ं ८७ 
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१२६८ घर्मशास्ण फा इतिहास 


है ` यहाँ शाद्धकर्म का फल विद्वान्‌ ब्राह्मण के भोजन कराने से संदंधित है.। इस विषय में देखिए जैमिनि (४।१४।१९) 
की पूर्वं मीमांसा द्वारा उपस्थापित न्याय और वेदान्त पर शांकरमाष्य (२।१।१४) और जैमिनि (४।४।२९- 
३८)--जो किसी कृत्य की समीपता में बणित होता है उससे फल की प्राप्ति तो होती है किन्तु कोई विशिष्ट फल 
नहीं मिलता, किन्तु वह घोषित फल का अंग मात्र होता है। कुछ श्राद्धों में पिण्डदान नहीं होता, यथा आमश्राद्ध तथा 
उन श्राद्धों में जो युगादि दिनों में किये जाते हैं।* कक जैसे लोगों का कथन है कि श्राद्ध में पिण्डदान ही मुख्य विषय है । 
वे इस तथ्य पर निर्भर हैं कि गया में पिण्डदान ही मुख्य विषय है, और विष्णुबर्मसूत्र (७८।५२-५३ एवं ८५।६५-६६), 
वराह्‌० (१३।५०) , विष्णुपुराण (३।१४।२२-२३),ब्रह्म०(२२०।३१-३२), त्रिष्णुवर्मोत्तर० ( १।१४५।३-४) के आधार 
पर कहते हैं कि पितरों की ऐसी उत्कट इच्छा होती है कि उन्हें कोई पुत्र हो जो गया या पवित्र नदियों आदि पर उनके 
पिण्डदान करे। इस मत को पुष्टि में यह बात भी कही गयी है। कि पुत्रोत्पत्ति पर किये गये श्राद्ध में तथा सत्‌ शूद्र द्वारा 
किये गये श्राद्ध में ब्राह्मण-मोजन निषिद्ध है। एक तीसरा मत यह है कि श्राद्ध में ब्राह्मणभोजन एवं पिण्डदान दोनों प्रमुख 
विषय हैं। गोमिलस्मृति (३।१६०-१६३) ने भी इस तीसरे मत का समर्थन किया है। उन विषयों में जहाँ 'श्राद्ध' शब्द 

. प्रयुक्त होतग है और जहाँ ब्राह्मगमोजन एवं पिण्डदान नहीं होता, यथा-देवश्राद्ध में, वहाँ यह शब्द केवल गौण अर्थ में ही 
प्रयुक्त होता है। देखिए हेमाद्रि (श्रा० पृ०१५७-१६०) । वर्मप्रदीप में कहा गथा है कि यजुर्वेद के अनुयायियों 
(वाजसनेयियों) में पिण्डों का दान ही प्रमुख है, ऋग्वेद के अनुयायियों में ब्राह्मणभोजन तथा सामवेद के अनुयायियों में 
दोनों प्रमुख विषय माने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि श्राद्ध के दो स्वरूप हैं; यह याग (यज्ञ) है और दान भी । हरदत्त, 
हेमाद्रि, कपर्दो आदि, ऐसा प्रतीत होता है, मोजन, पिण्डदान एवं अग्नौकरण तीनों को प्रमुख मानते हैं। देखिए 

संस्काररत्नमाला (पृ०१००३) । : 

सपिण्ड-सम्बन्च सात पीढ़ियों तक होता है, जैसी कि मत्स्य० (१३।२९) की एक प्रसिद्ध उक्ति है; चौथी पीढ़ी 
से (कर्ता के प्रपितामह के पिता, पितामह एवं प्रपितामह) पितर-लोग लेपमाजः (श्राद्धकर्ता के हाथ में लगे पिण्डावशेषों 
` के मागो) होते हैं; (पिण्डकर्ता के) पिता, पितामह एवं प्रपितामह पिण्ड पाते हैं; पिण्डकर्ता सातवाँ होता है।””” साप्त- 
पौरुष सम्बन्ध के विषय में माकंण्डेय० (२८।४-५) में भी उल्लेख है। और देखिए ब्रह्म० (२२०।८४-८६) । मनु 
(३।२१६) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दर्मो पर तीन पिण्ड रखने चाहिए और तब हाथ में लगे भोजनावशेष एवं जल 
को दर्भा की जड़ से (जिन पर पिण्ड रखे हुए थे ) हटाना चाहिए ! यह झाडून उनके लिए होता है जो लेपभागी (प्रपितामह 


९८. पुष्कलं $लमाप्मोतीत्यसिघानाद्‌ ग्नाह्मणस्य भोजनमत्र प्रधानम्‌ पिण्डदानादि त्वंगमित्यवसीयते। गोविन्द- 
राज.(सन्‌० ३।१२९) । कुल्लूक ने भी इस मत के लिए यही इलोक उद्धत किया ह। " 

९९. तया च पुलुस्त्यः। अयनद्वितये शराद्धं विषुदद्हितये तथा। युगादिषु च सर्वासु पिण्डनिवंपणादृते॥ इति। 
- कर्तव्यमिति ञ्ञेषः। स्मृतिच० (श्रा०, पु० ३६९) । और देखिए हेमाद्रिः (श्रा०, पु० ३३४-३३६) । 

१००. रेपभाजइचतुर्याद्याः पित्राद्याः पिण्डमागिनः। पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डयं साप्तपौरुषम्‌॥ मत्स्य० 
(१८२९) । ये ही पद्य पद्म० (सृष्टिलंड १०।३४-३५) में भी आये हैं, जिसमें “सपिण्डा: सप्तपूरषाः' पाठ है। और 
देखिए अपराक (प्‌० ५०७) । मत्स्य० (१६।३८) में पुनः आया है--तेषु दर्भेष तं हस्तं निमुज्याल्लेपभागिनाम्‌। 

१०१. लेपसम्बन्धिनशचान्ये पितामहपितामहात्‌ । प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानश्च सप्तमः। इत्येवं मुनिभिः 
प्रोक्तः सम्बन्धः साप्तपोरषः ॥ मार्कण्डेय० (२८।४-५)। देखिए दायभाग (११।४१), जिसने मृत्यु से उत्पन्न आशौच से 
इसे सम्बन्धित किया है। 
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लेपशागी पितरों एवं वलियवेद्यवेद-समय का विचार १२६९ 


से आगे के तीन पूर्व-पुरुष) कहलाते हैं।'”' एसी ही व्यवस्था विष्णुघर्मसूत्र (७३२२), वराहपुराण (१४३६), 
गरुइपुराण (आचारखण्ड २१८।२४) एवं कूमंपुराण (२।२२।५२) में भी दी हुई है। मेघातिथि (मनु ३२१६) का 
कथन है कि यदि हाथ में भोजन एवं जल न भी लगा हो तब भी कर्ता दर्मो (जिन पर प्रयम पिण्ड रखा गया था) की 
जड़ों से हाथ पोंछता है। श्राद्धकल्पलता (पृ० १४) में उद्धृत देवल के कयन से एक विशिष्ट नियम यह जात होता है 
कि यदि पिता या माता वंलवश या स्वेच्छा से म्लेच्छ हो जायें तो उनके लिए आशौच नहीं लगता और उनके लिए श्राद्ध 
नहीं किया जाता तथा पिता के लिए दिये जानेवाले तीन पिण्डो के लिए विष्णु का नाम लिया जाना चाहिए। 
प्रसिद्ध लेखकों के मन में एक प्रश्‍न उठता रहा है कि वया आह्विक बैश्वदेव श्राद्धकर्म प्रारम्भ होने के पूर्व 

करना चाहिए या उसके परचात्‌ । इस विषय में हमें स्मरण रखना होगा कि कुछ ग्रन्यो में आया है कि देवों की अपेक्षा 

पितर लोग पूर्वे महत्त्व रखते हैं।'” मन्‌ (३३२६५), का कयन है कि ब्राह्मणों के प्रस्थान के उपरान्त श्राद्धकर्ता को 
गृहबलि (प्रति दिन किया जानेवाला अन्न-अर्पण) करनी चाहिए, क्योंकि यही धमंव्यवस्था है। मेधातिथि ने व्याख्या 
की है कि 'वलि' शब्द केवल प्रदर्शन या उदाहरण मात्र है।' मत्स्य० (१७६१), वराह० (१४४३), स्कन्द० 

(७।१।२६६।१०१-१०२), देवल, काषर्णाजिनि आदि का कथन है कि पितरों के कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव करना 
चाहिए । जब श्राद्ध-कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव किया जाता है तो वह उस भोजनं से किया जाता है जो श्राद्ध-भोजन के 
उपरान्त शेष रहता है। किन्तु हेमाद्रि (प० १०५८-१०६४) ने एक लम्बा विवेचन उपस्थित किया है और निम्न 
निष्कर्ष निकाले हैं। आहिताग्नि के विषय में वैश्वदेव श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए; केवल मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन 
के श्राद्ध को छोड़कर। किन्तु अन्य लोगों (जिन्होंने अग्न्याधान नहीं किया है) के लिए वैश्वदेव के विषय में तीन 
विकल्प हैं, यथा--अर्नौकरण के परचात्‌ या विकिर (उनके लिए दों पर भोजन छिड़कना जो बिना संस्कारों के मृत 
हो गये हैं) के पश्चात्‌ या श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त ब्राह्मणों के चले जाने के पश्चात्‌ (पू० १०६४ ) । यदि वैस्वदेव 
श्राद्ध के पूर्व या उसके मध्य में किया जाय तो वैश्वदेव एवं श्राद्ध के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन बनना चाहिए। सभी के 
लिए, चाहे वे साग्निक हों अथवा अनर्निक, यदि वैश्वदेव श्राद्धकर्म के पश्चात्‌ हो तो उसका सम्पादन श्राद्ध-कर्म से 
वचे भोजन से ही किया जाना चाहिए | पैठीनसि जैसे ऋषियों ने प्रतिपादित किया है कि श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों 
को भोजन देने के. पूर्व श्राद्ध-भोजन द्वारा वेश्वदेव कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ यदि वही भोजन ब्राह्मणभोजन के 
लिए बना हो तो वैश्वदेव श्राद्ध के उपरान्त ही करना चाहिए।'”' निर्णयसिन्धु (३, पू. ०४५९ ) का कथन है कि स्मृतियों 
में अधिकांश ने वैश्वदेव का सम्पादन श्राद्ध के उपरान्त माना है और यही बात बहुत-से टीकाकारों एवं निबन्घकारों ने 
भी कही है (यथा मेघातिथि एवं स्मृतिरत्नावली ) । अतः सभी को श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त वैश्वदेव करना चाहिए। 


१०२. न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम्‌ । तेषु दभु तं हस्त निमुज्याल्लेपभागिनाम्‌॥ सनु (३३२१६) । 

अन्तिम आधा मत्स्य० (१६।३८) में भी आया है। 
. १०३ देवकार्याद्‌ द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते । सन्‌, (३१२०३) ; ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद, १०११०४); 

सत्स्य० (१५४०) एवं वायु० (७३५५) । 

१०४. ततो गृहबलिं कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थित: । सनु (३।२६५) । सेधातिथि की व्याख्या यों है-- ततो गाहर्बाल 
निष्पन्ने भाद्धकर्मण्यनन्तरं वैश्वदेवहोमान्वाहिकातिथ्यादिभोजनं कतंव्यम[ । बलिशब्दस्य प्रद्नार्थत्वात्‌।' 

१०५. पितृणामनिवेद्य तस्मादश्वाद्वेश्वदेवादिकमपि न कार्यम्‌ । तथा च पैठोनसिः। पितुपाकात्समुदधत्य बेइवदेवं 
करोति यः। आसुरं तद्‌ भवेचछाद्ध पितृणां नोपतिष्ठते ॥ स्मृतिच० (श्ना०,पु० ४१०) । 
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१२७० घर्वशास्त्र का इतिहास 


अब हमें यह देखना आवश्यक है कि आजकल पार्वण-श्राद्ध किस प्रकार किया जाता है। आधुनिक काल में 
इसके कई प्रकार हैं। भारत के विभिन्न भागों में इसके विस्तार में भिन्नता पायी जाती है। इस प्रकार की भिन्नता 
के कई कारण हैं; कर्ता किसी वेद या किसी वेद-शाखा का अनुयायी हो सकता है, किसी प्रसिद्ध लेखक को मान्यता दी 
जा सकती है, कर्ता वैष्णव है या शैव, क्योंकि इसके अनुसार भी बहुत-सी बातें जुड़ गयी हैं। हम इन विभिन्नताओ कौ 
चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वे महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। हमने ऊपर देख लिया है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं सूत्रों के काल में पावेण 
श्राद्ध बहुत सरल था। उन दिनों पार्वेण-श्राद्ध में विदवेदेवों की पूजा के विषय में या मातुपक्ष के पूर्व-पुरुषों या पितरों 
की पत्नियों के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किन्तु कालान्तर में इनकी परिगणना हो गयी और याज्ञवल्क्यस्मृति 
के काल में विश्वेदेवों के लिए एक विशिष्ट आवाहन की प्रथा बंध गयी। किन्तु ये सब इस स्मृति के समय तक कई 
कोटियों में नहीं विभाजित हो सके थे। स्मृति-काल में विभिन्न श्राद्धों के लिए विभिन्न विद्वेदेवों की कोटियाँ प्रतिष्ठा- 
पित हो गयीं। श्राद्ध-कृत्य के लिए पुराणों ने कतिपय पौराणिक मन्त्रों की निर्धारणा कर दी, यथा--आगच्छन्तु' 
एवं देवताभ्यः पितृम्यश्‍च'। और भी, आगे चलकर पूर्वमीमांसा का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो गया कि विभिन्न 
शाखाओं एवं सूत्रों में वणित सभी कृत्य एक ही हैं और किसी भी शाखा या सूत्र से कुछ भी लिया जा सकता है, यदि वह 
अपनी शाखा या सूत्र के विरोध में नहीं पड़ता है। इस सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि श्राद्ध-कृत्यों में सभी कुछ 
सम्मिलित-सा हो गया और सम्पूर्ण विधि विशद हो गयी। एक साधारण परिवर्तन से कया अन्तर उत्पन्न हो सकता 
है, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मिथिला में पार्वण-श्राद्ध के लिए दरिद्र लोग भी (गाँवों में) ११ ब्राह्मणों 
को आमन्त्रित करते हैं, किन्तु एक विद्वान्‌ ब्राह्मण का मिलना, जिसे पात्र या महापात्र कहा .जाता है, कुष्कर हो जाया 
करता है। ऐसी स्थिति में, जब कि महापात्र या पात्र ब्राह्मण नहीं मिलता, श्राद्ध को अपान्रक-पार्वेण श्राद्ध (जिसके 
लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है) कहा जाता है। वह श्राद्ध सपात्रक-पार्वण श्राद्ध से कंतिपय ऐसी बातों में भिन्न कहा 
जाता है, जिनमें दो (वाजसनेयी लोगों के विषय में) यहाँ दी जा रही हैं। यद्यपि कात्यायन के श्राद्धसूत्र ने (कण्डिका 
३ के अन्त में), जो वाजसनेयियों में प्रामाणिक माना जाता है, उद्घोषित किया है कि श्राद्ध के अन्त में वाजे 
वाजे' (वाज० सं० ९।१८) के साथ ब्राह्मणों को विदा देनी चाहिए और कर्ता को आ मा वाजस्य' (वाज० सं? 
९।१९) मन्त्र के साथ ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किन्तु आजकल मिथिला के शिष्ट लोग, जैसा कि 
“श्राद्धरत्न' के सम्पादक ने लिखा है, अपात्रक-पार्वण श्राद्ध में इन नियमों का पालन नहीं करते। रुद्रधर के श्राद्धविवेक 
(पृ० १३८-१४६) में अपात्रक-पार्वणभ्राद्ध-प्रयोग पर विस्तार के साथ लिखा हुआ है। 
मध्य एवं आधुनिक काल में भारत के विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न वेदों के अनुयायियों द्वारा विभिन्न पद्धतियाँ 
अपनायी जाती रही हैं। उदाहरणार्थ, बंगाल के सामवेदियों, यजुर्वेदियों एवं ऋग्वेदियों ढारा क्रम से भवदेव, पशुपति 
एवं काळेसि की पार्वणश्राद्ध-सम्बन्धी पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं और कुछ लोग रघुनन्दन के 'श्राद्धतत्त्व' एवं 'यजुर्वे- 
दिश्वाद्धतत्त्व' में व्यवस्थित नियमों का अनुसरण करते हैं। मिथिला में, श्रीदत्त ने यजुर्वेदियों के लिए पितृभक्ति एवं 
सामवेदियों के लिए श्राद्धकल्प नामक ग्रन्थ लिखे, और महामहोपाध्याय लक्ष्मीपति (१५०० से १६४० ई० 
बीच) के धाढरत्न में, जो दरभंगा में मुद्रित हुआ है और मैथिलों के लिए परम्परागत पद्धति के रूप में (मैथिल 
साम्प्रदायिक श्रा्धपद्धति ) विख्यात है, लिखा है कि इसने छन्दोगो के लिए एवं वाजसनेयियों के लिए प्रणीत प्रतिहृक्ष्तक- 
कृत सुगतिसोपान का अनुसरण किया है। मद्रास या दक्षिण भारत में वैष्णव ब्राह्मण वेदिक-सार्वभौम या तोलप्पर के 
हारीत वेंकटाचायं की पूर्व एवं अपर क्रिया का अनुसरण करते हैं, और स्मातं ब्राह्मण लोग वैद्यनाथ के स्मृतिमुक्ताफल 
का, जो वहुत-सी बातों में वेदिक सावंभोम से भिन्न नहीं है, अनुसरण करते हैं। यहाँ इन सभी पद्धतियों का सांगोपांग 
निरूपण, मिलान एवं विरोध-प्रदर्शन नहीं किया जायगा। परिचम भारत के ऋग्वेदियों में प्रतिसांवत्सरिफ काद्ध प्रसिद्ध 
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है, जिसका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे। दक्षिण भारत (मद्रास आदि) में जो प्रतिसांवत्सरिक श्राद्ध होता है उसमें 
एवं पदिचिम भारत वाले में केवल कुछ बातें ही भिन्न हैं। दक्षिण (या मद्रास) की पद्धति में बहुत-से मन्त्र एवं तै० 
आ० के कथन आदि नहीं पाये जाते, किन्तु ब्राह्मणों की पदधूलि की प्रशंसा वाळे लोक आते हें। बहुत-से वैदिक एवं 
पौराणिक मन्त्र एक-से हैं। मद्रास-पद्धति में आये हुए आशीर्वाद बहुत विस्तृत हैं, वहाँ कर्ता के पशुओं के दीर्घ जीवन 
एवं स्वास्थ्य के लिए भी आशीर्वाद-वचन दिये हुए हैं। वहाँ की विधि में ही बहुत-से मन्त्र 'अन्नसूक्त' के रूप में दिये 
गये हैं और उस पद्धति के अन्त में प्रसिद्ध उक्ति है--'कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा'। 

बंगाल में माध्यन्दिन शाखा वारे यजुर्वेदियों की विधि, जिसे रघुनन्दन ने अपने यजुर्वेदि-श्राद्धतत्त्व में दिया है, 
पूर्णरूपेण कात्यायन के श्राद्धसूत्र की दूसरी एवं तीसरी कण्डिकाओं पर आधारित है। हलायूध के ब्राह्मणसबंस्व में 
जो पार्वणश्राद्-प्रयोग पाया जाता है, वह कात्यायन पर आधारित है। परिचम बंगाल के भाटपारा के माघ्यन्दिनों 
द्वारा प्रयुक्त पार्वणश्राद्ध-विधि रघुनन्दन द्वारा स्थापित पद्धति का अनुसरण करती है। अब यहाँ कात्यायन के श्राद्धसूत्र 
का अनुवाद दिया जाता है और साथ ही हलायुध एवं रघुनन्दन की व्याख्याएँ एवं उन्होंने जो ऊपर से जोड़ा है--सब 
कुछ दिया जा रहा है। 

“पार्वण श्राद्ध में पूवं ही विशवेदेवों के कृत्य किये जाते हैं। पिण्डपितृयज्ञ की-विधि ही अनुसरित होती है।” 
पितृकृत्य में सवंत्र द्विगुण (दोहराये हुए) दभं प्रयुक्त होते हैं (वैरवदेविक कृत्य में सीधे दर्भ प्रयुक्त होते हैं) । जब कुछ 
दान किया जाता है, कर्ता (सभी दैव एवं पित्र्य छृत्यों में) पवित्र पहनता है और बैठे-बैठे दान देता है। (जब प्रश्‍न पूछे 
जाते हों तो) कर्ता ब्रह्मभोज में बैठे हुए लोगों में सर्वोच्च या मूर्धन्य से (देव कृत्य में मूर्धन्य देव ब्राह्मण से एवं पितर्य कृत्य 
में मूर्धन्य पित्र्य ब्राह्मण से) प्रश्‍न करता है या वह सभी से प्रश्‍न कर सकता है (उत्तर एक व्यक्ति या सभी लोग देते 
हैँ) । आसनों पर दर्भ बिछाकर (वह ब्राह्मणों को बेठाता है) वह प्रश्‍न करता है--क्या मैं विश्‍वेदेवों का आवाहन 
करूँ?! (दैव ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य आवाहन करो का उत्तर पाकर) वह! विछ्वे देवास आगत' (वाज० 
सं० ७।३४ हे सभी देव, आइए, मेरे आवाहन को सुनिए और दर्भ पर बैठिए') के साथ विइवेदेवों का आवाहन करता 
है” इसके उपरान्त वह (ब्राह्मणों के समक्ष) यव (जौ) बिखेरता है और एक मन्त्र का उच्चारण करता है (वाज० 
सं० ३३।५३, 'विश्वेदेवाः शृणुतेमम्‌' अर्थात्‌ हे देव, मेरे इस आवाहन को सुनिए) । इसके उपरान्त वह (पित्र्य ब्राह्मणों 
से) पूछता है- “मैं पितरों को बुलाऊंगा।' (पित्र्य ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य बुलाओ ऐसी अनुमति); 
बह्‌ “उशन्तस्‌ त्वाम्‌' (वाज० सं० १९।७०, हे अग्नि, हम अपने पितरों के इच्छुक हैं, तुम्हें नीचे रखते हैं आदि') 
मन्त्र के साथ उनका आवाहन करता है। तब वह (पित्र्य बाह्मणो के समक्ष तिल) बिखेरता है और मन्त्र-पाठ करता 
है (वाज० सं० १९।५८, 'आयन्तु नः पितर: अर्थात्‌ःसोमभ्रिय पिता हमारे पास आयें आदि“) । तब वह यज्ञिय वृक्ष 


१०६. पिण्डपितृयज्ञवदबुपचारः--परिणाम यह है--अपराह्ह कालः, श्राद्धकतुं: प्राचीनावीतिता, दक्षिणाभिमुखा, 
चामजानुनिपातः, पितुतीरथ, अप्रादक्षिण्यं, दक्षिणापवगंता, इर्भागांदक्षिणाप्रता चेत्यादयः पेतृका घर्माः। इनसे यह्‌ प्रकट 
होता है कि वैश्वदेविक ब्राह्मणोपचार में निम्न प्रकार पाये जाते है-र्‍यज्ञोपवीतिता, कतुंरदडमुखता, दक्षिणजानु- 
निपातः, दैवतीथं, प्रादक्षिण्यम्‌, उदगपवगंता, प्रागग्रता चेत्यादयो देविकघर्मा:। प्रथम भाग में कुछ अपवाद हैं, यया-- 
दक्षिणादान, स्तोत्रजप एवं विप्रविसजन । 

१०७. यह ज्ञातव्य है कि कात्यायन द्वारा उद्धूत सभी मन्त्र उपयुक्त एबं समीचीन हैं। स्यानाभाव से सभी मन्त्र 
अनूदित नहीं किये जा रहे हैं। 
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(पलाश, उदुम्बर आदि) से बने पात्रों में जल भरता है, जिनमें दां नो देवी' (वाज० सं० ३६।१२, देव जल हमारे 
सुख के लिए हों आदि”) मन्त्र के साथ पबित्र डबोया रहता है (वह दैवकृत्य के लिएं पात्र में यव रखता है) । वह 
प्रत्येक पात्र (चमस) में तिलोसि' (आश्व० गु० ७।७-८ ) के साथ तिल डालता है। वह प्रत्येक ब्राह्मण (पहले दैव 
और तब पित्र्य) के हाथ में, जिसमें पवित्र रहता है, जल ढारता है और नीचे सोने, चाँदी, ताम्र, खड्ग, मणिमय पात्र 
या कोई पात्र या पत्रों के पात्र रखे रहते हैं । ऐसा करते समय या दिव्या आपः मन्त्र का पाठ होता है। जल इन शब्दों के 
साथ दिया जाता है--हे पिता, अमुक नाम यह आपके लिए अर्ध्यं है” (तब अन्य पितरों को दिया जाता है) । 
(पिता वाळे) प्रथम पात्र में अन्य पात्रों के शेष जल को, जो अन्य पितरों वाले पात्रों का होता है, डालकर वह उसे यह 
कहकर उलटा कर देता है--तुम पितरों के स्थान हो।' यहीं पर (पित्र्य ब्राह्मणों को) गन्ध, चन्दन लेप पुष्प, 
धूप, दीप एवं वस्त्र दिये जाते है 
एक अन्य पात्र में श्राद्ध के लिए पहले से ही बने भोजन को रखकर और उसमें घी मिलाकर कर्ता कहता 
है---मैं अग्नौकरण करूँगा। अवश्य करो' की अनुमति पाकर वह गृह्य अग्नि में पिण्डपितुयज्ञ की भाँति आहुतियाँ 
डालता है। इसके उपरान्त (अग्नौकरण से) शेष भोजन को आमन्त्रित ब्राह्मणों के पात्रों में परोसकर वह प्रत्येक पात्र 
के ऊपर एवं नीचे स्पशं करता है और इस मन्त्र का पाठ करता है--'पृथिवी तुम्हारा पात्र है आदि' (वह,कुछ भोजन 
अलग रख लेता है जिससे आगे चलकर पिण्ड बनाये जाते हैं) तब (पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त) वह एक 
ऋचा (ऋ० १॥२२॥ १७, 'इरं विष्णुविचक्रमे' ) के साथ ब्राह्मणों के अंगूठे को भोजन से लगाता है। तब वह (यवों 
को दैव ब्राह्मणों के समक्ष“मौन रूप से) तिलों को अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषदः (वाज० सं० २२९ ) के साथ 
बिखेरता है। इसके उपरान्त वह (भोजनकर्ता या मृत व्यक्ति द्वारा चाहा गया ) गर्म भोजन परोसता है या जो भी 
कुछ वह दे सके खाने को देता है । जब ब्राह्मण लोग खाने में व्यस्त रहते हैं. वह निम्न मन्त्रों का जप करता है---ओम्‌ 
एवं व्याहृतियों से आरम्भ करके गायत्री का एक या तीन वार पाठ, राक्षोष्नी (४।४।१-१५) “उदीरतामवर उत्‌ ऋचा 
से आरम्भ होनेवाले मन्त्र, पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६), अप्रतिरथ सूक्त (ऋ० १०।१०३।१-१३ ) आदि। इसके 
उपरान्त ब्राह्मणों को सन्तुष्ट जानकर वह उनके समक्ष कुछ भोजन विखेर देता है और प्रत्येक ब्राह्मण को एक वार 
(भोजनोपरान्त अपोशन के लिए) जल देता है। तव उसे गायत्री मन्त्र, तीन मधुमती मन्त्र (ऋ० १।९०।६-८) एवं 
मधु (तीन वार) का पाठ करना चाहिंए। तव उसे पूछना चाहिए--'क्या आप सतुष्ट हो गये ?” उनके द्वारा हम 
सन्तुष्ट हो गये' कहे जाने पर वह उनसे शेष भोजन के लिए अनुमति मागता है. सभी भोजन को एक पात्र में एकत्र 
करता है (उससे पिण्ड-निर्माण करने के लिए); जहाँ ब्राह्मणों ने भोजन किया हो उसी स्थल के पास वह पिण्डों के 
दो दळ (तीन पितृपक्ष और तीन मातुपक्ष के पूर्वपुरुषों के लिए) बनाता है और उन पर जल ढारता है। कुछ लोगों 
का कथन है कि ब्राह्मणों के आचमन के उपरान्त पिण्ड देने चाहिए। आचमन के उपरान्त वह ब्राह्मणों को जल, 
पुष्प, अक्षत एवं अक्षय्योदक देता है। इसके पश्चात्‌ वह कल्याणार्थ प्रार्थना करता है--पितर लोग अघोर 


१०८. छः पितर होते हैं, तोन पितुपक्ष के और तीन मातृपक्ष के, अतः छः पात्र होते हैं। पाँच पात्रों की जल-बूंदें प्रथम 
पात्र में डाली जाती हैं। रघुनन्दन ने इतना जोड़ दिया है कि प्रथम पात्र पितामह के पात्र से ढका रहता है और फिर 
उलटे मुंह रख दिया जाता है। ब्राह्मणसवेस्व ने व्याख्या की है--तत्र च पितरस्तिष्ठन्तीति बृहुस्पतिः। 'आवृतास्तत्र 
तिष्ठन्ति पितरः श्राद्धदेवताः ।' 

१०९. 'अक्षय्योदक' के विषय में गदाघर की व्याख्या यों है--'अक्षय्योदकशब्देन दत्तान्नपानादेरानन्त्यप्रार्थन- 
सम्बन्धि जलमभिधीयते । तच्च पितुग्राह्मणेभ्य एदेति ककः । सर्बेस्यो दद्यादिति स्मृत्यथेसारे ।' 
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(दयाळु) हों।' ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं 'ऐसा ही हो, वह कहता है--'हमारा कुळ बढ़े।' वे कहते हैं--'ऐसा ही 
हो।' वह प्रार्थना करता है--हमारे कुल में दाता बढ़ें।' वे कहते हुँ--'ऐसा ही हो।' बह प्रार्थना करता है-- 
विद और सन्तति वढ़ें।' वे कहते हैं-- वैसा ही कहो।' वह कहता है--मुझमे श्रद्धा न दूर हटे।' वे कहते हैं-- 

“न दूर हो।' वह कहता है--हमारे पास प्रचुर द्रव्य हो जिसका हम दान कर सके !! वे प्रत्युत्तर देते दै--ऐसा ही 
हो।' आशीर्वाद पाने के पश्चात्‌ वह पवित्रों के साथ स्वघा-वाचनीय नामक कुशों (अग्रभागो एवं पवित्रों के सहित) 
को (पिण्डों के पास भूमि पर या पिण्डों पर ही जैसा कि देवयाज्ञिक' आदि में आया है) रखता है; वह (सभी 
ब्राह्मणों या मूर्धन्य से) पूछता है--क्या मैं आप लोगों से स्वा कहने को कह ?” उनसे अनुमति मिलने पर वह 
प्रार्थना करता है--पितरों के लिए स्वघा हो, पितामहं, प्रपितामहा, (मातृवर्ग के) नाना, परनाना, बड़े परनाना 
के लिए स्वधा हो।' जव ब्राह्मण ऐसा कहत हूँ कि “स्वधा हो' तो वह 'ऊर्ज वहन्तीः (वाज० सं० २।३४) पाठ के साथ 
स्ववावाचनीय कुंशों पर जल छिड़कता है। तव बह्‌ उलटे मुँह वाले पात्र को सीघा करता है और अपनी योग्यता 
के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है। वह देव ब्राह्मणों से कहलवाता है--सभी देव प्रसन्न हों। तब वह सभी 
ब्राह्मणों को वाजे वाजे' (वाज० सं० ९१८) के साथ विदा करता है और आ मा वाजस्य' (वाज० सं० ९।१९) 
के साथ (गांव की सीमा तक) उनका अनुसरण करता है और उनको प्रदक्षिणा कर अपने घर लौट 
आता है” 

यह ज्ञातव्य है कि दभो पर पिण्डों को रखने के पइचात्‌ एवं ब्राह्मणां को विदा करने के पूर्वे बंगाल के 
पार्वण-धाद्ध की पद्धति में, जो हलायूध के ब्राह्मणसर्वस्व एवं रघुनन्दन के यजुर्वेदि-श्राद्धतत्त्व पर आधारित है, कुछ 
अन्य बाते भी जोड़ दी गयी हैं। कर्ता उत्तराभिमुख होकर कहता है--हे पितर लोग, यहां सन्तोष प्राप्त करो और 
अपने-अपने भाग पर बलां की भांति आओ।' तवः वह अपने पूर्व आसन पर आकर कहता है--पितर लोग 
सन्तुष्ट हुए और अपने-अपने भाग पर्‌ बैल की भाँति आये।' तब वह अपनी धोती के एक भाग को, जो 
कटि में खोंसा हुआ था, खींच लेता है और हाथ जोड़ता है, अर्थात्‌ छः बार नमस्कार करता है और मन्त्र 

“नमो वः पितरो रसाय' (वाज० सं० २।३२) का पाठ करता हे! वह पिण्डों को सूँघता है और मध्यम 
पिण्ड पुत्र की इच्छा करनेवाली पत्नी को देता है तथा मन्त्र 'आधत्त' ( वाज० सं० २।३३ ) का पाठ 
करता है।” - 

_ स्थानाभांव से हम आधुनिक हिरण्यकेशियों की पावंणश्राद्ध-पद्धति पर प्रकाश नहीं डाळ सकते। यह बहुत 
अंशो में आइव० गृ० की पद्धति के साथ चलती है, मुख्य अन्तर यह है कि वहुत-से मन्त्र भिन्न हैं। गोपोनाथ को . 
संस्काररत्नमाला में पृ० ९८५ से आगे इसी का उल्लेख है।इस अन्तिम ग्रन्थ की एक विशेषता यह है कि इसने 
अन्तर दिखाने के लिएं वाल की खाल निकाली है। पु० ९८५ पर इसमें अमावास्या पर किये जानेवाले (पिण्डपितु- 
यज्ञ के अतिरिक्त) दो श्राद्धों की ओर संकेत है, यथा--मासि-भाद्ध एवं मासिक-आद्ध। पहले का वर्णन हिरण्यकेशी 
धर्मसूत्र में एवं दूसरे का गृह्यसूत्र में हुआ है। गोपीनाथ.ने आगे कहा है कि गृह्यसूत्र में वणित अन्य श्राद्धों की पद्धति पर 
ही मासिक श्राद्ध अवलम्वित है, और मासिश्राद् धर्मशास्त्रों में वणित श्राद्धों पर, यथा महालय श्राद्ध या सांवत्सरिक 
श्राद्ध। उन्होंने यह भी कहा है किं दर्शश्राद्ध ही मासिश्राद्ध है (पृ० ९८८ ), मासिक श्राद्ध प्रत्येक दर्श या वर्ष में किसी 

` दर्श पर किया जा सकता है। मनु (३।१२२) के मत से मासिश्राद्ध पिण्डपितृयज्ञ के तुरन्त बाद ही किया जाता है 


~ 


११०. देखिए मनु (३।२१८) । 
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१२७४ धर्मदारत्र फा इतिहास 


और मासिक श्राद्ध का सम्पादन मासिश्राद्ध के उपरान्त होता है। आधुनिक काल में कोई भी प्राचीन नियमों के 
अनुसार मासिश्राद्ध या मासिक श्राद्ध नहीं करता। अब तो श्राद्ध एक ब्राह्मण को भोजन कराकर एवं कुछ आने दक्षिणा 
के रूप में देकर संपन्न कर लिया जाता है। श्राद्धतत्त्व (भाग १,पू ० २५४) ने मत्स्य० एवं भविष्य ०.का उद्धरण देते हुए 
कहा है कि यदि व्यक्ति प्रति मास पार्वणश्राद्ध करने में असमर्थ हो तो उसे, जव सूर्य कन्या, कुम्भ एवं वृषभ राशियों में 
हो, तो वर्ष में कम-से-कम तीन बार करना चाहिए, किन्तु यदि वह ऐसा भी नहीं कर सकता तो उसे, जव सूर्य 
कन्या राशि में हो, कम-से-कम एक वार अवश्य करना चाहिए । 
मिताक्षरा एवं दायभाग द्वारा दिये गये सपिण्ड के दो अर्थो के विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ९ 
में लिखा जा चुका है। दायमाग ने घोषित किया है कि जो ब्यक्ति जितनी ही अधिक मात्रा में मृत को पारलौकिक 
या आध्यात्मिक कल्याण देता है (श्राद्धों के सम्पादन द्वारा) और पिण्डदान करता है, वह मृत की सम्पत्ति के उत्तरा- 
चिकार की प्राप्ति में उतनी ही वरीयता पाता है। मिताक्षरा का कहना है कि उत्तराधिकार रक्त-सम्बन्ध पर निर्भर . 
है और मृत के सबसे अधिक समीप के व्यक्ति को वरीयता मिलती है।. किन्तु मिताक्षरा के अन्तर्गत सम्पत्ति पाने 
वाले को मृत के ऋण (याज्ञ० २।५१) चुकाने पड़ते हैँ और उसके लिए पिण्ड देना होता है। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २९। 
अधिकार की वरीयता स्थापित करने में एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है और वह है व्यक्ति की 
योग्यता एवे उसके द्वारा दिये जानेवाले पिण्ड का प्रभाव या सामर्थ्य। सम्पत्ति प्राप्त कर लेने के उपरान्त पिण्ड- 
कृत्य करने के लिए व्यक्ति पर कोई न्यायपूर्ण दवाव डालने की विधि नहीं है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय २९) । 
यदि तीन पूव-पुरुषों में एक या अधिक जीवित हों ठो श्राद्ध किस प्रकार किया जाना चाहिए? इस प्रश्‍न 
पर बहुत काल से विचार होता आया है। आइव० श्रौ० (२।६।१६-२३) ने सर्वप्रथम गाणगारि, तौल्वलि एवं गौतम 
के मत दिये हैं और पुनः उनका खण्डन किया है। गाणगारि का कथन है कि तीन पूर्वेजों में जो मृत हो गये हैं उन्हे 
पिण्ड देना चाहिए, किन्तु जो जीवित हों उन्हें व्यक्तिगत रूप, में सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध-कृत्य 
पूर्व पुरुषों को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाता है। तौल्वलि का कथन है कि पिण्ड सभी पूर्व पुरुषों को दिये 
जाने चाहिए, चाहे वे जीवित हों या मृत, क्योंकि श्राद्ध-कृत्य में वे केवल गौण हैं। गौतम ने कहा है कि यदि पिता 
जीवित हो तो इससे आगे के तीन मृत पितरों को श्राद्ध-पिण्ड देने चाहिए। इसी प्रकार पितामह के आगे (यदि वह 
जीवित हो) और प्रपितामह के आगे यदि तीनों जीवित हों। आइव० ने उत्तर दिया है--पिता, पितामह या 
प्रपितामहं के आगे तीन पितरों को पिण्ड नहीं दिये जा सकते, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार नहीं है; जिनके 
पश्चात्‌ (तीन पीढ़ियों के भीतर) कोई पुरुष जीवित हो उन पूर्व पुरुषों के लिए पिण्डदान नहीं किया जा सकता!" 
जीवितों के लिए अग्नि में होम किया जा सकता है। यदि सभी तीनों पूर्वज जीवित हों तो सभी पिण्डों को अग्नि 
में डाल देना चाहिए, या कृत्य ही नहीं किया जाना चाहिए । कात्यायन श्रौ०सू० (४।१।२३-२७) ने व्यवस्था दी 
है कि पिण्ड केवल मृत पूर्वजों को दिये जाने चाहिए; अतः यदि किसी का पिता जीवित हो या कोई ऐसा मृत 


१११. बैदिक उक्तियों के अनुसार पिता से आरम्भ कर तीन पुर्बपुरषों को पिण्ड दिये जाते हैं। 
(९।१८६) में भी ऐसा ही है। अतः स्पष्ट है कि चौथी या पाँचवीं या छठी पीढ़ी के पूर्वपुरुषों को पिण्ड देने 
के लिए कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है। 
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त्रि-ुर्वेजो सें किसी के जीवित रहने पर पार्वण थाद् करने न करने का बिचार. १२७५ 


पूर्वज हो जिसके एवं कर्ता के बीच कोई पूर्वज जीवित हो, तो वह केवल अग्नि में होम मात्र कर सकता है 
(पिण्डदान नहीं), या वह कृत्य ही .न करे। जातूकण्यं ने कहा है कि यदि कर्ता एवं किसी मृत पूर्वज के बीच 
कोई पूर्वज जीवित हो (अर्थात्‌ पिता जीवित हो) तो पिण्डदान सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रृति-वचन है--जीवित 
पूर्वज से आगे के पूर्वजों को पिण्ड नहीं देना चाहिए।' मनु (३।२२०-२२२) ने इस प्रश्‍न पर यों विचार 
किया है--यदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पितामह से आरम्भ करके आगे के तीन पूर्वजों को पिण्ड देना 
चाहिए, या वह अपने पिता से भोजन के लिए उसी प्रकार प्रार्थना कर सकता है जैसा कि किसी अपरिचित अतिथि 
के*साथ किया जाता है और पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है। यदि पिता मर गया हो और पितामह 
जीवित हो तो वह केवल पिता एंव प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है (अर्थात्‌ केवल दो पिण्ड दिये जायेंगे) या जीवित 
पितामह अपरिचित अतिथि के समान, मानो वे किसी मृत पूर्वपुरुष के प्रतिनिधि हों, भोजन के लिए आम- 
नित्रत करना चाहिए या जीवित पितामह की अनुमति से वह पिता, प्रपितामह एवं वृद्ध प्रपितामह को पिण्ड दे सकता 
है।' विष्णुधमंसूत्र (अध्याय ७५) में भी इसी प्रकार के नियम हैं। स्कन्द» (६।२२५।२४-२५), अग्नि० (११७- 
५८-५९) आदि पुराणों ने भी इस प्रश्‍न पर विचार किया है। गोभिलस्मृति (२।९३) ने भी इस प्रश्‍्तु पर एक लम्बी 
उक्ति द्वारा विचार किया है, इसका यह इलोक नीचे टिप्पणी में दिया जा रहा है।”” बहुत सी टीकाओं एवं निबन्घों 
में मत-मतान्तर दिये हुए हैं, यथा मिता० (याज्ञ० १२५४), कल्पसूत्र (श्रा०, पृ० २४० ) श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० 
५५२-५५६) एवं निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४९९-५०३) । इन विभिन्न मतों में समझोता कराना असम्भव है। कल्पतरु 
(आ०, पृ० २४०) का कथन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प हैं--(१) उसे अपने 
जीवित पिता के तीन पूर्वपुरुषों को, जिन्हें उसका पिता पिण्ड देता है, पिण्ड देना चाहिए (मनु ३।२२०, विष्णू 
ध० ७५।१); (२) वह केवल अग्नि में संकल्पित वस्तु छोड़ सकता है. (आइव० श्रौ० २।६।१६-२३); (३) उसे 
पिण्डपितयज्ञ या पार्वण श्राद्ध नहीं करना चाहिए (गोभिल० २।९३) । निर्णेयसिन्धु का कथन है कि विभिन्न लेखकों 
ने अगणित विकल्प दिये हैं, किन्तु वे कलियुग में वर्ज्यं हैं। एक मत यह है कि जीवित पिता वाले को पावंण श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि उन्हीं को पिण्ड देना चाहिए जिन्हें कर्ता के पिता पिण्ड देते हैं। 
मनु (३।२२०) ने एक विकल्प दिया है--पिता को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और गन्ध, धूप, दीप 
आदि से सम्मानित करना चाहिए तथा मृत पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड देना चाहिए। यदि एक या दो पूर्वेज 
(तीन में) जीवित हों और उनके वंशज को श्राद्ध करने की अनुमति हो तो विकल्पों की कई कोटियाँ उपस्थित होती 
हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव एवं अनुपयोगिता की दृष्टि से यहाँ नहीं दे रहे हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि लोगों के मन में, 
यहाँ तक कि विद्वानों के मन में भी, ऐसी धारणा बँध गयी थी कि श्राद्धों से महान्‌ कल्याण होता है, इस दशा में 
पिता के जीवित रहते तथा जब वह स्वयं पितरों का श्राद्ध कर सकता और पिण्ड दे सकता है, तब उसकी आज्ञा से 
पुत्र भी उन्हीं तीने पितरों को पिण्ड दे सकता है। विष्णुधर्मसूत्र (७५-८) ने माता के पूर्वपुरुषो के जिए 'जीवतू-पितूक' 
वालो विधि ही दी है (कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार मन्त्रों में परिवर्तन कर दिया गया है) ।"* ऐसे ही नियम 


११२. सपितुः पितृकृत्येषु अधिकारो न विद्यते। न जीवन्तमतिक्रम्य किचिद्‌ दद्यादिति सृतिः ॥ गोमिल० (२ 
९३); श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५५२ ) । मिलाइए कात्या० श्रौ० सू० (४।१ २२-२७) \ | 
११३. मातामहानामप्येवं भाडं कुर्यादिचक्षणः। मन्त्रोहेण यथान्याय शेषाणां मन्त्रर्वाजतम्‌ ॥ दिष्णुधर्स० 


{७५।८)। 
८८ 
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१२७६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


माता के जीवित रहते श्राद्ध करने के विषय में भी दिये गये हैं (अग्नि ११७।६० एवं मात्रादिकस्यापि तथा 
मातामहादिके') । < 23477 75 
गोभिलस्मृति (३१५७ ) का कथन है कि यदि मौलिक पद्धति का अनुसरण न किया जा सके तो उस श्रुति- 
नियम को अनु कल्प (किसी अन्य प्रतिनिधिस्वरूप व्यवस्थित पद्धति) के द्वारा प्रभावशील अर्थात्‌ चरितार्थ करना 
चाहिए ।"* यदि कोई बहुत-से ब्राह्मणों को न पा सके, केवळ एक ही ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सके तो उसे उस 
पार्वण श्राद्ध का सम्पादन करना चाहिए, जिसमें केवल एक ही ब्राह्मण के साथ छः पिण्डों का अर्पण होता हैं, किन्तु 
उस ब्राह्मण को पंक्तिपावन अवश्य होना चाहिए और वैसी दशा में दैव ब्राह्मणों के लिए भोजन के स्थान पर नेवेद्य देना 
चाहिए, और फिर उसको अग्नि में डाल देना चाहिए (शंख १४१०) ।*' यदि पार्वण श्राद्ध के छिए एक भी ब्राह्मण 
न मिल सके तो ब्राह्मण बटुओं की कुशाकृतियाँ बना लेनी चाहिए और कर्ता को स्वयं प्रश्‍न करना चाहिए और 
पावेण-श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले उत्तर देने चाहिए (देवळ, हेमाद्रि, श्रा०, पू० १५२६; श्राद्धक्रियाकोमुदी, 
पृ० ८९) | 
जब कोई ब्राह्मण न मिले, श्राद्ध-सामग्री न हो, व्यक्ति यात्रा में हो, या पुत्र उत्पन्न हुआ हो, या पत्नी 

रजस्वला हो गयी. हो तो आमद (जिसमें बिना पका हुआ अन्न दिया जाता है) करना चाहिए!" यह स्कन्द० 
(७।१।२०६।५२) की उक्ति है। कात्यायन एवं सौरपुराण (१९।३२) में भी ऐसी उक्ति है कि प्रवास या यात्रा में 
या आपत्तिकाळ में या यदि भोजन बनाने के लिए अग्नि न हो या यदि कर्ता बहुत दुर्वेल हो तो द्विज को आमशाद्ध 
करना चाहिए।' मदनपारिजात (पृ० ४८३) का कथन है कि वह आमश्नाद्ध कर सकता है जिसे पार्वण श्राद्ध 
करने का अधिकार है। हारीत का कथन है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन में कोई वाधा हो तो आसधाळ करना 
चाहिए। किन्तु मासिक एवं सांवत्सरिक श्राद्धो में ऐसा नहीं करना चाहिए। आमश्चाद् शूद्रो के लिए सदा व्यवस्थित 
है। ऐसी व्यवस्था है कि बिना पका हुआ अन्न, जो श्राद्ध में अपित होता है, ब्राह्मणों को पकाकर स्वयं खाना 
चाहिए, उसे किंसी अन्य उपयोग में नहीं छाना चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०, पु० १५२७) । व्यास का कथन है कि 
अन्न की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि खिलाने में वह दूनी, तिगुनी या चोगुनी मात्रा का हो जाय। आवाहन, 
'स्वधाकार', 'विसर्जन' जैसे शब्दों में परिवर्तन हो. जाता है, यथा--आवाहन में प्रयुक्त मंत्र है--'उशंतस्त्वा' 
(वाज० सं० १९।७० ) जिसका अन्त “हविषे अत्तवे” (हविष खाने के लिए) में होता है; वहाँ “हविषे स्वीकतंवे' 
का प्रयोग करना पडत, है। 


११४. चरितार्था थुतिः कार्या यस्मादप्यनुकल्पतः। अतो देयं यथावति भडकले समागते ॥ कात्यायन 
(हेमाद्रि, भा०, पृ० १५२२) । 

११५. भोजयेदयवाप्येकं ज्ाह्मणं पंक्तिपावनम्‌ । देवे कृत्वा तु नैवेद्य पछ्चाद्वह्वी तु तत्क्षिपेत्‌ ॥ शंख (१४१० ), 
हेमाद्रि (आ०, १० १५२४) ने इसे यों पढ़ा है पश्चात्तस्य छु निर्वेपेत्‌ । र 

११६. द्रव्याभावे ह्िजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमथाउ प्रकुर्वीत यस्य भार्या रजस्वला !। स्कन्द० (७॥१॥२०६ 
५२) । इसे स्मृतिच० (श्वा०, पु० ४९२) ने व्यास की उक्ति कहा है । आपचनग्नौ तीथे च प्रवासे पुत्रजन्मति । आमशाडं र 
प्रकुर्वीत भार्यारजसि संक्रमे ॥ कात्या« (निर्णयसिन्धु ३, पु० ४६२; मदन पा०, ५० ४८०१ कल्पतरु (पृ० २३४) ने 
व्याख्या को है-“अनग्निशचात्र पाकसमर्थाग्निरहितः, न पुनरनग्निरनाहितारितः।' 
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आम-थाद्ध एवं हेस-भाद १२७७ 


आमश्राद्ध का सम्पादन दिन के प्रथम भाग में होता है, एकोहिष्ट का मध्याह्न में, पार्वण श्राद्ध का अप- 
राहवं में और वृद्धिश्राद्ध का दिन के प्रथम भाग में (जब कि दिन पाँच भागों में बाटा जाता है) ।“० 

यदि बिना पका अन्न भी न दिया जा सके तो. हेसभाद्ध (घन के साथ श्राद्ध) करना चाहिए। हेमभाढ 
भोजनाभाव में, प्रवास में, पुत्रजन्म में या ग्रहण में किया जाता है, या स्त्री या शूद्रों के लिए इसके सम्पादन की अनुमति 
मिली है, या यह तव किया जाता है जब कि पत्नी रजस्वला हो। भोजन'में जितना अन्न लगता है उसका दूना आम- 
श्राद्ध में दिया जाना चाहिए और हेमश्चाद्ध में चौगुना (भोजन देने में जितना अन्न लगता है उसकी लागत का मूल्य 
दिया जाता है) । निबन्धों में ऐसे नियम भी आये हैं जिनका पालन घन न रहने पर किया जाता है। देखिए वराह० 
(१३।५७-५८=विष्णुपुराण ३।१४।२९-३०) ; मदनपारिजात (पृ० ५१५-५१६) ; निर्णयसिन्घु (३, पु ०४६७) । 
बुहत्पराशंर (अध्याय ५, पु० १५२) में भी ऐसी ही व्यवस्था है। 


११७. आमधाड तु पूर्वाह्ने एकोद्दिष्टं तु मध्यतः। पार्वणं चापराह्वे तु प्रातवृद्धितिमित्तकम्‌॥ हारीत एवं 
शातातप (अपराकं, पु० ४६८) । 
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अध्याय १० 
एकोदिष्ट एवं अन्य श्राद्ध 


सभी श्राद्धों के आदशंस्वरूप पार्वण श्राद्ध के लम्बे विवेचन के उपरान्त हम अब एकोद्दिष्ट श्राद्ध पर विचार 
करेंगे, जो पार्वण श्राद्ध का एक संशोधन या परिमार्जन मात्र है। 'एकोदिष्ट' शब्द का अर्थ है 'वह जिसमें एक ही मृत 
व्यक्ति उद्दिष्ट रहता है? अर्थात्‌ जिसमें एक ही व्यक्ति का आवाहन होता है या जिसमें एक ही व्यक्ति का कल्याण 
निहित है।' पार्वण श्राद्ध में तीन पितर उदिष्ट रहते हैं अतः वह एकोदिष्ट से भिन्न है। शाखा० गु० (४२), वौधा० 
गु० (३।१२।६), कात्यायन कृत श्राद्वसूत्र (कण्डिका ४) एवं याज्ञ. (१।२५१-२५२) में दोनों के अन्तर्भेद स्पष्ट 
रूप से व्यक्त किये गये हैं।' इस श्राद्ध में एक अरध्मे दिया जाता है, एक ही पवित्र होता है और एक ही पिण्ड दिया 
जाता है, आवाहन नहीं होता, अग्नौकरण नहीं किया जाता, विशवे देवों के प्रतिनिधित्व के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रण 
नहीं दिया जाता; ब्राह्मण-भोजन की सन्तुष्टि के विषय में प्रश्‍न “स्वदितम्‌' (क्या इसका स्वाद अच्छा था? ) के रूप 
में होता है और ब्राह्मण 'सुस्वेदितम्‌' (इसका स्वाद सर्वोत्तम था) के रूप में प्रत्युत्तर देते हैं; 'यह अक्षय हो के 
स्थान प॑र 'उपतिष्ठताम्‌' अर्थात्‌ यह पहुँचे” (मृत व्यक्ति के पास पहुँचे) कहा जाता है; जब ब्राह्मण विसजित किये 
जाते हैं (जब भोजन के अन्त में ब्राह्मणों को विदा दी जाती है) तो 'अभिरम्यताम्‌' (प्रसन्न हों) का उच्चारण होता 
है और वे 'अभिरताः स्म' (हम प्रसन्न हैं) कहते हैं। विष्णुपुराण (३।१३।२३-२६) एवं मार्कण्डेय पुराण (२८।८-११) 
ने श्राद्धसूत्र एवं याज्ञ० का अनुसरण किया है।' शांखा० गु० (४।२।७), मनु (३।२५७), मार्कण्डेय (२८।११), 
याज्ञ० (१।२५६) आदि के मत से द्विज व्यक्ति की मृत्यु के पदचात्‌ एक वर्ष तक, जब तक कि सपिण्डीकरण श्राद्ध 
न हो जाय, प्रत्येक मासं में प्रेतात्मा के लिए इसी प्रकार का श्राद्ध किया जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (२१।२) ने कहा 
है कि प्रयुक्त मन्त्रों में उपयुक्त परिवर्तन (ऊह) करना चाहिए (“अन्न पितरो मादयध्वम्‌' के स्थान पर अन्न पितर्‌ 
मादयस्व' अर्थात्‌ हे पिता, यहाँ आनन्द करो” कहना चाहिए) । एकोद्दिष्ट में ये च त्वामनु (वे जो तुम्हारे बाद 


१. एक उद्दिष्टो यस्मिन्‌ आदे तदेको दिष्टमिति कर्मनामधेयम्‌ । मिता० (याज्ष० १।२५१) । एक स्थान पर 
और आया है--तत्र त्रिपुरुषोहेशेन यत्‌ क्रियते तत्पार्वणम्‌, एकपुरुषोद्वेशेन क्रियमाणमेकोहिष्टम्‌' (मिता०, याज्ञ० 
१।२१७) । हलायुध ने थाढसूत्र मे कहा है--'एकोत्र सम्प्रदानत्वेनो दिष्ट इति ।' 

२. अथेकोदिष्टेष्‌ नाग्नौकरणं नाभिश्रावणं न पूर्व निमन्त्रणं न देवं न धूपं न दीपं न स्वधा न नमस्कारो नात्रा- 
पुपम्‌। बौ० घ० सू० (३।१२।६) । 

३. अ्येकोहिष्टम्‌ एकोष्यं एकं पवित्रमेकः पिण्डो नावाहनं नारनोकरणं नात्र विश्वे देवाः स्वदितमिति 

'तुप्तिप्रशतः सुस्वदितमितीतरे ्रयुसुपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थानेऽभिरम्यतामिति विसर्गेशसिरताः स्म इतीतरे। थाद्धसुत्र ४ 
(कात्यायनीय) । ये ही शब्द कौषीतकि गु० (४।२) में भी पाये जाते हैं। य॒जुर्वेदिभाद्धतत्त्व (१० ४९५ ) सें व्याख्या . 
हे-- एकं एकदलरूपं पवित्रम्‌।' ` द 
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एकोद्दिष्ट श्ाद्ध के तीन प्रकार; धोडश श्राद्ध १२७९ 


आते हैं) नामक मन्त्र नहीं कहना चाहिए और 'पितू' का उच्चारण (जब तक सपिण्डीकरण न सम्पादित हो जाय) 
नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर प्रेत' शब्द कहना चाहिए (अपरार्क, पू० ५२५ में शौनक-गृह्यपरिशिष्ट का उद्ध- 
रण दिया गया है)। 

जैसा फि हमने इस खण्ड के सातवें अध्याय में देख लिया है (अपराकं, पृ० ५२५; निर्णेयसिन्धु ३, 
पृ० २९५ आदि) एकोद्दिष्ट के तीन प्रकार हैँ-नब, नवमिश्र एवं पुराण। नव श्राद्ध वे हैं जिनमें मृत्यु के १०वें 
या ११वें दिन तक श्राद्ध किया जाता है, नवमिश (या मिश्र) वे श्राद्ध हैं जो मृत्यू के उपरान्त ११वें दिन से लेकर 
एक वर्ष (कुछ लोगों के मत से छः मासों) तक किये जाते हैं। अपराक ने व्याघ्र' का एक इलोक उद्धृत किया है कि 
एकोद्दिष्ट श्राद्ध का सम्पादन मृत्यु के पश्चात्‌ ११वें या चौथे दिन या वर्ष भर प्रत्येक मास के अन्त में और प्रत्येक 
वर्ष मृत्यु के दिन किया जाता है। कात्यायन के एक इलोक में आया है कि आहिताग्नि के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध 
दाह के ११वें दिन करना चाहिए और ध्रुव ्राद्धों का सम्पादन मृत्यु-दिन पर किया जाना चाहिए। अपराकं ने 
व्याख्या की है कि 'ध्रुवाणि' का अथे है वे श्राद्ध जो मृत्यू के तीन पक्षों के पश्चात्‌ किये जाते हैं। नव आाद्धों के विषयः 
में भी कई मत हैं। स्कन्द० (६, नागरखण्ड, २०५।१-४), एवं गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५६७-६९) का कथन है कि 
नव श्राद्ध नौ हैं, जिनमें तीन का सम्पादन मृत्यू-स्थल, शवयात्रा-विश्रामस्थळ, अस्थिसंचयन-स्थल पर होता है और 
छः का सम्पादन मृत्यु के उपरान्त ५वें, ७वें, ८वें, ९बें, १०वें एवं ११वें दिन होता है। 

बहुत-से ग्रन्थों में ऐसा आया है कि षोडश श्राद्ध होते हैं जिनका सम्पादन मृत व्यक्ति के लिए अवश्य होना 
चाहिए, नहीं तो जीवात्मा प्रेत एवं पिशाच की दशा से छुटकारा नहीं पाता ।' इन षोडश शराद्धों के विषय में: कई मत 
हैं। कुछ ग्रन्थों में सपिण्डीकरण को सोलहों में गिना जाता है और कुछ ग्रन्थों ने इसे उनमें नहीं रखा है। गोभिर 
` स्मृति (३।६७) ने षोडश श्राद्धों को इस प्रकार गिना है--१२ मासिक श्राद्ध (जो मुत्यु-तिथि पर प्रत्येक मास में किये 
जाते हैं), प्रथम श्राद्ध (अर्थात्‌ ११वें दिन वाला श्राद्ध), मृत्यू तिथि के उपरान्त प्रत्येक छःमासी पर (समाप्त होने के 
एक दिन पूर्वे) दो श्राद्ध एवं सपिण्डीकरण। गरुड० (प्रेतखण्ड, ५।४९-५० एवं अध्याय ३५।३३-३६ तथा ३७) ने 
१६ श्राद्धो के तीन पक्ष दिये हैं, जिनमें एक की परिगणना में वे हैं जो मृत्यु के १२वें दिन, तीन पक्षों के पश्चात्‌, 
छः मासों के पदचात्‌, प्रत्येक मास के पश्चात्‌ एवं वर्ष के अन्त में किये जाते हैं। पद्मपुराण (सृष्टि खण्ड, ५२७१) में 
गणना इस प्रकार है--षोडश श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के चौथे दिन, तीन पक्षों के अन्त में, छ:मासों के उपरान्त, वर्ष के अन्त 
में एवं प्रत्येक मास में १२ श्राद्ध (मृत्यु तिथि पर) किये जाते हैं। कल्पतरु (पृ० २५) एवं ब्रह्मपुराण (अपराकं, पू० 
५२३) का कथन है कि षोडश श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के पश्चात्‌ चोथे, ५बें, ९वें एवं १२वें दिन तथा मृत्यु-तिथि पर 


४, तत्र व्याध्रः। एकादशे चतुथं च मासि मासि च वत्सरम्‌। प्रतिसंवत्सरं चेवमेकोहिष्ट मृताहनि ॥ कात्या- 
यनः। धादमग्तिमतः कार्य दाहादेकादशेऽहनि। धुवाणि तु प्रकुर्वीत प्रमोताहनि सर्वदा ॥ अपराकं, पु ० ५२१। यह 
-अन्तिम गोभिलस्मृति (३।६६) में भी है जिसमें प्रत्याब्दिक प्रकुर्वीत' पाठ आया है। 

५. यस्यैतानि न दीयन्ते प्रेतधाद्धानि षोडश । पिशाचत्व भुई तस्य दत्तेः भाद्धशतेरपि॥ यम (अद्ध त्याः 
कौमुदी, पृ० ३६२) । यही इलोक गरइ० (प्रेतखण्ड, ५५५०-५१), लिखितस्मृति (१६, यस्यैतानि न कुर्वीत एको- 
हिष्टानि), रूघुशंख (१३), पद्म० (सुष्टिखण्ड, ४७२७२, न सन्तीह यथाशक्त्या च द्वया) में भी आया है। और 
देखिए सिता० (याज्ञ० ११२५४, पाठान्तर--न दत्तानि’ एवं प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य' ) एवं पुनः मिता० (याज्ञ० ११२५३) 
ब्रेतलोके तु वसतिनृंणां वर्ष प्रकीतिता। भुत्तृष्णे प्रत्यहं तत्र भवेतां भृगुनन्दन ॥ जो मार्कण्डेयपुराण से उद्धुत है।' 
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" १२८० घमेशास्त्र का इतिहास 


१२ मासों (वर्ष भर) में किये जाते हैं। लौगाक्षि (मिता०, याज्ञ० १।२५५; निर्णयसिन्धु, पु० ५९९; भट्टोजि, चतु- 
विशतिमतसंग्रह, पु० १६८) आदि का कथन है कि एकोहिष्ट श्राद्धों की पद्धति के अनुसार १६ श्राद्धो के सम्पादन 
के उपरान्त सपिण्डन करना चाहिए। मदनपारिजात (पृ० ६१५), निर्णयसिन्धु (३, पृ० ५९९) आदि का कहना 
है कि मत-मतान्तरों में देशाचार, अपनी वैदिक शाखा एवं कुल की परम्परा का पालन करना चाहिए। मृत्यु के ग्या- 
रहवें दिन के श्राद्ध के विषय में दो मत हैं-यह स्मरण रखना चाहिए कि याज्ञ० (३।२२) ने व्यवस्था दी है कि 
चारों वणो के लिए मृत्यु का आशौच क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों का होता है। शंख एवं पेठीनसि द्वारा एक . 
मत प्रकाशित है कि मरणाशौच के रहते हुए भी ११वें दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए (उस समय उस कृत्य के लिए ` 
कर्ता पवित्र हो जाता है) । दूसरा मत मत्स्य० एवं विष्णुघर्मसूत्र (२१।१) का है कि प्रथम श्राद्ध (एकोहिष्टं) 
आशौच की परिसमाप्ति पर करना चाहिए। 
मृत संन्यासियों के विषय में उशना (मिता०, याज्ञ० १।२५५; परा० मा० १।२, पृ० ४५८ एवं श्रा० क्रि० 
कौ०, पृ० ४४५) ने व्यवस्था दी है कि संन्यास (कलियुग में केवल एकदण्डी प्रकार) के आश्रम में प्रविष्ट हो जाने से 
वे प्रेत-दशा में नहीं आते, उनके लिए पुत्र या किसी सम्बन्धी द्वारा एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं किया जाना 
चाहिए। केवल ११वें दिन पार्वण श्राद्ध करना चाहिए, जो इसके पश्चात्‌ भी प्रति वर्ष किया जाता है। शातातप 
(मदन पा०, पृ० ६२७; श्रा० क्रि’ कौ०, पु० ४४५ एवं अपराकं, पृ० ५३८) ने भी कहा है कि संन्यासी के लिए 
एकोद्दिष्ट, जल-तपंण, पिण्डदान, शवदाह, आशौच नहीं किया जाना चाहिए, केवल पार्वण श्राद्ध कर देना चाहिए। 
प्रचेता (मिता०, याज्ञ० १।२५६) का कथन है कि संन्यासी के लिए एको दिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं होना चाहिए, 
केवल भाद्रपद (आरिवन) के कृष्ण पक्ष में प्रति वर्ष मृत्यु-दिवस पर पार्वण कर देना चांहिए। शिवपुराण (कैलास- 
संहिता) ने संन्यासी की मृत्यु पर ११वें एवं १२वें दिन कें कृत्यों का वर्णन किया है (अध्याय २२ एवं २३) । 
नव श्राद्धों में धूप एवं दीपों का प्रयोग नहीं होता । वे मन्त्र जिनमें “पितू' एवं “स्वधा नमः' जैसें शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं, छोड़ दिये जाते हैं और अन्‌” शब्द का भी प्रयोग नहीं होता, ब्राह्मणों को सुनाने के लिए जप एवं मन्त्रोच्चारण 
भी नहीं होते । जैसा कि ब्रह्मपुराण में आया है, वे श्राद्ध जो आशौच की परिसमाप्ति के उपरान्त १२वें दिन तथा मास 
के अन्त में या आगे भी घर में ही किये जाते हैं, एकोदिष्ट कहे जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि नव श्राद्धों का सम्पादन 
(जो आशौच के दिनों में होता है) मृत्यू के स्थल, दाह के स्थल पर या वहाँ जहाँ जल-तपंण एवं पिण्डदान होता है, 
किया जाता है, घर में नहीं (देखिए स्मृतिच०, आशौच, पृ० १७६) । कुछ लोगों के मत से नवमिश्र श्राद्ध में मन्त्रों 
का प्रयोग नहीं होता। प्राचीन काल में और आजकल भी षोडश श्राद्ध ग्यारहवें दिन किये जाते हैं। कदाचित्‌ ही 
कोई सपिण्डीकरण के लिए अब वर्ष भर रुकता हो, प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि आपत्‌-काळ में सपिण्डी- 
करण का सम्पादन एक वर्ष के भीतर भी षोडश श्राद्ध करने के बाद किया जा सकता है। किन्तु आजकल यह अपवाद 
नियम बन गया है। 
सपिण्डीकरण या सपिण्डन से पिण्ड प्राप्त करने वाले पितरों के समाज में मृत व्यक्ति को मिलाया जाता है। 
प्राचीन ग्रन्थों में इसके लिए कई काल व्यवस्थित किये गये हैं। कौषीतकि-गृह्य० (४।२) के मत से मृत्यु के पश्चात्‌ | 
एक वषं के अन्त में या तीन पक्षों के अन्त में या किसी शुभ घटना के होने पर (पुत्रजन्म या विवाह के अवसर पर) 
यह श्राद्ध करना चाहिए । भारद्वाज-गृह्म ० (३१७) ने इसके सम्पादन की अनुमति मृत्यु के पश्चात्‌ एक वर्ष के अन्त में 
या ११वें या छठे या चौथे मास में या १२वें दिन में दी है। बौ० पितुमेधसूत्र (२।१२।१) ने सपिण्डीकरण के लिए 
पाँच काळ दिये हैं; एक वर्ष, ११वाँ या छठा या चौथा महीना या १२वाँ दिन। गरुड० (प्रेतखण्ड, ६५३-५४) के 
मत से सपिण्डीकरण के काल हैं वर्ष के अन्त में, छः मासों के अन्त में, तीन पक्षों के अन्त में, १२वाँ दिन या कोई शुभ 
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अवसर । विष्णुपुराण (३।१३।२६) ने भी ऐसे ही नियम बतलाये हैं और सपिण्डीकरण को एको दिष्ट श्राद्ध कहा है। 
अपराकं (पृ० ५४०). ने लम्बे विवेचन के उपरान्त आहिताग्नि के लिए तीन काळ दिये हैं; १२वाँ दिन, आशौचावधि 
के एवं मृत्यु के उपरान्त प्रथम अमावस्या के बीच में कोई दिन या आशौच के उपरान्त प्रथम अमावस्या। इसने उनके 
लिए जिन्होंने पवित्र अग्नियाँ नहीं जलायी हैं (अर्थात्‌ जो आहिताग्नि नहीं हैं) चार काळ दिये हैं, यंथा--एक वर्ष, 
छः सासों, तीन पक्षों या किसी शुभ अवसर में मदनपारिजात (पु० ६३१) ने व्यास का एक इलोक उद्धृत कर कहा 
है कि सपिण्डन श्राद्ध के लिए १२वाँ दिन उपयूक्त है, क्योंकि कुलाचार बहुत हैं, मन्‌ ष्य की आयु छोटी है और शरीर 
अस्थिर है।* विष्णुधर्मसूत्र (२१।२०) ने व्यवस्था दी है कि शूद्रों के लिए मृत्यु के पश्चात्‌ केवल १२वाँ दिन (बिना 
मन्त्रों के) सपिण्डीकरण के लिए निश्चित है। गोभिल ने कहा है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त प्रति मास श्राद्ध नहीं करने 
चाहिए, किन्तु गौतम (या शौनक, जैसा कि अपराक॑, पू० ५४३ ने कहा है) का मत है कि उनका सम्पादन एको दिष्ट 
श्राद्धों की पद्धति के अनुसार हो सकता है। भट्टोजि' का कथन है कि जब एक वषं के पूर्वं सपिण्डीकरण हो जाता है तो 
उसके (सपिण्डीकरण के) पूर्व ही षोडश श्राद्धो का सम्पादन हो जाना चाहिए, किन्तु इसके उपरान्त भी वर्ष या उचित 
कालों में मासिक श्राद्ध किये जाने चाहिए । याज्ञ० (१।२५५) एवं विष्णुघ० (२१।२३) में आया है कि यदि एक वंषं 
के भीतर ही सपिण्डीकरण हो जाय, तब भी एक वर्ष तक मृत ब्राह्मण के लिए एक घड़ा जल एवं भोजन देते रहना 
चाहिए। उशना का कथन है कि उस स्थिति में जब कि सभी उत्तराधिकारी अलग-अलग हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति 
(ज्येष्ठ पुत्र) द्वारा नव श्राद्वो, षोडशः श्राद्धों एवं सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चाहिए, किन्तु प्रचेता ने 
व्यवस्था दी है कि एक वर्ष के पश्चात्‌ प्रत्येक पुत्र अलग-अलग श्राद्ध कर सकता है। द 
शांखायनगृह्म० (५।९), कौषीतकिगृह्म ० (४२), बौ० पितुमेधसूत्र (३।१२।१२), कात्यायनश्राद्धसूत्र 
(कण्डिका ५), याज्ञ ( १।२५३-२५४), विष्णुपुराण (३।१३।२७), विष्णुष० (२१।१२-२३), पद्म० (सूष्टि० 
१०२२-२३), मारकंण्डेय० (२८।१२-१८), गरुड० (१।२२०), विष्णुषर्मोत्तर० (२।७७), स्मृत्यर्थसार (पू० 
५७-५८), निर्णयसिन्धु (३, पू० ६१४) आदि ग्रन्थों में सपिण्डन या सपिण्डीकरण की पद्धति दी हुई है। यह संक्षेप 
में निम्न है--ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व आमन्त्रित किया जाता है, अग्नौकरण होता है और जब ब्राह्मण लोग भोजन 
“करते रहते हैं उस समय वैदिक मन्त्रों का पाठ होता है (बौ० पितुसेघसूत्र, ३।१२।१२) । वेश्‍वदेव ब्राह्मणों का सम्मान 
किया जाता है, इसमें काम एवं काल विश्वेदेव होते हैं (बृहस्पति, अपराकं, पू० ४७८; कल्पतरु, श्रा०, पू० १४२ 
एवं स्मृतिच०, श्रा०, पु ० ४४२-४४३), घूप एवं दीप दिये जाते हैं और 'स्वघा' एवं 'नमस्कार' होते हैं। चन्दनकेप, 
जल एवं तिल से युक्त चार पात्र अर्घ्य के लिए तैयार किये जाते हैं, जिनमें एक प्रेत के लिए और तीन उसके पितरों के 


६. आनन्त्यात्कुरूधर्माणां पुसां चेवायुषः क्षयात्‌। अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहो प्रशस्यते व्यास (सदन- 
पा०, पू० ६३१) । आ० क्रि कौ० (पु० ३५०) ने इसे व्याघ्र की उक्ति माना है। और देखिए भट्टोजि (चतुवि- 
शतिमत०, पु० १७६) एवं भाद्तत्तत्र (पू० ३०१) । 

७. यदा संवत्सरपूर्तः प्रागेव सपिण्डीकरणं क्रियते तदा यद्यपि घोडश भाद्धानि ततः प्रागेव कृतानि; भाद्धानि 
षोडझादत्तवा न कुर्यात्तु सपिण्डनम्‌--इति वृद्धवसिष्ठोक्तेः, तथापि स्वस्वकाले पुनरपि मासिकादीन्यावर्तनीयानि। . 
भट्टोजि (चंतुविंशतिमतसंग्रह, पु० १७१) । ` 

८. नवश्राद्धं सपिण्डत्वं आद्धान्यपि च षोडश। एकेनेव हि कार्याणि संविभक्तधनेष्वपि उझना (अपराकं, 

` वु ० ५२४; मिता०, याज्ञ० १४२५५) यह इलोक गरुड ° (प्रेतवण्ड, २४।१२८-१२९) में भी आया है। 
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लिए होते हैं। दो दैव ब्राह्मण तथा एक प्रेत के लिए और तीन.उसके तीन पितरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम- 
न्त्रित होते हैं, यदि व्यक्ति अधिक ब्राह्मणों को बुलाने में असमर्थ हो तो उसे तीन ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, जिनमें 
एक विए्वेदेवों, एक प्रेत एवं एक तीन पितरों के लिए होता है । उसे प्रार्थना करनी चाहिए-- मैं तीन पितरों के पात्रों के 
साथ प्रेत (मृत व्यक्ति) का पात्र मिलाऊँगा ।' अवश्य मिलाओ' की अनुमति पाकर वह प्रेत एवं पितरों के पात्रों में कुदा 
छोड़ता है और प्रेत के पात्र में थोड़ा जल छोड़कर शेष पितरों के पात्रों में दो मन्त्रों के साथ डाल देता है (ये समानाः, 
वाज०सं० १९।४५-४६) । प्रेत-पात्र के जल से प्रेत को और पितृपात्रों से तीन पितरौं को अर्घ्यं दिया जाता है। चार 
पिण्ड बनाये जाते हैं, एक प्रेत के लिए और तीन पितरों के लिए, और तब कर्ता प्रार्थना करता है-- मैं प्रेत-पिण्ड को 
, उसके तीन पितरों के पिण्डों से मिलाउँगा', जब ‘अवश्य मिलाओ' की अनुमति मिल जाती है तो वह प्रेत-पिण्ड के तीन 
र भाग करके एक-एक भाग को पितु-पिण्डों में अलग-अलग मिला देता है और उपर्युक्त (वाज० सं० १९।४५-४६) 
मन्त्रों का पाठ करता है। यहाँ पर गरुडपुराण (१।२२०।६) ने एक मतभेद उपस्थित कर कहा है कि प्रेत-पिण्ड को 
दो भागों में विभाजित कर केवल पितामह एवँ प्रपितामह के पिण्डों के भीतर एक-एक करके डाल देना चाहिए । 
` सपिण्डीकरण में एकोद्दिष्ट एवं पार्वण के स्वरूप मिले हुए हैं; एक तो प्रेत वाला स्वरूप और दूसरा प्रेत के तीन 
पितरों वाला, अतः इसमें दोनों प्रकार के श्राद्ध सम्मिलित हैं। जब सपिण्डीकरण का अन्त ब्राह्मणों के दक्षिणा-दान से 
होता है तो प्रेत प्रेतत्व छोड़कर पितर हो जाता है। प्रेत की दशा या स्थिति में भूख एवं प्यास की भयानक यातनाएँ 
होती हैं, किन्तु पितर हो जाने पर बसु, रुद्र, आदित्य नामक श्राद्ध-देवताओं के संसं में आ जाना होता है। प्रेत शब्द के 
दो अर्थ हैं; (१) वह जो मृत है एवं (२) वह जो मृत है किन्तु अभी उसका सपिण्डीकरण नहीं हुआ है। सपिण्डीकरण 
या सपिण्डन का परिणाम यह है कि मृत का प्रपितामह, जिसका सपिण्डीकरण हो चुका रहता है, पिण्ड के अधिकारी 
पितरों की पंक्ति से हट जाता है और केवल 'लेपभाक्‌' (अर्थात्‌ केवल हाथ में लगे भोजन के झाडून का अधिकारी ) 
रह जाता है, फलतः प्रेत पितरों की श्रेणी में आ जाता है और उसके पश्चात्‌ किये जानेवाळे पार्वण श्राद्ध के पिण्डों का 
वह अधिकारी हो जाता है। गरुडपुराण (१।२२०।२) में आया है कि पार्वण की भाँति ही अपराह्वु में सपिण्डीकरण 
श्राद्ध का सम्पादन होता है। हि जे त 
यह ज्ञातव्य है कि कुछ ग्रन्थं में प्रेतपात्र से पितृपात्रो में जल छोड़ने के समय के मन्त्रो में Se जाता है। 
विष्णुधमंसूत्र (२१।१४) में मन्त्र ये हैं--संसुजतु त्वा पृथिवी” (पृथिवी तुम्हें संयुक्त करे या मिलाये) एवं 'समानी 
व आकूतिः (ऋ० १०।१९१।४) । आइव० गृह्मपरिशिष्ट (३।११) ने ऋ०(१।९०।६-८) के तीन मधुमती मन्त्र 
और ऋग्वेद के अन्तिम तीन सुन्दर मन्त्र (१०।१९१।२-४) दिये हैं। , 
याज्ञ० (१।२५४) एवं मार्केण्डेय० (२८।१७-१८) ने व्यवस्था दी है कि एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण स्त्रियं 
के लिए भी होने चाहिए (किन्तु पावंण एवं आम्युदयिक नहीं) । माता के सपिण्डीकरण के विषय में कई मत हैं। जब 
< स्त्री पुत्रहीन रूप में मर जाय और उसका पति जीवित हो तो उसका सपिण्डीकरण उसकी सास के साथ होता है (गोभिल 
स्मृति ३।१०२) । यदि पुत्र एवं पति से हीन कोई स्त्री मर जाय तो उसके लिए सपिण्डन नहीं होना चाहिए । यदि 
कोई स्त्री अपने पति की चिता पर जल जाय या वाद को (सती होकर) मर ज़ाय तो उसके पुत्र को अपने पिता के 
साथ उसका सपिण्डन करना चाहिए, उसके लिए अलग से सपिण्डन नहीं होता। यदि उसका आसुर विवाह हुआ हो 


९, प्रेतपिण्डं त्रिधा विभज्य पितुपिण्डेषु त्रिष्वादधाति मधु बाता इति तिसुभिः संगच्छध्वमिति द्वाम्यामनमन्त्य 
शेष पाबंणवत्कूर्यात्‌ । आइव० गु० परि० (३।११ )। | 
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माता, विमाता आदि के सपिण्डन, आत्मघातियों की नारायण-बलि आदि का निर्णय १२८३ 


या वहं पुत्रिका बना ली गयी हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपनी नानी के साथ करना चाहिए, किन्तु यदि 
विवाह ब्राह्म या अन्य तीन उचित विवाह-विधियों से हुआ हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपने पिता या पिता- 
मही या नाना के साथ करना चाहिए। इन तीन विकल्पों में यदि कोई कुलाचार हो तो उसका अनुसरण करना चाहिए; 
इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि किसी स्त्रीका विमाता-पुत्र (सौत का पुत्र) हो तो उसको 
उसका सपिण्डीकरण अपने पिता के साथ करना चाहिए, जैसा कि मन्‌, (९।१८३=वसिष्ठ १७।११) ने संकेत 
किया है। इन बातों के विवेचन के लिए एवं अन्य विकल्पों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ १।२५३-२५४) एवं 
स्मृतिच० (आशौच, पृ० १६९)” 

निर्णयसिन्धु (३, पु ०३८८) के मत से उपनयन-विहीन मृत व्यक्ति का सपिण्डन नहीं होना चाहिए, किन्तु 
यदि वह पाँच वर्ष से अधिक का रहा ही तो षोडश श्राद्धो का सम्पादन होना चाहिए (सपिण्डन नहीं) और पिण्ड का 
अर्पण खाली भूमि पर होना चाहिए । यह ज्ञातव्य है कि जब तक कुल के मृत व्यक्ति का सपिण्डन न हो जाय तब तक्‌ 
कोई शुभ कार्य, यथा विवाह (जिसमें आभ्युदयिक श्राद्ध का सम्पादन आवश्यक है) आदि कृत्य, नहीं किये जाने 
चाहिए (किन्तु सीमन्तोन्नयन जैसे संस्कार अवश्य कर दिये जाने चाहिए) । ! 

मन्‌, (५।८९-९०) में आया है कि कुछ लोगों के लिए जल-तर्पण एवं सपिण्डीकरण जैसे कृत्य नहीं किये जाने 
चाहिए, यथा--नास्तिक, वर्णसंकर, संन्यासी, आत्मघाती, नास्तिक सिद्धत्तों को मानने वाला, व्यभिचारिणी, भ्रूण 
एवं पति की हत्याकारिणी एवं सुरापी नारी । याज्ञ० (३॥६) में भी ऐसी ही व्यवस्थाएं दी हुई हैं। यह ज्ञातव्य है कि 
स्मृतियों ने आत्महत्या के सभी प्रकारों की भत्संना नहीं की है। देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ३४। इनके 
अतिरिक्त यम (मिता०, याज्ञ० ३१६) ने व्यवस्था दी है कि मतु एवं याज्ञ में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए आशौच, 
जल-तर्पण, रुदन, शवदाह एवं अन्त्येष्टि-क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य एवं 
छागलेय को उद्धृत करते हुए लिखा है कि आत्महत्या के घृणित प्रकारों में एक वर्ष के उपरान्त नारायणबलि करके श्राद्ध 
करने चाहिए।. इसके उपरान्त मिता० ने नारायणबलि पर सविस्तर लिखा है (देखिए इस खण्ड का अध्याय ९ एवं 
स्कन्दपुराण, नागरखण्ड, २१९॥१९-२१) । स्कन्द० में मत प्रकाशित हुआ है कि आत्मघातियों एवं लडाई-झगडे में 
मृत लोगों के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्देशी को श्राद्ध करना चाहिए। 

अब हम आम्युदयिक राद्ध का वर्णन करेंगे। आइव० गृ० (४७) ने केवल पार्वण, काम्य, आस्युदयिक एवं 
एकोद्दिष्ट नामक चार श्राद्ों का उल्लेख किया है। आइव० गृ० (२।५।१३-१५), शांखा० गृ० (४४), गोमिल- 
' गृ० (४३।३५-३७), कौषीतकि गृ० (४४), बौ० गृ० (३।१२।२-५) एवं कात्या० श्राद्धसूत्र (कण्डिका इ) ने 
संक्षेप में इस श्राद्ध का वर्णन किया है। अधिकांश सूत्रों के मत से यह श्राद्ध पुत्र-जन्म, चोल कर्म, उपनयन, विवाह जैसे 
मांगलिक अवसरों पर या किसी पूर्त (कूप, जलाशय, वाटिका आदि जन-कल्याणार्थ निर्माण-सम्बन्धी दान-कर्म ) के 
आरम्भ में किया जाता है। आदव० गृ० एवं गोमिलगु० अति संक्षेप में इसकी विधि बतलाते हैं कि मांगलिक अवसरों पर 


१०, स्वेन भर्त्रा समं भाद्ध माता भुंक्ते सु घामयम्‌ । पितामह च स्वेनेव स्वेनेव प्रपितामही ॥ बृहस्पति.( स्मृतिच०, 

आठ, पु० ४४९; कल्पतंरR, भा०, प० २३९ एवं आ० ० कौ०, पू० ४२८) । पितुः पितामहे. यद्दत्‌ पुर्ण संवत्सरे 
सुतैः। मातुर्मातामहे तद्वदेषा कार्या सपिण्डता॥ उशना (भिता०, याज्ञ १।२५३-२५४) । मातुः सपिण्डीकरणं 
पितामह्या सहोदितम्‌ (गोभिलस्मृति २४१०२; आ० कि० कौ०, पु० ४२८) । गरुड (प्रेत० ३४१२१) सें आया 


है--पितामह्या समं मातुः पितुः सह पितामहैः। सपिण्डोकरणं कार्येसिति ताक्ष्यं तं मम ४ | 
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१२८४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


या कल्याणार्थ किये जानेवाले कृत्यो पर सम संख्या में ब्राह्मणों को निमन्त्रित करना चाहिए, 'कृत्यों को बायें से दाहिने 
करना चाहिए और तिळ के स्थान पर यव (जौ) का प्रयोग करना चाहिए। यह श्राद्ध अपराकं (पू० ५१४) के मत से 
पात्रेण की ही विकृति (संशोधन या शाखा) है, अतः इसमें पार्वण के ही नियम, विशिष्ट संकेतों को छोड़कर, प्रयुक्त 
होते है) आइव० गु० परि० (२।१९), स्मृत्यर्थसार (पृ० ५६) एवं पितृदयिता (पृ० ६२-७१) ने संक्षिप्त किन्तु 
अपने में पूर्णे विवेचन उपस्थित किये हैं। 
इस श्राद्ध में, जो प्रात:काल किया जाता है (पुत्रोत्पत्ति को छोड़कर, जिसमें यह तत्क्षण किया जाता है), 
विच्वेदेव हैं सत्य एवं बसु; इसका सम्पादन पूर्वाह्न में होना चाहिए; आमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या सम होनी चाहिए; 
दर्भ सीघे होते हैं (दुहरे नहीं) और जड़ युक्त नहीं होते; कर्ता उपवीत ढंग से जनेऊ धारण करता है (प्राचीनावीत ढंग 
से नहीं); सभी इत्य बायें से दाहिने किये जाते हैं ('भ्रदक्षिणम्‌' न कि अपसव्यम्‌' ढंग से); 'स्वधा' शब्द का प्रयोग 
नहीं होता; तिलों के स्थान पर यवों का प्रयोग होता है; कर्ता ब्राह्मणों को नान्दीश्राद्ध में आने का समय निकालिए' 
कहकर आमन्त्रित करता है। ब्राह्मण 'ऐसा ही हो' कहते हैं। कर्ता कहता है-- आप दोनों (मेरे घर) आयें और वे 
कहते है--'हम दोनों अवश्य आयेंगे।' कर्ता पूर्वे या उत्तर की ओर मुख करता है (दक्षिण की ओर कभी नहीं) । 
यवों के लिए 'यवोसि' मन्त्र कहा जाता है। कर्ता कहता है--मैं नान्दीमुख पितरों का आवाहन करूँगा ।'"' अवश्य 
बुलाइए' की अनुमति पाकर वह कहता है-- नान्दीमुख पितर प्रसन्न हों; वह एक बार 'हे नान्दीमुख पितरो, यह आप 
के लिए अध्ये है! कहकर अघ्यं देता है। चन्दनळेप, धूप, दीप दो बार दिये जाते हैं; होमं ब्राह्मण के हाथ पर होता है; 
दो मन्त्र ये हैं--'कव्यवाह अग्नि के लिए स्वाहा” एवं “पितरों के साथ संयुक्त सोम को स्वाहा! ' ब्राह्मणों के भोजन करते 
समय “रक्षोघ्न” मन्त्रों, इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रों एवं झान्ति वाले मन्त्रों का पाठ होता रहता है, किन्तु पितरों को 
सम्बोधित मन्त्रों (ऋ० १०।१५।१-१३) का नहीं; जब कर्ता देखता है कि ब्राह्मण लोग मोजन कर सन्तुष्ट हो चुके हैं 
तो वह 'उपास्म गायता नरः' (ऋ० ९।११।१-५) से आरम्भ होनेवाले पाँच मन्त्रों का पाठ करता है कितु मधुमती 
(ऋ० १॥९०॥६-८) मन्त्रों का नहीं और अन्त में वह ब्राह्मणों को 'पितर (भोजन का) भाग ले चुके हैं, वे आनन्द 
ले चुके हैं मन्त्र सुनाता है। कर्ता को इस समय (जब किं पार्वण में 'अक्षय्योदक' माँगा जाता है) यह कहना चाहिए 
“मैं नान्दीमुख पितरों से आशीवंचन कहने की प्रार्थना करूँगा! और ब्राह्मणों को प्रत्युत्तर देना चाहिए अवश्य 
प्राथना कीजिए।' कर्ता “सम्पन्नम्‌ ?” (क्या पूर्णं था? ) शब्द का प्रयोग करता है और ब्राह्मण 'सुसम्पन्नम्‌' (यह्‌ 
पर्याप्त पूर्णे था) कहते हैं। ब्राह्मण-मोजन के उपरान्त आचमन-कृत्य जब हो जाता है तो कर्ता भोजनस्थान को गोबर 
से लीपता है, दर्मो के अग्र-भागों को पूर्व दिशा में करके उन्हें बिछाता है और उन पर दो पिण्ड (प्रत्येक पितर केलि) _ 
रख देता है। ये पिण्ड ब्राह्मण-मोजन के उपरान्त बचे हुए भोजन में दही, बदरीफल एवं पुषदाज्य (दही एवं घृत से 
बना हुआ) मिलाकर बनाये जाते हैं। पिण्डों का अर्पण माता, तीन अपने पितरों, तीन मातृवर्ग के पितरों (नाना, 
'प्रनाना एवं बड़े परनाना) को होता है। कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में पिण्डापंण नहीं होता (आइव० 
गु० परि० २।१९) । पितृदयिता एवं शराद्धतत््व का कथन है कि सामवेद के अनुयायियों द्वारा आम्युदयिक श्राद्ध में 


११. संकल्प कुछ इस प्रकार का होगा--ओम्‌ अमुकगोत्राणां सातु पितामहीप्रपितामहीताममुकामुकामुकदेबीतां. 

. नान्दीमुखीनां तथामुकगोत्राणां पितृपितामहप्रपितामहानाममुकामुकमुकशार्माणां नान्दीमुखानां तथामुकगोत्राणां माता- 

. _ 'महप्रमातामहवृद्धप्रमातामहानाममुकामुकामुकयार्माणां नान्दीमुखानामुकगोत्रस्य कतंव्यामुककर्मनिमित्तकमाम्युवयिक- 
. आद्धमह करिष्ये ।' श्राढविवेक (खधरकृत,पृ०-१४९) । “'देवीनां' के लिए 'दानां हो बहुधा रखा जाता है । 
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मातुश्राद्ध नहीं सम्पादित होता। यह सम्भव है कि अन्वष्टक्य श्राद्ध से ही प्रभावित होकर माता, पितामह एवं प्रपितामह 
' के लिए श्राद्ध किया जाने लगा, जैसा कि आइव० गु० (२।५।१।३-५) से प्रकट होता है।'* 

“नान्दीश्राद्ध' एवं “वृद्धिश्राद्ध शब्द पर्यायवाची हैं। जव. याज्ञ (१।२५०) में ऐसा कथन है कि वृद्धि 
(शुभावसर, यथा पुत्रोत्पत्ति) के अवसर पर नान्दीमुख पितरों को पिण्डों से पूजित करना चाहिए, तो इसका संकेत 
है कि नान्दीश्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध दोनों समान ही हैं। मिता० (याज्ञ० १।२५०) ने शातातप को उद्धूत करते हुए इस 
श्राद्ध के तीन भाग किये हैं, यथा--मातृश्राद्ध, पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध। दूसरी ओर भविष्यपुराण (१।१८५।१५) 
ने कहा है कि इसमें दो श्राद्ध होते हैं, यया--मातुश्राद्ध एवं नान्दीमुख पितृश्राद्ध। पद्म० (सूष्टि ९।१९४) आदिं 
ग्रन्थों में आम्युदयिक श्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध को समान माना गया है, किन्तु प्रथम दूसरे से अधिक विस्तृत है, क्योंकि 
इसका सम्पादन पूर्त-कर्म के आरम्भ में भी होता है। 

विष्णुपुराण (३।१३।२-७), मार्कण्डेय० (२८४-७), पद्म० (सृष्टिखंड, ९।१९४-१९९), भविष्य० ( १।- 
१८५।५-१३), विष्णुधर्मोत्तर० ( १।१४२।१३-१८) ने नान्दीश्राद्ध की पद्धति एवं उसके किये जाने योग्य अवसरों का 
संक्षेप में उल्लेख किया है। अवसर ये है--कन्या एवं पुत्र के विवाहोत्सव पर, नये गृह-प्रवेश पर, नामकरण-संस्कार 
पर, चूडाकरण पर, सीमन्तोन्नयन में, पुत्रोतपत्ति पर, पुत्रादि के मुख-दशंन पर गृहस्थ को नान्दीमुख पितरों का सम्मान 
करना चाहिए ।'' मार्कण्डेय० (२८।६) ने टिप्पणी की है कि कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में वैदवदेव ब्राह्मण नहीं 
होने चाहिए, किन्तु पद्म० (सृष्टि० ९।१९५) का कथन है कि इस वृद्धिश्राद्ध में सर्वप्रथम माताओं का सम्मान होना 
चाहिए, तब पिताओं, मातामहों एवं विशवेदेवों का । हेमाद्रि (श्वा०,पृ० १०७) ने ब्रह्मपुराण के दो रछोक उद्धृत करते 
हुए कहा है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह अश्नुमुख पितर कहे जाते हैं, और प्रपितामह से पूर्वं के तीन पितर 
लोग नान्दीमुख कहे जाते हैं।' कल्पतरु (श्रा०, पु० २७०) ने इन इलोकों से अर्थ निकाला है कि जब कर्ता 
के तीनों पूर्वज जीवित हों और कोई शुभ अवसर हो तो प्रपितामह से पूर्व के तीन पूर्वज नान्दीश्राद्ध के लिए देवता होंगे । 
भविष्य» ने टिप्पणी की है कि कुलाचार के अनुसार कुछ लोग वृद्धिश्राद्ध में पिण्ड नहीं देते!" | 

'मातरः' शब्द के दो अर्थ हैं। गोभिलस्मृति (१।१३) ने व्यवस्था दी है कि सभी कृत्यों के आरम्भ में गणेश 
के साथ माताओं की पुजा होती है और १४ माताओं में कुछ हैं गौरी, पद्मा, शची (१।११-१२) ।' इस विषय में 


१२. अपरेयुर्वष्ठक्यम्‌ ।. . “पिण्डपितृयज्ञे कल्पेन। हुत्वा सघुमन्यवर्ज पितृम्यो दद्यात्‌। स्त्रीस्यशच सुरा 
चाचाममित्यधिकम्‌। आइव० गृ० (२।५।१, ३-५) । र . 

१३. कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे नववेइसनि । नासकर्मणि बालानां चूडाकर्मादिके तया ॥ सीमन्तो्तयने चेव पुत्रादिः 
मुखदर्शने ॥ नान्दीमुख पितृगणं पूजयत्‌ प्रयतो गृही । पितृपृजाविधिः प्रोक्तो वृद्धाबेष समासतः ॥ विष्णुपुराण (३।१३। 
५-७) । इसे अपराकं (पु० ५१५) ने उद्धृत किया है (अन्तिम पाद छोड़कर) । 

१४. पिता पितामहइ्चैव तथेव प्रपितामहः । त्रयो ह्यश्रुमुखा ह्येते पितरः संप्रकोतिताः॥ तेभ्यः पूरे त्रयो येतु ते तु 
नान्दीमुखा इति ॥ ब्रह्मपुराण (हेमाद्रिः श्रा०, पू० १०७; कल्पतर, आ०,प्‌०.२७० ) । “नान्दी! का अर्थ है समृद्धि 
(ब्रह्मपुराण, कल्पतरु, झा०,पु० २६८) ॥ | 

१५. पिण्डनिर्वपणं कुर्यान्न वा कुर्याद्विचक्षणः वृद्धिभाद्वे महाबाहो कुलघर्मानवेक्ष्य तु ॥ भविष्यपुराण । इस पर 
पृथ्वीचन्द्रोदय की टिप्पणी यह है-- अतदचाग्नौकरणादीनामपि निषेधः । तथा--अग्नीकरणसघं चावाहनं चावनेजनम्‌ । 
पिण्डधाद्वे प्रकुर्वीत पिण्डहीने निवतंते ॥' - ८2 

१६. ब्रह्माण्याद्यास्तथा सप्त दुर्गाक्षेत्रगणाधिपान्‌ । बुद्ध्यादौ पूजयित्वा तु पद्चान्नान्दीमुखात्‌ पितुन्‌ ॥ मातुपूर्वान्‌ 
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देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ६, जहाँ.मातृकाओं एवं उनकी पूजा का वर्णन किया गया है ।'* अपराके (पू० 
"५१७) ने उद्धरण दिया है कि ब्रह्माणी आदि सात माताओं की पूजा होनी चाहिए और इसके उपरान्त अपनी माता, 
पितामही एवं प्रपितामही की पूजा होनी चाहिए, तब नान्दीमुख पितरों, मातामहों एवं पितरों की पत्नियों की पूजा 
होनी चाहिए। वीरमित्रोदय के श्राद्ध-प्रकाश ने वृद्ध वसिष्ठ को इस विषय में उद्धृत कर कहा है कि यदि मातृश्राद्ध 
(वृद्धिश्राद्ध के एक भाग) में ब्राह्मणों की पर्याप्त संख्या न प्राप्त हो सक तों माताओं एवं मातामहियों के वर्गो के. 
लिए (प्रत्येक वर्ग के किए) सघवा एवं पुत्र या पुत्रों वाली चार नारियों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए 
और उनका सम्मान कंरना चाहिए ।* 
प्रतिसांवत्सरिक या प्रत्याब्दिक श्राद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पढ़ लिया है। इसका सम्पादन मृत्यु-तिथि 
पर प्रति वर्ष होता है (गोभिलस्मृति ३३६६) । ऐसी व्यवस्था दी गयी है कि माता-पिता के विषय में यह श्राद्ध पार्वण 
- की विधि ग्रहण करता है (श्राद्धतत्त्व, पु० ३०४)। भविष्य० एवं स्कन्द” का कथन है कि सांवत्सरिक श्राद्ध का अन्य 
श्राद्धों में सबसे अधिक महत्त्व है और यदि कोई पुत्र माता-पिता के मृत्यु-दिन पर वाषिक श्राद्ध नहीं करता तो वह 
तामि्न नामक भयानक नरक में जाता है और फिर जन्म लेकर नगर-सूकर होता है।'* इस विषय में तिथि, मास या 
दोनों की जानकारी न हो तो तदर्थ बृहस्पति, स्कन्द०, पदा० एवं भविष्य० ने कुछ नियम दिये हैं--( १)यदि तिथि 
ज्ञात हो किन्तु मास नहीं तो मार्गशीर्ष या माघ मास में उस तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए; (२) यदि मास ज्ञात हो 
किन्तु तिथि नहीं तो उस मास की अमावास्या को श्राद्ध करना चाहिए; (३) यदि तिथि एवं मास दोनों न ज्ञात हों 
तो तिथि एवं मास की गणना व्यक्ति के घर से प्रस्थान करने से होनी चाहिए; (४) यदि प्रस्थान-काळ भी न ज्ञात हो 
सके तो जब सम्बन्धी की मृत्यू का सन्देश मिळे तभी से तिथि एवं मास की गणना करनी चाहिए। यहाँ यह ज्ञातव्य 
है कि पित्र्य कृत्यों के लिए मास चान्द्र (प्रस्तुत उद्धरणों में अगान्त मास लिया गया है--सं० ) होता है और 'दिन', 


पितुन्‌ पुज्य ततो मातामहानपि। मातामहीस्ततः केचिद्युग्मा भोज्या द्विजातयः ॥ (अपराकं, पु० ५१७) । गोभिलस्मृति 
(११११२) द्वारा उपस्यापित १४ मातृका ये हैं--गौरी, पद्मा, शची, मेघा, सावित्री, विज्ञया, जया, देवसेना, स्वधा, 
स्वाहा, घृति, पुष्टि, तुष्टि एवं अपनी कुलदेवी (अभीष्टदेवता ) । सार्कण्डेय० में सात ये हैं--प्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी. 
वाराही, नारसिही, वेष्णवी एवं ऐन्द्री । 

१७. घर्म के विभिन्न स्वरूपों में अत्यन्त प्राचीन एवं बहुत विस्तृत पूजाओं के अन्तर्गत माता-देवी या मातादेवियों 
को पुजा भी है । मातृ-पूजा मैसोपोटामिया एवं सीरिया-जैसे प्राचीन सभ्यताकालों तथा आदिकालीन यूरोप एवं पश्चिमी 
` अफ्रीका में भो प्रचलित थो । आदिकालीन अथवा प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से सम्बन्धित कुछ ऐसी भोंडी आकृतियाँ या 
प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जो नारियों की हैं ओर कहा जाता है कि ये मातु-देवियों को प्रतिमाएं हैं। देखिए श्री एस्‌० के० 
दीक्षित कृत मदर गॉडेसेज' (पुना) । 

१८. मातवर्गे मातामहीवग वा.ब्राह्मणालाभे पतिपुत्रान्विताइचतस्रशचतस्तः सुवासिन्यो भोजनीया इत्युक्तं वुद्ध- 
यसिष्ठेन। मातृथाद तु विप्राणामलाभे पूजयेदपि। पतिपुत्रान्विता सव्या योषितोऽष्टौ मुदान्विताः॥ शाद्वप्रकाश 

(पृ० २९८) । 

१९. सवेषामेव आद्धानां श्रेष्ठ सांवत्सरं स्मृतम्‌ । कियते यत्खगश्षेष्ठ मृतेऽहनि बुधेः सह॥. . . स याति नरकं 
घोरं तामित्नं नाम नामतः। ततो भवति दृष्टात्मा नगरे सूकरः खग ॥ भविष्य (१।१८३।२० एवं २५) । प्रथम 
इलोक स्कन्द० (७।१।२०५।४३) में भी आया है। उ 
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सहालूय-आद् को व्याख्या; संकल्प-घाड़ १२८७ 


"अहः एवं “वासर' का तात्पर्यं ‘तिथि’ से है (अपराकं, पु० ५४५) । स्कन्द० (७।१।२०६।५९) के अनुसार अधिक 
मास (मलमास) में प्रत्यान्दिक श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए। 

कुछ अन्य श्राद्धो के विषय में भी कुछ कह देना आवश्यक है। र 

महाल्यश्राद्ध एक अति प्रसिद्ध श्राद्ध है। कुछ पुराणों में इसकी चर्चा है। पद्म० (सृष्टिखण्ड, ४७।२२५-२२८) 
का कथन है कि आषाढ मास की पूर्णिमा से आगे के पाँचवें पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, चाहे उस समय सूर्य कन्या राशि 
में हो या न हो। कन्या राशि वाले सूय के १६ दिन सर्वोत्तम दक्षिणाओं से सम्पादित पवित्र श्राद्ध दिनों के समान ही हैं। 
यदि कृष्ण पक्ष (जब कि सूर्य कन्या राशि में हो) में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो तुलाक में किया जा सकता है। जब 
यह श्राद्ध न किया जाय और सूर्ये वृश्चिक राशि में चला जाय तो पितर लोग सारी आशाएँ छोड़कर और वंशजों को 
घोर शाप देकर अपने निवास को लौट जाते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा के पश्चात्‌ पाँचवाँ पक्ष भाद्रपद (आश्विन) का 
कृष्ण पक्ष होता है। पितुकार्यो के लिए कृष्ण पक्ष सुरक्षित-सा है। भाद्रपद (आश्विन) में सूर्य दक्षिणायन के मध्य में 
रहता है। अतः पितरों के श्राद्ध के लिए अर्थात्‌ महारूय के लिए भाद्रपद (आर्विन) का कृष्ण पक्ष विशेष रूप से चुना 
गया है। इसे महालय इसलिए कहा गया है कि इस मास का कृष्णपक्ष पितरों का आल्य है, मानो यह उनके मह (उत्सव 
दिन) का आलय (निवास) है। और देखिए स्कन्द॑० (६।२१६।९६-९७; श्राद्धकल्पलता, पु० ९८) । कल्पतरु ने 
भविष्यपुराण को उद्धृत कर कहा है कि यदि किसी ने महाळ्य में भाद्रपद (आदिवन) के कृष्णपक्ष में, जब कि सूर्य कन्या 
. राशिमें रहता है) श्राद्ध नहीं किया तो उसे आश्विन (कातिक) कृष्णपक्ष की अमावस्या को करना चाहिए, जिसमें दीप - 
जलाये जाते हैं। श्राद्धसार (पू० ११३) एवं स्मृतिमुक्ताफल (श्रा०, पू० ७४५) ने वृद्ध-मनु को उद्धृत किया है कि 
भाद्रपद (अमान्त) का अन्तिम पक्ष, जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, महालय या गजच्छाया कहलाता है। महालय 
श्राद्ध सम्पादन की ठीक तिथि के विषय में कई मत हैं, यथा इसका सम्पादन भाद्रपद (आदिवन) के कृष्ण पक्ष की 
प्रथम तिथि से लेकर अमावस्या तक की किसी भी तिथि में हो सकता है, या अष्टमी, दशमी तिथि से अमावस्या 
तक की किसी तिथि में, या इस मास कौ पंचमी तिथि से लेकर आगे के पक्ष की पंचमी तिथि तक, या किसी भी दिन 
जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, या किसी भी दिन जब तक कि सूर्य वुश्चिक राशि में प्रवेश नहीं करता। 
प्रजापति (३७) ने कहा है कि पुराणों में बहुत-से फलदायक श्राद्ध वर्णित हैं किन्तु महालय श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है । 

माकेण्डेयपुराण (स्मृतिमु०, पृ० ७४५) के मत से महालय श्राद्ध का सम्पादन पार्वण श्राद्ध की पद्धति से होता 
है। स्मृत्यथंसार का कथन है कि पार्वेणश्राद्ध की पद्धति के अनुसार सभी श्राद्ध (सपिण्डीकरण के अतिरिक्त) सम्पादित 
न हो सकें तो उनका सम्पादन संकल्पविधि से हो सकता है, जिसमें आवाहन, अर्ध्यं, होम एवं पिण्डदान को छोड़कर 
पार्वण श्राद्ध की सारी बातें यथासम्भव सम्पादित होती हैं। मदनपारिजात (प्‌० ६०९-६१०) का कथन है कि 
- संकल्पश्राद्ध में अघ्यंदान, विकिर के विस्तार, आवाहन, अग्नौकरण, पिण्डदान आदि नहीं किये जाते, किन्तु कर्ता को 
एक या कई ब्राह्मणों को खिलाना अवश्य चाहिए । 

महालय श्राद्ध के विदवेदेव हैं घुरि एवं लोचन । यह श्राद्ध न केवळ पितृवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं उनकी 
पत्नियों के लिए होता है, बल्कि अन्य सम्बन्धियों एवं लोगों के (उनकी पत्नियों, पुत्रों एवं मूत पतियों के) लिए भी होता 
है, यथा--विमाता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा, भ्राता, मौसी, फूफी, बहिन, भतीजा, दामाद, भानजा, रवशुर, सास, 
आचार्य, उपाध्याय, गुरु, मित्र, शिष्य एवं अन्य कोई सम्बन्धी । कुछ लोग केवळ पितृवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं 
उनकी पत्तियों के लिए ही इसे करते हैं। जिस दिन भाद्रपद (आश्विन ) के कृष्णपक्ष में चन्द्र भरणी नक्षत्र में रहता है 
वह महाभर्‌णी कहलाती है और उस दिन का सम्पादित श्राद्ध गया-श्षाद्ध के बराबर माना जाता है (मत्स्यपुराण, 
श्राद्धकल्पलता, पु० ९९) । संन्यासी का महालयशाद्ध इस पक्ष की द्वादशी को होता है, अन्य तिथि को नहीं, और 


॥ 40 
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१२८८ घमंशास्त्र का इतिहास 


उसका वार्षिक श्राद्ध गृहस्थों के समान उसके पुत्र द्वारा पार्वण पद्धति से होना चाहिए। द्वादशी विष्णु के लिए 
पवित्र तिथि है और यति (संन्यासी) “नमो नारायणाय' का जप करते हैं, अतः यतियों के लिए महा लयश्राद्ध की 
विशिष्ट तिथि द्वादशी है। महालय श्राद्ध मलमास में नहीं किया जाता। 

दो अन्य श्राद्धों का, जो आज भी सम्पादित होते. हैं, वर्णेन किया जा रहा है। एक है मातामहश्चाद्ध या दौ हित्र- 
प्रतिपदा-आद्ध । केवल दौहित्र (कन्या का पुत्र), जिसके माता-पिता जीवित हों, अपने नाना (नानी के साथ, यदि वह 
जीवित न हो) का श्राद्ध आश्विन के शुक्‍ल पक्ष की प्रथम तिथि पर कर सकता है। दोहित्र ऐसा कर सकता है., भले 
ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों। इस श्राद्ध का सम्पादन पिण्डदान के विना या उसके साथ (बहुधा बिना 
पिण्डदान के) किया जाता है। बिना उपनयन सम्पादित हुए भी दौहित्र यह श्राद्ध कर सकता है। श्राद्धसार 

(पृ० २४) का कथन है कि मातामहश्चाद्ध केवल शिष्टाचार पर ही आधारित है। 

दुसरा श्राद्ध है अविधवानवमो श्राद्ध, जो अपनी माता या कुल की अन्य सधवा रूप में मृत नारियों के लिए 
किया जाता है। इसका सम्पादन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष की नवमी को होता है। किन्तु जब नारी की मृत्यु 
के उपरान्त उसका पति मर जाता है तो इसका सम्पादन समाप्त हो जाता है। निर्णयसिन्धु (२, पु० १५४) ने 
इस विषय में कई मत दिये हैं और कहा है कि इस विषय में देशाचार का पालन करना चाहिए। मार्कण्डेयपुराण 
के मत से इस श्राद्ध में न-केवल एक ब्राह्मण को प्रत्युत एक सधवा नारी को भी खिलाना चाहिए और उसे मेखला 
(कर्घनी), माला एवं कंगन का दान करना चाहिए। 

आइव० गु०, याज्ञ एवं पद्म० के कथनों से प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक श्राद्ध में कृत्य के उपरान्त अपनी सामर्थ्य 
के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए । स्कन्दपुराण (६।२१८।१२-१४) ने व्यवस्था दी है कि मन्त्रों, उचित काल या विधि 
में जो कमी होती है वह दक्षिणा से पूरी की जाती है। विना दक्षिणा के श्राद्ध मरुस्थल में वर्षा, अंधेरे में नृत्य, बहरे के 
समक्ष संगीत के समान है, जो अपने पितरों की सन्तुष्टि की अभिलाषा रखता है उसे विना दक्षिणा के श्राद्ध नहीं 
करना चाहिए। रामायण (अयोध्याकाण्ड ७७।१-३) में आया है कि दशरथ की मृत्यु के उपरान्त १२वें दिन ब्राह्मणों 
को रत्नों, सैकड़ों गायों, घन, प्रभूत अन्नों, यानों, गृहों, दासों एवं दासियों की दक्षिणा दी गयी । आश्रमत्रासिकपवं ( १४- 
३-४) ने भीष्म, द्रोण, दुर्योधन एवं अन्य वीरगति-प्राप्त योद्धाओं के सम्मान में दिये गये दानों का उल्लेख किया है 
और कहा है कि सभी वर्णों को अंन्न-पान (भोजन एवं पेय) से सन्तुष्ट किया गया। वांयुपुराण (अध्याय ८०) ने 
श्राद्धो में दिये जानेवाले दानों का विशद वर्णन किया है। हम स्थानाभाव [से सबकी चर्चा नहीं ,कर सकेंगे। टिप्पणी 
में पके हुए भोजन के दान की एक प्रशस्ति दे दी जा रही है।” शान्तिपवं (४२।७) में आया है कि योद्धाओं के 
अन्त्येष्टि-कृत्य के अवसर पर युधिष्ठिर ने प्रत्येक के लिए सभा, प्रपा, जलाशय आदि बनवाये। देवल ने कहा है कि 
मोजन के उपरान्त आचमन करने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बृहस्पति का कथन है कि ब्राह्मणों को 
उनकी विद्या एवं ज्ञान के अनुसार गो, भूमि, सोना, वस्त्र आदि की दक्षिणा देनी चाहिए, और कर्ता द्वारा दक्षिणा इस 
प्रकार देनी चाहिए कि वे सन्तुष्ट हो जायें, कम-से-कम जो घनी हैं उन्हें विशेष रूप से ऐसा करना चाहिए (पृथ्वी- 


२०. अन्नदो लभते तिस्रः कन्याकोटीस्त्थव च। अन्नदानात्परं दानं विद्यते नेह किचन। अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते 
जीवन्ति च न संशयः॥ जीवदानात्परं दानं न किंचिदिह विद्यते। अन्नेजोबति त्रेलोक्यमन्नस्येव हि तत्फल्म्‌ ॥ अन्ने लोकाः 
प्रतिष्ठन्ति लोकदानस्य तत्फलम्‌। अन्न प्रजापतिः साक्षात्तेन सर्वमिदं ततम्‌॥ वायु० (८०५४-५७) । और देखिए 
ऐ० ब्रा० (३३।१) “अन्न ह प्राणः।' 


चन 
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श्राद्ध में दक्षिणा, शय्या आदि के दान का महत्त्व; उपपुत्रों का पिण्डवानाधिकार १२८९ 


चन्द्रोदय; मार्कण्डेय० ३२।९१; वामनपुराण १४।१०६) । आश्वमेधिकपवं (६२।२-५) में आया है कि वासुदेव ने 
अपनी बहिन के पुत्र अभिमन्यु का श्राद्ध किया और सहत्नों ब्राह्मणों को सोना, गौएँ, शय्याएँ, वस्त्र आदि दिये और 
उन्हें खिलाया । बृहस्पति ने एक विशिष्ट नियम यह दिया है कि पिता के प्रयोग में आये हुए वस्त्र, अलंकार, शय्या 
आदि एवं वाहन (घोड़ा आदि) आमन्त्रित ब्राह्मणों को चन्दन एवं पुष्पों से सम्मानित कर दान रूप में दे देने चाहिए। 
और देखिए अनुशासनपर्व (अध्याय ९६), जहाँ श्राद्ध-समाप्ति पर/ दिये जानेवाले छातों एवं जूतों आदि के दान 
पर प्रकाश डाला गया है। 

मृत द्वारा प्रयुवत शय्या के दान के विषय में, जो मुत्यु के ११वें या १२वें दिन किया जाता है, कुछ लिखना 
आवश्यक है। गरुइ० (प्रेतखण्ड, ३४।६९-८९), पद्म० (सृष्टिखण्ड, १०।१२) एवं मत्स्य ०, (१८।१२-१४) ने किसी 
ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को दिये जानेवाले शय्या-दान की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० में आया है कि मरणाशौच की 
परिसमाप्ति के दूसरे दिन श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह विशिष्ट लक्षणों से युक्त शय्या का दान करे; उस पर मृत की 
स्वणिम प्रतिमा, फल एवं वस्त्र होने चाहिए; इसका सम्प्रदान ब्राह्मण-दम्पति को अलंकारों से सम्मानित करके करना 
चाहिए; तब मृत के कल्याण के लिए एक वैल छोड़ना (वृषोत्सगं करचा ) चाहिए और कपिला गाय का दान-करना 
चाहिए। गरुड़० (प्रेत०, ३४७३-८२) ने लम्बा उल्लेख किया है जो भविष्य० (हेमाद्रि द्वारा उद्धृत) के इलोकों के 
समान है भविष्य० (हेमाद्रि एवं निर्णयसिन्धु, १० ५९६) ने इस दान के समय पढ्ने के निमित्त यह मन्त्र लिखा है-- 
'जिस प्रकार विष्णु की शय्या सागरपुत्री लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर में मेरी शय्या भी शून्य 
(सूनी) न हो।' प्राचीन काल में शय्या-दान लेना अच्छा नहीं माना जाता था और आजकल भी केवल दरिद्र 
ब्राह्मण (जो साधारणतः विद्वान्‌ नहीं होते) या महापात्र ही यह दान ग्रहण करते हैं। पद्मपुराण ने सम्यादान 
अंगीकार करनेवाले की बड़ी भत्संना की है। इसमें आया है- जो ब्राह्मण शय्या का दान लेता है उसे उपनयन- 
संस्कार पुनः करना चाहिए। वेद एवं पुराणों में शय्या-दान गहित माना गया है और जो लोग इसे ग्रहण करते हैं, 
वे नरकगामी होते हैं (सृष्टिखण्ड १०।१७-१८)। र 

अब हम श्राद्ध-सम्बन्धित अन्य बातों की चर्चा क्रेंगे। अति प्राचीन काल में बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता 
दी गयी थी, जिनमें क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र एवं दत्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ये।' इन समी पुत्रों के दो पिता होते थे । प्रश्‍न 
था; वे किनको पिण्डापंण करें ? मदनपारिजात (पृ० ६०७-६०८) ने हारीतघर्मसूत्र का उद्धरण देकर व्याख्या की 
है। हारीत का कथन है- बिना क्षेत्र (खेत) के बीज नहीं जमता। जब दोनों आवश्यक हैं तो उत्पन्न पुत्र दोनों का 
है। इन दोनों (पिताओं ) में उत्पन्न करने वाले (बीजदाता ) का आवाहन पहले होता है और तब क्षेत्री का, वह (पुत्र) 
दोनों को पिण्ड (एक-एक) दे सकता है या वह केवल एक पिण्ड (पिता को) दे सकता है और उसी पिण्ड के लिए 


२१. पुत्रहीन व्यक्ति की पत्नी या विधवा से किसी सगोत्र (भाई या किसी अन्य सम्बन्धी) द्वारा. या किसी अन्य 
असगोत्र द्वारा उत्पन्न पुत्र क्षित्रज' कहलाता है। यह नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र है। इसे उत्पन्न करनेवाला 'बीजी' 
कहलाता था और पत्नी के वास्तविक पति को क्षेत्री कहा जाता था। शुन्निकापुत्र' के दो प्रकार हे--(१) पुत्रहीन 
पिता अपनी पुत्री को किसी अन्य से इस शर्त पर विवाहित करे कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (पिता का) पुत्र 
कहलाएगा (वसिष्ठ० १७१७ एवं मनु ९।१२७); (२) कन्या को ही पुत्र मान लिया जाय (वसिष्ठ० १७१६) । 
'दत्तक' वह पुत्र है जिसे माता या पिता जल के साथ किसी अन्य को उसके पुत्र के रूप में दे देता है (मनु ९१६८) । 
इन पुत्रों एवं अन्य पुत्रों के विशद विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २७। 
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दोनों के नाम रे सकता है। (दोनों पिताओं के.पुत्र का) पुत्र दुसरे पिड के लिए (अर्थात्‌ पितामह वाले पिण्ड के लिए) 
दो नाम रे सकता है; प्रपौत्र (दोनों पिताओं के पुत्र का पौत्र) यही बात तीसरे पिण्ड (प्रपितामह' वारे पिण्ड) 
के विषय में कर सकता है। भनु (४१४०) एवं गोमिलस्मृति (२।१०५) ने पुत्रिकापुत्र के विषय में लिखा है 
* कि वह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योंकि वह पुत्र के रूप में नियुक्त हुई रहती है) को, दूसरा अपने पिता को और : 
तीसरा अपने पितामह को देता है। यह पुत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवारे पिण्डों-की प्रथम विधि है। किन्तु मनु (९। 
१३२) की दूसरी विधि है जिसके अनुसार पुत्रहीन पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति लेनेवाला पुनिकापुत्र दो पिण्ड अपने पिता 
एवं नाना को देता है (अर्थात्‌ दो श्राद्ध करता है) । शांखा० श्रो० (४।३।१०-११) ने कहा है कि यदि दो पिता हों तो 
एक ही पिण्ड होता है, और पुत्र बीजी एवं क्षेत्री दोनों के नाम लेता है। याज्ञ (२।१२७) ने भी कहा है--नियोग प्रथा 
द्वारा उत्पन्न पुत्र, जो किसी पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दोनों की सम्पत्ति पाता 
है और दोनों को पिण्ड देता है।'' मिता० का कथन है कि किसी अन्य की पत्नी से कोई पुत्रवान्‌ व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करे तो 
वह पुत्र केवल क्षेत्री का होगा बीजी का नहीं । अब क्षेत्रज एवं पुत्रिकापुत्र शतान्दियों से पुराने पड़ गये हैं, अतः यह विषय 
अब केवल विद्वत्समाज तक ही सीमित है, अर्थात्‌ अब केवल उसकी चर्चा मात्र होती है, कार्यान्वय नहीं। किन्तु 
“दत्तक! की परम्परा अब भी है, अतः वह किसे पिण्ड दे, इसकी चर्चा अपेक्षित है। कल्पत्रर (श्रा०, पु० २४१) ने प्रवरा- 
च्याय से निम्न उद्धरण दिया है-यदि इन्हें (अर्थात्‌ जो बीजी हैं) अपनी पत्नियों-से पुत्र नहीं है, तो वे पुत्र (जो 
नियोग से उत्पादित हैं किन्तु गोद रूप में दूसरे को दे दिये गये हैं) उनकी सम्पत्ति पाते हैं और उनके लिए तीन पितरों - 
तक पिण्ड देते हैं; यदि दोनों (बीजी एवं क्षेत्री या दत्तक देनेवाले एवं दत्तक लेनेवाले) को अन्य पुत्र न हो तो वे 
पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दोनों को पिण्ड देते हैं; एक ही श्राद्ध में तीन पितरों तक दोनों के पूर्वजों के निमित्त पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूप से इच्छित एक ही पिण्ड के अर्पण में दोनों (ग्राहक एवं उत्पन्न के नाम लिये जाने चाहिए।॥” 
बौ० घ० सू० (२।२२२-२३) ने एक इलोक उद्धृत किया है--दोनों पिताओं का पुत्र (दोनों को) पिण्ड देगा और 
प्रत्येक पिण्ड के साथ (दोनों के) नाम लेगा; इस प्रकार तीन पिण्ड छः पूर्वजों के लिए होंगे ।' उपर्युक्त हारीत-वचन 
से प्रकट होता है कि कुछ लोगों के मत से यदि एक ही वगं में दो हों तो प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक्‌ रूप से पिण्ड होने 
चाहिए। मनु (९।१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को अपने वास्तविक पिता का गोत्र नहीं ग्रहण करना 
चाहिए; पिण्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुसरण करता है; जो अपना पुत्र दे देता है उसकी 'स्वघा' की (जहाँ तक . 
“ उस पुत्र से सम्बन्ध है) परिसमाप्ति हो जाती है। यह इलोक कुछ उच्च न्यायालयों एवं प्रिवी कौंसिल द्वारा व्याख्यायित 
हुआ है और निर्णय दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जन्म से सम्बन्ध पूर्णतया टूट जाता है। इस विषय पर हमने इस 
ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २८ में विस्तारं के साथ लिख दिया है। वहाँ यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र का कुल-सम्बन्ध 


२२. अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः। उभयोरप्यसो रिक्थी पिण्डदाता च घर्मतः॥। याज्ञ० (२१ २७); 
यदा तु नियुक्तः पुत्रवान्‌ केवलं क्षेत्रिणः पुत्रायं प्रयतते तदा तबुत्पन्नः क्षेत्रिय एव पुत्रो भवति न बीजिनः। स चन 
नियमेन बीजिनो रिक्यहारी पिण्डदो वेति (मिता०)। क 

२३. अथ यद्येषां स्वभार्यास्वपत्यं न स्याद्रिक्य हरेयुः पिण्डं चैम्यरित्रपुरुषं दद्युरय यद्युभयोने स्याबुभाम्यां वद्य्रेक- 
स्मिन्छाडे पृषगुहिद्यैकपेण्डे द्वावनुकोतंयेत्‌ प्रतिप्रहोतारं चोत्पादयितार चा तृतोयात्युरुषात्‌। कल्पतरु (श्ा०, पू० 
२४१) ने कुछ भाषान्तरों के साथ इते उदूत किया है। ओर देखिए कात्यायन (व्य० स०,.पु० ११५); कात्यायन 
एवं लौगाक्षि (प्रवरमंजरी में उद्घृत), ओ निर्णयसिः्षु (३, पु० ३८९) द्वारा उद्घृत हैं। 
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दत्तक पुत्र के कुल-गोन्न का विचार; युषोत्सगं ` १२९१ 


से हटना केवल आंशिक है, विवाह एवं आशौच के लिए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चलता रहता है। 
निर्णयसिन्धु (३, पृ० ३८९), ध्मेसिन्षु (३, उत्तरार्ध, प ० ३७१) एवं दत्तकचन्द्रिका में यह उद्घोषित है किं दत्तक 
रूप में दिया गया पुत्र अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता की मृत्यु पर उसका श्राद्ध कर सकता है और उसकी सम्पत्ति 
भी ले सकता है। 
दुषोत्सर्गे (सांड या बेल छोड़ना) के विषय में कतिपय सूत्रों ने वर्णन उपस्थित किया है, यया शांखा० गु० 
(३।२), कोषीतकि गु० (३।२ या ३।६ मद्रास यूनि० माला), काठक गु० (५९।१), पारस्कर गृ० (३।९), विष्णुः 
घर्मसूत्र (८६।१-२०) आदि। कुछ ग्रन्थों में पितरों की गाथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनमें पितरों की अभिलाषा 
व्यक्त की गयी है बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि यदि एक भी पुत्र गया जाता है (और पिता 
की मृत्यु पर श्राद्धापंण करता है) या वंह अश्वमेघ यज्ञ करता है या नील (काले रंग का) बैल छोड़ता है तो ऐसे पुत्र 
वाला व्यक्ति संसार से मुक्ति पा जाता है।' विष्णुधमंसूत्र (८६।१-२०) का वर्णन यथासम्भव पूर्ण है और हम उसेही . 
उद्धृत करते हैं-- (यह कृत्य) कातिक या आश्विन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम वृषम - 
की परीक्षा करती चाहिए। वृषभ को पयस्विनी (दुघारू) एवं बहुत-से जीवित बछड़ों वाली गाय का बच्चा होना 
चाहिए, उसे सर्वलक्षण युक्त (अर्थात्‌ किसी अंग से भंग नहीं) होना चाहिए, उसे नील या लोहित रंग का होना चाहिए, 
उसके मुख, पूंछ, पैर एवं सींग इवेत होने चाहिए और उसे यूथ (झुण्ड) को आच्छादित करनेवाला होना चाहिए (अर्थात्‌ - 
` जो अपनी ऊँचाई से अन्य पशुओं को निम्नश्रेणी में रख सके)। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गायों के बीच (गोशाला 
में) अग्नि जलाकर और उसके चतुदिक्‌ कुश बिछाकर पूषा के लिए दूध से पायस तैयार करना चाहिए और 'पूषा 
हमारी गायों के पीछे-पीछे चले' (ऋ० ६।५४।५) एवं यहाँ आनन्द हैं (वाज० सं० ८५१) सततो का करके 
(दो ) आहुतियाँ देनी चाहिए; किसी लोहार (अयस्कार ) को उसे दागना चाहिए; एक पुटूठे पर चक्र और दूसरे पर 
'त्रिशूल' का चिह्न लगाना चाहिए। इस प्रकार के अंकन के उपरान्त उसे (कर्ताको) दो मन्त्रों (तै० सं० ५।६।१।१-२) 
एवं पाँच मन्त्रों (ऋ० १०।९।४-८) के साथ वृष को नहलाना चाहिए। उसको पोंछकर एवं अलंकृत कर इसी तरह 
अलंकृत चार गायों के साथ लाना चाहिए, और रुद्रों (तै० सं० ४।५।१-११ ), पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं 
कूष्माण्डीय (वाज० सं० २०१४-१६ एवं तै० आ० १०।३-५) मन्त्रों का पाठ न चाहिए। इसके उपरान्त कर्ता 
को वृषभ के दाहिने कान में 'बंछड़ों के पिता तथा निम्न मन्त्र कहना चाहिए-- घर्मं वुषभ है और उसके 
चार पैर हैं, मैं उसे भक्ति के साथ चुनता हूँ, वह मेरी चारों ओर से रक्षा करे। (हे युवा गोओ) मैं तुम्हें इस वृष को 
पति के रूप में देता हूँ, इसके साय इसे प्रेमी मानकर मस्ती से घूमो। हे सोम राजन्‌, हमें सन्तति का अभाव न हो और 
न शारीरिक सामर्थ्यं की कमी हो और न हम शत्रु से पछाड़ खायें।' तब उत्तर-पूर्व दिशा में गायों के साथ वूषभ को 
हाँकना चाहिए और वस्त्रों का जोडा, सोना एवं काँसे का पात्र पुरोहित को देना चाहिए। अयस्कार (लोहार) को 
- मुँहमाँगा पुरस्कार देना चाहिए और कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को घृत से बना पक्वान्न खिलाना चाहिए । उस जलाशय 


व्‌ एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्रजेत्‌ । यजेत वाइवमेषेन नीलं वा वुषमुत्सुजेत्‌ ॥ विष्णुघमे० (८५६७), 
बुहस्पतिस्मृति (इलोक २१ ), लघुं (१०), मत्स्य ० (२२६), ब्रह्म० (२२०३२-२३३), बायु० (3 १३२२); 
` पद्म० (सूष्टिखण्ड, ११।६८)) ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १९११), विष्णुषर्मोत्तर० (१।१४६।५८ एवं १।१४४।३ ) ॥ ॥ 
सत्स्य० (९७३: ) ने कहा है कि यह प्राचीन गाया है और तीसरे पाद को यों पढ़ा है--गोरीं वाप्युहहेत्कन्पाम्‌ ए 
मिलाइए कूम” (२।२०।३०-३१) । - | 

~ ९० 
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से, जिसमें पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा छोड़ा गया साँड पानी पीता है, पितरों को तृप्ति मिलती है। जब भी कमी 
छोड़ा गया सांड मस्ती में आकर अपने खुरों से मिट्टी झाड़ता है वह मिट्टी पर्याप्त भोजन के रूप में एवं साँड द्वारा 
ग्रहण किया गया जल पितरों के पास पहुँचता है।*' अनुशासनपर्व (१२५।७३-७४) में आया है कि वृषभ छोड़ने 
(नीले रंग के वृषभ के उत्सर्ग) से, तिल-जल के अर्पण से एवं (वर्षा ऋतु में) दीप जलाने से व्यक्ति पितृ-ऋण से मुक्त 
हो जाता है। | 
गरुडपुराण (२।५।४० एवं ४४-४५) में ऐसा आया है कि जिस मृत व्यक्ति के लिए ११वें दिन वृषोत्सर्गे नहीं होता 
वह सदा के लिए प्रेतावस्था में रहता है, भले ही उसके लिए सैकड़ों श्राद्ध किये जायें। इस पुराण ने यह भी कहा है कि 
यदि ११वें दिन वृषभ न प्राप्त हो सके तो दर्भ, आटे या मिट्टी के बैल को प्रतीकात्मक रूप में छोड़ना चाहिए। भवि- 
ष्य० (निर्णयसिन्धु ३; प० ५०५) ने मृत्यु के १२वें दिन साँड़ छोड़ने की व्यवस्था दी है। निर्णेयसिन्धु ने कहा है कि 
दर्भ, पिष्ट एवं मिट्टी से बनी वृषभाकृति के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। आजकल भी साँड़ छोड़े जाते हैं, किन्तु 
उनका मूल्य बढ़ जाने से परम्परा में कमी पड़ती जा रही है। कतिपय मध्यकाल के निबन्धों, यया-पितृदयिता (पु० 
८४-९४) रुद्रघरकृत श्राद्धविवेक (पृ० ६९-७७), निर्णयसिन्धु (३, पृ० ५९५-५९६ ), शुद्धिप्रकाश (पु०२२५- ` 
२३०), त्तारायण भट्ट-कृत अन्त्ेष्टिपद्धति आदि ने विशद वर्णन उपस्थित किया है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ 
न नहीं दे रहे हैं। निबन्धो में ऐसा आया है कि दागे हुए सांड (उत्सर्ग किये गये बैल) को बैलगाड़ी में नहीं जोतना 
चाहिए और न उसे पकड़ना चाहिए तथा उसके साथ छोडी गयी गायों को भी न तो ढुहना चाहिए और न गोशाला 
| में रखना चाहिए । मृत स्त्री के लिए वृषोत्सर्ग नहीं होना चाहिए, प्रत्युत. बिना अंकित किये बचंडे-सहिंत एक गाय को 
माला आदि से अलंकृत कर दान दे देना चाहिए। 
वृषोत्सग क्यों होता है? कल्पना का सहारा लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि यदि कोई बैल श्रम से 
(जो कि सभी बैलों को करना पड़ता है) मुक्त किया जाता है तो मृत व्यक्ति के सम्बन्धी ऐसा करके मृत को परलोक 
में आनन्दित करते हैं। 'बेचारे बैल को श्रम से छुटकारा मिलता है और वह उन्मुक्त हो सुशान्त वातावरण में विचरण 
करता है, इस प्रकार उसकी इस मुक्ति से मृत व्यक्ति को परलोक में शान्ति मिलती है ! 
श्राद्धों के विषय में चर्चा करते हुए एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख करना आवश्यक है और वह है जीवशाद्ध या 
जीवच्छाड जिसके विषय में वो० गृह्मशेषसूत्र (३१९) ,लिगपुराण ( २।४५।८-९०--श्वा०99, पृ० ३६३-३६४) ,कल्पतरु 
(आ०,प्‌ृ० २७७-२७९), हेमाद्रि (श्रा०, पू० १७०४-१७१७), श्रा० प्र० (पृ० ३६१-३७१) आदि में वर्णन आया 
है। यह श्राद्ध व्यक्ति अपनी जीवितावस्था में अपने आत्मा के कल्याण के लिए करता है। इस विषय में बौधायन का 
उल्लेख सबसे प्राचीन है और हम उसे संक्षेप में दे रहे है--“वह जो अपने लिए सर्वोच्च आनन्द चाहता है, कृष्णपक्ष 
की त्रयोदशी को उपवास करता है, और उसी दिन मृत व्यक्तियों की अत्त्येष्टि-क्रियाओं में प्रयुक्त होनेवाले 
सम्भारों (सामग्रियों) को एकत्र करता है, यथा छ: वस्त्र, सोने की एक सुई, एक अंकुश, रुई के सूत्र से बना एक लूच्छा. 


२५. नील वृष का अर्थ कई ढंग से लगाया गया है। मत्स्य० (२०७।३८) एवं विष्णुधर्मोत्तर० ( १११४६।५६) में 
आया है--/चरणानि मुखं पुच्छं यस्य दवेतानि गोपतेः। लाक्षारससवणंइच तं नीलमिति निषिशेत्‌ ॥ इन ग्रन्यो में सांड 
के शुभ एवं अशुभ लक्षणों का वर्णन दिया हुआ हे। आ० क० “० (पु० २१४) ने शौनक को उद्धृत किया है-- लोहितो 
यस्तु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः। दवेतः खुरबिषाणाम्याँ स नीलो वृष उच्यते ॥' भा० प्र० एबं शु० प्र (१० २२६) 
ने इसे ब्रह्माण्ड० (रेवाखण्ड) का माना है। ७ 
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(पाश), एक फटा-पुराना वस्त्र, पत्तों से युक्त पलाश की एक टहनी, उदुम्बर की एक कुर्सी, घड़े एवं अन्य 
सामग्नियाँ । दूसरे दिन वह स्नान करता है। जल के मध्य में खड़ा रहने के उपरान्त वह बाहर आकर ब्राह्मणों से निम्न 
बात कहलाता है--यह शुभ दिन है, (तुम्हारे लिए) सुख एवं समृद्धि बढ़े।' वह वस्त्रों, एक मुद्रिका एवं दक्षिणा का 
दान करता है और दक्षिणाभिमुख हो घृतमिश्चित खीर (दूध में पकाया हुआ चावल) खाता है। वह होम की 
पद्धति से अग्नि प्रज्वलित करता है, उसके चतुदिक्‌ दभं बिछाता है, उस पर भोजन पकाकर उसकी चार आहुतियाँ 
अग्नि में डालता है; प्रथम आहुति प्रथम पुरोनुवाक्या (आमन्त्रित करने वाली प्रार्थना) “चत्वारि श्रृंगा (ऋ० 
४।५८।३; तै० आ० १०।१०।२) के पाठ के उपरान्त दी जाती है; वह इसको याज्या (अर्पण के समय की 
प्रार्थना) “त्रिधा हितम्‌’ (ऋ० ४५८४) कहकर देता है।” भात की दूसरी आहुति की 'पुरोनुवाक्या' एवं 
थाज्या' हैं 'तत्सवितुवंरेण्यम्‌' (ऋ०३।६२।१०, तै० सं० १।५।६।४) एवं 'योजयित्री सूनृतानाम्‌।' तीसरी आहुति 
की हैं क्रम से ये चत्वार” (तै० सं० ५।७।२।३) एवं दै श्रुती' (ऋ० १०।८८।१५ एवं ते ° ब्रा० १।४।२।३) ; और 
चौथी की हैं क्रम से 'अग्ने नय' (ऋ० १।१८९।१ एवं तै० सं० १।११४।३) एवं या तिरद्ची' (बु० उ० ६।३।१) । 
उसके उपरान्त कर्ता पुरुषसूक्त के १८ मन्त्री (वाज० सं० ३१।१-१८; तै० आ० ३।१२) के साथ घृताहुतियाँ देता है 
और गायत्री मन्त्र के साथ १००८ या १०८ या २८ घुताहुतियाँ देता है। तब वह किसी चौराहे पर जाकर सुई, अंकुश, 
फटे परिघान एवं फंदे वाली डोरी किसी कम ऊँचाई वाले ब्राह्मण को देता है, उससे “यम के दूत प्रसन्न होँ' कहलाता 
है और घड़ों को चावलों पर रखता है। जलपूर्ण घडो के चारों ओर सूत बाधने के उपरान्त वह मानव की आकृति बनाता 
है, यथा ३ सूतों से सिर, ३ से मुख, २१ से गरदन, ४ से घड, दो-दो से प्रत्येक बाहु, एक से जननेन्द्रिय, ५-५ से प्रत्येक 
पैर, और ऐसा करते हुए वह 'श्रद्धास्पद यम प्रसन्न हो' ऐसा कहता है। इसके उपरान्त कुर्सी को पंचगव्य से घोते हुए 
एक मानव-आक्कति कृष्ण मृगचम पर पलाश-दलों (टहनियों) से बनाता है; तब वह घड़े पर बनी आकृति में प्राणों की. 
प्रतिष्ठा करता है तथा अपने शरीर को टहनियों से बने शरीर पर रखकर सो जाता है। जब वह उठता है तो 
स्वयं अपने शरीर को घड़ों के जल से नहलाता है और पुरुषसूक्त का पाठ करता है, पुनः पंचगव्य से स्नान कर स्वच्छ 
जल से अपने को धोता है। इसके उपरान्त सायंकाल तिल एवं घुतमिश्चित भोजन करता है। यम के दूतों को प्रसन्न 
करने के लिए बह ब्रह्ममोज देता है। चौथे दिन वह मन्त्रों के साथ आकृति को जलाता है। इसके उपरान्त कह अमुक 
नाम एवं गोत्र वाले मुझे परलोक में कल्याण के लिएं पिण्ड; स्वघा नमः ऐसा कहकर जल एवं पिण्ड देता है। इस प्रकार 
उस श्राद्ध-कृत्य का अन्त होता है। उसे अपने.लिए.दस दिनों तक आशौच करना पड़ता है, किन्तु अन्य सम्बन्धी लोग 


ऐसा नहीं करते। ११वें दिन वह एकोदिष्ट करता है। इस विषय में लोग निम्नलिखित इलोक उद्धृत करते हैं-- जो ३ 


कष्ट में है उसे तथा स्त्री एवं शूद्र को मन्त्रों से अपने शरीर की आकृति जलाकर उसी दिन सारे कृत्य करने चाहिए। 


यही श्रृति-आज्ञा है।' स्त्रियों के लिए कृत्य मौन रूप से या वैदिक मन्त्रों के साथ (?) किये जाने चाहिए। इसी 


प्रकार एक वर्ष तक प्रति मास उसे अपना श्राद्ध करना चाहिए और १२ वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में करना चाहिए। 


२६. 'पुरोनुवाक्या' (या केवल “अनुवाक्या') इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह यज्ञ के पुर्व देवता को अनुकूल 


बनाने के लिए पढ़ो जातो है (पुरः पूर्व यागाद्देवतामनुकूलणितुं या ऋगुच्यते इति व्युत्पत्त्या)। इसी प्रकार ग्याज्या 
अर्पण की स्तुति है। इसके पुन्ने ये यजासहे' कहा जाता हे और इसके पदचात्‌ 'वषट! (उच्चारण ऐसा है--वो ३ षद्‌) । 
दोनों का पाठ होता द्वारा उच्च स्वर से होता है । 'याज्या' का पाठ खड़े होकर किया जाता है किन्तु पुरोनुवाक्या' का 


बैठकर। 'योजयित्री सूनुतानाम्‌' 'चोबयित्री सुनृतानाम्‌' (ऋ १।३।११) का पाठान्तर है। 
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इसके उपरान्त बन्द कर देना चाहिए। यदि वह स्वयं ऐसा न कर सके तो उसका पुत्र या अन्य कोई सम्बन्धी ऐसा कर 
सकता है। इस संबन्ध में निम्न वाक्य भी उद्घुत किया जाता है--उत्तराधिकारियों के रहते हुए भी जीवितावस्था 
में कोई अपना श्राद्ध कर सकता है और ऐसा वह नियमों के अनुसार तुरंत सब कुछ उपस्थित करके कर सकता है। 
किन्तु सपिण्डन नहीं कर सकता । जैसा कि ऊपर तिप्नि के विषय में दिया हुआ है, किसी को देरी नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि जीवन क्षणभंगुर होता है।” 

यह ज्ञातव्य है कि बौ० गृह्मशेषसूत्र (३।२२) में जीय-भाद्ध की विधि बहुत ही संक्षिप्त है, किन्तु उसमें कण्व 
के दो इलोक एवं विष्णु का एक इलोक उद्धत है। लगता है, ये क्षेपक हैं, अर्थात्‌ आगे चलकर जोड़े गये हैं। श्रा० 
प्र० (पृ० ३६१-३६३) ने बौ० गृह्यशेषसूत्र (३।१९) उद्धृत किया है। इसने छिंगपुराण को भी उद्धृत कर व्याख्यात 
किया है (पृ० ३६३-३६८) । लिगपुराण की विधि बौधायन की विधि से सर्वया भिन्न है, किन्तु स्यानाभाव से हम 
इसका उल्लेख नहीं करेंगे। श्राद्धमयूख ने भी विशद वर्णन उपस्थित किया है। इसकी दो-एक बातें दे दी जा रही हैं। 
ध्जीव-श्राद्ध में प्रेत शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं होना चाहिए । व्यक्ति की आकृति ५० कुशों से निमित होती है और 
दुसरे व्यक्ति द्वारा 'क्रव्यादमरिनम्‌' (ऋ०१०।१६।९) मन्त्र के साथ जलायी जाती है। व्यक्ति को अपनी गृह्य अग्नि 
या लौकिक अग्नि से दक्षिणाभिमुख हो किसी नदी के तट पर अग्नि जलानी चाहिए, वहाँ कोई गड्डा खोदना चाहिए 
और पृथिवी से प्रार्थना करनी चाहिए; यह सब उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि वास्तविक मृत्यु पर किया 
जाता है।' बम्बई विश्वविद्यालय के भडकमकर संग्रह में एक शौनककृत पाण्डुलिपि है जिसमें गद्य में जो जीवश्राद्ध का 
वर्णन है वह बौधायन से भी विशद है। इसमें बौधायन की बहुत-सी व्यवस्थाएँ उल्लिखित हैं। अन्य विस्तार महाँ 
छोड़ दिये जा रहे हुं! 

जीवितावस्था में श्राद्ध की व्यवस्था श्राद्ध-सम्वन्धी प्राचीन विचारधारा का विलोमत्व मात्र है। मौलिक एवं 
तात्विक श्राद्ध-सम्बन्धी धारणा मृत पूर्वेपुरषों की आत्मा को सन्तोष देना था। आगे चलकर लोग हतज्ञान एवं भ्रान्त- 
चित्त हो गये और इस श्राद्ध को भी मान्यता दे बैठे ! आजकल भी कुछ लोगों ने यह श्राद्ध किया है, यद्यपि उनके पुत्र, 
भाई एवं भतीजे आदि जीवित रहे हैं और उन्होंने उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके श्राद्ध भी किये हैं। 

आशौचावधि के उपरान्त दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को बछड़े के साथ गाय का, और वह भी यथासम्भव कपिला 
गाय का दान करना एक परम्परा-सी रही है। बहुधा केवल यही गाय दी जाती है, और बंतरणी गाय किसी प्रिय 
या सन्निकट के सम्बन्धी की मृत्यु के तुरन्त पदचात्‌ दुःख एवं रुदन के बीच बहुत कम दी जाती है। पहले गोदान करने 
की घोषणा कर दी जाती है और तब किसी ब्राह्मण के हाथ पर जल ढारा जाता है। तब हाथ में कुश लेकर दाता नीचे 
पाद-टिप्पणी में लिखित वचन के साथ गोदान करता है।* दान लेनेवाला 'ओं स्वस्ति! (हाँ, यह अच्छा हो) द्वारा उत्तर 
देता है। तब सोने या चाँदी के सिक्कों में दक्षिणा दी जाती है और ब्राह्मण कहता है ओं स्वस्ति, गाय की पूँछ 
पकड़ता है और अपने अधीत वेद की शाखा के अनुरूप कामस्तुति करता है (अथववेद ३।२९।७; तै० ब्रा० २।२।५।९ 
एवं ते० आ० ३।१०) । अनुद्यासनपवं (५७।२८-२९) उस गोदान की प्रशंसा करता है, जिसमें बछड़े के सहित 
कपिला गाय दी जाती है, जिसके सींगों के ऊपरी भाग सोने से अलंकृत रहते हैं और जिसके साथ कासे का बना दुग्ध- . 


२७. ओम्‌। अद्याशौचान्ते दितीयेल्ि अमुकगोत्रस्य पितुरमुकप्रेतस्य स्वर्गप्राप्तिकासः इमा कपिलां यां हेसश्यूंगी 
रोप्यलुरां वस्त्रपुगच्छन्नां कांस्योपदोहां मुक्तालांगूलभूवितां सवत्सां रद्रदेवत्याममुकगोत्रायामुकशर्म णे ब्रह्मणाय तुभ्यमहं 
सुंप्रददे। रुद्रघर का भाउविवेक (पु० ७७) । 


~ 
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भृत फे लिए गोदान; सलमास सें आठ छत्य फा विजार १२९५ 


पात्र भी दिया जाता है। उसने यह भी कहा है कि ऐसे दान से न केवल दाता को परलोक में रक्षा मिळती है, प्रत्युत 
उसके पुत्रों , प्रपौत्रों एवं कुछ की सात पीढ़ियों तक की रक्षा होती है। और देखिए अनुशासनपवं (७७।१०) जहाँ 
सभी गायों में सर्वेश्रेष्ठ कपिला गाय के विषय में एक जनश्रुति कही गयी है। 

पुराणों एव निवन्धों ने तीथों एवं गया में किये जानेवारे श्राद्धों के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। 
देखिए अत्रि (५५-५८), वायु० (८३।१६-४२), हेमाद्रि (श्रा०, पू० १५६८ एवं १५७५) । इस विषय में हम. 
आगे तीर्थो के प्रकरणों में लिखेंगे। 

अधिक मास या मलमास में श्राद्धों का सम्पादन होना चाहिए या नहीं, इस विधय में बहुत कुछ कहा गया 
है। यह मास कई नामों से प्रसिद्ध है, यथा--मलिम्लूच (काठकसंहिता ३८।१४), संसर्प या अंहुसस्पात (वाज० सं० 
७।३० एवं २२।३१), मलमास, अधिमास । ऋ० (१।२५।८) में भी यह विदित था। ऐतरेय ब्राह्मण (३।१) में सोम- 
विक्रेता एवं तेरहवें मास को पाप के समान गहित माना गया है। पुराणों ने इस मास को पुरुषोत्तम सास (विष्णु का मास) 
कहकर इसे मान्यता देनी चाही, किन्तु तेरहवें मास के साथ जो भावना. थो वह चलती आयी है । गुह्मपरिशिष्ट (श्रा 
क्रि० कौ०, पू ० ३८) ने तेरहवे मास के विषय में एक सामान्य नियम यह दिया है--- मलिम्लुच नामक मास मलिन 
है और इसकी उत्पत्ति पाप से हुई है; सभी कार्यों के लिए यह गहित है, देवों एवं पितरों के कृत्यों के लिए यह त्याज्य 
है किन्तु इस मत के विरोध में भी बातें आती हैं। हारीत (स्मृति० च०, श्रा० ३७४; श्रा० क्रि० कौ०, पू० ३२३ 
एवं भ्राद्धतत्त्व, पृ० २५२) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्डन के उपरान्त जितने श्राद्ध आते हैं, उनका सम्पादन मलिम्लूच 
में नहीं होना चाहिए। व्यास ने कहा है किं जातकं, अन्नप्राशन, नवश्राद्ध, त्रयोदशी एवं मघा के श्राद्ध, षोडश श्राद्ध, 
स्नान, दान, जप, सूर्य-चन्द्र-प्रहण के समय के कृत्य मलमास में भी किये जाने चाहिए स्मृतिमुक्ताफल (पु० ७२८ ) 
ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि मृत्यु के पश्चात्‌ एक वर्ष व्यतीत होते के पूर्व ही कोई श्राद्ध किया जाय तो उसका मलमास 
में होना दोष नही है। भुगु (स्मृतिच०; श्रा०, पृ० ३७५ ) का कथन है कि जो लोग मलमास में भरते हैं उनका 
सांवत्सरिक श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए, किन्तु यंदि कोई ऐसा न हो (अर्थात्‌ मलमास में न मरे) तो उसी 

_नाम वाळे साधारण मास में श्राद्ध करना चाहिए ।” वृद्ध-वसिष्ठ का कथन है कि यदि श्राद्ध की तिथि मलमासः में 

पड़ जाय तो उसका सम्पादन दोनों मासों में करना चाहिए! 

ममास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार हम काळ के प्रकरण में 


२८. मलिम्लृचस्तु मासो वै मलिनः पापसम्भवः । गहितः ितुबेचेभ्यः सर्वकर्मसु त त्यजेत्‌ ॥ गृहपरिद्षिष्ट (भा० 
क्रि कौ०, १० ३८) । ठ क 

२९. जातकर्मानत्यकर्माणि नवशाङं तथेव च। मधात्रयोदशीश्रा्धं भादान्यपि च षोडश॥ चल्द्रसूयंग्रहे स्नान 
श्राद्ध दानं तथा जपः। कार्याणि मलमासेषपि नित्यं नेमित्तकं तथा॥ व्यास (आद्धतत्तव, पु० २८३३ स्मृतिच०, आा० 
9 ) १ | १ दा 2 ८० 
३५. मलमासे मृतानां तु आद्धं यत्परिवत्सरस्‌। सलमासेऽपि तत्कामं नान्येषां तु कर्थचन॥ भग (स्मृतिच० 
आ० ३७५) । निर्णयसिन्धु (३, १० ४७५) का कथन है-- मलमासमुतानां तु यदा स एवाधिकः स्यात्तदा तत्रव' काय- 
सन्यथा शुद्ध एंव।' हह | 6 सके, 

- ३१. आाद्धीयाहनि सम्प्राप्ते अधिमासो भवेद्यदि । मासद्येपि कुर्यात भाढनेव न मुह्यति ॥ बृद्धवसिष्ठ (स्मृतिच०, 
ज्ञा, पु० ३७५); निर्णयसिन्धु (पु० १३) । । र 
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१२९६ घर्मशास्त्र फा इतिहास 
करेंगे। यदि तिथि दो दिनों तकं चली जाय या जब कभी तिथि का क्षय हो जाय तो क्या करना चाहिए, इस विषय में 
भी हम वहीं पढ़ेंगे। 


पृथ्वीचन्द्रोदय जैसे कुछ श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्थों में संघातथाद्ध नामक श्राद्ध का वर्णन आया है। यदि एक 
ही दिन विभिन्न कालों में कई लोग मृत हो जायें तो, ऋष्यश्बुंग के मत से, उनका श्राद्ध-सम्पादन उसी कालक्रम से होना 
चाहिए, किन्तु यदि एक ही काळ में पाँच या छ: व्यक्ति मृत हो जाये (यथा नाव डूबने पर या हाट-बाजार में आग लग 
जाने पर) तो श्राद्ध-सम्पादन के कालों का क्रम मूत-सम्बन्धियों की सन्निकटता पर (अर्थात्‌ कर्ता से जो अति निकट 
होता है उसका पहले और अन्यं का उसी क्रम से) निर्भर रहता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी की पत्नी, पुत्र, भाई एवं 
चाचा एक ही समय मृत हो जायें तो सर्वप्रथम पत्नी का, तब पुत्र का और तब भाई एवं चाचा का श्राद्ध क्रम से करना 
चाहिए। यदि किसी दुर्घटना से पिता एवं माता साथ ही मृत हो जायं तो पिता का पहले" और माता का (शवदाह आदि) 
बाद को करना चाहिए ' | 

यदि किसी विघ्न-बाधा से श्राद्ध करना असम्भव हो तो इसके लिए भी व्यवस्था दी हुई है। ऋष्यश्युंग 
इस विषय में कहा है- यदि पितृश्चाद्ध के समय मरणाशौच हो जाय तो आशौचावधि के उपरान्त ही श्राद्ध करना चाहिए। 
यदिं एकोहिष्ट के सम्पादन के समय कोई विघ्न उपस्थित हो जाय तो उसे दुसरे मास में उसी तिथि पर करना चाहिए ।?१ 
यह अन्तिम वाक्य मासिक श्राद्ध की ओर भी संकेत करता है। यदि किसी बाघा से षोडश शराद्धं में कोई स्थगित हो जाय 
तो उसे अमावस्या को या उससे भी अच्छा कृष्णपक्ष की एकादशी को करना चाहिए। यदि मरणाशौच से मासिक 
श्राद्ध या सांवत्सरिक श्राद्ध में बाधा उपस्थित हो जाय तो उसका सम्पादन आशौचावधि के उपरान्त या अमावस्या 
को किया जाना चाहिए। यही बात पद्म० में भी आयी है।'* यदि विघ्न कर्ता की रोगग्रस्तता, सामग्रियों के एकत्री- 
करण की असमर्थता या पत्नी की रजस्वला-अवस्था से सम्बन्धित हो तो आमश्राद्ध किया जा सकता है। 

यह ज्ञातव्य है कि जहाँ श्राद्ध में विद्वान्‌ ब्राह्मण को आमन्त्रित करने पर बल दिया गया'है वहीं कुछ स्मृतियों _ 
द्वारा उसे व्यवहृत करने में बाधा भी उपस्थित कर दी गयी है। यथा सपिण्डन (जो बहुधा मृत्यु के उपरान्त एक वर्ष 
में किया जाता है) के उपरान्त तीन वर्षौ तक शुद्धताकांक्षी व्यक्ति को किसी श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए, प्रथम 
वर्ष में श्राद्ध-मोजन खाने से व्यक्ति मृत की अस्थियाँ एवं मज्जा खाता है, दुसरे वर्ष में उसका मांस, तीसरे वर्ष में रक्‍त; 


"३२, तत्रेकस्मिन्तहनि क्रमेण मृतानां सरणक्रमेणैकेन कर्त्रा आद्धं कतं व्यम्‌ । तदाह ऋष्यश्यृंगः । कत्वा पूर्वमृतस्यादौ 
द्वितीयस्य ततः पुनः। तृतीयस्य ततः कुर्ात्संनिपाते त्वयं क्रमः॥.. . . .भवेद्यदि सपिण्डानां युगपन्मरणं. तदा। सम्बन्धा- 
सात्तमालोच्य तत्क्रमाच्छाद्वमाचरेत्‌॥ पुथ्वीचन्त्रोदय, पांडुलिपि २६५; जाबालिः:--पित्रोस्तु मरणं चेत्स्यादेकदेव 
यद तदा। पितुर्दाहादिकं कृत्वा पइचान्मातुः समाचरेत्‌ ॥ बही (पांडुलिपि २६६) । 

३३. देये पितुणां श्रद्े तु आशौचं जायते यदि। आश्षौचे तु व्यतिक्रान्ते तेभ्यः भाद प्रदीयते एकोदिष्टे तु 
सम्प्राप्ते यदि विघ्नः प्रजायते। मासेऽन्यस्मिंस्तियौ तस्यां भाडं कुर्याठायत्नतः ॥ ऋष्यश्यृंग (अपरार्क, पृ० ५६१; भा० 
क्रि ह पु० ४८०; मदन पारिजात पु० ६१८) । और देखिए स्कन्द० (७।१।२०६) -एवं गरुड ० 
४५।९)। 

. ३४. सासिकाब्दे तु सम्प्राप्ते त्वन्तरा मृतसूतके। वदन्ति शुद्धौ तत्कायं दर्शे वापि विचक्षणा: ॥ षर्टात्रशन्मत 
(अपराकं,पु० ५६१ ) ; सासिकान्युदकुम्भानि शाद्वानि प्रसवेषु च । प्रतिसंवत्सरं आद्धं सूतकानन्तरं विदुः ॥. . . एकादश्यां 
, हृच्णपले कर्तव्य शुभमिच्छता । तत्र व्यतिक्रमे हेतावमायां क्रियते तु तत्‌ ॥ पद्म० (पातालखण्ड १०१६८ एवं ७१) । 
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संघात या ऋमिफ धाढ; आद्धभोजन, दान आदि न लेनेवाले कौ प्रशंसा १२९७ 


कहीं चौथे वर्ष में वह (कुछ) पवित्र होता है।* देखिए परा० मा० (जिल्द २, भाग १, पृ० ४२३) जहाँ सांवत्सरिक 
श्राद्ध के साथ अन्य श्राद्धों में मोजन करने पर प्रायर्चित्तों का उल्लेख किया गया है। हारीत का कथन है--नव 
श्राद्ध-भोजन करने पर चान्द्रायण व्रत करना चाहिए। मासिकश्राद्ध-भोजन करने से प्राजापत्य व्रत एवं प्रात्यब्दिक 
श्राद्ध में खाने: से एक दिन का उपवास करना चाहिए।' यह उसी प्रकार है जैसा कि दान लेने पर होता है। दाता को 
दान देने पर कल्याण मिलता है, किन्तु दान लेनेवाले को दान लेना चाहिए कि नहीं; यह उसे ही तय करना होता 
है। ब्राह्मणों के समक्ष यह आदर्श उपस्थित किया गया है कि वैदिक विद्या एवं ज्ञान प्राप्त करने पर एवं तप-साधन करने 
पर वे दान-ग्रहण के अधिकारी तो हो जाते हैं, किन्तु यदि वे सर्वोच्च लोक की प्राप्ति चाहते हैं तो उन्हें दान नही लेना 
चाहिए (याज्ञ० १२१३) । मनु (४१८६) का भी कथन है कि दान लेने का अधिकारी होने पर भी ब्राह्मण 
को बार-वार वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैदिक अध्ययन से उसे जो अलौकिक गुण प्राप्त हो जाते हैं वेः दानग्रहण 
सरे नष्ट हो जाते हैं।'* मनु (४॥८५-८६--पद्म ० ५।१९।२३६-२३७) का कथन है कि राजा का दान लेना घोर (अर्थात्‌ 
प्रतिफल में भयानक) है और पद्म० (५।१९।२३५) ने सावधान किया है कि ग्रहण करने में दान मधु के समान मीठा 
लगता है किन्तु (फल में) यह विष के समान है। यह तकं पौरो हित्य-कार्यं एवं श्राद्ध-भोजन करने के संबंध में अधिक बल 
से प्रयुक्त किया जाता है, जहाँ न केवल दान मिलते हैं प्रत्युत छककर खाने के लिए स्वादिष्5 भोजन भी मिलता है। 

हमने ऊपर देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थ ऋग्वेद में आया है कि मृत्यु हो जाने के तुरन्त 
बाद ही की जानेवाली अन्त्येष्टि-क्रियाएँ मृत व्यक्ति के प्रति व्यक्त श्रद्धा एवं कुछ सीमा तक भय की द्योतक हैं। इन 
क्रियाओं के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के लिए व्यवस्था होती है और पितर हो जाने के पूर्व उसे एक बीच (मध्य) का शरीर 
दिया जाता है। हमने यह भी देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन काल में, जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिल पाते हैं, 
ूर्वपुरुषों की पूजा के लिए कई कृत्य होते थे, यथा--प्रत्येक मास की अमावास्या को किया जानेवाला पिण्डपितुयज्ञ 
तथा शाकमेध एवं अष्टकाश्राद्धों में किया जानेवाला महापितृयज्ञ। क्रमशः पितरों के कृत्य अधिक विस्तार के साथ 
किये जाने लगे और श्राद्ध-भावना के.प्रति अतिशय महत्त्व दिखाया जाने लगा एवं अधिक समय, प्रयत्न एवं घन का व्यय 
होने लग गया । 

अब प्रश्‍न यह है कि बीसवीं शताब्दी में श्राद्धों के विषय में क्या किया जाना चाहिए । यह देखने में आता है 
कि आजकल बहुत से ब्राह्मण पञ्चमहायज्ञ (जो प्रति दिन किये जाने चाहिए) भी नहीं करते, कितु वे अपने पितरों के लिए 
कम-से-कम प्रति वषं श्राद्ध करते हैं। निम्न बात सभी. प्रकार के लोगों के लिए कही जा सकती है, और यह मध्यम 


३५. अथ शुद्धभाद्धं दिवोदासीये । सर्पिण्डीकरणादुध्व॑ यावदब्दत्रयं भवेत्‌ । तावदेव न भोक्तव्यं क्षयंञहनि कदा- 
चन त. . .प्रथमेस्यीनि मज्जा च द्वितीये सांसभक्षणम्‌ । तृतीये रुधिरं प्रोक्तं श्राद्ध शुद्ध चतुर्येकमिति श्राढकारिकोक्तेः ॥ 
निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४७५) । चान्द्रायणं नवधाद्धे प्राजापत्यं तु मिश्रके । एकाहं तु पुराणेषु प्रायर्चित्तं विघीयते॥ 
हारीत (परा० मा०, २, १, पु० ४२३) । स्मृतियों के अन्य नियमों के लिए देखिए रुद्रधरकृत श्राद्धविवेक (पू० ११३) 
एवं श्रा० क्रि० कौ० (पु० ३४५) । पद्म ० (५।१०।१९) का कथन है-- नवश्राद्धे न भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌' 

३६. प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसंग तत्र वर्जयेत्‌ । प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्मं तेजः प्रशास्यति ॥ मनु (४१८६) । और 
देखिए इसी प्रकार के इलोक के लिए पद्म ० (४।१९।२६८) । राजन्‌ प्रतिग्रहो घोरो मध्वास्वादो विषोपमः। तद्‌ ज्ञाय- 
मानः कस्मात्त्वं कुरुषेऽस्मत्प्रलोभनम्‌॥ ददासूनासमदचक्ती . .. तेन तुल्यस्ततो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्नहः ॥ पदा० 
(५१९२३५) । । है 
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` १२९८ घर्नेशास्त्र का इतिहास 


मार्ग का द्योतक है। जो लोग श्राद-कर्म में विश्वास रखते हैं और यह समझते हैं कि ऐसा करने से मृत को शान्ति 
मिलती है, उन्हे कम विस्तार के साथ इसका सम्पादन करना चाहिए और मन्‌, (३।१२५-१२६), कूर्म ( २।२२।- 
२७) एवं पद्म० (५।९।९८) के शब्द स्मरण रखने चाहिए, जो इस प्रकार हैं-श्राद्ध में अधिक र नहीं करना 
चाहिए, विशेषतः आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की संख्या में ।” 'जिन लोगों का विश्वास आधुनिक भावनाओं एवं अंग्रेजी 
शिक्षा के कारण हिल उठा है या टूट चुका है, या जिन लोगों का कर्म एवं पुनर्जन्म में अटल विश्वास है उन्हें एक बात 
स्मरण रखनी है। श्राद्ध के विषय में एक धारणा प्रमुख है और वह प्रशंसा के योग्य भी है, वह है अपने प्रिय एवं सन्नि- 
कट सम्बन्धियों के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा की भावना। वषं में एक दिन अपने प्रिय एवं निकट के सम्बन्धियों को स्मरण 
करना, मृत की स्मृति में सम्बन्धियों, मित्रों एवं विद्वान्‌ लोगों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना, विद्वान्‌ किन्तु 
चनहीन, सच्चरित्र तथा सादे जीवन एवं उच्च विचार वाले व्यक्तियों को दान देना एक अति सुन्दर आचरण है। ऐसा 
करना अतीत की परम्पराओं के अनुकूल होगा और उन आचरणों एवं व्यवहारों को, जो आज निर्जीव एवं निरर्थक- 
' से लगते हैं, पुनर्जीवित एवं अनुप्राणित करने के समान होगा। बहुत प्राचीन काल से हमारे विशवास के तात्त्विक 
दृष्टिकोणों एवं घारणाओं के अन्तर्गत ऋषियों, देवों एवं पितरों से सम्बन्धित तीन ऋणों की एक मोहक धारणा भी 
रही है। पिंतृ-ऋण पुत्रोत्पत्ति से चुकता है, क्योंकि पुत्र पितरों को पिण्ड देता है। यह एक अति व्यापक एवं विशाल 
धारणा है। गया में तिलयुक्त जल के तर्पण एबं पिण्डदान के समय जो कहा जाता है उससे बढ़कर कौन-सी अन्य 
उच्चतर भावना होगी ? कहा गया है--मेरे वे पितर लोग, जो प्रेतरूप में हैं, तिलयुक्त यव (जौ) के पिण्डों से तृप्त हो, 
और प्रत्येक वस्तु, जो बरह्मा से लेकर तिनके तक चर हो या अचर, हमारे द्वारा दिये गये जल से तृप्त हो।' यदि हम इस 
महान्‌ उक्ति के तात्पर्यं को अपने वास्तविक आचरण में उतारें तो यह सारा विश्व एक कुटुम्ब हो जाय। अतः युगों 
से संचित जटिल बातों को त्यागते जाते हुए आज के हिन्दुओं को चाहिए कि वे घामिक कृत्यों एवं उन उत्सदों के, जिन्हें 
लोग भ्रामक ढंग से समझते आ रहे हैं, भीतर पड़े हुए सोने को न ठुकरायें। आज भी बहुत-से विद्वान्‌ महानुभाव लोग 
अपनी माता एवं पिता के प्रति श्रद्धा-भावना को अभिव्यक्त करते हुए श्राद्“-कर्म करते हैं। 


३७. ढी देवे पितृकृत्ये जौनेकैकमृभयत्न वा। भोजयेदीइवरोपीह न फुर्याहिस्तरं वुघः॥ पद्म० (५।९।९८) । 

` जायमानो ह वे ब्राह्मणस्त्रिभिऋंणवाँ जायते स्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेस्यः प्रजया पितृभ्य एष वा अनृणो यः पुत्री 

यज्वा ब्रहाचारिवासो। ते० सं० (६।३।१०।५); ऋणमस्मिन्‌ संनयत्यमृतत्वं च गच्छति । पिता पुनरस्य जातस्य पहये- ` 

च्चेञ्जीवतो मुखम्‌ ॥ ऐ० ग्रा० (३३१) । इस विषय में इस प्रन्य के खण्ड ३, अध्याय-- में लिखा जा चुका है और 

हम पुनः गयाथाड नें इस पर विचार करेंगे। ये केचित्रेतरुपेण वर्तन्ते पितरो मम । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु सक्तुभिस्तिल- 

मिश्चिते:॥ आग्रहमस्तम्बपर्यन्तं यत्किंचित्सचराचरम्‌। सया दत्तेन तोयेन तृप्तिमायातु सर्वशः॥ वायु० (११०।६३- 
६४) । मिलाइए बायु० (११०।२१-२२) एवं नेत्ततृत्त (सु्तनिपात) । 
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अध्याय ११ 
तीर्थयात्रा 

सभी धर्मों में कुछ विशिष्ट स्थलों की पवित्रता पर वळ दिया गया है और वहाँ जाने के लिए धार्मिक 
व्यवस्था वतळायी गयी है या उनकी तीर्थयात्रा करने के विषय में प्रशंसा के वचन कहे गये हैं। मुसलमानों के पाँच 
व्यावहारिक धार्मिक कतंव्यों में एक है जीवन में कम-से-कम एक बार हज करना; यानी मक्का एवं मदीना जाना 
जो क्रम से मुहम्मद साहब के जन्म एवं मृत्यु के स्थल हैं।' बौद्धों के चार तीर्थ-स्थल हैं; लुम्बिनी (रुम्मिनदेई), बोघ- 
गया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम से भगवान्‌ बुद्ध के जन्म-स्थान, सम्वोधि-स्थल (जहाँ उन्हें सम्बोधि या ज्ञान 
प्राप्त हुआ था), धर्मेचक्र-प्रव्ेन-स्यल. (जहाँ उन्होंने पहला धार्मिक उपदेश दिया था) एवं निर्वाणस्थळ (जहाँ उनकी 
मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध हैं (देखिए महापरिनिव्त्ानसुत्त) । ईसाइयों के लिए जेरुसलेम सर्वोच्च पवित्र 
स्थल है, जहाँ ऐतिहासिक कालों में बड़ी-से बड़ी सैनिक तीयंयात्राएँ की गयी थीं। सैनिक तीर्थयात्रियों ने अपने इस 
पुनीत स्थल को मुसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था। ऐसी भयानक सैनिक तीर्थयात्राएं किसी अन्य घामिक 
जाति में नहीं पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिब्बन ने निन्दात्मक ढंग से इन सैनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया 
है।' किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन सैनिक घर्मयात्रियों में सहस्रों ऐसे थे, जिन्होंने अपने आदश के परिपालन 
. में अपना जीवन एवं सववस्व त्याग कर दिया था। ; 

भारतवर्ष में पवित्र स्थानों ने अति महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। विशाल एवं लम्बी नदियाँ, पर्वत 
एवं वन सदैव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हैं।' प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में तीर्थयात्राओं से समाज एवं 


१. देखिए से केड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द ६, भूमिका) जहाँ पांच कर्तव्यों का उल्लेख है। मक्का एवं मदीना 
की तीर्थयात्रा को हज कहा जाता है और जो मुसलमान हज करता है उसे हाजी कहलाने का अधिकार है। 

२. गिव्यन ने लिखा है-- अपने पादरी को पुकार पर सहल्लो की संख्या में डाकू, गृहद'ही एवं नर-घातो रोग 
अपनी आत्माओं को पापमुक्त करने के रिए:उठ खड़े हुए और अधाभिको पर वही अत्याचार ढाहने लगे जिसे चे स्वयं 
अपने ईसाई भाइयों पर करते थे, और पापमुक्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये । देखिए 
डेक्लाइन एण्ड फाल आव दि रोमन एम्पायर, जिल्द ७ (सन्‌ १८६२ का संस्करण), प० १८८। 

३. महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी "साधना! में कहा है--“भारतवर्ष ने तीथंयात्रा के स्थलों को 
वहाँ चुना, जहाँ प्रकृति में कुछ विशिष्ट रमणीर्यता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका मन संकीर्ण आवश्यकताओं 
के ऊपर उठ सके और अनन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सके। यही कारण था कि भारत में जहाँ एक समय 
सभी लोग मांसभक्षो थे, उन्होंने जीवन के प्रति सार्वभौम सहानुभूति की सावना के संवर्धन के लिए पशु-भोजन का 
परित्याग कर दिया--यह मानवजाति के इतिहास में एक विलक्षण घटना है 7 आधुनिक पाइचात्य लोगों तथा प्राचीन 
एवं मध्य काल के भारतीयों के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा में विराजमान है) । यदि 


९१ 
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१ ३०० घसेशास्त्र का इतिहास 


स्वयं तीर्थयात्रियों को बहुत लाभ होते थे। यद्यपि भारतवर्ष कई राज्यों में विभाजित था और लोग भाँति-भाँति 
के सम्प्रदायों एवं उपसम्प्रदायो के अनुयायी थे, किन्तु तीर्थयात्राओं ने भारतीय संस्कृति एवं देश की महत्त्वपूर्ण 
मौलिक एकता की भावना को संवर्धित किया। वाराणसी एवं रामेश्‍वर को सभी हिन्दुओं ने, चाहे वे उत्तर-भारत 
के हों या दक्षिण भारत के, समान रूप. से पवित्र माना है। यद्यपि हिन्दू समाज बहुत-सी जातियों में विभक्त था 
और जाति-संकीर्णता में फेंसा था, किन्तु तीर्थयात्राओं ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्थलों में एक स्थान पर बिठला 
दिया । पवित्र स्थानों से सम्बन्धित परम्पराओं, तीर्थयात्रियों की संयमशीलता, पवित्र एवं दानिक लोगों के समागम 
एवं तीर्थो के वातावरण ने यात्रियों को एक-उच्च आध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रखा था और उनके मन में एक 
ऐसी श्रद्धा-मक्ति की भावना भर उठती थी जो तीर्थयात्रा से लौटने के उपरान्त भी दीर्घे काल तक उन्हें अनुप्राणित 
किये रहती थी । तीर्थयात्रा करना एक ऐसा साधन था जो साधारण लोगों को स्वार्थमय जीवन-कर्मो से दूर रखने में 
सहायक होता था और उन्हें उच्चतर एवं दीर्घकालीन महान्‌ नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के विषय में सोचने 
को उत्तेजित करता रहता था। ै 

पवित्र अथवा तीर्थे के स्थलों पर देवों का निवास रहता है, अतः इस भावना से उत्पन्न स्पष्ट लाभ एवं 
विश्वास के कारण प्राचीन धर्मेशास्त्रकारो ने तीर्थो की यात्राओं पर बल दिया। विष्णुघर्मसूत्र (२।१६-१७) के 


अनुसार सामान्य धमं में निम्न बाते आती हैं--क्षमा, सत्य, दम (मानस संयम), शौच, दान, इन्द्रिय-संयम, . 


अहिसा, गुरुणुश्रूषा, तीर्थयात्रा, दया, आजव. (ऋजुता), लछोभशून्यता, देवब्राह्मणपूजन एवं अनभ्यसूया (ईर्ष्या से 
मुक्ति) । उन आधुनिक लोगों को, जिन्हें पूर्वेपुरुषों के घामिक विश्वासों के कुछ स्वरूपों पर आस्था नहीं रह गयी 
है या जिनके विश्‍वास तीर्थों के पण्डों की लोमान्घता, अज्ञानता एवं बोझिल क्रिया-कलापों के कारण निस्सार एवं 


> तिरर्थक से लगते हैं या सर्वथा हिल-से उठे हैं, तीर्थो से सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन रुचि अथवा प्रवृत्ति को यों ही अन- 
- गळ नहीं समझना चाहिए। . 


ऋरवेद एवं अन्य वैदिक संहिताओं में तीथे” शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद की कतिपय उक्तियों 
में तीथ' शब्द, ऐसा लगता है, मार्ग या सड़क के अथ में आया है, यथा--'तीथे नायं: पौस्यानि तस्युः' (ऋ० १।१६९।- 
६), तीये नाच्छा तातृपाणमोको' (ऋ० १।१७३।११), “क्रन्च इन्द्र: सुतीर्थाभयं च' (ऋ० ४।२९।३) । कुछ स्थानों 
पर इसका तात्पर्ये नदी का सुतार (उथला स्थान) है, यथा--सुतीर्थमर्वतो यथान नो नेषथा सुगम्‌' (ऋ० 
८४७११), 'अरित्र वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथ (१।४६।८) । ऋ० (१०।३१।३) की उक्ति तीर्थे न दस्म- 


| ` सुप यन्त्यूमाः में तीर्थ” शब्द का सम्भवतः अर्थ है ‘एक पवित्र स्थान'। ऋ० (८।१९।३७) की 'सुवास्त्वा अधि 


तुग्वनि’ की व्याख्या में निरुक्त (४१५) ने कहा है कि 'सुवास्तु' एक नदी है और 'तुग्वन' का अर्थ है 'तीथं' 
(तरण-स्थान या पवित्र-स्थल) । तै० सं० (६।१।१।१२) में आया है कि यजमान को तीथं (सम्भवतः पवित्र. स्थल) 


कहीं कोई सुन्दर स्थल है तो पश्चिम के अधिकांश लोग वहाँ यात्रियों के लिए होटल-निर्माण की बात सोचेंगे, किन्तु 


१९7 बहाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय रोग किसी पवित्र स्यल के निर्माण की बात सोचते ये। 


__ ४. क्षमा सत्यं दमः शौचं दानमिन्त्रियसंयमः। अहिसा गुरुशुभूषा तीर्थानुसरणं दया ॥ आजंवं लोभशून्यत्वं 


र देवब्राह्मणपूजनम्‌ । अतम्यसूया च तथा घमं : सामान्य उच्यते ॥ विष्णुधमंसत्र (२ १६-१७) । देखिए विष्णुघर्मोत्तर 
र > (२८० ।१-४) जहाँ आहसा, सत्पवचन, तीर्यानुसरण जैसे अन्य सामान्य घमो की सुची दी हुई है। देखिए इस ग्रन्य का 
_ क्षण्ड २, अध्याय १, जहाँ शान्तिपर्व, वामनपुराण, ब्रह्मपुराण आदि के उद्धरण दिये हुए हैं। 
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तीयं शब्द की व्याख्या १३०१ 


पर स्नान करना चाहिए।* तै० सं० (४।५।११।१-२) एवं वाज० सं० (१६।१६) में रुद्रों को तीर्थो में विचरण 
करते हुए लिखा गया है। झांखायन ब्राह्मण में आया है कि रात एवं दिन समुद्र हैं जो सबको समाहित कर लेते हैं और 
संघ्याऐ (समुद्र के) अगाध तीर्थं हैं।* तीर्थ उस मागं को भी कहते हैं जो यज्ञिय स्थल (विहार) से आने-जाने के लिए 
उत्कर' एवं 'चात्वाल' (गड्डा) के बीच पड़ता है।' और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २९। 

ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार मानवशरीर के कुछ अंग, यथा दाहिना हाय या कर्ण, अन्य अंगों से 
अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार पृथिवी के कुछ स्थल पवित्र माने जाते हैं। तीयं तीन कारणों से पवित्र 
माने जाते हैं, यथा--स्थल की कुछ आइचयंजनक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, या किसी जलीय स्थळ की अनोखी 
रमणीयता के कारण, या किसी तपःपूत ऋषि या मुनि के वहाँ (स्नान करने, तप:साघना करने आदि के लिए) रहने 
के कारण। अतः तीर्थं का अथं है वह स्थान या स्थल या जलयुक्त स्थान (नदी, प्रपात, जलाशय आदि) जो अपने विल- 
क्षण स्वरूप के कारण पुण्याजन की भावना को जाग्रत करे। इसके लिए किसी आकस्मिक परिस्थिति (यथा सन्निकट 
में शालग्राम आदि) का होना आवश्यक नहीं है।“ ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थळ जिन्हें बुध लोगों एवं मूनियों 
ने तीर्थो की संज्ञा. दी, तीथं हैं, जैसा कि अपने व्याकरण में पाणिनि ने नदी' एवं 'वृद्धि' जैसे पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग किया है। स्कन्द० (१।२।१३।१०) ने कहा है कि जहाँ प्राचीन काळ के सत्‌ पुरुष पुण्याजेन के लिए रहते थे, 
वे स्थल तीथं हैं। मुख्य बात महान्‌ पुरुषों के समीप जाना है, तीर्थयात्रा करना तो गौण है। 

ऋग्वेद में जलों, सामान्य रूप से सभी नदियों तथा कुछ विख्यात नदियों की ओर श्रद्धा के साथ संकेत किया 
गया है और उन्हें दैविक झक्ति-पू्ण होने से पुजाह माना गया है।” ऋग्वेद (७४४९) के चार मन्त्रों में ऐसा आया 
है-'ता आपो देवीरिह मामवन्तु', अर्थात्‌ दैवी जल हमारी रक्षा करेँ।' ० (७।४९।१) में जलों को पुनानाः (पवित्र - 
करने वारे) कहा गया है। ऋ० (७४७, १०।९ एवं १०।३०) में कुछ ऐसी स्तुतियाँ हैं जो देवतास्वरूप जळो को 
सम्बोधित हैं।'' वे मानव को न केवल शरीर रूप से पवित्र करने वाले कहे गये हैं, प्रत्युतःसम्यक्‌ मागें से हटने के फल- 


अप्सु स्ताति.साक्षादेव दीक्षातपसी अवर्रन्धे तीर्थे स्ताति। ते० सं० '(६।१।१।१-२) । इस उक्ति के 
विवेचन के लिए देखिए जेमिनि० (३।४।१४-१६) । 

६. समुद्रो वा एष सबंहरो यदहोरात्रे तस्य हैते अगाघे. तोय यत्सन्ध्ये तद्यया अगाधाभ्यां तीर्थास्यां समुद्र- 
पतीयात्तादृक्‌ तत्‌। ज्यां ब्रा० (२।९)। 

७. ते अन्तरेण चात्वालोत्करा.उपनिष्क्रामन्ति तद्धि यज्ञस्य तोथंमाप्नानं नाम। शां० ब्रा० (१८।९) । 

८. यया शरीरस्योद्देशाः केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः। तथा पूथिव्या उद्देशाः केचित्‌ पुण्यतमाः स्मृताः ॥ प्रभावा- 
दद्भुताद्‌ भूमेः सरिलस्य च तेजसा । परिग्रहान्मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥ पद्म (उत्तरखण्ड, २३७।२५-२७) ; 
स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।४३-४४) ; नारदीयपुराण (२।६२।४६-४७)। ये इलोक कल्पतरु (तीर्थ, पु० ७-८) दारा 

. महाभारत के कहे गये हैं; इन्हें तीथंप्रकाज (१० १०) ने भी उद्धृत किया है। और देखिए अनुशासनपवं (१०८।१६-१८)। 

९. मुख्या पुरुषयात्रा हि तीर्थयात्रानुषंगतः। सद्भिः समाशितो भूप सूमिभागस्तथोच्यते॥ स्कन्द० ( १।२। 
१३।१०) ; यद्धि पुर्वतमेः सद्भिः सेवितं घमं सिद्धये। तडि पुण्यतमं लोके सन्तस्तीथं प्रचक्षते ॥ स्कत्द० (पृथ्वीच 
पाण्डुलिपि १३५) । 

१०. ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय १। 


११. इदमापः प्रवहत यत्कि च दुरितं मयि । यद्वाहमभिबुद्रोह यद्वा शेप उतानुतम्‌॥ ऋ० (१०।९।८)) | 
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१३०२ धर्मशास्त्र का इतिहास . 


स्वरूप संचित दोषों एवं पापों से छुटकारा देने के लिए भी उनका आह्वान किया गया है। तै० सं० ( स ६। 362 
ने उद्घोष किया है कि सभी देवता जलों में केन्द्रित हैं (आपो बै सर्वा देवताः) । जवि ( १ ३ गळ ) में जल 
शद्ध एवं पवित्र करनेवाले कहा गया है और सुख देने के लिए उनका आह्वान किस है।२ ऋग्वेद ( व ९, | 
१०६४१९ एवं १०।७५।५-६) में लगभग २० नदियों का आह्वान किया गया है।' त्र (१०।१०४।८) में इन्द्र 
को देवों एवं मनुष्यों के लिए ९९ बहती हुई नदियों को खानेवाला कहा गया है। ९९ नदियों के लिए देखिए ऋ० (१- 
३२।१४) । ऋ० (१०।६४।८) में सात की तिगुनी (अर्थात्‌ २१) नदियों की चर्चा है और उसके आगे वाली ऋचा 
में सरस्वती, सरय एवं सिन्धु नामक तीन नदियों को दैवी एवं माताओं के रूप में उल्लिखित किया गया है। सायण 
के मत से वे तीनों नदियाँ सात-सात के तीनों दलों में पृथक्‌ रूप से (एक-एक दल के लिए) मुख्य हैं।ऋ० (१।३२ ।१२, 
१३४८, १३५८, २१२१२, ड २८१, ८२४२७ एवं १०।४३।३) में सप्त सिन्धुओं का उल्लेख है। अथववेद, . 
(६।२।१) में भी ऐसा आया है--अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन।' सरस्वती के लिए तीन स्तुतियाँ कही गयी 
हैं (ऋ० ६।६१ तथा ७।९५ एवं ९६) और अन्य ऋचाओं में भी इसका उल्लेख हुआ है। र ऋष० (७९२२) में आया 
है कि केवल सरस्वती ही, जो पवंतों से बहती हुई समुद्र की ओर जाती है, अन्य नदियों में ऐसी है जिसने नाहुष की 
प्राथंना सुनी और उसे स्वीकार किया। सरस्वती के तटों पर एक राजा एवं कुछ लोग रहते थे (ऋ० ८।२१।१८) । 


१२. हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः सविता यास्वग्निः । या अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आपः 
झं स्योना भवन्तु॥ अयवं० (१।३३।१) । 

१३. इस से गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोनं सचता परुष्ण्या । असिक्न्या मरद्ध वितस्तयाऽर्जीकीये शृणुह्या 
सुषोमया ॥ तुष्टा मया प्रथमं यातवे सजूः सुसर्त्वा रसया इवेत्या त्या। त्वं सिन्धो कुभया गोमतों कमु मेहत्न्‌वा सरथं 
याभिरीयसे॥ ऋ० (१०।७५।५-६) । 

` १४, देखिए जर्नेल आव दि डिपार्टमेण्ट आव लेटसं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द १५, पृ० १-६३, जहाँ यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सरस्वती वास्तव में सिन्धु नदी ही है। किन्तु यह कथन अंगीकार नहीं किया जा 
सकता । सरस्वती, सरयू एवं सिन्धु का वर्णन ऋ० (१०।६४।९) में नदियों के तीन दलों को प्रमुख नदियों के रूप में हुआ 
- है। प्रो० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने विद्वानों के मत-मतान्तरों की ओर संकेत करते हुए स्वीकार किया है (१० २२) 
कि ऋग्वेद के १०बे मण्डल में सरस्वती को हम सिन्धु नहीं कह सकते एवं ऋ० (३।२३।४) में सरस्वती को सिन्धु नहीं . 
कहा जा सकता, फिर निश्चयपूर्वक कहा है कि ६ठ एवं ७वें मण्डलों में सरस्वती सिन्धु ही है किन्तु १०वें मण्डल में नहीं । 
सारा का सारा तकं कतिपय अप्रामाणिक घारणाओं के प्रयोग से दूषित कर दिया गया है। उन्होंने आधुनिक सरस्वती 
को स्थितियों को आरम्भिक वैदिक काल में भी ज्यों का त्यों माना है। इस कथन के विरोध में कि प्राचीन काल में 
सरस्वती उतनी ही विशाल एवं विशद थी जितनी कि आधुनिक सिन्धु है और भूचाल या ज्वालामुखी उपद्रवों के कारण 
वह अतीत काल में अपना स्वरूप खो बैठी, कौन से तकं उपस्थित किये जा सकते हैं? आगे यह भी पूछा जा सकता है 
"कि ६6 एवं ऽदें मण्डलो के प्रणयन में तथा ऋ० (३।२३।४) एवं ऋ० (१०।७५।५) के प्रणयन में कितनी झताब्दियों 
का अन्तर उन्होंने व्यक्त किया है। यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि ऋग्वेदोय काल में सिन्धु एवं सरस्वती नामक 
दो विज्ञाल नदियाँ थीं। इस विवय में विस्तार के साय यहाँ वर्णन उपस्थित करना कठिन है। पुराणों में सरस्वती को 
एक व्लक्ष दृक्ष से निकली हुई नागा गया है, कुरुक्षेत्र से गुजरती हुई कहा गया है और सहलों पहाड़ियों को तोड़ती-फोड़ती 
दंत बन में प्रवेश करती हुई दर्शाया गया है। देखिए वामनपुराण (३२।१-४)--'संबा शेलसहस्राणि विदायं च महा- 
नदी । प्रविष्टा पुण्यतोयेषा बनं तमिति श्रुतम्‌ ॥' 
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सरस्वती नदी एबं उसके प्राचीन तीयं १३०३ 


प्रचण्ड एवं गर्जनयुक्त सरस्वती की बाढों और शक्तिशाली उत्ताल तरंगों से पहाड़ियों के शिखर तोड़ती हुई इस नदी 
का उल्लेख ऋ० (६।६१।२ एवं ८) में हुआ है।'' ऋ० (७।९६।१) में सरस्वती को नदियों में अझुर्या (देवी उत्पत्ति 
वाली) कहा गया है। दृषद्वती, आपया एवं सरस्वती के किनारे यज्ञों का सम्पादन भी हुआ था (ऋ० ३।२३।४) । 
ऋ० (२।४१।१६) में सरस्वती को नदियों एवं देवियों में श्रेष्ठ कहा गया है (अम्बितमे नदीतमें देवितमे सरस्वति) । 
ऋ० (१।३।११-१२) ने सरस्वती की प्रशंसा नदी एवं देवी के रूप में, पावक (पवित्र करनेवाली), मधुर एवं 
सत्यपूर्ण शब्दों को कहलानेवाली, सद्विचारों को जगानेवाली और अपनी वाढ़ों की ओर ध्यान जगानेवाली कहते 
हुए की है! ऋ० (७।९५।२, ७।४९।२ एवं १७१७७) से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को यह बात 
ज्ञात थी कि सात नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। यह कहना उचित ही है कि सात नदियाँ निम्न थीं--सिन्धु, पंजाब की 
पाँच नदियाँ एवं सरस्वती । इन उक्तियों से यह प्रकट होता है कि उन दिनों ऋग्वेद के काल में सरस्वती एक विशाल 
जल-पूर्ण नदी थी, वह यमुना एवं शुतुद्रि (१०।७५।५) के वीच से वहती थी और फिर ब्राह्मण'ग्रन्थों के काल में 
रेतीले स्थलों में अन्तहित हो गयी । बहुधा आज उसे सरसुती नाम से पुकारते हैं जो भटनेर के पास मरुभूमि में समा जाती 
है। वाज० सं० (३४११) का कहना है कि पाँच नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ सरस्वती में मिलती हे । प्राचीन 
काल में सारस्वत नामक तीन सत्र होते थे, यथा--(१) मित्र एवं वरुण के सम्मान में, (२) इन्द्र एवं मित्र के लिए तथा 
(३) अर्यमा के लिए। जहाँ सरस्वती पृथिवी में समा गयी उसके दक्षिणी सुखे तट पर दीक्षा (किसी यज्ञ या कृत्य 
के लिए नियम ग्रहण) का सम्पादन होता था । प्रथम, दवितीय एवं तृतीय सारस्वत-सत्रों के लिए देखिए ताण्ड्य 


१५. इयं शुष्सेभिविसला इवारुजत्सान्‌ गिरीणां तविषेभिरूमिभिंः। ऋ० (६।६१।२); यस्या अनन्तो 
अहतस्त्वेषइचरिष्णुरणेवः । अमश्चरति रोरुवत्‌ ॥ ऋ० (६।६१।८) + निरुवत (२।२३) में आया है--तत्र सरस्वती 
इत्येतस्य नदीवत्‌ देवतावच्च निगमा भवन्ति’, और इसने यह भी कहा है कि ऋ० (६।६१।२) में सरस्वती नदी क्के 
रूप सें वणित है। र र 
१६. ददी सूनुतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञं दधे सरस्वती ॥ महो अणः सरस्वती प्र चेतयति केतुना। 
ऋ० (१।३।११-१२) । देखिए निरुक्त (११।२७) । 
द १७. पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌॥ वाज० सं० 

डी । यं £] 
(५ ne सरस्वत्या विनशने दीक्षन्ते। . . .. .दुषदत्या अप्ययेऽपोनप्त्रीयं चरं निरूप्याथातियन्ति । चतुश्च॒त्वारि- 


दादाइवीनानि सरस्वत्या विनशनात्‌ प्लक्षः प्रात्रवणस्तावदितः स्वर्गो लोकः सरस्वतोसंमितेनाध्वना स्वर्गलोक यन्ति।. « - 
यदा प्लक्षं प्रा़रवणमांगच्छन्त्ययोत्यानम्‌ । . ... - कारपचवं प्रति यमुनामवभूयमस्यवयन्ति। ताण्ड्य० (२५१०१, 
१५, १६, २१ एवं २३) । भनु (२।१७) ने ब्रह्मावतं को सरस्वती एवं दृषद्वती के बीच की भूमि माना है और मध्यदेश 
(२।२१) को हिमालय एवं विन्ध्य पर्वेतो के बीच माना है, जो विनशन के पूर्व एवं प्रयाग के पश्चिम है। विनशन के 
लिए देखिए बौ० ध० सु०, वनपर्व एवं शल्यपव (इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १) । डा० डी० आर० पाटिल ने 
अपने ग्रन्य ‘कल्चरल हिस्ट्री आव वायुपुराण' (पु० ३३४) में कहा है कि तीर्थयात्रा की प्रथा, का आरम्भ बौद्धों एवं 
जैनों द्वारा किया गया और यह आगे चलकर भारत के सभी धर्मों में प्रचलित हो गयी। कितु यह सवंथा श्रामक बात 
है। ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों से स्पष्ट होता है कि भारत के अपेक्षाकृत छोटे भूमि-भाग में यमुना तक तीथेस्थान थे जहाँ 
सारस्वत सत्रों का प्रचलन था। तीर्थस्यानों की महत्ता, उनकी यात्रा करना और वहाँ घाभिक कृत्यो का सम्पादन 
्राह्मण-कार में विदित या जो बौद्ध घमं एवं जेन घमं के प्रचलन से कम-से-कम एक सहस्र वषं पहले की बात है। 
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ब्राह्मण (के क्रमशः २५१०, २५११ एवं २५।१२ अंश) । विनशन एवं प्लक्ष-प्रात्तवण (जो सरस्वती का उद्गम- 
स्थल है) के बीच की भूमि सारस्वत सत्र के लिए सर्वोत्तम भूमि थी । सरस्वती एवं दुषद्दती के संगम (पश्चिम प्रयाग ) 
पर 'अपां नपात्‌’ इष्टि का सम्पादन होताः था, जिसमें पर्व चावल (चरु) की आहुति दी जाती थी। सरस्वती के अन्त- 
हित हो जानेवारे स्थल से लेकर प्लक्ष-प्रात्रण की दूरी इतनी थी जिसे घोड़े पर बैठकर ४० दिनों में तय किया 
जाता था। जब सत्र के सम्पादनःकर्ता प्लक्ष-प्रास्रवण तक पहुंचें तब उन्हें सत्र के कृत्यों का सम्पादन बन्द कर देना 
चाहिए और यमुना नदी में, जो कारपचव देश से होकर बहती है, अवभृथ स्नान करना चाहिए (न कि सरस्वती में, 
चाहे उसमें जल हो तब भी नहीं) । विस्तार के लिए देखिए कात्यायनश्रौतसूत्र (१०।१५-१९), जिसने कुरुक्षेत्र में 
'परीण? नामक स्थल का उल्लेख किया है (१०।१९।१), जहाँ वैदिक अग्नियाँ स्थापित होती थीं (अर्थात्‌ जहाँ श्रौत 
यज्ञ किये जाते थे); आइव० श्रौ० सू० (१२।६।१-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है कि विनशन से फेंकी गयी एक 
शम्या की दूरी पर यजमानों द्वारा एक दिन बिताया जाता था; कात्यायनश्रौ० सू० (२४॥५-६), जिसमें आया है कि 
दृषद्वती एवं सरस्वती के संगम पर अग्नि काम की इष्टि की जाती है; आप० श्रौ० सू० (२२।१२-१३), जिसमें 
पहले के उल्लिखित तीन सूत्रों से अधिक विस्तृत विवेचन किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (८।१) में एक गाथा आयी 
“ऋषियों ने सरस्वती के तट पर एक सत्र किया, उनके बीच में बैठा हुआ कवष निकाल बाहर किया गया, क्योंकि 
वह ब्राह्मण नहीं था बल्कि दासीपुत्र था। उसे बाहर निकालकर मरुभूमि में इसलिए डाळ दिया गया कि वह प्यास से 
तड़प-तड़पकर मर जाय। किन्तु उसने ऋ० (१०३० प्र देवत्रा ब्रह्मणे') के सूक्त-पाठ के रूप में जल या अपां नपात्‌ की 
स्तुति गायी (ऋ० के इस मन्त्र को 'अपोनपत्रीय' कहा जाता है) जिससे सरस्वती वहाँ दौड़कर आ गयी जहाँ कवष 
खड़ा था और उस स्थान को घेर लिया। उस स्थान को उसके पदचात्‌ 'परिसरक' कहा गया।”* इससे प्रकट होता है 
कि ऐतरेय ब्राह्मण के काळ में तथा उसके बहुत पहले ही सरस्वती सूख गयी थी। देवल ने कई स्थानों को सारस्वत 

तीर्यो के नाम से पुकारा है। ” 
ऋ० (८।६।२८) में सम्भवतः कहा गया है कि पवंतों की घाटियाँ एवं नदियों के संगम पवित्र 


हैं।” प्राचीन लोगों ने पर्वतों को देव-निवास माना है। यूनान में डेल्फी के उत्तर के पर्नेसिस को पवित्र पर्वतो 


में गिना जाता था और ओलिम्पस को देवों का घर माना जाता था। ऋग्वेद में पर्वत को इन्द्र का संयुक्त देवता कहा 
गया है--हे इन्द्र एवं पवंत, आप लोग हमें (हमारी बुद्धि को) पवित्र कर दें' (ऋ० १।१२२।३); है इन्द्र एवं 


' पवत, आप दोनों युद्ध में आगे होकर अपने वज्र से सेना लेकर आक्रमण करनेवालों को मार डाले' (ऋ० १।१३२।६) । 


ऋग्वेद (६।४९।१४) में एक स्तुति पृथक्‌ रूप से पवत को भी सम्बोधित है--देवता अहिर्बुध्न्य, पर्वत एवं सविता 
हमारी स्तुतियों के कारण जलों के साथ भोजन दें।' ऋ० (३।३३।१) में विपाशा (आधुनिक व्यास) एवं शुतुद्री को 


s 
‘ 


२१९, यह ज्ञातव्य है कि वनपर्व (अध्याय ८३) ने कुरुक्षेत्र में अवस्थित सरस्वती के कतिपय तीयों का उल्लेख 
करते हुए सरक नामक प्रसिद्ध तीय की चर्चा की है जो तीन करोड तीथों की पवित्रता को अपने में समाहित करता था 


(इहलोक ७५-७६) । यह सरक, लगता है, सरस्वती का परिसरक तीथ ही है। 


२०. प्लक्षप्रत्नवणं वृद्धकन्याक सारस्वतमादित्यतीयं कौबेरं बैजयन्तं पृथूदकं नेमिशं विनशनं वंशोद्भेदं 


| प्रभासमिति सारस्वतानि। देवल (तीथकल्पतरु, पु० २५०) । 


२१. उपह्वरे गिरीणां संगे च नदीनाम्‌। धिया विप्रो अजायत॥ ऋ० (८।६।२८) । बाज० सं० (२६।१५) 
ने 'संगमे' पढ़ा है। - , 


~ 
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पवेतों की गोद से निकलते हुए कहा गया है। यहाँ 'पर्वंत' शब्द साधारण अर्थे में आया है । अथर्ववेद (४।९।९) ने हिमालय 
की त्रैककुद नामक चोटियों से निकले हुए अञ्जन का उल्लेख किया है--'वह अञ्जन, जो हिमालय की त्रैककुद नामक 
चोटियों से निकलता है, सभी मायाकारों एवं मायाविनियों (डाकिनियों) को नष्ट कर दे।' हिरण्यकेशि गृह्य (१।३।- 
११।५) ने भी इस अञ्जन की ओर संकेत किया है। गौतम, बौ० घ०*सू० एवं वसिष्ठधमंसूत्र में भी वही सूत्र आया 
है कि वे स्थान (देश) जो पुनीत हैं और पाप के नाशक हैं, वे हैं पर्वत, नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ-स्थल, ऋषि-निवास, 
गोशाला एवं देवों के मंदिर ।* बायु ० (७७।११७) एवं कूर्मपुराण (२।३७।४९-५०) का कथन है कि हिमालय के समी 
भाग पुनीत हैं, गंगा सभी स्थानों में पुण्य (पवित्र) है, समुद्र में गिरनेवाली सभी नदियाँ पुण्य हैं और समुद्र सर्वाबिक पवित्र 
है।* पद्म० (भूमिखण्ड ३९।४६-४७) का कथन है कि सभी नदियाँ, चाहे वे ग्रामों से या वनों से होकर जाती हैं, पुनीत 
हैं और जहाँ नदियों के तट का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णुतीर्थं कहना चाहिए। कालिदास ने कुमारसम्भव (१।१) 


२२. सवे शिलोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः पुण्या ह्लदास्तीर्थान्युषिनिवासा गोष्ठपरिस्कन्दा इति देशा:। गौ० 
(१९।१४), वसिष्ठ० (२२।१२) एवं बौ० घ० सू० (३॥१०॥१२, जिसमें “ऋषिनिकेतनानि योष्ठपरिष्कन्दा इति०' 
पाठान्तर आया है) । 

२३. सबं पुण्यं हिमवतो गंगा पुण्या च सर्वतः । समुद्रगाः समुद्राश्च सर्वे पुण्याः समन्ततः ॥ वायु० (७७।१।१७) ; 
सर्वत्र हिमवान्‌ पुण्यो गंगा. . . .न्ततः । नद्यः समुद्रगाः पुण्याः समुद्रच विशेषतः ॥ कूर्म० (२।३७।४९२५०) । “राजा 
समस्ततीर्थानां सागरः सरितां पतिः ।' नारदीय० (उत्तर ५८।१९) । सवे प्रस्नचणाः पुण्याः सर्वे पुण्याः शिलोच्चयाः । नद्यः 
पुण्याः सदा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः ॥ शंख (८।१४ जिसमें “सरांसि च शिलोच्चयाः पाठ आया है); तीयंप्रका 
(पु ० १४) । सर्वाः समुद्रगाः पुण्याः सर्वे पुण्या नगोत्तमाः। सर्व॑मायतनं पुण्य सर्व पुण्या वनाअमाः॥। (तीर्थेकल्प०, 
पृ० २५०); पदा० (४।९३-४६) में भी ये ही शब्द आये हैं, केवल 'वराअयाः' पाठ-भेंद है। बड़े-बड़े पर्वत, जिन्हें 
कुलपर्वत कहा जाता है, सामान्यतः ये हैं--महेल्लो मलयः सह्यः झुक्तिमानुक्षपर्वतः। विःष्यञ्च पारियात्रश्च सप्तात्र 
कुलपर्वताः ॥। कूर्म० (२।४७।२३।२४), वामन० (१३१४-१५); किन्तु वायु० (२।८५), मत्स्य (११३।१०-१) 

एवं ब्रह्म (१८।१६) ने उन्हें भिन्न रूप से परिगणित किया है। बार्हस्पत्यसुत्र (३३८१) में आया है तत्रापि 
` रैवतकविन्ध्यसह्मकुमारमलयश्चीपर्वंतपारियात्राः सप्त कुलाचलाः। नीलमतपुराण (५७) में ऐसा आया है-- महेन्द्र 

... . ऋक्षवानपि । विन्ध्यदच पारियात्रइच न विनश्यन्ति पर्वता: ॥' विष्णुधर्मोत्तर० (३॥१७४) ने ९ पवंतो के नाम 
` लिये है--हिमवान्हेमकूटवच निषधो नीळएव च । इवेतइच भ्यंगवान्‌ मेरुमाल्यवान्गन्धमादनः । नवेतान्‌ शेलनुपतीज्नवस्यां 
पुजयेन्तरः॥' (पर्वेताष्टमीव्रत) । बह्माण्ड० (२११६-३९) एवं वायु० (४५।१०८) ने समुद्र में गिरनेवाली नियो 
के विषय में यों लिखा है--'तास्तु नयः सरस्वत्यः सर्वा गंगाः समुद्रगाः। विश्वस्य मातरः सर्वा जगत्पांपहराः स्मृताः 0 
कुछ पुराणों में कुछ विशाल नदियाँ कुछ कालों में विशेष रूप से पवित्र कही गयी हैं यथा--देवीपुराण (कल्प०, तीर्थ, 
पु० २४२). में आया है- “कार्तिके ग्रहण श्रेष्ठ गंगायमुनसंगमे । मार्गे तु ग्रहणं पुण्यं देविकायां महामुने ॥ पोषे तु नंदा 
पुण्या माघे सन्निहिता शुभा। फाल्गुने वरणा ख्याता चेतरे पुष्या सरस्वती वैशाखे तु महापुण्या चन्द्रभागा सरिद्वरा । 
ज्येष्ठ तु कौशिकी पुण्या आषाढे तापिका नदी ॥ श्रावणे सिन्धुनामा च भादमासे च गण्डको। आदिवने सरयूइचैव भूयः 
पुण्या तु नमदा ॥ गोदावरी महापुण्या चन्द्रे राहुसमन्विते ॥' विष्णुघमंसुत्न (८५) कत आया है-- ee: 
तोथेष सरिद्वरासु सर्वेष्वपि स्वभावेषु पुलिनेषु प्रलवणेषु पर्वतेषु निकुञ्जेषु दनेषूपदनेषु लिप्तेषु | 


सनोज्ञेषु ।' 
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में हिमालय को देवतात्मा (देवों के निवास से सजीव) कहा है। भागवत (५।१९-१६) ने पुनीत पर्वेतो के २७ 
एवं ब्रह्माण्ड (२।१६।२०-२३) ने ३० नाम दिये हैं। ह 
हिमाच्छादित पवंतों, प्राणदायिनी विशाळ नदियों एवं बड़े बनों की सौन्दर्यशोमा एवं गरिमा सभी लोर के 
मन को मुग्ध कर लेती है और यह सोचने को. प्रेरित करती है कि उनमें कोई दैवी सत्ता है और ऐसे परिवेश में 
परम ब्रह्म आंशिक रूप में अभिव्यंजित रहता है। आधुनिक काल में प्रोटेस्टेंट यूरोप एवं अमेरिका में कदाचित्‌ ही 
` कोई व्यक्ति तीर्थेयात्रा करता हो। हाँ, इसके स्थान पर वहाँ के लोग विश्राम करने, स्वास्थ्य-लाभ के लिए, 
प्राकृतिक शोमा के दनाथ एवं संकुल जीवन से हटकर खुले वातावरण में अमणार्थ आते-जाते हूँ। किन्तु आज भी 
तीर्थस्थान में रोग-निवारणाथं जाना देखने में आता है। डा० अळेक्सिस करेल, जो एक प्रसिद्ध शल्य-त्रिकित्सक एवं 
नोबेल पुरस्कार-विजेता हैं, के ग्रन्थ 'ए जर्नी टू लौडंस' में फ्रांस में स्थित लौडेंस में प्रकट हुए चमत्कारों के वर्णन 
से पश्चिम के लोगों में तीर्थयात्रा के विषय में एक नयी मनोवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार गत दो महायुद्धं 
. में मारे गये'अज्ञात शहीदों की समाधियों की तीर्थयात्रा भी इन दिनों आरम्भ हो गयी है। 
ऋ० (१०।१४६।१) में विशाल वन (अरण्यानी) को देवता के रूप में सम्बोधित किया गया है। वामन- 
पुराण (३४।३-५) ने कुरुक्षेत्र के सात वनों को पुण्यप्रद एवं पापहारी कहा है, जो ये हैं--काम्यकवन, अदितिवन, 
व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन एवं पुण्यशीतवन। 
सूत्रों एवं मनुस्मृति तथा याज्ञ ० जैसी प्राचीन स्मृतियों में तीर्थो को कोई महत्त्वपुर्ण स्थिति नहीं दर्शायी गयी 
है। किन्तु महाभारत एवं पुराणों में उनकी महिमा गायी गयी है और उन्हें यज्ञों से बढ़कर माना गया है। वनपतं 
(८२।१३-१७) में देवयज्ञों एवं तीर्थयात्राओं की तुलना की गयी है; यज्ञों में बहुत-से पात्रों, यन्त्रों, संभार-संचयन, 
पुरोहितों का सहयोग, पत्नी की उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती है, अतः उनका सम्पादन केवल राजकुमारों या 
घनिक लोगों द्वारा ही सम्भव है। निघंनों द्वारा, विधुरों, असहायों, मित्रविहीनों द्वारा उनका सम्पादन सम्भव नहीं । 
तीर्थयात्रा द्वारा जो पुण्य प्राप्त होते हैं दे अग्निष्टोम जैसे यज्ञों द्वारा, जिनमें पुरोहितों को अधिक दक्षिणा देनी पड़ती 
है, प्राप्त नहीं हो सकते; अतः तीर्थयात्रा यज्ञों से उत्तम है।” किन्तु वनपर्व (८२।९-१२) एवं अनुशासनपर्व (१०८।- 
३-४) ने तीर्थयात्रा से पूर्ण पुण्य प्राप्त करने के लिए उच्च नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों पर बहुत बल दिया है। ऐसा 
कहा गया है--जिसके हाथ, पाँव, मन सुसंयत हैं, जिसे विद्या, तप एवं कीति प्राप्त है वही तीर्थयात्रा से (पूर्ण ) फल प्राप्त 


२४. श्ुण्‌ सप्त वनानीह कुरक्षेत्रस्य मध्यतः। येषां नामानि पुण्यानि सवंपापहराणि च॥ काम्यकं च वनं 
पुण्यम्‌०। वामनपुराण (३४।३-५) । ` 
7 २५. ऋषिभिः क्रतवः प्रोक्ता देवेष्विव यथाक्रमम्‌ । फलं चेव यथातथ्यं प्रेत्य चेह च सर्वेज्ञः॥ न ते शक्या 
दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्तुं महीपते। बहुपकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तराः॥ प्राप्यन्ते पार्थिवैरेतैः समृद्धर्वा नरेः क्वचित्‌ । 
नार्यनयूनेर्नावगणेरेकात्मभिरसाबनेः॥। यो दरिद्रैरपि ग्रिधिः शक्यः पराप्तुं नरेइवर। तुल्यो यज्ञफलं पुण्येस्त निबोध युधां 
वर ॥ ऋषोणां परमं गुह्यमिदं भरतसत्तम । तोर्थाभिगमनं पुण्यं यज्ञेरपि विशिष्यते ॥ महाभारत। ( वनपर्व ८२।१३-१७) ; 
तीर्थेकल्पतरु (प० ३७); तोर्थप्र० (पृ० १२) ने व्याख्या की है--अवगणैः तक्षादिसहायरहितेः, यज्ञस्य कुण्डमण्डपादि- 
साध्यत्वात्‌, एकात्मभिः पत्नीरहितेः, असंहतेः ऋत्विगादिसंघातरहितेः। और देखिए अनुज्ञासनपवं (१०७।२-४), ` 
मत्स्यपुराण (११२।१२-१५), पद्मपुराण (आदिखंड, ११।१४-१७ एवं ४९।१२-१५) एवं दिष्णुधर्मोत्तरपुराण 
(३।२७३।४-५) । 
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कर सकता है। जो प्रतिग्रह (दान ग्रहण आदि) से दूर रहता है, जो कुछ मिल जाय उससे सन्तुष्ट रहता है एवं अहं- 
कार से रहित है, वह तीर्थ फल प्राप्त करता है। जो अकल्कक (प्रवञ्चना या कपटाचरण से दूर) है, निरारम्म है (अर्थात्‌ 
धन कमाने के लिए भाँति-भाँति के उद्योगों से निवृत्त है), लघ्वाहारी (कम खानेवाला) है, जितेन्द्रिय है अर्थात्‌ जो 
अपनी इन्द्रियों के संयम द्वारा पापकर्मो से दूर रहता है, और वह भी जो अक्रोधी है, सत्यशील है, दुढब्रती 
है, अपने समान ही अन्यों को जानने-मानने वाळा है, वह तीर्थेयात्राओं से पूर्ण फल प्राप्त करता है ।'* इसका तात्पर्य 
यह है कि जिन्हें ये विशेषताएं नहीं प्राप्त हैं वे तीर्थयात्रा द्वारा पापों का नाश कर सकते हैं किन्तु जो इन गुणों से युक्‍त 
हैं वे और भी अधिक पुण्यफळ प्राप्त करते हैं। स्कन्द” (काशीखण्ड ६।३) ने दृढतापूर्वक कहा है-- जिसका शरीर जळ 
से सिक्त है उसे केवल इतने से ही स्नान किया हुआ नहीं कह सकते; जो इन्द्रियसंयम से सिक्त है (अर्थात्‌ उसमें डूबा 
हुआ है), जो पुनीत है, सभी प्रकार के दोषों ने मुक्त एवं कलंकरहित है, केवळ वही स्नात (स्नान किया हुआ) कहा जा 
सकता है।' यही वात अनुशासनपवं (१०८।९) में भी कही गयी है।” वामुपुराण में आया है--पापकर्मे कर लेने 
पर यदि धीर (दुढसंकल्प या बुद्धिमान्‌), श्रद्धावान्‌ एवं जितेन्द्रिय व्यक्ति तीर्थयात्रा करने से शुद्ध हो जाता है, तो 
उसके विषय में वया कहना जिसके कमं शुद्ध हैं? किंतु जो अश्रद्धावान्‌ है, पापी है, नास्तिक है, संशयात्मा है (अर्थात्‌ तीर्थे 
यात्रा के फलों एवं वहाँ के कृत्यों के प्रति संशय रखता है) और जो हेतुद्रष्टा (व्यर्थ के तको में लगा हुआ) है--ये 
पाँचों तीर्थफलभागी नहीं होते । "८ स्क्रन्द० (१।१।३१।३७) का कथन है कि पुनीत स्थान (तीर्थ), यज्ञ एवं भांति- 
भाँति के दान मन की शुद्धि के साधन हैं. (अर्थात्‌ इनसे पाप कटते हैं) । पद्म० (४।८०।९) में आया है-- यज्ञ, ब्रत, 


२६. यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । विद्या तपच कोतिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ परिग्रहादुपाबृत्तः 
सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । अहं कारनिवृत्तशच स तीर्थफलसइनुते ॥ अकल्कको निरारम्भो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । विमुक्तः 
सर्वपापेभ्यः स तीर्थफलमइनुते ॥ अक्रोधनश्च राजेद्र सत्यशीलो दृढव्रतः। आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमदनुते॥ 
वनपर्व (८२।९-१२); तीर्थकल्पतद (पृ० ४-५); तीर्थप्रकाश (पू० १३) । हस्तयोः संयमः परयोडा-चौर्यादिनिवृत्त्या, 
पादयोः संयमः अगन्यदेवागभनपरताडनादिनिवृत्त्या, मनसः संयमः कुत्तितसंकल्पादिनिवृत्त्या । विद्या अत्र तत्ततृतीथ- 
गुणज्ञानम्‌, तयः तीर्योपवासादि, कीतिः सच्चरितत्वेन प्रसिद्धि: । तीर्यप्रकाश (पु० १३) । अकल्ककः दम्भरहितः, 
निरारम्भोध्त्रार्थरजनादिव्यापाररहितः । तीर्थंकल्पतद (१० ५) । और देखिए वनपर्व (९२।११ एवं ९३।२०-२३) । 
ये वनपर्व के इलोक पद्म० (आदिखण्ड, १११९-१२) में पाये जाते हैं; प्रथम दो पद्म० (उत्तरखण्ड, २३७।३०-१२) भै 
आये हैं; सभी स्कन्द० (काशीखण्ड, ६४४८-५१) में उद्धुत हैं; वायु० (११०-४-५) के दो पद्य प्रथम दो के समान हैं। 
'वस्थ हस्तौ च नामक इलोक शंखस्मृति (८१५), ग्रह्म० (२५२) एंबं अग्नि” (१०९।१-२) में भो पाया जाता 
है। स्कन्द० (१।२।२।५-६) के मत से यस्य... -संघतम्‌। निर्विकाराः क्रिया: सर्वाः स . . . .इनुतें' वाली गाथा अंगिरा 
ने गायी है । ; 

6. नोदकक्लिश्गात्रस्तु स्नात इत्यभिधीयते । स स्नातो यो दमस्नातः स बाह्याभ्यन्तरः शुः ॥ अनु- 
-ज्ञासन० (१०८।९) । ३ 

२८. तीर्थान्यनुसरन्‌ धीरः भद्दधातो जितेन्द्रियः। कृतपापों विशुध्येत कि पुनः शुभकर्मकृत्‌॥ अभददधानाः 
वाप्मानो नास्तिकाः स्थितसंशयाः । हेतुद्रष्टा च पञ्चैते न न तोथेफलभागिनः ॥ वायु ० (७७११२५ एवं १२७) ; तीर्येकल्प० 
(पु? ५-६); त्राचस्पतिकृत तीर्यचिन्तामणि (१० ४), जिसमें आया है--पापात्मा बहुपापग्रस्तस्तस्य पापञ्ञमनं 
तीर्थ भवति न तु ययोक्तफलम्‌ । ये इलोक स्कन्द० (काशीखण्ड, ५६५२-५३) में भी आये हैं। 

९२ 
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तप एवं दान कलियुग में भले प्रकार से सम्पादित नहीं हो सकते; किन्तु गंगा-स्नान एवं हरिनाम-स्मरण सभी प्रकार के 
दोषों ये मुक्त हैं।' विष्णुघर्मोत्तर० (३।२७३।७ एव ९) ने बहुत ही स्पष्ट कहा है--'जब तीर्थयात्रा की जाती है तो 
पापी के पाप कटते हैं, सज्जन की घमंवृद्धि होती है; सभी वर्णो एवं आश्रमों के लोगों को तीर्थे फल देता है 
कुछ पुराणों (यथा-स्कन्द०, काशीखण्ड ६; पद्म०, उत्तरखण्ड २३७) का कथन है कि भूमि के तीर्थो (भौम 
तीर्थो) के अतिरिक्त कुछ ऐसे सदाचार एवं सुन्देर शील-आचार भी हँ.जिन्हें (आलंकारिक रूप से) मानस तीथं कहा 
जाता है। उनके अनुसार सत्य, क्षमा, इन्द्रियसंयम, दया (सभी प्राणियों के प्रति), ऋजुता, दान, आत्मनिग्रह, सन्तोष, 
ब्रह्मचर्य, मुदुवाणी, ज्ञान, धैर्य और तप तीर्थ हैं और सर्वोच्च तीर्थ मनःशुद्धि है।' उनमें यह भी आया है कि जो लोभी, 
दृष्ट, कूर, भ्रवञ्चक, कपटाचारी, विषयासक्त हैं, वे सभी तीर्थो में स्नान करने के उपरान्त भी पापी एवं अपवित्र रहते 
हैं। क्योंकि मछलियाँ जल में जन्म लेती हैं, वहीं मर जाती हैं और स्वगे को नहीं जातीं, क्योंकि उनके मन पवित्र नहीं 
होते--यदि मन शुद्ध नहीं है तो दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्थयात्रा एवं विद्या को तीर्थ का पद नहीं प्राप्त हो सकता ।” 
ब्रह्मपुराण (२५।४-६) का कथन है कि जो दुष्टहूदय है वह तीर्थो में स्वान करने से शुद्ध नहीं हो सकता; जिस प्रकार 
वह पात्र जिसमें सुरा रखी गयी थी, सँकड़ों बार धोने से भी अपवित्र रहता है, उसी प्रकार तीर्थ, दान, ब्रत, आश्रम 
(में निवास) उस व्यक्ति को पवित्र नहीं करते, जिसका हृदय दुष्ट रहता है, जो कपटी होता है और जिसकी इन्द्रियां 
असंथमित रहती हैं। जितेन्द्रिय जहाँ भी कहीं रहे, वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग एवं पुष्कर हैँ। वामनपुराण (४३।२५) 
में एक सुन्दर रूपक आया है--आत्मा संयमरूपी जल से पूर्ण नदी है, जो सत्य से प्रवहमान है, जिसका शील ही तट है 
और जिसकी लहरें दया है; उसी में गोता लगाना चाहिए, अन्तःकरण जल से स्वच्छ नहीं होता ।" पद्म० (२।३९।- 
५६-६१) ने तीयों के अथे एवं परिधि को विस्तृत कर दिया है--जहाँ अग्निहोत्र एवं श्राद्ध होता है, मन्दिर, वह घर 
जहाँ वैदिक अध्ययन होता है, गोशाला, वह स्थान जहाँ सोम पीनेवाला रहता है, वाटिकाएँ, जहाँ अश्वत्थ वृक्ष रहता है, 
जहाँ पुराण-पाठ होता है या जहाँ किसी का गुरु रहता है या पतिब्रता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एवं योग्य पुत्र का 
निवास होता है--वे संभी स्थान (तीथे जैसे) पवित्र हैं। 
अति प्राचीन काल से बहुत-से तीथों एवं पुनीत घार्मिक स्थलों का उल्लेख होता आया है। मत्स्य (११०।- 
७), नारदीय० (उत्तर, ६३।५३-५४) एवं पद्म० (४।८९।१६-१७ एवं ५।२०।१५०), वराह० (१५९।६-७), 
ब्रह ० (२५।७-८ एवं १७५।८३) आदि में तीथो की संख्याएँ दी गयी हैं। मत्स्य० का कथन है कि वायु ने घोषित किया 
है कि ३५ कोटि तीयं हैं जो आकाश, अन्तरिक्ष एवं भूमि में पाये जाते हैं और सभी गंगा में अवस्थित माने जाते हैं। 
वामन० (४६।५३) का कथन है कि ३५ करोड लिंग हैं। ब्रह्म० (२५।७-८) का कहना है कि तीर्थो एवं पुनीत धार्मिक 


२९. पापानां पापशमनं घर्म वस्तथा सताम्‌। चिज्ञेयं सेवितं तीर्थ तस्मात्तीर्थपरो भवेत ॥ सर्वेबामेव वर्णानां 
तर्वाभमनिवासिनाम्‌। तीयं फलप्रद ज्ञेय नात्र कार्या विचारणा ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३ ग ।७ एवं ९) । 

३०, सत्यं तीयं क्षमा तीये . . -तोर्यानामुत्तमं तीथं विशुद्धमनसः पुनः॥ . : . जायन्ते च स्रियन्ते च जलेष्वेव 
> ह दसतो: ॥ . . . .दानमिज्या 'तपः शौच तीर्थसेवा भुतं तथा। सर्वाण्येतान्य- 
त भावो न ॥ स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।२८-४५्‌) ; पद्म ० र 
मत्स्० (२२।८०--सत्यं तोथं दया ल ...)। Un र र गार 

३१. आत्मा नदी संयमतोयपुर्णा सत्यावहा शोलतटा दर्योमः । तंत्राभिषेक कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शध्यति 
चान्तरात्मा ॥ वामनपुराणं (४३।२५) । 3 न 
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तीर्थ-माहात्म्य का अर्थवाद १३०९ 


स्थलों की इतनी बड़ी संख्या है कि उन्हें सैकड़ों वर्षों में भी नहीं गिना जा सकता। वनपर्व (८३।२०२) का कथन 
है कि पृथिवी पर नैमिष एवं अन्तरिक्ष में पुष्कर सर्वश्रेष्ठ तीर्थं हैं, कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में विशिष्ट तीथं है और दस 
सहस्र कोटि तीर्थ पुष्कर में पाये जाते हैँ (८२।२१)। अस्तु, समय-समय पर नये तीथं भी जोड़े गये तथा तीर्थो में 
स्थायी रूप से रहनेवाले, विशेषतः तीर्थ-पुरोहितों (पण्डों)ने धन-लाम से उत्तेजित होकर संदिग्ध प्रमाणों से युक्त बहुत 
से माहात्म्यों का निर्माण कर दिया और उन पर महाभारत एवं पुराणों के प्रसिद्ध रचयिता व्यास का नाम जोड़ दिया। 
तीर्थो पर लिखने वाले अधिकांश निवन्घकारों ने स्वइचि अनुसार चुनाव की प्रक्रिया अपनायी है। प्रारम्भिक निबन्ध- 
कारों में लक्ष्मीधर (लगभग १११०-११२० ई०) ने अपने तीर्थकल्पतर के आधे से अधिक भाग में वाराणसी एवं 
प्रयाग पर ही लिखा है और पुष्कर, पृथृदक, कोकामुख, बदरिकाश्रम, केदार जैसे प्रसिद्ध तीर्थो पर २ या ३ पृष्ठ ही लिखे , 
हैं। नृसिहप्रसाद ने अपने तीथंसार में अधिकांश दक्षिण के तीर्थो पर ही लिखा है, यथा-सेतुवन्ध, पुण्डरीक (आघु- 
निक पण्डरपुर), गोदावरी, कृष्णा-वेण्या, नर्मदा। नारायण भट्ट के त्रिस्थलीसेतु का दो-तिहाई भाग वाराणसी एवं 
इसके उप-तीर्थो के विषय में है और शेष प्रयाग एवं गया के विषय में। इस असमान विवेचन के कई कारण हैं; लेखकों 
के देश या उनके निवास-स्थान, तीर्थस्थानों से उनका सुपरिचय और उनका पक्षपात एवं विशेष अनुराग। पुराणों; 
माहात्म्यों एवं निबन्धों के लेखकों में एक मनोवृत्ति यह भी रही है किं वे बहुत चढ़ा-बढ़ाकर अतिशयो क्तिपूर्ण विस्तार 
करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीर्यं के ही विषय में पढ़े और उसके विषय में उल्लिखित प्रशस्तियों पर ध्यान 
न दे तो वह ऐसा अनुभव कर सकता है कि एक ही तीयें की यात्रा से इस जीवन एवं परलोक में उसकी सारीं अभि- 
लाषाएं पूर्ण हो सकती हैं और काशी-प्रयाग जैसे तीथं में जाने के उपरान्त उसे न तो यज्ञ करने चाहिए, और न दान आदि 
अन्य कर्म करने चाहिए। कुछ अनोखे उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। वनपर्व (८२।२६-२७) में यहाँ तक आया है कि 
देव लोगों एवं ऋषि लोगों ने पुष्कर में सिद्धि प्राप्त की और जो भी कोई वहाँ स्नान करता है एवं श्रद्धापूर्वक 
देवों एवं अपने पितरों की पूजा करता है वह अश्वमेध करने का दसगुना फल पाता है। पद्मपुराण ( पूर्वा खण्ड, 
२७।७८) ने पुष्कर के विषय में लिखा है किं इससे बढ़कर संसार में कोई अन्य तीर्थं नहीं है। वनपवें (८३।१४५) 
ने पृथूदक की प्रशस्ति करते हुए कहा है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र से अधिक पुनीत है और पृथूदक 
सभी तीर्थो में उच्च एवं पुनीत है। मत्स्य» (१८६।११) ने कतिपय तीर्थो की तुलनात्मक पुनीतता का उल्लेख यों 
किया है--'सरस्वती का जल तीन दिनों के स्नान से पवित्र करता है, यमुना का सात दिनों में, गंगा का जल तत्क्षण, 
किन्तु नमदा का जल केवल दशन से ही पवित्र करता है। १२ वाराणसी की प्रशस्ति में कूम० (१।३१।६४) में आया 
है--'वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य स्थल नहीं है और न कोई ऐसा होगा ही। अतिशयोक्ति करने की बद्धमूलता 
इतनी आगे बढ़ गयी कि लोगों ने कह दिया कि आमरण काशी में निवास कर लेने से न केवल व्यक्ति ब्रह्महत्या के पाप 
से मुक्त हो जाता है, प्रत्युत वह जन्म-मरण के न समाप्त होनेवाले चक्र से भी बच जाता है और पुनः जन्म नहीं लेता ।"' 
, यही बात छिंगपुराण (१।९२।६३ एवं ९४) ने भी कही है। वामनपुराण में आया है--चार प्रकार से मुक्ति प्राप्त 


३२. त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन तु यामुनम्‌ । सद्यः पुनाति गांगेयं द्शनादेव नामंदम्‌ ॥ पद्म ० (आदि- 
खण्ड १३७७); मत्स्यण (१८६।११) । अभिलषिताथेचिन्तामणि (१।१।१३०) नें भी समान बात पायी जाती 
है--सरस्वती त्रिभिः स्नानैः पञ्चभियंमुनाघहृत्‌। जाह्नवी स्नानमात्रेण द्शनेनेव नमदा ॥' 

३३. आ देहपतनाद्यावत्तत्केत्रंयो न मुञ्चति। न केवलं ब्रह्महत्या प्राकृतं च निवर्तते ॥ प्राप्य विश्वेश्वरं 


देवं न स भूयोऽभिजायते । मत्स्य? (१८२।१६-१७); तीर्यकल्य० (पु? १७ ने '्राकृतश्च' पाठान्तर दिया है, जिसका 
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बी है; ब्रह्मज्ञान, गयाश्राद्ध, छीनकर या भगाकर ले जायी जाती गायों को बचाने में मरण, कुरुक्षेत्र में निवास | 
दकत ल हैं वे पुनः पृथिवी पर लौटकर नहीं आते हँ।”“ काशी में निवास मात्र की इतनी प्रशंसा के 
विषय में मत्स्य? (१८१॥२३), अग्नि० (११२।३) एवं अन्य पुराणों ने इतना कह डाला है कि काशी में जाने के 
उपरान्त व्यक्ति को अपने पैरों को पत्थर से कुचल डालना चाहिए (जिससे कि वह अन्य तीर्थो में न जा सके) और 
सदा के लिए काशी में ही रह जाना चाहिए।' 
ब्रह्मपुराण ने तीर्थो को चार कोटियों में बाँटा है- दैव (देवों द्वारा उत्पन्न), आसुर (जो गय, बलि 
जैसे असुरों से संबंधित हैं), आर्ष (ऋषियों द्वारा संस्थापित, यथा--प्रमास, नरनारायण) एवं मानुष (अम्बरीष, 
मनु, कुरु आंदि राजाओं द्वारा निर्मित), जिनमें प्रत्येक पूर्ववर्ती अपने अनुवर्ती से उत्तम है।" ब्रह्मपुराण ने विन्ध्य के 
दक्षिण की छः नदियों और हिमालय से निर्गत छः नदियों को देवतीर्थों में सबसे अधिक पुनीत माना है, यथा--गोदा- 
वरी, भीमरथी, तुंगमद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी; भागीरथी, नमदा, यमुना, सरस्वती, विशोका एवं वितस्ता। इसी 
प्रकार काशी, पुष्कर एवं प्रभास देवतीथं हैं (तीर्थप्रकाश, पृ० १८)। अह्य (१७५।३१।३२) ने दैव, आसुर, आर्ष 
` एवं मानुष तीर्थो को क्रम से कृत (सत्य), त्रेता, द्वापर एवं कलि नामक युगों से सम्बन्धित माना है। 
उन लोगों के विषय में, जो तीर्थयात्रा के अधिकारी हैं या इसके योग्य हैं, पुराणों एवं निवन्धों ने विशद 
विवेचन उपस्थित किया है। वनपवं (८२।३०-३१ एवं तीथंप्र०, पु० १९) में आया है कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
एवं शूदर, जो तीयोँ में स्नान कर लेते हैं, पुनः जन्म नहीं रेते। वहीं (८२।३३-३४) यह भी कहा गया है किँ जो स्त्री 
या पुरुष एक बोर भी पवित्र पुष्कर में स्नान करता है वह जत्म से किये गये पापों से मुक्त हो जाता है। इससे स्पष्ट 
है कि स्त्रियों को भी तीर्थयात्रा करने का अधिकार था। मत्स्य० (१८४।६६-६७) ने आगे कहा है कि नाना प्रकार 
के वर्णों, विवणों (जिनकी कोई जाति या वर्ण न हो, अर्थात्‌ जो अज्ञातवणं हैं), चाण्डालों (जिन्हें सब लोग घृणा की 
दृष्टि से देखते हैं) और भाँति-भाँति के रोगों एवं बढ़े हुए पापों से युक्त व्यक्तियों के लिए अविमुक्त (वाराणसी) 
सबसे बड़ी औषध है। और देखिए कूर्म० (१।३१।४२-४३), तीर्थकल्प० (पृ० २६), तीर्थप्रकाश (पृ० १४०) 
एवं तीर्थेचिन्तामणि (पु० १४०) । वामन० (२६।७८-७९) में आया है--सभी आश्चमों (ब्रह्मचर्ये, गृहस्थ, वान- 


. अंथ संसारबन्ध' किया गया है); तीर्थेचिन्तामणि (पु० ३४५); लिगपुराण (१।९२।६३ एवं ९४) और स्कन्द० 
(काशीखण्ड, २५।६७) । 

३४. ब्रह्मज्ञात गयाश्राद्धं गोग्रहे मरणं ध्रुवम्‌। वासंः पुंसां कुर्षेत्रे म्‌क्तिरंदता चर्तावधा॥ ग्रहनक्षत्रताराणां 
कालेन पतनाद्‌ भयम्‌। कुरक्षेत्रमृतानां च पतनं नेव विद्यते ॥ वामन० (३३।८ हवं १६) । प्रथम इलोक वायु? 

` (१०५ १६) एवं अग्नि० (११५।५-६) में भी आया है। 

३५. अश्मना चरणो हत्वा वसेत्काशों न हि त्यजेत्‌ । अग्नि० (११२।३) ; अविमुक्तं यदा गच्छेत्‌ कदाचित्काल 
वर्येयात्‌ । अश्मना चरणो भित्त्वा तत्रेव निधनं ब्रजेत्‌ ॥ मत्स्य० (१८१२३) ; तीर्यकल्प० (प० १६); अइमना चरणौ 
हत्वा वाराणस्यां वसेन्नरः । कूम ० (१।३२।३५); तीर्थप्र० (पु० १४०) । 

३६, चतुविधानि तोर्यानि स्वगे मत्ये रसातळे । दैवानि मुनिज्ञादूल आसुराण्यारषाणि च॥ मानुषाणि त्रिलोकेषु 
बिह्पातानि सुरादिभिः। . . . .ब्रह्मविष्णुशिवेदवेनिमितं देवभुच्मते॥ म्रह्मण (७०१६-१९); तीथेप्रकाश (पृ० १८; 
जिसमें ब्रह्म ७०।३०-५५ में उल्लिखित १२ नदियों अर्थात्‌ देवतीर्यो के नाम दिये गये हँ) । 'आरुष' का अर्थ है आषं । 
तीर्थों को व्याल्या के लिए वेखिए ब्रह्मण (७०३३-४०) । 
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तीर्थयात्रा में पति-पत्नी का साहित्य और स्त्री-शव्रों का अधिकार-विचार १३११ 


प्रस्थ एवं संन्यास) के लोग तीर्थ में स्वान कर कुल की सात पीढ़ियों की रक्षा करते हैं; चारों वर्णों के लोग एवं स्त्रियां , 
भवितपूर्वक स्नान करने से परमोच्च ध्येय का दर्शन करती हैं। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा 
था सहमति से तीर्थयात्रा कर सकते हैं, गृहस्थ को अपनी पतित्रता स्त्री के साथ (यदि वह जीवित हो) तीर्थे- 
यात्रा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उसे तीर्थयात्रा का फल नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए, पद्मपुराण (भूमिखण्ड, 
अध्याय ५९-६०), जहाँ ककल की गाथा कही गयी है। कृकल ने अपनी पतिव्रता पत्नी के बिना तीर्थयात्रा की थी इसी 
से उसे लम्बी तीर्थयात्रा का भी फल नहीं मिला (भार्या विना हि यो घर्मः स एव विफलो भवेत्‌, ५९३३) । तीर्थेचिन्ता- _ 
मणि एवं तीथंप्रकाश ने कूर्मपुराण का उद्धरण देकर वाराणसी (अविमुक्त) की महत्ता निम्न रूप से प्रकट की है '--- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, स्त्रियाँ, म्लेच्छ और वे लोग जो संकीर्णं रूप में पापयोनियों में उत्पन्न हुए हैं, 
कीट, चीटियाँ, पक्षि-पशु आदि जव अविमुक्त (वाराणसी) में मरते हैं तो वहां वे मानव रूप में जन्म लेते हैं तया 
अविमुक्त में जो पापी मनुष्य मरते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं।' स्त्रियों एवं शूद्रो के विषय में एक स्मृति-वचन - 
है--'जप, तप, तीर्थयात्रा, प्रत्रज्या (संन्यास-ग्रहण), मन्त्रसाधन एवं देवताराधनः (पुरोहित रूप में )--ये छः स्त्रियों 
एवं शूद्रों को पाप की ओर ले जाते हैं (अर्थात्‌ ये उनके लिए वर्जित हैं) ।१ इस कथन की व्याख्या की गयी है और 
कहा गया है कि यहाँ जो स्त्रियों को तीर्थयात्रा के लिए मना किया गया है वह.केवल पति की आज्ञा बिना जाने की ओर 
संकेत करता है, और शूद्रो के विषय में यह बात है, जैसा कि मनु (१०।१२३) ने कहा है, विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सेवा 
करना ही उनका प्रमुख कतंव्य है। यदि वे तीर्थयात्रा करते हैं तो यह उनके कतंव्य के विरुद्ध पड़ता है । “कात्यायन 
(व्यवहारमयूख, पृ० ११३) ने व्यवस्था दी है--नारी जो कुछ करती है वह उसके भविष्य (के पुग्यफल) से संवं- 
धित है, जो विना पिता (इवशुर), पति या पुत्र की अनुमति के विफल होता है।"* इससे स्पष्ट होता है कि 
आरम्भिक काल में सभी वर्गों के पुरुषों एवं नारियों का तीर्थयात्रा करना पापों से छुटकारा पाने के लिए अच्छा समझा 
जाता था। यद्यपि पति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर नारी का स्वामित्व सीमित होता है, किन्तु न्यायालय 
के निर्णयों से स्पष्ट है कि वह पति की सम्पत्ति का एक अल्प अंश पति के गयाश्राद्ध में या पण्ढरपुर की तीर्थयात्रा में 
खरचं कर सकती है। पवित्र तीथो में स्नान करते समय छूआछूत का विचार नहीं किया जाता ।” 


३७. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्या: शूद्रा ये वर्णसंकरा:। स्त्रियों म्लेच्छाश्च ये चान्ये संकीर्णाः पापयोनयः ॥ कीटाः 
'पिपीलिकाइचेव ये चान्ये मुगपक्षिणः। कालेन निधन प्राप्ता अविमुक्ते वरानने ॥. . - शिवे मंम पुरे देवि जायन्ते तत्र 
सानवाः। नाविमुक्ते मृतः कश्चिन्नरक' याति किल्विषी ॥ कूर्मे (१।३१।३२-३४); मत्स्य» (१८१।१९-२१) 
तीर्यचि० (पृ० ३४६) । तोर्यप्र० (१० १३९) ने कूर्म० को उद्धृत किया है और जोड़ा है--'नाविमुक्तमुतः कश्चिन्न रक 
याति किल्विषी / कूं ० (२।३२।३१-३४); तीर्थचि० (पु० ३४६) एवं तीथंप्र० (१० १३९) । यही दोक पद्म ० 
(१।३३।१८-२१) में भी है। 

३८. जपस्तपस्तीर्ययात्रा प्रवश्नज्या मन्त्रसाधनम्‌। देवताराधनं चेति स्त्रीशद्रपतनानि षट्‌ ॥ तीर्थप्रकाश 
(प० २१); त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह (१० २) में भट्टोजि ने इसे मनु की उक्ति कहा है। 

३९. नारी खल्वननज्ञाता पित्रा भर्ना सुतेन वा। दिफलं तब्‌ भवेतस्या यत्करोत्यौष्वंदेहिकम्‌॥ कात्या० 
(व्य० मयूख, पू० ११३) । हेमाद्रिकृत चतु्वंगंचिन्तामणि (ब्रत, १, पृ० ३२७) ने इसे आदित्यपुराण का इलोक माना 
है और 'औध्वंदेहिकम्‌' को ब्रतानि' के अर्थ में लिया है। 

४०: तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिन दुष्पति ॥ बृहस्पति (कल्पतरु, 
शुद्धि, पु० १६९; स्मृतिच० १, पृ० १२२) । 
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केवल तीर्थयात्रा एवं तीर्थस्नान से कुछ नहीं होता, हृदय-परिवतँन एवं पापकमं .का त्याग परमावश्यक है। 
इस विषय में महाभारत एवं पुराणों में दो उक्तियाँ हैं; एक उक्ति यह है (जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है) कि पवित्र 
मन ही वास्तविक तीथ है और दूसरी यह है कि घर पर रहकर गृहस्थधर्म का पालन करते जाना तथा वैदिक यज्ञादि 
का सम्पादन करते रहना तीथंयात्रा से कहीं अच्छा है। शान्तिपवे (२६३।४०-४२) ने तुलाधार एवं जाजलि (एक 
ब्राह्मण, जिसे अपने तपों पर गर्वे था) के कथनोपकथन का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुरोडाश सभी आहुतियों एवं 
बलियों में पवित्रतम है, सभी नदियाँ सरस्वती के समान पवित्र हैं, सभी पर्वेतमालाएँ (न-केवल हिमालय आदि) पवित्र 
_ हैं और आत्मा ही तीर्थ है। शान्तिपर्व में जाजलि को समझाया गया है कि वह देश-विदेशों का अतिथि न वने (अर्थात्‌ 
तीर्थो की खोज में देश-देशान्तर में न घूमे) । तीर्थचिन्तामणि एवं तीथंप्रकाश ने ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धृत कर कहा 
है कि ब्राह्मण को तभी तीर्थयात्रा करनी चाहिए जब कि वह यज्ञ करने में असमर्थ हो जाय, जव तक इष्टियों एवं यज्ञ 
करने की सामर्थ्य एवं अधिकार हो तब तक घर में रहकर गृहस्थधर्मे का पालन करते रहना चाहिए। अग्निहोत्र के 
सम्पादन से उत्पन्न फलों के बराबर तीर्थयात्रा-फल कभी नहीं है। कूर्म० (२।४४।२०-२३) ने इस विषय में ऐसा कहा 
है--जो व्यक्ति अपने धर्मों (कर्तव्यों) को छोड़कर तीर्थ सेवन करता है वह तीर्थयात्रा का फल न तो इस लोक में 
पाता है और न उस लोक में। प्रायदिचत्ती, विधुर या यायावर लोग तीर्थयात्रा कर सकते हैं। वैदिक अग्नियों या 
पत्नी के साथ जो व्यक्ति तीर्थयात्रा कर सकता है, वह सभी पापों से मुक्‍त हो जाता है और सर्वोत्तम लक्ष्य पा सकता 
है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जो तीर्थयात्रा करना चाहता है उसे तीनों ऋण चुका देने चाहिए, उसे पुत्रों की 
जीविका के लिए प्रबन्ध कर देना चाहिए और पत्नी को उनकी रखवाली में रख देना चाहिए ।”' 

प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने तीर्थयात्रा का अनुमोदन किया है। विष्णुधमंसूत्र (५।१३२-१३३) में आया 
है कि वैदिक विद्यार्थियों, वानप्रस्यों, संन्यासियों, गर्भवती नारियों एवं यात्रियों से नाविक या शौल्किक को शुल्क नहीं 
लेना चाहिए; यदि वे इनसे शुल्क लेते थे तो उन्हें लौटाना पड़ता था।* किन्तु इस व्यवस्था का पालन हिन्दू राजाओं 
द्वारा भी नहीं किया गया। राजतरंगिणी (६।२५४-२५५ एवं ७१००८) में उल्लेख है कि गया श्राद्ध करने वाले 
कर्मीरियों पर कर लगता था ।*' अनहिल्लवाड़ के राजा सिद्धराज (१०९५-११४३ ई०) द्वारा सोम्नभाथ के यात्रियों 
पर बाहुलोद नामक नगर की सीमा पर कर लगाया जाता था, जिसे उसकी माता ने बन्द करा दिया। मुसलमान 
राजाओं द्वारा भी ऐसा कर लगाया जाता था। ऐसा लगता है कि कवीन्द्राचायं नामक एक बड़े विद्वान्‌ ने शाहजहाँ 
के समक्ष प्रयाग एवं काशी के यात्रियों के पक्ष में ऐसी सुन्दर उक्तियाँ कहीं कि उसने उन्हें कर-मुक्त कर दिया और 


४१. गृहस्थ दो प्रकार के होते हँ--शालीन एवं यायावर। यायावर गृही वह है जो खेतों से अनाज कट जाने 
के उपरान्त गिरेहुए अनाज को चुनकर जीविका चलाता है, या जो घन एकत्र नहीं करता, या जो पौरोहित्य कार्य, 
अध्यापन या दान ग्रहण से अपनी जीविका नहीं चलाता। देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय १७। तीन क्रणों 
(देवक्रण, पितऋण एवं ऋषिऋण!) के लिए देखिए यही, खण्ड २, अध्याय ७ एवं ८। 

४२. ब्रह्मचारिवानप्रस्थमिक्षुगविणीतीर्यानुसारिणां नाविकः शौल्किकः शुल्कमाददानइच । तच्च तेषां दद्यात्‌ ॥ 
विष्णुघमस्‌त्र (५१३२-१३३)। | र 
र ४३. काइमीरिकाणां यः थाढशुल्कोच्छेत्ता गयान्तरे । सोप्येरमन्तकः शूरः परिहासपुराश्रय: ५ बद्वा महाशिलां 
कण्ठे वितस्ताम्भसि पातितः। राजत० (६।२५४-५५)। परिहासपुर के शूर एरमन्तक को; जिसने गयाथाद्ध करनेवाले 
कश्मीरियों को कर-मुक्त कर दिया था, रानी दिद्दा ने गले में पत्थर बंधवाकर वितस्ता नदी में डुबा दिया । 
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मानसततीर्थ-प्रशंसा, यात्रा-कर, यात्रा-अन्‌ दान, यात्रा के पूर्वकृत्य . १३१३ 


उनको 'सर्वविद्या-निधान' की पदवी दी ।". भारत भर के लोगों को इस कर-मुक्ति पर अतिशय सन्तोष हुआ औरकवी- 
द्राचार्यं को लोगों ने धन्यवाद के शब्द भेजे और कवित्वमय अभिनन्दनों से उनका सम्मान किया । इन पत्रों एवं अभि- 
नन्दन-पत्रों को डा० हरदत्त शर्मा एवं श्री पत्कर ने 'कवीन्द्रचन्द्रोदय' नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया है।” होय- - 
सल-राज नरसिंह तृतीय ने सन्‌ १२७९ ई० में संस्कृत एवं कन्नड में एक ताम्रपत्र खुदवाया, जिसमें यह व्यक्त है कि 
राजा ने हेब्बाले नामक ग्राम का कर-दान (जो प्रति वर्ष ६४५ निष्कों के बरावर होता था) काशी एवं श्री विश्वेश्वर 
देवता के यात्रियों (जिनमें तैलंग, तुल, तिरहुत, गौड़ आदि देशों के लोग सम्मिलित हैं) को दिया जाता था, जिससे 
वे ठुरुष्कों (मुसलमान बादशाहों) द्वारा लगाये गये करों को दे सकें (देखिए एपिग्रैफिया कर्नाटिका, जिल्द १५, संख्या 
२९८, पृ० ७१-७३) । 

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करने के निमित्त किये जानेवाले कृत्यों के विषय में निवन्धों ने ब्रह्मपुराण के 
इलोक उद्धृत किये हैं। ब्रह्म० ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्रा के इच्छुक व्यक्ति को एक दिन पूवं से ब्रह्मच्ंपू्वंक रहना 
चाहिए और उपवास करना चाहिए, दुसरे दिन उसे गणेश, देवों, पितरों की पूजा करनी चाहिए और अपनी: सामर्थ्यं के 
अनुसार अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा लौटने पर भी वैसा ही करना चाहिए!" निबन्धों ने व्याख्या 
की है कि लौटने पर उपवास एवं गणेदा-पूजा नहीं की जाती। व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, जिसमें पर्याप्त 
घृत का उपयोग होना चाहिए, चन्दन, धूप आदि से कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें भी 
तीर्थयात्रा करने के लिए उद्देलित करना चाहिए। वायू० (११०।२-३) में आया है कि गणेश, ग्रहों एवं नक्षत्रों की 
पूजा के उपरान्त व्यक्ति को कापंटी का वेष धारण करना चाहिए, अर्थात्‌ उसे ताम्र की अंगूठी तथा कंगन एवं काषाय 
रंग के परिधान धारण करने चाहिए । भट्टोजि (पृ० ५) का कथन है कि कुछ लोगों के मत से कार्पटिक परिघान गया 
के यात्री को धारण करना चाहिए। पद्मपुराण (४।१९।२२) ने अन्य तीर्थो के यात्रियों के लिए भी विशिष्ट परिधानों 
की व्यवस्था दी है। तीर्थचिन्तामणि ने लिखा है कि ऐसा परिधान तीर्थयात्रा के समय एवं तीर्थो में ही घारण करना 
चाहिए न कि दैनिक कृत्यों, यथा--भोजन आदि के समय में (पू० ९)” 


४४. देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ४१ (१९१२ ई०) १० ७ एवं पृ० ११, जहाँ महामहोपाध्याय हर- 
प्रसाद शास्त्री ने शाहजहां द्वारा दी गयी यात्रा-कर की छूट का उल्लेख किया है। 
४५. येन श्रीशाहिजाहाँ नरपतितिलकः स्वस्य वश्यः कृतोऽभूत्‌ 
किचावद्यं प्रपन्नः पुनरपि विहितः शाहिदाराशिकोहः। 
काञीतीर्यप्रयागप्रतिजनितकरग्राहमोक्षैकहेतुंः 
सोयं श्रीमान्कवीन्द्रो जयति कविगुरस्तीर्थराजाधिराजः। कचीन्द्रचन्द्रोदय (पु० २३, संख्या १६९) । 
४६. यो यः करिचत्तोथंयात्रां तु गच्छेत्सु संयतः स च पूवं गृहे स्वे । कृतोपवासः शुचिरप्रमत्तः सम्पूजयेद्‌ भक्ति- 
नञ्रो गणेशम्‌ ॥ देवान्‌ पितृन्‌ ब्राह्मणांदचेव साधून्‌ घीमान्‌ पितुन्‌ ब्राह्मणान्‌, पुजयेच्च । प्रत्यागतइचापि पुनस्तयेव देवान्‌ 
पितुन्‌ ब्राह्मणान्‌ पूजयेच्च ॥ ब्रह्मपुराण (तीर्थकल्प० प्‌० ९); तीर्थ चिन्तामणि (पू ० ६, सुसंयत इ ति पर्वदिने कृतेक- 
भक्तादिनियमः') ; तीयंप्र० (पु० २३ “सुसंयतः पूर्वदिने कृतेकभक्तादिनियम इति केचित्‌, ब्रह्मचर्यादिय॒क्त इति 
तु युक्तम्‌’) । ये इलोक नारदीयपुराण (उत्तर, ६२।२४-२५) में भी आये हैं। और देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड; / 
६।५६-५७), पद्म० (उत्तर०, २३७।३६-३८), ब्रहा० (७६।१८-१९)। 
४७. उद्यतइचेद्‌ गयां गन्त्‌ भ्राद्ध कृत्वा विघानतः। विधाय कार्पेटीवेषं इत्वा ग्रामं प्रदक्षिणम्‌ । ततो ग्रामान्तरं | 
गत्वा भाद्धशेषस्य भोजनम्‌ ॥। वायु० (११०२-३ ), तीर्थेचि० (१० ७). । तीथंप्रकाश (पु० २९) ने व्यास्या की है-- 
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१३१४ २ धर्मशास्त्र का इतिहा 


तीर्थयात्रा करते समय मुण्डन कराने के विषय में निबन्धकारों में ऐकमत्य नहीं है। पद्म० हुन र स्कन्द० 

ने इसे अनिवार्य माना है।“ तीर्थकल्प० (पृ० ११) ने शिरमुण्डन की चर्चा ही नहीं की है और उपवास को वैकल्पिक 
ठहराया है। प्चात्कालीन निबन्धों ने सामान्यतः धामिक कृत्यों को अति विस्तृत एवं दुष्कर वना डाला है। चातु- 
मास्य एवं अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञों के लिए थजमान को दाढी-मूँछ बनवा लेने की व्यवस्था दी गयी है (शतपथ 

, ब्राह्मण, २।६।३।१४) । समावतंन के समय भी मुण्डन की व्यवस्था थी ।* पापों से मुक्ति पाने के लिए किये जाने 
वाले प्रायड्चित्तो में भी मुण्डन किया जाता था (देखिए इस खण्ड का अध्याय ४) । तीर्थचिन्तामणि एवं तीर्थप्रकाश 

ने स्मृतिसमुच्चय से विष्णु का एक इलोक उद्धृत किया है-श्रयाग में, तीर्थयात्रा पर, माता या पिता की मृत्यु पर बाल 
कटाने चाहिए, किन्तु अकारण नहीं ।” मिता० (याज्ञ ३।१७) ने एक इलोक उद्धृत किया है---गंगा पर, भास्कर- 
क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, वैदिक अग्निहोत्र प्रारम्भ करते समय एवं सोमयज्ञ में-इन सात अवसरों या 
स्थानों में मुण्डन करना चाहिए।' तीर्थचि० एवं तीर्थप्र० ने एक इलोक उद्धृत किया है- कुरुक्षेत्र, विशाला (उज्ज- 
यिनी या बदरिका), विरजा (उड़ीसा की एक नदी) एवं गया को छोड़कर सभी तीर्थों में मुण्डन एवं उपवास के कृत्य 
अवश्य करने चाहिए ।'" इस विषय में स्नातक को शिखा छोड़कर सारे केश कटाने चाहिए और सधवा नारी को केवल 

दो अंगुल की लंबाई में केशों का अग्रभाग कटाना चाहिए। वृद्ध हारीत (९।३८६-३८७ ) ने व्यवस्था दी है कि सधवा 

] नारियों को केश नहीं कटाने चाहिए, केवल सभी बोलों को उठाकर उनका तीन अंगुल लंबा अग्रभाग कटा लेना चाहिए। 


'कार्पटीवेषः ता्रमुद्रातात्रकंकणकाषायवस्त्रधारणम्‌ ।' तीर्येचिन्तामणि में आया है कि यद्यपि ये आवश्यकताएँ गया- 
यात्रा के विषय में वाणित हैं, किन्तु ये सभी तीयों के लिए उपयुक्त हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि कार्पेटिक का धारण यात्रा 
में हो होता है न कि उस समय जब कि व्यक्ति अपने दैनिक कृत्य करता रहता है या खाता रहता है या श्राद्ध का 
सन्पादन करता रहता है। 
४८. तीर्थोपन्नासः कर्तव्य; शिरसो मुण्डनं तया। शिरोगतानि पापानि यान्ति सुण्डनतो यतः ॥ पद्म ० (उत्तर०, 
२३७।४५) एवं स्कन्द० (काशीखण्ड, ६६५) । 
४९. पारस्करग्‌० (२।६।१७), खादिरगु० (३।१।२।२३), शांखायनगु ० (३।१।१-२) । खादिरगू० में 
आया है---प्राइय वापयेत्‌ शिखावर्ज केशश्मशुलोमनखानि ।' ठ 
५०. सनुष्याणां तु पापानि तीर्थानि प्रतिगच्छताम्‌। केशानाशित्य तिष्ठन्ति तस्मातद्वपन चरेत्‌ ॥ पद ० 
(पाताल०, १९।२१) । उपवासदिने मुण्डनसपि । प्रयागे तोर्थयात्रायां पितृमातृवियोगतः । कचानां वपनं कुर्याद वृथा 
न विकचो भवेत्‌ ॥ इति स्मृतिसमुच्चय घृतविष्णुलिखितवचनात्‌ । तीर्यचि० (पु० ७) एवं तीयंप्र० (पु० २८) । यह 
१ इल्रोक नारदीय० (उत्तर, ६२।२८) का है। मिता० (याज्ञ० ३।१७) ने उद्धृत किया है--'गंगायां भास्करक्षेत्रे 
 सातापित्रोगु रोम्‌ तो। आधानकाले सोमे च बपनं सप्तसु स्मृतम्‌ ॥' कुछ लोगों के सत से भास्करक्षेत्र प्रयाग हे और कुछ 
लोगों के मत से वह कोणाक है। घमं शास्त्र ग्रन्थों में आघान सामान्यतः अरत्याधान है। गर्भाधान को निषेक या गभ!” ` 
धान ही कहा जाता है, अतः आघात को अग्न्याघान ही कहना चाहिए। भास्करक्षेत्र कोणाकं है न कि प्रयाग) मत्स्य० ' 
- (१०४५ एवं १११।१४) ने प्रयाग को प्रजापतिक्षेत्र कहा है । बह 
५१. मुण्डनं चोपवासदच सवंतीर्यष्वये विधि: । दर्जयित्वा कुरुक्षेत्र विशालां विरजां गयाम्‌॥ बायु० (१०५ 
२५) । इसे तीर्थचि० (पु० १४) ने स्कन्दपुराण का माना है और तीथंप्र० (पु० ५०) ने देवल एवं स्कन्व० का! 
और देखिए तीर्यचि० (१० ३२), बालस्मट्टी (याज्ञ० ३३१७), अरिन० (११५१७) एवं नारदीय० (उत्तर ६२४५) । 
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सत्री-पुरुषों के मुण्डन तथा क्षौर का विचार; सवारी और पंदल यात्रा का फल १३१५ ` 


आपस्तम्ब (इलोक १।३३-३४), अंगिरा (१६३), यम (५४-५५), पराशर (मिता०, याज्ञ ३।२६३-२६४) आदिं 
स्मृतियों ने व्यवस्था दी है कि नारी का मुण्डन-कृत्य केशों की केवल दो अंगुल लंबाई में होता है। परा० मा० (२,१, 
पृ० २९१) ने एवं नारीकुमारीणाम्‌' पढ़ा है और कहा है कि 'नारी' का तात्पर्य है 'वह स्त्री जो सघवा है । यद्यपि 

स्मृति-वचन प्रायश्चित्त-सम्बन्धी हैं, तथापि ये वचन तीर्थस्थानों की ओर भी संकेत करते हैं। विषवाओं, संन्यासियों 
_ एवं बूद्रों का सम्पूर्ण मुण्डन होता है। वाचस्पति मिश्च के इस कथन में कि गंगा के तट पर मुण्डन नहीं होता, तीर्थे- 
प्रकाश (पृ० ५१) ने दोष देखा है। जब मत-मतान्तर देखने में आते हैं तो देशाचार एवं व्यक्ति की अभिलाषा का 
सहारा लेना होता है। तीर्थकल्पतरु (पृ० १०) का कथन है कि तीर्थयात्रा के समय पितृ-पूजा उस व्यक्ति के लिए 
आवश्यक है जो धनवान्‌ होता है। क्षौर एवं मुण्डन में भेद बताया गया है। प्रथम का अर्थ है केवळ सिर के केशों 
को बनवाना और दूसरे का अर्थ है दाढ़ी-मूंछ के साथ सिर के केशों को बनवाना। इसी से नारदीय का कथन है कि सभी 
ऋषियों ने गया में भी क्षौर वर्जित नहीं माना, केवल वहाँ मुण्डन वर्जित है, गंगा पर, प्रयाग को छोड़कर, कहीं भी 
मुण्डन नहीं होता।*९ तीर्य्दुशेखर (पु० ७) ने अपनी सम्मति दी है कि मुण्डन एवं उपवास आवश्यक न होकर काम्य 
है (अर्थात्‌ किसी विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए है) और शिष्ट लोग बहुत-से तीयो पर ऐसा नहीं 
करते। 
. पुराणों एवं निबन्धों ने यात्रा करने की विधि पर भी ध्यान दिया है। मत्स्य० (१०६४-६) का कथन 
है कि यदि कोई प्रयाग की तीर्थयात्रा बैलगाड़ी में बैठकर करता है तो वह.नरक में गिरता है और उसके पितर तीथे 
पर दिये गये जल-तर्पेण को ग्रहण नहीं करते, और यदि कोई व्यक्ति ऐक्वर्थं या मोह या मूर्खेतावश वाहन (बैलो वाला 
नहीं) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न वृथा जाते हैं, अतः तीर्थयात्री को वाहन आदि पर नहीं जाना चाहिए!" 
कल्पतरु (तीर्थ पृ० ११) के मत से केवल प्रयाग-यात्रा में वाहन वजित है, किन्तु तीर्थेचि० (पृ० ८) एवं तीर्थप्रर 
(पृ० ४५) ने एक इलोक उद्धृत कर कहा है कि बैलगाड़ी पर जाने से गोवघ का अपराध लगता है, घोड़े पर (या 
घोड़े द्वारा खींचे जानेवाले वाहन से) जाने पर तीर्थयात्रा का फल नहीं मिलता, मनुष्य द्वारा ढोये जाने पर (पालकी 


५२. स्त्रीणां पराशरेण विशेषोऽभिहितः। वपनं नेव नारीणां - . . सर्वान्केश्ान्समुद्धूत्य छेदयेदंगुलिद्वयम्‌ । 
सर्वत्रेवं हि नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌ ॥ मिता० (याज्ञ० ३।२६३-२६४) । सर्वान्‌ केशान्‌. . . मुण्डनं भवेत्‌ । 
इत्यस्य प्रायश्चित्तप्रकरणे श्ुतस्याकांक्षातोल्येनात्राप्यन्दयात्‌। प्रयागादावपि तासां दृ्ंगुलकेश्षाग्रकतंनसात्र वपनम्‌। 
तीथंप्रकाश (प० ५०-५१) । a 

५३ se सा इमधूणां वपनं दिना। न क्षौरं मुनिभिः सर्वेनिषिद्धं चेति कीतितम्‌॥ सइमधुकेदावपनं 
मुण्डनं तहिदुबंधा:। न क्षौरं मुण्डनं सुभ्नु कोतितं वेदवेदिभिः॥ नारदीय० (उत्तर, ६२५४-५५) । प्रयागव्यतिरेके तु 
गङ्कायां मुण्डनं नहिं। वही (६।५२) । 

त जे वयाची ८) प्रयाति नरः क्वचित्‌ । बलीवर्दसमारूढ: शुणु तस्यापि यत्फलम्‌ ॥ नरके वसते 
घोरे गवां कोधो हि दारुणः। सलिल न च गृह्हन्ति पितरस्तस्य देहिनः॥ ऐदइवरयंलाभमोहाद्दा गच्छेद्यानेन यो सके 
निष्फलं तस्य तत्सर्व तस्माद्यान विवर्जयेत्‌ ॥ मत्स्य० (१०६।४-५ एवं ७) । और देखिए तीयंचि० (पु० ८, 'ऐडवर्य- 
लाभमाहात्म्यस्‌') ; तीर्यप्र ० (पू० २३-३४) ; प्रायरिचित्ततत्त्व (पु० ४९२); कूर्म० (१।३७-४-५) । गंगावाक्यावली 

(पृ० १३) ने 'ऐश्‍वर्यमदमोहेन' पाठ दिया है और उसमें आया है--मत्स्यपुराणीयवचनस्य प्रयागयात्राप्रकरण- 
. स्थत्वाद ऐक्वर्यमदशन्यस्यैव प्रयागगसनेपि दोषाभावः ।' न 

९२ 
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आदि द्वारा) आधा फल मिलता है, किन्तु पैदल जाने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और देखिए पद्म० 
(४।१९।२७)। कूमें में आया है कि जो लोग असमर्थता के कारण नर-यान या घोड़ों या खच्चरों से खींचे जानेवाले 
रथों का प्रयोग करते हैं वे पापया अपराध के भागी नहीं होते (तीर्थप्र०, पृ० ३४ ) । इसी प्रकार विष्णुपुराण 
(३।१२।३८) में आया है कि यात्रा में जूता पहनकर, वर्षा एवं आतप में छाता का प्रयोग करके, रात में या वन में 
दण्ड लेकर चलना चाहिए।* विष्णुध्मात्तर० (३।२७३।११-१२) ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मत दिया है 
कि पैदल तीर्थयात्रा करने से सर्वोच्च तप का फल मिलता है, यदि यान पर यात्रा की जाती है तो केवल स्वान का 
फल मिलता है। तीर्थप्र० (पु० ३५) ने गंगासागर जैसे तीर्थों में नौका-प्रयोग की अनुमति दी है, क्योंकि वहाँ जाने 
का कोई अन्य साधन नहीं होता। . ह ० 
तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करते समय के संकल्प के लिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० १-३) में विशद विवेचन उप- 
स्थित किया गया है।”” निष्कर्ष ये है--संकल्प में सभी आकांक्षित तीर्थो के नाम नहीं आने चाहिए, किन्तु अन्तिम तीर्थे 
का नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए; दक्षिण एवं पश्चिम भारत के लोगों को गया के विषय (जिसमें प्रयाग एवं काशी 
के नाम प्रच्छन्न रहते हैं) में; पूर्वी भारत के लोगों को प्रयाग के विषय (यहाँ गया एवं काशी के नाम अन्तहित रहते 
हैं) में संकल्प करना चाहिए; दूसरे रूप में, दक्षिण एवं पश्चिम के लोगों को सर्वप्रथम प्रयागतीर्थ का संकल्प करना 
चाहिए, प्रयाग में काशी का एवं काशी में गया का संकल्प करना चाहिए और इसी प्रकार पूर्व के लोगों को सर्वप्रथम 
गया का, तब गया में काशी का संकल्प करना चाहिए, और यही विधि आगे चलती जाती है। तीथंप्रकाश 
(पृ० ३२६) ने प्रथम विधि. की आलोचना की है और कहा है कि जो लोग बहुत-से तीयाँ की यात्रा करना चाहते हैं 
उन्हें केवल तीर्थयात्रामहूं करिष्ये' कहना चाहिए। किन्तु इसने दूसरी विधि का अनुमोदन किया है। 
स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्राफल प्रतिनिधि रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। 
अत्रि (५०-५१) ने कहा है--वह, जिसके लिए कुश की आकृति तीथंजल में डुबोयी जाती है, स्वयं जाकर स्नान करने 
के फल का अष्टभाग पाता है। जो व्यक्ति माता, पिता, मित्र या गुरु को उद्देश्य करके (तीथंजल में) स्नान करता है, 
उससे वे लोग द्वादशांश फल पाते हैं । पैठीनसि (तीर्थकल्प०, पृ ० ११) को कथन है कि जो दूसरे के लिए (पारिश्रमिक 
पर) तीर्थयात्रा करता हैं उसे घोडशांश फल प्राप्त होता है और जो अन्य प्रसंग से (अध्ययन, व्यापार, गुरुदशेन आदि 
“के लिए) तीर्थ को जाता है वह अर्घाश फल पाता है। देखिए प्राय० तत्त्व (पृ० ४९२), तीथंप्र० (पृष्ठ ३६), 
स्कन्द० (काशी०, ६६३), पद्म० (६।२३७।४३) एवं विष्णुघर्मोत्तर० (३।२७३।१०) । इसी लिए परमात्मा की 
कृपा की प्राप्ति के लिए घनिक लोगों ने (यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए) धर्मशालाओं, जलाशयों, अन्नसत्रों, कूपों का 


५५. गोयाने गोवघः प्रोक्तो हययाने तु निष्फलम्‌ । नरयाने तदर्धं स्यात्‌ पद्‌भ्यां तच्च चतुर्गुणम्‌ ॥ गंगाभक्ति- 


तरंगिणी (पु० १३); तीर्थचि० एवं तीयंप्र०। 'उपानदृम्यां चतुर्थांशं गोयाने गोवघादिकम्‌ ।' पदा० (४।१९-२७)। ` 


७६. वर्षातपादिके छत्री दण्डी रात्र्यटवीषु च।  जरीरत्राणकामो वे सोपानत्कः सदा ब्रजेत्‌॥ इति विष्णु- 


बुराणीयवचनेन निष्प्रतिपक्षसदादाब्दस्वरसतत्‌ तीर्थयात्रायामपि . उपानत्परिघानमावश्यकमिति। तीथं चि० (पु०- 


८-९) । देखिए विष्णुपुराण (३।१२।३८) एवं नारदीयपुराण (उत्तर, ६२।३५) । विष्णुधर्मात्तरपुराण (३।२७३। 

११-१२) में आया है--तीर्यानुसरणं पद्भ्यां तपः परमिहोच्यते । तदेव कृत्वा यानेन स्नानमात्रफलं लभेत्‌ ॥ 
५७. संकल्प इस प्रकार का हो सकता है--'ओं तत्सदद्य प्रतिपदमइवमेधयज्ञजन्यफलसमफलप्राप्तिकामोऽ- 

मुकतोर्थयात्रामहं करिष्ये।' 
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तीर्थेयात्रियों के लिए जलाशयादि-निर्माण का फल; तीय॑-तट पर निमंलता; तीर्थ-द्विज को श्रेष्ठता १३१७ 


निर्माण किया है और यात्रियों एवं जन-साधारण के सुविधार्थ उन्होंने मार्गों के किनारों पर वृक्ष लगाये हैं। प्रभास- 
खण्ड में आया है कि जो धनिक व्यक्ति अन्य को धन या यान द्वारा तीथंयात्रा की सुविधा देता है वह तीथंयात्राफल 
का चौथाई भाग पाता है।“ * । 
रघुनन्दनकृत प्रायश्चित्ततत्त्व ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण देकर उन १४ कर्मो।का उल्लेख किया है जिन्हे 
गंगा के तट पर त्याग दिया जाता है, जो निम्न हैं--शौच (शरीर-शुद्धि के लिए अति सूक्ष्मता पर ध्यान देना, अर्थात्‌ 
शरीर को रगड़-रगड़कर स्वच्छ करना या तेल-सावुन लगाना आदि), आचमन (दिन में कई अवसरों पर ऐसा करना), 
केश-श्यृंगार, निर्माल्य धारण (देवपूजा के उपरान्त पुष्पों का प्रयोग), अघमर्षण सृक्त-पाठ (ऋ9 १९०।१-३), देह 
सळवाना, क्रीडा-कोतुक, दानग्रहण, संभोग-इत्य,. अन्य तीयं की भवित, अन्य तीर्थं की प्रशंसा, अपने पहने हुए वस्त्रों 
का दान, किसी को मारना-पीटना एवं तीर्थजल को तेरकर पार करना । 
एक बात ज्ञातव्य है कि यद्यपि मनु (३।१४९) ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के कुल एवं विद्या- 
ज्ञान के सूक्ष्म परीक्षण की बात उठायी है, किन्तु कुछ पुराणों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि तीथों में ब्राह्मणों की योग्यता की 
परीक्षा की बात नहीं उठानी चाहिए। इस पौराणिक उक्ति का समर्थन . कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीर्थचि० (पु० 
१०), तीथंप्र० (पृ० ७३) आदि निवन्धों ने भी किया है। तीथंप्र० ने इतना कह दिया है कि उन ब्राह्मणों को त्याग 
देना चाहिए जिनके दोष ज्ञांत हों और जो घुणा के पात्र हों। वराह० (१६५।५७-५८) ने कहा है कि मथुरा के यात्री 
को चाहिए कि वह मथुरा में उत्पन्न एवं पालित-पोषित ब्राह्मणों को चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे 
और देखिए वायु० (८२॥२६-२८), स्कन्द० (६२२२।२३) । वायु० (८२।२५-२७ ) में आया है कि जब पुत्र गया जाय 
तो उसे ब्रह्मा द्वारा प्रकल्पित ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करना चाहिए, ये ब्राह्मण साधारण लोगों से ऊपर (अमानुष) 
द्वोते हैं, जब वे सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो देवों के साथ पितर लोग भी सन्तुष्ट हो जाते हैं, उनके कुल, चरित्र, ज्ञान, तप 
आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जब वे (गया के ब्राह्मण अर्थात्‌ गयावाल) सम्मानित होते हैं तो कृत्यकर्ता 
(सम्मान देनेवाला) संसार से मुक्ति पाता दै।” वायु० (१०६।७३-८४), अग्नि (११४।३३-३९) एवं गरुड़० में 
ऐसा वर्णित है कि जब गयासुर गिर पड़ा और जब उसे विष्णु द्वारा वरदान प्राप्त हो चुके तो उसके उपरान्त ब्रह्मा ने 
गया के ब्राह्मणों को ५५ ग्राम दिये और पाँच कोसों तक विस्तृत गयातीर्थे दिया, उन्हें सुनियुक्त घर, कामधेनु गौएँ, 
कल्पतरु दिये, किन्तु यह भी आज्ञापित किया कि वे न तो भिक्षा माँगे और न किसी से दान, ग्रहण करें। किन्तु 
छोभवश ब्राह्मणों ने धर्म (यम) द्वारा सम्पादित यज्ञ में पौरोहित्य किया, यम से दक्षिणायाचना की और उसे ग्रहण कर 
- छिया । इस पर ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे सदा ऋण में रहेंगे और उनसे कामधेनु, कल्पवृक्ष एवं अन्य उपहार छीन 


५८. यश्चान्यं कारयेत्‌ शक्त्या तीर्थयात्रां तयेश्वरः । स्वकीयत्रव्ययानाम्यां तस्य पुष्यं चतुगुणम्‌ ॥ प्रभासखण्ड_ 
(तोर्यप्र०, पृ० ३६) । तीयं प्राप्पानुषंगेण स्नानं तीर्थे समाचरेत्‌। स्नानजं फलमाप्तोति तीर्ययात्राफल न तु ॥ शंख 
-(८१२); स्मृतिच० (१, पु० १३२) एवं कल्पतरु (तीय, पु० ११) । और देखिए पदा० (६।२३७।४१-४२) एवं 
विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७१।१०) । छु 
_ ५९. चतुर्वेद परित्यज्य माथुर पूजयेत्सदा। मथुरायां ये वसन्ति विष्णुरूपा हि ते नराः ॥ ज्ञानिनस्तान्‌ हि 
` पद्यन्ति अज्ञाः पश्यन्ति तान्न हि। वराहपुराण (१६५।५७-५८) । 
६०. यदि पुत्रो गया गच्छेत्कदाचित्कालपर्ययात्‌। तानेव भोजयेदिप्रान्‌ बरह्मणा ये प्रकल्पिताः॥। अानुषतया 
विप्रा ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ? ) ये प्रकल्पिताः। वायु ० (८२२५-२७) । , 
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लिये। अग्निपुराण (११४।३७) ने इतना जोड़ दिया है कि ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे विद्याशून्य होंगे और लालची 
हो जायेगे।® इस पर ब्राह्मणों ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और अपनी जीविका के लिए किसी साधन की माँग की । ब्रह्मा 
द्रवीभूत हुए और कहा कि उनकी जीविका का साधन गयातीथं होगा जो इस लोक के अन्त तक चलेगा और जो लोग 
गया में श्राद्ध करगे और उनकी पूजा करेंगे (अर्थात्‌ उन्हें पुरोहित बनायेंगे और दक्षिणा देंगे ) वे ब्रह्मा की पूजा का 
फल पायेंगे। इससे-स्पष्ट है कि वायुपुराण के इस प्रकार के लेखन के समय गया के ब्राह्मणों (गयावालों) की वे 
ही विशेषताएं थीं जो आज हैं और उन्होंने गया की तीर्थयात्रा को अपना व्यापार समझ लिया था। गयावाळ ब्राह्मणों 
का एक प्रारम्भिक ऐतिहासिक उल्लेख बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन (लगभग ११८३ ई०) के शक्तिपुर ताम्रपत्र में 
पाया जाता है 

पुराणों की वाणी का यह परिणाम हुआ कि गया के ब्राह्मणों ने एक अपना समुदाय बना लिया, जिसमें किसी 
अन्य के प्रवेश की गुंजायश नहीं है। गयावालों के आपसी झगड़े एवं अन्य पुरोहितों से उनके झगड़े इंग्लेंड की प्रिवी 
कौंसिल तक गये हैं। कट्टर हिन्दू यात्रियों में ऐसा आचरण पाया जाता है कि जब वे गया जाते हैं तो वे सर्वप्रथम पुन- 
पुना नदी के तट पर मुण्डन कराते हैं और गया पहुँचने पर किसी गयावाल ब्राह्मण के चरण पुजते हैं।* स्वयं गयावाल 
था उनके प्रतिनिधि यात्रियों को गया की और उसके आसपास की वेदियों के पास ले जाते हैं। पुरोहित को अक्षयवट के 
पास पर्याप्त दक्षिणा मिलती है और गयावाल पुष्प की माला यात्री की अंजलि पर रखता है, सुफल' घोषित करता है 
और उच्चरित करता है कि यात्री के गया आने से पितर लोग स्वर्ग जायँगे । अपने ही कुलों में इस धर्म-व्यापार को 
सीमित रखने के लिए गयावालों ने विलक्षण परम्पराएँ स्थापित कर रखी हैं। पुत्रहीन गयावाळ अपनी गद्दी का उत्तरा- 
घिकारी किसी गयावाल को ही बना देता है, जो अपने को उसका दत्तक पुत्र मानता है। यहाँ पर यह दत्तकप्रथा 
वास्तविक दत्तकप्रथा नहीं है। अतः दत्तक पुत्र अपने जन्म-कुल में ही अपने अधिकार रख लेता है और उसका सम्वन्ध 
अपने वास्तविक कुल से नृहीं टूटता। इसी से कभी-कभी एक ही गयावाल चार-चार गहियों का अधिकार पा लेता है 
(अर्थात्‌ एक साथ कई लोगों द्वारा दत्तक बना लिया जाता है) । प्रत्येक गयावाल के पास बही होती है जिसमें उसके 
यजमानों के नाम एवं पते रहते हैं, जिसमें वे अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और ऐसा निर्देश कर देते हैं कि उनके वंशज 
उसी ग्यावाल-कुल के लोगों को अपना पुरोहित मार्ने। इस प्रकार गयावालों के पास प्रचुर धन एवं सम्पत्ति आ जाती 
है। गयावाळ अपने प्रतिनिधियों को सम्पूर्ण देश में भेजते हैं, जो अधिक से अधिक संख्या में यात्रियों को लाते हैं। 

घमेशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों मे तीर्थं पर जो साहित्य है वह अपेक्षाकृत सबसे अधिक विशद है । बैदिक साहित्य 
को छोड़कर, महाभारत एवं पुराणों में कम से कम ४०,००० इलोक तीर्थो, उपतीर्थों एवं उनसे सम्बन्धित किंवदन्तियों 
के विषय में ही प्रणीत हैं। वनपवं (अध्याय ८२-१५६) एवं शल्यपर्व (अध्याय ३५-५४) में ही ३९०० के लगभग' 
केवळ तीर्थेयात्रा-सम्बन्धी इलोक हैं। यदि कुछ ही पुराणों का हवाला दिया जाय तो ब्रह्मपुराण में ६७०० इलोक 
(इसके सम्पूण अर्थात्‌ १३७८३ इलोकों का लगभग अर्धाश) तीर्थो के विषय में हैं; पद्म० के प्रथम पाँच खण्डीं के 


६१. स्यिता यदि गयायां ते शप्तास्ते ब्रह्मणा तदा। चिद्याविर्वाजता यूयं तृष्णायुक्ता भविष्यथ ॥ 
अग्निपुराण (११४३६-३७)। | 
____ ६२, “आओबल्लालसेनदेवप्रदत्त-गयाल-ब्राह्राणहरिदासेन प्रतिगृहोतपञ्चज्ञतोत्पत्तिकक्षेत्रपाटकाभिधान- 
शासनविनिमयेन ।' देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द--२१; पृ० २११ एवं २१९। \ 
त गरुडपुराण में आया है-वाराणस्यां कृतभाड्स्तीथे शोणनदे तथा। पुनःपुनामहानद्यां भाडं स्वर्ग 
र ॥ 
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तीर्थयात्रा के पुर्वकृत्य १३१९ 


३१००० इलोकों में ४००० इलोक तीथं-सम्वन्धी हैं; वराह० में कुल ९६१४ इलोक हैं जिनमें ३१८२ इलोक तीर्थ 
के विषय में हैं (जिनमें १४०० इलोक केवल मथुरा के विषय में हैं) और मत्स्य० के १४००२ इलोको में १२०० 
इलोक तीर्थ-सम्बन्धी हँ। इसके अतिरिक्त निम्न निवन्ध एवं तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्य उल्लेखनीय हें! लददमीघर के 
कल्पतरु का तीर्थविवेचन काण्ड; हेमाद्रि की चतुवंगं-चिन्तामणि का तीर्थखण्ड (जो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है); वाच- 
स्पति (१४५०-१४८० ई० ) की तीर्थेचिन्तामणि; नृसिहप्रसाद (लगभग १५००६०) का तीर्थसार; नारायण भट्ट का 
त्रिस्थलीसेतु ( १५५०-१५८० ई०) ; टोडरानन्द (१५६५-१५८९ ई०) का तीर्थसौख्य; रघुनन्दन (१५२०-१५७००) 
का तीर्थतत्त्व या तीर्थेयात्रा-विधितत्त्व; मित्र मिश्र (१६१०-१६४० ई०) का तीर्यप्रकाश; भट्टोजि (लगभग 
१६२५ ई०) का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह्‌; नागेश का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह; नागेश या नागोजि का तीथेन्वुशेखर । बहुत- 
से तीर्थ-सम्वन्धी ग्रन्य अभी प्रकाशित नहीं हैं जिनमें अनूपसिह (बीकानेर) की आज्ञा से प्रणीत अनन्त भट्ट का तीरथं- 
रत्नाकर सम्भवतः सवसे बड़ा है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट तीर्थो पर भी पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्य हैं, यथा--विद्यापति 
(१४००-१४५० ई०) का गंगावाक्यावली नामक ग्रन्थ; सुरेश्वराचायं का काशीमृतिमोक्ष-विचार; रघुनन्दन की 
गयाश्राद्धपद्धति एवं पुरुषोत्तमक्षेत्रतत्व । इस स्थल पर हमने प्रकाशित ग्रन्थों का ही विशेष उल्लेख किया है। 
तीर्थयात्रा के पूर्व के कृत्यों का लेखा जो पुराणों एवं निबन्धो में दिया हुआ है, हम एक ही स्थान पर दे रहे हैं। 
तीर्थयात्रा करने की भावना के परिपक्व हो जाने के उपरान्त किसी एक निरिचित दिन व्यक्ति को केवल एक बार भोजन 
करना चाहिए; दूसरे दिन उसे वपन कराकर (जैसा कि अधिकांश निवन्धों में आया है) उपवास करना चाहिए; 
उपवास के दूसरे दिन उसे दैनिक धर्मों का पालन करना चाहिए; अमुक-अमुक स्थान की मैं तीर्थयात्रा करूंगा एवं तीर्थे- 
यात्रा की निविध्न समाप्ति के लिए गणेश एवं अपने अधिष्ठाता देवों की पूजा करूँगा! की घोषणा या संकल्प करना चाहिए 
तथा पाँच या सोलह उपचारों के साथ गणेश, नवग्रहों एवं अपने प्रिय देवों की पूजा करनी चाहिए; तब अपने गुह्मसूत्र के 
अनुसार पर्याप्त घृत के साथ पार्वणश्नाद्ध करना चाहिए, कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का संम्मान करना चाहिए तथा उन्हें 
_ घनदान करना चाहिए । इसके उपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उसे यात्री का परिधान घारण करना चाहिए। 
तब ग्राम की प्रदक्षिणा (कम-से-कम अपने घर की अवश्य) करनी चाहिए, तब दूसरे ग्राम में, जो एक कोश (दो या 
ढाई मील) से अधिक दूर न हो, पहुँचना चाहिए और तव श्राद्ध से बचे हुए भोजन एवं घृत से उपवास तोड़ना चाहिए 
. (यह केवल गया की यात्रा में होता है) । अन्य तीर्थो की यात्रा में वह अपने घर में भी उपवास तोड़ सकता है। इसके 
उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना चाहिए। दुसरे दिन उसे नये वस्त्र के सहित स्नान करके यात्री-परिघान पहनना चाहिए 
और पूर्वाभिमुख हो, अपराह्न में, यथासम्भव नंगे पैर प्रस्थान करना चाहिए । यहाँ पर दो मत हैं। एक मत यह है कि 
जिस दिन व्यक्ति किसी तीर्थ में पहुँचता है उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरा मत यह है कि तीर्थं में पहुँचने 
के एक दिन पूर्वं ही उपवास करना चाहिए। पहले मत के अनुसार उसे उपवास के दिन श्राद्ध करना चाहिए और 
उस स्थिति में वह भोजन नहीं कर सकता, केवल पके भोजन को सूँघ सकता है। कल्पतरु (तीर्थ, पृ०११) एवं तीर्थचि० 
(पृ० १४) ने देवल को उद्धृत कर कहा है कि तीर्थ में पहुँचने पर उपवास आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि किया जायतो ' 
विशेष फल की प्राप्ति होती है। 


६४. सोलह एवं पांच उपचारों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १९। ्रह्मवेवतंपुराण (ब्रह्म- 
खण्ड, २६।९०-९२) ने १६, १२ या ५ उपचारों का वर्णन यों किया है--आसनं वसनं पाद्यमध्यंमाचमनीयकम्‌ । पुष्पं 
चन्दनधूपं च दीप नेवेद्यमुत्तमम्‌ ॥। गन्धं मात्यं च शय्यां च ललिता सुविलक्षणाम्‌ । जलमन्नं च ताम्बूलं साधारं देयमेव च ॥ 
गन्धान्नतत्पताम्बूल विना व्रव्याणि हादश। पाद्याध्यजलनैवेद्यपुष्पाण्येतानि पंच च ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय १२ 
गङ्गा 


गङ्गा पुनीततम नदी है और इसके तटों पर हरिद्वार, कनखल, प्रयाग एवं काशी जैसे परम प्रसिद्ध तीर्थे अव- 
स्थित हैं, अतः गंगा से ही आरम्भ करके विभिन्न तीर्थो का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन उपस्थित किया जा रहा है। 

हमने यह देख लिया है (गत अध्याय में) कि प्रसिद्ध नदीसूक्त (५६० १० ।७५।५-६ ) में सर्वश्रथम गंगा का 
ही आह्वान किया गया है। ऋ० (६।४५।३१ )में गाङ्गय' शब्द आया है जिसका सम्भवतः है गंगा पर वृद्धि प्राप्त 
करता हुआ।'' शतपय ब्राह्मण (१३।५।४।११ एवं १३) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३९।९) में गंगा एवं यमुना के किनारे 
पर भरत दौष्यन्ति की विजयों एवं यज्ञों का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४।११ एवं १३) में एक प्राचीन 
गाया का उल्लेख है--'नाडपित्‌ पर अप्सरा शकुन्तला ने भरत को गर्भ में धारण किया, जिसने सम्पूर्ण पृथिवी को जीतने 
के उपरान्त इन्द्र के पास यज्ञ के लिए एक सहस्न से अधिक अश्व भेजे ।” महाभारत (अनुशासन० २६।२६-१०३) एवं 
पुराणों (नारदीय, उत्तरार्घ, अध्याय ३८-४५ एवं ५१।१-४८; पद्म० ५।६०।१-१२७; अग्नि० अध्याय ११०; 
मत्स्य०, अध्याय १८०-१८५; पद्म०, आदिखण्ड, अध्याय३३-३७) में गंगा की महत्ता एवं पवित्रीकरण के विषय में 
सैकड़ों प्रशस्तिजनक इलोक हैं। स्कन्द० (काशीखण्ड, अध्याय २९।१७-१६८) में गंगा के एक सहर नामों का उल्लेख 
है। यहाँ पर उपर्युक्त ग्रन्थों में दिये गये वर्णनों का थोड़ा अंश भी देना संभव नहीं है। अधिकांश भारतीयों के मन में 
गंगा जैसी नदियों एवं हिमालय जैसे पर्वेतों के दो स्वरूप घर कर बैठे है--भौतिक एवं आध्यात्मिक । विशाल नदियों के 
साथ दैवी जीवन की प्रगाढ़ता संलग्न हो ही जाती है। टेलर ने अपने ग्रन्थ 'प्रिमिटिव कल्चर' (द्वितीय संस्करण, प्‌ ० 
४७७) में लिखा है-- जिन्हें हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं, यथा नदियाँ, पत्थर, वृक्ष, अस्त्र-शस्त्र आदि, वे जीवित, बुद्धि- 
शाली हो उठते हैं, उनसे बातें की जाती हैं, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और यदि वे हानि पहुँचाते हैं तो उन्हें दण्डित भी 
किया जाता है।' गंगा के माहात्म्य एवं उसकी तीर्थयात्रा के विषय में पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ प्रणीत हुए हैं। यथा गणेश्वर 
(१३५० ई० ) का गंगापत्तलक, मिथिला के राजा पद्म सिह की रानी विश्वासदेवी की गंगावाक्यावलो; गणपति की गंगा- 
भवित-तरंगिणी एवं वर्धमान का गंगाकृत्यविवेक । इन ग्रन्थों की तिथियाँ इस मंहाग्रन्थ के अन्त में दी हुई हैं। 

बनपर्वे (अध्याय ८५) ने गंगा की प्रशस्ति में कई इलोक (८८-९७) दिये हैं, जिनमें कुछ का अनुवाद यों 
` है--“जहाँ भी कहीं स्नान किया जाय, गंगा कुरुक्षेत्र के बराबर है। किन्तु कनखल की अपनी विशेषता है और प्रयाग में 
इसकी परम महत्ता है। यदि कोई सैकड़ों पापकर्म करके गंगा-जल का अवर्सिचन करता है तो गंगा-जल उन दुष्कृत्यों 
को उसी प्रकार जला देता है, जिस प्रकार अग्नि ईंघन को। ,कृत यूग में सभी स्थल पवित्र थे, त्रेता में पुष्कर सबसे 
अधिक पवित्र था, द्वापर में कुरुक्षेत्र एवं कलियुग में गंगा। नाम लेने पर गंगा पापी को पवित्र कर देती है, इसे देखने 


१. अधि बुबुः पणीनां वषिष्ठे मूर्थश्नस्थात्‌ । उरः कक्षो न गाझग्यः ॥ ऋ० (६।४५।३१) । अन्तिम पाद का अर्थ 
है गंगा के तटों पर उगी हुई घास या झाडी के समान।' द 
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| गंगाजी को प्रशंसा १३२१ 
से सौभाग्य प्राप्त होता है, जव इसमें स्नान किया जाता है या इसका जल ग्रहण किया जाता है तो सात पीढ़ियों तक 
कुल पवित्र हो जाता है। जब तक किसी मनुष्य की अस्थि गंगा-जल को स्पर्श करती रहती है तब तक वह स्वर्गलोक 
में प्रसन्न रहता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और न केशव के सदृश कोई देव । वह देश, जहाँ गंगा बहती है और 
वह तपोवन जहाँ गंगा पायी जाती है, उसे सिद्धिक्षेत्र कहना चाहिए, क्योंकि वह गंगातीर को छूता रहता है।” अनु- 
शासनपर्वे (३६।२६,३०-३१) में आया है कि वे जनपद एवं देश, वे पर्वत एवं आश्रम, जिनसे होकर गंगा बहती है, पुण्य 
का फल देने में महान्‌ हैं। वे लोग, जो जीवन के प्रथम भाग में पापकर्म करते हैं, यदि गंगा की ओर जाते हैं तो परम 
पद प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उनका फल बढ्ता जाता है, वे पवित्रात्मा हो जाते हैं और ऐसा 
पुण्यफल पाते हैं जो सैकड़ों वैदिक यज्ञों के सम्पादन से भी नहीं प्राप्त होता। और देखिए नारदीय० (३९।३०-३१ 
एवं ४०६४ ) । 


भगवद्गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा है कि धाराओं में मैं गंगा हुं (स्रोतसामस्मि जाह्नवी, १०३१) । 
मन्‌ (८।९२) ने साक्षी को सत्योच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनुस्मृति के काल में गंगा एवं 
` कुरुक्षेत्र सर्वोच्च पुनीत स्थल थे।' कुछ पुराणों ने गंगा को मन्दाकिनी के रूप में स्वा में, गंगा के रूप में पूथिवी पर 
और भोगवती के रूप में पाताल में प्रवाहित होते हुए वणित किया है (पद्म० ६।२६७।४७)। विष्णु आदि पुराणों ने गंगा 
को विष्णु के वायें पैर के अंगूठे के नख से प्रवाहित माना है।' कुछ पुराणों में ऐसा आया है कि शिव ने अपनी जटा से 
गंगा को सात धाराओं में परिवर्तित कर दिया, जिनमें तीन (नलिनी, ह्लादिनी एवं पावनी) पूर्वे की ओर, तीन (सीता, - 
चक्षुस्‌ एवं सिन्धु ) पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई और सातवीं धारा भागीरथी हुई (मत्स्य० १२१।३८-४१; ब्रह्माण्ड० 
२।१८।३९-४१ एवं पद्म० १।३।६५-६६) । कूर्म ० (१।४६।३०-३१) एवं वराह० (अध्याय ८२ गद्य में) का कथन 
है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अलकनंदा, सुचक्ष्‌ एवं भद्रा नामक चार विभिन्न घाराओं में बहती है; अलकनन्दा दक्षिण 
की ओर बहती है, भारतवर्ष की ओर आती है और सप्त मुखों में होकर समुद्र में गिरती है।' ब्रह्म० (७३।६८-६९) 
में गंगा को विष्णु के पाँव से प्रवाहित एवं शिव के जटाजूट में स्थापित माना गथा है। 
विष्णुपुराण (२।८।१२०-१२१) ने गंगा की प्रशस्ति यों की है--जव इसका नाम श्रवण किया जाता है, जब. 
कोई इसके दर्शन की अभिलाषा करता है, जब यह देखी जाती है या इसका स्परे किया जाता हैया जब इसका जल 
ग्रहण किया जाता है या जब कोई इसमें डुबकी लगाता है या जव इसका नाम लिया जाता है (या इसकी स्तुति की _ 
जाती है) तो गंगा दिन-प्रति-दिन प्राणियों को पवित्र करती है; जब सहस्रं योजन दूर रहनेवाले लोग गंगा 
नाम का उच्चारण करते हैं तो तीन जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं।' भविष्य पुराण में भी ऐसा ही आया 


२. यमो वैवस्वतो देवो यस्तवेष हृदि स्थितः। तेन चेदविवादस्ते मा गंगां मा कुरून्गमः॥। मनु (८९२) । 

३. वामपादाम्बुजांगष्ठनखस्रोतोविनिर्गेताम्‌ । विष्णोबिभति यां भक्त्या दशिरसाहनिशं भ्रुवः ॥ विष्णुपुराण 
(२।८।१०९) ; कल्पतरु (तीयं, पु० १६१) ने शिवः पाठान्तर दिया है। नदी सा वेष्णवी प्रोक्ता विष्णुपादसमुद्‌- 
भवा ४ पद्म० (५।२५।१८८) । 

४. तथेवालकनन्दा च दक्षिणादेत्य भारतम्‌ । प्रयाति सागरं भित्त्वा सप्तभेदा द्विजोत्तमाः ॥ कूमं० (१।४६। 
रै है ५ ति 

! ५. श्रुताभिलूषिता दृष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता। या पावयति भूतानि व्हीतिता च दिने दिने॥ गंगा गंगेति 
वेनाम योजनानां शर्तेष्वपि। स्मितेदच्चारितं हन्ति पापं जन्मत्रयाजितम्‌॥ विष्णुपु० (२८॥१२०-१२१ ); गंगा- 
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१३२२ घर्सेज्ञास्त्र का इतिहास 


` मत्स्य, कर्म०, गरुइ० एवं पद्म० का कहना है कि गंगा में पहुंचना सब स्थानों में सरल है, केवल गंगाद्वार 
त 9 2 एवं वहाँ जहाँ यह समुद्र में मिलती है, पहुँचना कठिन है, जो छोग यहाँ न करते है, व 
जाते हैं और जो लोग यहाँ मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं पाते ।” नारदीयपुराण का कथन है कि गंगा सभी स्था 
में दुलंभ है, किन्तु तीन स्थानों पर अत्यधिक दुछभ है। वह व्यक्ति, जो चाहे या अनचाहे गंगा के पास पहुँच जाता 
है और मर जाता है, स्वर्ग जाता है और नरक नहीं देखता (मत्स्य? १०७४४) । कूर्म० का कयन है कि 
गंगा वायुपुराण द्वारा घोषित स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी में स्थित ३५ करोड़ पवित्र स्थलों के सळ 
है और वह उनका प्रतिनिधित्व करती है! पद्मपुराण ने प्रश्‍न किया है-- बहुत धेन के स्य वाले यज्ञों 
एवं कठिन तपों से क्या लाभ, जब कि सुलभ रूप से प्राप्त होनेवाली एवं 'स्वर्ग-मोक्ष देनेवाली गंगा उपस्थित 
है! नारदीय पुराण में भी आया है--आठ अंगों वाले योग, तपों एवं यज्ञों से क्या लाभ? गंगा का निवास 
इन सभी से उत्तम है।' मत्स्य० (१०४।१४-१५) के दो इलोक यहाँ वर्णन के योग्य है-- पाप करनेवाला व्यक्ति भी 
सहस्रं योजन दूर रहता हुआ गंगा-स्मरण से परम पद प्राप्त कर लेता है। गंगा के नाम-स्मरण एव आ से व्यक्ति 
क्रम से पापमुक्त हो जाता है एवं सुख पाता है, उसमें स्नान करने एवं जल के पान से वह सात पीढ़ियों तक अपने कुल 
को पवित्र कर देता है।' काशीखण्ड (२७।६९) में ऐसा आया है कि गंगा के तट पर सभी काळ शुभ हैं, सभी देश शुभ 
हैं और सभी लोग दान ग्रहण के योग्य हैं। 
वराहपुराण (अध्याय ८२) में गंगा की व्युत्पत्ति 'गां गता' (जो पृथिवी की ओर गयी हो) है। पद्म (सृष्टि 


१ 


| खंड, ६०।६४-६५) ने गंगा के विषय में निम्न मूलमत्त्र दिया है--ओं नमो गंगायैविश्वरूपिण्ये नारायण्यै नमो 


नमः।' 


वाक्यावलो (पृ० ११०), तीर्षचि० (पू ० २०२), गंगाभक्ति० (पु०९)। इसरा शलोक पदा० (६।२१।८ एवं २३११२) 
एवं ब्रह्म (१७५।८२) में कई प्रकार से पढ़ा गया है, यथा--गंगा . . . यो बूयाद्योजनानां झतेरपि। मुच्यते सर्वे- 
पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति॥ पदा० (२।३१।७७) में आया है...झतैरपि। नरो न नरकं याति किं तया सदुशं भवेत्‌ ॥ 
६. दर्शनात्स्पर्शनात्पानात्‌ तथा गंगेति कीर्तनात्‌ । स्मरणादेव गंगायाः सद्य: पापे: प्रमुच्यते सविष्य० (तीर्थेचि० 
पु० १९८; गंगावा०,प्‌० १२ एवं गंगाभक्ति०, प्‌ ० ९) । प्रथम पाद अनुशासन० (२६।६४) एवं अग्नि० (११०।६) 
में आया है। गच्छस्तिष्ठञ्‌ जपन्घ्यायन्‌ भुज्जज्‌ जाग्रत्‌ स्वपन. वदन्‌। यः स्मरेत्‌ सततं गंगां सोऽपि मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
स्कन्द० (काशीखण्ड, पूर्वां २७।३७) एवं नारदीय० (उत्तर, ३९१६-१७) । . 9 
७. सर्वेत्र सुलभा गंगा त्रिष स्थानेष्‌ दु्लभा। गंगाद्वारे प्रयागे च गंगासागरसंगमे ॥ तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति 
थे मृतास्तेष्पुनभंवाः॥ मत्स्य० (१०६५४); कूर्मं ° (१।३७।३४); गरुड़० (पूर्वार्ध, ८१।१-२) ; पद्य» (५१६० 
१२०) । नारदीय० (४०२६-२७) में ऐसा पाठान्तर है--सर्वत्र बुलंभा गंगा त्रिषु स्थानेषु चाधिका। गंगाद्वारे. . . 
संगमे ॥ एष्‌ स्नाता दिव . . . भवा: ॥ | 
८. तित्रः कोट्योर्धकोटी च तीर्थानां वायुरब्रवीत्‌ । दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सर्वं जाह्नवी स्मता ॥ कूर्मं ° ० ( ११ 
३९८); पदा० (१४४७७ एवं ५।६०।५९) ; मत्स्य० (१०२।५, तानि ते सन्ति जाह्नवि) । 
_ ९. कि यज्ञेबहुवित्ताइये: कि तपोभिः सुदुष्करंः। स्वगेमोक्षप्रदा गंगा सुखसोभाग्यपुजिता॥ पदा० (५।६०। 
३९); किमष्टांगेन योगेन किं तपोभिः किमध्वरंः। वास एव हि गंगायां सर्वतोपि विशिष्यते॥ नारदीय० (उत्तर, 


_ ३८३८); तीर्यचि० (पु० १९४, गंगायां ब्रह्मज्ञानस्य कारणम्‌); प्रायश्चित्ततत्त्व (प्‌ ० ४९४) । 
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पद्म० (सृष्टि ६०।३५) में आया है कि विष्णु सभी देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गंगा विष्णु का। 
इसमें गंगा की प्रशस्ति इस प्रकार की गयी है--पिताओं , पतियों, मित्रों एवं सम्बन्धियों के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, 
चाण्डाल एवं गूरुघाती हो जाने पर या सभी प्रकार के पापों एवं द्रोहों से संयुक्त होने पर क्रम से पुत्र, पत्नियाँ, मित्र 
एवं या उनका त्याग कर देते हैं, किन्तु गंगा उन्हें नहीं परित्यक्त करती (पद्म पुराण, सृष्टिखण्ड, 
६०।२५-२६)। 
कुछ पुराणों में गंगा के पुनीत स्थल के विस्तार के विषय में व्यवस्था दी हुई है। नारदीय० (उत्तर, ४३।११९- 
१२०) में आया है--गंगा के तीर से एक गव्यूति तक क्षेत्र कहलाता है, इसी क्षेत्र-सीमा के भीतर रहना चाहिए, किन्तु 
तीर पर नहीं, गंगातीर का वास ठीक नहीं है। क्षेत्र-सीमा दोनों तीरों से एक योजन की होती है अर्थात्‌ प्रत्येक तीर से 
दो कोस तक क्षेत्र का विस्तार होता है। यम ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि वनों, पवंतों, पवित्र नदियों एवं 
तीर्यो के स्वामी नहीं होते, इन पर किसी का प्रभुत्व (स्वामी रूप से) नहीं हो सकता । ब्रह्मपुराण का कथन है कि नदियों 
से चार-हाथ की दूरी तक नारायण का स्वामित्व होता है और मरते समय भी (कण्ठत प्राण होने पर भी) किसी को 
उस क्षेत्र में दान नहीं लेना चाहिए। गंगाक्षेत्र कें गर्भ (अन्तवृत्त), तीर एवं क्षेत्र में अन्तर प्रकट किया गया है। गर्भ 
वहाँ तक विस्तृत हो जाता है जहाँ तक भाद्रपद के कृष्णपक्ष की चतुदेशी तक घारा पहुँच जाती है और उसके आगे तीर 
होता है, जो गर्भ से १५० हाथ तक, फैला हुआ रहता है तथा प्रत्येक तीर से दो कोस तक क्षेत्र विस्तृत 
रहता है। 
अब गंगा के पास पहुँचने पर स्नान करने की पद्धति पर विचार किया जायगा । गंगा-स्नान के लिए संकल्प करने के 
विषय में निबन्थों ने कई विकल्प दिये है । प्रायश्चित्ततत्व (पृ० ४९७-४९८) में विस्तृत संकल्प दिया हुआ है। गंगावाक्या- 
बली के संकल्प के लिए देखिए नीचे की टिप्पणी । मत्स्य० (१०२) में जो स्तान-विधि दी हुई है वह सभी वणों 
एवं वेद के विभिन्न शाखानुयायियों के लिए समान है। मत्स्यपुराण (अध्याय १०२) के वर्णन का निष्कर्ष यों है-- 
बिना स्नान के शरीर की शुद्धि एवं शुद्ध विचारों का अस्तित्व नहीं होता,.इसी से मन को शुद्ध करने के “लिए सर्वप्रथम 


१०. तीराद्‌ गव्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते । तीरं त्यक्त्वा वसेत्क्षेत्रे तोरे वासो न चेष्यते एकयोजन- 
विस्तीर्णा क्षेत्रसीमा तटद्वयात्‌ । नारदीय० (उत्तर, ४३।१ १९-१२५) । प्रथम को तीयंचि० (पु० २६६) ने स्कन्द- 
पुराण से उद्धृत किया है और व्याख्या की है--“उभयतटे प्रत्येक क्रोशद्वयं क्षेत्रम्‌ / अन्तिम पाद को तौर्थेचि० (पु० 
२६७) एवं गंगावा० (पु० १३६) ने भविष्य० से उद्धृत किया है। 'गव्यूति' दूरी या लम्बाई का माप है जो सामान्यतः 
दो कोश (कोस) के बराबर है। लम्बाई के मापों के विषय में कुछ अन्तर है। अमरकोश के अनुसार “गव्यूति दो 
कोश के वराबर है, यथा--गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगम्‌ ४: वायु० (८।१०५ एवं १०१।१२२-१२६) एवं ब्रह्माण्ड० 
(२।७।९६-१०१) के अनुसार २४ अंगुल=एक हस्त, ९६ अंगुल = एक घनु (अर्थात्‌ दण्ड, युग या नाली); 
२००० धनु (या दण्ड या युग या नालिका) =गव्यूति एवं ८००० धनु=योजन। मार्कण्डेय० (४६।३७-४०) के अनुसार 
४ हस्त -- धनु या दण्ड या युग या नालिका; २००० धनु --क्रोश, ४ कोश = गव्यूति (जो योजन के बराबर है) । 
. और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५। र 

११. अद्यामुके मासि अमुकपक्षे अमुकतिथौ सद्यः्पापप्रणाशपूर्वक सबंपुण्यप्राध्तिकामो गंगायां स्नानमहं करिष्ये । 
गंगावा० (पू० १४१) । और देखिए तीर्षेचि® (पू० २०६-२०७), जहाँ गंगास्तान के पूर्वकालिक संक्पों के कई 
विकल्प दिये हुए हैं। ६ $ 

९४ 
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स्नान की व्यवस्था होती है । कोई किसी कूप या धारा से पात्र में जल लेकर स्नान कर सकता है या बिना इस विधि 
से भी स्नान कर सकता है। नमो नारायणाय' मन्त्र के साथ बुद्धिमान्‌ लोगों को तीर्थेस्थल का ध्यान करना चाहिए । 
हाथ में दर्भ (कुश) लेकर, पवित्र एवं शुद्ध होकर आचमन करना चाहिए। चार वगंहस्त स्थल को चुनना चाहिए और 
निम्न मन्त्र के साथ गंगा का आवाहन करना चाहिए; तुम विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हो, तुम विष्णु से भक्ति रखती 
हो, तुम विष्णु की पूजा करती हो, अतः जन्म से मरण तक किये गये पापों से मेरी रक्षा करो। स्वगं, अन्तरिक्ष एवं 
पृथिवी में ३५ करोड़ तीर्थ हैं; हे जाह्नवी गंगा, ये सभी देव “तुम्हारे हैं। देवों में तुम्हारा नाम नन्दिनी (आनन्द 
देनेवाली) और नलिनी भी है तथा तुम्हारे अन्य नाम भी हैं, यथा दक्षा, पृथ्वी, विहगा, विधवकाया, अमृता; 
शिवा, क्याघरो, सुप्रशान्ता, शान्तिप्रदायिनी।''' स्नान करते. समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, तब 
तीनों लोकों में बहनेवांठी गंगा पास में चली आयेगी (भले ही व्यक्ति घर पर ही स्नान कर रहा हो) । व्यक्ति को उस , 
जल को, जिस पर सात बार मन्त्र पढ़ा गया हो, तीन या चार या पाँच या सात बार सिर पर छिड़कना चाहिए। 
नदी के नीचे की मिट्टी का मन्त्र-पाठ के साथ लेप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान एवं आचमन करके व्यक्ति को 
बाहर आना चाहिए और दो इवेत एवं पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके उपरान्त उसे तीन लोकों के सन्तोष 
के लिए देवों, ऋषियों एवं पितरों का यथाविधि तर्षण करना चाहिए।' परचात्‌ सूये को नमस्कार एवं तीन बार 
प्रदक्षिणा कर तथा किसी ब्राह्मण, सोना एवं गाय का स्पर्श कर स्नानकर्ता को विष्ण्‌ मन्दिर (या अपने घर, पाठान्तर 
के अनुसार) में जाना चाहिए ।'“ र 


१२. स्मृतिचन्द्रिका (१, पु० १८२) ने मत्स्य (१०२) के इलोक (१-८) उद्धृत किये हैं। स्मृतिचन्द्रिका : 
ने वहीं गंगा के १२ विभिन्न नाम दिये हैं। पदा० (४।८९।१७-१९) में मत्स्य० के नाम पाये जाते हैं। इस अध्याय 
के आरम्भ में गंगा के सहज्न नामों की ओर संकेत किया जा चुका है। 9 

१३. तर्पण के दो प्रकार हैं--प्रधान एवं गौण । प्रथम विद्याध्ययन समाप्त किये हुए द्विजों द्वारा देवों, ऋषियों 
एवं पितरों के लिए प्रति दिन किया जाता है। दूसरा स्नान के अंग के रूप में किया जाता है। नित्यं नैमित्तिकं कास्यं 
त्रिविध स्नानमुच्यते। तर्पणं तु भवेत्तस्य अङ्गत्वेन प्रकोतितम्‌ ॥ ब्रह्म ०. (गंगाभक्ति०, पु० १६२) । तर्पण स्नान एवं 
ब्रह्मयज्ञ दोनों का अंग है । इस विषय में देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय १७। तर्पण अपनी वेद-शाखा के अनुसार 
होता है । इसरा नियम यह है कि तर्पण तिलयुक्षत जल से किसी तीथ-स्यल, गया में, पितृपक्ष (आश्विन के कृष्णपक्ष) में 
किया जाता है । विधवा भी किसो तीर्थ में अपने पति या सम्बन्धी के लिए तर्पण कर सकती है। संन्यासी ऐसा नहीं 
करता। पिता वाला व्यक्ति भी तर्पण नहीं करता, किन्तु विष्णुपुराण के मत से वह तीन अंजलि देवों, तीन ऋषियों को 
एवं एक प्रजापति ( देवास्तृप्यन्ताम्‌' के रूप में) को देता है। एक अन्य नियम यह है कि एक हाथ (दाहिने) से थाद् में 
या अग्नि सें आहुति दी जाती है, किन्तु तर्पण में जल दोनों हाथों से स्नान करने बाली नदी में डाला जाता है या 
भूमि पर छोड़ा जाता है--भाठे हवनकाले च पाणिनैकेन दोयते। तर्पणे तूभयं कुर्यादेष एव विधिः स्मृतः नारदीय० 
(उत्तर, ५७।६२-६३) । यदि कोई विस्तृत विधि से तर्पण न कर सके तो वह निस्न मन्त्रो के साथ (जो वायुपुराण, 
११०।२१-२२ में दिये हुए हैं) तिल एवं कुश से मिश्रित जल की तीन अंजलियाँ दे सकता है--'आब्रह्मस्तम्बपरयन्तं ` 
देवर्षिपितुमानवाः। तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥ अतोतकुलकोदीनां सप्तद्वीपनियासिनाम्‌। आज्रह्मभुव- 
नाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥' 

१४. तर्पण के लिए देखिए 'आह्लिकसूत्रावली' या नित्यकर्म विधि संबन्धी कोई भी पुस्तक । 'धर्म राजञ, 

“चित्रगुप्त के लिए देखिए वराहपुराण (अध्याय २०३-२०५) । 
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यहाँ यह ज्ञातव्य है कि मत्स्य० (१०२।२-३१) के इलोक, जिनका निष्कर्ष ऊपर दिया गया है, कुछ अन्तरों 
के साथ पद्च० (पातालखण्ड ८९।१२-४२ एवं सृष्टिखण्ड २०।१४५-१७६) में भी पाये जाते हैं। प्रायदिचत्ततत्त्व 
(पु० ५०२) में गंगा-स्नान के समय के मन्त्र दिये हुए है ।* 

हमने इस ग्रन्थ के इस खण्ड के अध्याय ७ में देख लिया है कि विष्णुधर्मसुत्र आदि ग्रन्थों ने अस्यि-भस्म या 
जली हुई अस्थियों का प्रयाग या काशी या अन्य तीथा में प्रवाह करने की व्यवस्था दी है। हमने अस्थि-प्रवाह की विधि 
का वर्णन वहाँ कर दिया है, दो-एक बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। इस विषय में एक ही श्लोक कुछ अन्तरो के साथ कई 
ग्रन्थों में आया है ।* अग्निपुराण में आया है--'मृत व्यक्ति का कल्याण होता है जब कि उसकी अस्थियाँ गंगा में डाली 
जाती हैं; जब तक गंगा के जल में अस्थियों का एक दुकड़ा भी रहता है तब तक व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है।' आत्म- 
घातियों एवं पतितों की अन्त्येष्टि-क्रिया नहीं की जाती, किन्तु यदि उनकी अस्थियाँ भी गंगा में रहती हैं तो उनका 
कल्याण होता है। तीर्थचि० एवं तीर्थप्र० ने ब्रह्म० के ढाई इंलोक उद्धृत किये हैं जो अस्थि-प्रवाह के कृत्य को निर्णय- 
सिन्धु की अपेक्षा संक्षेप में देते हैँ।” इलोकों का अर्थ यह है--अस्थियाँ ले. जानेवाले को स्नान करना चाहिए; 
अस्थियों पर पंचगव्य छिड़कना चाहिए, उन पर सोने का एक टुकड़ा, मधु एवं तिल रखना चाहिए, उन्हें किसी मिट्टी 
के पात्र में रखना चाहिए और इसके उपरान्त दक्षिण दिशा में देखना चाहिए तथा यह कहना चाहिए कि (धर्म 
को नमस्कार ।” इसके उपरान्त गंगा में प्रवेश कर यह कहना चाहिए 'घमं (या विष्णु) मुझसे प्रसन्न हों और अस्थियों 
को जल में बहा देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए; बाहर निकलकर सूर्य को देखना चाहिए 
और किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो मृत की स्थिति इन्द्र के समान हो जाती है। 
और देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड, ३०४२-४६) जहाँ यह विधि कुछ विशद रूप में वणित है। गंगा में अस्थि-प्रवाह की . 


१५, विष्णुपादाब्जसम्भूते गंगे त्रिपयगासिनि । धमंत्रतेति. विख्याते पापं मे हर जाह्नवि॥ अद्धया भक्तिसम्पन्ने 
(ज्ञं !) श्रीमातर्देवि जाहूवि । अभृतेनाम्बुना देवि भागीरथि पुनोहि माम्‌ ॥ स्मृतिच० (१।१३१); प्राय० तत्त्व० 
(५०२) ; त्वं देव सरितां नाथ त्वं देवि सरितां वरे। उभयोः संगमे स्नात्वा मुञ्चामि दुरितानि वे ॥ वही । और देखिए 
पद्म ० (सुष्टिखण्ड, ६०।६०) । 

१६. यावदस्थि मनुष्यस्य गंगायाः स्पृशते जलम्‌ । तावत्स पुरुषो राजन्‌ स्वर्गलोके महीयते ॥ वनपर्व (८५।९४= 
पद्ा० १।३९।८७) ; अनुशासनपर्व (३६।३२) में आया है--'यावदस्थोनि गंगायां तिष्ठन्ति हि ज्ञरीरिणः। तावद्वषं- 
सहत्राणि . . . .महीयते ॥' यही बात मत्य० (१०६।५२) में भी है। कूमं०. (१।३७।३२) ने “पुरुषस्य तु' पढ़ा हैं। 
नारद० (उत्तर, ४३।१०९) में आया है--यावन्त्यस्थीनि गंगायःं तिष्ठन्ति पुरुषस्य वं । तावहषे. . .महीयते ।' पुनः 
नारद० (उत्तर, ६२।५१) में आया हैँ--यावन्ति नखलोमानि गंगातोये पतन्ति वै । तावद्षं सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ . 
` नारदीय० (पूर्वार्ध, २५।१६३)--केक्ञास्यिनखदन्ताइच भस्मापि नुपसत्तम। नयन्ति विष्णुसदनं स्पृष्टा गांगेन 
वारिणा 
, १७. स्नात्वा ततः पंचगबेन सिक्त्वा हिरण्यमध्वाज्यतिलेन योज्यम्‌ । ततस्तु मृत्पिण्डपुटे निघाय पश्यन्‌, दिशं 
* प्रेतगणोपगूढाम्‌ ॥ नमोऽस्तु घर्माय वदन्‌ प्रविश्य जल स से प्रीत इति क्षिपेच्च । स्नात्वा तथोत्तीयं च भास्करं च दृष्ट्वा 
प्रद्यांदथ दक्षिणां तु ॥ एवं कृत प्रेतपुरस्थितस्य स्वगे गतिः स्यात्‌ महेखतुल्या । ब्रह्म० (तीर्यचि०, पु० २६५-२६६ एवं 
तीर्थप्र०, पु० ३७४) । गंगावा० (१० २७२) ने कुछ अन्तर के साथ इसे ब्रह्माण्ड० से उद्धृत किया है, यथा--'यस्तु 
सब हितो विष्णुः स मे प्रीत इति क्षिपेत्‌ | ओर देखिए नारव० (उत्तर, ४३।११३-११५)। 
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` परम्परा सम्भवतः सगर के पुत्रों की गाया से उत्पन्न हुई है। सगर के पुत्र कपिल ऋषि के क्रोध से भस्म हो गये थे और 

` भगीरथ के प्रयत्न से स्वग से नीचे लायी गयी गंगा के जल से उनकी भस्म बहा दी गयी तव उन्हें रक्षा मिली। इस 
कथा के लिए देखिए वनपर्व (अध्याय १०७-१९९) एवं विष्णुपुराण (२।८-१०) । नारदीय० के मत से न केवल 
अस्म हुई अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृत को कल्याण प्राप्त होता है, प्रत्युत नख एवं केश डाल देने से भी 
कल्याण होता है। स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।८०) में आया है कि जो लोग गंगा के तटों पर खड़े होकर दूसरे 
तीथं की प्रशंसा करते हैं या गंगा की प्रशंसा करने या महत्ता गाने में नहीं संलग्न रहते वे नरक में जाते हैं।“ काशी- 
खण्ड ने आगे व्यवस्था दी है कि विशिष्ट दिनों में गंगास्नान से विशिष्ट एवं अधिक पुण्यफल प्राप्त होते हैं, यथा-- 
साधारण दिनों की अपेक्षा अमावस पर स्नान करने से सौ गुना फल प्राप्त होता है, संक्रांति पर स्नान करने से सहस्र 
गुना, सूर्ये या चन्दर के ग्रहण पर स्नान करने से सौ लाख गुना और सोमवार के दिन चन्दरग्रहण पर या रविवार के दिन 
सूर्यग्रहण पर स्नान करने से असंख्य फल प्राप्त होता है।'* 


त्रिस्थली 


` प्रयाग, काशी एवं गया को त्रिस्थली कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० नारायण भट्ट (जन्मकाल 
१५१३ ई०) ने वाराणसी में त्रिस्थलीसेतु नामक ग्रन्थ (लगभग सन्‌ १५८० में) लिखा, जिसमें केवल तीन 
तीर्थो का वर्णन उपस्थित किया गया है।” प्रयाग के विषय में १-७२ पुष्ठ, काशी के विषय में ७२-३१६ पृष्ठ और 
गया के विषय में ३१६-३७९.पृष्ठ लिखे गये हैं। हम नीचे इन तीनों तीर्थो का वर्णन उपस्थित करेंगे । 


प्रयाग 


गंगा-यमुना के संगम से सम्बन्धित अत्यन्त प्राचीन निर्देशों में एक खिल मन्त्र है, जो बहुधा ऋष्वेद (१०।७५) 

.. में पढ़ा जाता है और उसका अनुवाद यों है--“जो लोंग श्वेत (सित) या कृष्ण (नील या असित) दो नदियों के 
मिळन-स्थल पर स्नान करते हैं, वे स्वगं को उठते (उडते) हैं; जो धीर लोग वहाँ अपना शरीर त्याग करते हैँ (डूब 
कर मर जाते हैं), वे मोक्ष पाते हैँ।”* सम्भवतः यह अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन मन्त्र है। स्कन्दपुराण ने इसे श्रुति 


१८. तीर्थमन्यतपरश्नंसन्ति गङ्गातीरे स्थिताइच ये। गंगां न बहु मन्यन्ते ते स्युनिरयगामिनः॥ स्कन्द० (काशी- 
खण्ड, २७८०) । र १ : 

१९. दशैं शतगुणं पुण्य संक्रान्तौ च सहस्रकम्‌ । चन्त्रसूर्यग्रहे लक्ष व्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ ॥.. . .सोमग्रह: सोमदिने . 
रविवारे रवेग्रेहः। तच्चूडामणिपर्वाल्य तत्र स्तानमसंख्यकस्‌ ॥ स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।१२९-१३१) । 

२०. त्रयाणां स्थलानां समाहारः त्रिस्यली । र 

२१. सितासिते सरिते यत्र सङ्गते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति। ये वै तन्बं विसुजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं 
भजन्ते ॥ त्रिस्थलो० (पृ० ३) के मत से यह आश्वलायन शाखा का पुरक शुति-वचन है । किन्तु तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४७) 
_ नै इसे ऋग्वेद का मन्त्र माना है। यह सम्भव है कि इस मन्त्र से आत्महत्या को बढ़ावा नहीँ मिलता, प्रत्युत इससे 
यही भाव प्रकट होता है कि केवल एक बार के स्नान से व्यक्ति स्वगं जाता है, और यदि व्यक्ति प्रयाग में मर जाता है 
तो बह सम्यक्‌ ब्रह्मज्ञान के बिना भी मोक्षपद प्राप्त कर लेता है। देखिए रघुवंश (१३॥५८), 'तत्त्वावबोधेन विनाणि 
भुयऱ्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्यः (तीयंप्र०, पृ० ३१६) । स्कन्द० (काशोखण्ड, ७५४) का कथन हे--'थृतिभिः 
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कहा है । महाभारत ने प्रयाग की. महत्ता का वर्णन किया है (घन० ८५।६९-९७, ८७। १८-२०; अनुशासन० 
२५।३६-३८) । पुराणों में भी इसकी प्रशस्ति.गायी गयी है (मत्स्य०, अध्याय १०३-११२; कूर्म० १।३६-३९; 
पद्म० १, अध्याय ४०-४९; स्कन्द०, काशीखण्ड, अध्याय ७।४५-६५)। हम केवल कुछ ही इलोकों की 
ओर संकेत कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य है कि रामायण ने प्रयाग के विषय में कुछ विशेष नहीं कहा है। संगम का वर्णन 
. आया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों वहां वन था (रामायण, २।५४-६)। प्रयाग को तीर्थराज कहा गया 
है (मत्स्य० १०९।१५; स्कन्द० काशींखण्ड, ७।४५ एवं पद्म ०, ६।२३।२७-३५, जहाँ प्रत्येक इलोक के अन्त में “स 
तीर्थराजो जयति प्रयागः” आया है) ।* गाथा यों है कि प्रजापतिं या पितामह (ब्रह्मा) ने यहाँ यज्ञ किया था प्रयाग 
ब्रह्मा की वेदियों में बीच वाली वेदी है, अन्य वेदियाँ हैं उत्तर में कुरुक्षेत्र (जिसे उत्तरवेदो कहा जाता है) एव पूर्व 
में गया। ऐसा विश्वास है कि प्रयाग में तीन नदियाँ मिलती हैं, यथा गंगा, यमुना एवं सरस्वती (जो दोनों के बीच 
में अन्तर्भूमि में है) । मत्स्य, कूर्म आदि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि प्रयाग के दर्शन, नाम लेने या इसकी 
मिट्टी लगाने मात्र से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। कूमं० ने घोषणा की है--यह प्रजापति का पवित्र स्थल है, जो 
यहाँ स्नान करते हैं, दे स्वगे जाते हैं और जो यहाँ मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं छेते।' यही पुनीत स्थळ तीर्थराज है; 
यह केशव को प्रिय है। इसी को त्रिवेणी की संज्ञा मिली है। 
प्रयाग? शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है। वनपवं में आया है कि सभी जीवों के अधीश ब्रह्मा ने 
यहाँ प्राचीन काल में यज्ञ किया था और इसी से 'यज्‌' धातु से प्रयांग' बना है।* स्कन्द० ने इसे प्र एवं याग' से युक्‍त 
माना है" 'इसलिए कहा जाता है कि यह सभी यज्ञों से उत्तम है, हरि, हर आदि देवों ने इसे 'प्रयाग' नास दिया है।' 
मत्स्य» ने 'प्र' उपसर्ग पर वल दिया है और कहा है कि अन्य तीथों की तुलना में यह अधिक प्रभावशाली है। 


परिपठ्येते सितासिते सरिद्वरे । तत्राष्छुतांगा ह्यमृतं भवन्तीति विनिहितम्‌? (त्रिस्यलोसेतु, पृ० ११) । और देखिए 
फाशीलण्ड (७४६) । इसमें सन्देह नहीं कि इस इलोक में बैदिक रंग है। त्रिस्थली० (१० ४) में एक अन्य पाठान्तर _ 
: क्ली ओर संकेत है। गंगा का जल श्वेत (सित) एवं यमुना फा नील होता है। संस्कृत के कवियों ने बहुधा जलरंगों को. 
जोर संकेत किया है। देखिए रघुवंश (१३।५४-५७) । 

२२. वक्ष ती्ंसहत्राण तिस्रः कोद्यस्तथापराः। सभागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतर्षभ ॥ साधसासं प्रयागे 
हु नियतः संदितत्रतः । स्नात्वा तु भरतश्रेष्ठ निर्मलः स्वग माप्नुयात्‌ ॥ अनुशासन (२५।३६-३८)। दर्शनात्तस्य तोयस्य 
लामसंकीतनादपि । मुत्तिकालम्भनाद्वापि नरः पापात्‌ प्र मुच्यते ॥ मत्स्य० (१०४।१२), कूर्मं ० (१।३६।२७) । ओर 
देखिए अग्नि० (१११।६-७) एवं वनपव (८५।८०) । एतत्‌ प्रजापतेः क्षेत्र त्रिषु लोकेष विश्रुतम्‌ । अत्र स्तात्या दिवं 
शान्ति ये मुतास्तेऽपुनभेवाः॥ कूर्म० (१।३६।२०) । मत्स्य? (१०४।५ एवं १११।१४) एवं नारद० (उत्तर, ६३। - 
१२७-१२८) ने भी इसे 'प्रजापतिक्षेत्र' की संज्ञा दी है। 

२३. गंगायमतयोर्वोर संगम लोकविश्रुतम्‌ । यत्रायजत भूतात्मा पूर्वमेव पितामहः। प्रयागमिति विख्यातं 
बस्माद्‌ भरतसत्तम वनपर्व (८७।१८-१९) ; तथा सवेषु लोकेषु प्रयाग पूजयेद्‌ बुध; । पुज्यते तीर्थराजस्तु सत्यमे 
युधिष्ठिर ॥ सत्स्य० (१०९।१५) । 

२४. प्रकृष्टं सर्वयागेम्यः प्रयागमिति गीयते। दृष्ट्वा प्रकृष्टयागेम्यः पुष्टेस्यो दक्षिणादिभिः। प्रयागमिति 
तन्नाम कृतं हरिहरादिभिः॥ (त्रिस्थलीसेतु, पु० १३) । प्रथम अंश स्कन्द० (काशी० ७४९) में भो आया. है। 
. अतः प्रयाग का अर्थ है यागेभ्यः प्रकृष्टः, “यों से बढ़कर जो है' या प्रकृष्टो यायो यन्न') जहाँ उत्कृष्ट यज्ञ है।' 
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ब्रह्मण का कथन है--प्रकृष्टल के कारण यह प्रयाग है और प्रधानता के कारण यह “राज' शब्द (तीर्थराज) से 


` युक्त है। ' 


प्रयागमण्डल', 'प्रयाग' एवं 'वेणी' (या 'त्रिवेणी') के अन्तर को प्रकट करना चाहिए, जिनमें आगे का प्रत्येक 

पूर्व वाले से अपेक्षाकृत छोटा किन्तु अधिक पवित्र है। मत्स्य०* का कथन है कि प्रयाग का विस्तार परिधि में पाँच 
योजन है और ज्यों ही कोई उस भूमिखण्ड में प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पद पर अश्वमेध का फल होता है। 
त्रिस्यलीसेतु (प० १५) में इसकी व्याख्या यों की गयी है--यदि ब्रह्मयूप (ब्रह्मा के यज्ञस्तम्भ) को खूंटी मानकर कोई 
डेढ योजन रस्सी से चारों ओर मापे तो वह पाँच योजन की परिधि वाला स्थल प्रयागमण्डल होगा। वनपर्व, मत्स्य० 
(१०४।५ एवं १०९।३०) आदि ने प्रयाग कें क्षेत्रफल की परिभाषा दी है -- प्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठान से वासुकि 

के जलाशय तक है और कम्बल नाग एवं अश्वतर नाग तथा बहुमूलक तक है; यह तीन लोकों में प्रजापति के 
पवित्र स्थल के रूप में विख्यात है।' मत्स्य (१०६।३०) ने कहा है कि गंगा के पूर्व में समुद्रकूप है, जो प्रतिष्ठान 
ही है। त्रिस्थलीसेतु ने इसे यों व्याख्यात किया है--पूर्व सीमा प्रतिष्ठान का कूप है, उत्तर में वासुकिह्वद है, पश्‍चिम में 
कम्बल एवं अश्वतर हैं और दक्षिण में बहुमूलक है। इन सीमाओं के भीतर प्रयाग तीर्थ है। मत्स्य० (कल्पतरु, तीर्थ, 
पृ० १४३) के मत से दोनों नाग यमुना के दक्षिणी किनारे पर हैं, किन्तु मुद्रित ग्रन्थ में “विपुले यमुनातटे' पाठ है। 
किन्तु प्रकाशित पद्म ० (१।४३।२७) से पता चलता है कि कल्पतरु का पाठान्तर (यमुना-दक्षिणे तटे) ठीक है। 
वेणी-क्षेत्र प्रयाग के अन्तर्गत है और विस्तार में २० धनु है, जैसा कि पद्म० में आया है ।* यहाँ तीन पवित्र कूप हैं, यथा 
प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर एवं अलकंपुर में । मत्स्य० एवं अग्नि० का कथन है कि यहाँ तीन अग्निकुण्ड हैं और गंगा उनके 
मध्य से बहती है। जहाँ भी कहीं पुराणों में स्नान-स्थल का वर्णन (विशिष्ट संकेतों को छोड़कर) -आया है, उसका 
तात्पर्ये है वेणी-स्थळ-स्तान और वेणी का तात्पर्ये है दोनों (गंगा एवं यमुना) का संगम ।** वनपवं एवं कुछ पुराणों के मत 


२५. प्रभावात्सर्वतीर्थभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो। मत्स्य» (११०।११) । प्रकृष्टत्वात्मयागोसी प्राधान्याद्‌- 
राजइब्दवान्‌ । ब्रह्मपुराण (त्रिस्थलीसेतु, पृ० १३) । 

२६. पञ्चयोजनविस्तोणं प्रयागस्य तु मण्डलम्‌ । प्रविष्टमात्रे तद्भूमावश्वमेधः पदे पदे ॥ सत्स्य० (१०८९-१०, 
१११।८) ; पद्म० (१।४५।८) । कूर्म (२।३५।४) में आया है--पंचयोजनविस्तोणं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः। प्रयाग 
प्रथितं तोयं यस्य माहात्म्यमोरितम्‌ ॥ 

२७. आ प्रयाग प्रतिष्ठानाद्यत्पुरा वासुकेह्रंदात्‌ । कम्बलाइवतरौ नागौ नागश्च बहुमूलकः। एतत्‌ प्रजापतेः क्षेत्रं 
त्रिषु लोकेषु विक्षतम्‌ । मत्स्य० (१०४।५) ; पद्म० ( १।३९।६९-७०, ४१।४-५) में भी यहो बात कहो गयो है। वनपर्व 
(८५।७६-७७) में आया है--प्रयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलाइवतरावुभौ । तीर्थं भोगवती चंव वेदिरेषा प्रजापतेः॥ तत्र 
बेदाइच यज्ञाइच मूर्तिमन्तो युबिष्ठिर / अग्नि०(१११।५) में भी आया है--प्रयागं . . . प्रजापतेः' (यहाँ 'बेदी 
प्रोक्ता' पढ़ा गया है) । f 

२८. माघः सितासिते विप्र. राजसूयः समो भवेत्‌ । धनुविंशतिविस्तीर्ण सितनीलाम्बुसंगमे ॥ इति पाक्षोक्तेः । 
त्रिस्यलीसेतु (१० ७५) । सितासित (श्वेत एवं नोल) का अथं है 'वेणी! । 'धनु” का माप बराबर होता है चार हाथों 
या ९६ अंगुलों के। 

२९. तत्र त्रोण्यरितिकुण्डानि येषां मध्येन जाह्ववी । वनपर्व (८५।७३); त्रीणि चाप्यरिनिकुण्डानि येषां मध्ये 
ठु जाह्नवी। मत्स्य० (११०४), अग्नि० (११२।१२) एवं पदा० (१।३९।६७ एवं १।४९।४)। भत्स्य० (१०४।१३) 
एवं कूमें (१।३६।२८-२९) ने पञ्च कुण्डानि पढ़ा है। 
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से गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि पूथिवी की जाँघ है (अर्थात्‌ यह पृथिवी की अत्यन्त समृद्धशाली भूमि है) और 
प्रयाग जघनों की उपस्थ-भूमि है। 

नरसिह० (६३१७. का कथन है कि प्रयाग में विष्णु योगमूति के रूप में हैं। मत्स्य० (१११।४-१०) में आया 
है कि कल्प के अन्त में जब रुद्र विश्व का नाश कर देते हैं उस समय भी प्रयाग का नाश नहीं होता है । ब्रह्मा, विष्णु एवं 
महेदवर (शिव) प्रयाग में रहते हैं; प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा गुप्त रूप में रहते हैं, विष्णु वहाँ वेणीमाधव के रूप में 
रहते हैं और शिव वहाँ अक्षयवट के रूप में रहते हैं । इसी लिए गन्धर्वो के साथ देवगण, सिद्ध लोग एवं बड़े-बड़ ऋषिगंण 
प्रयाग के मण्डल को दुष्ट कर्मों से बचाते रहते है।'' इसी से मत्स्य० (१०४।१८) में आया है कि यात्री को देवरक्षित 
प्रयाग में जाना चाहिए, वहाँ एक मास ठहरना चाहिए, वहाँ सम्भोग नहीं करना चाहिए, देवों एवं पितरों की पूजा 
करनी चाहिए और वांछित फल प्राप्त करने चाहिए। इसी पुराण (१०५।१६-२२) ने यह भी कहा है कि वहाँ दान 
करना चाहिए, और इसने वस्त्रो, आभूषणों एवं रत्नों से सुशोभित कपिला गाय के दान की प्रशस्ति गायी है। और 
देखिए पद्म (आदि, ४२।१७-२४)। मत्स्य० (१०६।८-९) ने प्रयाग में कन्या के आर्ष विवाह की बडी प्रशंसा की है। 
मत्स्य० (१०५।१३-१४) ने सामान्य रूप से कहा है कि यदि कोई गाय, सोना, रत्न, मोती आदि का दान करता 
है तो उसकी यात्रा सुफल होती है और उसे पुण्य प्राप्त होता है, तथा जब कोई अपनी समर्थता एवं घन के अनुसार 
दान करता है तो तीर्थयात्रा की फल-बृद्धि होती है, और वह कल्पान्त तक स्वगं में रहता है। ब्रह्माण्ड० ने आश्वासन 
दिया है कि यात्री जो कुछ अपनी योग्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र, प्रयाग, गंगा-सागर के संगम, गंगा, पुष्कर, सेतुबन्ध, 
गंगाद्वार एवं नैमिष में देता है उससे अनन्त फल मिलता है|" वनपव॑ (८५।८२-८३।७७) में आया है कि यह ब्रह्मा 
की यज्ञ-भूमि देवों ढारा पूजित है और यहाँ पर थोड़ा भी दिया गया दान महान्‌ होता है। 

तीनों नदियों का संगम ओंकार' से सम्बन्धित माना गया है (ओंकार शब्द ब्रह्म का द्योतक है) । पुराण-वचन 
ऐसा है कि ओम्‌' के तीन भाग, अर्थात्‌ अ, उ एवं म्‌ क्रम से सरस्वती, यमुना एवं गंगा के द्योतक हैं और तीनों के जल 
क्रम से अयुम्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण हरि के प्रतीक हैं।'* 
यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि मत्स्य०, कूमें० (१।३७:३९), पद्म० (आदि, अध्याय ४१-४९), अग्नि० (१११) ` 


३०. गंगायमुनयोमंध्यं पृथिव्या जघनं स्मृतम्‌ । प्रयागं जघनस्थानमुपस्थमुषयो विदु: ॥ वनपर्व (८५।७५ पवा 
१।३९।६९ एवं १।४३।१९); अग्नि” (११११४); कूर्म (१।३७।१२) एवं मत्स्य? (१०६॥१९) । भावना यह 
है कि तीर्थ-स्थल पुथिदो के बच्चों के समान है । 

३१. प्रयागं निवसन्त्येते ब्रह्मविष्णुमहेइवराः। उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छद्मना ब्रह्म तिष्ठति ॥ वेणीमाधवरूपी तु 
भगवांस्तत्र तिष्ठति। महेश्वरो वटो भूत्वा तिष्ठते परमेइवरः॥ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाइच परमर्षयः । रक्षन्त 
मण्डलं नित्य पापकर्सनिवारणात्‌॥ मत्स्य० (१११४-१०) । और देखिए कूर्म (२।३६।२३-२६), पद्म० 
(आदिखण्ड ४१।६-१०) । 

३२. कुचक्षेत्रे प्रयागे च गंगासागरसंगमे। गंगायां पुष्करे सेतौ गंगाद्वारे च नेमिषे। यद्दानं दीयते शक्त्या 
तदानन्त्याय कल्पते ॥ ब्रह्माण्ड० (त्रिस्थलीसेतु, पृ० २४) । 

३३. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म परञ्रह्माभिधायकम्‌। तदेव वेणी विज्ञेया सर्वेसौख्यप्रदायिनी ॥ अकारः शारदा 
प्रोक्ता प्रदयम्नस्तत्र जायते। उकारो यमुना प्रोक्तानिरुद्धस्तज्जलात्मकः॥ मकारो जाह्नवी गंगा तत्र संकर्षणो हरिः। 
एवं त्रिवेणी विख्याता वेदबीजं प्रकोतिता ॥ त्रिस्थेलीसेतु (पु० ८) द्वारा उद्घृत। 
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१३३० धर्मशास्त्र का इतिहास 


आदि पुराणों में प्रयाग के विषय में सैकड़ों इलोक हैं, किन्तु कल्पतरु (तीथें) ने, जो तीर्थ-सम्बन्धी सबसे प्राचीन निबन्ध छ 
है, केवल मत्स्य? (१०४१-१३ एवं १६-२०; १०५।१-२२; १०६।१-४८; १०७२-२१; १०८३-५, ८-१७ एव 
२३-२४; १०९१०-१२; ११०।११; १११।८-१०, कुल मिलाकर लगभग १५१ इलोक एवं वनपवं अध्याय ८५।- 
७९-८७ एवं ९७) को उद्घुत किया है और कहीं थी व्याख्या या विवेचन के रूप कुछ भी नहीं जोड़ा है। किन्तु अन्य 
निबन्धों ने पुराणों से खुलकर उद्धरण दिये हैं और कई विषयों पर विशद विवेचन उपस्थित किया है। हम कुछेक 
बातों की चर्चा यहाँ करेंगे। 

एक प्रसंग है प्रयाग में बपन या मुण्डन का। गंगावाक्द/वली (पृ० २९८) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० ३३५ )का कथन 
है कि यद्यपि कल्पतरु के लेखक ने प्रयाग में वपून के विषय में कुछ नहीं लिखा है, किन्तु शिष्टो एवं निबन्धकारों ने इसे 
अनिवार्य ठहराया है। अधिकांश लेखकों ने दो इलोको का हवाला दिया है--प्रयाग में वपन कराना चाहिए, गया में 
पिण्डदान, कुरुक्षेत्र में दान और वाराणसी में (घामिक) आत्महत्या करनी चाहिए । यदि किंसी ने प्रयाग में वपन करा 
लिया है तो उस व्यक्ति के लिए गया में पिण्डदान, काशी में मृत्यु या कुरुक्षेत्र में दान करना अधिक महत्व नहीं रखता।** 
इन इलोकों के अर्थ, रात्रिसत्न न्याय (निर्णय के प्रयोग एवं वपन के फल के विषय में विशद विवेचन उपस्थित किया गया 
है। हम स्थानाभाव से यह सब नहीं लिखेंगे। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १७) के मत से इलोक केवल प्रयाग में वपन की प्रशंसा 
मात्र करता है और इससे जो फल प्राप्त होता है वह है पापमुक्ति। इसने इन इलोकों के विषय में रानिसत्र-न्याय के 
प्रयोग का खण्डन किया है। किन्तु तीर्थचि० (पृ०३२) ने इस न्याय का प्रयोग किया है।” त्रिस्थलीसेतु द्वारा उपस्थापित 
कुछ निष्कर्ष ये हैं कि प्रयाग की एक ही यात्रा में (भले ही व्यक्ति वहाँ कुछ दिन ठहरे) धार्मिक मुण्डन केवल एक बार 
` होता है, विधवाओं को भी मुण्डन कराना होता है, सधवाएँ केवल अपने जूड़े से दो या तीन अंगुल बाल कटाकर त्रिवेणी 
में छोड देती हैं और उपनयन संस्कार-विहीन किन्तु चौल-कर्मयुक्‍त बच्चे भी मुण्डन कराते हैं (पृ० २३-२४) । त्रिस्यली- 
सेतु (पृ० २२) का कथन है कि कुछ सम्प्रदायी गण, कुछ वचनो पर विश्वास करके कि व्यक्ति के केशों में पाप लगे 
रहते हैं, कहते हैं कि दो तीन बालं-गुच्छों का वपन केवल कर्तन मात्र होगा न कि मुण्डन; सधवाओं को भी प्रयाग में 


३४. प्रयागे वपनं कुर्याद्‌ गयायां पिण्डपातनम्‌ । दानं दद्यात्‌ कुरुक्षेत्रे वाराणस्यां तनु त्यजेत्‌ ॥ फि गयापिण्डदानेन 
काइयां वा मरणेन किम्‌ । कि कुरकषेत्रदानेन प्रयागे वपनं यदि ॥ गंगावा० (पु ० २९८) ; तीर्थचि० (प्‌ ० ३२) ; त्रिस्थली ० 
(पु० १७) ; तीथप्र ० (प० ३३५)। ये दोनों इलोक नारदीय० (उत्तर, ६३।१०३-१०४) के हैं। 

३५. रात्रिसत्रन्याय की चर्चा जेमिनि० (४।३।१७-१९) में हुई है। पंर्चावश ब्राह्मण (२३।२।४) में आया 
है प्रतितिष्ठन्ति य एता रात्रीएपर्यान्ति' यहाँ पंचविंद में राजिसत्र की व्यवस्था तो है, किन्तु स्पष्ट रूप से किसी फल 
को चर्चा नहीं की गयो है। प्रश्‍न उठता है; क्या किसी स्पष्ट फल के उद्घोष के अभाव में स्वर्गप्राप्ति के फल को समझ 
लिया जाय। क्योंकि जेमिनि० ४।३।१५-१६ ने व्याख्या की है कि जहाँ किसी फल की स्पष्ट उक्ति न हुई हो, उस यज्ञ« 
सम्पादन का फल स्वगे-प्राप्ति समझना चाहिए ? या प्रतिष्ठा (स्थिर स्थिति) को, जो उपर्युक्त अर्थवाद में आया है, रात्रि- 
सत्र का फल माना जाय ? उत्तर यह है कि यहाँ फल प्रतिष्ठा है न कि स्वगं, अर्यात्‌ यद्यपि रातरिसत्र के विषय में किसी 
स्पष्ट फल का उल्लेख नहीं है, किन्तु अर्यवाद-वचन को फल-व्यवस्था का द्योतक समझना चाहिए। दोनों इलोकों में 
प्रयागे वपनं कुर्यात्‌! के शब्दों में विधि है और दुसरा इलोक अर्थवाद है। प्रश्‍न यह है कि कौन-सा फल मिलता है । यदि 
रात्रिसत्रन्याय का प्रयोग किया जाय तो मुण्डन से गयापिण्डदान, कुरक्षेत्रदान एवं काशीतनुत्याग के फल प्राप्त होते हैं। 

किन्तु यदि इसका प्रयोग न किया जाय तो पापाभाव ही फल है। | 
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मुण्डन कराना चाहिए। ऐसी नारियों को अपने केशों की वेणी बनाकर उसे कुंकुम एवं अन्य शुभ पदार्थो से सुशोभित 
कर अपने पति के समक्ष झुककर अनुमति माँगनी चाहिए और अनुमति पाकर मण्डन करना चाहिए, फिर सिर पर सोने 
या चाँदी की वेणी एवं मोती तथा सीपी रखकर सबको गंगा-यमुना के संगम (वेणी) में निम्न मन्त्र पढ़कर बहा देना , 
चाहिए--- वेणी में इस वेणी को फेंकने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जायें, और आनेवाले जीवन में मेरा सघवापन वृद्धि को 
प्राप्त हो।' त्रिस्थलीसेतु का कथन है कि प्रयाग को छोड़कर अन्य तीर्थो में नारियाँ मुण्डन नहीं कराती, इसका 
एक मात्र कारण है शिष्टाचार (विद्वान्‌ लोगों का आचरण या व्यवहार) । नारदीय० (उत्तर, ६३।१०६) ने स्त्रियों 
के विषय में पराशर के नियमों को मान्यता दी है। प्रायरिचित्ततत्त्व (रघुनन्दनकृत) ने प्रयाग में स्त्रियों के लिए पूर्ण 
मुण्डन की व्यवस्था दी है। 
ऐसा सम्भव है कि सधवा स्त्रियों की वेणी को काटकर फेंकना 'वेणी' (दोनों नदियों के संगम) शब्द से निदे- 
शित हो गया है, क्योंकि :संगम-स्थल पर गंगा कुछ दूर तक टेढ़ी होकर बहती है (त्रिस्थली०, पृ० ८)। 
प्राचीन एवं मध्य काल के लेखको ने इस बात पर विचार किया है कि संगम या अक्षयवट के तले आत्म- 
हत्या करने से पाप लगता है कि नहीं और नहीं लगता तो कब ऐसा करना चाहिए। इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के 
खण्ड ३, अध्याय ३४ में विचार कर लिया है। दो-एक वाते यहाँ भी दे दी जा रही हैं। सामान्यतः घमेशास्त्रीय वचत्त 
यह है कि आत्महत्या करना पाप है। आप० घ० सू० (१।१०।२८।१५-१७) ने हारीत का वचन उद्धृत करके कहा 
है कि महापातक करने के उपरान्त भी प्रायर्चित्त-स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। इसने हृत्या करना एवं 
आत्महत्या करना दोनों को समान माना है। मन्‌ (५।८९) एवं याज्ञ (३।१५४) ने आत्महत्या को गहित ठहराया 
है और आत्महत्यारे की अन्त्येष्टि का निषेध किया है, किन्तु मनु महापातकों के लिए प्रायदिचत्तस्वरूप आत्महत्या 
की व्यवस्था देते हैं (११।७३, ९०-९१ एवं १०३-१०४) । किन्तु स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों ने आत्महत्या को 
अपवाद रूप में माना है। इसे हम कई कोटियों में रख सकते हैं--(१) महापातकों (ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण के 
सोने की चोरी, गुरुतल्पगमन) के अपराध में कई विधियों से आत्महत्या करना; (२) असाध्य रोगों से पीडित होने एवं 
अपने आश्रम के घमो के पालन में असमर्थ होने पर वानप्रस्थ का महाप्रस्थानगमन या महापथयात्रा (मनु६।३१ एवं 
` याज्ञ ० ३५५) ; (३) बूढ़े व्यक्ति द्वारा, जब वह शरीर-शुद्धि के नियमों का पालन नहीं कर सकता या जब वह असाध्य 
रोग से पीड़ित है, प्रपात से गिरकर, अग्नि में जलकर, जल में डूबकर, उपवास कर, हिमालय में महाप्रयाण कर या 
प्रयाग में वट-वृक्ष की शाखा से नीचे गिरकर आत्महत्या करना (अपराकं, पु० ८७७, आदिपुराण, अत्रिस्मृति २१८-२१९ 
के उद्धरण; मेघातिथि, मनु ५८८; मिता०, याज्ञ ३।६) ; (४) गृहस्थ भी स्वस्थ रहने पर भी, उपर्युक्त सं० ३ 
के अनुसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का कार्य समाप्त हो चुका हो, यदि उसे संसार के सुख- 
भोग की इच्छा न हो और जीने की इच्छा न हो या यदि बह वेदान्ती हो और जीवन के क्षण-मंगुर स्वभाव से अवगत हो 
तो हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग सकता है; (५) घामिक आत्महत्या गंगा एवं यमुना के संगम पर एवं वहीं वट | 
के पास और. कुछ अन्य तीर्थो में व्यवस्थित है; (६) सहगमन या अनुसरण द्वारा पत्नी मर सकती है। सती के विषय में 
'नारदीय० (पूर्वां, ७५५२-५३) ने व्यवस्था दी है कि उस नारी को अपने पति की चिता पर नहीं जल मरना चाहिए 
जिसका बच्चा छोटा हो या जिसके छोटे-छोटे बच्चे हों, जो गर्भवती हो या जो अभी युवा न हुई हो या उस समय 
बह रजस्वला हो। पुराणों के इस कथन में लोगों का अटूट विश्वास था कि प्रयाग में (संगम या वट के पास) मर जाने से 
मोक्ष प्राप्त होता है (मोक्ष मानव-जीवन के चार पुरुषार्थो में सर्वोच्च माना जाता था), यहाँ तक कि कालिदास जैसे” 
महान्‌ कवियों ने कहा है कि यद्यपि मोक्ष या केवल्य या अपवग के लिए वेदान्त, सांख्य एवं न्याय के अनुसार परब्रह्म की 
अनुभूति एवं सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक है किन्तु पवित्र संगम पर की मृत्यु तत्त्वज्ञान के विना भी मोक्ष दे सकती है। यदा:- 
९५ 
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कणंदेव, चन्देल घंगदेव एवं चालुक्य सोमेश्वर ने प्रयाग या तुंगभद्रा पर आत्महत्या की थी। मंगध के राजा कुमारगुप्त 
ने गोबर के उपलों की अग्नि में प्रवेश किया था। मत्स्य? (१०७।९-१०=पप्र०, आदि, ४४।२) में आया है 
वह व्यक्ति, जो रोगग्रस्त न रहने पर भी, शरीर का ह्लास न होने पर भी और पाँचों इन्द्रियों को वश में रखने पर भी 
कर्षारिन वा करीषाग्नि (गोवर के उपलों की अग्नि) में जलकर मर जाता है वह स्वगे में उतने ही वर्षो तक रहता है 
जितने उसके शरीर में छिद्र होते हैं। राजतरंगिणी (६।१४) में ऐसे राजकर्मचारियों का उल्लेख है जो उपवास से 
आत्महत्या (प्रायोपवेश) करनेवालों का निरीक्षण करते थे ।*' 
उस महत्वपूर्ण इलोक का अनुबाद, जिसके आधार पर प्रयाग में आत्महत्या की अनुमति मिली है, निम्न है-- 
“तुम्हें वेदवचन एवं लोकवचन के निषेध करने पर भी प्रयाग में प्राण-त्याग की भावना से दूर नहीं रहना चाहिए!" 
वेदवचन निम्न है (वाज० सं० ४०।३) जिसका शाब्दिक अर्थ है 'असुरों के लोक अन्ध हैं, जो लोग आत्महत्या करते 
हैं वे इन लोकों में जाते हैं।' यह मन्त्र आत्महत्या करने के विषय में नहीं है, प्रत्युत उसके लिए है जो सत्य आत्मा 
के अज्ञान में रहकर मानो अपनी आत्मा का हनन करता है। किन्तु विद्वान्‌ लेखकों एवं कवियों ने भी इसे आत्महत्या- 
सम्बन्धी मान लिया (उत्तर-रामचरित, अंक ४।३)। दूसरा वैदिक वचन जतपथब्राह्मण (१०।२।६।७) का 
` है--पुर्णे जीवन के पूर्व मर जाने की अभिलाषा को जीतना चाहिए, क्योंकि इससे (पूरी आयु के पूर्व मर जाने से) 
स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती ।' लोकवचन का तात्पर्यं है वे स्मृति-वचन जो आत्महत्या को वर्जित मानते हैं। यथा गौतम 
(१४१२), वसिष्ठ० (२३।१४-१५), मन्‌, (५।८८) एवं विष्णुधमं सूत्र (२२।५६) । 
इसमें सन्देह नहीं कि कुछ स्मृतियों एबं महाभारत ने स्वयं तथा पुराणों ने कुछ परिस्थितियों में आत्महत्या को 
गहित नहीं माना है। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। कूर्म० के दो इलोक ये हैं-- वह लक्ष्य, जो योगी मनुष्य या संन्यासी 
को प्राप्त होता है, उसे भी मिळता है जो गंगा-यमुना के संगम पर प्राण त्यागता है। जो भी कोई जानकर या. अनजान में 
गंगा में मरता है वह स्वग में जन्म लेता है और नरक नहीं देखता।' कूर्म (१।३२।२२) ने स्पष्ट कहा है; 'सहस्नों 
जन्मों के उपरान्त मोक्ष मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता, किन्तु एक ही जन्म से काशी में मोक्ष मिल सकता है।' 
पद्म० (सृष्टि ६०।६५) में आया है-- जाने या अनजाने, चाहे या अनचाहे यदि कोई गंगा में मरता है तो वह मरने 
पर स्वगं एवं मोक्ष पाता है।' स्कन्द० (काशी० २२।७६) में आया है--“जो इस पवित्र स्थल में किसी प्रकार प्राण. 
त्याग करता है, उसे आत्महत्या का पाप नहीं लगता और वह वांछित फल पाता है।' कूमं० (१।३८।३-१२) ने चार 
प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख किया है और उससे सहस्नों वर्षो तक स्वगे लोक का आश्वासन एवं उत्तम फलों की प्राप्ति 
की ओर संकेत किया है, यथा (१) सूखे उपलों की धीमी अग्नि में अपने को जलाना, (२) गंगा-यमुना के संगम में 
डूब मरना, (३) गंगा की धारा में सिर नीचे कर जल पीते हुए पड़े रहकर मरःजाना तथा (४) अपने शरीर के मांस 


३६. आइन-ए-अकबरी (ग्लैडविन द्वारा अनूदित एवं प्रकाशित, १८०० ई०) में पाँच प्रकार की धामिक पुण्य- 
दायिनौ आत्महत्याओं का वर्णन है, यथा (१) उपवास करके मर जाना, (२) अपने को करीषों में ढेंककर आग लगा 
कर मर जाना, (३) हिम में गड़कर मर जाना, (४) गंगासागर-संगम में डूबे रह कर अपने पापों को गिनते रहना जब 
तक कि ग्राह (मगर) आकर निगल न जाय एवं (५) गंगा-यमुना के संगम पर प्रयाग में अपना गला काटकर मर जाना । 

३७. न देदवचनात्तात न लोकवचनादपि । सतिरत्क्रमणोया ते प्रयागमरणं प्रति ॥ वनपवं (८५८३); नार- 
दीय० (उत्तर, ६३।१२९) ; पद्म० (आदि, ३९।७६); अग्नि० (१११।८) ; मत्स्य० (१०६।२२); कूं ० (१।३७। 
१४); पद्म० (३३।६४) । 
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_ प्रयाय में देहन्त्याग का विधान १३३३ 


को काट-काटकर पक्षियों को देना। ह्वेनसाँग (६२९-६४५ ई०) ने इस धामिक आत्महत्या का उल्लेख किया है। 
कल्पतरु (तीर्थे, सन्‌ ११.१०-११२० ई०) ने महापथयात्रा का विशेष वर्णन किया है (पू० २५८-२६५) । क्रमशः 
प्रयाग या काशी में आत्महत्या करके मर जाने की भावना अन्य तीयो तक फैलती गयी । बनपवं (८३।१४६, १४७) ने 
पृथूदक (पंजाब के कर्नाल जिले में पहोवा) में आत्महत्या की बात चलायी हैं। ब्रह्मपुराण (१७७।२५) ने मोक्ष की 
आकांक्षा रखनेवाले डिजों को पुरुषोत्तमक्षेत्र में आत्महत्या करने को कहा है। लिंग० (पूर्वार्ध, ९२।१६८-१६९) का 
कथन है--यदि कोई ब्राह्मण श्रीशैल पर अपने को मार डालता है तो वह अपने पापों को काट डालता है और मोक्ष 
पाता है, जैसा कि अविमुक्त (वाराणसी) में ऐसा करने से होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।' पद्म० (आदि, १६। 
१४-१५) ने नर्मदा एवं कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वाली बडी नदी नहीं) के संगम पर अग्नि या उपवास से मर 
जाने पर इसी प्रकार के फल की घोषणा की है। 
कालान्तर में प्रयाग या काशी में आत्महत्या करने या महाः्रस्थान के विषय में विरक्ति उत्पन्न हो गयी। कलि- 
_ बज्याँ में महाप्रस्थान, बूढ़ों द्वारा प्रपात से गिरकर या अग्नि में जलकर मर जाना सम्मिलित कर लिया गया (देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) । मध्यकाल के कुछ पदचादभावी लेखकों ने आत्महत्या-सम्बन्धी अनुमति 
का खण्डन किया है। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने कहा है कि वनपवं (८५।८३) का कथन प्रयाग में स्वाभा- 
विक मृत्यु की ओर संकेत करता है न कि जान-वूझकर मरने की ओर । यही बात खिल सन्त्र (*सितासित' आदि) के 
विषय में भी है। उन्होंने वनपर्व के इलोक की दो वैकल्पिक व्याख्याएं की हैं; यह वचन उनको अनुमति देता है जो असाध्य 
रोग से पीड़ित हैं, वे प्रपात से गिरकर मर जाने की अपेक्षा प्रयाग में आत्महत्या कर सकते हैं; दूसरा विकल्प यह है 
कि यह्‌ शलोक ब्राह्मणों के लिए नहीं प्रत्यृत अन्य तीन वर्णो के लिए व्यवहुत होता है। 
गंगावाक्यावली (पृ० ३०४-३१०) एवं तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४७-५२) दोनों ने सभी वर्णो को प्रयाग में 
आत्महत्या करने की अनुमति दी है। प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में तीर्थप्रकाश (पू० ३४६-३५५) ने एक 
लम्बा, विद्वत्तापूर्ण तथा विवादात्मक विवेचन उपस्थित किया है। इसका अपना मत, लगता है, ऐसा है कि प्रयाग में 
ब्राह्मण को धार्मिक आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कलिवज्ये है, किन्तु अन्य वर्णो के लोग ऐसा कर सकते 
हैं। त्रिस्थलीसेतु ने भी लम्बा विवेचन उपस्थित किया है (पृ०. ३७-५५) और इसका निर्ष्क्षे है कि मोक्ष एवं अन्य 
फलों (स्वर्ग आदि) की प्राप्ति के लिए प्रयाग में आत्महत्या करना पाप नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी, जैसा कि 
कुछ लोगों का कयन है, ऐसा करना कलिवज्यं नहीं है, असाध्य रोगी या अच्छे स्वास्थ्य वाले सभी प्रयाग में आत्महत्या 
कर सकते हैं, किन्तु अपने बूढ़े माता-पिता को परित्यक्त कर तथा युवा पत्नी, बच्चों को उनके भाग्य पर छोड़कर किसी 
को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है और गर्भवती नारी, छोटे-छोटे बच्चों वाली नारी तथा बिना.पति से अनुमति 
लिये कोई भी नारी प्रयाग में आत्महत्या नहीं कर सकती । यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नारायण भट्ट 
जैसे व्यक्ति ने, जो अपने काल के सबसे बड़े एवं प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे और जो प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में 
शास्त्रीय व्यवस्थाओं को जानते थे, अपवाद दिये हैं जो तकं, मत-भावना एवं सामान्य ज्ञान को जेंचते हैं। नारायण 
भट्ट अपने समय से सैकड़ों वषं-प्राचीन परम्पराओं को भी जानते थे और सम्भवतः उन्हीं का उन्होने अचुसरण किया 
है। अलबेरूनी ने अपने ग्रन्थ (१०३० ई० में प्रणीत) में लिखा है कि 'घामिक आत्महत्या तभी की जाती है जब कि 
व्यक्ति जीवन से थक गमा रहता है, जब कि वह असाध्य रोग से पीड़ित रहता है या वह बूढ़ा हो गया है, अत्यधिक 
दुर्बळ या अपऱिहाये शरीरदोष से पीड़ित है। ऐसी आत्महत्या शिष्ट लोग नहीं करते, केवल वैश्य या शूद्र करते हैं। 
विशिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार ब्राह्मणों एव क्षत्रियों को जलकर मर जाना मणा है। इसी से ऐसे लोग (ब्राह्मण एवं 
क्षत्रिय) यदि मरना चाहते हैं तो ग्रहण के समय या अन्य विधियों से मरते हैं या अन्य लोगों दारा (जिन्हें वे पारि- 
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श्रमिक देते हैं ) अपने को गंगा में फॅकवा देते हैं।' त्रिस्थलीसेतु ने व्यवस्था दी हैः कि प्रयाग में आत्महत्या करने वाले 
व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रायश्चित करना चाहिए, यदि अपना कोई सम्बन्धी न हो जो साधिकार उसका श्राद्ध कर सके, तो 
उसे अपना श्राद्ध भी पिण्डदान तक करना चांहिए। उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन लिखित रूप से 
उसे संकल्प करना चाहिए कि वह इस विधि से मरना चाहता है और विष्णु का ध्यान करते हुए उसे जल में प्रवेश 
करना चाहिए। उसकी मृत्यु पर उसके सम्बन्धियों को केवल तीन दिनों का आशोच लगना चाहिए (दस दिनों का 
नहीं) और चौथे दिन ११वें दिन के श्राद्ध कर्म उसके लिए करने चाहिए। 

प्रयाग में घामिक आत्महत्या करने की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझना कठिन नहीं है। शताब्दियों से यहः 
दार्शनिक भावना घर कर गयी थी कि आत्मा जनन-मरण के असंख्य चक्रं में घूमती रहती है। प्राचीन शास्त्रों ने इसकी 
मुक्ति के लिए दो साधन उपस्थित किये थे; तत्त्वज्ञान एवं तीर्थं पर आत्महत्या। उस यात्री के लिए मृत्यु कोई भयंकर 
भावना नहीं थी जो जान-बूझकर अपार कष्टों एवं असुविधाओं को सहता है। यदि कोई मुत्यु द्वारा जीवन को समाप्त 
करने.के लिए दृढसंकल्प है तो उसके लिए उन गंगा एवं यमुना के संगम, प्रयाग में आत्महत्या करने से बढ़कर कौन-सा 
अधिक भद्रमय वातावरण प्राप्त हो सकता है, जो हिमालय से निकलकर प्रयाग में मिलती हैं और विशाल होकर आगे 
'बढ़ती हैं और कोटि-कोटि लोगों को उवर भूमि देती हुई उन्हें समृद्ध बनाती हैं। 

जो लोग प्रयाग में मरते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते”, ऐसा पुराणों में आया है। निवन्धों ने इस कथन पर विवे- 
चन उपस्थित किया है (मत्स्य? १८०७१ एवं ७४) । मत्स्य० (१८२।२२-२५) में आया है'“--मृत्यु के समय, जव 
कि शरीर के ममं भाग छिन्न भिन्न हो जाते हैं; उस समय जब कि व्यक्ति वायु द्वारा दूसरे शरीर में फेंका जाता है, स्मृति. 
अवश्य दुर्बेल हो जाती है। किन्तु अविमुक्त (वाराणसी) में मरते समय कर्मों के कारण दूसरे शरीर में जाने वाले 
भक्तों के कान. में स्वयं शिव उच्च ज्ञान देते हैं। मणिकर्णिका के पास मरने वाला व्यक्ति वांछित फल पाता है; वह 
ईदवर द्वारा प्रदत्त उस फल को पाता है जो अपवित्र लोगों को मिलना कठिन है।' काशीखण्ड में स्पष्ट उल्लिखित है कि 
इन नगरों (काशी आदि) में मोक्ष सीधे रूप में नहीं प्रतिफलित होता। तथापि ऐसी उक्ति के रहते हुए भी पुराणों के 
. कथनोंके शाब्दिक अर्थ को लेकर सामान्य लोगों के मन में ऐसा विश्वास घर कर गया कि प्रयाग या काशीक्षेत्र में 
मरने से मोक्ष-फल की प्राप्ति होती है। 2 

घामिक आत्महत्या का इतिहास बहुत पुराना है। ई० पू० चौथी शताब्दी में तक्षशिला से कलनॉस नामक 
व्यक्ति सिकन्दर के साथ भारत से बाहर गया और उसंने ७० वर्ष की अवस्था में दारीर-व्याधि सें तंग आकर सोसा नामक | 
स्थान में अपने को चिता में भस्म कर दिया (देखिए जे० डब्लू० मैक्‌ क्रिण्डल का 'इन्वेजन आव इण्डिया बाई अरेकजैण्डर . 
दि ग्रेट, नवीन संस्करण, १८९६ ई०, पृ० ४६,३०१ एवं २८६-३९२) । स्ट्रेबो ने झर्मनोचेगस नामक भड़ोच के भारतीय 


३८. स्कन्द० (काशीलण्ड) में निम्न इलोक आये हैं, जो मत्स्य» (१८२।२२-२५) को बुहराते हैं; शिव काझी 
में मरते हुए व्यक्ति के दाहिने कान में ब्रह्मज्ञान का मन्त्र फूंकते हैं जो उसकी आत्मा की रक्षा करता है। ब्ह्मज्ञानेन 
मुच्यन्ते नान्यया जन्तवः क्वचित्‌ । ब्रह्मज्ञानमये क्षेत्रे प्रयागे वा तनुत्यजः ॥ ब्रह्मज्ञानं तदेवाहं काशीसं स्थितिभागिनाम्‌ । 
दिश्ञामि तारकं प्रान्ते मुच्यन्ते ते तु तत्क्षणात्‌ ॥ (३२।११५-११६ ) ; साक्षान्मोक्षो न चैतासु पुरीव प्रियभाषिणि । स्कन्द० 
(काशी० ८।३, यहाँ अगस्त्य ने लोपामुद्रा से केहा है) । मत्स्य० के इलोक हैं; अन्तकाले मनुष्याणां छिद्यमानेषु मर्मसु । 
वायुना प्रेय॑माणानां स्मृतिनेवोपजायते ॥ अविमुक्ते ह्यन्तकाले भक्तानामीइवरः स्वयम्‌ । कर्म भिः प्रेयेमाणानां कर्णजाएं 
प्रयच्छति॥ मणिकर्ष्या त्यजन्देहं गतिमिष्टां व्रजेन्नरः । ईदवरप्रेरितो याति ुष्प्रापामकुतात्मभिः॥ (१८२।२२-२५) । 
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को अग्नि में जलकर आत्महत्या करके मरते हुए वर्णित किया है, जो एयेंस के ऑगस्टस सीजर के यहाँ दूत होकर 
गया था ( इन्वेज़न आव इण्डिया वाई अलेक्जैण्डर', पृ० ३८९) । ह्वेनसाँग ने भी प्रयाग में आत्महत्या की चर्चा 
की है (बीळ का बुद्धिस्ट रेकडं.स आव दि वेस्टर्न वल्ड, जिल्द १, पृ० २३२-२३४) | जैनों ने जहाँ एक ओर अहिसा 
पर बड़ा बल दिया है, वहीं उन्होंने दुसरी ओर कुछ विषयों में 'सल्लेखना' नामक धार्मिक आत्महत्या को भी 
मान्यता दी है।'* | 
काशीमृति-मोक्षविचार (सुरेश्‍वरकृत, पृ० २-९), त्रिस्यलीसेतु (पृ० ५०-५५), तीर्थप्रकाश (पृ० ३१३- 
३१८) आदि ग्रन्थों ने विस्तार के साथ विवेचन उपस्थित किया है कि किस प्रकार वाराणसी या प्रयाग में जाने या 
अनजाने मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है । स्थानाभाव से हम इस विषय के विस्तार में नहीं जायेंगे । उनके तके संक्षेप में 
यों हैं- -कर्म तीन प्रकार के होते हैं; संचित (पूव जन्मों से एकत्र), प्रारब्ध (जो वर्तमान शरीर में आने पर आत्मा के 
साथ कार्येशील हो जाते हैं) एवं क्रियमाण (इस शरीर एवं भविष्य में किये जाने वाले) । उपनिषदों एवं गीता ने 
उद्घोष किया है” कि जिस प्रकार कमल-दल से जल नहीं लिपटता उसी प्रकार उस व्यक्ति से, जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त 
-कर लेता है, पापकम नहीं लगे रहते, ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है और मोक्ष की प्राप्ति परब्रह्म 
के ज्ञान से होती है (वेदान्तसूत्र ४।१।१३) । इससे यह प्रकट होता है कि वह व्यक्ति जिसने परम सत्ता की अनुभूति 
` कर ली है, अपने क्रियमाण कर्मों से प्रभावित नहीं होता और उसके संचित कर्म उस अनुभूति से नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान 
शरीर, जिसमें व्यक्ति का आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उसी कर्म का एक भाग है जो क्रियाशीळ हुआ रहता 
है। ब्रह्मज्ञानी का शरीर जब नष्ट हो जाता है तब उसे अन्तिम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब प्रभाव उत्पन्न करने 
के लिए कोई कमें नहीं रह जाते। जो व्यक्ति वाराणसी में स्वाभाविक मृत्यू पाता है उसे मरते समय तारक (तारने 
वाला) मन्त्र दिया जाता है। मत्स्य ० (१८३।७७-७८) का कथन है--'जो अविमुक्त (वाराणसी) के विधानों के अनुसार 
अग्निप्रवेश करते हैं, वे शिव के मुख में प्रविष्ट होते हैं और जो शिव के दुढप्रतिज्ञ भक्त वाराणसी में उपवास करके मरते 
हैं वे कोटि कल्पों के उपरान्त भी इस विश्व में जन्म नहीं लेते । अतः वे सभी जो वाराणसी में किसी ढंग से मरते हैं, मृत्यु 
के उपरान्त शिव का अनुग्रह पाते हैं, उससे तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है जो अन्ततोगत्वा मोक्ष का कारण होती है। 
कतिपय उक्तियाँ ऐसी हैं जिनसे प्रकट होता है कि इन नंगरों में मरने के तुरत बाद ही मोक्ष नहीं प्राप्त होता ॥' तारक 
मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। सुरेश्वर के मतानुसार तारक मन्त्र 'ओम्‌' है जो 'ब्रह्म' का प्रतीक है, जैसा 
कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१॥१॥८, ओमिति ब्रह्म) में आया है, और गीता (८१३, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म) ने भी कहा 


३९. देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वरी, जिल्द २, पृ० ३२२ जिन इंस्क्रिप्संस ऐट श्रवण बेलगोला, जहाँ रत्नकरण्ड 
के कुछ इलोक उद्धृत किये गये हैं, जिनमें एक निम्न है; उपसर्गे दुभिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे। घर्माय तनुवि- 
सोचनमाहुः सल्लेखनासार्या: ॥' - 

४०. यथा पुष्करपलाश आपो न दिळष्यन्त एवसेवंषिदि पापं कमं न दिलष्यत इति। छा० उप० (४१४३); 
भिद्यते हृदयग्रन्यिदिछद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।८३; 
यथेघांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात्कुरतेप्जुन ज्ञामाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥ भगवद्गीता (४३७) । 

४१. साक्षान्मोक्षो न चेतास्‌ पुरीषु प्रियमाधिणि। स्कन्द० (काशी०, ८।२, यहाँ अगस्त्य ने लोपामुद्रा से बात 
व्ही है) । तारकः प्रणवः, तारयतीति तारः, स्वार्थ कप्रत्ययः। संसारसागराबुत्तारक तारकं च तद्‌ ब्रह्म इति तारकं 
ब्रह्म उच्यते । काशीमृतिमोक्षविचार (पु०३)। 
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१३३६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


है। त्रिस्थलीसेतु ने इसकी एक अन्यः व्याख्या भी की है। रामतापनीयोपनिषद्‌ एवं पद्म ० “झैं मन्त्र यह है--“श्रीराम- 
रामरामेति” (त्रिस्थलीसेतु, पृ० २९१) । ` 
प्रयाग के अन्तर्गत बहुत-से उपतीर्थ आते हैं, जिनमें बट (अक्षय वट) सर्वोच्च है। अग्नि० (११११३ ) में 

आया है--'जो व्यक्ति वट के मूल में या संगम में मरता है वह विष्णु के नगर में पहुँचता है।' वट के मूल में मरने के 
विषय में विशिष्ट संकेत मिलता है। कूर्म० (१।३७।८-९; पद्म०, आदि, ४३।११; तीर्थचिन्तामणि) में आया है-- 
'जो वटमूल में मरता है वह सभी स्वगे लोकों का अतिक्रमण करके रुद्रछोक में जाता है (प्रयाग के उपतीर्थ निम्न हैं-- 
(१) कम्बल एवं अइवतर नामक दो नाग, जो एक मत से यमुना के विपुल (विस्तृत ) तट पर हैं और दूसरे मत से 
यमुना के दक्षिणी तट पर हैं (वनपर्व ८५७७; मत्स्य०१०६।२७; पद्म०, आदि० ३९६९; अग्नि० १११।५ एवं 
कूर्म १।३७।१९) ; (२) गंगा के पूर्वीय तट पर प्रतिष्ठान, जो वनपर्व ८५।७७ का सामुद-कूप है (मत्स्य० १०६।३०; 
कुर्म० १।३७।२२; पद्म०, आदि, ४३।३०)। वनपबे (८५।११८) से प्रकट होता है कि प्रतिष्ठान प्रयाग का ही दूसरा 
नाम है; (३) सन्ध्यावट (मत्स्य० १०६।४३; कूर्म० १।३७।२८ एवं अग्नि ११११३); (४) हंसप्रपतन जो 
प्रतिष्ठान के उत्तर एवं गंगा के पूर्व है (मत्स्य? १०६।३२; कूर्म० १।३७।२४; अग्नि०१११।१०; पद्म०, आदि, 
३९।८० एवं ४३।३२) ; (५) कोदितीर्थ (मत्स्य० १०६।४४; कूर्म० १।३७।२९; अग्नि० १११।१४; पद्म०, आदि, 
४३।४४) ; (६) भोगवती जो वासुकि के उत्तर प्रजापति की वेदी है (वनपर्व ८५।७७; मत्स्य» १०६।४६; अग्ति० 
१११५; पदा०, आदि, ३९।७९ एवं ४३।४६; (७) दशाइवमेघक (मत्स्य० १०६।४६ एवं पद्म०, आदि, ३९। 
८०); (८) उर्वशोपुलिन, जहाँ पर आत्म-त्याग करने से विभिन्न फल प्राप्त होते हैं (मत्स्य० १०६।३४-४२; पद्म० 
आदि, ४३।३४-४३; अग्नि० १११।१३; कूर्म० १।३७।२६-२७) ; (९) ऋणप्रमोचन, यमुना के उत्तरी तट पर तथा 
प्रयाग के दक्षिण (कूर्म? १।३८।१४; पद्म०, आदि, ४४२०); (१०) मानस, गंगा के उत्तरी तट पर (मत्स्यं० 
१०७।९; पद्म०, आदि, ४४।२ एवं अग्नि० १११।१४) ; (११) अग्नितीर्थ, यमुना के दक्षिणी तट पर (मत्स्य० 
१०८ २७; कूर्म० १।३९।४; पद्म०, आदि, ४५२७); (१२) विरज, यमुना के उत्तरी तट पर (पद्म०, आदि, 
४५।२९) (१३) अनरक, जो धर्मराज के परिचम है (कूम ० १।३९।५) । 

पुराणों में आया है कि यदि व्यक्ति तीर्थयात्रा में ही मर जाता है, किन्तु मरते समय प्रयाग का स्मरण करता 
रहता है तो वह प्रयाग में न पहुँचने पर भी महान्‌ फल पाता है। मत्स्य» (१०५८-१२) में आया है कि जो व्यक्ति 
अपने देश में या घर में या तीथंयात्रा के क्रम में किसी वन में प्रयाग का स्मरण करता हुआ मर जाता है तो वह तब भी 
ब्रह्मलोक पाता है। वह वहाँ पहुँचता है जहाँ के वृक्ष सभी कामफल देनेवाले होते हैं, जहाँ की पृथिवी हिरंण्यमयी होती - 
है और जहाँ ऋषि, मुनि एवं सिद्ध रहते हैं। वह मन्दाकिनी के तट पर सहस्रो स्त्रियों से आवृत रहता है और ऋषियों 
की संगति का आनन्द लेता है; जव वह छौटकर इस पृथिवी पर आता है तो जम्बूढीप का राजा होता है। 

अधिकांश तीर्थों में यात्री को श्राद्ध करना पडता है। विष्णुबमसूत्र (अध्याय ८५) ने ऐसे ५५ तीयाँ का 
उल्लेख किया है। कल्पतरु (तीयं), गंगावाक्यावली, तीथंचिन्तामणि एवं अन्य निवन्धों ने इस विषय में देवीपुराण 


४२. रामतापनीये तु श्रोराममन्त्र एव तारकशब्दार्थ उक्तः । मुमूर्षोर्दक्षिणे कणं यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ । 
उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रे स मुक्तो सविता शिव ॥ पद्ये तु ओशब्दपुर्वकस्त्रिरावृत्तो रामशब्द एच तारकतयोक्तः। मुसूर्षोर्मिणि- 
कर्ण्यन्तरधोदकनिवासिनः। अहं दिशामि ते मन्त्र तारकं ब्रह्मवाचकम्‌। श्रीरामरामरामेति एतत्तारकमुच्यते॥ 


त्रिस्यलीसेतु (पृ० २९१)। 


~ 
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प्रयाग के तीयं एवं श्राउविधि; भाघस्नान-महिभा १३३७ 


से कतिपय इलोक उद्धृत किये हैं, जिनका सारांश निम्न है--तीर्थों पर श्राद्ध करना चाहिए, किन्तु वहाँ अध्ये एवं आवाहन 
(क्योंकि वहाँ पितर लोग_रहते ही हैं, जैसा कि काशीखण्ड में कहा है) नहीं किये जाते, आमन्त्रित ब्राह्मण के अंगूठे को 
परोसे हुए भोजन से छुवाया नहीं जाता और न वहाँ ब्राह्मणों की सन्तुष्टि एवं विकिर का ही प्रश्न उठता है। यदि वहाँ 
श्राद्ध की विधि का भली भांति पालन न किया जा सके तो केवल यव-अन्न का पिण्डदान पर्याप्त है या केवल संयाव 
(घृत एवं दूध में बनी हुई गेहूँ की लपसो ), खीर (चरु, दूध में उबाला हुआ चावल), तिल की खली या गुड़ का अर्पण 
किया जा सकता है।” इसे कुत्तों, कोओं, गृद्धों को दृष्टि से बचाना चाहिए। तीर्थ पर पहुँचने के उपरान्त यह 
कभी भी किया जा सकता है। तीर्थ पर सम्पादित श्राद्ध से पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है । त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह 
के लेखक भट्टोजि और अन्य लेखकों ने कहा है कि तीर्थ पर पितरों के लिए पावंणश्राद्ध करने एवं पिण्डदान करने के 
पञ्चात्‌ व्यक्ति को अपने अन्य सम्वन्धियों के लिए निम्न मंत्र के साथ केवल एक पिण्ड देना चाहिए- “यहाँ मैं अपने 
पिता के कुल के मृत सदस्यों को पिण्ड दे रहा हूँ, अपनी माता के कुल के एवं गुरु के मृत सम्बन्धियों को भी पिण्ड दे रहा 
हूँ और अपने कुल के उन लोगों को भी जो पुत्रों एवं पत्नियों से विहीन हैं, उनको भी जिन्हें पिण्ड नहीं मिलने वाला है, 
उनको भी जिनकी मृत्यु के उपरान्त सभी कृत्य बन्द हो गये हैं, उनको जो जन्मान्ध एवं लूके-लँगडे रहे हैं, उनको जो 
अष्टावक्र थे या गर्भे में ही मर गये, उनको भी जो मेरे लिए ज्ञात या अज्ञातं हैं, यह पिण्ड दे रहा हूँ, यह पिण्ड 
उन्हें बिना समाप्त हुए प्राप्त हो! ' (वायु० ११०।५१-५२) । इसके उपरान्त व्यक्ति को अपने नौकरों, दासों, मित्रों, 
आश्रितों, शिष्यों, जिनके प्रति वह कृतज्ञ हो उन्हें, पशुओं, वृक्षों और उन्हें, जिनके सम्पर्क में वह अन्य जीवनों में आया 
है, एक अन्य पिण्ड देना चाहिए (वायु० ११०।५४-५५) । यदि व्यक्ति रुग्ण हो और विशद विधि का पालन न कर 
सके तो उसे संकल्प करना चाहिए कि वह श्राद्ध करेगा और उसे केवळ एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; 
“मैं यह पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की माता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं 
प्रपिता को दे रहा हूँ। यह उन्हें अक्षय होकर प्राप्त हो।' (वायु० ११०।२३-२४) । 

अनुझासनपवं, कूर्मपुराण, नारदीयपुराण (उत्तर, ६३।१९-२० एवं ३६-३८) आदि ने माघ मास में 
संगम-स्नान की महत्ता गायी है।” सभी वर्णो के लोग, स्त्रियां, वर्णसंकर आदि यह स्नान कर सकते हैं; शूद्र, स्त्रियाँ 
एवं वर्णसंकर लोगों को मन्त्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, वे लोग मौन होकर स्नान कर सकते हैं या 'नमः शब्द का उच्चा- 


४३. अर्घ्यमावाहनं चेव हिजांगुष्ठनिवेशनम्‌। तृप्तिप्ररनं च विक्रि तीथंभाडे विवर्जयेत्‌ ॥ त्रिस्थलोसेतुसार- 
संग्रह (पु० १८) द्वारा उद्धृत; देवाइच पितरो यस्माद्‌ गंगायां सवंदा स्थिताः। आवाहनं विसर्ग (विसगगंइच ? ) तेषां 
तत्र ततो न हि॥ काशीखण्ड (२८।९); तीर्थं भाद प्रकुर्वोत पक्वान्नेन विशेषतः। आमान्नेन हिरण्येन कन्दमूलफलंरपि। 
सुमन्तु (त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह, पु० २०) । सवतुभिः पिण्डदानं तु संयाचेः पायसेन तु। कर्तव्यमूषिभिदुंष्टं पिध्याफेन . 
गुडेन च॥ श्राद्ध तत्र तु कतंव्यमर्ध्यावाहनर्वाजतम्‌ । इवध्वांक्षय्‌ ध्रकाकानां नेव दृष्टिहतं च यत्‌ ॥ थाद्ध तत्तेथिकं प्रोक्तं 
पितुणां प्रीतिकारकम्‌ । . . . काले वाप्यथवाऽ्काले तोर्थे भाडं तथा नरेः। प्राप्तेरेव सदा कार्य कतंव्यं पितृतर्पणम्‌ ॥ 
पिण्डदानं च तच्छस्तं पितृणामतिवल्लभम्‌ । विलम्बो नेव कतंव्यो न च विघ्नं समाचरेत्‌॥ पदा० (५।२९।२१२-२१८, 
पृथ्वीचन्द्रोदय द्वारा उद्धृत) इन्हों इलोकों को कल्पतर (तीर्थ, पू० १०), तौर्थेचिन्तामणि (प्‌? १०-११), गंगा- 
वाक्‍यावलो (पु० १२९) ने देवीपुराण से उद्धृत किया है। इनमें कुछ इलोकों के लिए देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड, 
९।५८-६०) एवं नारदीय० (उत्तर, ६२४१-४२, अन्तिम दो इलोकों के लिए ) । ४ 

४४. दश तीर्थसहस्राणि षष्टिकोट्यस्तयापराः। समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतषंभ ॥ अनुशासन० (२५। 
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१३३८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


कर सकते हैं (त्रिस्थलीसेतु, पृ» ३९) । इसी प्रकार पद्म ०, कूर्मं ०, अग्नि० आदि पुराणों ने यह कहकर कि यह” 
ठन करोड़ र र दान र है, माघ मास में तीन दिनों तक स्नान करने का गुणगान किया है।” इन sn 
के अर्थ के विषय में कई मत-मतान्तर हैं, जैसा कि त्रिस्थलीसेतु (१० ३२) में आया है। कुछ मत ये हैं--वे तीनों दिन 
` माघ की मकर-संक्रांति, रथसप्तमी एवं अमावस्या हैं; माघ के शुक्लपक्ष की दशमी के साथ लगातार तीन दिन; माघ 
के प्रथम तीन दिन; माघ के शुक्लपक्ष की त्रयोदशी के उपरान्त लगातार तीन दिन; तथा माघ के कोई तीन 


दिन। 


३६-३७) ; षष्टिस्तीथसहत्राणि षष्टिस्तोर्थशतानि च। माघमासे गमिष्यन्ति गंगायमुनसंगमे॥ कूं ० (१।३८।१) ; 
मत्स्य० (१०७७) में भी लगभग ऐसा ही आया है। 

४५. गवां कोटिप्रदानाद्यत्‌ त्र्यहं स्नानस्य तत्फलम्‌। प्रयागे माघमासे तु एवमाहुर्मनीषिणः अग्नि (१११ 
१०-११); गवां शतसहन्नस्य सम्यग्दत्तस्य. यत्फलम्‌। प्रयागे माघमासे तु त्यहं स्नातस्य तत्फलम्‌ ॥ पद्मः (आदि, 
_४४।८) एवं कूर्म” (१।३८२)। 
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अध्याय १३ 
` काली 


विश्व में कोई ऐसा नगर नहीं है जो बनारस (वाराणसी) से बढ़कर प्राचीनता निरन्तरता एवं मोहक 
आदर का पात्र हो। लगभग तीन सहस्राब्दियों से यह पुनीतता ग्रहण करता आ रहा है। इस नगर के कई नाम प्रचलित 
रहे हैं, यथा वाराणसी, अविमुक्त एवं काशी । काशी से बढ़कर हिन्दू मात्र की घामिक भावनाओं को जगानेवाला कोई 
अन्य नगर नहीं है। हिन्दुओं के लिए यह नगर अटूट धार्मिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीक रहा है। अपनी 
महान्‌ जटिलताओं एवं विरोधों के कारण यह नगर सभी युगो में भारतीय जीवन का एक सूक्ष्म स्वरूप रहता आया है। 
न-केवल हिन्दू धर्म अपने कतिपय सम्प्रदायो के साथ यहाँ फूलता-फलता आया है, प्रत्युत संसार के बहुत बड़े घर्म 
बौद्ध घमं के सिद्धान्त यहाँ उद्घोषित हुए हैं। वाराणसी या काशी के विषय में महाकाव्यों एवं पुराणों में सहल्नों इलोक 
कहे गये हैं। गत सैकड़ों वर्षों के भीतर इसके विषय में कतिपय ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है। यहाँ पर हम केवल संक्षेप 
में ही कुछ कह सकंगे। 
सर्वप्रथम हम इसके प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। शतपथब्राह्मण' (१३।५।४।२१) ने एक गाथा 


उद्घुत की है, जिसमें यह वर्णेन है कि जिस प्रकार भरत ने सत्वत्‌ लोगों के साथ व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्राजित्‌ - 


के पुत्र शतानीक ने काशि लोगों के पुनीत यज्ञिय अश्‍व को भगाकर किया था। शतपथब्राह्मण ( १४।३।१।२२) में धृतराष्ट्र 


विचित्रवीयं को काइय कहा गया है। गोपथ (पूर्वभाग, २।९) में 'काशी-कोशलाः' का समास आया है। 'कॅम्ब्रिज ' 


हिस्ट्री आव इण्डिया” (जिल्द १, पृ० ११७) में ऐसा संकेत दिया हुआ है कि काशियों की राजघानी वरणावती पर 
स्थित थी। बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ (२।१।१) एवं कौषीतकि उप० (४।१) में ऐसा आया है कि अहंकारी बालाकि गाग्ये 
काशी के राजा अजातशत्रु के पास इसलिए गया कि वह उसे (राजा को) ब्रह्मज्ञान सिंखाएगा। पाणिनि (४।२।११६) 
- में काशी शब्द को गण के आदि में दर्शाया गया है (काइ्यादिभ्यष्ठनिठौ)। पाणिनि (४।२।११३) में 'काशीयः' 
: रूप भी. आया है। यह ज्ञातव्य है कि ऋ०(१०।१७९।२) के सर्वानुक्रम में ऋषि प्रतर्देन को काशिराज कहा गया है। 
हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र (२।८।१९।६) ने तर्पण में काशीदवर को विष्णु एवं रुद्रस्कन्द के साथ उल्लिखित किया है। ऋग्वेद 
में दिवोदास का बहुधा वर्णन आया है। ऋ० (१।१३०।७) में आया है कि इन्द्र ने दिवोदास की ९० नगरियाँ जीत 
ली थीं और ऋ० (४।३०।२०) में ऐसा आया है कि इन्द्र ने दिवोदास को पत्थर के १०० नगर प्रदात किये। इन 
संकेतों से यह कल्पना की जा सकती है कि महाकाव्यों एवं पुराणों में स्वभावतः दिवोदास को भारत के अत्यन्त पुनीत 
नगर का प्रतिष्ठाता कहा गया है। पाणिनि (४।१।५४) के वातिक (४) के महामाष्य में हमें काशि-कोसलीया: का 
उदाहरण मिळता है (जिल्द २, पु० २२३) । महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ४१३) में मथुरा एवं काशी के समान लम्बाई 


१. तदेतद्‌ गाथयाभिगोतम्‌ । शतानीकः समन्तासु मेध्यं सात्राजितो हयम्‌। आवत्त यज्ञ काशीनां भरतः सत्व- 
तामिवेति ॥ छझतपथब्राह्मण (१३।५।४।२१) । | 
९६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चौड़ाई वाले वस्त्र के मूल्य में अन्तर बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि आधुनिक काल के समान ही ई० पू० दूसरी. 
शताब्दी में काशी अपने बारीक वस्त्रो के लिए प्रसिद्ध थी। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि शतपथ० के प्रणयन के 
बहुत पहले से काशी (काशि) एक देश का नाम था और वही नाम पतञ्जलि (ई० पू० दूसरी शताब्दी ) के समय तक चला 
आया। एक अन्य समान उदाहरण भी है। अवन्ति एक देश का नाम था (पाणिनि ४।१। १७९, स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरु- 
म्यशच; मेघदूत, प्राप्यावन्तीनुदयन--), किन्तु अवन्ती या अवन्तिका उज्जयिनी का भी नाम था ('अयोघ्या मथुरा 
अवन्तिका?) । फाहियान (३९९-४१३ ई०) काशी राज्य के वाराणसी नगर में आया था। इससे प्रकट होता है कि. 
रूगभग चौथी शताब्दी में भी काशी जनपद का नाम था और वाराणसी उसकी राजघानी थी। किन्तु महाभाष्य के 
निर्देशों से प्रकट होता है कि काशी नगर एवं देश दोनों का नाम था। अनुशासनपर्वे (अध्याय ३०) में दिवोदास के 
पितामह ह्येश्‍व काशि लोगों के राजा कहे गये हैं जो गंगा एवं यमुना के दुआबे में बीतहव्यो द्वारा तंग किये गये एवं मारे 
गये थे । हयेदव का पुत्र सुदेव था, जो काशि का राजा बना और वह भी अन्त में अपने पिता की गति को प्राप्त हुआ। 
- इसके उपरान्त उसका पुत्र दिवोदास काशियों का राजा वना और उसने गोमती के उत्तरी तट पर सभी वर्णो से संकु 
वाराणसी नगर बसाया । इस गाथा से पता चलता है कि काशी एक राज्य का प्राचीन नाम था और प्राचीन विश्वास 
था कि दिवोदास द्वारा काशियों की राजघानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई थी। 
हरिवंश (१, अध्याय २९) ने दिवोदास एवं वाराणसी के विषय में एक लम्बी किन्तु अस्पष्ट गाथा दी 
` ३।९ इसने ऐल के एक पुत्र आयु के वंश का वर्णन किया है। आयु के एक वंशज का नाम था शुनहोत्र, जिसके काश, 
झळ एवं गृत्समद नामक तीन पुत्र थे । काश से 'काशि' नामक शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। काश का एक वंशज धन्वन्तरि 
काशि लोगों का राजा हुआ (श्लोक २२) । दिवोदास घन्वन्तरि का पौत्र हुआ। उसने भद्रश्षेण्य के, जो सर्वप्रथम वारा- 
णसी का राजा था, १०० पुत्रों को मार डाछा। तब शिव ने अपने गण निकुम्म को दिवोदास द्वारा अधिकृत वाराणसी 
का नाश करने के लिए भेजा। निकुम्म ने उसे एक सहस्न वर्ष तक नष्ट-म्रष्ट होने का शाप दिया। जब वह नष्ट हो गयी 
तो वह अविमुक्त कहलायी और शिव वहाँ रहने छगे। इसकी पुनः स्थापना (इलोक ६८) भद्रश्रेष्य के पुत्र दुर्देम द्वारा, 
` जिसे (क्योंकि वह अभी बच्चा था) दिवोदास ने नहीं मारा था, हुई । इसके उपरान्त दिवोदास के पुत्र प्रतदेन ने उसे दुर्दे 
से छीन लिया। दिवोदास के पौत्र अलक ने, जो काशियों का राजा था, वाराणसी को पुनः बसाया। इस गाथा में 
सत्य की कुछ रेखा पायी जाती है, अर्थात्‌ वाराणसी का कई वार नाश हुआ और इस पर कई कुलों का राज्य 
स्थापित हुआ। वायु० (अध्याय ९२) एवं ब्रह्म ० (अध्याय ११) में भी घन्वन्तरि, दिवोदास एवं अलकं तथा 
वाराणसी के विपयेयों का उल्लेख मिलता है। 
महामाष्य (जिल्द १, पु० ३८०) में पतञ्जलि ने वाराणसी को गंगा के किनारे अवस्थित कहा है, और पाणिनि 
(४।३।८४) के माष्य में इन्होंने (जिल्द २, पृ० ३१३) कहा है कि व्यापारी गण वाराणसी को 'जित्वरी' कहते थे । 
प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि वाराणसी बुद्धकाल (कम-से-कम पांचवीं ई० पू० शताब्दी) में 
चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत एवं कौशाम्बी (देखिए महापरिनिब्वानसुत्त एवं महासुदस्सनसुत्त, सैक्रेड बुक आव 
दि ईस्ट, जिल्द ११, पु० ९९ एवं २४७) जैसे महान्‌ एवं प्रसिद्ध नगरों में परिगणित होती.थी । गौतम बुद्ध ने गया में 
सम्बोधि प्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी के मृगदाव अर्थात्‌ सारनाथ में आकर घर्मचक्र प्रवतंच किया । इससे प्रकट होता 


८ 2 कासिहवपि नुपो राजन दिवोदासपितामहः । हर्यश्व इति विल्याती वभूव जयतां वरः॥ अनुशासनपर्व 
३०१०) । 
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काशी की प्राचीनता के उल्लेख _ १३४१ 


हैं कि उस समय यह नगर आयों की संस्कृति की लीलाओं का केन्द्र बन चुका था। कतिपय जातक गाथाओं में वाराणसी 
के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख हुआ है। जातक की गाथाएँ ई० पु० तीसरी शताब्दी के पूर्व नहीं रखी जा सकतीं, किन्तु 
इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाओं की राजधानी 
थी ही। मत्स्य० (२७३।७२-७३) ने एक ही प्रकार की उपाधियों वाले सैकड़ों राजाओं का उल्लेख किया है और 
कहा है कि १०० ब्रह्मदत्त और १०० काशि एवं कुश थे। किन्तु यहाँ ब्रह्मदत्तों को काशियों से पृथक्‌ कहा गया है, अतः 
इस गाथा का महत्व कम हो गया है। प्राचीन जैन ग्रन्थों में भी वाराणसी एवं काशी का उल्लेख हुआ है। कल्पसूत्र में 
ऐसा आया है कि अहंत्‌ पाइवेनाथ का जन्म चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वाराणसी में हुआ था और जब महावीर की 
मृत्यु हुई तो काशि एवं कोसल के १८ संयुक्त राजाओं ने रिच्छवियों एवं मल्लको के अन्य राजाओं के साथ अमामासी 
के दिन प्रकाश किया था (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पृ० २७१ एवं २६६) । अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित 
(१५।१०१) में वाराणसी एवं काशी को एक-सा कहा है--'जिन (बुद्ध) ने वाराणसी में प्रवेश करके और अपने प्रकाश 
से नगर को देदीप्यमान करते हुए काशी के निवासियों के मन में कौतुक भर दिया।” बुद्धचरित में आगे कहा है कि 
बुद्ध वणारा के पास एक वृक्ष को छाया में पहुँचे (वही, जिल्द ४९, भाग १, पु० १६९) । सम्भवतः वणारा वरणा 
ही है। इससे प्रकट होता है कि कम-से-कम पहली शताब्दी में वाराणसी एवं काशी समानार्थक थीं । वायु० (४५। 
११०) में कारि-कोशल मध्यदेश के प्रदेशों में परिगणित है। 

विष्णुपुराण में पौण्डूक वासुदेव की गाथा आयी है, जिसने कृष्ण को छलकारा था और उनसे चक्र एवं अन्य 
चिल्लो को समपित करने को कहा था। उसे काशी के राजा ने सहायता दी थी। पौण्ड़क एवं काशिराज की सम्मिं- 
छित सेना ने कृष्ण पर आक्रमण किया। कृष्ण ने पौण्डूक को मार डाला और काशिराज का सिर अपने चक्र से काट 
डाला जो काशी नगर में जाकर गिरा। उसके पुत्र ने तप किया और शंकर को प्रसन्न करके उनसे कृत्या प्राप्त की 
जो वाराणसी में प्रविष्ट हुई। कृष्ण के चक्र ने उसकी खोज में सम्पूर्ण वाराणसी को उसके राजा, नौकरों एवं निवासियों 
के साथ जला डाला। विष्णुपुराण (५।३४) के इस वर्णन में काशी, वाराणसी एवं अविमुक्त एक-दूसरे के पर्याय 
हैं (इलोक १४, २१, २५, ३० एवं ३९) । ये ही इलोक उन्हीं शब्दों में ब्रह्म (अध्याय २०७) में आये हैं। यही गाथा 
संक्षेप में समापव (१४।१८-२० एवं ३४११) में भी वणित है। - 

उपर्युक्त गाथाओं से, जो महाभारत एवं पुराणों में काशी एवं महादेव के विषय में दी गयी है, विद्वानों ने कति- 
पय निष्कर्ष निकाले हैं, यथा--महादेव अनायों के देवता थे, आयो के आगमन के उपरान्त बहुत काल तक वाराणसी 
अनार्य का पुजा-केन्द्र थी, और वाराणसी के लोग, जो अन्ततोगत्वा आयंघर्मावलम्बी हो गये, उपनिषत्‌-काळ की दाशं- 
निक विचारधाराओं से विशेष अभिरुचि रखते थे ।' इन निष्कर्षो में अधिकांश संशयात्मक हैँ, क्योंकि इनके लिए 


३. शतमेक घातंराष्ट्रा ह्यशोतिर्जनमेजयाः। शत वे ब्रह्मदत्तानां वीराणां कुरव; शतम्‌ । ततः दात च पञ्चालाः . 
शातं काशिकुशादयः ॥ मत्स्य० (२७३।७२-७३) । 
४. वाराणसो प्रविश्याथ भासा सम्प्तांसयज्जिन: । चकार काशीदेशोयान्‌ कौतुकाक्रान्तचेतस;॥ बुद्धचरित 
(१५१०१) । 
५. देखिए स्व० डा० अनन्त सदाशिव अलतेकर कृत हिस्ट्री आव बनारस' (पु० २-७)। नारदीयपुराण (उत्तर, 
अध्याय २९) में आया है कि सर्वप्रथम काशी माधव (विष्णु) का नगर था, किन्तु आगे चलकर वह शव क्षेत्र 
हो गया । क्या इस कथन के लिए कोई ऐतिहासिक आधार है? डा० अलतेकर ने निष्कर्ष निकाला है कि अनार्यो ने 
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१३४२ ` धर्मशास्त्र का इतिहास 


पुष्ट आधार नहीं मिल पाते। आज जितने पुराण हमें मिलते हैं वे तीसरी या चौथी शताब्दी के पूर्व के नहीं हैं। अधिः 
कांश भारतीय झान्तिमय एवं अनाकर्षक जीवन बिताते रहे हैं अथवा आज भी वैसा ही जीवन बिता रहे हैं। साधारण 
मनुष्य की रहस्यात्मक, असामान्य एवं भयाकुल स्थित्यात्मक भूख की सन्तुष्टि के लिए इस जीवन में कुछ भी नहीं है। 
पुराणों में ऐसी गाथाए हैं जो कई कोटियों में वाटी जा सकती हैं, और वे सामान्य लोगों की उपर्युक्त भूख को मिटाती-सी 
रही हैं। पुराणों की कतिपय गाथाएँ सामान्य जनों के मनोरंजन के लिए हैं। यही बात आज के पश्चिमी देशों की कोटि- 
कोटि जनता के विषय में भी लागू होती है जो बड़े आनन्द के साथ जासूसी एवं अपराध-सम्बन्धी गाथाओं को पढ़ती है। 
पुराणों की कुछ गाथाएँ गम्भीर निर्देश भी देती रही हैं। वे घामिक या दाशंनिक सिद्धान्तो या नैतिक मूल्यों या जीवन- 
माप-दण्डों को इस प्रकार अलौकिक रंग में रंग देती हैं कि वे स्वयं आकर्षक एवं प्रभावशाली हो उठती हैं। केवल कुछ 
ही गाथाएँ ऐतिहासिक आधार रखती हैं। किन्तु वे भी किसी व्यक्ति-विशेष, जाति-वगे, कुल के पक्ष में या विपक्ष में 
` अतिश्ययोक्तिपूणं बातें करती हैं। सहसों वर्षों की बातों के विषय में जो कुछ पौराणिक उक्तियाँ एवं निष्कर्ष हैं उनसे 
ऐतिहासिक तथ्य निकालना उचित नही है। पुराणों में देवों एवं ऋषियों के पारस्परिक झगड़ों एवं ईर्ष्याकुल सम्बन्धों 
की ओर बहुधा संकेत मिलते हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुपुराण (५।३०।६५) में इन्द्र एवं कृष्ण के पारस्परिक युद्ध का 
वर्णन है। क्या कृष्ण प्रारम्भिक रूप में अत्तायं देवता थे? जव राम से युद्ध करने के लिए परशुराम आये तो परशुराम 
ने गणेश का दाहिना दाँत तोड़ दिया! राम एवं परशुराम दोनों विष्णु के अवतार कहे गये हैं। ऋषि मुगु ने विष्णु को, 
गौतम ने इन्द्र को, माण्डव्य ने घमे को शाप दिया है (ब्रह्माण्ड, २।२७।२१-२५) । 

कई पुराणों में काशी या वाराणसी की विशद प्रशस्ति गायी गयी है। देखिए मत्स्य० (अध्याय १८०-१८५, कुल 
४११ इलोक), कूर्म० ( १।३१-३५, कुल २२६ इलोक़ ), किंग ० (पूर्वार्ध, अध्याय ९२, कुल १९० इलोक), पद्म० (आदि, 
३३-३७, कुछ १७० इलोक), अग्नि० (११२), स्कन्द० (काशी०, अध्याय ६), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४८-५१) । 
केवल काशीखण्ड में काशी एव इसके. उपतीर्थो के विषय में लगभग १५००० इलोक हैं। पद्मपुराण में आया है कि 
ऋषियों ने भृगु से पाँच प्रश्‍न पूछे थे, यथा--काशी की महत्ता क्या है? इसे कैसे समझा जाय? कौन लोग यहाँ 
जायं ? इसका विस्तार या क्षेत्र क्या है? तथा इस (काशी) को कैसे प्राप्त किया जाय? स्कन्द० (काशीखण्ड, अध्याय 
२६।२-५) में मी ऐसे प्रश्‍नों की चर्चा है; कब से यह अविमुक्त अति प्रसिद्ध हुआ? इसका नाम अविमुक्त क्यों पड़ा ? 
यह मोक्ष का साधन केसे बना? किस प्रकारं मणिकणिका का कुण्ड तीनों लोकों का पूज्य बना? जब गंगा वहाँ नहीं 
थी तो वहाँ पहले क्या था? इसका नाम वाराणसी कँसे पड़ा? यह नगर काशी एवं रुद्रावास क्यों कहलाया ? यह 
आनन्दकानन कंसे हुआ? तथा आगे चलकर अविमुक्त एवं महादमशान क्यों हुआ ? * 

शतान्दियों से काशी के पाँच विभिन्न नाम रहे हैं; वाराणसी, काशी, अविमुक्त, आनन्दकानन, इमशान 


बनारस में आयो के ऊपर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की। किन्तु यह निष्कर्ष नारदीय पुराण के कथन के विरोध में ही 
पड़ता है। 

६: कि माहात्म्यं कथं वेयं सेव्या कच दिजोत्तम । परिमाण च तस्याः कि केनोपायेन लम्यते ॥ पद्म ० (पाताल- 
खण्ड, त्रिस्थलीसेतु, पू० ७२); अविमुक्तमिद क्षेत्रं कदारम्य भुवस्तके । परां प्रथितिमापन्न॑ मोक्षरं चाभवत्कथम्‌ ॥ 
कथमेषा त्रिलोकीड्या गीयते मणिकर्णिका । तत्रासीत्कि पुरः स्वामिन्‌ यदा नामरनिम्नगा॥ वाराणसीति काशीति रद्रा- 
वास इति प्रभो। अवाप नामधेयानि कथमेतानि सा पुरी ॥ आनन्दकाननं रम्यमविमुक्तमनन्तरम्‌। महाइमशानमिति 
चर फथं ख्यातं शिखिध्वज ॥ स्कन्द” (काशी० २६।२-५) । 
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था महास्मशान। काशीखण्ड (२६।३४) के मत से शंकर ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन कहा और तब इसे अविमुक्त 
कृहा। इन विभिन्न नामों के विषय में पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में संकेत आये हैं। काशी शब्द 'काश्‌' (अर्थात्‌ चमकना) 
से बना है। स्कन्द० में आया है कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुई कि यह निर्वाण के मागं में प्रकाश फेंकती है या इसलिए 
'कि यहाँ अनिवेचनीय ज्योति अर्थात्‌ देव शिव भासमान हैं (काशी०, २६६७) । वाराणसी की व्युत्पत्ति कुछ 
पुराणों ने इस प्रकार की है कि यह वरणा एवं असि नामक दो धाराओं के वीच में है जो क्रम से इसकी उत्तरी एवं 
दक्षिणी सीमाएँ बनाती हैं (पद्म', आदि, ३३।४९; मत्स्य० १८३।६२; स्कन्द०, काशी० ३०।६९-७० ; अग्नि० 
११२।६; वामन०, इलोक ३८) । पुराणों में बहुघा वाराणसी एवं-अविमुक्त नाम आते हैं। जावालोपनिषद्‌ में गूढार्थ 
के रूप में अविमुक्त', 'वरणा' एवं 'नासी' शब्द आये है--“अचरि ने याज्ञवल्क्य से पूछा--कोई अनभिव्यक्त आत्मा को 
कैसे जाने? याज्ञवल्क्य ने व्याख्या की कि उसकी पूजा अविमुक्त में होती है, क्योंकि आत्मा अविमुक्त में केन्द्रित 
है। तब एक प्रश्‍न पूछा गया--अविमुक्त किसमें केन्द्रित है या स्थापित है? तो उत्तर है कि अविमुक्त वरणा एवं 
नासी के मध्य में अवस्थित है। 'वरणा' नाम इसलिए पड़ा कि यह इन्द्रियजन्य दोषों को दूर करती है और 'नासी' 
इन्द्रियजन्य पापों को नष्ट करती है। तब एक प्रश्‍न पूछा गया; इसका स्थान क्या हैं? उत्तर यह है कि यह भोहों 
एवं नासिका का संयोग है, अर्थात्‌ अविमुक्त की उपासना का स्थान भौंहों (भ्रू-युग्म) एवं नासिका की जड़ के बीच 
है।” इससे प्रकट होता है कि 'वरणा' एवं 'नाप्ती” नाम है (न कि 'वरणा' एवं असि') । वामनपुराण ने 'असी' शब्द 
का प्रयोग किया है। यही बात पद्म० में भी है। अविसुक्त को निषेधात्मक 'न' (जिसके लिए यहाँ 'अ' रखा गया है) 
छूगाकर समझाया गया है, और विमुक्त (त्यक्त) के साथ 'न' ('अ') को जोड़कर उसकी व्याख्या की गयी है। बहुत- 
से पुराणों के.मतानुसार इस पवित्र स्थळ का नाम अविमुक्त इसलिए पड़ा कि शिव (कभी-कभी शिव एवं शिवा) 
ने इसे कमी नहीं त्यक्त किया या छोड़ा।' रिंग० में एक अन्य व्युत्पत्ति दी हुई है; 'अवि' का अर्थ है 'पाप', अतः 
यह पाप से मुक्त अर्थात्‌ रहित, है।“ काशीक्षण्ड (३९।७४) का कथन है कि आरम्म में यह पवित्र स्थल आनन्दकानन 
था ओर आगे चलकर यह अविमुक्त बना, क्यों कि यद्यपि शिव मन्दर पर्वत पर चले तो गये, किन्तु उन्होने इसे 
पूर्णतया छोडा नहीं बल्कि यहाँ अपना रिंग छोड़ गये। 
शिव को वाराणसी बड़ी प्यारी है, यह उन्हें आनन्द देती है अतः यह आनन्दकानन या आनन्दवन है।' कुछ 
कारणों से यह इमशान या महाइसशान भी कही जाती है। ऐसा लोगों का विश्वास रहा है कि काशी लोगों को 
संसार से मुक्ति देती है और समी घामिक हिन्दुओं के विचार एवं आकांक्षाएँ काशो की पवित्र मिट्टी में ही मरने के 
लिए उन्हे प्रेरित करते रहे हैं तथा इसी से बूढ़े एवं जीणं-शीणं लोग यहाँ जुटते रहे हँ, असाध्य रोगग्रस्त मानवों को लोग 


७. मुने प्रलयकालेपि न तत्क्षेत्रं कदाचन! विमुक्तं हि शिवाभ्यां यदविमुक्तं ततो विवुः॥ स्कन्द० (काञी० 
२६।२७; न्निस्प्रली०, पृ० ८९); लिगपुराण (पूर्वा, ९२।४५-४६) में आया है--विमुक्तं न मया यस्मान्मोक्यते 
वा कदाचन । मम क्षेत्रमिदं तस्मादविमुक्तमिति स्मृतम्‌ और देखिए यही इलोक नारदीय० (उत्तर, ४८।२४) में; 
मत्स्य (१८०।५४एबं १८११५); अग्नि (११२।२) एवं लिग० (१।९२।१०४) । 

८. अविशब्देन पापस्तु वेदोक्तः कथ्यते दविजः । तेन मुक्तं मया जुष्टमविमुक्तमतोच्यते ॥ लिग० (पुर्वार्ध, 
९२।१४३)। ` ु 
_ ` ` ९. यथा प्रियतमा देवि मम त्वं सर्वसुन्दरि । तथा प्रियतरं चेतन. में सदानन्दकाननम्‌ ॥ काशी० (३२।१११) ; 
अविमुक्त पर क्षेत्रं जन्तूनां मुक्तिदं सदा। सेवेत सततं धीमान विज्ञेषान्मरणान्तिके ॥ लिग० (१।९१।७६) । 
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यहाँ उठा लाते हैं, जिससे कि वे गंगा के तटों पर ही मृत्यु को प्राप्त हों और वहीं जलाये जायँ। गंगा के तट पर 
मणिकणिका घाट पर सदा शव जलाये जाते देखे जाते हैं। इमशान को अपवित्र माना जाता है, किन्तु सहस्री वर्षों से 
इमशान घाट होने पर मी यह गंगा का परम पवित्र तट माना जाता रहा है। स्कन्द० में आया है कि इम' का अथं है 
“शब? और 'शान' का सोना (शयन) या पृथिवी पर पड़ जाना; जब प्रलय (विश्व का अन्त) आता है तो महान्‌ 
तत्त्व शवों के समान यहाँ पड़ जाते हैं, अतः यह स्थान महाइमशान कहलाता है। पद्म» (१।३३।१४) में आया है 
कि शिव कहते हँ--अविमुक्त एक विख्यात श्मशान है, मैं काल (नाशक या काल देवता) होकर, यहाँ रहकर 
विश्व का नाश करता हूँ।' मत्स्य ० ने बहुधा वाराणसी को शमशान कहा है। काशीखण्ड (३१।३१०) में आया 
है--यदि कोई महाइमशान में पहुँचकर वहाँ मर जाता है तो भाग्य से उसे पुनः मशान में नहीं सोना पड़ता ( अर्थात्‌ 
उसे पुनः जन्म नहीं लेता पड़ता) । | 
यद्यपि सामान्यतः काशी, वाराणसी एवं अविमुक्त पुराणों में समानार्थक रूप में आये हैं, तथापि कुछ वचनों' 
द्वारा उनके सीमाविस्तारों में अन्तर प्रकट किया गया है। पद्म० (पाताल, त्रिस्थली०, पृ० १०० एवं तीर्थ प्र०, पृ० 
१७५ द्वारा उदधृत) में आया है कि उत्तर एवं दक्षिण में क्रम से वरणा एव असि, पूर्वे में गंगा एवं पदिचम में पापाणि 
विनायक से वाराणसी सीमित है।” आइने-अकवरी (जिल्द २, पृ० १५८) में कहा गया है कि वरणा एवं असी 
के मध्य में बनारस एक विशाल नगर है और यह एक धनुष के रूप में वना है जिसकी प्रत्यञ्चा गंगा है। मत्स्य० 
(१८४।५०-५२) में आया है--वह क्षेत्र २३ योजन पूर्व एवं पश्चिम में है और १३ योजन उत्तर-दक्षिण है; 
इसके आगे वाराणसी शुष्क नदी (असि) तक विस्तृत है।' प्रथम अंश का सम्बन्ध सम्पूर्ण काशी क्षेत्र से है, जो पद्म० 
के मत से, उस भाग को समेटता है जो वृत्ताकार है, जिसका व्यास वह रेखा है जो मध्यमेश्वर-लिंग को देहली-गणेश 
से मिलती है। मत्स्य० (१८३।६१-६२) ने इसे दो योजन विस्तार में माना है। यही बात अग्नि० (११२६) 
में मी है। किन्तु यह सब लगमग विशालता का द्योतक है। योजन से मापी गयी दूरी विभिन्न रूपों वाली है। 
राइस डेविड्स ने अपने ग्रन्थ न्यूमिस्मैटा ओरिण्टैलिया' (लन्दन, १८७७) में पालि ग्रन्थों से ३० पद्यो की व्याख्या 
एवं परीक्षा करके दर्शाया है कि एक योजन ७ या ८ मील के बरावर होता है। अविमुक्त को विश्वेश्वर से चारों 
दिशाओं में २०० घनुओं (अर्थात ८०० हाथ या लगभग १२०० फुट) के व्यास में विस्तृत प्रकट किया गया है। 
अविमुक्त के विस्तार के विषय में मतैक्य नहीं है। काशीखण्ड (२६।३१) में अविमुक्त .का विस्तार पाँच योजन 
कहा गया है। किन्तु वहाँ अविमुक्त काशी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। काशीक्षेत्र का अन्तःवृत्त यों कहा गया 
है--प्रश्चिम में गोकर्णेरबर, पूर्व में गंगा की मध्यघारा, उत्तर में भारमूत एवं दक्षिण में ब्रह्मेश्वर के बीच यह स्थित 
है। लिग० (पूर्वाधे, ९२।९९-१००; तीर्थचि०, पृ० ३४० एवं त्रिस्थली ०, पु० १०३) में आया है; कि यह क्षेत्र चारों 
दिशाओं में चार योजन है और एक योजन मध्य है। नारदीय० (उत्तर, ४८१८-१९) ने इसकी सीमा यों दी 
है--(यह क्षेत्र) पूवं एवं पदिचम में ढाई योजन तक फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण तर्क आघा योजन चौडा है, 
देवता शम्म ने वरुणा एवं एक सूखी धारा असि के मध्य में इसका विस्तार बतलाया है। पद्म० (सृष्टि, 
१४।१९४-१९६) में ब्रह्मा ने रुद्र से यों कहा है--मैंने तुम्हें पंच ऋ्रोशों में विस्तृत एक क्षेत्र दिया है, जव सभी नदियों 
में श्रेष्ठ गंगा इस क्षेत्र- से बहेगी, तव यह नगर महान एवं पवित्र होगा; गंगा, जो (बनारस में) दो योजनं तक ' 


पी 


१०. दक्षिणोत्तरयोनद्यौ वरणासिइच पूर्वतः । जाह्नवी परिचमे चापि पाशञपाणिगेंणेद्वर: ॥ पद्म० (पातालखण्ड, 
त्रित्यली०, पु० १०० एवं तीथंप्रकाश, पु० १७२) । 
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उत्तरवाहिनी है, पवित्र होगी। जब भ्रन्यो में अविमुक्त के विस्तार के विषय में अन्तर पाया जाय तो ऐसा समझना 
चाहिए कि वहाँ विकल्प है (जैसा कि तीर्थचि० में आया है कि अन्तर विभिन्न कल्पों या यगों के योतक हैं)। यह 
स्पष्ट है कि वाराणसी वह क्षेत्र है जिसके पूव में गंगा, दक्षिण में असि, परिचम में देहली-विनायक एवं उत्तर में वरणा 
है। सांतंवों शताव्दी में ह्वेनसाँग ने लिखा है. कि बनारस लम्बाई में १८ ली (लगमग ३१: मील) एवं चौड़ाई 
में ५ या ६ ली (एक मील से कुछ अधिक) है। इससे प्रकट होता है कि उन दिनों भी बनारस वरणा एवं असि के 
मध्य में था। 

वाराणसी की महता एवं विरक्षणता के विषय में सहस्नों इलोक मि ते हैं। यहाँ हम केवल कुछ ही विशिष्ट 
इलोकों की चर्चा कर सकेंगे । वनपवं (८४।७९-८०) में आया है--अविमुक्त में आनेवाला एवं रहनेवाला (तीर्थसेवी) 
व्यक्ति विश्वेश्वर का दशन करते ही ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, यदि वह यहाँ मर जाता है तो वह मोक्ष 
पा जाता है। मत्स्य० (१८०।४७) ने कहा है--वाराणसी मेरा सर्वोत्तम तीर्थ-स्थल है, समी प्राणियों के लिए यह 
मोक्ष का कारण है। प्रयाग या इस नगर में मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इसकी रक्षा का मार मेरे ऊपर है, यह 
तीथं राज प्रयाग से भौ महान्‌ है। ज्यों ही व्यक्ति अविमुक्त में प्रवेश करता है, सहस्रों अतीत जीवनों में किये गये एकत्र 
पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वणंसंकर, कृमि (कीडे-मकोडे ) , म्लेच्छ, अन्य पापयोनियों से उत्पन्न 
लोग, कीट-पतंग, चींटियाँ, पक्षी एवं पशु जब काळ के मुख में पहुँच जाते हैं, तो वे समी मेरे शुभ नगर में सुख पाते हैं, 
चे सभी अपने सिरों पर चन्द्रार्ध ग्रहण कर लेते हैं, ललाट पर (तीसरा) नेत्र पा जाते हैं और बाहन रूप में वृष (बेल) 
पा लेते हैं।' मत्स्य० (१८०।७१ एवं ७४) में पुनः आया है- -विषयासक्त-चित्त लोग, घ्म-मक्ति को त्यक्त कर देनेवाले 
लोग भी यदि काशी में मर जाते हैं, तो वे पुन: जन्म नहीं लेते ; सहल्लों जन्मों के योग-साघन के उपरान्त योगःप्राप्ति 
होती है, किन्तु काशी में मृत्यु होने से इसी जीवन में परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पापी, शठ एवं अधामिक व्यक्ति भी 
पापमुक्त हो जाता है, यदि वह अविमुक्त में प्रवेश करता है (मत्स्य० १८३।११; पद्म० १।३३।३८) । भोगपरायण' 
एवं कामचारिणी स्त्रियाँ भी यहाँ पर काल में मृत्यू पाने पर मोक्ष पाती है (मत्स्य० १८४।३६) । इस विशव में विना 
योग के मानव मोक्ष नहीं पाते, किन्तु अविमुक्त में निवास करने से योग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं (मत्स्य ० 
१८५।१५।१६) । समय से ग्रह एवं नक्षत्र गिर सकते हैं, किन्तु अविमुक्त में मरने से कमी भी पतन नहीं हो सकता 

- (मत्स्य० १८५-६१=काशीखण्ड ६४।९६) दुष्ट प्रकृति वाले पुरुषों या स्त्रियों द्वारा जो भी दुष्ट कर्म आन या अनजान 

में किये जायं, किन्तु जव वे अविमुक्त में प्रवेश करते हैं तो वे (दुष्ट कमे) भस्म हो जाते हैं (नारदीय०, उत्तर, ४८ 
३३-३४; काशी० ८५।१५) । काशी में रहने वाला म्लेच्छ भी भाग्यशाली है, बाहर रहने वाळा, चाहे वह दीक्षित 
(यज्ञ करने वाला) ही क्यों न हो, मुक्ति का भाजन नहीं हो सकता । 

कुछ पुराणों में वाराणसी एवं नदियों का रहस्यात्मक रूप भी दिखाया गया है। उदाहरणार्थं, काशीखण्ड में 
आया है कि. असि इडा. नाड़ी है, वरणो पिंगला है, अविम्‌वत सुषुम्ना है और वाराणसी तीनों है (५२५) । छिग० 
(तीर्थेचि०, पू० ३४१; 'त्रिस्थली०, पृ० ७८-७९) ने यही बात दूसरे ढंग से कही है । इसमें आया है कि असि 
(शुष्क नदी), वरणा एवं मत्स्योदरी (गंगा) क्रम से पिंगला, इडा एवं सुषुम्ना हैं i 


११. स होवाचेति जावालिरारुणेऽसिरिडा मता। वरणा पिंगला नाडी तदन्तस्त्वविमुक्तकम्‌ ॥ सा सुषुस्ता परा 
ताडी त्रयं वाराणसी त्वसौ ॥ स्कन्द” (काशी० ५२५; मिलाइए नारदीय० (उत्तर, ४७२२-२३; ) पिंगला नाम 
या नाडी आग्नेयी सा प्रकोतिता । शुष्का सरिच्च सा ज्ञेया लोलार्का यत्र तिष्ठति॥ इडानाम्नो च या नाडी सा सौम्या 
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१३४६ घमंशास्त्र का इतिहास 


अब हम वाराणसी के पुनीत स्थलों की चर्चा करेंगे। पुराणों में ऐसा आया है कि काशीक्षेत्र में पद-पद पर तीर्थ हैं, 
एक तिल भी स्थळ ऐसा नहीं है जहाँ रिंग (शिव का प्रतीक) न हो।" केवल अध्याय १० में ही काशीखण्ड ने ६४ 
लिगों का उल्लेख किया है। किन्तु हम विशिष्ट रूप से उल्लिखित तीर्थो का ही वर्णन करेंगे। ह्वेनसाँग का कथन. 
है कि उसके काल में बनारस में.एक सौ मन्दिर थे। उसने एक ऐसे मन्दिर का उल्लेख किया हैं जिसमें देव महेश्‍वर की 
ताञ्रःप्रतिमा १०० फुट से कम ऊँची नहीं थी। अमाग्यवश सन्‌ ११९४ से लेकर १६७० ई० तक मुसलमानी राजाओं 
ने विभिन्न कालों में अधिकांश में सभी हिन्दू मन्दिरों को तोड़-फोड़ दिया। इन मन्दिरों के स्थान पर मसजिद एवं मकबरे: 
खड़े कर दिये गये। मन्दिरों की सामग्रियां मसजिदों आदि के निर्माण में लग गयीं । कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन्‌ ११९४ ई० 
में एक सहस्र मन्दिर तुड़वा दिये (इलिएट एवं डाउसन की हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द २, पृ० २२२) । अलाउद्दीन 
खिलजी ने गवं के साथ कहा है कि उसने केवल बनारस में ही एक सहस्र मन्दिरों को नष्ट-श्रष्ट करा दिया (शेरिग, 
पृ० ३१ एवं हैवेल, पू० ७६) । राजा टोडरमल की सहायता से सन्‌ १५८५ ई० में नारायण भट्ट ने विश्वनाथ के मन्दिर 
को पुनः बनवाया। किन्तु यह मन्दिर भी कालान्तर में ध्वस्त कर दिया गया। म-आसिर-ए-आलमगीरी का निम्न 
अंश (इलिएट एवं डाउसन, "हिस्ट्री आव इण्डिया', जिल्द ७, पृ० १८४) पढ़ने योग्य है--“घमे के रक्षक शाहंशाह के 
कानों में यह पहुँचा कि थट्ट, मुलतान एवं बनारस के प्रान्तों में, विशेषतः अन्तिम (बनारस) में मूर्ख ब्राह्मण लोग अपनी 
पाठशालाओं में तुच्छ पुस्तकों की व्याख्या में संलग्न हैँ और उनकी दुष्ट विद्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूर- 
दूर से हिन्दू एवं मुसलमान वहाँ जाते हैं। घमं के संचालक ने फलतः सभी सूत्रों के सूबेदारों को यह फ़रमान (आदेश) 
भेजा कि काफिरों के सारे मन्दिर एवं पाठशालाएँ नष्ट कर दी जायें; उन्हें आज्ञा दी.गयी कि मूर्ति पूजा के 
आचरण एवं शिक्षा को वे बड़ी कठोरता से बन्द कर दें। १५वीं रबिउ-लाखिर (दिसम्बर, १६६९) को यह सूचना 
घामिक शाहंशाह को, जो एक खुदा के मानने वालों के नेता थे, दी गयी कि उनकी आज्ञा के पालनार्थं राजकर्मचारियों 
ने बनारस के विशवनाथ-मन्दिर को तोड़ दिया है।” _ 
विश्वेशवर-मन्दिर के स्थल पर औरंगजेब ने एक मसजिद बनवायी, जो आज भी अवस्थित है। औरंगजेब: 
ने बनारस का नाम मुहुम्मदाबाद रख दिया। शेरिंग (पृ० ३२) का कथन है कि इसका परिणाम यह हुआ कि औरंग- 
जेब के काल (सन्‌ १६५८-१७०७) के वीस मन्दिरों को भी बनारस में पाना कठिन है। बाद में मराठे सरदारों ने 
बहुत-से मन्दिर बनवाये और अंग्रेजी शासन-काल में बहुत-से अन्य मन्दिर भी वने। प्रिसेप ने सन्‌ १८२८ में गणना 
करायी जिससे पता चला कि बनारस नगर में १००० मन्दिर एवं ३३३ मसजिदे हैं। आगे की गणना से पता चला कि 
कुल मिलाकर १४५४ मन्दिर एवं २७२ मसजिदें हैं (शेरिग, पृ० ४१-४२) । हवेल (पृ० ७६) का कथन है 
कि १५०० मन्दिर हुँ और दीवारों में लगी हुई प्रतिमाएँ असंख्य हैं। 
विश्वेश्वर या विश्वनाथ वाराणसी के रक्षक देव हैं और इनका मन्दिर सर्वोच्च एवं परम पवित्र है। ऐसी 
. व्यवस्था दी गयी है प्रत्येक काशीवासी को प्रति दिन गंगा में स्नान करना चाहिए और विश्वनाथ-मन्दिर में जाना चाहिए 
(देखिए त्रिस्थलीसेतु, पृ० २१४) । विश्वनाथ-मन्दिर जव औरंगजेब द्वारा नष्ट करा दिया गया तो एक सौ वर्षों से 


संप्रकीतिता। वरणा नाम सा ज्ञेया केशवो यत्र संस्थितः ॥ आस्यां मध्ये तु या नाडी सुषुम्ना सा प्रकीतिता ॥ मत्स्योदरी 
च सा ज्ञेया विषुवं तत्मकोतितम्‌ ॥ लिग० (त्ती्चि०,पु ० ३४१, त्रिस्थली०, पू ० ७८-७९ ) - 

१२. तीर्थानि सन्ति भूयांसि काइ्यामत्र पदे पदे । न पञ्चनदतीर्थस्य कोटसंशेन समान्यपि ॥ स्कन्द० (काझी०; : 
५९।१।८) ; तिलान्तरापि नो काश्यां भूमिलिज्भंं विना क्बचित्‌ । काशी० (१०१०३) । 
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काशी-विइवनाय का विलोप तथा पुनः स्थापना; अन्य मन्दिर, घाट, पञ्च तीथे १३४७ 


ऊपर तक बनारस में विश्वनाथ का कोई मन्दिर नहीं रहा। सम्मवतः लिंग समय-स्थिति के फलस्वरूप एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर रखा जाता रहा और यात्री लोग पुजा के कुछ अंग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा) प्रतिमा-स्थळ पर ही ' 
करते रहे, किन्तु वे पूजा के अन्य अंग, यथा गंगा-जल से प्रतिमा-स्नान आदि नहीं करा सकते थे। आधुनिक विश्वनाथ- 
मंदिर अहल्याबाई होल्कर द्वारा १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनवाया गया। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १८३) ने 
विश्वेश्वर के प्रादुर्माव के प्रश्‍न पर विचार करते हुए यह लिखा है कि अस्पृष्यों द्वारा छूने से विश्वेदवरलिंग दूषित नहीं 
हो सकता, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रातःकाल मणिकर्णिका में स्नान एवं पूजा करने से विष्वेश्वर उस दोष को दूर कर लेते 
हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य लिंगों के विषय में बड़ी सावधानी प्रदर्शित की जाती है। लिगों को समी लोग 
नहीं छ्‌ सकते, किन्तु विश्वेश्वरलिंग को पापी मी छू सकता है, उसकी पूजा कर सकता है और उस पर गंगाजल चढ़ा 
सकता है। किन्तु नारायण भट्ट के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अस्पृश्य भी इसे छू सकते हैं। 

ऐसा प्रतीत होता है कि वाचस्पति के मत से अविमुक्तेश्वर लिंग विश्वनाथ ही! हैं, किन्तु त्रिस्थलीसेतु (पू० - 
२९६) एवं तीथंप्रकाश (पृ० १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है। स्कन्द” (काशी०, १०।९।९३) ने विश्वेश्वर एवं 
अविमुक्तेश्वर को पृथक्‌-पृथक्‌ लिंग माना है। विश्वनाथ के अतिरिक्त यात्री-गण बनारस में पाँच तीर्थों (पंचतीर्थी) 
की यात्रा करते हैं। मत्स्य० (१८५।६८-६९) के अनुसार विश्वेश्वर के आनन्दकानन में पाँच प्रमुख तीर्थ हैं; दशा- 
इवमेघ, लोलार्क," केशव, विन्दुमाधव एवं मणिर्काणका।” आधुनिक काल के प्रमुख पंचतीर्थ हैं असि एवं गंगा - 
का संगम, दशाइवमेघ घाट, मणिकर्णिका, पंचगंगा घाट तथा वरणा एवं गंगा का संगम। यह काशीखण्ड (१०६११० 
एवं ११४) पर आधारित है। छोलाक॑ तीथं असि (वाराणसी की दक्षिणी सीमा) एवं गंगा के संगम पर अवस्थित माना 
जाता है। काशीखण्ड (४६।४८-४९) ने लोलाकं नाम की व्याख्या की है कि काशी को देखने पर सूर्य का मन लोल 
(चंचल) हो गया।' वर्षा ऋतु में असि लगमग ४० फुट चौड़ी घारा हो जाती है, किन्तु अन्य कालों में यह सूखी रहती 
है। काशी के कतिपय घाट मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। बनारस में पहुँचकर गंगा उत्तर की ओर घूम जाती है (अर्थात्‌ 
हिमालय की दिशा में प्रवाहित हो जाती है, अतः यह यहाँ विशिष्ट रूप से पूज्य एवं पवित्र है। दशाइवमेघ घाट 
शताब्दियों से विख्यात रहा है। डा० जायसवाल ने जो व्याख्या उपस्थित की है, वह ठीक ही है; मारश्षिव लोग सञ्राट्‌ 
थे, वे गंगा के जल से अभिषिक्त हुए थे और दश अद्वमेघ यज्ञों के उपरान्त उन्होंने यहाँ अभिषेक किया था और 
इसी कारण इस घाट का नाम दशाइवमेघ पड़ा (डा० जायसवाल का ग्रन्थ “हिस्ट्री आव इण्डिया', सन्‌ १५० ई० से ३५० 
ई० तक, पृ० ५) । प्रातःकाल' दशाइवमेघ घाट पर गंगा की शोमा अति रमणीय हो उठती है (इस घाट की प्रशस्ति के 
लिए देखिए काशीखण्ड (५२८३) एवं त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५९) । काशीखण्ड का कथन हे कि इस तीर्थ का प्रार- 
म्मिक नाम था रुद्रसर, किन्तु जब ब्रह्मा ने यहाँ दश अश्वमेघ किये तो यह दशाशवमेघ हो गया (५२।६६-६८) । 
मणिर्काणका, जिसे मुक्तिक्षेत्र भी कहा जाता है, बनारस के घामिक जीवन का केन्द्र है और बनारस के समी तीर्थो 
में सर्वोच्च माना जाता है। काशीखण्ड में एक विचित्र गाथा है (२६।५१-६३ एवं त्रिस्यली०, पु० १४५-१४६ )— 
विष्णु ने अपने चक्र से एक पुष्करिणी खोदी, उसे अपने स्वेद (पसीने) से भर दिया और १०५० (या ५००००) वर्षों 


१३. काशी में कई सुर्य-तीथ हैं, जिनमें लोलाक भी एक है (काशीखण्ड, १०।८३), अन्य १२ अकं हैं उत्तराक, 
साम्बादित्य आदि (४६।४५-४६) । 
१४. तीर्थानां पञ्चकं सार विश्वेशानन्दकानने। दशाश्वमेधं लोलाक: केशवो बिन्दुमाधवः। पञ्चमी तु महाश्रेष्ठा 
परोच्यते मणिर्काणका। एभिस्तु तीर्थवर्येद्च बप्यंते ह्यविमुक्तकम्‌ ॥ मत्स्य० (१८५।६८-६९) । 
९७ 
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१३४८ ` घमशास्त्र का इतिहास 
तक इसके तट पर तप किया। शिव यहाँ आये और उन्होंने प्रसन्न होकर अपना सिर हिलाया जिसके फलस्वरूप मणियों . 


- (रत्नों) से जड़ा हुआ उनका कर्णामूषण पुष्करिणी में गिर पड़ा और इसी से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। काशी- 


खण्ड (२६।६६) में यह नाम एक अन्य प्रकार से भी समझाया गया है; शिव, जो कांक्षापूति करने वाली मणि के 


` समान हैं, अच्छे लोगों के मरते समय उनके कर्ण में यहाँ तारक मन्त्र कहते हैं। उत्तर से दक्षिण १०५ हाथ (१६० फुट) 


यह विस्तृत है (९९।५४) । आजकल मणिकणिका का जल गंदा हो गया है और महँकता है, क्योंकि यह छिछला 
हो शया है (केवल दो या तीन फुट गहरा), क्योंकि यहाँ सैकड़ों यात्री पुष्प फेंकते हैं और पैसे डालते हैं जिन्हें खोजने 
के लिए पुरोहित लोग हाथों एवं पैरों से टटोलते हैं। हमको पूजा का ढंग बदलना चाहिए। पुष्प एवं पैसे किनारे पर 
रखे जाने चाहिए। मणिकर्णिका का ध्यान करने के लिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५७) ने कई मन्त्र लिखे. हैं। मणिकणिका के 
पास तारकेश्वर का मन्दिर है जिनका यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ मरते समय व्यक्ति के कान में शिव तारक मन्त्र 
कहते हैं (काशीखण्ड, ७।७८, २५।७२-७३ एवं ३२।११५-११६) । पंचगंगा घाट का नाम इसलिए विख्यात हुआ कि 
यहाँ पाँच नदियों के मिलने की कल्पना की गयी है यथा किरणा, धूतपा गा, गंगा, यमुना एवं सरस्वती, जिनमें चार गुप्त 
हैं। इसकी बड़ी महत्ता गायी गयी है। नारदीय पुराण एवं काशी० (५९।११८-११३) में ऐसा कहा गया है कि जब 
व्यक्ति पंचगंगा में स्नान करता है तो पंचतत्त्वों से रचित शरीर में पुनः जन्म नहीं लेता। उक्त पाँच नदियों का यह संगम 
विभिन्न नामों वाला है, यथा--धर्मनद, घूतपातक, विन्दुतीथं एवं पंचनद जो क्रम से कृत (सत्य), तरेता, द्वापर एवं 
कलियुग में प्रसिद्ध हैं। काशी० (अध्याय ५९) में पंचगंगा के संगम के विषय में चित्र-विचित्र किवदन्तियाँ की हुई 
हैं (५९।१०८-११३ एवं ५९।१०१।१०६) | वरणा नदी वाराणसी की उत्तरी सीमा है और उत्तर के घाट वरणा 
एवं गंगा के संगम तक पहुंचते हैं। ताम्रपत्रों एवं शिलालेखो से यह सिद्ध होता है कि वहाँ घाट लगभग एक सहस्र 
वर्षों से रहे हैं। कंनीज के गहडवार राजा लोग (जिनके समय के कम-से-कम ५५ ताम्रपत्र एवं ३ शिलालेख सन्‌ 
१०९७ से ११८७ ई० तक तक्षित प्राप्त हुए हैं ) विष्णु के भक्त थे, और उन्होंने आदि-केशव घाट पर कतिपय दानपत्र 
दिये। देखिए जे० आर० ए० एस० (१८९६, पु० ७८७, जहाँ वर्णित है कि महाराज्ञी पृथ्वीश्चीका ने सूर्यग्रहण के समय 
स्तान किया था और मदनपाल ने दान दिया था), इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १९, पृ० २४९, जहाँ संवत्‌ ११८८, 
अर्थात्‌ सन्‌ ११३१ ई० में गोविन्दचन्द्र के दान का उल्लेख है, एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द १४, पृ० १९७, जहाँ इसका 
वर्णन है कि चन्द्रादित्यदेव ने आदिकेशव घाट पर गंगा-वरणा के संगम घाट पर स्नान करके संवत्‌ ११५६ की अक्षय- 
तृतीया को ३० गाँव ५०० ब्राह्मणों को दिप्रे। इन राजाओं ने अन्य पवित्र स्थलों एवं घाटों पर मी दान दिये। 
उदाहरणाथ एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द ४, पृ० ९७ एवं ८१४१) । काशी» (१२।५९) में आया है कि जो पवित्र 
नदियों पर पत्थर के घट्ट (घाट) बनवाते हैं वे वरुणलोक को जाते हैं (घट्टान्‌ पुण्यतटिन्यादेरबन्धयन्ति शिलादिभिः। 
तोयाथिसुखसिद्धधर्थं ये नरास्तेत्र भोगिनः।। ) । 
पञ्चक्रोशी की यात्रा अत्यन्त पुण्यकर्मो में परिगणित है। अपने कृत्यकल्पतरु ग्रन्थ के तीर्थःप्रकरण में 
लक्ष्मीघर ने इसका उल्लेख नहीं किया है। पञ्चक्रोशी का विस्तार लगमग ५० मील है और इस पर सैकड़ों तीथं हैं। 
सम्पूर्ण मार्ग के लिए मणिकणिका को केन्द्र माना जाय तो यह मार्ग पाँच कोसों के व्यास से वाराणसी के चारों ओर 
टेढ़ा-मेढ़ा अर्घवृत्त बनाता है और इसी सें इसे पञ्चक्रोशी कहा जाता है। काशीखण्ड (२६।८० एवं ११४ तथा ५५।- 
४४) में पञ्चक्रोशी' नाम आया है। संक्षेप में यह यात्रा यों है--यात्री मणिकणिका से प्रस्थान करता है, गंगा के तट 
से होता हुआ असि एवं गंगा के संगम पर पहुँचता है और मणिकणिका से लगमग ६ मील की दूरी पर जाकर खाण्डव 
नामक गाँव में एक दिन के लिए रुकता है। दूसरे दिन की यात्रा घूपचण्डी नामक ग्राम (लगमग ८ या १० मील) तक 
होती है, जहाँ उस नाम की देवी की पूजा होती है। तीसरे दिन यात्री १४ मील चलकर रामेश्वर ग्राम में पहुँचता है। 
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सणिकणिका, पंचक्रोशी परिक्रमा, ज्ञानवापी, काशी: निवास आदि. का वर्णन १३४९ 


चौथे दिन यात्री ८ मील चलकर शिवपुर पहुँचता है। पाँचवें दिन ६ मील चलकर वह कपिलधारा पहुँचता है और 
वहाँ पितरों का श्राद्ध करता है। छठे दिन वह कपिलधारा से वरणासंगम पहुँचकर उसके आगे ६ मील मणिकर्णिका 
पहुँचता है। कपिलधारा से मणिर्काणका जाते समय यात्री यव (जौ) छींटता जाता है। तब यात्री स्नान करता है, 
पुरोहित को दक्षिणा देता है और साक्षी-विनायक के मन्दिर में जाता है। ऐसी कल्पना की गयी है कि साक्षी-विनायक 
पञ्न्चक्रोशी-यात्रा के साक्षी होते हैं। 
वाराणसी में बहुत-से उपतीर्थ हैं, जिनमें कुछ का वर्णन संक्षेप में किया जा सकता है। ज्ञानबापी की गाथां काशी- 
खण्ड (अ० ३३) में आयी है। त्रिस्थलीसेतु (पू० १४८-१५०) ने इसकी ओर संकेत किया है। ऐसा कहा गया है कि 
` जब शिव (ईशान) ने विश्वेश्वरलिग को देखा तो उन्हें इसको शीतल जल से स्नान कराने की इच्छा हुई। उन्होंने विश्वे- 
इवर के मन्दिर के दक्षिण में अपने त्रिशूल से एक कुण्ड खोद डाला तथा उसके जल से विश्वेश्वरलिंग को स्तान कराया। 
तब विश्वेश्वर ने वरदान दिया कि यह तीर्थ सर्वोत्तम होगा; क्योंकि 'शिव' ज्ञान है (इलोक ३२) अतः तीर्थ ज्ञानोद 
या ज्ञानवापी होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण तीथे है दुर्गा-मन्दिर। काशी० (७२।३७-६५) में दुर्गास्तोत्र है जिसे वच्ज- 
पञ्जर कहा जाता है (त्रिस्थली०, पृ० १६१)। विश्वेश्वर के मन्दिर से एक मील की दूरी पर भैरवनाथ का 
मन्दिर हैं। मैरवनाथ काशी के कोतवाल हैं और बड़ी मोटी पत्थर की लाठी (दण्ड) रखते हैं। इनका वाहन कुत्ता हैं 
(काशी०, अध्याय ३०) । गणेश के बहुत-से मन्दिर हैं। त्रिस्थलीसेतु (पु० १९८-१९९) ने काशी० (५७।५९-११५। 
षट्‌-पंचाशद्‌ गजमुखानेतान्यः संस्मरिष्यति) के आघार पर ५६ गणेशो के नाम दिये हैं और उनके स्थानों का उल्लेख 
किया है। काशी० (५७।३३) में दुण्डि' नाम गणेश का है और इसे 'ढुण्ढि' अर्थात्‌ अन्वेषण के अर्थे में लिया गया है 
(अन्वेषणे ढुण्डिरयं प्रथितोस्ति घातुः) । 
त्रिस्थलीसेतु (पू० ९८-१००) ने इस प्रश्‍न पर विचार किया है कि क्या काशी में प्रवेश करने से गत जीवनों 
के भी पाप नष्ट हो जाते हैं या केवल वर्तमान जीवन के ही। कुछ लोगों का मत है कि काशी-यात्रा से इस जीवन के ही 
पाप मिटते हैं, किन्तु अन्य पवित्र स्थलों में स्नान करने से पूर्व जीवनों के पाप भी कट जाते हैं। अन्य लोगों का मत यह 
है कि काशी-प्रवेश से समी पूर्व जीवनों के पाप मिट जाते हैं। किन्तु अन्य स्थलों के स्तान से विभिन्न जीवनों में पाप 
कर्म करने की भावना मिट जाती है। नारायण भट्ट ने कई मतों की चर्चा की है और अन्त में यही कहा है कि शिष्टों 
को वही मत मानना चाहिए जो उचित लगे। 
काशी के निवास-आचरण के विषय में बहुत-से पुराणों ने नियम वतलाये हैं। ऐसा कहा गया है कि काशी में 
रहते हुए हलका पाप भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दण्ड उससे कहीं अधिक मिलता है। मत्स्य० (१८५। १७-४५) 
एवं काशी० (अध्याय ९७) में ऐसी कथा आयी है कि व्यास को जब काशी में भिक्षा नहीं मिली तो वे भूख से कुपित 
हो उठे और काशी को शाप देने को'उद्यत हो गय। शिव ने उनके मन की बात समझकर गृहस्थ का रूप घरकर 
सर्वोत्तम भोजन दिया और व्यास को आज्ञा दी कि वे काशी में न आयें, क्योंकि वे क्रोधी व्यक्ति हैं। किन्तु उन्हें अष्टमी 
एवं चतुर्देशी को प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। काशी० (९६।१२-८० एवं ११९-१८०) ने काशी-निवास के आचरण के 
विषय में विस्तार से रिखा है। 
काशी के विषय में कुछ अन्य बातें भी दी जा रही हैं। काशी एक बड़ा तीर्थ है, अतः यहाँ पितृश्राद्ध करना 
` चाहिए, किन्तु यदि श्राद्ध कर्म विशद रूप से न किया जा सके तो पिण्डदान कर देना चाहिए (त्रिस्थली, पृ० १२९) । 
जो लोग यहाँ तप करते हैं उनके लिए मठों के निर्माण एवं उनके भरण-पोषण की प्रशस्ति गायी गयी है (त्रिस्थलीसेतु, 
पु० १३३) । 
१२वीं शताब्दी की काशी में गंगा के तट पर कपालमोचन घाट मी था। सन्‌ ११२० ई० में सम्राट गोविन्दः 
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१३५० ऱ्य : ` ` धर्मशास्त्र का इतिहास 


चन्द्र ने बनारस में कपालमोचन घाट पर (जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती हैं) स्नान करके व्यास नामक ब्राह्मण को 
एक ग्राम दान के खूप में दिया था। इस घाट के विषय में मत्स्य० (१८३।८४-१०३.) एवं काशीखण्ड (३३।११६) 
में गाथा आयी है। उ 
यह ज्ञातव्य है कि छिंग० (पूर्वा, ९२।६७-१००), पश्म० (आदि, अध्याय ३४-३७), कूर्म० (१।३२। 
१-१२ एवं १।३५।१-१५, तीर्थं) एवं काशी० (१०।८६-९७, अध्याय ३३, ५३।२७ एवं अध्याय ५५, ५८ तथा ६१) 
में काशीं के बहुत-से रिंगों एवं तीर्थो का उल्लेख हुआ है। काशी० (७३।३२-२६) में निम्न १४ नाम हैं, जो महा 
लिंग के नाम सें प्रसिद्ध थे-ओंकार, त्रिलोचन, महादेव, कृत्तिवासं, रत्नेश्वर, चन्द्रेश्‍वर, केदार, धर्मेरवर, वीरेश्वर, कामे- 
इवर, विश्वकर्मेश्वर, मणिकर्णीश, अविमुक्त एवं विश्वेश्वर। काशी० (७३।३९) में ऐसा आया है कि इन महाछिगों 
की यात्रा मास की प्रतिपदा से आरम्भ की जानी चाहिए। काझी०(७३।४५-४८) में पुनः १४ लिगों के नाम आये हैं 
जो विभिन्न हैं। काशी० (७३।६०-६२) में १४ आयतनों का वर्णन आया है। इनमें १२ को रिग०(१।९२।६७-१०७) 
ने लिगों के रूप में परिगणित किया है। काशी० (अध्याय ८३ एङ्लं ८४) ने काशी के १२५ तीर्थो का उल्लेख किया है। 
इसके अध्याय ९४ (इलोक ३६) में ३६ मौलिक लिगों (१४ ओंकारादि, ८ देवेश्वरादि एवं १४ शैलेशादि) की ओर 
संकेत हुआ है। किन्तु इनमें विश्वेश्वर तुरत फल देनेवाले कहे गये हैं। 
ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि काशी में रहते हुए प्रति दिन गंगा की ओर जाना चाहिए, मणिकणिका में स्नान 
करना चाहिए और विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए। पै 
जब कोई काशी के बाहर पाप करके काशी आता है और यहाँ मर जाता है या कोई काशीवासी काशी में पाप 
करता है और यहीं या अन्यत्र मर जाता है तो क्या होता है? त्रिस्थलीसेतु (पु० २६८) ने काशीखण्ड (७५२२), 
पद्म० एवं ब्रह्मवैवतं से उद्धरण देकर निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। जो काशी में रहकर पापकर्मी होते हैं, वे ४० सहस्र 
वर्षों तक पिशाच रहते हैं, पुनः काशी में रहते हुए परम ज्ञान प्राप्त करते हैं और तब मोक्ष पाते हैं। जो काशी में 
रहकर पाप करते हैं, वे यम की यातनाएँ नहीं सहते, चाहे वे काशी में मरें या अन्यत्र। जो काशी में पाप कर 
यहीं मर जाते हैं वे कालभैरव द्वारा दण्डित होते हैं। जो काशी में पाप करके अन्यत्र मरते हैं वे यम नामक शिव के 
गणों द्वारा पीडित होते हैं, उसके उपरान्त ३० सहस्न वर्षों तक काळभैरव द्वारा पीडित होते हैं, पुनः मनुष्य रूप में 
जन्म लेते हैं तब काशी में मरते हैं और अन्त में संसार से. मुक्ति पाते हैं। 
यह ज्ञातव्य है कि काशीखण्ड (५८।७१-७२) के मत से काशी से कुछ दूर उत्तर विष्णु ने धर्मक्षेत्र नामक 
स्थान में अपना निवास बनाया और वहाँ सौगत (बुद्ध) का अवतार लिया। यह सारनाथ नामक स्थान की ओर 
संकेत है जो काशी से पाँच मील की दूरी पर है और जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किया था | सामान्य नियम यह 
है कि संन्यासी लोग ८ मासो तक इघर-उघर घूमते हैं ओर वर्षा के चार या दो मास एक स्थान पर व्यतीत कर सकते 
हैं, किन्तु जब वे काशी में प्रवेश करते हैं तो यह नियम टूट जाता है। यह भी कहा गया है कि उन्हें काशी का सवंथा 
त्याग नहीं करना चाहिए (मत्स्य० १८४।३२-३४; कल्पतरु, तीर्थ, पृ० २४) । 
काशी के नाम के साथ विद्या की महान्‌ परम्पराएँ लगी हुई हैं, जिनका उल्लेख. इस ग्रन्थ के क्षेत्र के बाहर 
है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं कश्मीर अलबरूनी के काल में हिन्दू विज्ञानों की उत्तम पाठशालाओं 
के लिए प्रसिद्ध थे . (जिल्द १, पृ० १७३) । आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) में आया है कि बनारस पुरातन : 
काल से हिन्दुस्तान में विद्या का प्रथम पीठ रहा है। काशीखण्ड (९६।१२१) में आया है कि यह विद्या का सदन है 
(विद्यानां सदनं काशी) । बनारस के ज्ञानसंपन्न कुलो की जानकारी के लिए देखिए डा० अलतेकर की हिस्ट्री आव 
बनारस (पृ० २३-२४) एवं इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पृ०७-१३ एवं २४५-२५३) । 
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आधुनिक काळ में मी समी घामिक हिन्दुओं की दृष्टि में गया का विलक्षण महत्त्व है। इसके इतिहास 
प्राचीनता, पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों, इसके चतुदिक्‌ के पवित्र स्थलों, इसमें किये जानेवाले श्राद्ध-कर्मों तथा गयावालों 
के विषय में सैकड़ों पृष्ठ लिखे जा चुके हैं। यहाँ हम इन सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। लगमग सौ वर्षों के 
भीतर बहुत-सी बातें लिखी गथी हैं और कई मतों का उद्घोष किया गया है। जो लोग गया की प्राचीनता एवं इसके 
इतिहास की जानकारी करना चाहते हैं उन्हें निम्न ग्रन्थ एवं लेख पढ़ने चाहिए--डा० राजेन्द्रलाल मित्र का ग्रन्थ 
बुद्ध गया' (१८७८ ई०) ; जनरल कनिघम का “महावोधि' (१८९२); ओ मैली के गया गजेटियर के गया-श्राद्ध 
एवं गयावाल नामक अध्याय; पी० सी० राय चौधरी द्वारा सम्पादित गया गजेटियर का नवीन संस्करण (१९५७ 
ई०) ; इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १०, पु० ३३९-३४०, जिसमें बुद्धया के चीनी अभिलेख, सन्‌ १०३३ ई० का 
तथां गया के अन्य अभिलेखों का, जिनमें बुद्ध-परिनिर्वाण के १८१३ वर्षों के उपरान्त का एक अभिलेख मी है जो 
विष्णुपद के पास दक्षिण मानस' कुण्ड के सूर्यमन्दिर में उत्कीर्ण है, वर्णन है); इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १६, 
पृ० ६३), जहाँ विश्वादित्य के पुत्र यक्षपाल के.उस लेख का वर्णन है जिसमें पालराज नयपाल देव (मृत्यु, सन्‌ 
१०४५ ई०) द्वारा निर्माण किये गये मन्दिर में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं का उल्लेख है; डा० वेणीमाघव -बरुआ का दो 
भागों में गया एवं वुद्धगया' ग्रन्थ; जे० बी० ओ० आर० एस० (जिल्द २४, १९३८ ई०, पृ० ८९-१११) । मध्य 
काल के निबन्धो के लिए देखिए कल्पतरु (तीर्थ, पु० १६३-१७४), तीर्थ-चिन्तामणि (पृ० `२६८-३२८), त्रिस्थली- 
सेतु (पू० ३१६-३७९), तीर्थप्रकाशः (पृ० ३८४-४५२), तीयन्दुशेखर (पृ० ५४-५९) तथा त्रिस्थलीसेतु-सार- 
संग्रह (पु० ३६-३८) । 

गया के विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है गया-माहात्म्य (वायुपुराण, . अध्याय १०५-११२)। विद्वानों ने गया- 
माहात्म्य के अघ्यायों की प्राचीनता पर सन्देह प्रकट किया है। राजेन्द्रलाल मित्र ने इसे तीसरी या चौथी शताब्दी में 
प्रणीत माना है। ओ' मैली ने गयासुर की गाथा का आविष्कार १४वीं या १५वीं शताब्दी का माना है, क्योंकि उनके 
मत से गयावाल वैष्णव हैं, जो मध्वाचार्य द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के समर्थक हैं और हरि नरसिंहपुर के महन्त को 
अपना गुरु मानते हैं (जे० ए० एस्‌० बी०, १९०३) ।' किन्तु यह मत असंगत है। वास्तव में गयावार लोग आलसी, 
मोगासक्त एवं अज्ञानी हैं और उनकी जाति अब मरणोन्मुख है। ओ' मेली ने लिखा है कि प्रारम्म में गयावालों के 


१. मध्वाचार्य के जन्म-मरण को तिथियों के विषय में मतेक्य नहो हे । जन्म एवं सरण के विषय में 'उत्तरादि- 

मठ ने क्रम से शक संवत्‌ १०४० (सन्‌ १११८ ई० ) एवं ११२० (११९८०) की तिथियाँ दी हैं। किन्तु इन तिथियों 
` द्वारा मध्व के ग्रन्थ महाभारततात्पर्यनिर्णय की तिथि से मतभेद पड़ता है, क्योंकि वहाँ जन्मतिथि गतकलि ४३०० है। | 
अन्नसलाई विश्वविद्यालय की पत्रिका (जिल्द ३, १९३४ ई० ) के प्रकाशित लेख में ठीक तिथि सन्‌ १२३८-१३१७ ई० है। 
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१४८४ कुल थे, बुचनन हैमिल्टन के काल में वे लगभग १००० थे, सन्‌ १८९३ में उनकी संख्या १२८ रह गयी, १९०१ 
की जनगणना में शुद्ध गयावालों की संख्या १६८ और स्त्रियों की १५३ थी। गया वैष्णव तीर्थ है, यदि गयावाल मध्य 
काल के किसी आचायं को अपना गुरु मानें तो वे आचार्य, स्वभावतः, वैष्णव आचार्य मध्व होंगे न कि शंकर। 
डा० बरुआ ने व्याख्या करके यह प्रतिष्ठापित किया है कि गया-माहात्म्य १३वीं या १४वीं शताव्दी के पूर्वे का लिखा 
हुआ नहीं हो सकता। यहाँ हम समी तको पर प्रकाश नहीं डाल सकते। डा० बरुआ का निष्कर्ष दो कारणों से असंगत 
ठहर जाता है। वे सन्देहात्मक एवं अप्रामाणिक तकं पर अपना मत आधारित करते हैं। वे वनपवं में पाये जानेवांले 
वृत्तान्त की जाँच करते हैं और उसकी तुलना गयामाहात्म्य के अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वृतान्त से करके निम्न निष्कर्ष 
निकालते हैं-महामारत में वणित गया प्रमुखतः घर्मराज यम, ब्रह्मा एवं शिव शूली का तीर्थस्थल है, और विष्णु एवं 
वँष्णववाद नाम या भावना के रूप में इससे सम्बन्धित नहीं हो सकते । ब्रह्मयूप, शिवलिंग एवं वृषभ के अतिरिक्त यहाँ किसी 
अन्य मूति या मन्दिर के निर्माण की ओर संकेत नहीं मिळता।' इस निष्कर्ष के लिए हमें महाभारत एवं अन्य' संस्कृत 
ग्रन्थों का अवगाहन करके गयामाहात्म्य से तुलना करनी होगी। दूसरी वात जो डा० बरुआ के मत की असंगति 
प्रकट करती है, यह है कि उन्होंने कीलहानं द्वारा सम्पादित अभिलेख के १२वें इलोक की व्याख्या भ्रामक रूप में की: 
है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १६ में वह अभिलेख वर्णित है) । 
अब हम गया नाम एवं उसके या अन्य समान नामों के लिए अन्य संकेतों की, जो ऋग्वेद से आगे के ग्रन्थों में 
आये हैं, चर्चा करेगे। ऋ० (१०१६३ एवं १०।६४) के दो सूक्तों के.रचयिता थे प्लति के पुत्र गय। ऋ०(१०।६३।१७ 
एवं १०।६४।१७) में आया है 'अस्तावि जनो दिव्यो गयेन' (दैवी पुरोहित गय द्वारा प्रशंसित हुए) । स्पष्ट है, ये ऋग्वेद 
के एक ऋषि हैं। ऋग्वेद में गय' शब्द अ य अर्थों में भी आया है जिनका यहाँ उल्लेख असंगत है। अथववेद (१।१४। 
४) में असित एवं कश्यप के साथ गय नामक एक व्यक्ति जादूगर या ऐन्दजालिक के रूप में वणित है। वैदिक संहिताओं 
में असुरों, दासों एवं राक्षसों को जादू एवं इन्द्रजाल में पारंगत कहा गया है (ऋ० ७।९९।४, ७।१०४।२४-२५ एवं 
अथववेद ४।२३।५) । ऐसी कल्पना कठिन नहीं है कि गय' आगे चलकर 'गयासुर' में परिवर्तित हो गया हो। निरुक्त 
(१२।१९) ने इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दघे पदम्‌’ (ऋ० १।२२।१७) की व्याख्या करते हुए दो विश्लेषण दिये 
हैं, जिनमें एक प्राकृतिक रूप की ओर तथा दूसरा भौगोलिक या किवदन्तीपूर्ण मतों की ओर संकेत करता है- वह 
- (विष्णु) अपने पदों को तीन ढंगों से रखता है।' शाकपू।ण के मत से विष्णु अपने पद को पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वगं 
में रखते हैं, और्णबाभ के मत से समारोहण, विष्णुपद एवं गय-शीर्षं पर रखते हैं।' वैदिक उक्ति का तात्पर्य 
चाहे जो हा, किन्तु यह स्पष्ट है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्वं इसके दो विइलेपण उपस्थित हो चुके थे, और यदि 
बुद्ध के निर्वाण की तिथियाँ ठीक मान ली जायें तो यह कहना युक्तिसंगत है कि औणंवाभ एवं यास्क बुद्ध के पूर्व हुए 
थे । देखिए सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द १३, प्‌ ० २२-२३, जहाँ सिंहली गाथा के अनुसार बुद्ध की निर्वाणतिथि 
ई० पू० ४८३ मानी गयी है और पश्चिमी लेखकों के मत से ई० पू० ४२९-४००) ।' गयशीषं का नाम वनपवं (८७। 


~ 


२. त्रेधा निधत्ते पदम्‌। पुथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः। समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसि--इति 
मौणंवाभः। निरुक्त (१२।१९) । 

३. अधिकांश संस्कृत-विद्वान्‌ निरुक्त को कम-से-कम ई० पु० पाँचवीं शताब्दी का मानते हैं। औणंचाभ निरुक्त 
के पुर्वेकालोन हैं । (विटरनित्ज का हिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर, भांग १, पू० ६९, अंग्रेजी संस्करण) । गयाशीषं के 
बास्तविक स्थल एवं विस्तार के विषय में विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। देखिए डा० राजेन्रलाल मित्र कृत 'बुद्ध-गया' 
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११ एवं ९५।९), विष्णुधर्ंसूत्र (८५।४, यहाँ 'गयाशीर्ष' शब्द आया है), विष्णुपुराण (२२।२०, जहाँ इसे ब्रह्मा की 
पुर्व वेदी कहा गया है), महावग्ग (१।२१।१, जहाँ यह आया है कि उरवेला में रहकर बुद्ध सहस्ों मिक्षुओं के 
साथ गयासीस अर्थात्‌ गयाशीषं में गये) में आया है। जैन एवं बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया है कि राजा गय का राज्य गया 
के चारों ओर था | उत्तराध्ययनसूत्र में आया है कि व राजगृह के राजा समुद्रविजय का पुत्र था और ग्यारहवां चक्रवर्ती 
हुआ। अश्वघोष के बुद्धचरित में आया है कि ऋषि गय के आश्रम में बुद्ध आये, उस सन्त (भविष्य के बुद्ध) ने नैरञ्जना 
नदी के पुनीत तंट पर अपना निवास बनाया और पुनः वे गया के क्राश्यप के आश्रम में, जो उरुबिल्व कहलाता था, 
गयै। इस ग्रन्थ में यह भी आया है कि वहाँ घर्माटवी थी, जहाँ वे ७०० जटिल रहते थे, जिन्हें बुद्ध ने निर्वाण-प्राप्ति में 
सहायता दी थी । विष्णुषमंसूत्र (८५।४०) में श्राद्ध के लिए विष्णुपद पवित्र स्थल कहा गया है। ऐसा कहा जा सकता - 
है कि ऑर्णेवाभ ने किसी क्षेत्र में किन्ही ऐसे तीन स्थलों की ओर संकेत किया है जहाँ किवदन्ती के आघार पर, 
"विष्णुपद के चिह्न दिखाई पड़ते थे।' “इनमें दो अर्थात्‌ विष्णुपद एवं गयशीषं विख्यात हैं; अतः ऐसा कहना तकंहीन 
नहीं हो सकता कि 'समारोहण' कोई स्थल है जो इन दोनों के कहीं पास में ही है। समारोहण का अर्थ है “ऊपर चढ़ना', 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द फल्गु नदी से ऊपर उठने वाली पहाड़ी की चढ़ाई की ओर संकेत करता है। ऐसा सम्भव 
हैं कि यह गीतनादित (पक्षियों के स्वर से गुंजित) उद्यन्त पहाड़ी ही है। 'उद्यन्त' का अर्थ है “सूर्योदय की पहाड़ी'; 
_ यह सम्पूर्ण आर्यावतं का द्योतक है, ऐसा कहना आवश्यक नहीं है; यह उस स्थान का द्योतक है जहाँ विष्णुपद एवं गय- 
शीर्ष अवस्थित हैं। इससे ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा के ६०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ बुद्ध के पूवं कम-से-कम 
(गया में) विष्णुपद एवं गय-शीर्ष के विषय में कोई परम्परां स्थिर हो चुकी थी। यदि किसी ग्रन्थ में इनमें से 
किसी एक का नाम उल्लिखित नहीं है तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह नहीं था और न उसका वह 
नाम था। र 
अंब हम वतपवं की बात पर आयें। डा० वरुआ इसके कुछ इलोकों पर निर्भर रह रहे हैं (८४८२-१०३ एवं 
` ९५।९-२९) । हम कुछ बातों की चर्चा करके इन इलोकों की व्याख्या उपस्थित करेंगे 
नारदीय० (उत्तर, ४६।१६) का कथन है कि गयशीषं क्रौंचपद से फल्गुतीर्थं तक विस्तृत है। वनपवं (अध्याय ` 
८२) ने भीष्म के तीर्थ-सम्बन्घी प्रइनों का उत्तर पुलस्त्य द्वारा दिलाया है। सर्वप्रथम पुष्कर (इलोक २०-४०) का 
वर्णन आया है और तब बिना क्रम के जम्बूमार्गं, तन्दुलिकाश्रम, अगस्त्यसर, महाकाल, कोटितीथ, भद्रवट 


(१० १९), डा० बरुआ (भाग १, पृ० २४६) एवं सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द १३, प० १३४, जहाँ कनिघस ने 
'गयासीस' को बह्मयोनि माना है) । 

४. मेहरौली (देहली से ९ मील उत्तर) के लोह-स्तम्स के लेख का अन्तिम इलोक यों है--तिनाय॑ प्रणिधाय 
भूमिपतिना . . . - प्रांशुविष्णुपदे गिरो भगवतो विष्णोध्वेजः स्थापित; (गुप्तामिलेख, सं० ३२, पु० १४१) । यह 
स्तम्भाभिलेख किसी चन्द्र नामक राजा का है । इससे प्रकट होता है कि विष्णुपद' नामक कोई पर्वत या। किन्तु यह नहीँ 
प्रकट होता कि इसके पास कोई “गयशिरस्‌' नामक स्थल था । अतः 'विष्णुपद' एवं 'गर्याशरस्‌' साथ-साय गया को ओर 
संकेत करते हैं। अभिलेख में कोई तिथि नहीं है, किन्तु इसके अक्षरों से प्रकट होता है कि यह समुद्रगुप्त के काल के आस- 
पास का है। अतः विष्णुपद चौथी शताब्दी में देहली के पास के किसी पर्वत पर रहा होगा। उसी समय या उसके पूर्व 
ग्रह विष्णुपद गया में नहीं रहा होगा, इसके विरुद्ध कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त, रामायण (२।६८।१९) 
मैं यह वर्णन आया है कि विपाशा नदी के दक्षिण में एक विष्णपद था । 
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(स्थाणुतीर्थे), नमंदा, प्रभास एवं अन्य तीर्थो का विवेचन हुआ है। अगले अध्याय ८३ में कुरुक्षेत्र का विस्तृत 
वर्णन है। 

वनपवं (८४।८२-१०३) के महत्वपूर्ण इ्लोकों की व्याख्या के पूर्व गया के विषय में कहे जानेवाले इलोकों में जो 
कुछ आया है उसका वर्णन अनिवार्य है। डा० बरुआ तथा अन्य लोगों ने अध्याय ८४ तथा आगे के अध्यायो के लोकों की 
व्याख्या सावधानी से नहीं की है। वनपवं (८४।१।८१) में धौम्य द्वारा ५७ तीर्थो (यथा नैमिष, शाकम्भरी, गंगाद्वार, 
कनखल, गंगा-यमुना-संगम, कुब्जाम्रक आदि) के नाम गिनाकर गया के तीर्थो के विषय में विवेचन उपस्थित किया 
गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुतेलेखक को अन्य तीर्थो के विषय में अधिक वर्णन करना अभीष्ट नहीं था, इसी से 
- उसने कुछ तीर्थो का वर्णन आगे दो वार किया है। पद्मपुराण (आदि, ३८।२-१९) ने वनपर्व को ज्यों-का-त्यों उतारा है, 
लगता है, एक-दूसरे ने दोनों को उद्घृत किया है। वनपवं में नैमिष का वर्णन दो स्थानों पर्‌ (यथा ८४५९-६४ एवं 
८७।६-७) हुआ है और गया का भी (यथा ८५।८२-१०३ एवं ८७।८-१२) दो वार हुआ है। गया के तीथों के नाम 
जिस ढंग से लिये गये हैं और उनका वर्णन जिस ढंग से किया गया है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि वनपर्व गया 
और उससे सम्बन्धित किंवदन्तियों के विषय में विशद वर्णेन करना चाहता था। यह निष्कर्षं इस बात से और शक्ति- 
शाली हो उठता है कि अनुशासनपर्व में तीन तीथोँ का जो उल्लेख.ईआ है वह वनपर्व (८४८२-१०३) में नहीं पाया 
जाता, यथा-ब्रह्महत्या करने वाला व्यक्ति गया में अशमप्रस्थ (प्रेतशिला), निरचिन्द की पहाड़ी एवं क्रौंचपदी पर 
विशुद्ध हो जाता है (अनुशासन० २५।४२) । ये तीनों तीर्थ वनपवं में नहीं आते। वायु० (१०९।१५) में अरविन्दक 
को शिलापवंत का शिखर कहा गया है, और नारदीय० ने क्रोंचपद (मुण्ड-प्रस्थ) की चर्चा की है। स्पष्ट है कि 
गयाम।हात्म्य में उल्लिखित इन तीन तीर्थो का नाम अनुशासनपर्व में मी आया है। 

यह चिन्ता की बात है कि डा० बरुआ नें गया की प्राचीनता के विषय में केवल वनपवं (अध्याय ८४ एवं ९५), 
अग्निपुराण (अध्याय ११४-११६) एवं वायुपुराण (अध्याय १०५-१११) का ही सहारा लिया, उन्होंने अन्य पुराणों 
को नहीं देखा और उन्होंने यह भी नहीं देखा कि औणंवाम द्वारा व्याख्यात विष्णु के तीन पद संभवतः गया के तीर्थो की 
ˆ ओर संकेत करते हैं। पद्म० (आदि, ३८।२-२१), गरुड़ (१, अध्याय ८२-८६), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) 
आदि में गया के विषय में बहुत-कुछ कहा गया है और उनके बहुत से इलोक एक-से हैं। महाभारत (वन० ८२।८१) का 
'सावित्र्यास्तु पदं' पद्म० (आदि, ३८।१३) में “सावित्र पद आया है जिसका अर्थ विष्णु (सवितृ) का पद हो सकता 
है। तो ऐसा कहना कि वनपवं में प्रतिमा -संकेत नहीं मिळता, डा० बरुआ के भ्रामक विवेचन का द्योतक है। गया में 
घर्मे की प्रतिमा भी थी, क्योंकि वनपवं में आया है कि यात्री धर्म का स्पशं करते थे (धर्म तत्राभिसंस्पृश्य ) । इसके 
अतिरिक्त बछडे के साथ 'गोपद' एवं “सावित्र पद' की ओर भी संकेत मिलता है। इन उदाहरणों से सूचित होता है कि 
बंनपवं में प्रतिमा-पुजन की ओर संकेत विद्यमान हैं। फाहियान (३९९-४१३ ई०) ने लिखा है कि उसके समय में 
हिन्दू धमं का नगर गया समाप्त प्राय था। यह सम्भव है कि चौथी शताव्दी के पूर्व भूकम्प के कारण गया नंगर के | 
मन्दिर आदि नष्ट-भ्रष्ट हो चुके होंगे । प्राचीन पालि ग्रन्थों एवं ललितविस्तर में गया के मन्दिरों का उल्लेख हैं। गया कई 
अवस्थाओं से गुजरा है। ईसा की कई शताब्दियों पूरवे यह एक समृद्धिशाली नगर था। ईसा के उपरान्त चौथी 
शताब्दी में यह नष्ट प्राय था। किन्तु सातवीं शताब्दी में ह्वेनसाँग ने इसे भरा-पूरा लिखा है जहाँ ब्राह्मणों के १००० 
कुल थे । आगे चलकर जब बौद्ध धर्म की अवनति हो गयी तो इसके अन्तर्गत बौद्ध अवशेषों की भी परिगणना होने 
लगी। वायुपुराण में वर्णन आया है कि गया प्रेतशिला से महाबोधि वृक्ष तक विस्तृत है (लगमगः १३ 
मील)। ` 

डॉ० बरुआ ने डॉ० कीलहाने द्वारा सम्पादित शिलालेख के १२वें श्‍लोक का अर्थ ठीक से नहीं. किया है (इण्डि- 
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यन ऐस्टीक्वेरी, जिल्द १६, पु० ६३) । इलोक का अनुवाद यों है'--'उस बुद्धिमान्‌ (राजकुमार यक्षपाल) ने मौना- 
दित्य एवं अन्य देवों (इसमें उल्लिखित) की प्रतिमाओं के लिए एक मन्दिर बनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाया 
और अक्षय (वट) के पास एक सत्र (भोजनःव्यवस्था के दाच) की योजना की।' नयपाल के राज्यकाल का यह 
शिलालेख लगभग १०४० ई० में उत्कीणं हुआ। डा० बरुआ का कथन है कि उत्तरमानस तालाब उसी समय खोदा 
गया, और वह १०४० ई० से प्राचीन नहीं हो सकता, अतः यह तथा अन्य तीर्थ परचात्कालीन हैं तथा गयामाहात्म्य, 
जिसमें उत्तर मानस की चर्चा है, ११वीं शताव्दी के पश्चात्‌ लिखित हुआ है। किन्तु डा० बरुआ का यह निष्कर्ष अति 
दोषपुणं है। यदि तालाव शिलालेख के समय पहली बार खोदा गया था तो इसे ख्यात (प्रसिद्ध) कहना असम्भव है। खोदे 
जाने की कई शतान्दियों के उपरान्त ही तालाव प्रसिद्ध हो सकता है। उत्तरमानस तालाब वामु० (७७।१०८, और 
यह इलोक कल्पतरु द्वारा १११० ई० में उद्घृत किया गया है), पुनः वायु० (८२।२१) एवं अग्नि० (११५।१०) में 
वर्णित है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर मानस ८वीं या ९वीं शताब्दी में प्रख्यात था। केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि यह तालाव मिट्टी से भर गया था अतः यह पुनः सन्‌ १०४० के लगभग खोदा गया या लम्वा-चौड़ा 
बनाया गया। इसका कोई अन्य तात्पर्यं नहीं है। 
ऐसा कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य" (वायु ०, अध्याय १०५-११२) जो सम्भवतः वायुपुराण के बाद का 
है, १३वीं या १४वीं शताब्दी का नहीं है अर्थात्‌ कुछ पुराना है। कई पुराणों एवं ग्रन्थों से सामग्रियाँ इसमें संगृहीत 
की गयी हैं, यथा वनपर्व, अनुशासनपर्व, पद्म० (१।३८), नारदीय० (उत्तर, ग्रध्याय ४४-४७) आदि। इसके बहुत- 
से इलोक बार-बार दुहराये गमे हैं। डा० बरुआ ने इस बात पर व्यान नहीं दिया है कि वायु० (८२।२०-२४) में गया 
के वहुत-से उपतीर्थो का उल्लेख हुआ है। यथा--ब्रह्मकूप, प्रभास, प्रेतपर्वत, उत्तर मानस, उदीची, कनखल, 
दक्षिण मानस, धर्मारण्य, गदाधर, मतंग। अध्याय ७०।९७-१०८ में ये नाम आये हैं-गुध्रकूट, मरत का आश्रम, 
मतंगपद, मुण्डपृष्ठ एवं उत्तर मानस। गयामांहात्म्य के बहुत से इलोक स्मृतिचन्द्रिका (छ्गमग ११५०-१२२५) द्वारा 
श्राद्ध एवं आशौच के विषय में उद्धृत हैं। बहुत-सी बातों के आघार पर यह कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य 
७वीं एवं १०वीं शताब्दी के वीच कभी प्रणीत हुआ होगा। 
अब हमें यह देखना है कि महाभारत के अन्य भागों एवं स्मृतियों में गया का वर्णन किस प्रकार हुआ है। वन- 

पवे के अध्याय ८७ एवं ९५ में इसको ओर संकेत है। ऐसा आया है कि पूर्व की ओर (काम्यक वन से, जहाँ पर पाण्डव 
लोग कुछ समय तक रहे थे ) बढ़ते हुए यात्री नैमिष वन एवं गोमती के पास पहुँचेगे। तब कहा गया है कि गया 
नामक पवित्र पर्वत है, ब्रह्मकूप नामक तालाब है। इसके उपरान्त वह प्रसिद्ध इलोक है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति 
को बहुत-से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए और यदि उनमें एक भी गया जाता है या अश्वमेध करता है या नील 
बुष छोड़ता है तो पितर लोग तृप्त हो जाते हैं (बनपर्वं ८७।१०-१२) ।* इसके उपरान्त वनपवं (अ ८७) ने पवित्र 


५. मौनादित्यसहु्रालगकमलार्घा ङ्गोणनारायण,--द्विसोमेशवरफल्गुनाथविजयादित्याह्वयानां कृतो। 
स प्रासादमचौकरद्‌ दिविषदां केदारदेवस्य च, ख्यातस्योत्तरमानसस्य खननं सत्रं तथा चाक्षये॥ 

६. एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां व्रजेत्‌ । यजेत वाश्वमेधेन नील वा वृषमुत्सुजेत्‌ ॥ महानदी च तत्रेव तथा 
गयशिरो नुप । यत्रासौ कोत्यंते विप्रैरक्षम्यकरणो वटः ॥ यत्र दत्त पितृम्योधमक्षय्यं भवति प्रभो। सा च पुण्यजला तत्र 
फल्गुनामा महानदी ॥ बनपवं (८७।१०-१२) ;_ राजषिणा पुण्यकृता गयेनानुपमद्युते। नगो गयशिरो यत्र पुण्या चेव 
सहानदी॥ . . . ऋषियज्ञेन महता यत्राक्षयवटो महान्‌ । अक्षये देवयजने अक्षयं यत्र वं फलम्‌ ॥ वनपव (९५।९-१४) । 

९८ 
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नदी फल्गु (महानदी), गयशिरस्‌, अक्षयवट का उल्लेख किया है, जहाँ पितरों को दिया गया भोजन अक्षय हो जाता है। 
वनपर्व (अध्याय ९५) में ब्रह्मसर (जहाँ अगस्त्य धर्मराज अर्थात्‌ यम के पास गये थे, इलोक १२), और अक्षयवट (इलोक 
१४) का उल्लेख है। इसमें आया है कि अभूर्तरय के पुत्र राजा गय ने एक यज्ञ किया था, जिसमें मोजन एवं दक्षिणा 
पर्याप्त रूप में दो गयो थी ।" वसिष्ठघमंसूत्र (१११।४२) में आया है कि जब व्यक्ति गया जाता है और पितरों को 
मोजन देता है तो वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार अच्छी वर्षा होने से कृषकगण प्रसन्न होते हैं, और ऐसे 
पुत्र से पितृगण, सचमुच, पुत्रवान्‌ हो जाते हैं। विषणुधर्मसूत्र (८५।६५-६७) ने श्राद्ध योग्य जिन ५५ तीर्थो के नाम दिये 
हैं, उनमें गया-सम्बन्धी तीर्थ हैं--गयाशीर्ष, अक्षयवट, फल्गु, उत्तर मानस, मतंग-वापी, विष्णुपद । याज्ञ० (१।२६१) 
में आया है कि गया में व्यक्ति जो कुछ दान करता है उससे अक्षय फल मिलता हैं। अत्रि-स्मृति (५५-५८) में 
पितरों के लिए गया जाना, फल्गु-स्तान करना पितृतर्पण करना, गया में गदाधर (विष्णु) एवं गयाशीर्ष का दर्शन 
करना वर्णित है। शंख (१४।२७-२८) ने भी गयातीर्थं में किये गये श्राद्ध से उत्पन्न अक्षय फल का उल्लेख 
किया है!“ लिखितस्मृति (१२-१३) ने गया की महत्ता के विषय में यह लिखा है--चाहे जिसके नाम से, चाहे 
अपने लिए या किर्सी के लिए गया-शीर्ष में पिण्डदान किया जाय तव व्यक्ति नरक में रहता हो तो स्वंग जाता है 
और स्वर्ग वाळा मोक्ष पाता है। और देखिए अग्निपुराण (११५:४६-४७) । कूम ° में आया है कि कई पुत्रों की 
अभिलाषा करनी चाहिए जिससे कि यदि उनमें कोई किसी कार्यवश गया जाय और श्राद्ध करे तो वह अपने पितरों 
की रक्षा करता है और स्वयं परमपद पाता है। कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १६३) द्वारा उद्धृत मत्स्य० (२२।४-६) ३ 
में आया है कि गया पितृतीथ हैं, सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है और वहाँ ब्रह्मा रहते हैं। मत्स्य० में 'एष्टव्या बहवः पुत्र : 
नामक इलोक आया है। 
गयामाहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२) में लगमग ५६० इलोक हैं। यहाँ हम संक्षेप में उसका निष्कर्ष 
देंगे और कुछ महत्त्वपूर्ण इलोकों को उद्घृत भी करेंगे । अध्याय १०५ में सामान्य वातं हैं और उसमें आगे के अध्यायों 
के मुख्य विषयों की ओर संकेत है। इसमें आया है कि श्वेतवाराहकल्प में गय ने यज्ञ किया और उसी के नाम पर गया 
का नामकरण हुआ ।' पितर लोग पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि वह पुत्र जो गथा जाता है वह पितरों को 
नरक जाने से बचाता है ।'” गया में व्यक्ति को अपते पिता तथा अन्यो को पिण्ड देना चाहिए, वह अपने को भी विना 


और देखिए एष्टव्या, . , .नामक इलोक के लिए विष्णुअ्रमंसूत्र (८५। अन्तिम इलोक), मत्स्य० (२२।६), वायु० 
(१०५१०), कूर्म० (२।३५)१२), समझ ० (१।३८।१७ एवं ५।११।६२) तथा नारदीय० (उत्तर ४४।५-६) । 

७. यह ज्ञातव्य है कि रामायण (१।३२।७) के अनुसार धर्मारण्य को संस्थापना ब्रह्मा के पोत्र, कुश के 
पुत्र असुतेरय (या अमूर्तेरय) द्वारा हुई थी। 

८. यह कुछ आइचयंजनक है कि डॉ० बरुआ (गया एवं बुद्धगया, जिल्द १, पु ० ६६) ने शंख के इलोक 
"तीर्थे वामरकण्टके' में चामरकण्टक' तीर्थ पढ़ा है न कि वा! को पृथक्‌ कर 'अमरकण्टक' ! 

९, बामु (१०५।७-८) एवं अग्नि (११४।४१)--'गयोपि चाकरोद्यागं बह्रन्नं बहुदक्षिणम्‌ । गयापुरी 
तेन नाम्ना०, त्रिस्यलोसेतु (प्‌ ० ३४०-३४१) में यह पद्य उद्धृत है। 

१०. यहाँ पर “एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्रजेत्‌ । . . . उतसुजेत्‌” (बायु० १०५।१०) नामक इलोक 
आया है। त्रिस्यली० (पु० ३१९) ने एक इलोक उद्धृत किया है जिसमें योग्य पुत्र की परिभाषा दी हुई है--'जीवतो 
बाक्यकरणात्‌ . . . - त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥' Bb 
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तिळ का पिण्ड दे सकता है। गया में श्राद्ध करने से सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया में पुत्र या किसी अन्य 
द्वारा नाम एवं गोत्र के साथ पिण्ड पाने से शाइवत ब्रह्म की प्राप्ति होती है।' मोक्ष चार प्रकार का होता है (अर्थात्‌ 
मोक्ष की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है) --ब्रहमज्ञान से, गयाश्राद्ध से, गौओं को भगाये जाने पर उन्हें बचाने में मरण से 
तथा कुरुक्षेत्र में निवास करने से, किन्तु गयाश्राद्ध का प्रकार सबसे श्रेष्ठ है।२ गया में श्राद्ध किसी समय मी किया जा सकता 
है। अधिक मास में भी, अपनी जन्म-तिथि पर भी, जब बृहस्पति एवं शुक्र न दिखाई पड़ें तब भी या जब बृहस्पति: सिंह 
राशि में हों तब भी ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित ब्राह्मणों को गया में सम्मान देना चाहिए। कुरुक्षेत्र, विशाला, विरजा एवं 
गया को छोड़कर समी तीर्थो में मुण्डन एवं उपवास करना चाहिए" संन्यासी को गया में पिण्डदान नहीं करना चाहिए। 
उसे केवल अपने दण्ड का प्रदर्शन करना चाहिए और उसे विष्णुपद पर रखना चाहिए। सम्पूर्ण गया क्षेत्र पाँच कोसो 
में हैं। गयाशिर एक कोस में है और तीनों लोको के सभी तीर्थ इन दोनों में केन्द्रित हैं।'' गया में पितृ-पिण्ड निम्न 
वस्तुओं से दिया जा सकता है; पायस (दूघ में पकाया हुआ चावल), पका चावल, जौ का आटा, फल, कन्दमूल, तिल 
की खली, मिठाई, घृत या दही या मधु से मिश्रित गुड़। गयाश्राद्ध में जो विधि है वह है पिण्डासन बनाना, पिण्डदान 
करना, कुश पर पुनः जल छिड़कना, (ब्राह्मणों को) दक्षिग देना एवं मोजन देने की घोषणा या संकल्प करना; किन्तु 
पितरों का आवाहन नहीं होता, दिग्बन्ध (दिशाओं से कृत्य की रक्षा) नहीं होता और न (अयोग्य व्यक्तियों एवं पशुओं 
से) देखे जाने पर दोष ही लगता है ।१६ जो लोग (गया जैसे) तीथं पर किये गये श्राद्ध से उत्पन्न पूर्ण फल भोगना 
चाहते हैं उन्हें बिषयाभिलाषा, क्रोध, लोभ छोड़ देना चाहिए, ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिए, केवल एक बार खाना 
चाहिए, पृथिवी पर सोना चाहिए,सत्य बोलना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए और सभी जीवों के कल्याण के लिए तत्पर 
रहना चाहिए । प्रसिद्ध नदी वैतरणी गया में आयी है, जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है और गोदान करता है वह अपने 


११. आत्मजोवान्यजो वापि गयाभूमो यदा यदा। यन्नाम्ना पातयेत्पिण्डं तत्नयेव्‌ ब्रह्म शाइवतम्‌॥ नामगोत्रे 
समुच्चाये पिण्डपातनमिष्यते । (वायु ० १०५।१४-१५); आधा पाद 'यन्नाम्ना. . - झञाइवतम्‌' अग्नि० (११६।२९) में 
भी आया है। 

१२. ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोग्रहे मरणं तथा। वासः पुंसां कुरक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुविधा ॥ ब्रह्मज्ञानेन कि कायं ... 
यदि पुत्रो गयां व्रजेत ॥ गयायां सर्वकालेषु पिण्डं दद्याहिचक्षणः। वायु० (१०५।१६-१८ )। मिलाइए अग्नि (११५। 
८) “न कालादि गयातोर्थे दद्यात्पिण्डांश्च नित्यञ्षः।' और देखिए नारदीय० (उत्तर, ४४२०), अग्नि० (११५।३-४ 
एवं ५-६) एवं वामनपुराण (३३८) । 

. १३. मुण्डनं चोपवासश्च . . . विरजां गयाम्‌ ॥ वायु ० (१०५२५) । ह 

१४. दण्ड प्रदर्शयेद्‌ भिक्षुगंयां गत्वा न पिण्डदः । दण्ड न्यस्य विष्णुपदे पितृ भिः सह मुच्यते ॥ वायु ० (१०५२६), 
नारदीय० (२।४५।३१)' एव तीथंप्रकाह (प्‌० ३९० ) 

१५. पंचक्रोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमेक गयाशिरः । तन्मध्ये सबंतीर्थानि त्रेलोक्ये यानि सन्ति वे ॥ वायु० (१०५२९- 
३० एवं १०६।६५३; त्रिस्थलो०, पु ० ३३५; तौर्थेप्र०, पू० ३९१)। और देखिए अग्नि० (११५४२) एवं नारदीय० 

(उत्तर, ४४१६) । प्रसिद्ध तीयो के लिए पाँच कोसों का विस्तार मानना एक नियम-सा हो गया है। 

- १६. पिण्डासनं पिण्डदानं पुनः प्रत्यवनेजनस्‌ । दक्षिणा चान्नसंकल्पस्तोथ्राद्धेष्वयं विधिः॥ नावाहनं न 
दिग्बन्धो न दोषो दुष्टिसम्भवः। . « « अन्यत्रावाहिताः काले पितरो यान्त्यमु प्रति। तीथं सदा वसस्त्यते तस्मादाबहनं 
न हि॥ ०वायु (१०५।३७-३९) । “नावाहनं.. . . विधिः फिर से दुहराया गया है (वायु० ११०।२८-२९) । 
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कुल की २१ पीढियो की रक्षा करता है। अक्षयवट के नीचे जाना चाहिए और वहाँ (गया के) ब्राह्मणों को संतुष्ट 
करना चाहिए। गया में कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जो पवित्र न हो।” 

१०६बें अध्याय में गयासुर की गाथा आयी है। गयासुर ने, जो १२५ योजन लम्बी एवं ६० योजन चौड़ा था, 
कोलाहल नामक पर्वत पर सहस्रो वर्षों तक तप किया । उसके तप से पीड़ित एवं चिन्तित देवगण रक्षा के लिए ब्रह्मा के 
पास गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर शिव के. पास गये जिन्होंने विष्णु के पास जाने का प्रस्ताव किया। ब्रह्मा, शिव एवं 
देवों ने विष्णु की स्तुति की और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि वे लोग अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर गयासुर के पास 
चळें। विष्णु ने उससे कठिन तप का कारण पूछा और कहा कि वह जो वरदान चाहे माँग ले। उसने वर माँगा कि वह 
` देवों, ऋषियों, मन्त्रों, संन्यासियों आदि से अधिक पवित्र हो जाय। देवों ने तथास्तु' अर्थात्‌ एसा ही हो''कहा और स्वगे 
चले गये। जो भी लोग गयासुर को देखते थे या उसके पवित्र शरीर का स्पर्श करते थे, वे स्वर्ग चले जाते थे। यम की 
, राजधानी खाली पड़ गयी और वे ब्रह्मा के पास चले गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर विष्णु के पास गये। विष्णु ने ब्रह्मा से उससे 
प्रार्थना करने को कहा कि वह यज्ञ के लिए अपने शरीर को दे दे। गयासुर सन्नद्ध हो गया और वह दक्षिण-परिचम होकर 
पृथिवी पर इस प्रकार गिर.पड़ा कि उसका सिर कोलाहल पर्वत पर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर हो गथे। 
ब्रह्मा ने सामग्रियां एकत्र कीं और अपने मन से उत्पन्न ऋत्विजों (जिनमें ४० के नाम आये हैं) को भी बुलाया और 
गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया। उसका शरीर स्थिर नहीं था, हिल रहा था, अतः ब्रह्मा ने यम से गथासुर के सिर पर 
अपने घर की शिला को रखने को कहा। यम ने वैसा ही किया। किन्तु तव भी गयासुर का शरीर शिला के साथ हिलता 
रहा। ब्रह्मा ने शिव एवं अन्य देवों को शिला पर स्थिर खड़े होने को कहा। उन्होंने वैसा किया, किन्तु तब भी शरीर 
हिलता-डोरूता रहा। तब ब्रह्मा विष्णु के पास गये और उनसे शरीर एवं शिला को अडिग करने को कहा। इस पर 
विष्णु ने स्वयं अपनी मूर्ति दी जो शिला पर रखी गयी, किन्तु तव भी वह हिलती रही। विष्णु उस शिला पर जनार्दन, 
पुण्डरीक एवं आदि-गदाघर के तीन रूपों में वेठ गये, ब्रह्मा पाँच रूपों (प्रपितामह, पितामह, फल्ग्वीश, केदार एवं 
कनकेश्वर) में वेठ गये, विनायक हाथी के रूप में और सूर्य तीन रूपों में, लक्ष्मी (सीता के खूप में), गौरी (मंगला के 
रूप में), गायत्री एवं सरस्वती भी वेठ गयीं। हरि ने प्रथम गदा द्वारा गयासुर को स्थिर कर दिया, अतः हरि को आदि 
गदाघर कहा गया। गयासुर ने पुछा-- मैं प्रवंचित क्यों किया गया हूँ ? मैं ब्रह्म के यज्ञ के लिए उन्हें अपना शरीर दे 
चुका हूं । क्या मैं विष्णु के शब्द पर ही स्थिर नहीं हो सकता था (गदा से मुझे क्यों पीड़ा दी जा रही है)?” तब देवों ने उससे 
वरदान माँगने को कहा। उसने वर माँगा; जब तक पृथिवी, पर्वत, सूर्य, चन्द्र एवं तारे रहें, तब तक ब्रह्मा, विष्णु एवं 
शिव एवं अन्य देव शिला पर रहें। यह तीर्थ मेरे नाम पर रहे, सभी तीर्थ गया के मध्य में केन्द्रित हों, जो पाँच कोसों 
तक विस्तृत है और समी तीर्थं गयाशिर में भी रहें जो एक कोस विस्तृत है और समी लोगों का कल्याण करें। सभी 
देव यहाँ व्यक्त रूपों (मूर्तियों) में एवं अव्यक्त रूपों (पदचिक्न आदि) में रहें। वे समी, जिन्हें पिण्ड के साथ. श्राद्ध 
दिया जाय, ब्रह्मलोक को जायें और समी महापातक (ब्रह्महत्या आदि) अचानक नष्ट हो जाग्रं।' देवों ने 'तथास्तु' कहा । 
इसके उपरान्त ब्रह्मा ने ऋतििजों को पाँच कोसों वाला गया-नगर, ५५ गाँव, सुसज्जित घर; कल्पवृक्ष एवं कामधेनु, 
दुरच की एक नदी, सोने के कूप, पर्याप्त मोजन आदि सामान दिये, किन्तु ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे किसी से कुछ माँग ` 
नहीं । किन्तु लोमी ब्राह्मणों ने घर्मारण्य में घम के लिए यज्ञ किया और उसकी दक्षिणा माँगी । ब्रह्मां ने वहाँ आकर उन्हें 
शाप दिया और उनसे सब कुछ छीन रिया । जव ब्राह्मणों ने विलाप किया कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया और अब 


१७. गयायां न हि तत्स्थानं यत्र तीर्थ विद्यते। वायु ० (१०५४६, अग्नि० ११६।२८) । 
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उन्हें जीविका के लिए कुछ चाहिए,तब ब्रह्मा ने कहा कि वे गया-यात्रियों के दान पर जीएंगे और जो लोग उन्हे 
सम्मानित करेंगे वे मानो उन्हें (ब्रह्मा को) ही सम्मानित करेंगे। 
१०७वें अध्याय में उस शिला की गाथा है जो गयासुर के सिर पर उसे स्थिर करने के लिए रखी गयी थी। 
घमं की धमंत्रता नामक कन्या थी। उसके गुणों के अनुरूप धर्म को कोई वर नहीं मिल रहा था, अतः उन्होंने उसे तप 
करने को कहा। भमंब्रता ने सहस्रो वर्षो तक केवल वायु पीकर कठिन तप॑ किया । मरीचि ने, जो ब्रह्मा के मानस 
पुत्र थे, उसे देखा और अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। घमंब्रता ने इसके लिए उन्हें पिता घमं से प्रार्थना करने 
को कहा। मरीचि ने वैसा ही किया और घर्म ने अपनी कन्या मरीचि को दे दी। मरीचि उसे लेकर अपने आश्रम में गये 
और उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये। एक बार मरीचि श्रमित होकर सो गये और घमंत्रता से पैर दबाने को कहा । जब वह 
पैर दवा रही थी तो उसके श्वश्र ब्रह्मा वहाँ आये। वह अपने पति का पैर दबाना छोड़कर उनके पिता की आव- 
भगत में उठ पड़ो। इसी वीच में मरीचि उठ पड़े और अपनी पत्नी को वहाँ न देखकर उसे शिला बन जाने का शाप 
दे दिया। क्योंकि पैर दवाना छोड़कर उसने उनकी आज्ञा का उल्लंघन जो कर दिया था। वह निर्दोष थी अतः क्रोधित 
होकर शाप देना चाहा, किन्तु रुककर उसने कहा--'महादेव तुम्हें शाप देंगे।' उसने गाहेपत्य अग्नि में खड़े होकर तप 
किया और मरीचि ने भी वैसा ही किया । इन्द्र के साथ सदा की भाँति देवगण विचलित हो गये और वे विष्णु के पास 
गये। विष्णु ने धमंव्रता से वर माँगने को कहा। उसने पति के शाप को मिटाने का वर माँगा। देवों ने कहा कि 
मरीचि ऐसे महान्‌ ऋषि का शाप नहीं टूट सकता अतः वह कोई दूसरा वर मांगे। इस पर उसने कहा कि वह सभी 
नदियों, ऋषियों, देवों से अधिक पवित्र हो जाय, सभी तीथं उस शिला पर स्थिर हो जायं, सभी व्यक्ति जो उस शिला 
के तीर्थो में स्वान करें या पिण्डदान एवं श्राद्ध करें, ब्रह्मलोक चले.जाये और गंगा के समान सभी पवित्र नदियाँ उसमें 
अवस्थित हों। देवों ने उसकी वात मान ली और कहा कि वह गयासुर के सिर पर स्थिर होगी और हम समी उस 
पर खड़े होंगे ।“ 
१०८वे अध्याय में पाठान्तर-सम्बन्धी कई विमिन्नताएं हैं। 'आनन्दाश्रम' के संस्करण में इसका विषय संक्षेप 
में यों हैं। शिला गयासुर के सिर पर रखी गयी और इस प्रकार दो अति पुनीत वस्तुओं का संयोग हुआ, जिस पर ब्रह्मा 
ने अशवमेध किया और जव देव लोग यज्ञिय आहुतियों का अपना भाग लेने के लिए आये तो शिला ने विष्णु एवं अन्य लोगों 
से कहा--प्रण कीजिए कि आप लोग शिला पर अवस्थित रहेंगे और पितरों को मुक्ति देंगे। देव मान गये और आकृ- 
तियों एवं पदचिह्लों के रूप में शिला पर अवस्थित हो गये। शिला असुर के सिर के पृष्ठ माग में रखी गयी थी अतः 
उस पवत को मुण्डपुष्ठ कहा गया, जिसने पितरों को ब्रह्मलोक दिया । इसके उपरान्त अध्याय में प्रभास नामक पर्वत 
का, प्रभास पर्वत एवं फल्गु के मिळन-स्थल के समीप रामतीयें, भरत के आश्रम का, यमराज एवं घर्मराज तथा श्याम 
एवं शवल नामक यम के कुत्तों को दी जाने वाली बलि का, शिला की वाम दिशा के पास अवस्थित उद्यन्त पवंत का,. 
- अगस्त्य कुण्ड का तथा गुश्रकूट पर्वत, च्यवन के आश्रम, पुनपुना नदी, कोञ्चपद एवं भस्मकूट पर स्थित जनादन का 
वर्णन आया है। 
गयासुर की गाथा से डा० मित्र एवं पदचात्कालीन लेखकों के मन में दुविधाएँ उत्पन्न हो गयी हैं। डा० राजेन्द्र- 
लाल मित्र ने गयासुर की गाथा को चित्र-विचित्र एवं मूखंतापूर्ण माना है। उनका कहना है कि वह राक्षस या दुष्ट 


१८. अग्नि० (११४।८-२२) में भी शिला की गाथा संक्षेप में कहो गयो है। बहुत-से शब्द वे ही हैं जो 
वायुपुराण में पाये जाते हैं। 
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पिशाच नहीं है, प्रत्युत एक भक्त वैष्णव है (बोधगया, पृ० १५-१६) । गयासुर की गाथा विलक्षण नहीं है। पुराणों 
में ऐसी गाथाएं हैं जो आधुनिक लोगों को व्यर्थ एवं कल्पित लगेंगी । प्रह्लाद, बाण (शिव का भक्त) एवं बलि (जो 
श्रेष्ठ राजा एवं विष्णु-मक्त था) ऐसे असुर थे जो राक्षस या पिशाच के व्यवहार से दूर भक्त व्यक्ति थे, किन्तु उन्होंने 
देवों से युद्ध अवश्य किया था। उदाहरणार्थ कूर्म० (१।१६।५९-६० एवं ९१-९२) में वर्णन आया है कि प्रह्लाद ने 
नृसिह से युद्ध किया था; पद्म० (भूमिखण्ड, १।८) में आया है कि उसने सर्वप्रथम विष्णु से युद्ध किया और वैष्णवी 
तनु में प्रवेश किया (इस पुराण ने उसे महाभागवत कहा है); वामन० (अध्याय ७-८) ने उसके नर-नारायण के 
साथ हुए युद्ध का उल्लेख किया है । पालि ग्रन्थों (अंगुत्तरनिकाय, माग ४, पृ ० १९७-२०४) में वह पहाराद एवं असुरिन्द 
(असुरेन्द्र) कहा गया है । बलि के विषय में, जो प्रह्लाद कां पौत्र था, अच्छा राजा एवं विष्णुभक्त था, देखिए ब्रह्मपुराण . 
(अध्याय ७३) कूर्म० (१।१७), वामन० (अध्याय ७७ एवं ९२) । बलि के पुत्र बाण द्वारा शिव की सहायता से 
कृष्ण के साथ युद्ध किये जाने के लिए देखिए ब्रह्म (अध्याय २०५-२०६) एवं विष्णुपुराण (५।३३।३७-३८) । 
डा० राजेन्द्रलाल मित्र (बोघगया, पृ० १४-१८) का कथन है कि गयासुर की गाथा बौद्धघम के ऊपर ब्राह्मण- 
चाद की विजय का रूपक है। ओ' मेली (जे० ए० एस्‌ ० वी०, १९०४ ई०, भाग ३, पृ० ७) के मत से गयासुर की गाथा 
ब्राह्मणवाद के पूर्व के उस समझौते को सूचक है जो ब्राह्मणवाद एवं भूतपिशाच-पूजावाद के बीच हुआ था। डा० 
बरुआ ने इन दोनों मतों का खण्डन किया हैं। उनका कथन है (भाग १, पू ० ४०-४१) कि इस गाथा का अन्तहित भाव 
यह है कि लोग फल्ग्‌ के परिंचमी तट के पर्वतों को पवित्र समझें। उन्होंने मत प्रकाशित किया है कि बौद्धधम में गया 
को चर्चा नहीं होती, गय या नमुचि या वृत्र अन्धकार का राक्षस एवं इन्द्र का शत्रु कहा गया है और त्रिविक्रम नामक 
वैदिक शब्द की औणेवाभ कृत व्याख्या में गयासुर की गाथा का मूल पाया जाता है।* स्थानाभाव से हम इन सिद्धांतों 
की चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व गया एक प्रसिद्ध पितु-तीर्थ हो चुका था 
और गयासुर की गाथा केवल गया एवं उसके आस-पास के कालान्तर में उत्पन्न पवित्र स्थलों की पुनीतता को प्रकट 
करने का उत्तरकालीन प्रयास मात्र है। 
१०९बे अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार आदि-गदाधर व्यक्त एवं अव्यक्त रूप में प्रकट हुए । 
उनको गदा कैसे उत्पन्न हुई और किस प्रकार गदालोल तीर्थ सभी पापों को नाश करने वाला हुआ। गद नामक 
एक शक्तिशाली असुर था, जिसने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपनी अस्थियाँ उन्हें दे दीं। ब्रह्मा को इच्छा से विश्वकर्मा 
ने उन अस्थियों से एक अलौकिक गदा बना दी। स्वायंभुव मनुके समय में ब्रह्मा के पुत्र हेति नामक असुर ने सहस्रों 
दैवी वर्षो तक कठिन तप किया। उसे ब्रह्मा एवं अन्य देवों द्वारा ऐसा वर प्राप्त हुआ कि वह देवों, दैत्यों मनुष्यों या कृष्ण 
के चक्र आदि सस्त्रों द्वारा मारा नहीं जा सकता। हेति ने देवों को जीत लिया और इन्द्र हो गया। हेति दैत्य की 
गाथा अरिन० (११४।२६-२७) एवं नारदीय० (उत्तर, ४७।९-११) में भी आयी है। हरि को आदि गदाधर इसलिए 
कहा जाता है कि उन्होंने उस गदा को सर्वप्रथम धारण किया, गदा के सहारे गयासुर के सिर पर रखी हुई शिला पर 
खड़े हुए और गयासुर के सिर को स्थिर कर दिया वे अपने को मुण्डपृष्ठ, प्रभास एवं अन्य पवंतों के रूप में प्रकट करते 


१९. यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि डा० बरुआ को यह सूचना कहाँ से मिली कि गय वेद में वृत्र-जेसे 
राक्षस के समान है । ऋग्वेद में कम-से-कम वृत्र के समान गय कोई राक्षस नहीं है। 
- २०. वायुपुराण (१०५।६०) में आदि-गदाघर के नाम के विषय में कहा गया है--'आद्यया गदया भोतो 
यस्माद्‌ दैत्यः स्थिरीक्ृतः। स्थित इत्येष हरिणा तस्मादादिगदाधरः॥' देखिए त्रिस्थलीसेतु (प्‌० ३३८) । एसी हो 
व्युत्पत्ति वायु० (१०९।१३) में पुनः आयी है। 
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हैं ये पर्वत एवं अक्षयवट, फल्गु एवं अन्य नदियाँ आदि-गदाघर के अव्यक्त रूप हैं। विष्णुपद, रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य 
पद गदाधरं के अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैं।” गदाधर की मूर्ति बिशुद्ध व्यक्त रूप है। असुर हेति विष्णु द्वारा मारा गया 
और विष्णुलोक चला गया। जब गयासुर का शरीर स्थिर हो गया तो ब्रह्मा ने विष्णु की स्तुति की और विष्णु ने उनसे 
वर माँगने को कहा। ब्रह्मा ने कहा--हम (देवगण) लोग आपके बिना शिला में नहीं रहेंगे, यदि आप “व्यक्त रूप 
में रहें तो हम उसमें आप के साथ रहेंगे।” विष्णु ने 'तथास्तु' कहा और वे गयाशिर में आदि-गदाघर के रूप में और 
जनार्दन एवं पुण्डरीकाक्ष के रूप में खड़े हो गपे। शिव ने भी विष्णु की स्तुति की (वायु० १०९।४३-५०) । वायु० 
(१०९।२० एव ४३-४५) ने कई स्थानों पर देवता के व्यक्ताव्यक्त प्रतीकों का उल्लेख किया है। इसका तात्पर्य यह 


२१. हम यहाँ पर प्रमुख नदियों, पर्वतों एव पदों का उल्लेख करते हैं। जब तक विशिष्ट निर्देश न किया जाय 
तब तक यहाँ पर कोष्ठ में दिये गये अध्यायों एव इलोकों को वायुपुराण का समझना चाहिए । पुनीत नदियाँ ये हैं--फल्गु 
(जिसे महानदी भी कहा गया है, अग्नि० ११५२५), घुतकुल्या, मधुकुल्या (ये दोनों वायु० १०९।१७ में हैं), मधुस्रवा 
(१०६७५), अग्निघारा (उद्यन्त पर्व॑त से, १०८५९), कपिला (१०८।५८), वैतरणी (१०५४४ एवं १०९।१७), 
देविका (११२३० ), आकाशगंगा (अग्नि ११६।५) । इनमें कुछ केवल नाले या धाराएं मात्र हैं। पुनीत पर्वत एवं 
शिखर ये हैं--गयाशिर (१०९।३६, अग्नि० ११५।२६ एवं ४४), मुण्डपृष्ठ (१०८।१२, १०९।१४), प्रभास 
(१०८१३ एबं १६, १०९।१४), उद्यन्त (वनपर्व ८४९३, वायु० १०८।५९, १०९१५), भस्मकूट (१०९१५), 
अरविन्दक (१०९१५), नागकूट (१११।२२, अग्निश ११५।२५), गृध्रकूट (१०९।१५) प्रेतकूट (१०९।१५), 
आदिपाल (१०९।१५), क्रौज्वपाद (१०९।१६), रामशिला, प्रेतशिला (११०।१५, १०८।६७), नग (१०८२८), 
ब्रह्म रोनि (नारदीय० २।४७।५४)। प्रमुख स्नान-स्थल ये हे--फल्गुतीथ, (१११।१३, अग्नि ११५।२५-२६ एवं ४४), 
रामतीर्थं (१०८।१६।१८), शिलातीयं (१०८।२), गदालोल (१११।७५-७६, अग्नि ११५६९), वेतरणी (१०५- 
४४) , ब्रह्मसर (वनपर्व, ८४।८५, वायु० १११।३०), ब्रह्मकुण्ड (११०१८), उत्तर मानस ( १११।२ एवं २२), दक्षिण 
मानस (१११।६ एवं ८), रुक्मिणोकुण्ड, प्रेतकुण्ड, निःक्षारा (नि.क्षोरा) पुष्करिणो (१०८८४), सतंगवापी (१११। 
२४) । पुनीत स्थल ये हैं--पञ्चलोक, सप्तलोक, चेकुण्ठ, लोहदण्डक (सभी चार १०९१६), गोप्रचार (१११। 
३५-३७, जहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापित आसो के वृक्ष हैं), घर्मारण्य (१११॥२३), ब्रह्मयप (अग्नि० ११५।३९ एवं वनपवं 
८४८६) । पुनीत वृक्ष ये हूँ--अक्षयवट (वनपर्व ८४८३, ९५।१४, वायु० १०५।४५, १११॥७९-८१३, अग्नि० ११५ 
७०-७३), गोप्रचार के पास आस्न (१११।३५-३७), गृध्रकूटवट (१०८।६३), महाबोधितर (१११।२६-२७, अग्नि० 
११५।३७).। आस्र वृक्ष के विषय में यह इलोक विख्यात है--'एको मुनिः कुम्भकुशाग्रहस्त आञ्नस्य सूले सलिलं ददानः। 
आम्रषच सिक्तः पितरश्च तृप्त एका क्रिया दृ्र्यकरी प्रसिद्धा॥' (वायु० १११।३७, अग्नि० ११५।४०, नारदीय ०, 
उत्तर, ४६।७, पद्म० सुष्टिखण्ड, ११।७७)। बहुत-से अन्य तीर्थं भी हैं, यथा--फल्ग्वीश, फल्गुचण्डी, अंगारकेश्‍वर 
(सभी अग्नि० ११६।२९) जो यहाँ वर्णित नहीं हैं। पद (ऐसी शिलाएँ जिन पर पदचिक्ल हैं) ये हैं--वायु० (१११ 
४६-५८) ने १६ के नाम लिये हैं और अन्यों की ओर सामान्यतः संकेत किया है । अग्नि० (११५।४८-५३) ने कम-से- 
कम १३ के नाम लिये हैं। बायु ० द्वारा उल्लिखित नाम ये हैं--विष्णु, रुद्र, ब्रह्म, कश्यप, दक्षिणाग्नि, गाहंपत्य, आहव- 
नीय, सम्य, आवसथ्य, शक्र, अगस्त्य, कञ्च, मातंग, सूर्य, कातिकेय एवं गणेश । इनमें चार अति महान्‌ हैं--काइयप, 
विष्णु, रुद्र एवं ब्रह्मा (वायु० १११।५६) । नारदीय०. (उत्तरः ४६।२७) का कथन है कि विष्णुपद एवं रुद्रपद उत्तम 
हैं, किन्तु ब्रह्मपद सर्वोत्तम है। 
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१३६२ ` धर्मशास्त्र का इतिहास 


है कि विष्णु फल्गु में अव्यक्त रूप में, विष्णुपद में व्यक्ताव्यक्त रूप में एवं मूतियों में व्यक्त रूप में स्थित हैं 
(देखिए त्रिस्थलीसेतु, पू० ३६५, प्रतिमास्वरूपी व्यक्तः) । 

११०वें अध्याय में गयायात्रा का वर्णन है। गया के पुव में महानदी (फल्गु) है। यदि वह सूखी हो, तो गड्ढा 
खोदकर (काण्ड बनाकर) स्नान करना चाहिए और अपनी वेद-शाखा के अनुसार तर्पण एवं श्राद्ध करना चाहिए, 
किन्तु अघ्यं (सम्मान के लिए जल देना) एवं आवाहन नहीं करना चाहिए। अपराह्न में यात्री को प्रेतशिला को जाना 
चाहिए और ब्रह्मकुण्ड में स्नान करना चाहिए, देवों का तर्पण करना चाहिए, वायु० (११०।१०-१२) के मन्त्रों के साथ 
प्रेतशिला पर अपने सपिण्डों का श्राद्ध करना चाहिए तथा अपने पितरों को पिण्ड देने चाहिए। अष्टकाओं एवं वृद्धिश्राद्ध 
में, गया में एवं मृत्यु के वाषिक श्राद्ध में अपनी माता के लिए पृथक्‌ श्राद्ध करना चाहिए किन्तु अन्य अवसरों पर अपने 
पिता के साथ श्राद्ध करना चाहिए । ” अपने पितरों के अतिरिक्त अन्य सपिण्डों को उस स्थान से जहाँ अपने पिता आदि 
का श्राद्ध किया जाता है, दक्षिण में श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात्‌ कुश फैलाने चाहिए, एक वार तिलयुक्त जल देना 
चाहिए, जौ के आठे का एक पिण्ड देना चाहिए और मन्त्रोचारग (वायु० ११०।२१-२२) करना चाहिए। गयाशिर 
में दिये जानेवाले पिण्ड का आकार मुष्टिका या आर्द्रामलक (हरे आमले) या शमी पेड़ के पत्र के बराबर होना 
चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति सात गोत्रो की रक्षा करता है, अर्थात्‌ अपने पिता, माता, पत्नी, वहन, पुत्री, फूफी 
(पिता को बहिन) एवं मौसी के गोत्रों को रक्षा करता है। तिलयुवत जल एवं पिण्ड नाना के पक्ष के सभी लोगों को, 
समी बन्धुओं, सभी शिशुओं, जो जलाये गये हों या न जलाये गये हों, जो बिजली या डाकुओं से मारे गये हों, या 
जिन्होंने आत्महत्या कर ली हो, या जो भाँति-माँति के नरकों की यातनाएंँ सह रहे हों या जो दुष्कर्मो के फलस्वरूप 
पशु, पक्षी, कीट, पतंग या वृक्ष हो गये हों, उन सभी को देने चाहिए (वायु०११०।३०-३५) । इस विषय में देखिए 
इस खंड के अध्याय ११ एवं १२। 

१११वें अध्याय में कतिपय तीथों की यात्रा करने का क्रम उपस्थित किया गया है। पूरी यात्रा सात दिनों में 
समाप्त होती है। ११०बे अध्याय में कहा गया है कि गया में प्रवेश करने पर यात्री फल्गु के जल में स्नान करता है, 
तर्पण एवं श्राद्ध करता है और उसी दिन वह प्रेतशिला (जो वायु० १०८।१५ के अनुसार शिला का एक भाग है) पर 
जाता है और श्राद्ध करता है तथा पके हुए भात एव घी के पिण्ड देता है (वायु० ११०।१५) । ऐसा करने से जिसके 
लिए श्राद्ध किया जाता है वह प्रेत-स्थिति से छुटकारा पा जाता है। वायु० (१०८।१७-२२) में ऐसा कहा गया है कि 
रामतीथ में, जो उस स्थान पर है जहाँ फल्गु प्रभास पर्वत से मिलती हैं, स्नान करना चाहिए। रामतीर्थ में स्नान करने, 
श्राद्ध करने एवं पिण्ड देने से वे व्यक्ति जिनके लिए ऐसा किया जाता है, पितर लोगों (प्रेतशिला पर श्राद्ध करने से जो 
प्रेतत्व की स्थिति से मुक्‍त.हो गये रहते हैं) की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रेतशिला के दक्षिण एक पर्वत पर यमराज, घर्म- 
राज एवं श्याम तथा शबळ' नामक दो कुत्तों को बलि (कुश, तिल एवं जल के साथ भोजन: की) देनी चाहिए। गया में 
प्रवेश करने के दूसरे दिन यात्री को प्रेतपवंत पर जाना चाहिए, ब्रह्मकुण्ड में स्नान एवं तर्पण करके श्राद्ध में तिल, घृत, दही 


२२. अष्टकासु च वृद्धौ च गयायां च मृतेहनि। मातुः भाडं पृथक कुर्यादन्यत्र पतिना सह॥ वायु० 
(११०।१७; तोर्षप्र०, प० ३८९ एवं तीर्यचि०, प्‌ ० ३९८) । 
२३. मुष्टिमात्रप्रमाणं च आर्द्रामलकमात्रकम्‌ । झमीपतरप्रमाणं वा पिण्डं दद्याद्‌ गयाशिरे ॥ उद्धरेत्सप्त गोत्राणि 
कुलानि शतमुद्धरेत्‌ ॥ पितुर्मातुः स्वभार्याया भगिन्या दुहितुस्तथा । पितुष्बसुर्मातुष्वसुः सप्त गोत्राः प्रकोतिताः॥ वायु० 
(११०।२५-२६) । ओर देखिए त्रिस्थलीसेतु (प० ३२७) । > 
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गया के धार्मिक कृत्य एवं तीर्थयात्रा १३६३ 


` एवं मधु से मिश्रित पिण्ड पितरों (पिता, पितामह आदि) को देना चाहिए (वायु ० ११०।२३-२४) ।* इसके उपरान्त 
यात्री को विविब रूपों से संबब-घत लोगों के लिए कुशों पर जल, तिल एवं पिण्ड देना चाहिए (वायु ० ११०।३४-३५) । 
तब उसे गया आने की साक्षी के लिए देवों का आह्वान करना चाहिए और पितृ-ऋण से मुक्त होना चाहिए (वायु ० 
११०।५९-६०) । वायुपुराण (११०।६१) में ऐसा आया है कि गया के सभी पवित्र स्थलों पर प्रेतपर्वंत पर किये गये 
पिण्डकर्म के समान ही कृत्य करने चाहिए (सर्वस्थानेष्‌ चैवं स्यात्‌ पिण्डदानं तु नारद । प्रेतपवंतमारम्य कुर्यात्तीथंषु च 
क्रमात्‌॥ ) । 
तीसरे दिन पञ्चतीर्थी कृत्य करना चाहिए (वायु० १११।१) ।'' सवंप्रथम यात्री उत्तर मानस में स्तान करता 
है, देवों का तर्पण करता है और पितरों को मन्त्रों के साथ (वायु० ११०।२१-२४) जल एवं श्राद्ध के पिण्ड देता है। 
इसका फर पितरों के लिए अक्षय होता है। इसके उपरान्त यात्री दक्षिण मानस की ओर तीन तीर्थो में जाता है, यथा 
उदीचीतीर्थ (उत्तर में), कनखल (मध्य में) एवं दक्षिण मानस (दक्षिण में) । इन तीनों तीर्थो में श्राद्ध किया जाता है। 
इसके उपरान्त यात्री फल्गुतीर्थ को जाता है जो गयातीर्थो में सर्वोत्तम है। यात्री फल्गु में पिण्डों के साथ श्राद्ध एवं तर्पण 
करता है। फल्गु-श्राद्ध से कर्ता एवं वे लोग, जिनके लिए कर्ता श्राद्ध करता है, मुक्ति पा जाते हैं (मुक्तिभंवति कर्तूंणां 
पितृणां श्राद्धत: सदा, वायु० ११०।१३) । ऐसा कहा गया है कि फल्गु जलघारा के रूप में आदिगदाघर है।'' फल्गु- 
स्नान से व्यक्ति अपनी, दस पितरों एवं दस वंशजो की रक्षा करता है। इसके उपरान्त यात्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, 
अनिरुद्ध, विष्णु एवं श्रीघर को प्रणाम करके गदाधर को पंचामृत से स्नान कराता है।” पंचतीर्थी कृत्य के दूसरे दिन 
(अर्थात्‌ गयाप्रवेश के चौथे दिन) यात्री को घर्मारण्य जाना चाहिए, जहाँ पर घर्म ने यज्ञ किया थां। वहाँ उसे मतंग- 
वापी में (जो घर्मारण्य में ही अवस्थित है) स्नान करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीर्थ नामक कूप पर तपंण, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करना चाहिए। ऐसा ही ब्रह्मतीथं एवं ब्रह्मयूप के वीच भी करना चाहिए और तब ब्रह्मा एवं घर्मे- 
इवर को नमस्कार करना चाहिए ।* यात्री को महावोधि वृक्ष (पवित्र पीपल वृक्ष) को प्रणाम कर उसके नीचे श्राद्ध 


२४. प्रेतपर्वत एवं ब्रह्मकुण्ड के विषय में त्रिस्थलीसेतु (प० ३५५) यों कहता हु--प्रेतपर्वंतो गयावायब्यदिशि 
गयातो गव्यूत्यधिकदूरस्थः । बह्मकुण्डे प्रेतपर्वंतमूल ईशानभागे । 

२५. पाँच तीर्थ ये हैं--उत्तर मानस, उदोचोतोथं, कनखल, दक्षिणं मानस एवं फल्गु । त्रिस्थली० (१० ३६०) 
का कथन है कि एक ही दिन इन सभी तीर्थो में स्थान नहीं करना चाहिए । वायु० (१११।१२) में आया है कि फल्गुतीथं 
गयाशिर ही है--'नागकूदाद्‌ गृध्रकूटाद्यूपादुत्तरमानसात्‌ । एतद्‌ गयाशिरः प्रोक्तं फल्गुतीथं तदुच्यते ॥ किन्तु अग्नि० 
(११५।२५-२६) में अन्तर है--'नागाज्जनार्दनात्कूपाइटाच्चोत्तरमानसात्‌ । एत . . -च्यते॥' गरुडपुराण (१।८३।४) 
में ऐसा है--'नागाज्जना० . . - तदुच्यते ॥।' त्रिस्थली० (१० ३५९) ने यों पढ़ा है --मुण्डपृष्ठान्नगाधस्तात्फल्गुतीथं- 
2 ब्र गंगा पादोदक विष्णोः फल्गुह्यादिगदाधरः। स्वयं हिद्रवरूपेण तस्माद्‌ गंगाधिक बिदुः॥ वायु० (१११ 
६)। 


२७. पञ्चामृत में दुग्ध, दधि, घृत, मधु एवं शक्कर होते हैं और इन्हीं से गदाधर को स्तान कराया जाता है। 
देखिए नारदीय० (उत्तर, ४३।५३)--'पञ्चामूतेन च स्नानमर्चायां तु विशिष्यते ।' 

२८. डा० वरुआ (गया एवं बुद्ध-गया, भाग १, पु०२२) का कथन है कि 'धर्म' एवं धर्मेश्वर बुद्ध के द्योतक हैं, 
किन्तु ओ' सैली का कहना है कि 'धर्म' का संकेत 'यम' की ओर है। सम्भवतः ओ' सेली को बात ठोक है। पदा० (सृष्टि- 
खण्ड, १११७३) का कथन है कि पिण्डदान के लिए तीन अरण्य (वन) हैं--पुष्करारण्य, नेमिषारण्य एवं धर्मारण्य। 
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१३६४ घमंशास्त्र का इतिहास 


करना चाहिए। अग्नि० (११५-३४-३७) एवं नारदीय०. (उत्तर, ४५।१०५) ने इन तीर्थों का उल्लेख किया है। पंच- 
तीर्थी कृत्य के तीसरे दिन (अर्थात्‌ गया प्रवेश के पाँचवें दिन) यात्री को ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिएं और ब्रह्मकूप एवं 
ब्रह्वायूप (ब्रह्मा द्वारा यज्ञ करने के लिए स्थापित यज्ञिय स्तम्भ) के मध्य में पिण्डों के साथ श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध 
से यात्री अपने पितरों की रक्षा करता है। यात्री को ब्रह्मयूप की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और ब्रह्मा को प्रणाम करना 
चाहिए। गोप्रचार के पास ब्रह्मा द्वारा लगाये गये आम्र वृक्ष हैं। ब्रह्मसर से जल लेकर किसी आम्र वृक्ष में देने से पितर 
लोग मोक्ष पाते हैं। इसके उपरान्त यम एवं घर्म राज को, यम के दो कुत्तों को तथा कौओं को बलि देनी चाहिए और 
तब ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए। यह वायु० (१११।३०-४०) का निष्कर्ष है। इनमें कुछ बातें अग्नि० (११५। 
३४-४०) एवं नारदीय० (उत्तर, ४६) में मी पायी जाती हैं। इसके उपरान्त पंचतीर्थी कृत्यों के चौथे दिन (गया 
प्रवेश के छठे दिन) यात्री को फल्गु में साघारण स्नान करना चाहिए और गयाशिर*के कतिपय पदों पर श्राद्ध करना 
चाहिए। गयाशिर क्रौञ्चपद से फल्गुतीर्थं तक विस्तृत है। गयाशिर पर किया गया श्राद्ध अक्षय फल देता है ।* यहाँ 
पर आदि-गदाघर विष्णुपद के रूप में रहते हैं। विष्णुपद पर पिण्डदान करने से यात्री एक सहस्र कुलों की रक्षा करता 
है और अपने को कल्याणमय, अक्षय एवं अनन्त विष्णुलोक में ले जाता है। इसके उपरान्त वायु० (१११।४७-५६ 
ने रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य १४ पदों पर किमे गये श्राद्धों के फलों की चर्चा की है।!” गयाशिर पर यात्री जिसका नाम 
लेकर पिण्ड देता है, वह व्यक्ति यदि नरक में रहता है तो स्वर्ग जाता है और यदि वह स्वगे में रहता है तो मोक्ष प्राप्त 
करता है।' 
पञ्चतीर्थी कृत्यों के पांचवे दिन (गया-प्रवेश के सातवें दिन) यात्री को गदालोल नामक तीर्थं में स्नान करना 
चाहिए।'' गदालोल में पिण्डों के साथ श्राद्ध करने से यात्री अपने एवं अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाता है। इसके 
उपरान्त उसे अक्षयवट पर श्राद्ध करना चाहिए और ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित गया के ब्राह्मणों को दानों एवं भोजन से 
“सम्मानित करना चाहिए। जब वे परितृप्त हो जाते हैं तो पितरों के साथ देव भी तृप्त हो जाते हैं ।'' इसके उपरान्त 
यात्री को अक्षयवट को प्रणाम कर मन्त्र के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए और प्रपितामह की पूजा के लिए प्रणाम 
करना चाहिए। और देखिए अग्नि० (११५।६९-७३) एवं नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४७) । 
त्रिस्थलीसेतु (पृ ० ३६८ ) में आया है कि उपर्युक्त कृत्य गया में किये जाने वाले सात दिनों के कृत्य हैं और 


२९. कौञ्चपादात्फल्गुतोर्थ यावत्साक्षाद्‌ गयाशिरः। वायु० (१११।४४) । क्रोञ्चपाद को वायु० (१०८७५) 
ने मुण्डपुष्ठ कहा है-“कोञचरूपेण हि मुनिमुंण्डपष्ठे तपोऽकरोत्‌। तस्य पादांकितो यस्मात्क्रोऽचपादस्ततः स्मृतः॥ 

३०. त्रिस्थली० (पु० ३६६) में आया है कि विष्णुपद एवं अन्य पदों पर किये गये आद्धों के अतिरिक्त गयाशिर 
पर पृथक्‌ रूप से आद्ध नहीं होता।. गयाशिरसि यः पिण्डात्येषां नाम्ना तु निवपेत्‌ । नरकस्था दिवं यास्ति स्वर्गस्था भोक्ष- 
साप्नुय्‌:॥ देखिए वायु» (१११।७३) एवं अग्नि (११५।४७) । गयाशिर गया का केन्द्र है और यह अत्यन्त 
पवित्र स्थल है। 

३१. इस तीर्य का नाम गदालोल इसलिए पड़ा कि यहाँ पर आदि-गदाधर ने अपनी गदा से असुर हेति के सिर को 
कुचलने के उपरान्त उसे (गदा को) घोया था । हेत्यसुरस्य यच्छोषं गदया तद्‌ द्विधा कृतम्‌ । तत: प्रक्षालिता यस्मात्तीथं 
तञ्च बिमुक्तये। गदालोलमिति ख्यातं सर्वेबामुत्तमोत्तमम्‌॥ वायु ० (१११।७५) । गदालोल फल्ग की धारा में ही है। 

दु ३२. मिलाइए--थे युष्मान्पुजयिष्यन्ति गयायामागता नरा: । हव्यकव्येधने: भ्राद्वेस्तेषां कुलशतं ब्रजेत्‌। नरकात्‌ 
स्वर्गलोकाय स्वर्गेलोकात्परां गतिम्‌॥' अग्नि० (११४।३९-४०) । - 


२ 


~~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गया के तोर्थो का वर्णन १३६५ 


यदि यात्री गया में आधे मास या पूणं सार्स तक रहे तो वह अपनी सुविधा के अनुसार अन्य तीथोँ की यात्रा कर सकता है, 
किन्तु सर्वप्रथम प्रेतशिला पर श्राद्ध करनां चाहिए और सबसे अन्त में अक्षयवट पर। त्रिस्थली ० में यह आया है कि यद्यपि 
वायु ०, अग्नि० एवं अन्य पुराणों में तीर्थो की यात्रा के क्रम में भिन्नता पायी जाती है, किन्तु वांयु० में उपस्थापित क्रम 
को मान्यता दी.जानी चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ विस्तार के साथ वणित किया है, यदि कोई इन क्रमों को नहीं 
जानता है तो वह किसी भी क्रम का अनुसरण कर सकता है, किन्तु प्रेतशिळा एवं अक्षयवट का क्रम नहीं परिवर्तित 
हो सकता ।!* गयायात्रा (बायु ०, अध्याय ११२) में आया है कि राजा गय ने यज्ञ किया और दो वर पाये, जिनमें 
एक था गया के ब्राह्मणों को फिर से संमान्य पद देना और दूसरा था गया पुरी को उसके नाम पर प्रसिद्ध करना। गया- 
यात्रा में विशाल नामक राजा को भी गाथा आयी है जिसने पुत्रहीन होने पर गयाशीषं में पिण्डदान किया, जिसके द्वारा 
उसने अपने तीन पूवपुरुषों को बचाया, पुत्र पाया और स्वयं स्वगं चला गया। इसमें एक अन्य याथा भी आयी है 
(श्लोक १६-२०)--एक रोगी व्यक्ति प्रेत की स्थिति में था, उसने अपनी सम्पत्ति का छठा माग एक व्यापारी को 
दिया और शेष को गयाश्राद्ध करने के लिए दिया और इस प्रकार वह प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा गया। यह कथा अग्नि० 
(११५।५४-६३), नारदीय० (उत्तर, ४४२६-५०), गरुड़० ( १।८४।३४-४३), वराह० (७१२) में भी पायी जाती 
है। इसके उपरान्त इलोक २०-६० में गया: कें कई तीथों के नाम आये हैं, यथा--गायत्रीतीर्थ, प्राची-सरस्वतीतीर्, 
विशाला, लेलिहान, मरत का आश्रम, मुण्डपृष्ठ, आकाशगंगा, वैतरणी एवं अत्य नदियाँ तथा पवित्र स्थल। अन्त में 
इसने निष्कर्ष निकाला है कि पूजा एवं पिण्डदान से छः गयाएँ मुक्ति देती हैं, यथा--गयाग्रज, गयादित्य, गायत्री 
(तीर्थ), गदाधर, गया एवं गयाझिर। ` 
अग्नि० (अध्याय ११६।१-३४) में गया के तीर्थो की एक लम्बी तालिका दी हुई है और उसे त्रिस्थलीसेतु 
(पू० ३७६-३७८) ने उद्धृत किया है। किन्तु हम उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं। . 
गया के तीर्थो की संख्या बड़ी लम्बी-चौड़ी है, किन्तु अधिकांश यात्री सभी की यात्रा नहीं करते। गया के 
यात्री को तीन स्थानों की यात्रा करना अनिवायं है, यथा--फल्गु नदी, विष्णुपद एवं अक्षयवट। यहाँ दुग्ध, जल, पुष्पों, 
चन्दन, ताम्बूल, दीप से पुजा की जाती है और पितरों को पिण्ड दिये जाते हैं। किन्तु फल्गु के पश्चिम एक चट्टान पर 
विष्णुचरणों के ऊपर विष्णु-पद का मन्दिर निमित हुआ है। गया का प्राचीन नगर विष्णु-पद के चारों ओर बसा हुआ 
था, यह मन्दिर गया का सबसे बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण स्थल है। पद-चिह्न (लगभग १६ इंच लम्बे) विष्णु भगवान्‌ के ही 
कहे जाते हैं और वे अष्ट कोण वाले रजत-घेरे के अन्दर हैं। सभी जाति-वाले यात्री (अछूतों को छोड़कर) चारों ओर 
खड़े होकर उन पर भेट चढ़ते हैं, किन्तु कमी-कमी लम्बी रकम पाने की लालसा से पुरोहित लोग अन्य यात्रियों को 
हटाकर द्वार वन्द कर एक-दो मिनटों के लिए किसी कट्टर या घनी व्यक्ति को पूजा करने की व्यवस्था कर देते हैं । 
कुल ४५ वेदियाँ हैं जहाँ अवकाश पाने पर यात्री सुविघानुसार जा सकते हैं और ये वेदियाँ गया (प्राचीन नगर) के 
पाँच मील उत्तरःूर्व और सात मील दक्षिण के विस्तार में फैली हुई हैं। यद्यपि प्राचीन बौडगरन्यों, फाहियान एवं ह्वेन 


३३. क्रमतोषक्रमतो वापि गयायात्रा महाफला। अग्नि० (११५७४) एवं त्रिस्थली० (पृ० ३६८) । 

३४. गयागजो गयादित्यो गायत्री च गदाधरः। गया गयाशिरइचैव षड्‌ गया मुक्तिदायिकाः॥ वायु० (११२। 
६०), तीर्थचि० (प्‌० ३२८, 'बड्‌ गयं मुक्तिदायकं' पाठ आया है) एवं त्रिस्थलो० (प्‌० ३७२) । यह नारदीय० (उत्तर, 
४७।३९-४०) में आया है। लगता है, गया के गदाधर-सन्दिर के निकट हाथो को आकृति से युबत स्तम्भ को गयागज 


कहा गया है। 
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साँग ने गया एवं उरुबिल्ला या उरुबेला (जहाँ बुद्ध ने छः वर्षों तक कठिन तप किये थे और उनको सम्बोधि प्राप्त हुई 
थी) में अन्तर बताथा है, तथापि गयामाहात्म्य ने महावोधितरु को तीर्थस्थलों में गिना है और कहा है कि हिन्दू 
यात्री को उसकी यात्रा करनी चाहिए और यह बात आज तक ज्यों-की-त्यों मानी जाती रही है। हिन्दुओं ने बौद्ध स्थलों 
पर कब अधिकार कर लिया यह कहना कठिन है। बोधि-वृक्ष इस विश्व का सबसे प्राचीन एतिहासिक वृक्ष है। इसकी 
एक शाखा महान्‌ अशोक (लगभग ई० पू० २५० वर्ष) द्वारा लका में भेजी गयी थी और लंका के कण्डी नामक स्थान 
का पीपल वृक्ष वही शाखा है या उसका वंशज है । गयाशीर्ष पथरीली पर्वतमालाओ का एक विस्तार है, यथा गयाशिर, 
मुण्डपृष्ठ, प्रभास, गृ ध्रकूट, नागकूट, जो लगमग दो मील तक फेला हुआ है।*' 
हमने पहले देख लिया है कि गयायात्रा में अक्षयवट-सम्बन्धी कृत्य अन्तिम कृत्य हैं। गयावाल पुरोहित फूलों 
की माला से यात्री के अंगूठे या हाथों को बाँध देते हैं और दक्षिणा लेते हैं। वे यात्री को प्रसाद रूप में मिठाई देते हैं, 
मस्तक पर तिलक लगाते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं, सुफल' शब्द का उच्चारण करते हैं, घोषणा करते हैं कि यात्री के 
पितर स्वगे चले गये हैं और यात्री को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 'घामी' नामक कुछ विशिष्ट पुरोहित 
होते हैं, जो पाँच वेदियों पर पौरोहित्य का अधिकार रखते हैं, यथा प्रेतशिला, रामशिला, रामकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड एवं 
काकबलि, जो रामशिला एवं प्रेतशिला पर अवस्थित हैं। ये घामी पुरोहित गयावाछ ब्राह्मणों से मध्यम पड़ते हैं। 
गया में किन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, इस विषय में मध्य काल के निबन्धो में मतैक्य नहीं है। 
वायु ० एवं अन्य पुराणों में ऐसा आया है कि जो गया में श्राद्ध करता है वह पितु-ऋण से मुक्त हो जाता है, या जो 
कुछ गया, घमंपुष्ठ, ब्रह्मसर, गयाशीष एवं अक्षयवट में पितरों को अपित होता है वह अक्षय हो जाता है। इन सभी 
स्थानों अथवा उक्तियों में पितृ शब्द बहुवचन में आया है । इससे प्रकट होता है कि गया में श्राद्ध तीन पूर्व पुरुषों का 
किया जाता हे । गौतम के एक इलोक के अनुसार माता के तीन पूर्मे-पुरुषों का भी श्राद्ध किया जाता है।* 
पिता एवं माता के पक्ष के छः पूवं पुरुषों की पत्नियों के विषय में ही मत-मतान्तर पाये जाते हैं। अग्नि० 
(११५१०) ने एक विकल्प दिया है कि गयाश्राद्ध के देवता ९ या १२ हैं। जब वे ९ होते हैं तो तीन पितृ-पक्ष के 
पितरों, तीन मातु-मक्ष के पुरुष पितरों और अन्तिम की (अर्थात्‌ मातृ-वर्ग के तीन पुरुष पितरों की) पत्नियों का 
श्राद्ध किया जाता है, किन्तु माता, पितामही एवं प्रपितामही के लिए पृथक्‌ रूप से श्राद्ध किया जाता है। जब गया- 
श्राद्ध में १२ देवता होते हैं तो एक ही श्राद्ध में पितु एवं मात्‌ वर्गों के सभी पितरों की पत्नियों को सम्मिलित कर 
छिया जाता है। अपराकं (पू० ४३२) ने भी गयाश्राद्ध में अग्नि० के समान विकल्प दिया है।* स्मृत्यथंसार एवं 
हेमाद्रि के मत से पितु वर्ग के पितरों और उनकी पत्नियों (माता, मातामही आदि) के लिए अन्वष्टका-श्राद्ध एवं 
गयाश्राद्ध पृथक्‌ होता है, किन्तु मातृ वर्ग के पितरों एवं उनकी पत्नियों का श्राद्ध एक ही में होता है (अतः देवता 


३५ गयाशिर एवं गया बोद्धका में अति विख्यात स्थल थे, ऐसा बीड़ ग्रन्यों से प्रकट होता है। देखिए महावग्ग 
(१।२१।१) एव अंगुत्तर निकाय (जिल्द ४, प० ३०२)--'एक समयं भगवा गयायां विहरति गयासीसे।' 

३६: पितरो यत्र पुज्यन्ते तत्र मातामहा अपि। अविश्ञेषेण कतंब्यं विश्ञेषान्नरकं ब्रजेत॥ इति गौतमोवतेः। 
ज्रिस्थली० (पृ० ३४९), स्मृत्यथंसार (प्‌.० ५६)। ` 

३७. ततरचान्वष्टकादित्रये स्त्रीणां श्राद्ध: पृथगेव। गयामहाल्यादौ तु पृथक्‌ सह वा भत्‌ भिरिति सिद्धम्‌। 
अपराकं (पृ० ४३२); गरुइ० (१८४२४) में आया है--'धाद्ध तु नववेवत्यं कुर्याद्‌ द्वादशदैवतम्‌। अन्वष्टकासु वृद्धी 
च गयायां मृतवासरे ॥ 


~ 
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केवल ९ ही होंगे,) । यम (इलोक ८०) के मत से माता, पितामही एवं प्रपितामही अपने पतियों के साथ श्राद्ध में 
सम्मिलित होती हैं। कुछ लोगों के मत से गयाश्राद्ध के देवता केवल छः होते हैं, यथा--पितृवर्ग के तीन पुरुष पितर 
एवं मातृवर्ग के तीन पुरुष पितर (त्रिस्थलीसेतु, प० ३४९) । रघुनन्दन ने अपने तीर्थयात्रातत्त्व में कहा है कि यह 
गौडीय मत है। अन्त में त्रिस्थळीसेतु (पृ० ३४९) ने टिप्पणी की हैं कि मत-मतान्तरों में देशाचार का पालन करना 
चाहिए। प्रजापति-स्मृति (१८३-१८४) ने विरोधी मत दिये हैं कि श्राद्ध में कब-कब १२ या ६ देवता होने चाहिए। 
जब. १२ देवता होते हैं तो प्रेतशिला-श्राद्ध में जो संकल्प किया जाता है वह गया के समी तीर्थों में प्रयुक्त होता है।'* 
यह ज्ञातव्य है कि गयाश्राद्ध की अपनी विशिष्टता हैं, उसमें मुण्डन नहीं होता (वायु०८३।१८) तथा केवल 
गयावाल ब्राह्मणों को ही पूजना पड़ता है, अन्य ब्राह्मणों को नहीं, चाहे वे वडे विद्वान्‌ ही क्यों न हों। गयावाल ब्राह्मणों 
के कुल, चरित्र या विद्या पर विचार नहीं किया जाता। इन सब बातों पर हमने अध्याय ११ में विचार कर लिया 
है। किन्तु यह स्मरणीय है कि नारायण भट्ट (त्रिस्थली ०, पृ० ३५२) ने इसको गया के सभी श्राद्धो में स्वीकृत नहीं 
किया है, केवल अक्षयवट में ही ऐसा माना है। गया में व्यक्ति अपना भी श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिल के साथ नहीं। 
त्रिस्थली ० (पृ० ३५०) में आया है कि जब कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदान भएमकूट पर जनादन की प्रतिमा के 
हाथ में होना चाहिए और यह तभी किया जाना चाहिए जव कि यह निरिचित हो कि वह पुत्रहीन हे या कोई अत्य अघि- 
कारी व्यक्ति श्राद्ध करने के लिए न हो (वायु० १०८।८५; गरुड०; नारदीय०, उत्तर, ४७।६२-६५) । गया में कोई 
भी सम्बन्धी या असम्बन्धो पिण्डदान कर सकता है (वायुपुराण, १०५।१४-१५) और देखिए वायु० (८३।३८)। 
गयाश्राद्ध-पद्धति के विषय में कई प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रन्थ मिलते हैं, यथा--वाचस्पतिकृत गयाश्राद्ध- 
पद्धति, रघुनन्दनक्कत तीर्थयात्रातत्त्व (बंगला लिपि में), माधव के पुत्र रघुनाथ की गयाश्राद्धपद्धति, वाचस्पति की ` ` 
गयाश्राद्धविधि। हम यहाँ रघुनन्दन के तीर्थयात्रातत्त्व की विधि का संक्षेप में वर्णन करेगे। रघुनन्दन ने तीर्थेचिन्ता- 
मणि का अनुसरण किया है । गया-प्रवेश करने के उपरान्त यात्री को फल्गु-स्नान के लिए उचित संकल्प करना चाहिए, 
नदी से मिट्टी लेकर शरीर में लगाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ उसे १२ पुरुष एवं स्त्री पितरों का 
तर्पण करना चाहिए। तब उसे संकल्प करना चाहिए कि मैं ओम्‌ अद्येत्यादि अह्वमेघ-सहस्नजन्म-फलविलक्षणफल- 


३८. तत्र मातृथद्धं पुयक्त प्रशञस्तम्‌। मातामहानां सपत्नीकमेव। स्मृत्यर्थसार (पु० ५९-६०); देखिए 

त्रिस्थली० (पृ० ३४९), जहाँ हेमाद्रि का सत दिया गया हैं। 

३९. ओम्‌। अद्यामुकगोत्राणां पितृ-पितामहप्रपित्तामहानाममुकदेवशमंणाम्‌, अमुकगोत्राणांः सातृ-पितामहो: 
प्रपितामहीनाममुकामुकदेवीनाम्‌, अमुकगोत्राणां मातामह-प्रमातामह-वद्धप्रमातामहानाममुकामुक देवदार्मणाम्‌, अमुक- 
गोत्राणां मातामही-प्रमातामहो-बुद्धप्रमातामहीनाममुकामुकदेवीनां भ्रेतत्वविमुवितकामः प्रेतशिलायां आद्धमहं करिप्ये। 
तीयेंचि० (पृ० २८७) । और देखिए गरुड०. (१।८४।४५:४७)। 

४०. आत्मनस्तु महाबुद्धे गयायां तु तिलेविना । पिण्डनिर्वपणं कुर्यात्तया चास्यत्र गोत्रजाः॥ वायु (८३।३४), 
त्रिस्थलो० (पु० ३५०) । और देखिए वायु० ( १०५१२); अग्नि० (११५।६८) पिण्डो देयस्तु सव॑म्यः सर्वच 

कुलतारकैः। आत्मनस्तु तथा देयो ह्यक्षयं लोकमिच्छता - 
४१. आत्मजोप्यन्यजो वापि गयाभूमौ यदा तदा। यन्नाम्ना पातयेत्पिण्डं तं नयेद्‌ ब्रह्म शाव्वतम्‌ ॥ नामगोत्रे 
समुच्चार्य पिण्डपातनमिव्यते। येन केनापि कस्सेचित्स याति परमां गतिम्‌॥ वायु० (१०५।१४-१५) । और देखिए 
वायु० (८३।३८) । 
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प्राप्तिकामः फल्गुतीर्थस्तानमहं करिष्ये शब्दों के साथ गया-श्राद्ध करूँगा। इसके उपरान्त उसे आवाहन एवं अघ्यं 
कृत्यों को छोड़कर पार्वेण श्राद्ध करना चाहिए। यदि यात्री श्राद्ध की सभी क्रियाएँ न कर सके तो वह केवल पिण्डदान 
कर सकता है। उसी दिन उसे प्रेतशिला जाना चाहिए और वहाँ निम्न रूप से श्राद्ध करना चाहिए--मूमि की शुद्धि 
करनी चाहिए, उस पर बैठना चाहिए, आचमन करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, अपसव्य रूप से जनेऊ 
घारण करना चाहिए, ₹लोकोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२ 'कव्यवालो...्राद्धेनानेन शाश्वतीम्‌) करना चाहिए। 
पितरों का घ्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर श्राद्ध-सामग्री पर जल छिड़- 
कना चाहिए और संकल्प करना चाहिए। तब ब्राह्मणों को दंक्षिणा देने तक के सारे श्राद्ध-कृत्य करने चाहिए; श्राद्ध- 
वेदी के दक्षिण बैठना चाहिए, अपसव्य रूप में जनेऊ घारण करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, भूमि पर 
तीन कुशों को रखना चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करके तिलयुक्त अंजलि-जल से एक बार आवाहन 
करना चाहिए, तब पिता को पाद्य (पैर धोने के जल) से सम्मानित करना चाहिए और दो इलोकों (वायु० ११०।२०, 
२१ 'ओम्‌' के साथ 'आ ब्रह्म..तिलोदकम्‌') का उच्चारण करना चाहिए, अंजलि में जळ लेकर पिता आदि का आवाहन 
करना चाहिए और “ओम्‌ अद्य अमुकगोत्र पितरमुकदेवशमंन एष ते पिण्डः स्वघा' के साथ पायस या तिल, जल, 
मधु से मिश्रित किसी अन्य पदार्थ का पिण्ड अपने पिता को देना चाहिए। इसी प्रकार उसे शेष ११ देवताओं (पितामह 
आदि ८ या ५ जैसा कि लोकाचार हो) को पिण्ड देना चाहिए। उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। तब 


_ उसे जहाँ वह अब तक बैठा था, उसके दक्षिण बैठना चाहिए, भूमि पर जड़सहित कुश (जिनके अग्न भाग दक्षिण रहते 


हैं) रखने चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करना चाहिए, तिलांजरि.से आवाहन करना चाहिए, दो 
इलोकों (वायु० ११०।२२-२३) का पाठ करना चाहिए, तिल, कुशं, घृत, दघि, जल एवं मधु से युक्त जौ के आटे का 
एक पिण्ड सभी १२ देवताओं (पितरों) को देना चाहिए। इसके उपरान्त षोडशीकमं किया जाता है, जो निम्न 
है। एक-दूसरे के दक्षिण १९ स्थल (पिण्डों के लिए) बनाये जाते हैं और एक के पश्चात्‌ एक पर पञ्चगव्य छिड़का 
जाता है, इसके पश्चात्‌ प्रत्येक स्थल पर अग्न भाग को दक्षिण करके कुश रखे जाते हैं और कुशों पर इच्छित व्यक्तियों 
का मन्त्रों (बायु० ११०।३०-३२) के साथ आवाहन किया जाता है और उनकी पुजा चन्दनादि से की जाती है। जब 
षोडषीकमं किसी देव-स्थल पर किया जाता है तो देव-पूजा भी होती है, तिलयुक्त अंजलि-जल दिया जाता है और 
प्रथम स्थल से आरम्म कर पिण्ड रखे जाते हैं। यह पिण्डदान अपसव्य रूप में किया जाता है। रघुनन्दन का कथन है 
कि यद्यपि १९ पिण्ड दिये जाते हैं तब भी पारिमाषिक रूप में इसे श्राद्धघोडशी कहा जाता हैं। “ यह ज्ञातव्य 
है कि पुरुषों के लिए मन्त्रों में ये', ति एवं तेम्यः' का प्रयोग होता है, अतः यह 'पुं-षोडशी' है। स्त्रीलिंग शब्दों का 
प्रयोग करके यह स्त्री-षोडशी' भी हो जाती है (वायु० ११०।५६; त्रिस्थली ०, पृ० ३५७; तीर्थचि०, पृ० २९२) । 
तिलयुक्त जल से पूर्ण पात्र द्वारा तीन बार पिण्डों पर जल छिड़का जाता है। मन्त्रपाठ (तीर्थेचि० पृ० २९३ एवं 
तीर्थयात्रातत्त्व पु० १०-११) भी किया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता को पृथिवी पर झुककर बुलाये गये देवों 


(पितरों) को चले जाने के लिए कहना चाहिए; “हे पिता एवं अन्य लोगों, आप मुझे क्षमा करें” कहना चाहिए। इसके 


उपरान्त उसे जनेऊ को सव्य रूप में धारण करके आचमन करना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो दो मन्त्रों (वायु० ११०। 
५९-६०, 'साक्षिणः सन्तु’ एवं “आगतोस्मि गयाम') का उच्चारण करना चाहिए। यदि व्यक्ति इस विस्तृत पद्धति को 


४२. अर्वावशती षोडशत्वं पारिभाविर्क पञ्चाञ्जवत्‌। तोर्थयात्रातत्त्व (पु० ८) । जब कोई किसी से पूछता 


| | है कि उसके पास कितने आज्र-वक्ष या फल हैं तो उत्तर यह दिया जा सकता है कि 'पांच', भलें ही ६ या ७ की संख्या हो। 
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निबाहने में असमर्थ हो तो उसे कम-से-कम संकल्प करके पिण्डदान करना चाहिए। उसे अपसव्य रूप में जनेऊ धारण 
कर वायु० के इलोकों (११०।१०-१२ एवं ११०।५९-६०) का पाठ करना चाहिए ओर अपने सूत्र के अनुसार अन्य 
कृत्य करने चाहिए, यथा-पिण्ड रखे जाने वाले स्थान पर रेखा खींचना, कुश बिछाना, पिण्डों पर जल छिड़कना, पिण्डदान 
करना, पुनर्जलसिचन, शवासावरोध, परिघान की गाँठ खोलना, एक सूत का अर्पण करना एवं चन्दन रगाना। 

इसके उपरान्त यात्री प्रेतशिला से नीचे उतरकर रामतीर्थं में स्नान करता है, जो प्रमासह्वद के समान है। 
इसके उपरान्त उसे तर्पण एवं श्राद्ध अपने गृह्यसूत्र के अनुसार करना चाहिए । उसे पिता आदि को १२ पिण्ड, एक अक्षय 
पिण्ड एवं षोडशीपिण्ड देने चाहिए। यदि ये सभी कर्म न किये जा सक तो एक का सम्पादन पर्याप्त है। इसके उपरान्त 
“राम-राम' मन्त्र (वायु ० १०८।२०) के साथ संकल्प करके राम को प्रणाम करना चाहिए। जब यात्री यह स्नान, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करता है तो उसके पितर प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा जाते हैं (वायु० १०८२१) । इसके उपरान्त 
उसे ज्योतिर्मान्‌ प्रमासेश (शिव) की पूजा करनी चाहिए। राम एवं शिव (प्रमासेश) की पूजा 'आपस्त्वमसि (वायु 
१०८२२) मन्त्र के साथ की जानी चाहिए। इसके उपरान्त भात की बलि (यह वलि है, ओम यम आपको नमन है' 


. कहकर) यम को देनी चाहिए। इसके पश्चात्‌ प्रभास पर्वत के दक्षिण नग पर्वत पर दौ श्वानौ' (वायु० १०८।३० ) 


इलोक का पाठ करके बलि देनी चाहिए और कहना चाहिए--यह यमराज एवं धर्मराज को बलि है; नमस्कार । 
यह बलि सभी यात्रियों के लिए आवश्यक है; शेष योग्यता के अनुसार किये जा सकते हैं । इस प्रकार गया-प्रवेश के 
प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते हैं। 

गया-प्रवेश के दुसरे दिन यात्री को फल्गु में स्नान करना चाहिए, आह्विक तर्पण एवं देवपूजा करनी चाहिए 
और तब अपराह्न में ब्रह्मकुण्ड (प्रेतपर्वत के मूल के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित) में स्नान करना चाहिए। यहाँ पर 
किया गया श्राद्ध ब्रह्मवेदी पर सम्पादित समझा जाता है (अर्थात्‌ जहाँ ब्रह्मा ने अइवमेघ यज्ञ किया था) । इसके उप- 
रान्त यात्री को दक्षिणाभिमुख होकर 'ये केचित्‌ (वायु० ११०।६३; तीथंचि०, पृ० २९७) मन्त्रपाठ के साथ तिलयुक्त 
यवों को प्रेतपर्वत पर फेंकना चाहिए तथा 'आब्नह्म' (वायु० ११०।६४) के साथ तिलगुक्त जलाँजलि देनी चाहिए र 

गयाप्रवेश के तीसरे दिन पंचतीर्थी कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। यात्री उत्तरे मानसे 
स्नानम्‌’ (वायु० ११०।२-३) मन्त्रपाठ के साथ उत्तर मानस में स्नान करता है !” उसे एक अंजलि जल देकर श्राद्ध 
करना चाहिए (वायु० ११०।२०-२१) । इसके उपरान्त उसे उत्तर मानस में दक्षिण बैठकर, कुशों को (अग्रमाग को 
दक्षिण करके) बिछाकर, तिल युक्त जल देकर, तिल, कुशों, मधु, दघि एवं जल में यव के आटे को मिलाकर उसका एक 
पिण्ड देना चाहिए। तब उसे नमोस्तु भानवे' (वायु० १११।५) मन्त्र के साथ उत्तर मानस में सूर्य की प्रतिमा की पूजा 
करनी चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को मौन रूप से दक्षिण मानस को जाना चाहिए और वहाँ उदीचीतीथं में स्नान 


४३. ब्रह्मकुण्डस्नान का संकल्प यों है-- ओम्‌ अद्येत्यादि पित्रादीनां पुनरावत्तिरहितब्रह्मलोकप्राप्तिकासः प्रेत- 
पर्वते थादमहं करिष्ये / तीर्थयात्रातत्त्व (पु० १३) । 

४४. यहाँ यह एक हो बार कह दिया जाता है कि प्रत्येक स्नान के लिए उपयुक्त संकल्प होता है, प्रत्येक स्नान के 
उपरान्त तर्पण होता है, जिस प्रकार प्रेतशिला पर आवाहन से लेकर देवों को साक्षी बनाने तक श्राद्ध के सभो कृत्य किये 
जाते हैं, उसी प्रकार सब स्थलों पर श्राद्ध कमं किये जाते हैं। अतः अब हम इस बात को बार-बार नहीं बुहरायंगे, केवल 
विशिष्ट स्यलों की विशिष्ट व्यवस्थाओं की ओर ही निर्देश किया जायगा। 

४५. संकल्प यों है--ओम्‌ अद्येत्यादि पापक्षयपुर्वक-सुर्यलोकादिसंसिद्धिपितमुक्तिकाम उत्तरमानसे स्नानमहं 
करिष्ये ए 
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करना चाहिए, इसी प्रकार उसे कनखल एवं दक्षिण मानस में स्नान करना चाहिए (वायु० ११।९-१०), दक्षिणाकं 
को प्रणाम करना चाहिए एवं उनकी पूजा करनी चाहिए, मौनाकं को प्रणाम करना चाहिए और तब'गदाघर के दक्षिण 
में स्थित फल्गु में स्नान करके वहाँ तर्पण एवं श्राद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को पितामह की पूजा करनी 
चाहिए (वायु० १११।१९), गदाधर को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए (वायु० १११।२१ )। तव 
यात्री पंच तीथों को जाता है और स्नान करके तर्पण करता है। इसके उपरान्त वह गदाधर की प्रतिमा को पंचामृत 
से नहलाता है। रघुनन्दन का कथन है कि गदाधर को पंचामृत से नहलाना अनिवायं है। अन्य कार्ये अपनी योग्यता 
के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकार पंचतीर्थी के कृत्य समाप्त हो जाते हैं। 
पंचतीर्थी के पश्चात अन्य तीर्थो की यात्रा का वर्णन है जिसे हम यहाँ नहीं दुहराएंगे। केवळ वायु० के 
विशिष्ट मन्त्रों की ओर निर्देश मात्र किया जायगा। मतंगवापी में स्नान एवं श्राद्ध करके यात्री को इस से उत्तर 
मतंगेश को जाना चाहिए और मन्त्रोच्चारण (बायु० १११।२५ प्रमाण देवताः सन्तु') करना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा 
लगाये गये आम्र-वृक्ष की जड में जल ढारते हुए आम्र ब्रह्म-सरोद्मूत....' का पाठ करना चाहिए (वायु०१११।३६) । 
ब्रह्मा को प्रणाम करने का मन्त्र “नमो ब्रह्मणे...” (वायु० इ ११।३४६) है। यम को बलि यमराज घर्म राज... (वायुं० 
१११।३८) के साथ देनी चाहिए । कुत्तों को वायु० के १११।३९ एवं कौओं को दायु० १११।४० के मन्त्र के साथ वलि 
दी जानी चाहिए। पदों के कृत्य के लिए यात्री को रुद्रघद से आरम्भ करना चाहिए और श्राद्ध करके विष्णुपद को 
जाना चाहिए और वहां पाँच उपचारों से 'इदं विष्णु विचक्र मे' (ऋ० १।२२।१७) मन्त्र के साथ पूजन करना चाहिए, . 
विष्णुपद की वेदी के दक्षिण उसे श्राद्षषोडशी करती चाहिए (बायु० ११०।६०) । 
रघुनन्दन ने विभिन्न पदों के श्राद्धों पर संक्षेप में लिखा है और कहा है कि पदों का अन्तिम श्राद्ध काश्यपपद पर 
होता है। गदालोल-तोथंस्नान कै लिए उन्होंने वायु० (१११।७६) का मन्त्र दिया है। इसके उपरान्त उन्होंने कहा है 
कि अक्षयवट पर श्राद्ध वट के उत्तर उसके मूल के पास करना चाहिए। अक्षयवट को नमस्कार करने के लिए वायु० 
के (१११।८२-८३) मन्त्र दिये गये हैं। इसके उपरान्त रघुनन्दन ने गायत्री, सरस्वती, विशाला, भरताश्रम एवं मुण्ड- 
पृष्ठ नामक उपतीर्थो के श्राद्धों का उल्लेख किया है। तव उन्होंने व्यवस्था दी है कि यात्री को वायु० (१०५५४४ “यासौ 
वैतरणी नाम...) के मन्त्र को कहकर वैतरणी नदी (भस्मकूट और देवनदी के पास स्थित) को पार करना चाहिए। 
रघुनन्दन ने गोप्रचार, घृतकुल्या, मधुकुल्या आदि तीर्थो की ओर निर्देश करके कहा है कि यात्री को पाण्डुशिला (जो 
पितामह के पास चम्पकवन में है) जाकर श्राद्ध करना चाहिए । रघुनन्दन ने टिप्पणी की है कि घृतकुल्या, मधुकुल्या, 
देविका एवं महानदी नामक नदियाँ एवं घाराएँ (जव वे शिला से मिलती हैं तो) मधुस्रवा कही जाती हैं (वायु० 
११२।३०) और वहाँ के तर्पण एवं श्राद्ध से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसके उपरान्त दशाश्‍वमेध, मतंगपद, 
मखकुण्ड (उद्यन्त पर्वत के पास), गयाकूट आदि का उल्लेख हुआ है। रघुनन्दन ने अन्त में व्यवस्था दी है कि यात्री 
को भस्मकूट पर अपने दाहिने हाथ से जनार्दन के हाथ में दघि से मिश्रित (किन्तु तिल के साथ नहीं) एक पिण्ड रखना 
चाहिए और ऐसा करते हुए पाँच इलोकों (वायु० १०८।८६-९०) का पाठ करना चाहिए।. इसके उपरान्त रघुनन्दन 
ने मातृषोडशी के लिए १६ इलोक उदधृत किये हैं, जो वायुपुराण में नहीं पाये जाते। 
अब हमें गयाक्षेत्र, गया एवं गयाशिर या गयाशीर्ष के अन्तरों को समझना चाहिए । वायु ०,अग्नि० एवं नारदीय० 
के अनुसार गयाक्षेत्र पांच कोसों एवं गयाशिर एक कोस तक विस्तृत है ।* काशी, प्रयाग आदि जैसे तीथों को पंचक्रोश 


४६. “पञ्चक्रोञं गयाक्षेत्र क्रोशमेकं गयाशिर:।' वायु० (१०६।६५); अग्निश (११५४२) एवं नारदीय० 
(उत्तर, ४४१६) । 
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कहना एक सामान्य रीति हो गयी है। किन्तु वायु० के मतानुसार गयाक्षेत्र लम्बाई में प्रेतशिला से लेकर महे।बोधि- 
वृक्ष तक लगमग १३ मील है। गया को मुण्डपृष्ठ की चारों दिशाओं में ढाई क्रोश विस्तृत माना गया है।” गयाशिर 
गया से छोटा है और उसे फल्गुतीर्थं माना गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में गया एवं गयासीस (गयाशीर्ष का पारि रूप) 
अति प्रसिद्ध कहे गये हैं (महावग्ग १।२१।१ एवं अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पु० ३०२) । ` 
हमने अति प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थो में चार का वर्णन विस्तार से किया है। अन्य तीर्थो के विषय में विस्तार 
से लिखना स्थानामाव से यहाँ सम्भव नहीं है। लगमग आधे दर्जन तीर्थों के विषय में, संक्षेप में हम कुछ लिखेंगे। आगे 
हम कुछ विशिष्ट बातों के साथ अन्य तीथों की सूची देगे। किन्तु यहाँ कुछ कहने के पूर्व कुछ प्रसिद्ध तीर्थ-कोटियों की 
चर्चा कर देना आवश्यक है। 
सात नगरियों का एक वर्ग प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ अति पवित्र एवं मोक्षदायक माना जाता 
है और ये सात तीथे हैं--अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काञ्ची, अवन्तिका (उज्जयिनी) एवं द्वारका । 
बदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्‍वर एवं द्वारका को चार घाम कहा जाता है। शिवपुराण (४।१।१८३। २१-२४) में 
१२ ज्योतिछिंगों के नाम आये हैं--सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर्वत (कर्नूल जिले में कृष्ण नामक स्टेशन 
से ५० मील दूर) पर मल्लिकार्जुन, उज्जयिनी में महाकाल, ऑकार-कषेत्र (एक नर्मदा द्वीप) में परमेश्वर, 
हिमालय में केदार, डाकिनी में भीमाशंकर (पूना के उत्तर-परिचिम भीमा नदी के निकास-स्थल पर), काशी 
में विश्वेश्वर, गौतमी (गोदावरी, नासिक के पास) के तट पर त्र्यम्बकेश्वर, चितामूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में 
नागेश, सेतुवन्ध में रामेश्वर एवं शिवालय (देवगिरि या दौलताबाद से ७ मील की दूरी पर एलूर नामक ग्राम का 
आधुनिक स्थल) में घुष्णेश। शिवपुराण (कोटिद्रुम-संहिता, अध्याय १) ने १२ ज्योतिलिगों के नाम दिये हैं और 
इनके विषय की आख्यायिकाएँ अध्याय १४-३३ में दी हुई हैं। स्कन्द० (केदारखण्ड, ७।३०-३५) ने १२ ज्योतिलिगो 
के साथ अन्य छिंगों का भी वर्णन दिया है. वाहँस्पत्यसूत्र (डा० एफ० डब्लू० टामस द्वारा सम्पादित) ने विष्णु, _ 
शिव एवं शक्ति के आठ-आठ बड़े तीथों का उल्लेख किया'है, जो सिद्धियाँ देते हैं।। * 


४७. मुण्डपुष्ठाच्च पूर्वस्मिन्‌ दक्षिणे पश्चिमोत्तरे। साधं ऋोदाद्वयं मानं गयेति परिकीतितम्‌॥ वायु० (त्रि- 
स्थलीसेतु, पू० ३४२) । । 

४८. अयोध्या मथुरा माया काझी काञ्चो ह्यवन्तिका। एताः पुण्यतमाः प्रोबताः पुरीणामुत्तमोत्तमा:॥ 
ब्रह्माण्ड० (४॥४०॥९१) ; काशी कान्ती च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि। मथुरावन्तिका चेताः सप्त पुर्योत्र मोक्षदा: ॥ 
स्कन्द० (काशीखण्ड, ६६८); काञ्च्यवन्ती द्वारवती काश्ययोध्या च पञ्चमी । मायापुरी च मथुरा पुर्यः सप्त विमु- 
बितदाः॥ काशीखण्ड (२३।७); अयोध्या. . . वन्तिका। पुरी द्वारवती ज्ञेया सप्तेता मोक्षदायिकाः ॥ गरुड 
(प्रेतखण्ड, ३४।५-६) । स्कन्द० (नागरखण्ड, ४७।४) में कान्ती को रुद्रसेन की राजधानी कहा गया है, किन्तु ब्रह्माण्ड० 
(३।१३।९४-९७) में कान्तीपुरी को व्यास के ध्यान का स्थळ, कुमारघारा एवं पुष्करिणी कहा गया है। कान्ती को कुछ 
लोग नेपाल की राजथानी काठमाण्डू का प्राचीन नाम कहते हैं, किन्तु एंदयेण्ट जियाग्रफी में इसे ग्वालियर के उत्तर २० 
मोल दूर पर स्थित कोटिवल कहा गया है। 

४९ अष्ट वेष्णवक्षेत्रा: ।  बदरिका-सालगप्रास-पुरुषोत्तम-दारका-बिल्वाचल-अनर्तर्नसह-भोरंगा:। अष्टो 
झैवाः । अविमुक्त-गंगाद्वार-शिवक्षेत्र-रामेयमुना (? )-शिवसरस्वती-मव्य-शादूल-गजक्षेत्रा:। शाषता, अष्टो च। ओग्घीण- 
जाल-पुर्ण-काम-कोल्ल-भीशैल-काज्ची-महेन्द्रा। एते महाक्षेत्राः सर्वसिद्धिकराइच । बाहंस्पत्यसुत्र (३।११९-१२६) । 


१०० 
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अध्याय १५ 
कुरुक्षेत्र एवं कुछ अन्य प्रसिद्ध तीर्थ 
कुरुक्षेत्र 

कुरुक्षेत्र अम्बाला से २५ मील पूवं में है। यह एक अति पुनीत स्थल है। इसका इतिहास पुरातन गाथाओ में 
समा-सा गया है। ऋग्वेद (१०।३३।४) में त्रसदस्यु के पुत्र कुरुश्रवण का उल्लेख हुआ है। 'कुरुश्रवण' का शाब्दिक अर्थ 
है कुरु की भूमि में सुना गया या प्रसिद्ध।' अथवंवेद (२०।१२७।८) में एक कौरव्य पति (सम्भवतः राजा) की 
चर्चा हुई है, जिसने अपनी पत्नी से बातचीत की है। ब्राह्मण-ग्रच्थों के काळ में कुरुक्षेत्र अति प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल कहा 
गया है। शतपथब्राह्मण (४।१।५।१३) में उल्लिखित एक गाथा से पता चलता है कि देवों ने कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किया 
था जिसमें उन्होंने दोनों अश्विनो को पहले यज्ञ-भाग से वञ्चित कर दिया था। मैत्रायणी संहिता (२।१।४, देवा वै 
सत्रमासत कुरुक्षेत्र) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (५।१।१, देवा वे सत्रमासत तेषां कुरुक्षेत्र वेदिरासीत्‌') का कथन है कि 
देवों ने कुरुक्षेत्र में सत्र का सम्पादन किया था। इन उक्तियों में अग्तहित भावना यह है कि ब्राह्मण-काल में वैदिक लोग 
यज्ञ-सम्पादन को अति महत्त्व देते थे, जैसा कि ऋ० (१०।९०।१६) में आया है--यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌।' कुरुक्षेत्र त्राह्मणकाल में वेदिक संस्कृति का केन्द्र था और वहाँ विस्तार के साथ यज्ञ अवश्य सम्पादित 
होते रहे होंगे। इसी से इसे धमंक्षेत्र कहा गया ओर देवों को देवकीति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होंने घमं (यज्ञ, तप आदि) 
का पालन किया था और कुरुक्षेत्र मै सत्रों का सम्पादन किया था। कुछ ब्राह्मण-ग्रन्थों में आया है कि बल्लिक प्राति- 
पीय नामक एक कौरव्य राजा था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४।१) में आया है कि कुरु-पञ्चाल शिशिर-काल में पूर्व 
की ओर गये, परिचम में वे ग्रीष्म ऋतु में गये जो सबसे बुरी ऋतु है। ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख अति महत्त्वपूर्ण है। सर- 
स्वती ने कवष मुनि की रक्षा की थी और जहाँ वह दौड़ती हुई गयी उसे परिसरक कहा गया (ऐ० ब्रा० ८।१ या २।१९) । 
एक अन्य स्थान पर ऐ.० ब्रा० (३५।४=७।३०) में आया है कि उसके काळ में कुरुक्षेत्र में 'न्यग्रोघ' को 'न्युन्ज' कहा 
जाता था। ऐ० ब्रा० ने कुरुओं एवं पंचालों के देशों का उल्लेख वश-उशीनरों के देशों के साथ किया है (३८।३=८।१४)। 
तै० आ० (५।१।१) में गांया आयी है. कि देवों ने एक सत्र किया और उसके लिए कुरुक्षेत्र वेदी के रूप में था। उस 
वेदी के दक्षिण ओर खाण्डव था, उत्तरी भाग तृध्ने था, पृष्ठ भाग परीण था और मरु (रेगिस्तान) उत्कर (कूड़ा 
वाला गड्ढा) था। इससे प्रकट होता है कि खाण्डव, तृध्नं एवं परीण कुरुक्षेत्र के सीमा-माग थे और मरु जनपद 
कुरुक्षेत्र से कुछ दूर था। आइवलायन (१२।६), लाट्यायन (१०।१५) एवं कात्यायन (२४।६।५) के श्रौतसूत्र ताण्डय 
एवं अन्य ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं और कई ऐसे तीर्थों का वर्णन करते हैं जहाँ सारस्वत सत्रों का सम्पादन हुआ 
था, यथा प्लक्ष प्रश्रवण (जहाँ से सरस्वती निकलती है), सरस्वती का वैतन्धव-ह्वद, कुरुक्षेत्र में परीण का स्थल, कार- 
पचव देश में बहती यमुना एवं त्रिप्लक्षावहरण का देश। 


१. देवा वे सत्रमासत।. . . तेवां कुरुक्षेत्रे बेदिरासीत्‌। तस्ये खाण्डवो दक्षिणार्धं आसोत्‌ । तुध्नंमृत्तरार्धः । 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ (१।१०।१) में उस उषस्ति चाक्रायण की गाथा आयी है जो कुरु देश में तुषारपात होने 
से अपनी युवा पत्नी के साथ इभ्य-ग्राम में रहने लगा था और मिक्षाटन करके जीविका चलाता था। 
निरुक्त (२।१०) ने व्याख्या उपस्थित की है कि ऋ० (१०।९८।५ एवं ७) में उल्लिखित देवापि एवं शन्तनु 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे और कुरु के राजा ऋष्टिपेण के पुत्र ये। पाणिनि (४।१।१५१ एवं ४१।१७२) ने व्युत्पत्ति 
की है कि कुर से 'कौरव्य' वना है; पहले का अर्थ है 'राजा' और दूसरे का 'अपत्य' । 

` महाभारत ने कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में बहुघा उल्लेख किया है। इसमें आया है कि सरस्वती के दक्षिण 
एवं दृषद्वती के उत्तर की मूमि कुरुक्षेत्र में थी और जो लोग उसमें निवास करते थे मानो स्वर्ग में रहते थे। वामनपुराण 
(८६६) में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावतं कहा गया है। वामनपुराण के अनुसार सरस्वती एवं दृषद्दती के'जीच का देश कुरुः 
जांगल था। किन्तु मन्‌ (२।१७।१८) ने ब्रह्मावर्त को वह देश कहा है जिसे ब्रह्मदेव ने सरस्वती एवं दृषद्वती नामक पवित्र 
नदियों के मध्य में बनाया था । ब्रह्मपिदेश वह था जो पवित्रता में थोड़ा कम और कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल एवं शूरसेन से 
मिलकर वना था। इन वचनों से-प्रकट होता है कि आर्यावतं में ब्रह्मावर्त सर्वोत्तम देश था और कुरुक्षेत्र मी बहुत 
अंशों में इसके समान ही था।' हमने यह मी देख लिया है कि ब्राह्मण-काल में अत्यन्त पुनीत नदी सरस्वती कुरुक्षेत्र से 
होकर वहती थी और जहाँ यह मरुभूमि में अन्तहित हो गयी थी उसे 'विनशन' कहा जाता था और वह भी एक तीर्थ- 

स्थल था। 2 
आरम्भिक रूप में कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की यज्ञिय वेदी कहा जाता था, आगे चलकर इसे समन्तपञ्चक कहा 
गया, जब कि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में क्षत्रियों के रक्त से पाँच कुण्ड वना डाले, जो पितरों के 
आक्षीबंचनों से कालान्तर में पाँच पवित्र जलाशयों में परिवर्तित हो गये। आगे चलकर यह भूमि कुरुक्षेत्र के नाम 
से प्रसिद्ध हुई जब कि संवरण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से सात कोस की भूमि जोत डाली।* कुरु नामक राजा 
के नाम पर ही कुरुक्षेत्र नाम पडा है। कुर ने इन्द्र से वर माँगा था कि वह भूमि, जिसे उसने जोता था, धर्मक्षेत्र कह- 


परीणज्जघनार्धः। भरव उत्करः॥ ते० आ० (५।१।१) । क्या 'तृष्त' लुघ्न! का प्राचीन रूप है? खुध्न' या 
आधुनिक. 'सुघ' जो प्राचीन यमुना पर है, थानेश्वर से ४० मोल एवं सहारनपुर से उत्तर-पश्चिम १० मोल पर है। 

२. दक्षिणेन सरस्वत्या दृषद्ृत्युत्तरेण च। ये वसन्ति कुरक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ वनपर्व (८३।३, २०४- 
१; ०५) 2 छ गर्दे गोयं ७ 
३. सरस्वतोदृषद्दत्योरन्तर॑ कुरुजांगलम्‌। वामन० (२२।४७); सरस्वतोदृषद्वत्योदंबनच्योयदन्तरम्‌। त 
देवनिर्भितं देश ब्रह्मावतं प्रचक्षते ॥ कुरुक्षेत्र च मत्स्याइच पञ्चालाः शूरसेनका:॥ एष ब्रह्मषिदेशो वे बह्यावर्तादनन्तरः ॥ 
सनु (२।१७ एवं १९) । युग-युग में देशों के विस्तार में अन्तर पड़ता रहा है। पंचाल दक्षिण एवं उत्तर में (साजित 
था। बुद्ध-काल में पंचाल की राजधानी कन्नोज थी । शूरसेन देश की राजधानी थी मथुरा। 'अनन्तर' कां अर्थ है “योड़ा 
कम! या “किसी से न तो मध्यम या न भिन्न! । और देखिए नारदीय० (उत्तर, ६४६) । | 

४. आच्चैषा ब्रह्मणो वेदिस्ततो रामहुदाः स्मृताः। कुरुणा च यतः कृष्टं कुरुक्षेत्र ततः स्मृतम्‌ ॥ वासन० (२२ 
५९-६०) । वामन०(२२।१८-२०) के अनुसार ब्रह्मा की पाँच वेदियाँ ये हैं-समन्तपञ्चक (उत्तरा), प्रयाग (मध्यमा), 
गयाशिर (पूर्वा), विरजा (दक्षिणा) एवं पुष्कर (प्रतीची ) । 'स्यमन्तपंचक' शब्द भो आया है (वामन० २२% 
एवं पद्म ४११७।७) । विष्णुपुराण (४।१९।७४-७७) के मत से कुर की वंशावली यों है--अजमीढ-ऋक्ष-संवरण-कुद 
एवं 'य इदं घर्मेक्षेत्र कुरुक्षेत्र चकार । 
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लाये और जो लोग वहाँ स्नान करें या मरे वे महापुण्यफल पापें ।' कौरवों एवं पाण्डवों का युद्ध यहीं हुआ था । मगवद्‌- 
गीता के प्रथम इलोक में 'घमंक्षेत्र” शब्द आया है। वायु० (७।९३) एवं कूमं० (२।२०।३३ एवं ३७३६-३७) 
में आया है कि श्राद्ध के लिए कुरुजांगल एक योग्य देश है। सातवीं शताब्दी में द्वेनसांग ने इस देश की चर्चा की है 
जिसकी राजघानी स्थाण्वीरवर (आधुनिक थानेसर, जो कुरुक्षेत्र का केन्द्र है) थी और जो घामिक पुण्य की भूमि 
के लिए प्रसिद्ध था। 

वनपवं (१२९।२२) एवं वामनपुराण (२२।१५-१६) में कुरुक्षेत्र का विस्तार पाँच योजन व्यास में कहा गया 
है।' महाभारत एवं कुछ पुराणों में कुरुक्षेत्र की सीमाओं के विषय में एक कुछ अशुद्ध श्लोक आया है, यथा--तरन्तु एवं 
कारन्तुक तथा मचक्रुक (यक्ष की प्रतिमा) एवं रामहदों (परशुराम द्वारा बनाये गये तालाओं) के बीच की भूमि कुरु- 
क्षेत्र, समन्तपञ्चक एवं ब्रह्मा की उत्तरी वेदी है।” इसका फल यह है कि कुरुक्षेत्र कई नामों से व्यक्त हुआ है, यथा-- 
ब्रह्मसर, रामह्वद, समन्तपञ्चक, विनशन, सन्निहती (तीर्थप्रकाश, पq० ४६३) । कुरुक्षेत्र की सीमा के लिए देखिए 
कनिधम (आतर्यालाजिकल सव रिपोट्‌स, जिल्द १४, पु० ८६-१०६), जिन्होंने टिप्पणी की है कि कुरुक्षेत्र अम्बाला के 
दक्षिण ३० मीलों तक तथा पानीपत के उत्तर ४० मीलों तक विस्तृत है। प्राचीन काळ में वैदिक लोगों की संस्कृति 
एवं कार्य-कलापों का केन्द्र कुरुक्षेत्र था। क्रमशः वैदिक लोग पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़े और गंगा-यमुना के देश में 
फेल गये तथा आगे चलकर विदेह (या मिथिला) भारतीय संस्कृति का केन्द्र हो गया। 

महामारत एवं पुराणों में वणित कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में हम यहाँ सविस्तर नहीं रिख सकते। वन० 
(८३।१-२) में आया है कि कुरुक्षेत्र के सभी लोग पापमुक्त हो जाते हैं और वह भी जो सदा ऐसा कहता है--मैं कुरुक्षेत्र 
को जाउँगा और वहाँ रहेगा | 'इस विश्‍व में इससे बढ़कर कोई अन्य पुनीत स्थल नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई 
घूरि के कण पापी को परम पद देते हँ।' यहाँ तक कि गंगा की भी तुलना कुरुक्षेत्र से की गयी है (कुरुक्षेत्रसमा गंगा, 
बनपर्व ८५८८) । नारदीय० (२।६४।२३-२४) में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को कालगति से (आकाश 


५. यावदेतन्मया कृष्टं धर्मक्षेत्रं तदस्तु व: । स्नातानां च मृतानां च महापुण्यफलं त्विह ॥ वामन० (२२।३३- 
३४) । मिलाइए झल्यपवं (५३।१३-१४) । 

६. बेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पञ्चयोजना। कुरोवे यज्ञशीलस्य क्षेत्रमेतन्महात्मनः॥ वनपवं (१२९।२२) ; 
समाजगाम च पुनब्रह्मणो वेदिमुत्तराम्‌। समन्तपंचकं नाम धमंस्थानमन्त्तमम्‌॥ आ समन्ता्योजनानि पञ्च पञ्च च 
सर्वंतः॥ वामन०(२२।१५-१६) । नारदीय० (उत्तर, ६४।२०) में आया है--'पञ्चयोजनर्चस्तारं दयासत्यक्षमो- 
दूगमम्‌ । स्यमन्तपञ्चकं तावत्कुरक्षेत्रमु दाहृतम्‌ ॥ 

७. तरन्तुकारन्तुकयोयंदन्तरं रामहृदानां च मचकुकस्य। एतत्कुरक्षेत्रसमन्तपञ्चकं पितामहस्योत्तरवेदि- 
रुच्यते ॥ वनपवं (८३।२०८), शल्यपवं (५३।२४) । पद्म ० ( १।२७।९२) ने “तरण्डकारण्डकयोः' पाठ दिया है (कल्पतरु, 
तीथं,प्‌ ० १७९) । वनपवं (८३॥९-१५ एवं २००) में आया है कि भगवान, विष्णु द्वारा नियुक्त कुसक्षेत्र के द्वारपालों 
में एक द्वारपाल था मचक्रक नामक यक्ष क्या हम प्रथम शब्द को 'तरन्तुक' एवं “अरन्तुक' में नहीं विभाजित कर सकते ? 
नारदीय० (उत्तर, ६५२४) में कुरुक्षेत्र के अन्तगं त “रन्तुक' नामक उपतीर्थ का उल्लेख है (तीर्थप्र०, प ०४६४-४६५) । 
कनिधम के मत से “रत्नुक' यानेसर के पूर्व ४ मोल की दूरी पर कुरक्षेत्र के घेरे के उत्तर-पूवं में स्थित रतन यक्ष है। 

८. ततो गच्छेत राजेन्द्र कुरक्षेत्रमभिष्दुतम्‌। पापेभ्यो विप्रमुच्यन्ते तद्गताः सबंजन्तवः॥ कुरुक्षेत्र गमिष्यामि 
कुरुक्षेत्र बसाम्यहम्‌। य एवं सततं ब्रयात्‌ सवंपापैः प्रमुच्यते ॥ चनपवं (८३।१-२)। टीकाकार नीलकण्ठ ने एक विचित्र 
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ह दे गिर पड़ने का मय है, किन्तु वे, जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथिवी पर नहीं गिरते, अर्थात्‌ वे पुनः जन्म 
न | ~ 
यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि वनपवं ने ८३वें अध्याय में सरस्वतीतट पर एवं कुरुक्षेत्र में कतिपय तीयो का उल्लेख 
किया है, किन्तु ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों में उल्लिखित तीर्थो से उनका मेरू नहीं खाता, केवल 'विनशन' (बनपवं ८३।११) 
एवं 'सरक' (जो ऐतरेय ब्राह्मण का सम्भवतः परिसरक है) के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इससे यह प्रकट होता 
है कि वनपव का सरस्वती एवं कुरुक्षेत्र से संबन्धित उल्लेख श्रौतसूत्रों के उल्लेख से कई शताब्दियों के पश्चात्‌ का है। 
नारदीय० (उत्तर, अध्याय ६५) ने कुरुक्षेत्र के लगभग १०० तीर्थो के नाम दिये हैं। इनका विवरण देना यहाँ सम्भव 
नहीं है, किन्तु कुछ के विषय में कुछ कहना आवस्यक है। पहला तीथं है ब्रह्मसर जहाँ राजा कुरु संन्यासी के रूप में रहते 
. थे (वन०८३।८५, वामन० ४९३८-४१, नारदीय०, उत्तर ६५।९५) । एँश्येण्ट जियाग्राफी आव इण्डिया (पु० ३३४- 
३३५) में आया है कि यह सर ३५४६ फुट (पूवं से पश्चिम) लम्बा एव उत्तर से दक्षिण १९०० फुट चौड़ा था | वामन० 
(२५।५०-५५) ने सविस्तर वर्णन किया है और उसका कथन है कि यह आघा योजन विस्तृत था। चक्रतीर्थ सम्भवतः 
वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने भीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र उठाया था (वामन० ४२।५, ५७।८९ एवं ८१।३) । 
व्यासस्थली थानेसर के दक्षिण-पर्चिम १७ मील दूर आधुनिक बस्थली है जहाँ व्यास ने पुत्र की हानि पर मर जाने 
का प्रण किया था (वन० ८४५९६; नारदीय०, उत्तराघं ६५।८३ एवं पद्म० १।२६।९०-९१) । अस्थिपुर, (पद्म ०, 
आदि, २७६२) थानेसर के पश्चिम और औजसघाट के दक्षिण है, जहाँ पर महाभारत में मारे गये योद्धा जलाये 
गये थे । कलिघम (आर्क्यालाँजिकल सर्वे रिपोर्ट्स ऑव इण्डिया, जिल्द २, पु० २१९) के मत से चक्रतीर्थं अस्थिपुर 
ही है. और अलबरूनी के काल में यह कुरुक्षेत्र में एक प्रसिद्ध तीर्थ था। पुथूदक, जो सरस्वती पर था, वनपर्व (८३। 
१४२-१४९) द्वारा प्रशंसित है-- लोगो का कथन हैं कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र से पुनीततर है, सर- 
स्वती नदी से उसके (सरस्वती के) तीर्थ-स्थल अधिक पुनीत हैं और पुथूदक इन समी सरस्वती के तीर्थो से उत्तम है। 
पृथूदक से बढ़कर कोई अन्य तीथं नहीं है (वन० ८३।१४७; शान्ति० १५२।११; पद्म०, आदि २७।३३, ३४, ३६ 
एवं कल्प० तीर्थ, पृ० १८०-१८१) ।” शल्यपवं (३९।३३-३४) में आया हे कि जो भी कोई पुनीत वचनों का आठ 
करता हुआ सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथूदक में प्राण छोड़ता है, दूसरे दिन से मृत्यु द्वारा कष्ट नहीं पाता (अर्थात्‌ वह, 
जन्म-मरण से मुक्‍त हो जाता है) । वामन०'(३९।२० एवं २३) ने इसे ब्रह्मयोनितीथं कहा हे। पृथूदक आज का 
'पेहोवा है जो थानेसर से १४ मील. परिचम करनाल जिले में है (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १,प्‌० 
१८४) । 


व्युत्पत्ति दी है (बनपव ८३१६ )---कुत्सितं रौतीति कुर पापं तस्य क्षेपणात्‌ त्रायते इति कुरुक्षेत्र पापनिवतंकं ब्रह्मोपलब्धि- 
स्थानत्वाद्‌ ब्रह्मसदनम्‌ ।' “सम्यक्‌ अन्तो येष्‌ क्षत्रियाणां ते समन्ता रामकृतदधिरोदह्वदाः, तेषां पञ्चकं समन्तपञ्चकम्‌ ।' 
देखिए तीयंप्र० (पू० ४६३) । 
९. ग्रहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद्‌ अयम्‌ । कुरुक्षेत्रमुतानां तु न सूयः पतनं भवेत्‌ ॥ नारदीय (उत्तर, २।६४। 

२३-२४), वामन० (३३।१६) । 

१०, पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्र कुरक्षेत्रात्सरस्वती । सरस्वत्याइच तीर्थानि तीर्थेस्पश्च पुथदकम्‌॥ पुथदकास्तीर्थतसं 
नान्यत्ती्ं कुरूद्वह ॥ (वन० ८३।१४७) । वामन० (२२।४४) का कथन है-- तस्येव मध्ये बहुपुष्ययुवत पृथदक पापहरं 
शिव च। पुण्या नदी प्राइमुखतां प्रयाता जलोघयुक्तस्य सुता जलाढ्या ॥' 
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१३७६ ः धर्मशास्त्र का इतिहास 


वामन० (३४।३) एवं नारदीय० (उत्तर, ६५।४-७) में कुरुक्षेत्र के सात वनों का उल्लेख है, यथा--काम्यक, 
अदितिवन, व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन एवं सीतावन (देखिए आकर्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स फार 
इण्डिया, जिल्द १४, पु० ९०-९१) । श्ल्यपवं (अध्याय ३८) में कहा गया है कि संसार सातः सरस्वतियों द्वारा 
घिरा हुआ है, यथा--सुप्रमा (पुष्कर में, जहाँ ब्रह्मा ने एक महान्‌ यज्ञ करते समय उसका स्मरण किया था ) कांचनाक्षी 
(नेमिष चन में), विशाला (गया देश में गय द्वारा आवाहित की हुई), मनोरमा (उत्तर कोसल में औद्दाळक के यज्ञ में), 
सुरेणु (ऋषम द्वीप में कुरु के यज्ञ में), ओघवती (कुरुक्षेत्र में वसिष्ठ द्वारा कही गयी) एवं विमलोदा (जब ब्रह्मा ने 
हिमालय में पुनः यज्ञ किया) । वामत० (३४।६८) में सरस्वती के सम्बन्ध में सात नदियाँ अति पवित्र कही गयी हैं 
(यद्यपि ९ के नाम आये हैं) यथा--सरस्वती, वैतरणी, आपगा, गंगा-मन्दाकिनी,- मधुस्रवा, अस्बुनदी, कौशिकी, 
दृषद्वती एवं हिरण्वती। 
कुरुक्षेत्र को सन्निहती या सन्निहत्या भी कहा गया है (देखिए तीर्थो की सूची) । वामन० (३२।३-४) का 
कथन है कि सरस्वती प्लक्ष वृक्ष से निकलती है और कई पवंतों को छेदती हुई द्वेतवन में प्रवेश करती है। इस पुराण में 
मार्कण्डेय द्वारा की गयी सरस्वती की प्रशस्ति मी दी हुई है। अलबरूनी (सचौ, जिल्द १,पू० २६१) का कथन है कि 
सोमनाथ से एक बाण-निक्षेप की दूरी पर सरस्वती समुद्र में मिल जाती है। एक छोटी, किन्तु पुनीत नदी सरस्वती महीकष्ठ 
नाम की पहाड़ियों से निकलती है और पालनपुर के उत्तर-पूर्व होती हुई सिद्धपुर एवं पाटन को पार करती कई मीलों 
तक पृथिवी के अन्दर बहती है और कच्छ के रन में प्रवेश कर जाती है (बम्बई गजेटियर, जिल्द ५, पृ० २८३) ।" 


र मथुरा 

शूरसेन देश की मुख्य नगरी मथुरा के विषय में आज तक कोई वैदिक संकेत नहीं प्राप्त हो सका है। किन्तु 
ई० पु० पाँचवीं शताब्दी से इसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है । अंगुत्तरनिकाय (१।१६७, एकं समयं आयस्मा महाकच्छानो 
मधुरायं विहरति गुन्दावने) एवं मज्झिम०(२।८४) में आया है कि बुद्ध के एक महान्‌ शिष्य महाकच्छायन ने मथुरा 
में अपने गुरु के सिद्धान्तो की शिक्षा दी। मेगस्थनीज सम्भवतः मथुरा को जानता था और इसके साथ हरेक्लीज (हरि- 
कृष्ण? ) के सम्बन्ध से भी परिचित था। 'माथुर' (मथुरा का निवासी, या वहाँ उत्पन्न हुआ या मथुरा से आया हुआ) 
शब्द जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र में मी आया है। यद्यपि पाणिनि के सूत्रों में स्पष्ट रूप से 'मथुरा' शब्द नहीं आया है, 
किन्तु वरणादि-गण (पाणिनि, ४।२।८२) में इसका प्रयोग मिलता है। किन्तु पाणिनि को वासुदेव, अर्जुन (४।३। 
९८), यादवों के अन्धक-वृष्णि लोग, सम्भवतः गोविन्द भी (३।१।१३८ एवं वातिक 'गवि च विन्देः संज्ञायाम्‌') ज्ञातं 
थे। पतञ्जलि के महामाष्य में मथुरा शब्द कई बार आया. हैँ (जिल्द १, पृ० १८, १९ एवं १९२, २४४, जिल्द ३, पृ० 
२९९ आदि) । कई स्थानों पर वासुदेव द्वारा कंस के नाश का उल्लेख नाटकीय संकेतों, चित्रों एवं गाथाओं के रूप में 
आया है। उत्तराध्ययनसूत्र में मथुरा को सौर्यपुर कहा गया है, किन्तु महाभाष्य में उल्लिखित सौरये नगर मथुरा ही है, 
ऐसा कहना सन्देहात्मक है। आदिपवं (२२१।४६) में आया है कि मथुरा अति सुन्दर गायों के लिए उन दिनों प्रसिद्ध 
थी। जब जरासन्ध के वीर सेनापति हंस एवं डिम्मक यमुना में डूब गये, और जब जरासन्ध दुःखित होकर मगध चला | 
गया तो कृष्ण कहते हैं; अब हम पुनः प्रसन्न होकर मथूरा में रह सकेंगे” (सभापर्व १४४१-४५) । अन्त में जरासन्ध 
के लगातार आक्रमणों से तंग आकर कृष्ण ने यादवों को द्वारका में ले जाकर बसाया (सभापर्व १४।४९-५० एवं ६७) । 


११. कुरक्षेत्र के तो्थों को सूची के लिए देखिए ए० एस्‌० आर? आव इण्डिया (जिल्द १४, पु० ९७-१०६) । 
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ब्रह्मपुराण (१४।५४-५६) में आया है कि कृष्ण की सम्मति से वृष्णियो एवं अन्धको ने कालयवन के भय से मथुरा का 
त्याग कर दिया। वायु० (८८।१८५) का कथन है कि राम के माई शत्रुध्न ने मधु के पुत्र लवण को मार डाला और 
मधुवन में मथुरा को प्रतिष्ठापित किया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०।६-९) में आया है कि इन्रुघ्न ने १२ वर्षों 
में मथुरा को सुन्दर एव सम्‌द्विशाली नगर बनाया। घट-जातक (फॉसूबाँल, जिल्द ४, पु ० ७९-८९, संख्या ४५४) में 
मथुरा को उत्तर मधुरा कहा गया है (दक्षिण के पाण्डधों की नगरी भी मधुरा के नाम से प्रसिद्ध थी), वहाँ कंस एवं 
वासुदेव की गाथा मी आयी है जो महाभारत एवं पुराणों की गाथा से भिन्न, है। रघुवंश (१५।२८) में इसे मधुरा नाम 
से शत्रुघ्न द्वारा स्थापित कहा गया है। ह्लेनसाँग के अनुसार मथुरा में अशोकराज द्वारा तीन स्तूप बनवाये गये थे, पाँच 
देवमन्दिर थे और बीस संघाराम थे, जिनमें २००० बौद्ध रहते थे (बुद्धिस्ट रिकडूंस आव वेस्टनं वल्ड, वील, जिल्द १, 
पु० १७९) । जेम्स एलन (कैटलॉग आव क्वाएंस आव एंश्येण्ट इण्डिया, १९३६) का कथन है कि मथुरा के हिन्दु 
राजाओं के सिक्के ई० पू० द्वितीय शताब्दी के आरम्म से प्रथम शताब्दी के मध्य भाग तक के हैं (और देखिए कॅम्म्रिज 
हिस्ट्री ऑव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ५३८) । एफ्‌० एस्‌» ग्राउप्त की पुस्तक 'मथुरा' (सन्‌ १८८० द्वितीय संस्करण) मी 
दुष्टव्य है। मथुरा के इतिहास एवं प्राचीनता के विषय में शिलालेख भी प्रकाश डालते हैँ।” खारवेल के प्रसिद्ध अमि- 
लेख में करिंगराज (खारवेल) की उस विजय का वर्णन है, जिसमें मधुरा (मथुरा) की ओर यवनराज दिमित का 
भाग जाना उल्लिखित है। कनिष्क, हुविष्क एवं अन्य कुषाण राजाओं के शिलालेख भी पाये जाते हैं, यथा--महाराज 
राजाधिराज कनिक्ख (संवत्‌ ८, एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १७, पु० १०) का नागःप्रतिमा का शिलालेख; सं० १४ 
का स्तम्भत लेख;  हुविष्क (सं०३३) के राज्यकाल का बोधिसत्व की प्रतिमा के आघार वाला शिलालेख (एपिग्रे० 
इण्डि०, जिल्द ८,पु० १८१-१८२) ; वासु (सं० ७४, वही, जिल्द ९, पृ० २४१) का शिलालेख; शोण्डास (वही, पृ० 
२४६) के काल का शिलालेख एवं मथुरा तथा उसके आस-पास के सात ब्राह्मी लेख (वही, जिल्द २४, पू० १९४-२१०) । 
एक अन्य मनोरंजक शिलालेख भी है, जिसमें नन्दिबल एवं मथुरा के अभिनेता (शैलालक) के पुत्रों द्वारा नागेन्द्र 
दघिकर्ण के मन्दिर में प्रदत्त एक प्रस्तर-खण्ड का उल्लेख है (वही, जिल्द १, पृ० ३९०) । विष्णुपुराण (६८३१) से 
प्रकट होता है कि इसके प्रणयन के पूर्व मथुरा में हरि की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई थी। वायु० (९९॥३८२-८३) 
ने भविष्यवाणी के रूप में कहा है कि मथुरा, प्रयाग, साकेत एवं मगध में गुप्तो के पूर्व सात नाग राजा राज्य करेंगे!" 
अलबरूनी के भारत (जिल्द २, पृ० १४७) में आया है कि माहुरा (मथुरा) में ब्राह्मणों की भीड़ है। 

उपर्युक्त ऐतिहासिक विवेचन से प्रकट होता है कि ईसा के ५ या ६ शताब्दियों पुर्व मथुरा एक समृद्धिशाली पुरी 
थी, जहाँ महाकाव्य-कालीन हिन्दु धर्म प्रचलित था, जहाँ आगे चलकर बौद्ध घमं एवं जैन धर्म का प्राघान्य हुआ, जहाँ 


१२. देखिए डा० बी० सी० लॉ का लेख “मथुरा इन ऐश्येण्ट इण्डिया', जे० ए०. एस्‌० आव बंगाल (जिल्द १३, 
१९४७, १५० २१-३०) । - 

१३. सामात्य रूप से कनिष्क की तिथि ७८ ई० मानी गयी है । देखिए जे० बी० ओ० आर० एस्‌० (जिल्द 
२३, १९३७, प्‌० ११३-११७, डा० ए० बनर्जो-शास्त्री ) ॥ । 

१४. नव नाकास्तु (नागास्तु ? ) भोक्ष्यन्ति पुरीं चम्पावर्ती नुपाः। मथुरां च पुरीं रम्यां नागा भोक्ष्यन्ति सप्त 
बै॥ अनुगंगं प्रयागं च साकेतं मगघांस्तया। एताम्‌ जनपदान्सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः ॥ वायु० (९९।३८२-८३) ; 
ब्रहा० (२।७४।१९४) । देखिए डा० जायसवाल इत महस्ट्रो आव इण्डिया (१५०-३५० ई०), प्‌० ३-१५, जहाँ 
नाग-बेश के विषय में चर्चा है। 
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१३७८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पुनः नागों एवं गुप्तो में हिन्दू घम जागरित हुआ, सातवीं शताब्दी में (जब ह्वेनसाँग यहाँ आया था) जहाँ वौद्ध घर्म 
एवं हिन्दू घमं एक-समान पूजित थे और जहाँ पुनः ११वीं शताब्दी में ब्राह्मणवाद प्रधानता को प्राप्त हो गया। 
अग्नि० (११।८-९) में एक विचित्र बात यह लिखी है कि राम की आज्ञा से भरत ने मथुरा पुरी. में शैलूष 
के तीन कोटि पुत्रों को मार डाला ।" रगमगः दो सहस्राब्दियों से अधिक कार तक मथुरा कृष्ण-पूजा एवं मागवत घमं 
का केन्द्र रही है। वराहपुराण में मथुरा की महत्ता एवं इसके उपतीर्थों. के विषय में लगमग एक सहर इलोक पामे जाते 
हैं (अध्याय १५२-१७८)। बृहन्नारदीय० (अध्याय ७९-८०), भागवत० (१०) एवं विष्णुपुराण (५-६) में 
कृष्ण, राधा, मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन एवं कृष्णलीला के विषय में बहुत-कुछ.लिखा गया है। 
स्थानामाव से मथुरा-सम्बन्धी थोड़े ही एलोको की चर्चा की जायगी। पद्य» (आदिखण्ड, २९।४६-४७) 
का कथन है कि यमुना जब मथुरा से मिल जाती है तो मोक्ष देती है; यमुना मथुरा में पुण्यफल उत्पन्न करती है और 
ज़ब यह मथुरा से मिल जाती है तो विष्णु की भक्ति देती है। वराह० (१५२।८ एवं ११) में आया है-- विष्णु कहते हैं 
कि इस पृथिवी या अन्तरिक्ष या पाताळ लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो मथुरा के समान मुझे प्यारा हो--मथुरा 
_ मेरा प्रसिद्ध क्षेत्र है और मुक्तिदायक है, इससे बढ़कर मुझे कोई अन्य स्थल नहीं लगता । पद्म० में आया है- माथुरक 
नाम विष्णु को अत्यन्त प्रिय है (४।६९।१२)। हरिवंश (विष्णुपवं, ५७।२-३) ने मथुरा का सुन्दर वर्णन किया है, 
एक इलोक यों है-- मथुरा मध्य-देश का ककुद (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल). है, यह लक्ष्मी का निवास-स्थळ है, या 
पृथिवी का श्रृंग है। इसके समान कोई अन्य नहीं है और यह प्रभूत घन-घान्य से पूर्ण है 
मथुरा का मण्डल २० योजनों तक विस्तृत था और इसमें मथुरा पुरी बीच में स्थित थी । ' वराह्‌० एवं नार- 
दीय० (उत्तरार्घ, अध्याय ७९-८०) ने मथुरा एवं इसके आसपास के तीर्थो का उल्लेख किया है। हम इनका यहाँ वर्णन 
उपस्थित नहीं कर सकेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थो पर संक्षेप में लिखा जायगा। वराह० (अध्याय १५३ एवं १६१। 
६-१०) एवं नारदीय० (उत्तरार्ध, ७९।१०-१८) ने मथुरा के पास के १२. वनों की चर्चा को है, यथा--मघु, ताल, 
कुमुद, काम्य, बहुल, भद्र, खादिर, महावन, लोहजंघ, बिल्व, माण्डीर एवं वृन्दावन। २४ उपवन भी (ग्राउसकृत मथुरा, 
पृ० ७६) थे जिन्हें पुराणों ने नहीं, प्रत्युत पश्चात्कालीन ग्रन्थों ने वणित किया है। वृन्दावन यमुना के किनारे मथुरा 
के उत्तर-परिचम में था और विस्तार में पाँच योजन था (विष्णुपुराण ५।६।२८-४०, नारदीय०, उत्तरां ८०।६,८ 


१५. अभूत्पूमंथुरा काचिद्रामोक्तो भरतोवधीत्‌। कोटित्रयं च शेलृषपुत्राणां निशितैः शरेः॥ शैलूषं दृप्तगन्धर्व 
'सिन्धुतीरनिवासिनम्‌ । अग्नि० (२।८-९) । विष्णुधर्मोत्तर० (१, अध्याय २०१-२०२) में आया है कि शैलूष के पुत्र 
गन्धर्वो ने सिन्धु के दोनों तटों की भूमि को तहस-नहस किया और राम ने अपने भाई भरत को उन्हें नष्ट करने को भेजा- 
“जहि शेलूषतनयान्‌ गन्धर्वान्‌ पापनिइचयान्‌' (१।२०२-१०) । शेलूष का अर्थ अभिनेता भी होता है। क्या यह भरत- 
नाट्यञ्ञास्त्र के रचयिता भरत के अनुयायियों एव अन्य अभिनेताओं के झगड़े की ओर संकेत करता है? नाट्यशास्त्र 
(१७।४७) ने नाटक के लिए शूरसेन को भाषा को अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त माना है। देखिए काणेकृत हिस्ट्री आव 
संस्कृतं पोइटिक्स' (पु० ४०, सत्‌ १९५१) । 

१६. तस्मान्माथुरकं नाम विष्णोरेकान्तवल्लभम्‌। पद्म० (४।६९।१२) ; मध्यदेशस्य ककुदं घाम लकषम्याइच 
केवलम्‌ । शंगं पृथिव्याः स्वालक्ष्यं प्रभूतघनघान्यवत्‌ ॥ हरिवंश `(विष्णुपवं, ५७।२-३) । 

१७. विश्तियोजनाना तु माथुर परिसण्डलम्‌ । तन्मध्ये मथुरा नाम पुरो सर्वोत्तमोत्तमा॥ नारदीय० (उत्तर, 
७९२०-२१) । 
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ब्रज-सण्डल के तीर्थे; जगञ्नाथ-पुरी १३७९ 


एवं ७७) ।'ˆ यही कृष्ण की लीला-मूमि थी। पद्म० (४।६९।९) ने इसे पृथिवी पर वैकुण्ठ माना है। मत्स्य० (१३। 
३८) ने राधा को वृन्दावन में देवी दाक्षायणी माना है। कालिदास के काळ में यह प्रसिद्ध था। रघुवंश (६) में नीप 
कुल के एवं शूरसेन के राजा सुषेण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वृन्दावन कुबेर की वाटिका चित्ररथ से किसी 
प्रकार सुन्दरता में कम नहीं है। इसके उपरान्त गोवर्धन की महत्ता है, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर इन्द्र 
द्वारा भेजी गयी वर्षा से गोप-गोपियों एवं उनके पशुओं को बचाने के लिए उठाया था (विष्णुपुराण ५।११।१५-२५) । 
बराहपुराण (१६४।१) में आया है कि गोवर्धन मथुरा से पश्चिम लगभग दो योजन है। यह कुछ सीमा तक ठीक है, 
क्योंकि आजकल वृन्दावन से यह १८ मील है। कूर्म० (१।१४।१८) का कथन है कि प्राचीन राजा पृथु ने यहाँ 
तप किपा था। हरिवंश एवं पुराणों की चर्चाएँ कमी-कमी ऊटपटाँग एवं एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाती हैं। उदाहर- 
णार्थ, हरिवंश (विष्णुपवं १३।३) में तालवन गोवर्धन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह गोवर्धन ' 
से दक्षिण-पूर्व में है। कालिदास (रघुवंश ६।५१) ने गोवर्धन की गुफाओं (या गुहाओं-कन्दराओं ) का उल्लेख किया है। 
गोकुल ब्रज या महावन है जहाँ कृष्ण बचपन में नन्द-गोप द्वारा पालित-पोषित इए थे। कंस के मय से नन्द-गोप गोकुल 
से वृन्दावन चले आये थे । चैतन्य महाप्रभु वृन्दावन आये थे (देखिए चैतन्यचरितामृत, सगं १९ एवं कवि कर्णपुर या परमा- 
नन्द दास कृत नाटक चैतन्यचन्द्रोदय, अंक ९) । १६वीं शताब्दी में वृन्दावन के गोस्वामियों, विशेषतः सनातन, रूप एवं 
जीव के ग्रन्थों के कारण वृन्दावन चैतन्य-मक्ति-सम्प्रदाय का केन्द्र था (देखिए प्रो० एस्‌० के० दे कृत वैष्णव फेथ 
एण्ड मूवमेंट इन बेंगाल, १९४२, पु० ८३-१२२) । चैतन्य के समकालीन वल्लमाचायं ने प्राचीन गोकुल की अनुकृति पर 
महावन से एक मील पश्चिम में नया गोकुल बसाया है। चैतन्य एवं वल्लमाचार्य एक दूसरे से वृन्दावन में मिले थे 
(देखिए मणिळाल सी० पारिख का वल्छमाचार्य पर ग्रन्थ, पू० १६१)। मथुरा के प्राचीन मन्दिरों को औरंगजेब ने 
बनारस के मन्दिरों की भाँति नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था |" 

सभापवं (३१९।२३-२५) में ऐसा आया है कि जरासंघ ने गिरिन्रज (मगध की प्राचीन राजधानी, राजगिर) 
से अपनी गदा फेंकी और वह ९९ योजन की दूरी पर कृष्ण के समक्ष मथुरा में गिरी; जहाँ वह गिरी वह स्थान गदा- 
वसान' के नाम से विश्रुत हुआ। वह नाम कहीं और नहीं मिलता । 

ग्राउस ने मथुरा” नामक पुस्तक में (अध्याय ९, पृू० २२२) वृन्दावन के मन्दिरों एवं (अध्याय ११) 
गोवर्धन, बरसाना, राधा के जन्म-स्थान एवं नन्दगाँव का उल्लेख किया है। -और देखिए मथुरा एवं उसके आसपास के 
तीर्थ-स्थलों के लिए डञ्छू० एस्‌ ० कैने कृत 'चित्रमय मारत' (पु० २५३) । 


पुरुषोत्तमतीर्थ (जगन्नाथ) । 
पुरुषोत्तमतीर्थ या जगन्नाथ के विषय में. संस्कृत एवं अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो लोग इसके 


१८. पद्म० (पाताल, ७५।८-१४) ने कृष्ण, गोपियों एवं कालिन्दी को गूढ़ व्याख्या उपस्थित की हे । गोप- 
पत्नियाँ योगिनी हैं, कालिन्दी सुषुम्ना है, कृष्ण सवं व्यापक हैं, आदि आदि। 

. १९. देखिए इलिएट एवं डाउसन कृत “हिस्ट्री आव इण्डिया ऐज्ञ टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरिएन', जिल्द ७, 
पु० १८४, जहाँ ‘म-असिर-ए-आलमगोरी' की एक उक्ति इस विषय में इस प्रकार अनूदित हुई है, औरंगजेब ने मथुरा 
के 'देहरा केसु राय' नामक मन्दिर (जो, जैसा कि उस ग्रन्थ में आया है, ३३ लाख रुपयों से निमित हुआ या) को नष्ट 
करने को आज्ञा दी, और शीघ्र ही वह असत्यता का शक्तिशाली गढ़ पृथिवी में मिला दिया गया और उंसी स्थान पर एक 
बृहत्‌ मसजिद की नींव डाल दी गयी ।” 

१०१ 
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१३८० धर्मशास्त्र का इतिहास 


विषय में पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें निम्न पुस्तक देखनी चाहिए--डब्छू० डब्छू० हण्टरकृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, 
पृ० ८१-१६७), राजेन्द्रलाल मित्र कृत 'एण्टीक्विटीज आंब उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० ९९-१४४), आर० डी० 
बनर्जी कृत हिस्ट्री आव उडीसा' ( दो जिल्दों में, १९१० ), गज्ञेटियर ऑन पुरी (जिल्द २०, पू० ४०९- 
४१२) । 

४ उड़ीसा में चार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीथ हैं, यथा--भुवनेश्वर (या चक्रतीर्थ ), जगन्नाथ (या शंख-क्षेत्र ), 
कोणाकं (या पद्म-क्षेत्र) तथा याजपुर या जाजपुर (गदा-क्षेत्र)। प्रथम दो आज भी ऊँची दृष्टि से देखे जाते हैं और 
अन्तिम दो संथा उपेक्षित-से हैं। 

पुराणों में पुरुषोत्तमतीर्थ का सविस्तर वर्णन ब्रह्म० (अध्याय ४१-७०, छगमग १६०० इलोक ) एवं बृहन्नार- 
दीय० (उत्तरां, अध्याय ५२-६१, ८२५ ₹लोक) में हुआ है। निवन्थो में वाचस्पति कृत तीर्थचिन्तामणि (जिसमें लग- 
अग एक-तिहाई भाग पुरुषोत्तमतीथं के विषय में है, पृ० ५३-१७५, और जिसने पुरुषोत्तम-सम्वन्धी ८०० इलोक 
ब्रह्मपुराण से उद्धृत किमे हैं), रघुनन्दनक्कत पुरुषोत्तमतत्त्व (जो संक्षिप्त है और ब्रह्मपुराण पर आधारित है) एवं 
तीयंप्रकाश (पृ० ५६१-५९४) विशेष उल्लेखनीय हैं। यह ज्ञातव्य है कि कल्पतरु (लगभग सन्‌ १११०-११२० ई० 
में प्रणीत) के तीर्थकाण्ड में पुरुषोत्तमतीर्थ का उल्लेख नहीं है, यद्यपि इसने लोहार्गल, स्तुतस्वामी एवं कोकामुख जैसे 
कम प्रसिद्ध तीर्थो का वर्णन किया है। 
` रघुनन्दन ने अपने पुरुषोत्तम-तत्त्व में एक मन्त्र (जो अशुद्ध छपा है) ऋग्वेद से उद्धृत किया है जिसके संदर्भ 
से प्रकट होता है कि यह किसी दुष्टात्मा (अलक्ष्मी) को सम्बोधित है, इसका अर्थ यों है--हे दुष्ट रूप «बुक (ठुइ्डी) 
वाले दुष्टात्मा (या जिसे कठिनाई से मारा जा सके), उस समुद्र वाले दूर के वन में चले जाओ, जिसका मानवों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है और इसके साथ दूर स्थानों को चले जाओ ।” रघुनन्दन का कथन है कि अथववेद में भी ऐसा ही 
मन्त्र है। सम्भवतः सायण का अनुसरण करके रघुनन्दन ने इस ऋग्वेदीय मन्त्र को पुरुषोत्तम से सम्बन्धित कर दिया 
हैं। क्योंकि पुरुषोत्तम की प्रतिमा काष्ठ की होती है। 
ब्रह्मपुराण में वणित जगन्नाथ की कया को संक्षेप में कह देना आवश्क है | भारतवषं में दक्षिणी समुद्र के किनारे 
ओण्डू नामक एक देश है जो समुद्र से उत्तर की ओर विरज-मण्डल तक विस्तृत है (२८।१-२)। उस देश में एक तीर्थ 
है जो पापनाशक एवं मुक्तिदाता है, चारों ओर से बाळू से आच्छादित है और है विस्तार में दस योजन (४२।१३- ` 


२०. यथा 'आदो यहारु प्लवते सिन्धोः पारे अपुरुषम्‌ । तदालभस्व दुदूंनो तेन याहि पर स्थलम्‌ ॥४ अस्य व्याख्या 


वेदेप। आदौ. - . सिन्धोर्मध्ये अपुरषम्‌। तदा - . . .स्थलम्‌। अत्रापि तथंवार्थः। मध्ये तोरे॥ पुरुषोत्तमतत्त्व (जिल्द 
२, पृ० ५६३) प्रथम मन्त्र वास्तव में ऋ० (१०।१५५।३ का है--'अदो . . . अपूरुषम्‌ । तदा रभस्व दुहेणो तेन गच्छ 
परस्तरम्‌॥ सायण ने इस मन्त्र को पुरुषोत्तम-सम्बन्धी माना है--यद्दार दाइमयं पुरुषोत्तमाख्यं देवताशरीरं . . . हे 
दुर्हणो डुःखेन हननीय केनापि हन्तुमशक्य हे स्तोतः आरभस्व अवलम्बस्व उपास्स्वेत्यर्थः।' सायण ने इस के विषय 
सें अपने किसी पुर्ववर्ता व्यक्ति की व्याख्या दो है, यया--यह एक दुष्टात्मा (अलक्ष्मी) के प्रति सम्बोधित है और उससे 
कहा गया है कि वह किसी नाव या लकड़ी के कुन्दे (बलि के रूप में) की ओर चला जाय और उस सुदूर स्थल को चला 
जाय जहाँ मानव न हों। यह व्याख्या स्वाभाविक-सो है और संदर्भ में बेठ जाती है। अथवंबेद में यह मन्त्र नहीं मिल 
सका है। 
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१४) । उत्कल देश में पुरुषोत्तमतीथं नाम से एक तीर्थ अति विख्यात है क्योंकि इस पर विभु जगन्नाथ का अनुग्रह 
है (४२।३५-३७) । पुरुषोत्तम का वहाँ निवास है अतः उत्कल में जो लोग निवास करते हैं वे देवों की माति पूजित 
होते हैं। अध्याय ४३ एवं ४४ में इन्द्रद्युम्त की गाथा है, जिसने मालवा में अवन्ती (उज्जयिनी) पर राज्य किया था। 
वह अति पुनीत (धार्मिक), विद्वान्‌ एवं अच्छा राजा-था और समी वेदों, शास्त्रों, महाकाव्यों, पुराणों एवं घर्मशास्वों 
के अध्ययन के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था कि वासुदेव सबसे बड़े देव हैँ। वह अपनी -राजघानी उज्जयिनी 
से एक विशाल सेना, मृत्यों, पुरोहितं एवं शिल्पकारों को लेकर दक्षिणी समुद्र के किनारे पर आया, वासुदेव क्षेत्र को, 
जो १० योजन लंबा एवं ५ योजन चौड़ा था, देखा और वहीं शिबिर डाळ दिया। पुराने समय में उस समुद्र तट पर एक 
वटवृक्ष था, जिसके पास पुरुषोत्तम या जगन्नाथ की एक इन्द्रनीलमयी प्रतिमा थी जो बाळूकावृत हो गयी थी और लता- 
गुल्मों से घिरी हुई थी। राजा इन्द्रद्युम्न ने वहाँ अश्वमेध यन किया, एक वड़ा मन्दिर (प्रासाद ) बनवाया और उसमें एक 
उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने की इच्छा की। राजा ने स्वप्न में वासुदेव को देखा, जिन्होंने उससे प्रातःकाल 
समुद्र-तट जाने को तथा उसके पास खड़े वटवृक्ष को कुल्हाड़ी से काटने को कहा। राजा ने प्रातःकाल वैसा ही किया 
और तव दो ब्राह्मण (जो वास्तव में विष्णु एवं विश्वकर्मा थे प्रकट हुए। विष्णु ने राजा से कहा कि उनके साथी (विव- 
कर्मा) देव प्रतिमा वनायेंगे। कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की तीन प्रतिमाएँ बनायी गयीं और राजा को दी गयीं। 
विष्णु ने वरदान दिया कि इन्द्रमुम्न नामक हृद (सर या तालाब) जहाँ राजा ने अश्वमेध के उपरान्त स्नान किया था; 
राजा के नाम से विख्यात होगा, जो लोग उसमें स्नान करेंगे वे इन्द्रछोक जायेंगे और जो लोग उस तालाब के किनारे 
पिण्डदान करेंगे वे अपने कुल के २१ पूर्वपुरुषों को तारेंगे। इसके उपरान्त राजा ने अपने बनवाये हुए मन्दिर में तीनों 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित कर दीं ।* स्कन्दपुराण ने उत्कलखण्ड नामक .उपभ्रकरण एवं वेष्णवखण्ड नामक प्रकरण में 
पुरुषोत्तम-माहात्म्य दिया है, जिसमें इन्द्रद्युम्न की गाथा कुछ भिन्न अन्तरो के साथ दी हुई है। * 

उपर्युक्त गाथा से यदि अल्नैकिकता. को हटाकर देखा जाय तो यह कहना सम्भव हो जाता है कि पुरुषोत्तम- 
- तीर्थ प्राचीन काऊ में नीलाचल कहा जाता था, कृष्ण-पूजा यहाँ पर उत्तर मारत से लायी गयी थी और लकड़ी की 
तीन प्रतिमाएँ कालान्तर में प्रतिष्ठापित हुई थों। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मैत्रायण्युपनिषद्‌ (१।४) में 


२१. विरजाक्षेत्र उड़ीसा में वैतरणी नदी पर स्थित जाजपुर से थोड़ी बूर आगे तक फेला हुआ है। कालग, ओड 
एवं उत्कल के लिए देखिए आर० डी० बनर्जीकृत “हस्ट्री आब उड़ीसा' (जिल्द १, पु० ४२-५८) । 

' २२. देखिए हण्टर कृत “उड़ीसा (जिल्द १, पृ० ८९-९४), जहाँ उपर्युक्त गाया से कुछ भिन्न बातें, जो कपिल- 
संहिता पर आधारित हैं, कही गयी हैं, जिनमें अत्यन्त, महत्त्वपूर्ण ये हैं कि विष्णु ने इन्द्रयुस्‍्न को अपनी उस लकड़ी की 
प्रतिमा दिखलायी जो समुद्र द्वारा प्रकट की गयी थी, प्रतिमाएँ दैवी बढ़ई द्वारा गढ़ी गयी थीं ओर ऐसी आज्ञा दी गयो 
यी कि जब तक वे गढ़ न दी जाये उन्हें कोई न देखे, किन्तु रानी ने उन्हें उस अवस्था में देख लिया जब कि वे केवल कमर तक 
छोली जा चुकी थों और कृष्ण एव बलराम की प्रतिमाओं की भुजाएं अभी गढी नहों गयी थां, अर्थात्‌ अभो वे कुन्दों के 
तनों के रूप में ही थों ओर सुभद्रा की प्रतिमा को अभो भुजाओं का रूप नहों मिला या। आज की प्रतिमाओं का स्वरूप - 
ऐसा ही है। राजेखलाल मित्र ने अपनी पुस्तक “एण्टीक्विटीज आव उड़ीसा (२, पू० १२२-१२२ ) में इन प्रतिमाओं 
का उल्लेख किया है। इन्द्रद्यम्त की गाथा नारदीयपुराण (उत्तरां, ५२।४१-९३, ५३-५७, ५८।१-२१, ६०-६१) में 
आयी है। नारदीय? ने ब्रह्मपुराण के समान ही बातें लिखी हैं ओर ऐसा लगता है कि इसने दूसरे से बहुत कुछ बातें ज्यों- 


की-त्यों ले ली हैं। 
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१३८२ ` घमंशास्त्र कां इतिहास 


इन्द्रझुम्त का नाम बहुत-से चक्रवर्ती राजाओं में आया है । " कूमे० (२।३५।२७) ने भी पुरुषोत्तम की संक्षेप में किन्तु 
रंगहीन चर्चा की है (तीथ नारायणस्याच्यन्नाम्ना तु पुरुषोत्तमम्‌) । राजेन्द्रलाल मित्र ने कल्पना की है कि पुरुषोत्तम 
क्षेत्र के इतिहास के तीन काल हैं--आरम्मिक हिन्दू काल, बौद्ध काल एवं वैष्णव काल (पाँचवी शताब्दी के उपरान्त 
जब कि बोद्ध घमं पतनोन्मुख हो चला था) । उनका कथन है कि लगभग ७वीं शताब्दी के उपरान्त के ताइपत्रो पर 
मन्दिर वृत्तान्त पर्याप्त संख्या में प्राप्त होते हैं किन्तु बौद्धकालीन वृत्तान्त अविश्वसनीय हैं. (प० १०४) और सम्भवतः 
पुरी बौद्ध घामिक स्थल था (ऐण्टीक्विटीज् आव उड़ीसा पृ० १०७) । उड़ीसा में ये वौद्ध संकेत मिलते हैं- धौली पहाड़ी 
के अशोक प्रस्तर-लेख (कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम, जिल्द १, पृ० ८४-१००), भुवनेश्वर के पचिम लगभग पाँच मील 
` की दूरी पर खण्डगिरि पहाड़ी पर बौद्धकालीन गुफाएँ, फाहियान द्वारा वणित बुद्ध के दन्तावरेष के जुलूस के समान 
जगन्नाथ-रथ की. यात्रा तथा कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम की मद्दी तीन काष्ठ-प्रतिमाएँ, जो कहीं और नहीं पायी जातीं 
और जो बौद्ध धर्म की बुद्ध, धर्म एवं संघ की तीन विशिष्टताओं की ओर संकेत. करती हैं। देखिए मित्र का ग्रन्थ 'ऐण्टी- 
क्विटीज्ञ आव उड़ीसा” (जिल्द २, पु० १२२-१२६) जहाँ उन्होने काष्ठ-खण्ड दिखाथे हैं जिन पर प्रतिमाओं के चिह्न 
अंकित हैं और जो बौद्ध प्रतीकों के समानुरूप ही उनके (डा० मित्र के) द्वारा सिद्ध किये गये है; और देखिए कनिघम 
की पुस्तक ऐंश्येण्ट जियाँग्रफी आव इण्डिया’ (पृ० ५१०-५११) । सेवेल का कथन है कि जगन्नाथ की प्रतिमा 
प्रारस्मिक रूप में त्रिशूलों में से एक ही थी (जे० आर० ए० एस्‌ ०, जिल्द १८, पु ० ४०२, नयो प्रति) । 
आधुनिक काल में जगन्नाथ-घाम का घेरा वर्गाकार है जो २० फुट ऊँची एवं ६५२ फुट लंबी प्रस्तर-मित्तियों 
से बना है, जिसमें १२० मंदिर हैं, जिनमें १३ शिव के, कुछ पावंतौ के, एक सूये का तथा अन्य विभिन्न देव-रूपों के मन्दिर 
हैं। यह जगन्नाय-घ.म की घामिक सहिष्णुता का परिचायक है। ब्रह्मपुराण (५६।६०-६४ एवं ६९-७०) ने भी इस सहि- 
ष्णुता की ओर संकेत किया है। पुरुषोत्तमक्षेत्र ने शैवों एवं वैष्णबों के पारस्परिक मतभेदों का समन्वय कर दिया है।* यहाँ 
पर हिन्दू घमं के अधिकांशतः समी स्वरूपों का प्रतिनिधित्व हुआ है। जगन्नाथ के महामन्दिर के चार प्रकोष्ठ हैं--भोग- 
मन्दिर (जहाँ मोग चढ़ाये जाते हैं), नटमन्दिर (संगीत एवं नृत्य का स्तम्माकार भवन), जगन्नाथ-मन्दिरं (जहाँ यात्री 
एकत्र होते हैं) और चौथा है अन्तःप्रकोष्ठ जहाँ प्रतिमाऐ हैं। जगन्नाथ के बृहदाकार मन्दिर का उत्तुंग शिखर सूच्याकार 
है और १९२ फुट ऊंचा है जिसके ऊपर चक्र एवं पताका हैँ।” जगन्नाथ का मन्दिर (प्रासाद) समुद्र-तट से लगभग 
सात फरलाँग की दूरी पर अवस्थित है और आस-पास की भूमि से लगमग बीस फुट ऊँची भूमि पर खड़ा है, उस ऊँची 
भूमि (टीले या ढूह) को नीळगिरि कहा जाता है। मन्दिर के चतुदिक्‌ घेरे की चारों दिशाओं में चार विशाळ द्वार हैं 


२३. परेऽन्ये महाधनुर्धराश्चक्रवातनः केचित्‌ सुद्युस्तभूरिदयम्नेन्द्रद्युम्नकुवलयाइक्यौवनाश्वव प्रधइवाइवपति- 
शझिबिन्ुहरिशचन्द्राम्बरीवननक्तुसर्यातिययात्यनरण्योक्षसेनादयः। मैत्रायणी उपनिषद्‌ (१।४) । 
२४. शैवभागवतानां च वादाथंप्रतिषेधकम्‌ । अस्मिन्क्षेत्रवरे पुण्ये निले पुरुषोत्तमे ॥ शिवस्यायतनं देव करोमि 
. परमं महत्‌ । प्रतिष्ठेय तया तत्र तव स्थाने च शंकरम्‌ ॥ ततो ज्ञास्यन्ति लोके ऽस्मिननेकमू्ती हरीदवरी। प्रत्पुवाच जगन्नायः 
स पुनस्तं महामुनिम्‌ ॥ . . .नावयोरन्तरं किञ्चिदेकभावौ दिघा कृतो ॥ यो रुद्रः स स्वयं विष्णुर्यो विष्णुः स महेश्वरः॥ 
ब्रह्मपुराण (५६।६०-६६ एवं ६९-७०) । 
० २५. मन्दिर के ऊपर के चक्र का वर्णन ब्रह्मपुराण में इस प्रकार आया है--'यात्रां करोति कृष्णस्य अया यः 
समाहितः। सर्वपापविनिमुक्तो विष्णुलोकं ब्रजेन्नरः॥ चक्र दृष्ट्वा हरेदूंरात्‌ प्रासादोपरि संस्थितम्‌। सहसा मुच्यते . 
'पापान्नरो भक्त्या प्रणम्य तत्‌ ॥ (५१॥७०-७१, नारदीग्र०, उत्तर, ५५।१०-११) । 
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जगन्नाथ की रथयात्रा एवं पुजा-व्यवस्या १३८३ 


जिनमें पूर्व वाला अधिक सुन्दर है। द्वार के दोनों पाइवों में एक-एक विशाल, घुटने टेककर बैठे हुए सिंह की प्रतिमाएं 
हैं और.इसी से इस द्वार को सिंह-द्वार कहा जाता है। 

जगन्नाथ के महामन्दिर की कुछ विशिष्ट परिपाटियाँ भी हैं। प्रथम जगन्नाथ के प्रांगण एवं सिंहद्वार के बाहर 

कोई जाति-निषैघ नहीं है। जगन्नाथ सभी लोगों के देवता हैं। दुसरी विशेषता यह है कि जगन्नाथ के भोग के रूप में 
पका हुआ पुनीत चावल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने में जाति-बन्घन टूट जाते हैं। यहाँ 
तक कि नीच जाति के लोगों से भी पुरी के पुरोहित पवित्र भात ग्रहण कर लेते हँ। भावना यह है कि पका हुआ चावल 
एक बार जगन्नाथ के समक्ष रखे जाने पर अपनी पुनीतता कभी भी नहीं त्यागता। इसी से यह महाप्रसाद सुखाकर भारत 
के समी भागों में के जाया जाता है और वंष्णवों के आवधिक श्राद्धं में पितरों को दिये जानेवाले भोग में इसका प्रयुक्त 
एक कण महापुण्यकारक माना जाता है (देखिए डा० मित्र को 'ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द १, पु० १३१-१३४) । 
तीसरी विशेषता है आषाढ़ के शुक्लपक्ष की द्वितीया की रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी के २४ महोत्सवों में एक है।” 
रथयात्रा के मामिक उत्सव का वर्णन हण्टर (“उड़ीसा', जिल्द १, पू० १३१-१३४) ने विस्तार के साथ किया है। यह 
आंषाढ़ शुक्ल पक्ष के दुसरे दिन सम्पादित होता है। जगन्नाथ का रथ ४५ फुट ऊँचा तथा ३५ फुट वर्गाकार है; इसमें १६ 
तीलियों वारे ७ फुट व्यास के १६ पहिये हैं और कलगी के रूप में गरुड बैठे है । दूसरा रथ सुभद्रा का है, जो जगन्नाथ-रथ 
से थोड़ा छोटा है और इसमें १२ तीलियों वाले १२ पहिये लगे हैं और शिखर पर पद्म है। तीसरा रथ बलराम का है, 
जिसमें १४ तीलियों वाले १४ पहिये हैं और करूंगी के रूप में हनुमान हैं। ये रथ यात्रियों एवं श्रमिकों द्वारा मन्दिर से 

` लगभग दो मील दूर जगन्नाथ के ग्रामीण भवन तक खींचकर ले जाये जाते हैं। खींचते समय सहस्रो आत्री मावाकुल हो 
` संगीत एवं जयकारों कां प्रदर्शन करते हैं। अंग्रेजी साहित्य में ऐसे भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं कि वहुत-से यात्री घामिक 
उन्माद में आकर अपने को रथ के चक्को के समक्ष फेंक देते थे और मर जाते थे । किन्तु ऐसी घारणाएँ सवंथा निर्मूल 
हैं। ऐसी घटनाओं का हो जाना सम्भव भी है, क्योंकि जहाँ सहल्नों यात्री हों वहाँ दवकर मर जाना कोई आश्चर्य की 
बात नहीं हैं। किन्तु अंग्रेजी साहित्य में जो भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं वे भारतीय मोहक घामिकता के विरोध में 
पड़ते हैं। हण्टर (“उड़ीसा', जिल्द १, पृ० १३३-१३४) ने इस गलत धारणा का निराकरण किया है और डा० राजेन्द्र- 
लाल मित्र (ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द २,पू० ९९) ने कहा है-- जगन्नाथ से अधिक कोई अन्य भारतीय देव 
इतना बदनाम नहीं किया गया है। यह निश्‍चित है कि जगन्नाथ से बढ़कर कोई अन्य देवता इतना कोमल एवं सौम्य नहीं 
है और उनके भक्तों के सिद्धान्त रक्तपात के सर्वथा विरुद्ध हैं। जो निन्दाजनक वात अन्यायपूर्ण ढंग से इस निर्दोष 

विषय में कही गयी है वह कहीं और नहीं पायी जाती।' शुक्ल पक्ष की दशमी को रथ पुनः लौट आता है। 

डा० मित्र (जिल्द २, पु० ११२) के मतानुसार पुरी का प्राचीनतम मन्दिर है अलाबुकेश्वर, जिसे भुवनेश्‍वर 
शिखर के निर्माता ललाटेन्दु केसरी (६२३-६७७ ई०) ने बनवाया था; इसके पश्चात्‌ मार्कण्डेर्वर का और तव जगन्नाथ- 
मन्दिर का प्राचीनता में स्थान है (जिल्द २, पु० ११२) । मनमोहन चक्रवर्ती ने जगन्नाथ-मन्दिर के निर्माण की तिथि 


५ 


२६. हण्टर ने अपने ग्रन्य 'उडीसा' (पृ० १३५-१३६, जिल्द १) में लिखा है कि २१ जातियों एवं वर्गों (जिनमें 
ईसाई एवं मुस्लिम भी सम्मिलित हैं) का प्रवेश निवि है, क्योंकि वे मांसाहारी एवं जीवहत्या करनेवाल होते हैं। मछली 
मारने वालों एवं कुम्हारों को, जिन्हें हण्टर ने अपनी सूची में रला है, बाहरी प्रांगण में प्रवेश करने का अधिकार है। 

२७. विद्यानिवास (बंगाल के लेखक, १५वी शताब्दी के लगभग मध्य भाग सें) ने जगन्नाथ-सस्बन्धी १२ सासो 
में किये जानेवाले १२ उत्सवों पर द्वादशयात्राप्रयोगप्रमाण' नामक पुस्तक लिखी है। 
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१३८४ घर्मशञास्त्र का इतिहास 


के विषय में (जे० ए० एस० वी०, १८९८ की जिल्द ६७, भाग १, पु० ३२८-३३१ ) चर्चा करते हुए गंग-वंश के ताम्र- 
पत्रों से दो इलोकों को उद्धृत करके कहा है कि गंगेश्वर ने, जिसका दूसरा नाम चोड़गंग था, पुरुषोत्तम के महामन्दिर 
का निर्माण कराया था ।* चोडगंग का राज्यामिषेक शक संवत्‌ ९९९ (सन्‌ १०७८ई०) में हुआ था अतः एम० एम० 
` चक्रवर्ती ने मत प्रकाशित किया है कि जगन्नाथ का प्रासाद लगमग १०८५-१०९० ई० में निमित हुआ। डा० 
डी० सी० सरकार ('गॉड पुरुषोत्तम एट पुरी, जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द १७, पृ० २०९-२१५) का कथन है 
कि उड्या इतिहास. 'मादला-पञ्जी' के अनुसार पुरुषोत्तम जगन्नाथ का निर्माण चोडगंग ने नहीं प्रत्युत उसके प्रपौत्र 
अनग-भीम तृतीय ने कराया, जिसने वाराणसी (कटक) के मन्दिर में पुरुषोत्तम की प्रतिमा स्थापित करायी थी, जिसे 
सुरुतान फीरोज शाह ने भ्रष्ट कर दिया (इलियट एवं डाउसन, हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द ३, पृ? ३१२-३१५) । इन 
गंग राजाओं ने भुवनेश्‍वर, कोणाकं एवं पुरी के भव्य एवं विशाल मन्दिरों का निर्माण कराया जो उत्तर भारत की 
वास्तुकला के उच्चतम जीते-जागते उदाहरण हैं। डा० मित्र (ऐप्टीक्विटीजं आव उड़ीसा, जिल्द २, पृ० १०९-११०) 
एवं हण्टर (उड़ीसा, जिल्द १, पृ० १००-१०२) का कथन है कि अनंग-मीम ने भुवनेश्‍वर के शिखर से बढ़कर अति 
सुन्दर जगन्नाथ-शिखर बनवाया था (शक संवत्‌ १११९ अर्थात्‌ सन्‌ ११९८ ई० में) IS 
जगन्नाथ-मन्दिर भृत्यों (सेवकों) क्री सेना से सुशोभित है। ये मृत्य या सेवक या चाकर ३६ क्रमों एवं ९७ . 
वर्गो में विमाजित हैं। सबके नेता हैं राजा खुघं, जो अपने.को जगन्नाथजो का झाडू देने वाला' कहते हैं (देखिए 
हण्टर का ग्रन्थ 'उड़ीसा', जिल्द १, पू १२८) । यहाँ प्रति वर्ष लाखों-लाख यात्री आते हैं। मुख्य मन्दिर, तीर्थों 
तथा महामन्दिर के आसपास के मन्दिरों के अग्रहार-दान आदि लाखों रुपयों तक पहुँच जाते हैं। जो कुछ दानादि से 
सम्पत्ति प्राप्त होती है और पुरी में जो कुछ घामिक कृत्यं किये जाते हैं, इन समी बातों के प्रबन्ध आदि के विषय में 
महान्‌ असंतोष प्रकट किया जाता है। उड़ीसा राज्य ने सन्‌ १९५२ में एक कानून बनाया हैं (पुरी, श्री जगन्नाथ 
मन्द्र प्रबन्ध कानून्‌ संख्या १४) जो सेवकों, पुजारियों तथा उन लोगों के, जो सेवा-पूजा एवं देवस्थान के प्रबन्ध से 
सम्बन्धित हैं, कर्तव्यों एवं अधिकारों पर प्रकाश डालता है। किन्तु यह केवल कुछ निरीक्षण-मात्र की व्यवस्था के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता--जैसा कि भकत लोगों का कथन है। 
बनारस की भाँति यहाँ पाँच महत्त्वपूर्ण तीथे हैं, यथा--मार्कण्डेय का सरोवर, वट-कृष्ण, बलराम, महोदधि 
(समुद्र) एवं इत्द्रद्युम्न-सर ।* माकेण्डेय की गाथा ब्रह्मपुराण (अध्याय ५२-५६) एवं नृसिंहपुराण (१०।२१, संक्षेप ) में 
आयी है। ब्रह्म० (५६।७२-७३) में आया है कि विष्णु ने माकंण्डेय से जगन्नाथ के उत्तर शिव के एक मन्दिर एवं एक सर 


२८. प्रासादं पुरुषोत्तमस्य नुपतिः को नाम कत क्षमस्तस्येत्याद्यनुपैरुपेक्षितमयं चक्रे$य गंगेश्वरः ॥ इन इलोकों से 
पता चलता है कि शिलालेख की तिथि के बहुत पहले से पुरुषोत्तम का मन्दिर अवस्थित या और चोडगंग के पूर्ववर्ती 
राजाओं ने किसी सुन्दर मन्दिर के निर्माण की चिन्ता नहीं की थी । ऐसा प्रतीत होता है कि चोडगंग ने केवल भीतरी 
प्रकोष्ठ का और जगमोहन अर्थात्‌ प्रथम मण्डप का ही निर्माण कराया या (देखिए राखाळदास बनर्जी, हिस्ट्री आव 
उड़ीसा, जिल्द १, पू० २५१) । 

२९. 'शकाब्दे रनध्रशुश्रांशुरूपनक्षत्रनायके। प्रासादं कारयामासानंगभीमेन घीमता ॥ देखिए डा० मित्र का 
ग्रन्य, जिल्द २, १० ११०, एवं राखालदास बनर्जी का ग्रंथ, जिल्द १, पु ० २४८, जहाँ चोडगंग के राज्याभिषेक को तिथि 
उसके शकसंवत्‌ १००३ वाले शिलालेख से सिद्ध की गयी है। 

३०. मार्कण्डेयं वटं कृष्णं रोहिणेयं महोदधिम्‌ । इन्दद्युम्नसरवचेव पञ्चतोर्थोविधिः स्मृतः ॥ ब्रह्मपुराण (६०।११)। 
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पुरी के तीर्थो को यात्रा, गुण्डिचा एवं देहत्याग महिमा १३८५ 


के निर्माण के लिए कहा और वही सर मार्कण्डेय-सर घोषित हुआ। ब्रह्म० (५७-३-४) के मत से यात्री को मार्केण्डेय- 
सर में स्नान करना चाहिए, सिर को तीन वार डुबोना चाहिए, तर्पण करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए और आओ नमः 
शिवाय' के मूलमन्त्र से पूजन करना चाहिए; पुनः अघोर एबं पौराणिक मन्त्रों से पूजा करनी चाहिए।* तब 
यात्री को मार्कण्डेय-सर में स्नान करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए, वट के पास जाकर उसको प्रदक्षिणा तीन बार 
करनी चाहिए, और टिप्पणी में दिये हुए मन्त्र'' से पूजा करनी चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि कृष्ण वट के रूप में 
हैं (न्यग्रोधाकृतिकं विष्णु प्रणिपत्य) । वट को कल्पवृक्ष भी कहा गया है (ब्रह्म ० ५७।१२, ६०।१८) । यात्री को 
कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए गरुड को प्रणाम करना चाहिए और तब मन्त्रों के साथ कृष्ण, संकर्षण एवं सुभद्रा की पूजा 
करनी चाहिए। संकर्षण एवं सुभद्रा के मन्त्र हैं क्रम से ब्रह्म० में (५७२२-२३) एवं (५७५८) । कृष्ण की पूजा १२ 
अक्षरों (ओं नमो भगवते वासुदेवाय) या ८ अक्षरों (ओं नमो नारायणाय) वाले मन्त्र से की जाती है। ब्रह्म० (५७। 
४२-५१) ने भक्तिपूर्वक कृष्ण के दर्शन करने से उत्पन्न फलों एवं मोक्ष-फलप्राप्ति की चर्चा की है। पुरी में सागर-स्नान 
कभी भी किया जा सकता है। किन्तु पुर्णिमा के दिन का स्नान अति महत्त्वपूर्ण कहा जाता है (ब्रह्म० ६०।१०)। 
सागर-स्तान का विस्तृत वर्णन ब्रह्म० के अध्याय ६२ में है। यात्री को इन्द्रद्युम्न-सर में स्नान, देवों, ऋषियों एवं पितरों 
को तर्पण एवं पितु-पिण्डदान करना होता है (ब्रह्म० ६३।२-५)। 

कवि गंगाधर के गोविन्दपुर वाले प्रस्तरलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृ० ३३०; शक संवत्‌ १०५९ अर्थात्‌ 
सन्‌ ११३७-३८ ई०) में पुरुषोत्तम की ओर संकेत मिलता है। 

ब्रह्म० के अध्याय ६६ में इन्दरद्युम्न-सर के तट पर जहाँ एक मण्डप में कृष्ण, संकर्षण एवं सुभद्रा का कुछ का 
तक निवास हुआ था, सात दिनों की गुण्डि वायात्रा की चर्चा हुई है। तीर्थचि० (पृ० १५७-१५९ ) ने इस अध्याय को 
उद्घृत किया है और इसे गुण्डिका की संज्ञा दी है, किन्तु “चैतन्यचन््रोदय' नामक नाटक के आरम्भ में इसे गुण्डिचा 
कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुण्डिचा महामन्दिर से लगमग दो मील की दूरी पर जगन्नाथ का ग्रीष्मननिवास- 
स्थल हैं। यह शब्द सम्भवतः गुण्डि' से निकला है जिंसका-बंगला एवं उड्या (देखिए डा० मित्र, एऐण्टीक्विदीज़ 
आव उड़ीसा', जिल्द २, पृ० १३८-१३९) में अर्थ होता है लकड़ी का कुन्दा; यह उस काष्ठ की ओर संकेत करता हैं 
जिसे इन्द्रयुम्न ने सागर में तैरता हुआ पाया था। और देखिए महताब कृत हिस्ट्री आव उड़ीसा' (पृ० १६१) । 

यह ज्ञातव्य है कि ब्रह्मपुराण में पुरुषोत्तमतीर्थ में घामिक आत्महत्या की ओर संकेत मिलता है, यथा--जो 
लोग पुरुषोत्तमक्षेत्र में वटवृक्ष पर चढ़कर या वटवृक्ष एवं सागर के मध्य में प्राण छोड़ते हैं वे बिना किसी संशय 
के मोक्षं की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति जान या अनजान में पुरुषोत्तम यात्रा के मागे में या इमशान में या जगन्नाथ के 
गृहमंडळ में या रथ के मागे में: या कहीं भी प्राण-त्याग करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। अतः मोक्षाभिकांक्षी को इस तीर्थ 
पर सर्वप्रयत्न से प्राण-त्याग करना चाहिए' (१७७१६, १७, २४ एवं २५)। 


३१. मलमन्त्रेण सम्पुज्य मार्कण्डेयस्य चेश्वरम्‌। अघोरेण च भो विप्राः प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ त्रिलोचन नमस्तेस्तु 


` नमस्ते शशिभूषण। त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोऽस्तु ते ॥ ब्रह्मण (५७।७-८=नारदीय०, उत्तर ५५।१८- 


१९) । तीर्यचिन्तामणि (पु० ८८) के अनुसार अघोरमन्त्र यह है--ओम अवोरेम्योथघोरेभ्यो घोरतरेभ्यः, सवेभ्यः 

सर्वसबेम्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः । यह मन्त्र सैत्रायणो-संहिता (२।९।१०) एवं त० आ० (१ ots १) में आया है। 
३२. ओं नमोच्व्यक्तहपाय महाप्रलयकारिणे। महद्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोस्तु त॑॥ अमरस्त्वं सदा कहे 

हरेश्चायतनं वट । न्यग्नोध हर से पापं कल्पवृक्ष नमोऽस्तुते ॥ ब्रह्म ० (५७।१३-१४--नारदीय०, उत्तर ५५२४-२५) । 
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१३८६ . धर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्रह्म० (७०।३-४ = नारदीय०, उत्तर, ५२।२५-२६) ने अन्त में कहा है- यह तिगुन्ना सत्य है कि यह (पुरु- 
षोत्तम) क्षेत्र परम महान्‌ है और सर्वोच्च तीथं है। एक बार सागर के जळ से आप्लुत पुरुषोत्तम में आने पर व्यक्ति 
को पुनः गर्भवास नहीं करना पडता और ऐसा ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने पर भी होता है। 
महान्‌,वैष्णव सन्त चैतन्य ३० वर्ष की अवस्था में सन्‌ १५१५ ई० में पुरी में ही सदा के लिए रहने लगे और १८ . 
वर्षों के उपरान्त सन्‌ १५३३ में उन्होंने अपना शरीर-त्याग किया। उन्होंने गजपति राजा प्रतापरद्रदेव पर, जिसने: 
उड़ीसा पर सन्‌ .१४९७-१५४० ई० तक राज्य किया, बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला था। कवि कर्णपूर के नाटक चैतन्य- 
चन्द्रोदय में ऐसा व्यक्त किया गया है कि राजा ने सन्त से मिलने की प्रबल उत्कण्ठा प्रकट की और कहा कि यदि सन्त. 
की कृपादृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी तो वह अपने प्राण त्याग देगा। यह भक्तों की अतिशयोक्तिपू्ण विधि का परिचायक मात्र 
है। आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु पुरी एवं उड़ीसा में विष्णु के साथ देव के रूप में पूजित होने लगे (हण्टर, उड़ीसा”, 
जिल्द १ पृ० १०९)। कवि कर्णपूर ने अपने नाटक के आठवें अंक में सावंमौम नामक पात्र द्वारा कहलाया है कि जगन्नाथ 
एवं चैतन्य में कोई अन्तर नहीं है; अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ जगन्नाथ दारुब्रह्म (काष्ठ की प्रतिमा में अभिव्यंजित 
देवी शक्ति) हैं, वहाँ चैतन्य “नरब्रह्म' हैं (पृ० १६७) । कवि कर्णपूर की संस्कृत-रचंना 'चेतन्यचरितामृत' (सगं १४-१८) 
में पुरी में चैतन्य की भक्ति-प्रवणता एवं अलौकिक आनन्दानुभूतिमय जीवन का प्रदशन किया गया है और उसमें रथ 
एवं जगन्नाथ सम्बन्धी अन्य उत्सवों में चैतन्य द्वारा लिये गये प्रमुख भाग का चित्रवत्‌ वर्णन पाया जाता है। डा० एस्‌० 
के० दे ने मत प्रकाशित किया है कि प्रतापंरद्र द्वारा चैतन्य के नवीन घमं में प्रविष्ट होने के विषय में हमें पुष्ट प्रमाण 
नहीं मिलते (वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेण्ट इन बंगाल, पु० ६७) । 
जगन्नाथ के विशाल मन्दिर की दीवारों पर जो अइलील एवं कामुक हाव भावपूणं शिल्प है उसने इस उज्ज्वल 
मन्दिर की विशेषता पर एक काला चिह्न-सा फेर दिया है, और यही बात वहाँ की नतंकियों के विषय में भी है जो अपनी 
चक्रित आँखों से कामुकता का महा प्रदर्शन करती रहती हैं। पश्चिमी लेखकों ने इस ओर प्रब संकेत किया है (यथा- 
इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १, पु० ३२२, हण्टर का ग्रन्थ उड़ीसा जिल्द १, पृ० १११ एवं १३५) । नतँकियों की 
उपस्थिति अतीत इतिहास की वसीयत-सी है। ब्रह्मपुराण (६५।१५, १७ एवं १८) ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर जगन्नाथ 
के उत्सव के समय स्नान की चर्चा करते हुए लिखा है कि उस समय दुन्दुभि-वादन होता था, बाँसुरी का स्वर गुंजार 
होता था, वैदिक मन्त्रों का पाठ होता था और बलराम एवं कृष्ण की प्रतिमाओं के समक्ष चामरघारिणी एवं कुचमार 
से नम्र सुन्दर वेश्याओं का नतन आदि होता था ।" 


नमदा 


गंगा के उपरान्त भारत की अत्यन्त पुनीत नदियों में नमंदा एवं गोदावरी के नाम आते. हैं। इन दोनों के विषय 
में मी संक्षेप में कुछ लिख देना आवश्यक है । 

वैदिक साहित्य में नमंदा के विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । शतपथब्राह्मण ( १२।९।३।१) ने रेवोत्तरस 
की चर्चा की है, जो पाटव चाक्र एवं स्थपति (मुख्य) था, जिसे सुञ्जयों ने निकाल बाहर किया था ॥ रेवा नमंदा का 


३३. मुतीनां वेदशब्देन मत्त्रशब्दैस्तयापरेः। नानास्तोत्ररवे: पुण्येः सामशब्दोपबंहितेः॥ ध्यामेबेंश्याजनेद्चेव 
कुचभारावनामिभिः। पीतरक्ताम्बराभिइच माल्यदामावनामिभि: ॥.. . . .चामरे रत्नदण्डेश्च वीज्येते रामकेशवों ॥ 
ब्रह्म (६५१५, १७ एवं १८) । 

__ ३४. रेवोत्तरसमु ह पाटवं चाक्रं स्यपति सृञ्जया अपररधुः। दातपथब्रा० (१२।९।३।१) । 
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नभंबा-माहात्म्य : १३८७ 
दुसरा नाम है और यह सम्भव है कि 'ेवा' से ही 'रेवोत्तरस” नाम पड़ा हो। पाणिनि (४।२।८७) के एक वातिक | 
ने “महिष्मत्‌' की व्युत्पत्ति महिष, से की है, इसे सामान्यतः नमदा पर स्थित माहिष्मती i सा माना गया है।: 
इससे प्रकट होता है कि सम्भवतः वातिककार को (लगभग ई० पू० चौथी शताब्दी में) नमंदा का परिचय था। रघुवंश 
(६४३) में रेवा (अर्थात्‌ नमंदा) के तट पर स्थित माहिष्मती कों अनूप की राजघानी कहा गया है। 

महांभारत एवं कतिपय पुराणों में नमदा कौ चर्चा बहुघा हुई है। मत्स्य० (अध्याय १८६-१९४, ५५४ लोक), 
पश्म० (आदिखण्ड, अध्याय १३-२३, ७३९ इलोक, जिनमें बहुत से मत्स्य० के ही लोक हैं), कूर्म ० (उत्तराधं, अध्याय 
४०-४२, १८९ इलोक ) ने नमदा की महत्ता एवं उसके तीथोँ का व्र किया है। मत्स्य” (१९४४५) एवं पद्म ० (आदि, 
२१।४४) में ऐसा आया है कि उस स्थान से जहाँ नमेंदा सागर में मिती है, अमरकण्टक पवत तक, जहाँ से वह निकलती 
है, १० करोड तीर्थ हैं। अग्नि० (११३।२) एवं कूमं० (२।४०।१३) के मत से क्रम से ६० करोड़ एवं ६० सह्न तीयं 
हैं। नारदीय० (उत्तराधे, अध्याय ७७) का कथन है कि नमंदा के दोनों तटों पर ४०० मुख्य तीयं हैं (इलोक १), किन्तु 
अमरकण्टक से लेकर साढ़े तीन करोड़ हैं (श्‍लोक ४ एवं २७-२८) ।* वनपवे (१८८।१०३ एवं २२२।२४) ने नमंदा 
का उल्लेख गोदावरी एवं दक्षिण की अन्य नदियों के साथ किया है। उसी पर्व (८९॥ १-३) में यह भी आया है कि नर्मदा 
आनतं देश में है, यह प्रियंगु एवं आम्र-कुञ्जों से परिपूर्ण है, इसमें वेत्र लता के वितान पाये जाते हैं, यह परिचिम की 
ओर बहती है और तीनों लोकों के समी तीथं यहाँ (नमंदा में) स्नान करने को आते हैं।'* मृत्स्प० एवं पद्म० ने उद्घोष 
किया है कि गंगा कनखल में एवं सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, कित्तु नर्मदा समी स्थानों में, चाहे ग्राम हो या वन.। 
नमंदा केवल दर्शन-मात्र से पापी को पवित्र कर देती है; सरस्वती (तीन दिनों में) तीन स्नानों से, यमुना सात दिनों 
के स्नानो से और गंगा केवल एक स्नान से (मत्स्य० १८६।१०-११--पदा०, आदि, १३।६-७=कूमं ° २।४०।७-८) । 
विष्णुधमंसूत्र (८५।८) ने श्राद्ध के योग्य तीर्थो की सूची दी है, जि:में नमंदा के समी स्थलों को श्राद्ध के योग्य ठहराया 
है। नमंदा को रुद्र के शरीर से निकली हुई कहा गया है, जो इस बात का कवित्वमय प्रकटीकरण मात्र है कि यह 
अमरकण्टक से निकली है जो महेश्वर एवं उनकी पत्नो का निवास-स्थल कहा जाता है (मत्स्य० १८८९१)।० 
वायु (७७३२) में ऐसा उद्घोषित है कि नदियों में श्रेष्ठ पुनील नमंदा. पितरों की पुत्री है और इस पर किया गया 
श्राद्ध अक्षय होता है।'“ मत्स्य० एवं कूर्म० का कथन हे. कि यह १०० योजन. लम्बी एवं दो योजन. चौड़ी 


` ३५. यद्यपि रेवा एवं नमंदा सामान्यतः समानांथक कही जाती हैं, किन्तु भागवतपुराण (५१९१८) ने इन्हें 


. प॒थक-पुथक (तापी-रेवा-सुरसा-नमंदा) कहा है, और वामनपुराण (१३।२५ एवं २९-३०) का कथन है कि रेवा विन्ष्य 


से तया नर्मदा ऋक्षपाद से निकली है। सार्घत्रिकोटितीर्थानि गदितानीह वायुनां। दिवि मुब्यन्तरिक्े च रेवायां तानि 
सन्ति च॥ नारदोय० (उत्तर, ७७।२७-२८)। . ` ME 

३६. ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में गुजरात एवं काठियावाड़ को आनतं कहा जाता था। ' उद्योगपवं (७-६) 
में द्वारका को आनतं-नगरी कहा गया है। नमंदा आनतं में होकर बहती मानी गयी है अतः ऐसी कल्पना की जातो है कि. 


` महाभारत के काल में आनतं के अन्तर्गत गुजरात का दक्षिणी भाग एवं काठियावाड़ दोनों सस्मिलित थे । 


३७. नर्मदा सरिता भेष्ठा खदेहाढिनिःसृता। . तारये्स्वभूतानि स्थावराणि चराणि च॥ मत्स्य» (१९० . 
१७=कूर्म० २/४०५८--पद्म ०, आदिखण्ड १७।१३) । ु 
३८. पितृणां दुहिता पुण्या नर्मदा सरिता वरा। तत्र आद्धान. दत्तानि अक्षयाणि सबन्त्युत॥ वायुपुराण . 


१०२ ` 
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१३८८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


है।१ प्रो० के० वी० रंगस्वामी आयंगर ने कहा है कि मत्स्य० की बात ठीक है, क्योंकि नमंदा वास्तव में लगभग 
८०० मील लम्बी है (उनके द्वारा सम्पादित कल्पतरु, पृ० १९९) । किन्तु दो योजन (अर्थात्‌ उनके मतानुसार 
१६ मील) की चौड़ाई भ्रामक है। मत्स्य० एवं कूर्म का कथन है कि नमंदा अमरकण्टक से निकली है, जो कलिंग 
देश का पश्चिमी भाग है। | 

` विष्णुपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई रात एवं दिन में और जब अन्धकारपुण स्थान में उसे जाना हो 
तब प्रातःकाल नमंदा को नमस्कार, रात्रि में नमंदा को नमस्कार ! हे नर्मदा, तुम्हें नमस्कार; मुझे विषघर साँपों 
से बचाओ? इस मन्त्र का जप करके चलता है तो उसे साँपों का मय नहीं होता।' 

कूर्म० एवं मत्स्य० में ऐसा कहा गया है कि जो अग्नि या जल में प्रवेश करके या उपवास करके (नमंदा के 
किसी तीर्थ पर या अमरकण्टक पर) प्राण त्यागता है वह पुनः (इस संसार में) नहीं आता > 

टॉलेमी ने नमंदा को 'नमडोज' कहा है (पृ० १०२) । नमंदा की चर्चा करनेवाले शिलालेखों में एक अति 
प्राचीन लेख है एरन प्रस्तरस्तम्माभिलेख, जो बुधगुप्त के काल (गुप्त संवत्‌ १६५=४८४-८५ ई०) का है। देखिए 
कापूस इंस्क्रिप्शनम इण्डिकेरम (जिल्द ३, पृ० ८९) । - 

नर्मदा में मिलने वाली कतिपय नदियों के नाम मिलते हैं, यथा कपिला (दक्षिणी तट पर, मत्स्य० १८६।४० 
एवं पद्म० १।१३।३५) , विशल्या (मत्स्य० १८६।४६=पय०२।३५-३९), एरण्डी (मत्स्य० १९१।४२-४३ एवं 
पद्म० १॥ १८४४), इक्ष-नादी (मत्स्य० १९१।४९ एवं पद्म० १॥ १८४७), कावेरी (मत्स्य० १८९।१२-१३ एवं पद्म० 
१।१६।६) ।* बहुत-से उपतीर्थो के नाम आते हैं जिनमें दो या तीन का यहाँ उल्लेख किया जापगा। एकं है महेश्वरतीर्थे 
(अर्थात्‌ ओंकार), जहाँ से एक तीर द्वारा रुद्र ने बाणासुर की तीन नगरियाँ जला डाली (मत्स्य० १८८।२ एवं पदा० 
११५२), शुक्ल-तीर्थ (मत्स्य ० १९२।३ द्वारा अति प्रशंसित और जिसके वारे में यह कहा जाता है कि राजषि चाणक्य 
ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी), भुगुतीर्थ (जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप-मुक्त हो जाता है, जिसमें स्नान करने से स्वगं 
मिलता है और जहाँ मरने से संसार में पुनः लौटना नहीं पड़ता), जामदरन्य-तीर्थ (जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती है 
और जहाँ भगवान्‌ जनार्दन ने पूर्णता प्राप्त की) । अमरकण्टक पर्वत एक तीर्थ है जो ब्रह्महत्या के साथ अन्य पापों का 
मोचन करता है और यह विस्तार में एक योजन है (मत्स्य ० १८९।८९ एवं ९८) । नमंदा का अत्यन्त महत्वपूर्ण तीथ है 
माहिष्मती, जिसके स्थल के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है-। अधिकांश लेखक यही कहते हैं कि यह ओंकार मान्धाता 
है जो इन्दौर से लगभग ४० मील दक्षिण नमंदा में एक द्वीप है। इसका इतिहास पुराना है। बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया 


३९. योजनानां शत साग्रं शयते सरिदुत्तमा। विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनद्वयमायता ॥ कूम? (२।४०।१२ 
=मत्स्य° १८६।२४-२५) । और देखिए अग्नि (११३।२) । 

४०. कालगदेश्जपइचाघे पर्वतेऽमरकण्टके । पुण्या च त्रिष्‌ लोकेषु रमणीया मनोरमा॥ कूर्म० (२।४०।९) एवं 
मत्स्य० (१८६।१२) । 

४१. नमंदाये नमः प्रातर्नेमंदाये नमो निशि। नमोस्तु नमंदे तुभ्यं त्राहि मां विषसवंत: ॥ विष्णुपुराण (४।३। 
१२-१३) । 

४२. अनाशक तु यः कुर्यात्तस्मिस्तोर्थे नराधिप। गर्भवासे तु राजेन्द्र पुनर्जायते पुमान्‌ ॥ मत्स्य० (१९४।२९- 
३०); परित्यजति यः प्राणान्‌ पवंतेऽमरकण्टके । वर्षकोटिञतं साग्रं रुद्रलोके महीयते ॥ मत्स्य० (१८६।५३-५४) । 

४३. नर्मदा को उत्तरी शाखा जहाँ 'ओंकार' नामक द्वीप अवस्थित है कावरी' नाम से प्रसिद्ध है। 
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नमंदा, गोदावरी वर्णन १३८९ 


है कि अशोक महान्‌ के राज्यकाल (लगभग २७४ ई० पू०) में मोग्गलिपृत्त तिस्स ने कई देशों में घामिक दूत-मण्डल भेजे 
थे, जिनमें एक दूतमण्डल महिषमण्डल को मी भेजा गया था। डा० फ्लीट ने महिषमण्डल को माहिष्मती कहा है (जे० 
आर० ए० एस्‌०, पु० ४२५-४७७, सन्‌ १९१०) । महाभाष्यकार को माहिष्मती का ज्ञान था (पाणिनि ३।१।२६, वातिक 
१०)। कालिदास ने इसे रेवा से घिरी हुई कहा है (रघुवंश ६।४३)। उद्योगपवं (१९।२३-२४ एवं १६६।४), अनुशासन 
पर्व (१६६।४), भागवतपुराण (१०।७९।२१) एवं पद्म० (२।९२।३२) में माहिष्मती को नमंदा या रेवा पर स्थित 
माना गया है। एक अन्य प्राचीन नगर है मरुकच्छ या मृगुकच्छ (आधुनिक भड़ोच), जिसके विषय में तीर्थो की 
तालिका को देखिए। ` 


गोदावरी 


वैदिक साहित्य में अभी तक गोदावरी की कहीं भी चर्चा नहीं प्राप्त हो सकी है । बौद्ध ग्रन्थों में बावरी के विषय 
में कई दन्तकथाएँ मिलती हैं। वह पहले महाकोसल का पुरोहित था और पश्चात्‌ पसनेदि का, वह गोदावरी पर 
अलक के पाइवं में अस्यक की भूमि में निवास करता था और ऐसा कहा जाता है कि उसने श्रावस्ती में बुद्ध के पास 
कतिपय शिष्य भेजे थे (सुत्तनिपात, सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १०, भाग २, पू० १८४ एवं १८७) । पाणिनि 
(५।४।७५) के “संख्याया नदी-गोदावरीम्यां च' वातिक में 'गोदावरी' नाम आया हैं और इससे “सप्तगोदावर' भी 
परिलक्षित होता है । रामायण, महाभारत एव पुराणों में इसकी चर्चा हुई है। वनपर्व (८८।२) ने इसे दक्षिण में पायी जाने | 
वाली एक पुनीत नदी की संज्ञा दी है और कहा है कि यह निझेरपूणं एवं दाटिकाओं से आच्छादित तटवालो थी और यहाँ 
मुनिगण तपस्या किया करते थे। रामायण के अरण्यकाण्ड (१३।१३ एवं २१) ने गोदावरी के पास के पंचबटो नामक 
स्थल का वर्णन किया है, जहाँ मुगो के झुण्ड रहा करते थे और जो अगस्त्य के आश्रम से दो योजन की दूरी पर था। 
ब्रह्म० (अध्याय ७०-१७५) में गोदावरी एवं इसके उपतीथों का सविस्तर वर्णन हुआ है। तीथंसार (नृसिहपुराण 
का एक भाग) ने ब्रह्मपुराण के कतिपय अध्यायों (यथा--८९, ९१, १०६, १०७, ११६-११८, १२१, १२२, १३१, 
१४४, १५४, १५९, १७२) से'लगमग ६० इलोक उद्धृत किये हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि आज के ब्रह्मपुराग के 
गौतमी वाले अध्याय १५०० ई० के पूर्व उपस्थित थे। देखिए काणे का लेख (जनल आवः दी बास्बे ब्रांच आव दी एशि- 
याटिक सोसाइटी, सन्‌ १९१७, पु० २७-२८) । ब्रह्म० ने गोदावरी को सामान्य रूप में गोतमी कहा है।" ब्रह्मपुराण 
(७८।७७) में आया है कि विन्ध्य के दक्षिण में गंगा को गौतमी और उत्तर में भागीरथी कहा जाता है । गोदावरी की 
२०० योजन की लम्बाई कही गयी है और कहा गया है कि इस पर साढ़े तीन करोड़ तीर्थे पाये जाते हैं (ब्रह्म ७७।८-९)। 
दण्डकारण्य को ध्म एवं मुक्ति का वीज एवं उसकी मूमि को (उसके द्वारा आरिलष्ट स्थल को) पुण्यतम कहा गया है। ' 
बहुत-से पुराणों में एक इलोक आया है-- (मध्य देश के) देश सह्य पर्वत के अनन्तर में हैं, वहीं पर गोदावरी है और 
वह भूमि तीनों लोकों में सबसे सुन्दर है। वहाँ गोवर्घन है, जो मन्दर एवं गन्धमादन के समान है।" ब्रह्म० (अध्याय 


४४. विन्ध्यस्य दक्षिणे गंगा गौतमी सा निगद्यते । उत्तरे सापि विन्ध्यस्य भागोरभ्यभिषोयते ॥ ब्रह्म० (७८७७) 
एवं तोथंसार (पृ० ४५)। | 

४५. तिल्नः कोट्योऽर्घकोटी च योजनानां शतद्वये । तीर्थानि मुनिशार्दूल सम्भविष्यन्ति गोतम भ ब्रहम ० (७७। 
८-९) । ध्मबीजं मुक्तिबीजं दण्डकारष्यमुच्यते । विशेषाद्‌ गोतमीदिलष्टो देशः पुष्यतमोऽभवत्‌ ॥ ब्रह्म० (१६१।७३) । 

४६. सह्यस्यानन्तरे चैते तत्र गोदावरी नदी। पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स प्रदो मनोरमः। यत्र गोवर्धनो नाम 
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. १३९० घर्मश्ास्त्र का इतिहास 


७४-७६) में वर्णन आया है कि किस प्रकार गौतम ने शिव की जटा से गंगा को ब्रह्मगिरि पर उतारा, जहाँ उनका आश्रम 
था और किस प्रकार इस कार्य में गणेश ने सहायता दी। नारदपुराण. (उत्तरां, ७२) में आया है कि जब गौतम तप 
कर रहे थे तो बारह वर्षों तक पानी नहीं बरसा और दुर्भिक्ष पड़े गया, इस पर सभी मुनिगण उनके पास गये और उन्होंने 
गंगा को अपने आश्रम में उतारा । वे प्रातःकाल शारि के अन्न बोते थे और मध्याह्न में काट लेते थे और यह कार्य 
वे तब तक करते चले गये जब तक पर्याप्त रूप में अन्न एकत्र नहीं हो गया। शिवजी प्रकट हुए और ऋषि ने प्रार्थना की 
कि वे (शिवजी) उनके आश्रम के पास रहें और इसी से वह पर्वत जहाँ गौतम का आश्रम अवस्थित था, त्र्यम्बक नाम 
से विख्यात हुआ (इलोक २४)। वराह० (७१।३७-४४) ने भी कहा हैं कि गौतम ही जाह्नवी को दण्डक वन में ले आये 
और वह गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। कूर्म० (२।२०।२९-३५) ने नदियों की एक लम्बी सूची देकर अन्त 
में कहा है कि श्राद्ध करने के लिए गोदावरी की विशेष महत्ता है। ब्रह्म (१२४।९३) में ऐसा आया है कि सभी प्रकार 
के कष्टों को दूर करने के लिए केवल दो (उपाय) घोषित हैं--पुनीत नदी गौतमी एवं शिव जो करुणाकर हैं। ब्रह्म ० 
ने यहाँ के लगमग १०० तीर्थो का वर्णन किया है, यथा--त्यम्बक (७९।६), कुशावर्ते (८०।१-३), जनस्थान (८८।१), 
गोवर्धन (अध्याय ९१), प्रवरा-संगम (१०६), निवासपुर (१०६।५५), वञ्जरा-संगम (१५९) आदि, किन्तु 
स्थानाभाव से हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। किन्तु नासिक, गोवन, पंचवटी एवं जनस्थान के विषय में कुछ लिखे 
देना आवश्यक है। भरहुत स्तूप के घेरे के एक स्तम्भ पर एक लेख है जिसमें नासिक के वसुक की पत्नी गोरक्षिता के 
दान का वर्णन है। यह लेख ई० पू० २०० ई० का है और अब तक के पाये गये नासिक-सम्वन्धी' लेखों में सव से 
पुराना है। महाभाष्य (६।१।६३) में नासिक्य पुरी का उल्लेख हुआ है। वायु० (४५।१३०) ने नासिक्य को एक 
देश के रूप में कहा है। पाण्डुलेणा की गुफाओं के नासिक लेखों से पता चलता हैं किं ईसा के कई शताब्दियों पूर्व से 
नासिक एक समृद्धिशाली स्थल था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ५९-९६) । टॉलेमी (लगभग १५०६०) ने भी 
नासिक का उल्लेख किया हैं (टॉलेमी, पृ० १५६) । 

नासिक के इतिहास इसके स्तान-स्थलों, मन्दिरों, जलाशयों, तीर्थयात्रा एवं पूजा-कृत्यों के विषय में स्थानाभाव से 
अधिक नहीं लिखा जा सकता। इस विषय में देखिए बम्बई का गजेटियर (जिल्द १६, नासिक जिला) जहाँ यह वर्णित है 
कि नासिक में ६० मन्दिर एवं गोदावरी के वाम तट पर पंचवटी में १६ मन्दिर हैं। किन्तु आज प्राचीन मन्दिरों में कदा- 
चित्‌ ही कोई खड़ा हो। सन्‌ १६८० ई० में दक्षिण की सूबेदारी में औरंगजेब ने नासिक के २५ मन्दिर तुड़वा डाले। आज 
के सभी मन्दिर पूना के पेशवाओं द्वारा निमित कराये गये हैं (सन्‌ १७५० एवं १८१८ के भीतर)। इनमें तीन उल्लेख- 
नीय हैं-पंचवटी में रामजी का मन्दिर, गोदावरी के बायें तट पर पहले मोड़ के पास नारो-शंकर का मन्दिर (या घण्टा- 
मन्दिर) एवं नासिक के आदित्यवार पेठ में सुन्दर-नारायण का मन्दिर। पंचवटी में सीता-गुफा का दर्शन किया जाता है, 
इसके पास बरगद के प्राचीन पेड़ हैं जिनके विषय में ऐसा विश्वास है कि ये पाँच वटों से उत्पन्न हुए हैं जिनसे इस स्थान 
को पंचवटी को संज्ञा मिली है। सीता-गुफा से थोड़ी दुर पर काले राम का मन्दिर है जो पश्चिम भारत के सुन्दर 
मन्दिरों में परिगणित होता है। गोवर्धन (नासिक से ६ मील पश्चिम) एव तपोवन (नासिक से '१।। मील दक्षिण-पूर्व) 
के बीच में बहुत-से स्नान-स्थल एवं पवित्र कुण्ड हैं। गोदावरी की बायीं ओर जहाँ इसका दक्षिण की ओर प्रथम घुमाव 
है, नासिक का रामकुण्ड नामक पवित्रतम स्थल है। कालाराम-मन्दिर के प्रति दिन के धामिक कृत्य एवं पूजा यात्री 


सत्दरो गन्धमादतः॥ मत्स्य (११४।३७-३८=वायु० ४५।११२-११३==मार्षण्डेय० ५४।३४-३५-=ब्रह्मण्ड० 
२।१६। ४३) । ओर देखिए ब्रह्म० (२७४३-४४) । 
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गोदावरी (दण्डकारण्य), कांची पुरी १३९१ 


लोग नासिक में ही करते हैं। नासिक के उत्सवों में रामनवमी एक बहुत बड़ा पर्व है (देखिए बम्बई गजेटियर, 
जिल्द ६, पृ० ५१७-५१८, ५२९-५३१ एवं ५२२-५२६) ।” 

उषवदात के नासिक-शिळालेख में, जो बहुत लम्बा एवं प्रसिद्ध है, गोवर्धन' शब्द आया है। देखिए बम्बई 
गजेटियर, जिल्द १६, पृ० ५६९-५७० । पंचवटी नाम ज्यों-का-त्यों चला आया है । यह ज्ञातव्य हैँ कि रामायण (३।१३। 
१३) में पंचवटी को देश कहा गया है। शल्यपवें (३९।९-१०), रामायण (३।२१।१९-२०), नारदीय० (२।७५। 
३०) एवं अग्नि० (७।२-३) के मत से जनस्थान दण्डकारण्य में था और पंचवटी उसका (अर्थात्‌ जनस्थान का) एक 
भाग था। जनस्थान विस्तार में ४ योजन था और यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जनक-कुल के राजाओं ने गोदावरी 
की कृपा से मुक्ति पायी थी (ब्रह्म० ८८।२२-२४)। 

जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है उस समय का गोदावरी-स्नान आज भो महापुण्य-कारक 
माना जाता है (घमंसिन्धु, पृ० ७) । ब्रह्म० (१५२।३८-३९) में ऐसा आया है कि तीनों लोकों के साढे तीन करोड़ 
देवता इस समय यहाँ स्नानार्थं आते हैं और इस समय का केवल एक गोदावरी-स्नान भागीरथी में प्रति दिन किये जाने 
वाले ६० सहस्त वर्षों तक के स्नान के बराबर है। वराह० (७१।४५-४६) में ऐसा आया है कि जब कोई सिंहस्थ वर्ष में 
गोदावरी जाता है, वहाँ स्नान करता है और पितरों का दर्पण एवं श्राद्ध करता है तो उसके वे पितर, जो नरक में रहते 
हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, और जो स्वगं के वासी होते हैं, वे मुक्ति पा जाते हैं। १२ वर्षों के उपरान्त, एक वार बृहस्पति 
सिंह राशि में आता है। इस सिंहस्थ वषं में भारत के सभी भागों से सहस्रो को संख्या में यात्रीगण नासिक आते हैं। 


काञ्ची (आधुनिक काञ्जीवरम्‌) 


काञ्ची भारत को सात पुनीत नगरियों में एक है और दक्षिण भारत के अति प्राचीन नगरों में मुख्य है। यदि 
ह्वेनसांग द्वारा उल्लिखित जनश्रुतियों पर विश्वास किया जाय तो यह पता चलता है कि गौतम वुद्ध काञ्चीपुर में आये 
थे और अशोकराज ने यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था। ह्वेनसांग (लगमग ६४० ई० सन्‌) के अनुसार काञ्ची ३० ली 
(लगभग ५॥ मील) विस्तार में थो और उसके समय में वहाँ आठ देव-मन्दिर थे और बहुत-से निग्रॅन्य लोग वहाँ रहते 
थे। महाभाष्य (वातिक २६, पाणिनि ४।२।१०४) ने भी 'काञ्चोपुरक' (काञ्ची का निवासी) का प्रयोग किया है। 
पल्लवों के बहुत-से अभिलेख काञ्ची के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, यथा--युवमहाराज शिव-स्कन्दवर्मा 
के मयिदवोलु दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पु० ८४), ८वें वर्ष का हिरहडगल्ली लेख (वहं , जिल्द १, पू० २) 
एवं कदम्ब काकुस्थवर्मा का तालगुंड स्तम्भ-लेख (वही, जिल्द ८, पृ० २४) । समुद्रगुप्त की प्रयागःप्रशस्ति (गुप्त 
इंस्क्रिप्शंस, फ्लीट द्वारा सम्पादित, पृ० ७) में आया है कि समुद्रगुप्त ने चौथी शताव्दी के प्रथम चरण में काञ्ची के विष्णु 
गोप को पराजित किया था। “मणिमेखलै' में काञ्ची का विशद वर्णन है, जहाँ मणिमेखे ने अन्त में प्रकाश पाया 
था (एम्‌० कृष्णस्वामी आयंगरङृत 'मणिमेखळे इन इट्स हिस्टॉरिकल सेटिंग, पृ० २०) । यहाँ पर पल्लवों, काञ्ची 


४७. 'नासिक' शब्द 'नासिका' से बना है और इसो से नासिक्य' शब्द भो बना है। सम्भवतः यह नाम 
इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर लदेमण ने शूर्पणखा की नाक (नासिका) काटी थो। 

४८. अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका । एताः पुण्यतमाः प्रोक्ताः पुरीणामुत्तमोत्तमाः। ब्रह्माण्ड० 
(४।४०।९१) ; काझी कान्ती च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि। मथुरावन्तिका चेताः सप्त पुर्योत्र मोक्षदा ॥ स्कन्द० 
(काशीखण्ड ६६८) 'आदि। 
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१३९२ घमंशास्त्र का इतिहास 


आदि के शिलालेखों तथा बहुत-से आधुनिक लेखों की चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इस विषय में देखिए आर० गोपा- 
रून कृत हिस्ट्री आव दि पल्लवज्ञ आव काञ्ची' (सन्‌ १९२८) जहाँ अद्यतन सामग्री के आधार पर काञ्ची का इति- 
` हास प्रस्तुत किया गया हैं। 
अब हम काञ्ची के विषय में कुछ पौराणिक वचनों का उल्लेख करेंगे ।. ब्रह्माण्डपुराण में आया है कि 

काशी एवं काञ्ची दोनों भगवान्‌ शिव की दो आँखें हैं, काञ्ची प्रसिद्ध वैष्णव क्षेत्र है, किन्तु यहाँ शिव का सान्निध्य भी 
है।* बाहंस्पत्य-सूत्र (३।१२४) में ऐसा उल्लेख है कि काञ्ची एक विख्यात शाक्त क्षेत्र है, और देवीभागवत 
(७।३८।८) में आया है कि यह अन्नपूर्णा नामक देवीस्थान है। वामन० (१२।५०) में लिखा हुआ है--पुष्पों में जाती, 
नगरों में काळ्ची, नारियों में रम्मा, चार आश्रमो के व्यक्तियों में गृहस्थ, पुरो में कुशस्थली एवं देशों में मध्यदेश सर्व- 
श्रेष्ठ हैँ। ` 

काञ्ची मन्दिरों एवं तीर्थो से परिपूर्ण है, जिनमें अत्यन्त प्रसिद्ध हैं पल्लव राजसिंह द्वारा निमित कॅलासनाथ 
का शिव-मन्दिर एवं विष्णु का वैकुण्ठ पेरुमल मन्दिर। प्रथम मन्दिर में कहा जाता है कि १००० स्तम्भ हैं।' एक 
प्राचीन जैन मन्दिर भी है। 


पंढरपुर 


बम्बई प्रदेश में एक अति प्रसिद्ध तीर्थयात्रा-स्थर है पंढरपुर। प्रति वर्ष सैकड़ों-सहस्नों यात्री यहाँ पघारते हैं। 

बम्बई गजेटियर (शोलापुर जिला) ने पंढरपुर के विषय में बहुत कुछ लिखा है (जिल्द २०, पृ० ४१५-४८२ )। यह तीर्थ 
बहुत पुराना नहीं है। विठोबा का तीथं कब अर्वीसिथत हुआ, यह कहंना कठिन है, किन्तु १३वीं शताब्दी के मध्य माग 
` में इसका अस्तित्व था। पद्म० (उत्तरखण्ड, १७६।५६-५८) ने भीमरथी के तट पर विट्ठल विष्णु की मूर्ति का उल्लेख 
किया है। इस मूर्ति के केवल दो ही हाथ थे और यह बिन्दुमाधव के नाम से विख्यात थी। पद्म० के इस भाग के 
्रणयन-काल के विषय में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह पर्चात्कालीन क्षेपक है जो लगभग 
१००० ई० सन्‌ से आगे का नहीं हो सकता। आधुनिक पण्ढरपुर का नगर भीमा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। 
नगर के मध्य में विठोबा का मन्दिर है, जो पवित्र कहा जाता है। इस मन्दिर के पीछे रखुमाई का मन्दिर है। 
रखुमाई विठोबा की धर्मपत्नी थीं। विठोबा के मन्दिर में पुरोहितों एवं नौकर-चाकरों की एक लम्बी जमात है, जिनके | 
मुख्य पुरोहितो को 'बद्वे' कहा जाता है। बद्रे लोगों की संख्या अधिक है और वे लोग एक समय अपने को मन्दिर के , 
स्वामी.कहने लगे थे। किन्तु बम्बई के उच्च न्यायालय ने उन्हें मन्दिर का रखवाला घोषित किया और एक प्रवन्ध- 
कारिणी समिति बना दी जो मन्दिर की सम्पत्ति की रखवाली करती है। बढ्ने लोगों को छोड़कर अन्य सेवक लोग सेवा- 
धारी कहलाते हैं, जिनकी कई श्रेणियाँ हैं, यथा- पुजारी (जो देवःपूजा में प्रधान स्थान रखते हैं), बेनारी (जो 


४९. नेत्रद्वयं महेशस्य काशीकाञ्चीपुरद्वयम्‌। विख्यात वेष्णवक्षेत्रं शिवसांनिध्यकारकम्‌ ॥ ब्रह्मांड? (४।१९-१५)। 

५०. पुष्पेषु जातो नगरेषु काञ्ची नारीषु रम्भाश्रमिणां गृहस्थः । कुशस्थली श्रेष्ठतमा पुरेषु देशेषु सवंषु च मध्य- 
देश: ॥ वामन० (१२।५०) । देखिए ‘साउथ इण्डियन इं स्किप्शांस', जिल्द १, पु ० ८-२४, जहाँ काञ्ची के केलासनाथ के 
मन्दिर में ६ठो शताब्दी की पल्लव-लिपि के लेखों का वर्णन है। 

५१. डब्लू” एस्‌० छेने ने अपनो पुस्तक “पिक्चरेस्क इण्डिया' सें लिखा है कि गिनने पर केवल ५४० स्तम्भ 
मिलते हैं। ट 
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पंढरपुर के यिट्ठलनाथ १३९३ 


कृतयो में मन्त्रों एवं स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं), परिचारक (जो एक लम्बी रजत-स्थाळी में जल लाते हैं जिससे पुजारी 
देवता की मूर्ति को रनान कराते हैं, और प्रातः एवं सायं की आरती के .लिए दीप भी वे ही लाते हैं), हरिबास (जो 
प्रातः-सायं एवं रात्रि में देव-पुजन के समय पाँच इलोक पढृते हैं), बिग्रे (जो प्रातःकाळ, श्वृंगार के उपरान्त एवं आरती 
के पूर्व मूति के समक्ष दर्पण दिखाते हैं), दिव्ते (प्रकाश-वाहक, जो उस समय मशाल दिखाते हैं जब कि रात्रि के अन्तिम 
कृत्य समाप्त हो जाते हैं, और वर्ष में तीन बार अर्थात्‌ आषाढ़ एवं कातिक की पूर्णिमा को एवं दस्रा रात्रि को, प्रकाश- 
जुलूस में देवता की चट्टियों को ढोते हैं), वागे (जो प्रातः-सायं एवं रात्रि के कृत्यो में पादवं-कोष्ठ के बाहर चाँदी या 
सोने की गदा पकड़े खड़ा रहता है) । रखुमाई देवी के पुजारी उत्पात के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके कुला की संख्या 
सौ से ऊपर है। 

बम्बई गजेटियर (पृ० ४२७-४३०) ने विठोबा मन्दिर की पूजा का सविस्तर वर्णन किया है, किन्तु स्थाना- 
भाव से हम एसा नहीं कर सकेंगे। सारतत्त्व यह है कि देवता को सर्वथा मानव की भांति समझा गया है--उन्हें स्नान 
कराना चाहिए, उनकां श्रृंगार होना चाहिए, उनके लिए संगीत होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें थकावट को दूर 
करने के लिए सोना चाहिए आदि। एक बात ज्ञातव्य है कि दक्षिण भारत के अन्य मन्दिरों की भाँति यहाँ गायिकाऐ एवं 
नतेकियाँ, जो देवदासी कहलाती हैं, नहीं पायी जातीं। 

विट्ठल या विठोबा की प्रतिमा पौने चार फुट लम्बी है और आधार के. साथ यह एक ही शिला से निमित 
हुई है। कालावधि के कारण यह खुरदरी हो गथी है। प्रतिमा खड़ी है जिसके हाथ कटि पर आश्रित हैं; बायें 
हाथ में शंख है और दाहिने में चक्र। प्रतिमा की मेखला पर हलके रूप में चस्त्राकृति है और वस्त्र का एक छोर दाहिनी 
जाँघ पर लटका हुआ है। गले में हार है और कानों में लम्बे-लम्बे कुण्डल जो गरदन को छूते हैं। सिर पर गोलाकार 
टोपी है। यात्री लोग पहले प्रतिमा का आलिंगन करते थे और उसके पैरों का स्पशं करते थे, किन्तु सन्‌ १८७३ कें 
उपरान्त अब केवल चरणस्पर्श मात्र होता है। 

बम्बई गज्ञेटियर (जिल्द २०, पृ० ४३१) में ऐसा लिखित है कि मुसलमान आक्रामकों एवं वादशाहों से रक्षा 
करने के लिए प्रतिमा विभिन्न समयों में कई स्थानों पर ले जायी गयी थी। विठोबा के मन्दिर से लगमग ५०० गज पूर्वे 
पुण्डलोक का मन्दिर है, जो पंढरपुर के पूजा-मन्दिरों में एक है। इस मन्दिर में कोई देव-प्रतिमा नहीं है। यहाँ विट्ठल 
के महान्‌ भक्त पुण्डलीक ने अपने अन्तिम दिन बिताये थे और यहीं मृत्यु को प्राप्त भी हुआ। पुण्डलीक सम्भवतः ` 
पण्ढरपुर का कोई ब्राह्मण था, जो आरम्भिक अवस्था में अकतंव्यशील था। उसने अपने माता-पिता के साथ ढुञ्यवहार 
किया । उसने रोहिदास नामक मोची की कर्तेव्यशीलता देखकर पष्चात्ताप किया और एक महान्‌ कर्तव्यशील पुत्र बन 
गया। ऐसी जनश्रति है कि स्वयं विट्ठल देव उसके यहाँ आये। विठोबा एवं पुण्डलीक एक-दूसरे के साथ इस प्रकार 
संयोजित हो गये हैं कि सभी यात्री भोजन करने के पूर्व या अन्य अवसरों पर 'पुण्डलीक वरदे हरि विट्ठल' कहकर 
जयघोष करते हैं। पुण्डलीक की कथा के लिए देखिए बम्बई गज्जटियर (जिल्द २०, पु० ४३२-४३३) । 

पष्ढरपुर में कई एक प्रसिद्ध मन्दिर हैं, यथा--विष्णुपद, त्रियम्बकेरवर, चन्द्रभागा, जनाबाई की कोठरी आदि 

जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया जायगा । भीमा नदी पण्ढरपुर की सीमा के भीतर चन्द्रभागा कहलाती है और इसमें स्नान 
करने से पाप कट जाते हैं। 

विठोबा-मन्दिर के विषय में कई एक प्रश्‍न उठाये गये हैं, यथा--विठोबा की प्रतिमा कब बनी, वर्तमान प्रतिमा. 
प्राचीन ही है. या दूसरी, पण्डरपुर का प्राचीन नाम कया है और विट्ठल की व्युत्पत्ति वया है? ® प्रतिमा के प्रति- 


५२. इस विषय में देखिए शोलापुर गजेटियर (बम्बई गजेटियर, जिल्द २०); इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वाटंरसी 
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१३९४  चमंशास्त्र का इतिहास 


ष्ठापन काल के विषय में निरिचित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । वेण्डिगेर के ताञ्रपत्र (सन्‌ १२४९ ई) में पण्डरपुर 
को भीमरथी नदी पर स्थित पौण्डरीक्षेत्र कहा गया है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १४, पृ० ६८-७५) एवं विठोबा 
को विष्णु कहा गया है। औरं देखिए डा० आर० जी० भण्डारकर कृत बैष्णविज्म, शेविज्म आदि' (पृ० ८८) एवं 
“हस्ट्री आव दि डकन' (द्वितीय संस्करण, पृ० ११५-११६), बम्बई ग़ज्ञेटियर (जिल्द २०, पृ० ४१९-४२० ) । विवे- 
चनों से निष्कपं निकाला जा सकता है कि पण्डरपुर को कन्नड़ लोग पण्डरागे' के नाम से पुकारते थे और इसका एक 
नाम 'पाण्डरंगपल्ली' भी था। राष्ट्रकूट राजा अविबेय ने जयद्विटूठ नामक ब्राह्मण को दान किया था, सम्भवतः 
इसी 'विटठ' से आगे बिट्ठल' नाम पड़ा। 
गोपालाचार्यक्रत 'विट्ठलभूषण' नामक ग्रन्थ में हेमाद्वि (तीर्थ) से ग्यारह श्लोक उद्धृत हैं, जिनका सारांश 
यों है--भैमी नदी के दक्षिण तट पर सर्वोत्कृष्ट तीर्थ उपस्थित है और वहाँ एक भव्य प्रतिमा है, इस स्थळ को पौण्डरीक 
क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र में पाण्डुरंग नामक सर्वश्रेष्ठ देव की पूजा होती है। यह पुष्कर से तिगुना, केदार से 
छःगुना एवं वाराणसी से दसगुना पवित्र है। द्वापरयुग के अन्त में २८वें कल्प में पुण्डरीक ने यहाँ कठिन तप किया 
और वह अपने माता-पिता के प्रति अति भक्तिप्रवण था। गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने वाले कृष्ण उसकी पितु- 
भक्ति से अति प्रसन्न हो गये। हेमाद्रि के ग्रन्थ की रचना लगभग सन्‌ १२६०-१२७० ई० में हुई थी और इसके इलोक 
स्कन्दपुराण से उद्धृत हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि पण्डरपुर उन दिनों एक तीर्थ था, पुण्डरीक (“पुण्डलीक' जो 
मराठी रूप है) भी तब प्रसिद्ध हो चुका था और विठोबा की प्रतिमा भी उस समय उपस्थित थी। १५वीं शताब्दी में 
पण्डरपुर अति पवित्र माना जाता था, क्योंकि चैतन्य एवं वल्लभ नामक वैष्णव आचार्य यहाँ पधारे थे (देखिए प्रो० 
एस्‌० के० दे कृत 'वैष्णव फेथ एण्ड भूवमेण्ट इन बेंगाल, पृ० ७१, एवं मणिलाल सी० परिख कृत श्री वल्लभाचायं' 
पृ० ५६-५९) । 

" जैसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है, प्रतिमा कई बार यहाँ से अन्यत्र ले जायी गयी और पुनः यहीँ लायी 
गथी। श्री खरे महोदय ने मध्य काल के संस्कृत, मराठी एवं कन्नड़ लेखको के वचनों को उद्धृत करके यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि प्रतिमा प्राचीन नहीं है और १७वीं शताब्दी में भी यह नहीं थी, क्योंकि सन्त तुकाराम की 
कविता में वणित प्रतिमा-विशेषताओं से आज की प्रतिमा-विशेषताएँ मेल नहीं खातीं। किन्तु यह निष्कर्ष शुद्ध नहीं 
है, क्योंकि इसका आधार संकेत मात्र है और प्रतिमा इतनी ऊबड़-खाबड़ एवं धिस गथी है कि इस पर वे वस्त्र-चित्न 
आदि स्पष्ट नहीं हो पाते और उनके आधार पर निकाले गये निष्कर्ष सन्देह उत्पन्न कर देते हैं। यदि यह मान लिया 
जाय कि प्रतिमा का स्थानान्तरण कई बार हुआ था, तो भी यह कहना कठिन है कि यह तेरहवीं शताब्दी या उसके 
पहले की नहीं है। 

प्रतिमा को कई नामों से पुकारा जाता है, यथा--पाण्ड्रंग, पंढरी, व्रिट्ठल, विट्ठलनाथ एवं विठोबा । प्राकृत 
में विष्णु को विण्हु, विण्णु, वेण्हु, वेठ आदि कहा जाता है। कन्नड में विष्णु के कई रूप हैं, यथा--विट्टी, विट्टीग, विट्ट 
आदि । नामों के परिवर्तन प्राकृत एवं कन्नड़ के व्याकरणों के नियमों का पालन नहीं करते। श्री ए० के० प्रियोल्कर ने 
“मगत नामदेव आव दि सिख्‌स' नामक अपने विद्वत्तापूर्ण लेख (बम्बई विश्वविद्यालय का जर्नेल, १९३८, पृ० २४) में 
बताया है कि सिक्खों के आदि-प्रन्थस्थ, नामदेव के भजनों में भगवान्‌ को बीठल' या 'बिठलु' कहा गया है, नरसिंह मेहता 


(जिल्द ११, पु० ७७१-७७८); डा० कृष्ण का आवर्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स आव मैसूर (सन्‌ १९२९, पु० 
१९७-२१०) । , 
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विद्ठलनाय को प्राचीनता एवं उनके यारफंरी भवत १३९५ 


की गुजराती कविताओं एवं मीरा की कविताओं या भजनों में भगवान्‌ को 'विट्ठल' कहा गया है और सन्तों हारा 
सम्बोधित 'विट्ठल' विष्णू हैं, पण्डरपुर के देवता नहीं हैं। विट्ठल-ऋडमन्त्रसारमाष्य के लेखक विद्वान्‌ काशीनाथ 
उपाध्याय ने 'विट्ठल' शब्द की व्युत्पत्ति यों की है--वित्‌+5+ल--“वित्‌ वेदनं ज्ञानं तेन ठाः शून्यास्तान्‌ छाति 
स्वीकरोति।' 

क्षेत्र के नाम के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि आरम्भिक रूप में यह कन्नड़ में 'पण्डरगे' कहा जाता 
था जो संस्कृत में 'पाण्डुरंग' हो गया। जब विट्ठल के भक्त पुण्डलीक प्रसिद्ध हो गये तो यह तीर्थस्थळ पुण्डरीकपुर 
(कूमं पुराण) एवं पौण्डरीकपुर (स्कन्दपुराण) के नाम से विख्यात हो गया । १ 

पण्ढरपुर के यात्रियों को दो कोटियो में बाँटा जा सकता है; 'सदा आनेवाले तथा अवसर-विशेष पर आनेवाले। 
प्रथम प्रकार या कोटि के लोगों को 'वारकरी' (जो निश्चित समय से आते हैं) कहा जाता है। ये वारकरी लोग दो प्रकार 
के होते हैं; प्रति मास आनेवाले तथा वर्ष में दो बार (आषाढ शुक्ल एवं कार्तिक शुक्ल की एकादशी को) आनेवाले। 
वारकरी लोगों ने जाति-संकीर्णता का एक प्रकार से त्याग कर दिया है। ब्र/ह्मण वारकरो शूद्र वारकरी के चरणों पर 
गिरता है। सभी वारकरियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है (देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द २०, पू० 
४७१) । उन्हे तुलसी की माला पहननी पड़ती है, मांस-भक्षण छोड़ देना पड़ता है, एकादशी को उपवास करना 
होता है, गेश्‍वे रंग की पताका ढोनी पड़ती है और दैनिक व्यवसायों में सत्य बोलना एवं प्रवञ्चनारहित होना पड़ता है। 
[ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विठोबा की प्रतिमा बौद्ध या जैन है। किन्तु इस वात के लिए कोई प्रमाण नहीं 

है। जब एकनाथ एवं तुकाराम जैसे कवि एवं सन्त विठोवा को बौद्धावतार कहते हैँ तो वे अपने मन में विष्णु हो 

रखते हैं, क्योंकि पुराणों एवं मध्य काल के लेखको ने बुद्ध को नवाँ अवतार माना है। 

आज के हिन्दुओं को तीर्थो एवं तीर्थ-यात्रा के विषय में कैसी भावना रखनी चाहिए, इस विषय में हम संक्षेप 
में अगले अध्याय के अन्त में कहेंगे। 


१०३ 
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अध्याय १६ 
तीर्थो को सूची 


जो तीरये-तालिका हम उपस्थित करने जा रहे हैं वह घर्मेशास्त्र के दृष्टिकोण के अनुसार है, न कि वह 
सारत के प्राचीन भूगोल पर कोई निबन्ध है। हम उन देशों एवं नगरियों का वर्णन नहीं करेंगे जिनकी तीर्थ रूप में कोई 
महत्ता नहीं है। यहाँ तीर्थ-सम्बन्धी बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों की ओर कोई विशिष्ट संकेत नहीं किया गया है। बहुत-से 
पुराणों ने जम्बू द्वीप एवं भारतवर्ष के अतिरिक्त बहुत-से द्वीपों एवं वर्षो के पर्वेतो, नदियों आदि के नाम दिये हैं 
यथा=-हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, सुमेर, क्रौचद्वीप, शाल्मली द्वीप, किन्तु सूची से इन्हें निकाल दिया गया है । ब्रह्मपुराण 
(२६।८-८३) ने लगभग ५२० तीर्यो का संकलन किया है, किन्तु उनके स्थानों की ओर बहुत कम संकेत किया है और 
यही बात भोष्मपर्व (अध्याय ९) में उल्लिखित लगभग १६० नदियों के विषय में भी देखी जाती है। इसी प्रकार गरुड़ ० 
(१।८१।१-३१) एवं पद्म० (६।१२९) ने क्रम से लगभग २०० एवं १०८ तीर्थो के नाम दिये हैं। केवल वाराणसी 
के लगमग ३५० उपतोर्थों के नाम यहाँ उपस्थित किये गये हैं। किन्तु केवल वाराणसी में लगभग १५०० तीर्थ एवं 
मन्दिर हैं। प्रत्येक बड़े तीथं में कई उपतीर्थ पाये जाते हैं, यथा मथुरा (वराहपुराण), गौतमी (ब्रह्मपुराण) एवं गया . 
(वायुपुराण) में। बहुत-से तीथं असावघानी के कारण या अनजान में छूट भी गये होंगे और बहुतों को जान-बूझकर 
छोड़ दिया गया है। बहुत-से तीर्थं ऐसे हैं जो आज पवित्र माने जाते हैं, किन्तु रामायण-महाभारत एवं पुराणों में 
उनकी चर्चा नहीं हुई है, उन्हें भी हमने इस सूची में नहीं रखा है। 
तीयो के स्थान एवं विस्तार के विषय में हमारे ग्रन्थ बहुधा अस्पष्ट रहे हैं। बहुत-से तीर्थ ऐसे हैं जो एक 
ही.नाम के रूप में भारत के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हैं (देखिए अग्नितीर्थ, कोटितीर्थे, चक्रतीर्थं, वराहतीर्थ, सोम- 
तीर्थं के अन्तर्गत) । तीर्थों की सूची के लेखन में हमें कनिघम कृत एंक्येण्ट जियाँग्रकी आव इण्डिया' एवं नन्दलाल 
दे इत दि जियॉंप्रैफिकल डिक्शनरी आव एऐंड्येंट एण्ड मेडिएवेल इण्डिया' (१९२७) से प्रभूत सहायता मिली है। 
हमें इन ग्रन्यों, विशेषतः अन्तिम ग्रन्थ से भिन्नता भी प्रकट करनी पड़ी है। किन्तु स्थानाभाव के कारण वर्णन में 
विस्तार नहीं किया जा सका है। श्री दे ने बहुत बड़ा कार्य किया है, किन्तु इन्होंने प्राचीन ग्रन्थों का विशेष सहारा लिया 
है और विस्तृत क्षेत्र पर दृष्टि नहीं डाली है। कहीं-कहीं तो इन्होंने प्रमाण भी नहीं दिये हैं, यथा चक्रतीर्थ के विषय में 
(पृ० ४३) संकेतों के विषय में ये अस्पष्ट हैं एवं इलोकों का उद्धरण भी नहीं देते और न ग्रन्थों की ओर विशिष्ट 
संकेत ही करते। इन्होंने बहुत-से तीर्थं छोड़ भी दिये हैं, यथा--दशादवमेघषिक । कहीं-कहीं ये त्रुटिपूर्ण भी हैं। जो 
लोग उक्त ग्रन्य को सूची पढ़ेंगे उन्हें श्री दे की असावघानी अपने-आप स्पष्ट हो जायगी। 
रामायण-महाभारत एवं पुराणों के गम्भीर अध्ययन के उपरान्त यह सूची उपस्थित की गयी है। किन्तु . 
तोर्ये-सम्बन्धी समी संकेत नहीं दिये गये हैं, क्योंकि ऐसा न करने से यह ग्रन्थ आकार में बहुत बढ़ जाता। किन्तु 
इतना कहना उचित ही है कि जो कुछ यहाँ कहा गया है वह पर्याप्त है और अभी तक अन्य किसी लेखक ने ऐसा नहीं 
किया है। आगे के लेखक इस सूची को और बढ़ा सकते हैं। कएमीर के तीथं भी यहाँ सम्मिलित किये गये हैं और 


 नीलमतपुराण, राजतरंगिणी एवं हरचरितचिन्तामणि की ओर संकेत किये गये हैं। देखिए डा० बुहलर कृत कश्मीर 
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तीयंसूची की उपक्मणिका १३९७ 


रिपोर्ट (१८७७), स्टीन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी की टिप्पणी और उनका 'ऐग्येण्ट जियाँग्रफी आव कदमीर' वाला 
अभिलेख, जो पृथक्‌ रूप से छपा है और कल्हण के ग्रन्थ के अनुवाद के दुसरे भाग के साथ भी छपा है। सभी तीयं 
संस्कृत (देवनागरी) वर्णमाला के अनुक्रम के साथ उल्लिखित किये गये हैं। महाभारत के संकेत बम्बई वाले संस्करण 
के अनुसार दिये गये हैं। रामायण के संकेतांक १ से ७ तक क्रम से बाळ, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध एवं 
उत्तर नामक काण्डों के लिए आयें हैं। इसके संकेत मद्रास ला जनेल प्रेस (१९३३) वाले संस्करण के अनुसार 
दिये गये हुँ। पुराणों में अग्नि०, ब्रह्म०, ब्रह्वावैवर्त०, मत्स्य०, वायु० एवं पद्म० के आनन्दाश्रम संस्करणों का संकेत 
दिया गया है किन्तु अन्य महापुराणों के संकेत वेंकटेशवर प्रेस वाले संस्करणों के अनुसार हैं, केवळ नुसिहपुराण 
एवं भागवतपुराण के संकेत कम से गोपाळ नारायण एण्ड कम्पनी एवं निर्णयसागर प्रेस के संस्करणों से रखे गये हैं। 
स्कन्दपुराण ने कुछ कठिनाई उत्पन्न कर दी है। इसके लगभग ९० सहस्र इलोकों का अवगाहन नहीं किया जा सका 
है, किन्तु काशीखण्ड एवं कुछ अन्य खण्डों के संकेत भली भांति उपस्थित किये जा सके हैं। स्कन्द” की दो पृथक्‌- 
पृथक्‌ शाखाएँ हैं और इसके अधिकतर अंश पद्चात्कालीन एवं संदिग्ध प्रमाण वाले हैं। माहेदवर खण्ड एवं वैष्णव, 
ब्राह्म, काशी, आवन्त्य, नागर, प्रभास नामक खण्ड १ से ७ की संख्या में व्यक्त हैं और उप-विभाग दूसरे रूप में। 
उपविभाग के भी कई प्रकार हैं, यथा पुर्वाध एवं उत्तराधं। 

; जहाँ तक सम्भव हो सका है तीयों के स्थळ बता दिये गये हैं। प्राचीनता एवं इतिहास के लिए शिलालेखों 
एवं अन्य उत्कीर्ण लेखों का भी हवाला दे दिया गया है। कल्हण को छोड़कर अन्य मुख्य संस्कृत ग्रन्थ ह्वेनसाँग, अल- 
बरूनी एवं अबुल फजल की भाँति उतने स्पष्ट नहीं हैं। जहाँ ठीक से पता नहीं चल सका है वहाँ केवळ ग्रन्थों के वचनों 
की ओर संकेत कर दिया गया है और कहीं-कहीं कनिघम, दे, पाजिटर आदि के मत दे दिये गये हैं। सोरेंसन की 'इण्डेक्स 
आव दि महाभारत', मेकडोनेल एवं कीथ की वेदिक इण्डेक्स का हवाला कतिपय स्थलों पर दिया गया है। इम्पीरियलू 
गज्रेटियर एवं बम्बई गजेटियर से भी सहायता ली गयी है। मार्कण्डेयपुराण का पाजिटर वाला अनुवाद, विष्णुपुराण 
का विर्सन वाला अनुवाद, डा० बी० सो० ला का “माउण्टेन एवं रीवस आव इण्डिया' नामक लेख (जरनल आव दि 
डिपार्टमेण्ट आव लेटसँ, कलकत्ता यूनिवसिटी, जिल्द २८) , डा० हेमचन्द्र रायचौघरी का 'स्टडीज इन इण्डियन ऐण्टी 
क्विटीज' (१९३२) आदि भली भाँति उद्धत किये गये हैं। प्रो० वी० आर० रामचन्द्र दीक्षिंतार ने दि पुराण इण्डेक्स' 
नामक एक उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें भागवत०, ब्रह्माण्ड०, मत्स्य०, वायु० एवं विष्णु० से सामग्रियां 
ली गयी हैं। किन्तु इसमें भी कतिपय स्थलों पर त्रुटिपूर्ण बातें दी गयी हैं। 

इस तीर्य-सूची से पुराणों की पारस्परिक प्राचीनता, कई संस्कृत-ग्रन्यो के काल-निर्धारण एवं पुराणों 
द्वारा एक-दूसरे एवं महाभारत से उद्धरण देने के प्रश्‍नों पर प्रकाश पड़ेगा। 
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तीर्थ-सुची में प्रयुक्त संक्षिप्त संकेत 
अ० चि०---हेमचन्द्र की अभिधानचिन्तामणि (बोहत्लिग के द्वारा सम्पादित, १८४७) । 
अनु ०--महाभारत का अतुश्ासनपवं । 
अल०--डा० ई० सी० सचौ द्वारा अनूदित अलबरूती का भारत, दो जिल्द (१८८६, जंदन) । 
आ० अक०--अबुल फजल कृत आईने अकबरी, तीन जिल्दों में ब्लोचमेन एवं जरट द्वारा अनूदित । 
आदि०--महाभारत का आदिपवे। 
आ० स० इण्डि०--आर्क्यालाजिकल सर्वे आव इण्डिया रिपोर्ट । 
इ० गजे० इ०---इम्पीरियल गञ्धेटियर आव इण्डिया । 
उ० या उद्योग--उद्योगपवं । 
ऐं० इ०-मेगस्थनीज्ञ एवं एरिअन द्वारा वर्णित ऐँश्येण्ट इण्डिया (मैक्‌ क्रिण्डिळ) । 
ऐं० जि०--कनिघम की एँश्येण्ट जियाग्रफी आव इण्डिया (१८७१) । 
का० इं० इं०--कार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम्‌; जिल्द १, इंस्क्रिप्शंस आव अशोक, जिल्द ३॥ 
क० २ि०--बुहरूर की कश्मीर रिपोटे। 
कालि०--कालिकापुराण । 
कू० या कूर्भे०--कूमपुराण । 
ग० या गरुड०--गरुडपुरांण। 
गो० या गोदा ०--गोदावरी नदी। 
ज० ३० प्र० हि० सो०---जनेल आव दि यूनाइटेड प्राविसेज हिस्टारिकळ सोसाइटी । 
तोथंप्र--मित्र मिश्र का तीर्थप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग) । 
ती० क०--तीर्थो. पर कल्पतरु । 
तीर्थेसा०---तीर्थसार (सरस्वतीभवन प्रकाशन, बनारस) । 
दे- नन्दलाल दे कृत जियाग्रेफिकल डिक्शनरी ऑव इण्डिया (१९२७) । 
ना० या नारदीय०--नारदीयपुराण या बृहन्नारदीय। 
नी० म० या नीलमत०--प्रो० अगवददत्त द्वारा सम्पादित नीलमतपुराण।. 
नु० या नूसिह०--नृसिह या नरसिहपुराण। 
प० या पद्म ०--पद्मपुराण। 
पहा०--पहाडी। 
पा०--पाजिटर द्वारा टिप्पणी के साथ अनूदित माकण्डेयपुराण। 
ब० ग० या वम्बई गजे०--बाम्बे गज़ेटियर। 
बाहेँ० सू०--बाहंस्पत्यसूत्र, डा० एफ्‌० डब्लू० टॉमस द्वारा सम्पादित । 
बृहत्संहिता था वृ० सं०--उत्पल की टीका के साथ बृहत्संहिता, सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित । 
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संक्षिप्त संकेत 


ब्रह्म ०--बह्मपुराण। 

ब्रह्मवे ०--ब्रह्मवेवतंपुराण । 
ब्रह्माण्ड०--जअह्याण्डपुराण । 
भवि०--भविष्यपुराण। 

भा० या भाग०--भागवतपुराण। 
भी० या भोष्म०--महाभारत का भीष्मपवं। 
मत्स्य०--मत्स्यपुराण। 

म० भा०--महाभारत। 
महाभा०--पतञ्जरि का महाभाष्य (कीलहानं द्वारा सम्पादित, तीन जिल्दों में) । 
मार्क ०---माकंण्डेयपुराण । 

रा० या राज०--राजतरंगिणी (डा० स्टीन द्वारा सम्पादित एवं अनूदित) । 
रामा०--रामायण | | 

लिंग ०--लिगपुराण । 

वन०---वनपवे । 
वराह०--वराहपुराण । हु 
. वाम० या वामन०--वामनपुराण। 

वायु ०--वायुपुराण । 

वारा०--वाराणसी। 

विक्र० या विक्रमांक०--विल्हण का विक्रमांकदेवचरित (बुहलर द्वारा सम्पादित) । 
बि० ध० पु०--विष्णुधर्मोत्तर पुराण। 

वि० ध० सू०--विष्णुधमंसूत्र (जॉली द्वारा सम्पादित) । 

विरूसन--विष्णुपुराण का अनुवाद (डा० हाल द्वारा सम्पादित, १८६४-१८७७) । 
- विष्णु ०--विष्णुपुराण । 
शल्य ०---शल्यपर्व । 
शान्ति०---शान्तिपवें । 
सभा०-_सभापवं । 
स्कत्द०--स्कन्दपुराण । 
स्टीन० या स्टीन-स्मृति--स्टीन्स मेमायर, कश्मीर के प्राचीन भौगोलिक मानचित्र पर। 
ह० चि०--जयर॒थ की हरचरितचिन्तामणि (काव्यमाला संस्करण) । 
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तीथसूचो , 


अंशुमती--(नदी) ऋ० ८।९६।१३-१५ (जिस पर 
कृष्ण नामक असुर रहता था) । बृहद्देवता (६।११०) 
के अनुसार यह कुरु देश में थी; रामा० २।५५।६ 
(यमुना के निकट) । 

अक्क्र- (मथुरा के अंन्तर्गत) वरांहू० १५५।४-५ (मथुरा 
एवं वृन्दावन के बीच में एक तीर्थ) । 

अक्षय्यकरण बट-- (प्रयाग में) कनिघम कृत ऐं० जि० 
पृष्ठ ३८९। वन० ८७११, पद्य» ६।२५।७-८ (ऐसा 
कहा गया है कि कल्प के अन्त में विष्णु इसके पत्र पर 
सोते हैं)। 

अक्षय्यवट--(१) (गया में विष्णुपद से लगमग आधे 
मील की दुरी पर) वन० ८४।८३, ८५।१४; वायु० 
१०५४५, १०९।१६, १११।७९-८२ (जब सम्पूर्ण 


विश्‍व जलमग्न हो जाता है उस समय विष्णु शिशु 


के रूप में इसके अन्त माग पर सोते रहते हैं)। अग्नि० 
११५।७०, प्म० १३८२; (२) (विन्ध्य की ओर 
गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मश १६१।६६-६७; (३) 
(नमदा पर) ब्रह्मवेवर्त ० ३, अ० ३३, ३०-३२। यहाँ 
पुळस्त्य ने तप किया था। 

अक्षवाल--(कदमीर के कुटहर नामक परगने की सीमा 
पर स्थित सेतु के पदिचिमी भाग का आधुनिक अछबरू 
नामक एक विशाळ ग्राम) राजतरंगिणी १।३३८, 
स्टीन का स्मृतिग्रन्थ (प० १८०) । इसमें पाँच झरने 
हैं। नीळमतपुराण में अक्षिपाल' नाम आया है। 

अगस्त्यकुण्ड-- (वाराणसी में) । 

अगस्त्यतीर्ष-- (पाण्ड्य देश में) वन० ८८।१३। 

` झगस्त्यपद--(गया के अन्तर्गत) अग्नि ११६।३, 
वायु० १११।५३। 

अगस्त्यवट- आदि० २१५।२। 


अगस्त्यसर--वन ० ८२।४४। यह ज्ञातव्य है कि अगस्त्य 
तमिल भाषा के विख्यात लेखक तथा तमिल भाषा के 
सबसे प्राचीन व्याकरण-ग्रन्थ 'तोल्काप्पियम्‌' के कर्ता 
हैं। देखिए जर्नल आव रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, 
जिल्द १९, पृ० ५५८-५५९ (नयी माला) । 

अगस्त्याअम--देखिए दे का ग्रन्थ (पृ० २) जहाँ ऐसे ८ 
स्थानों का उल्लेख है किन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया 
हुआ है; . (१) (दुर्जया नदी पर) वन० ९६।१ 
(जहाँ वातापि राक्षस अगस्त्य द्वारा मारा गया था); 
(२) वि० घ० सु० ८५२९ , पद्म० १।१२।४, वन० 
१९।१९८ (पुष्कर के पास); (३) (प्रयाग के पास) 
वन० ८७२०; (४) (गोकर्णं के पास) वन० ८८१८; 
(५) (सुतीकष्णाश्रम से लगमग ५ योजन पर जनस्थान 
एवं पंचवटी के पास) रामायण ३।२।३९-४२, रघुवंश 
१३।३६। नगर जिले में प्रवरा नदी के आगे अकोला 
ग्राम में कोई प्राचीन अगस्त्य-स्थळ नहीं है; (६) 
(पाण्ड्य देश में समुद्र के पास) आदि० २१६।३, 
८८१३, ११८४, १३०।६- यह पाँच नारीतीर्थो में 
एक है; (७-८) रामा० ४।४१।१६ (मलय पर) एवं 
मागवत० १०।७९।१६७। 

अगस्त्येदवर-- (१) (नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१५; (२) (वाराणसी में लिंग) रिंग० (तीर्थे-. 
कल्पतरु, पु० ११६)। 

अग्निकुण्ड (सरस्वती पर) वाम० ५१।५२, वराह» 
(ती० कल्प०, पू० २१५)। . 

अनिनितीर्थ--(१) (यमुना के दक्षिणी तट पर) मत्स्य» 
१०८२७, पदा० १।४५।२७; (२) (वाराणसी के 

. अन्तर्गत) कमे १।३५।७, पद्मः १।३७।७; (३) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९८१; (४) (सर- 
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तोय॑सूची 


स्वती पर) शल्य० ४७१३-१४, पद्म० १२७२७; 


(५) (साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म० ६ १३४१; - 


(६) (कुब्जाम्रक के अन्तगंत) वराह० १२६।६३। 
अग्निधारा--(गया के अन्तर्गत) वन० ८४१४६, 
अग्नि० ११६।३१। 
अग्निपुर--अनु० ३५।४३। दे (पृ० २) के मत से यह 
माहिष्मती है। देखिए रघुवंश ६।४२। 
अग्निप्रभ-- (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५।५२- 
५५ (इसका जळ जाड़े में गर्म और ग्रीष्म में ठण्डा 
रहता है) । 
अग्निशिर-- (यमुना पर) वन० ९०।५-७। 
अग्निसत्यपद-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।७। 
अग्निसर--(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० 
१४०।३४-३६; (२) (लोहागेल के अन्तर्गत) वराह० 
१५१।५२। 
अग्नीशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (तीथं- 
कल्प०, प्‌ ० ६६, ७१) ॥ 
अघोरेषवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ- 
कल्पतरु, पृ्‌० ६०) । 
अडकुक्षेषवर---(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।१। 
अझशोला--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० (१९१।११८- 
१२२) द्वारा अति प्रशंसित। सम्भवतः भड़ोच जिले का 
' आधुनिक नगर अंकलेश्वर। एँ० जि० (पृ० ३२२) ने 
नमंदा के बायें तट पर अंकलेसर को अक््रेश्वर कहा है। 
देखिए इण्डियन एण्टीववेरी, जि० ५४, पृ० ११-१२। 
अद्भभूत-- (पितरों का एक तीर्थ) मत्स्य» २२।५१। 
अद्भारकुण्ड-- (वाराणसी के अन्तर्गेत) ती० क०, पृ० ५६। 
अद्भारवाहिक--मत्स्य० २२।३५। 
अद्भारकेशबर--( १) (गया के अन्तर्गत) अरिनि० ११६ 
२९; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) कूम० २।४१।६। 
अद्भारेदबर-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०) पृ० ५५ एवं ९८;-(२) (नमदा के अन्तर्गत) 
मत्स्य० १९०।९, पद्म० १।१७।६। 
अङ्झारेवा--(नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।१ (सम्म- 
वतः ऊपर वाला) । 


१४०१ 


अचला--(कइमीर में नदी) ह० चि० १०२५६ 
(अनन्तह्वद एवं कर्कोटह्वद के पास) । 

अचलेइवर--लिग० १।९२।१६५। 

अचिरवती-- (सरयू में मिलने वाली नदी) मिलिन्दप्रश्‍न 
में वणित दस महान्‌ नदियों में एक (सै० बु०-ई०, जि० 
३५,प्‌० १७१)। अवघ में यह राप्ती के नाम से विख्यात 
है ओर इस पर श्रावस्ती अवस्थित थी, वराह० 
२१४।४७। 

अच्छोदक-_ (चन्द्रप्रभा पहाड़ी की उपत्यका में एक झील) 
वायु० ४७।५-६ एवं ७७-७६, मत्स्य १४३ एवं 
१२१।७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।७७। 

अच्छोदा--(अच्छोदक झील से निकली हुई नदी) 
मत्स्य० १२१।७, वायु० ४७।६, ब्रह्माण्ड० २।१८।६ | 
एवं ३।१३।८०.। 

अच्युतस्थल- वाम० ३४।४७। देखिए युगन्धर। 

अजतुङ्ग--वायु० ७७।४८ (यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी 
माना जाता है और यहाँ पव के दिनों में देवों की छाया 
देखी जाती है) । 

अजबिल- (श्रीपवँत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।१५३। 

अजिरबती-- (एक नदी), पाणिनि ६।३।११९। सम्भवतः 
यह अचिरवती नदी है। 

अजेशवर-- (वाराणसी में एक लिग) लिग० १।९२।१३६। 

अङ्जालिकाअम--अनु० २५।५२। 

अञ्जन--(ब्रह्मगिरि के पास एक पर्वत, गोदावरी के 
अन्तर्गत) ब्रह्म० ८४।२। देखिए पैशाच तीथे के अन्त- 
गत; बृहत्संहिता (१४५) का कथन है कि अञ्जन 
पूवं में एक पर्वत है। 

अञ्जसी- (नदी) ऋ० १।१०४।४। 

अहृहास--(१) (हिमालय में) वायु० २२।१९२; (२) 
(पितरों का तीर्थ) मत्स्य? २२।६८; (३) (वारा- 
णसी में एक लिंग) लिंग० (ती० कल्प०, पू० १४७) । 

अतिबल (सतारा जिले में महाबलेशवर) पद्मर 
६।११३।२९। 

अत्रीदवर--- (वाराणसी के अन्तगेत) ती० कस्प०, पु ` 

४३। 
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१४०२ 
अदितितोर्ष---(गया के अन्तर्गत) नारदीयपुराण 


२।४०९०॥। SI 

अमन्त-बाहंस्मत्य सूत्र (३।१२०) के मत से यह वैष्णव 
क्षेत्र है। ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८। 

अनन्ततीर्थ--(मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५५।१। 

अनन्तनाग--(पुण्योदा से दूर नहीं) नीलमत० १४०१ 
२। आजकल यह इस्लामाबाद के नाम से प्रसिद्ध हैऔर 
कइमीर में माण्ड पठार के पश्चिमी माग पर स्थित 
है। स्टीन की स्मृति , पू० १७८। ` 

अनन्त्यन-- (त्रावणकोर में पद्मनाम) पद्म» ६ 
११०८, ६।२८०।१९। 

अमन्तभवन- से अनन्तह्वद भी कहा जाता है। हरचरित- 
चिन्तामणि १०२५३ एवं २५६। अब यह कश्मीर 
में वितस्ता के मध्य में माण्डवावर्तनाग से एक कोस पर 
अनन्तनाग के नाम से विख्यात है। 

अनरक--(१) .(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१ 
२२-२४; (२) (नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९३।१-३, कूमें० २।४१।९१-९२; (३) (यमुना के 
पश्चिम) घर्मराजतीयं भी इसका नाम है। कूमें० 
३९५, पद्म० १।२७।५६। 

अनरकेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 

- कल्प०, पृ० ११३ ) ॥ " 

अनसूयालिड्ध--(गोप्रेक्ष के उत्तर, वाराणसी के अन्तर्गत) 
लिग० (ती० कल्प०, पू० ४२) | 

_ खनाझक- वराह० २१५।८९। 

अधितभा--(नदी ) ऋ० ५।५३।९। 

अनूपा--(ऋक्षवान्‌ पहाड से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८। 

अन्तकेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पु० ७५) | 

अस्तर्वेदि--- (गंगा और यमुना के मध्य की पवित्र भूमि) 
स्कन्द० १।१।१७।२७४-२७५ (जहाँ वृत्र को मारनें के 
कारण ब्रह्महत्या गिरी) । 

अन्ददिला---(विन्ध्य से निकली हुई नदी) वायु० 
४५।२०३। 


घर्मश्ासत्र का इतिहास 


अन्तिकेहवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० 
२।४९।६-९। 

अन्य-- (एक नद) भागवत० ५।१९।१८, देवीभागवत 
८।११।१६ (अन्धशोणौ महानदौ)। दे० (पृ० ७ एवं 
४७) का कहना है कि यह चान्दन या अन्धेला नदी 
है जो भागलपुर में गंगा में मिलती है। 

अल्थकेश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंगपुराण (ती० 
कल्प०) । 

अन्बोन-- (नमदा के अन्तगंत) पद्म० १।१९।११०-११२। 

अन्नकूट--(मयुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६४।१० एवं 
२२-३२ (गोवर्धन को अन्नकूट कहा जाता था)। 

अन्यत:-प्लक्ष-- (कुरुक्षेत्र में एक कमल की झील का नाम) 
शतपथ ब्रा०, सँक्रेड बुक -आव दि ईस्ट, जिल्द ४४, 
पु० bel 

अपरनन्दा-- (हेमकूट के पास) आदि० २१५७७, ११०१, 
अनु० १६६।२८। दे (पृ० ९) का कथन है कि 
यह अलकनन्दा ही है। 

अपांप्रपतन--अनु० २५२८। ` 

अप्सरस्‌-छुण्ड-- (मथुरा एवं गोवर्धन के अन्तर्गत) वराह० 
१६४१९। 

अप्सरेश--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९२।१६, पह्म० 
१२११६, कूर्म० २।४२।२४। 

अप्सरोयुगसंगम-- (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्मण १४७।१। 

अब्जक--(गोदा० में) ब्रह्मण १२९।१३७(यह गोदावरी ` 
का हृदय या मध्य है) । 

अमरक ह्लद--(वाराणसी के अन्तरगत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पु० ५३)। 

असरकण्डक-- (मध्यप्रदेश के विळासपुर जिले में पर्वत) 
देखिए पूर्व अध्याय, नमंदा तीथं वायुं ७७।१०-१६ 
एवं १५-१६, वि० ध० सू ० ८५।६ ने इस पर्वत पर श्राद्ध 
की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० १८८।७९, पप्म० 
१।१५।६८-६९ का कथन है कि शिव द्वारा जलाये गये 
बाण के तीन पुरों में दूसरा इसी पर्वेत पर गिरा था। 
कूर्म? २।४०।३६ (सूर्य और चन्द्र के ग्रहणों के समय यहाँ 
की यात्रा पुण्यदायिनी समझी जाती है)। 
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अमरकेशवर--(वाराणसी के अन्तरगत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पू०५३) 

अमरेश--(१) (नमंदा पर) मत्स्य० १८६।२; (२) 
(वाराणसी में एक लिंग) किंग० १।९२।३७। 

अमरेइवर--( १) (निषध पर्वत पर) वाम० (ती० कल्प० 
पू० २३६); (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग 
२।९२।१५१; (३) नीलूमत० १५३५; राज० १२६७ 
(अमरनाथ की प्रसिद्ध गुफा की यात्रा, जहाँ शिव 
हिमखण्ड के लिंग के रूप में पुजित होते हैं), यह यात्रा 
कश्मीर में अत्यन्त प्रचलित है। आईने अकबरी, 
जिल्द २ पृ० ३६० ने इसका वर्णन किया है और कहा 
है कि अमावस के बांद १५ दिनों तक प्रतिमा बढ़ती 
जाती है और क्षीयमाण चन्द्र के साथ घटती जाती है। 

अभसोहक--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।१०५, 
पद्म० १।१८।९६-९९ (तपेश्वर इसी नाम से पुकारे गये 
थे और वहाँ के प्रस्तरखण्ड हाथियों के बराबर होते थे। 

अम्बरीषेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पू० ११८)। द 

अम्बाजन्म--(सरक के पूर्व में)' वत० ८३।८१ (यह 
नारदतीर्थं है) । - 

अस्बिकातीर्थ--लिंग० १।९२।१६६। 

अस्बिकावन--(सरस्वती नदी पर). मागवत० १०- 
३४।१२। 

अम्ल-- (कुरुक्षेत्र की एक पवित्र नदी) वाम० ३४।७। 

अयोध्या--(उ० प्र० के फैजाबाद जिले में) घाधरा नदी 
पर, सात पवित्र नगरियों में एक। यहाँ कुछ जैन सन्त 
उत्पन्न हुए थे, अतः यह जैनों का तीर्थस्थळ भी है। 
अथर्ववेद १०।२।३१ एवं तै० आ० १।२७।२, वन० 
६०२४-२५ एवं ७०२ (ऋतुपण एवं राम की राजः 


घानी), ब्रह्माण्ड० ४।४०।९१, अग्नि १०९।२४। ` 


रामायण (१।५।५-७) के अनुसार कोसल देश में सरयू 

बहती थी; अयोध्या जो १२ योजन लम्बी एवं ३ योजन 

चौड़ी नगरी थी, मनु द्वारा स्थापित कोसल-राज- 

घानी थी। प्राचीन काल में कोसल सोलह महाजन- 

पदों में एक था (अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४ पू २५२) । 
१०४ 


१४०३ . 


आगे चलकर कोसल दो भागों में बॅट गया; उत्तर 
कोसळ एवं दक्षिण कोसल, जिन्हें सरयू या घाघरा विमा- 
जित करती थी। रघुवंश ६।७१ एवं .९।१ के अनुसार 
अयोध्या उत्तर कोसल की राजघानी थी। ओर देखिए 
वायु० ८८२०, जहाँ इक्ष्वाकु से लेकर बहुत-से राजाओं 
की सूची दी हुई है, एवं पञ्न०६।२०८।४६-४७ (दक्षिण 
कोसंल एवं उत्तर कोसल के लिए) । साकेत को सामा- 
न्यतः अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीर्थप्रकाश, पू ० 
४९६ और “साकेत” के अन्तर्गत। डा० वी० सी० ला ने 
एक बहुत ही प्रामाणिक एवं विद्वत्तापूर्ण लेख अयोध्या 
पर लिखा है (गंगानाथ झा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द १, 
पृ० ४२३-४४३) | 

अयोगसिद्धि-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, 
पृ० ९८)। 

अयोनिसंगम्न-- (नमदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।५८। 

अरन्तुक--एक द्वारपाल। वन० ८३।६२। 

अरविन्द-- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०९। 
१५, नारदीय० २।४७।८३। 

अरिष्टकुण्ड- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६४।३० 
(जहाँ पर अरिष्ट मारा गया था)। 

अरुण-- (कैलास के पश्चिम का पर्वत जहाँ शिव रहते 
हैँ) वायु० ४७ १७-१८, ब्रह्माण्डः २।१८।१८। 

अरुणा-- (१) (पृथूदक के पास सरस्वती एवं दृषद्वती 
के बीच की नदी) झल्य० ४३।३०-३५। सरस्वती ने 
राक्षसो को पापों से मुक्त करने के लिए एवं इन्द्र को 
ब्रह्महत्या से पवित्र करने के लिए अरुणा से संगम 
किया; (२) (कौशिकी की एक शाखा) वन० 
८४।१५६। देखिए जे० ए० एस० वी०, जिल्द १७, 
पृ० ६४६-६४९ जहाँ नेपाल में सातः कोसियों का 
वर्णन है, जिनमें अरुणा सर्वोत्तम कही गयी है; 
(३) (गोदावरी के निकट) ब्रह्म० ८९१, पद्य 
६।१७६।५९। देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द १६, 
पृ० ४६८। 

अरुणा-वदणासंगम-- (गौतमी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८९।१ 
एवं पद्म ० ६।१७६।५९। 
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अरुणीद-- (वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०,पू० ६०। 

अरुत्षतीवट--वन० ५८४४१, पह्म० १।३२।६। 

अरुणा-सरस्वतोसंगम-- (पुथूदक के उत्तर-पूर्व तीन मील 
को दुरी पर स्थित) पद्म० १२७३९, शल्य० ४३। 
३०-३१ एवं ४२, वाम० ४०।४३। 

'अकेक्षेत्र--यह कोणाकं है। 

अर्केस्थलकुण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७११ 
एवं १६०२०! 

अध्यंतीर्यं--गरुड़० १।८१।७। 

अर्जुन-- (पितरों का तीर्थ) मत्स्य० २२।४३। 

अर्जुनीया--(नदी) देवल (ती० कल्प०, पु० २४९)। 
प्रो० के० वी० आर० आयंगर (ती० कल्प०, पृ० 
२८३) ने दे (पु० ११) का अनुसरण करते हुए इसे 


बाहुदा कहा है, किन्तु ये. दोनों नाम पृथक्‌ रूप से ' 


वर्णित हैं। 

अर्घचन्र- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६९।३। 

अर्घकोलू-- (सरस्वती-अरुणा-संगम के निकट दर्भी द्वारा 
बसाया गया) वन० ८३।१५३-१५७। 

अर्बुद (अरवली श्रेणी में आबू पर्वत) वन० ८२। 
५५-५६ (यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था)। . मत्स्य० 
२२।३८, पद्म० १२४४, नारद० २।६०।२७, अग्नि० 
१०९।१०। यह जैनों की पाँच पवित्र पहाड़ियों में एक 
है, अन्य चार हैं शत्रुञ्जय, समेत शिखर, गिरनार 
एवं चन्द्रगिरि। यह टालमी का अपोकोपा (पृ० 
७६) है। यहाँ पर एक अग्निकुण्ड था जिससे माळवा 
के परमार वंश के प्रतिष्ठापक योद्धा परमार निकले थे। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पृ० १० एवं जिल्द 
१९, अनुक्रमणिका पृ० २२। 


अर्बृदलरस्वती--(पितरों की पवित्र नदी) मत्स्य? 


२२।३८। 

अलकनन्दा--आदि० १७०।२२ (देवों के बीच गंगा का 
यही नाम है) । वायु० ४१।१८, कूमं० १।४६।३१, 
विष्णु० २।२।३६ एवं २८११४ के मत से यह गंगा की 
चार घाराओं में एक है और समुद्र में सात मुख होकर 
मिल जाती है। आदि० १७०।१९ ने सात मुखों का 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


उल्लेख किया है। नारदीय० (२६६।४) का कथन है कि 
जब गंगा पृथ्वी पर उतर आती है और भगीरथ के रथ 
का अनुसरण करने लगती है तो यह अलकनन्दा कह- 
छाती है। भागवत० ४।६।२४ एवं ५।१७।५। भागी- 
र॒थी देवप्रयाग में अलकनन्दा से मिल जाती है और 
दोनों के संयोग से गंगा नामक धारा बन जाती है। 
नारदीय० २।६७।७२-७३ में आया है कि भागीरथी 
एवं अलकनन्दा बदरिकाश्रम में मिलती हैं। इम्पी- _ 
रियल गजेटियर आव इण्डिया, जिल्द १५, पृ० ६० के 
मत से अलकनन्दा के साथ अन्य नदियों के पाँच पुनीत 
संगम हैं, यया--मागीरथी के साथ (देवप्रयाग), नन्द- 
प्रयाग, कर्णप्रयाग (पिण्डर नदी का संगम), रुद्रप्रयाग 
(मन्दाकिनी का संगम) एवं विष्णुप्रयाग। देखिए उ० प्र० 
गजेटियर (गढ़वाल), जिल्द ३६, पृ० २ एवं १४०। 

अलितीर्थ--- (नमंदा के अन्तर्गत) 

अलाबुतीर्थ-- (विरज के अन्तर्गत). ब्रह्म० ४२।६। 
कूर्मे० २।४२।३७। 

अलेइवर--देखिए ब्रह्मोवर। 

अवकीणे-- (कुरुक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० 
३९।२४-३५ (बक दाल्भ्य की गाथा, उसने धृतराष्ट्र 
से भिक्षा मांगी किन्तु धृतराष्ट्र द्वारा मत्संना पाये जाने 
पर सम्पूरणं घृतराष्ट्र-देश को पृथूदक की आहुति बना 
डाला। शल्य० ४१।१, पद्म० १।२७।४१-४५। वहाँ 
दर्भी को चार समुद्रों को लाते हुए वणित किया गया है। 

अवधूत-- (वाराणसी के अन्तर्गत) िग० (तीर्थकल्प०, 
पु० ९३)। - । 

अवटढोदा--(नदी) मागवत० ५१९१८। 

अवन्ति--( १) (वह देश जिसकी राजधानी उज्जयिनी 
थी) पाणिनि ४ १॥ १७६, रघुवंश ६३२, समापवं 
३१।१०, उद्योग० १६६६; (२) अवन्ती (पारि- 
ग्रात्र पर्वत से निकली हुई नदी), वायु० ४५९८, 
मत्स्यं० ११४२४, ब्रह्माण्ड० २।१६।२९; (३) 
(मालवा की राजधानी उज्जयिनी) ब्रह्म ४३।२४, 
अग्नि १०९।२४, नारदीय० २।७८।३५-३६। कति- 
पय नाम--विशाला, अमरावती, कुशस्थली, कनक- 
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शुंगा, पद्मावती, कुमुद्वती, उज्जयिनी। और देखिए 
लिंग० १।९२।७-८ एवं ब्रह्म० १९४१९ (कृष्ण के गुरु 
सान्दीपनि अवन्तिपुर में रहते थे) । मेघदुत (१३०) 
ने उज्जयिनी को विशाला कहा है, काशीखण्ड ७।९२। 

और देखिए महाकाल' के अन्तगंत। 

अविच्नतीर्थ-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
११४।२५। 

अविभुफ्त-- (काशी) वन० ८४७८-८०, विष्णु» ५। 
३४।३० एवं \४३। 

अधिलुक्तेशधर--(वाराणसी में एक लिंग) लिग० 
१।९२।६ एवं १०५, नारदीय० २।४९।५३-५५, 
(जहाँ मुर्गों को सम्मान दिया जाता है)। 

बशोकतीश---(सुर्पारक) वनपर्व ८८।१३। 


अइवतीर्व--(१) (कान्यकुव्ज से बहुत दूर नहीं) वन० 


९५३, अनु ० ४।१७, विष्णु» ४।७।१५ (जहाँ 
ऋचीक ने गाधि फो उसकी कन्या सत्यवती को प्राप्त 
करने के लिए दहेज के रूप में १००० घोड़े दिये 
थे) । कालिका० ८५।५१-५७; (२) (नर्मदा के 
अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।३, पद्म० २१।३; (३) 
(गोदावरी पर) ब्रह्म ० ८९।४३ (जहाँ पर अर्विनी- 
कुमार उत्पन्न हुए थे)। 

अश्वत्यतीर्य--'कूर्म ० २।३५।३८ ( जहाँ नारायण हयशिरा 
के रूप में निवास करते हैं) (स्थान स्पष्ट नहीं है) । 

अशवसेषञ-- (प्रयाग के अन्तर्गत) अग्नि० १११।१४। 

अइयश्रि-- (नल की गाया में) वन० ७९।२१। 

अदियमी--अनु ० २५।२१ (देविका नदी पर)। 

. अध्विमोस्सीथं-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१७, 

 पझ० १।२६।१५। 

अइ्यीइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तौ्थे- 
कल्प०, पू० ५२) । 

अइ्वोतोथ-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्मऽ १।२१।३०। 

अव्दवक्न-- (हरिद्वार से चार मील दूर) अनु० २५४१, 
देखिए दे, पु० १२।, 

असि-- (वाराणसी के अन्तर्गत एक नाला। इसे शुष्क 
नदी भी कहते हैं) । 


4 


१४०५ 


असिळुण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।१३; 
वराह० के अध्याय १६६ में असिकुण्ड की विशेषता 
का वर्णन किया गया है। 

असिकती-- (एक नदी, आधुनिक चिनाव) ऋ० ८२०- 
२५, १०।७५।५। निषक्त' (९२६) का कथन है कि 
इसका नाम काले रंग के पानी के कारण पड़ा; 
आगे चल कर इसका नाम चन्द्रमागा हुआ। 
यूनानियों ने इसे असेक्निज कहा है। देखिए 
भागवत० ५१९१८। 

असित-- (पदिचम में एक पर्वत) वन० ८९।११-१२ 
(इस पर्वत पर च्यवन और कक्षसेन के आश्रम थे) । 

असिता-- (एक नदी जहाँ योगाचायं असित निवास करते 
थे, श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्यल) वायु० 
७७।३८, ब्रह्माण्ड० ३।१३।३९। 

असित गिरि-- (जहाँ योगाचायं असित रहते थे) 
ब्रह्माण्ड० ३।३३।३९। 

अस्तमन--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह्‌० (तीर्थकल्प० 
पु० १९१)। 

अस्थिपुर--(कुरक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२७।६२, 
यह थानेएवर के पश्चिम और औजस.घाट के दक्षिण है। 
यहीं महाभारत में मारे गये योद्धाओं के शरीर एकत्र 
करके जलाये गये थे। देखिए ए० एस० आर०, जिल्द 
१४, पू० ८६-१०६ एवं ' ऐ० जि०, पू० ३३६, 
जहाँ यह वणित है कि ह्वेनसाँग के समक्ष बहुत सी 
हड्डियां प्रदर्शित की गयी थीं। 

अइ्मन्वती-- (नदी ) ऋ० १०।५३।८। आदव० गृ० सू० 
(१।८।२-३) ने व्यवस्था दी है कि इस मंत्र का पूर्वार्ध 
तब प्रयुक्त होता है जब नवविवाहिता कन्या नाव पर 
चढती है और उत्तराघं तब प्रयुक्त होता है जब वह ` 
नदी पार कर चुकती है और उतर ज़ाती है। दे ने इसे 
आक्सश नदी माना है किन्तु ऐसा मानने के लिए कोई 
उपयुक्त तकं नहीं है। 

अइ्मपुष्ठ-- (गया का एक पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे अब 
प्रेतशिला कहते हैं) अनु ० २५।४२। 

अहः-वनपवं ८३।१००। 
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१४०६ 

अहल्यातीषं-- (१) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म? ८७।१; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥ १८८४, मत्स्य ० 
१९१।९०-९२, कूर्म ० २।४१-४३। 

अहल्याहृद-- (गौतम के आश्रम के पास) वन० ८४ 
१०९, पद्म» १।३८।२६। 


जा 


आकाश--(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्मे १॥३५३, 
पद्म० १।३७।३। 

आकाशगङ्खा-- (१) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।२५, 
अग्नि ११६।५; (२) (सह्य पर्वत पर) नरसिह्‌० 
६६।३५ (आमलक का एक उपतीथं ) । 

आकाशलिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (तोथं- 
कल्प ०, पृ ० ५१) || 

आङ्चि्रिसतीर्थ---(नमेदा के अन्तर्गत) कूर्म ० २।४१।३१- 
३३, पद्य» १।१८।५०। 

आङ्च्रिसेश -- (वाराणसी. के अन्तर्गत) लिग० (तीथे- 
कल्प०,पु० ११७) । 

आत्मतीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ११७।१। 

आत्रेयतीर्थ-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१४०।१, (अत्रि का आश्रम) चित्रकूट. के परचात्‌, 
रामायण० २।११७।१०५। 

आइशं- बहुत से विद्वान्‌ इसे विनशन कहते हैं। देखिए 
“विनशन'। काशिका (पाणिनि ४।२।१२४) ने इसे 
जनपद कहा है और यही बात बृहत्संहिता (१४।२५) 
में भी कही गयो है। 


आदित्यस्य आभम--वनपवं ० ८३।१८४, पद्म० १।२७। ` 


bo 
आदित्यतीथ--(१) (सरस्वती पर) शल्य० ४९।१७, 
` ` देवळ० (तीर्थ कल्पतरु, पु० २५०); (२) 
` (साश्रमती नदी पर) पद्म० ६।१६७।१ (जहाँ 
समुद्र से इसका संगम है) । 
आदित्यायतन--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। 
७७, कूर्म ० २।४१।३७-३८, पद्म ० १।१८।५ एवं ७२। 
मआदित्येश-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।५। 


|) 
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आदिपारू-- (गया के” अन्तर्गत) वायु० १०८६५, 
(मुण्डपृष्ठ के आगे हाथी के रूप में गणेश) १०९।१५। - 

आनन्द--देखिए 'नन्दीतट' के अन्तर्गत । 

आनन्दपुर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म ० १३५१५, 
पद्म० १।३७।१८। 

आपगा-- (कुरुक्षेत्र के अन्तरगत पवित्र सात या नौ नदियों 
में एक का नाम) वन० ८३।६८, वाम० ३४७, पद्म ० 
१।३६।१-६ एवं वाम० ३६।१-४, (मानुष के पूर्व एक 
कोस की दूरी पर) नीलमत० १५८ । देखिए ऐ० जि०, 
पृ० १८५ जहाँ यह स्यालकोट के उत्तरपूर्व जम्बू पहा- 
ड़ियों से निकलती हुई अयक्‌ नदी के समान कही गयी 
है। कोनघम (आरक्या० स० इं०, जिल्द १४, पृ० 
८८-८९) का कथन है कि आपगा या ओधवतो 
चितांग की शाखा है। 

आपया-- (एक तदी, सम्भवतः सरस्वती एवं दृषद्वती के 
मध्य प्रथम की एक सहायक नदी) ऋ० ३।२३।४। 
टामस के मत.से यह ओघवती ही है, जे आर० ए० 
एस०, जिल्द १५,पृ० ३६२। 

आपस्तम्बतीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १३०।१। 

आमलक--(१) (उ० प्र’ में स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) 
वराह० १४८।६७; (२) (सह्य पवत की ब्रह्मगिरि 
एवं चेदगिरि नामक चोटियों के मध्य में) तीर्थसार; 
पृ० ७८। 

आमलक प्राम--(सह्य पर्वत पर) नारदीय० ६६।७, 
(तीथेंकल्प०, पृ० २५४) । दे (पू ०४) के अनुसार 
यह ताञ्जपर्णी के उत्तरी तट पर स्थित है। 

आमदंक--देखिए स्कन्द० (तीर्थंसार, पू० २१-३०) । ` 
यह शिव-क्षेत्र है और १२ ज्योतिरिंगों में एक है। इस 
का नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पापों का मर्दन हो 
जाता है (आमर्देयानि पापानि तस्मादामर्दक मतम्‌) । 
तीर्थेकल्प० (पू ०२२) में स्कन्द» का ऐसा हवाला आया 
है कि चार युगों में यह क्रम से ज्योतिमंय,मुक्ति, स्पर्श 
एवं नागेइवर कहा गया है। देखिए विक्टर कजिन्स 
कृत मेडिएवल टेम्पुल्स आव दि डक्कन , पू ० ७७-७८, 
जहाँ नागनाथ के मन्दिर का वर्णन है। सम्भवतः यह 
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तीर्थे सूची 


आवण्ढ्या नागनाथ ही है जो संप्रति आन्ध्र प्रदेश के 
परभणी नामक स्थान के उत्तर-पूर्व लगभग २५ मील 
की दूरी पर है। ` 5 

आञ्रातकेशवर--(वाराणसी के अन्तर्गत] मत्स्य० 
२२५१, १८१२८, अग्नि० ११२३ 

आर्चिक पर्वत--वन० १२५।१६ (जहाँ च्यवन और 
सुकन्या रहते थे) । 

आर्जीकीया-— (नदी) ऋ० १०७५ सू०, ५ ऋचा। 

नि क्त (९।२६) का कथन है कि नदी का नाम 
विपाश्‌ (आधुनिक व्यास) था और विपाश का 
प्रारम्भिक नाम उरुंजिरा था। 

आर्यावत--अमरकोश ने इसे हिमवान्‌,एतर विन्ध्य पर्वेतो 
के वीच की पुण्यभूमि कहा है। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड २,अ० १, जहां आर्यावतं के विस्तार के विषय में 
विभिन्न ग्रन्थों के आवार पर विवेचन उपस्थित किया 
गया है। 

आर्षभ--देख़िए ऋषभ” के अन्तर्गत। 

आष्टिषेणाअस--अनु० २५।५५। ` 

आशालिज्भध--(श्रीप्वंत के अन्तर्गत) शिंग० १।९२।- 
१४८। ५ 

आषाढ--यह एक लिंग है (वाराणसी के अन्तर्गत], 
तोर्थकल्प०, पृ० ९३। 

आपषाड़ी तीर्थ--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४- 
३०॥ 

आसुरीइवर--(वाराणसो के अन्तर्गत) लिग० (तोर्थ- 
'कल्प०, पृऽ ६७) । 


द 


इक्षु--(१] (हिमालय से निकलनेवाली एक नदी) 
वायु० ४५।९६। दे (पु० ७७) ने इसे ऑक्सस माना 
है। उन्होंने अश्मन्वती एवं चक्षुस्‌ (पृ० १३ एवं ४३) 
को ऑक्सस ही कहा है। अतः उनकी पहचान को 
गम्भोरतापूवंक नहीं लिया जाना चाहिए; (२) 
(नमंदा से मिलनेवाली एक नदी) मत्स्य» १९१।- 
४९। 


१४०७ 


इक्षुदा-- (महेन्द्र पवंत से निकलनेवाली नदी) मत्स्य० 
११४३१, वायू० ४५१०६ ('इक्षुला' पाठ आया 
है) । 

इक्षु-नमंदा-संगम--मत्स्य? १९१।४९, कूर्म० २।४१।२८, 
पद्म० १।१८।४७। 

इक्षुमती--(१) (कुमायूँ एवं कंनौज से बहती हुई एक 

. नदी) पाणिनि (४।२।८५-८६) को यह नदी 
ज्ञात थी। रामा» (२।६८।१७) में आया है कि 
अयोध्या से जाते समय पहले मालिनी मिलती है, 

` तब हस्तिनापुर के पास गंगा, इसके उपरान्त कुट- 
क्षेत्र और तब इक्षुमती। मत्स्य २२।१७ (पितृ- 
प्रिय एवं गंगा में मिलने वाली), पद्म ० ५११।१३; 
(२) (सिवु-सौवीर देश की नदी) विष्णु० २१३, 
५३-५४ (यहाँ कपिल का आश्रम था, जहाँ सौवीर 
का राजा आया था, और उसने पूछा था कि दुःख 
एवं पीड़ा से भरे ए संसार में क्या अत्यन्त लाभप्रद 
है) भाग० ५।१०।१। ~ 

इन्द्रकोल-- (पर्वत, गन्धमादन के आगे) वंन० 
३७।४१-४२, मत्स्य० २२।५३, (पितरों के लिए 
पवित्र) नीलमत० १४४३, भाग० ५।१९।१६। 

इनद्रग्रामतीर्य-- (साञ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म० 
६।१४४।१। 2 

इन्द्रतोथे-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९६१ ॥ 

इन्द्रतोया-- (गंघमादन पर एक नदी) अन्‌ ०२५।११। 

इन्व्रसुम्नसर--(१) (पुरुषोत्तम-पुरी के अन्तर्गत) । 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ब्रह्म० 
५१।२९-३०; .(२) वन० १९९।९-११, आदि० 
११९।५० (गन्धमादन के आगे, जहाँ पाण्डु ने तप 
किया था) । 

इन्द्रभुम्नेश्वर--(महाकाल का लिंग) स्कन्द० १।२।- 
१३।२०९। 

इन्द्रध्वज-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।३६। 

इन्द्रनदी--(नदी) वायु० ४३।२६। 

इन्द्रप्रस्य-- (यमुना के तट पर दिल्ली जिले में आधुनिक 
इन्द्रपत नामक ग्राम) आदि० २१७२७, मौसल . 
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७७२, विष्णु. ३८३४ (कृष्ण के देहावसान के 
उपरान्त अर्जुन ने यहाँ यादव वस्र को राजमुकुट 
दिया), पद्य» ६।१९६।५, ६०।७५-७६,` (यह 
यमुना के दक्षिण विस्तार में चार योजन था) २००।५, 
*(यह खाण्डववन में था) भाग० १०५८१, 
११।३०।४८, ११।३१।२५। इन्द्रप्रस्थ पाँच प्रस्थों 
सें एक है, अन्य हैं सोनपत, पानीपत, पिलपत एवं 
बाघपत। ड 
इचमार्ग--अनु० २५।९ एवं १६, पद्म० १।२७।६८। 
इन्द्रलोक--(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।१०- 
। 
ररी २।४०।९३। 
इन्दिरा (नदी) वायु० १०८।७९। 
इन्रेषषर--(१) (पर्वत पर) लिग० १।९२।१५२; 
ˆ (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थेक०, 
पृ० ७१ ) | 
इराबती-- (पंजाब की आधुनिक नदी, रावी, जिसे 
यूनानी लेखको ने हाइड्रोएट्स कहा है) निरुक्त 
(९२६) में आया है कि ऋ० (१०।७५।५) वाली 
परुष्णी का नाम इरावती भी था। वि० घ० सू० 
८५४९, मत्स्य २२।१९ (श्राद्ध-तीयं), वायु० 
४५९५ (हिमालय से. निकली), वाम० ७९।७, 
. ८११, नीलमत० १४९। लाहौर नगर इसके 
तट पर अवस्थित है। महाभाष्य (जिल्द १, 
पृ० ३८२, पाणिनि २।१।२०)। और देखिए 
“चन्द्रभागा'। 
इरावती-नडवर्ा-संगस--वाम० ७९।५१। 
इरूातीर्थ-¬ (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म० १०८।१। 
इरूास्पद--पद्मः० १।२६।७३। १ 
इल्बलपुर--(यह मणिमती पुरी है) वन० ९६४ । 


ई 
ईशतोर्थ-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १२०।६९। 


ईशान-लिग--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० १।९२- 
१०६ एवं १३७ (तीर्थक०, पृ० १०५) । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


ईश्ान-शिखरं-- (केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण 
(तो० क्‌०, पू० २३०) || 
ईदानाध्यूषित--वाम० ८४।८। 


डं 


उप्र--(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१५। इसे 
केदार भी कहते हैं। 

उग्रेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृष्ठ ७० ) ॥ 

उज्जयन्त--(सौराष्ट्र में द्वारका के पास) वन० 
८८२१-२४, वायु० ४५९२ एवं ७७।५२, वाम० 
१३।१८, स्कन्द० ८।२।११।११ एवं १५ (वस्त्रा- 
पथ. क्षेत्र की दक्षिणी सीमा) । देखिए एँ० जि०, 

पृ० ३२५। 

उज्जयिनी--(मध्य प्रदेश में आधुनिक उज्जैन) 
ब्रह्म ४३।२४ (अवन्ती), ४४।१६ (मालवा की 
राजधानी) । देखिए 'अवन्ती' एवं 'माहिष्मती'। 
अशोक के घौली प्रस्तराभिलेख (सी० आई० आई०, 
जिल्द १, पु० ९३) में 'उजेनी' का उल्लेख है। 
महाभाष्य {जिल्द २, पृ० ३५, पाणिनि ३।१।२६, 
वातिक १०) में इसका उल्लेख है। यहाँ १२ ज्योति- 
छिङ्गो में एक, महाकाल का मन्दिर है जो शिप्रा 
नदी पर अवस्थित है। कालिदास ने मेघदूत एवं 
रघुवंश (६।३२-३५) में इसे अमर कर दिया है। 
ऐं जि० (पू० ४८९-४९०) ने सातवीं शताब्दी 
की उज्जयिनी की सीमाएँ दी हैं। अभिधानचिन्ता- 
मणि (पु० १८२) ने विशाला, अवन्ती एवं पुष्प- ` 
'करंडिनी को उज्जयिनी का पर्याय कहा है। 
मृच्छकटिक में भी पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यान का उल्लेख 
हुआ है। पेरिप्लस एवं टॉलेमी ने इसे आजेने' कहा 

` है। देखिए टॉलेमी (पु० १५४-१५५) । देखिए 
जे० ए० ओ० एस्‌ ० (जिल्द ६६, १९४६, पू० 
२९३), जहाँ उदयन एवं वासवदत्ता के विषय में 
चर्चा है। इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ३, पू० 
१५३) में श्रवण वेलगोला का विवरण है, जिसमें 
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उज्जयिनी से भद्रबाहु की संरक्षकता में जैनों का बाहर 
जाना वर्णित है, देखिए एस० बी० ई० (जिल्द 
१०, भाग २, पू० १८८) | 

उज्जानक-- (जहाँ स्कन्द एवं वसिष्ठ को मन की शान्ति 
प्राप्त हुई) वन० १३०१७, अनु० २५।५५्‌। 
सम्भवतः यह 'उद्यन्तक' या 'उद्यानक' का अशुद्ध 
रूप है। 

उड्डियान--कालिका० १८४२ (जहाँ पर सतो की 
दोनों जाँघें गिरी थीं)। 

उत्कोचक तीर्थ--वन० १८३।२। 

उत्तमेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पूण १०२) ॥ 

उत्तर--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० 
प्म० १।३७।१७। 

उस्तर-गंगा-- (कश्मोर में, लार परगने में गंगबल) 
ह० चि० ४।५४। इसे हरमुकुट गंगा एवं मान- 
सोत्तर गंगा भी कहते हैं। 

उत्तर-गोकर्ण--वराह० २१६।२२, कूमें० २।३५।३१। 

उत्तर-जाह्नवी--ह० चि० १२।४९। जब वितस्ता 
उत्तर को ओर घूम जाती है तो उसे इसी नाम से 
पुकारा जाता हैं। 

उत्तर-मानस--(१) (करमीर में) अनु० २५६०, 
नोलमत० १११८; (कश्मीर के उत्तर का रक्षक 
नाग) यह गंगबल नामक सर द्वारा विख्यात है। 
स्टोन (राज० ३४४८) एवं ह्‌० च० ४८७; 
(२) (गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।१०८, 
१११।२, वि० घ० सू० ८५३६, शान्ति १५२।- 
१३, मत्स्य» १२१।६९, कूर्मं ° २।३७।४४, राज० 
११५।१०। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय 
१४। 

उत्पलावती-- (मलय पर्वेत से निकळनेवाली एक नदो) 
वायु० ४५।१०५, मत्स्य० ११४।३०॥ 

उत्पलावन--वन० ८७।१५ (पंचाल देश में) अनु० 
२५।३४। दे (प० २१३) के मत से यह बिठूर है, 
जो उ० प्र० में कानपुर से १४ मोळ दूर है। 


१।३५।१४, 


१४०९ 


उत्पलावर्तक-- (एक वन) नारदीय० २।६०।२५, 
वनपर्व (ती० क०, पू० २४४) । 

उत्परिनी-- (नदी, नेमिषवन में) आदि० २१५।६। 

उत्पातक--अनु० २५।४१। 

उदपान--वन० ८४।११०, पंद्म० १।३८।२७। 

उदभाण्ड--यहाँ साही राजाओं का निवास था। स्टीन 
ने इसे गन्बार की राजबानी कहा है; राज० ५।- 
१५१-१५५, ६।१७५। यह अलबरूनी का वेहण्ड 
एबं आज का ओहिन्द या उण्ड है। अटक के ऊपर 
१८ मील पर सिन्धु, के दाहिने तट पर।' 


| उदीचीतीरथ-- (गया के अन्तर्गत) वामु० १११।६। 


देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १४। 

उद्दालकेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तो० 
क्‌०, पृ० ५९) | है 

उद्यन्त-- (पवत, काठियावाड में सोमनाथ के पास) 
स्कन्द० ६।२।११।११। 

उद्यन्त पर्वत-- (ब्रह्मयोनि पहाड़ी, गया में, शिला के 
बायें) वन० ८४।९३, वायु० १०८।४३-४४, 
.नारदीय० २।४७।५१, पढा० १।३८।१३। देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४। 

उपजलूा-- (यमुना के पास एक नदी) वन० १३०।- 
२१। 

उपसन्युलिंग-- (वारा० के अन्तर्गत) पद्य० १।३७- 
१७, लिग० १।९२।१०७। 

उपवेणा-- (अग्नि की माताओं के नाम से प्रसिद्ध नदियों 
में एक) वन० २२२।२४। 

उमाकुण्ड--(लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० १५१।- 
६४। 

उमातंग--कूर्म० २।३७।३२-३३, वायु० ७७।८१-८२ 
(श्राद्ध, जप, होम के लिए सर्वोत्तम स्थल) । 

उमावन-- (जहाँ शंकर ने अर्धनारीइवर का रूप घारण 
किया था) वायु० ४१।३६, दे (पू० २११) के 
मत से यह कुमायू में कोटलगढ़ है। अभिबानचिन्ता- 
मणि (पु० १८२) का कथन है कि यह देवीकोट 
भी कहा जाता. है। 
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उमाहक--- (मंदा के अन्तगेत) कूर्म ° २।४१।५७॥' 


उर्जेन्त--(अपरान्त में) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५३ (यहाँ 
योगेशवरालय एवं वसिष्ठाश्रम हैं) । 
उर्वेशीकुण्ड-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।- 
५१-६४, नारदीय० २।६७।६५। : 
उर्वज्ञीतीर्थ-- (१) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० 
८४।१५७, मत्स्य» १०६।३४, पदा० १३८६४, 
(२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १७१।१। 
उर्वेशषी-पुक्तिन-- (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।६६ 
एव्र १०६, ४३४।३५, अनु ० २५४० | देखिए इस 
ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १३। 


` उवंज्नी-लिंग--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 


क०, पृ० ६६) । 

उर्वशीइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ७२) [ 

उष्णतीर्थ--मत्स्य० १३।४२ (देवी को गर्म जल के 
तीर्थो में अभया कहा जाता है) । 
उष्णीगंगा--(एक स्नान-तीर्थ) वन० १३५।७। 
ऊर्जयत्‌--(पर्वंत) रुद्रदामन्‌ के जूनागढ़ शिलालेख 
(एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) तथा 
गुप्त इंस्क्रिप्शन्स (पृ० ४५) में इसका नाम आया है। 


च 


घ्मंज्ञास्त्र का इतिहास 


है। इसकी पहचान कठिन है क्योंकि वे नदियाँ जो 
मत्स्यपुराण एवं वन० में ऋक्ष से निकली हुई कही 
गयी हैं, वे माकंण्डेयपुराण (५४।२४-२५) में विन्ध्य 
से निकली हुई उल्लिखित हैं। 


ऋण-तीर्थ-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।२७, 


कूर्म० २।४१।१९ एवं २९। 


ऋणमोक्ष-- (गया के अन्तर्गत) नारद० २।४७।७९, 


अग्नि० ११६।८। 


ऋणमोचन या ऋणप्रमोचन---(१) (कुरुक्षेत्र के 


अन्तर्गत) वाम० ४१।६, देखिए ए० एस० आर० 
(जिल्द १४, पृष्ठ ७६) जिसके अनुसार यह सरस्वती 
के तट पर कपालमोचन तीर्थ पर स्थित है; (२) 
(प्रयाग.के निकट) मत्स्य० २२।६७, (यहाँ का श्राद्ध 
अक्षय फल देता है) १०७।२०; (३) (गोदावरी 
के अन्तर्गत) ब्रह्मश ९९।१; (४) (आमलक ग्राम 
के अन्तर्गत एक उपतीर्थ) नुसिह० ६६।२८ (तीर्थे- 
कल्प०, पु० २५५); (५) (वारा० के अन्तर्गत) 
स्कन्द० ४।३३।११७। 


'ऋणान्तकूय--पद्ः ० १।२६।९२। 
ऋषस-- (पाण्ड्य देश में पवत) वन० ८५२१, भाग० 


५।१९।१६, १०।७९। १५, मत्स्य० १२१॥७२ एवं 
१६३।७८। दे (पृष्ठ ११९) का कथ्नन है कि यह 
मदुरा में पनी पहाडी है। 


ऋक्ष या त्रक्षवान्‌--(क्रक्षो अर्थात्‌ मालुओं से परिपूर्ण, ऋषभतीर्थय--(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्मे० १- 


भारतवर्ष को सात मुख्य पवंत-श्रेणियो में एक) 
वायु ० ४५।९९-१०१ एवं ९५३१, मत्स्य? ११४ १७, 
ब्रह्मश २७३२, वराह० ८५ (पद्य) । शोण, 
नमंदा, महानदी आदि नदियाँ इसी से निकली हैं। 
अतः यह विन्ध्य का पूर्वी भाग है जो बंगाल से नमंदा 
ओर शोण के उद्गम-स्थलो तक फेला हुआ है। 
ऋक्षवान्‌ नासिक गुफा के दूसरे शिलालेख में उल्लि- 
खित है (बम्बई गजेटियर, जिल्द १६, पृ० ५०५; 
विञ्झछवत अर्थात्‌ विन्ध्य ऋक्षवान्‌), यह टालेमी 
का ओझेन्सन है (पु० ७६) । विल्सन (जिल्द 
२, पृ० १२८) के अनुसार ऋक्ष गोंडवाना का पर्वत 


३५३, पझ० १।३७।३; (२) (कोशला अर्थात्‌ 
दक्षिण कोशला में) .देखिए कुमारवरदत्त का गुंजी 
प्रस्तराभिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृष्ठ 
४८, जहाँ मंहामहोपाध्याय प्रो० मीराशी ने इस पर 
विवेचन उपस्थित किया है। एक अमात्य ने 
ब्राह्मणों को दो हजार गौए दी थीं। प्रो० मीराशी 
ने इस शिलालेख को प्रथम शताब्दी का कहा है। 
वन० ८५१० का कयन है कि जो यात्री यहाँ पर 
तीन दिनों का उपवास करता है, उसे वाजपेय यज्ञ 
का फल मिलता है। देखिए पद्म० १।३९।१०। 


ऋषभद्वीप--वन० ८४।१६०, पद्म ० १।३८।६७। 
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लीव 


ऋषभा-- (विन्ध्य से निकलती हुई नदी) मत्स्य० 
११४।२७। 

ऋहषभजनकतीर्थं या उषातीर्थ--(मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह्‌० (ती० क०, पृ० १९१}। 

ऋषिकन्या-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।१४। 

ऋषिका-- (शुक्तिमान्‌ पर्वत से निकली हुई एक नदी) 
चायु० ४५।१०७। 


ऋषिकुल्या+- (नदी) वन० ८४४९, पद» १।३२।- 


१२, मत्स्य० १।१४।३१, ब्रह्म० २७।३७, नारद० 
२।६०।३०। (महेन्द्र पर्वत से निकली हुई) वायु० 
४५।१६० (नऋतूकुल्या)। एँ० जि० (पृ० ५१६) 
के मत से यह जाम की एक नदी है। प्रसिद्ध जौगढ़ 
किला, जिसके मध्य के एक विशाल पर्वत पर अशोक 
के १३ अनुशासन उत्कोणं हैं, इसी नदी पर है। 

ऋषिसंघेशवर-- (वारा० के अन्तरगत) लिग० (ती० 
क्‌०, पृ० ५४) । 

ऋषिसत्र-- (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १७३।१। 

अहषितीर्य--(१) (नमदा पर) मत्स्य १९१२२ 
एत्र १९३।१३। (यहाँ मुनि तुणबिन्दु शाप से मुक्‍त 
हुए थे) कूर्म० २।४१।१५, पद्म० १।१८।२२; 
(२) (मयुरा के अन्तरगत) वराह० १५२।६०। 

ऋष्यमूक या ऋष्यमूके-- (पर्वत) रामा० ३।७२।- 
१२, ३।७५।७ एवं २५। (पम्पासर की सीमा पर) 
भाग० ५।१९।१६, वन० २८०।९, वन० -१४७।३० 
(यहाँ सुग्रोव रहते थे), २७९।४४ (पम्पासर के 
पास) । देखिए पाजिटर (पृ० २८९) जिनकी 
टिप्पणो सन्देहात्मक है। 

'ऋष्ययन्त या ऋष्य-- (पवत) मत्स्य ११४२६, 
वायर० ४५।१०१, ब्रह्म० २७।३२। 

ऋष्यशुंगेशवर-+- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ११५) । 


नए 
एकघार-- (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३६।- 


१२ 
१०५ 


१४११ 


एकवीरा-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मश १६१।३। 
एकहंस--वन० ८३।२०। 
एकात्रक-- (उत्कल या उड़ीसा में, कटक से लगभग 
२० मील दूर) यह रुद्रतीर्थं है। एकाञ्रक प्राचीन 
है, इसे अब भुवनेश्वर कहा जाता है। इसे कृत्ति- 
वास भी कहा जाता रहा है। ब्रह्म० (४१।१०- 
९३) ने इसकी प्रशस्ति गायी है (तोथं चिन्तामणि, 
पृ० १७६-१८०) । इसे पापनाशक, वाराणसी के 
सदुश और आठ उपतीर्थो वाला कहा जाता हैं। 
प्राचीन काल में यहाँ एक आम का पेड़ था, इसी 
से इसका यह नाम पड़ा (ब्रह्म ० ३४६ एवं ४१। 
१०-९३) । देखिए हण्टर कृत उड़ीसा (जिल्द 
१, पृ० २३१-२४१) एवं डा० मित्र कृत एण्टीक्वि- 
.टोज आव उड़ीसा' (जिल्द २, पु० ३६-९८) जहाँ 
इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेख 
है। मुख्य मंदिर १६० फुट ऊँचा है। भुवनेश्‍वर 
के शिलालेख (डा० एल० डी० बानेंट द्वारा सम्पादित, 
एपि० इण्डि० १३, पु ० १५०) में ऐसा आया है कि 
एकाम्रक में गंगराज अनंगभीम को पुत्री एवं हैहय 
राजकुमार परमर्दी की विधवा रानी ने विष्णु का - 
मन्दिर वनवाया । इस शिलालेख में उत्कल की 
प्रशंसा, एका म्रक के मन्दिर एवं बिन्दुसर का वर्णन 
-है। इस शिलालेख की तिथि अज्ञात है। किन्तु 
यह शक संवत्‌ ११०१-१२०० के बीच कहीं है। 
यहाँ बहुत-सी मूर्तियां एवं मन्दिर हैं। देखिए ए० 
एस्‌० इण्डिया रिपोर्ट (१९०२, पृ ४३-४४) 
एवं पुरुषोत्तमतत््त (जहाँ रघुनन्दन ने ब्रह्मपुराण 
के अध्याय ४१ से कई इलोक उद्धृत किये हैं) । 
पाँच भागों. एवं ७० अध्यायों में एकाञ्रपुराण भी 
है। एका म्र-चन्द्रिका में (जो यात्रियों की जानकारी 
के लिए लिखित है) कपिलसंहिता, शिवपुराण 
एवं अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं। देखिए 
मित्र की नोटिसेज' (जिल्द ४, पू० १३६-१३७,न° . 
१५६०)। 
एरण्डीतीर्थ-- (बड़ोदा जिले में नमंदा की एक सहायक 
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१४१२ 


नदी, जिसे 'उरी' या 'ओर' कहा जाता है) मत्स्य० 
१९१४२, १९२।६५ एवं पदा० १।१८।४१। 
१९४।३२, कूमें ० २।४१।- 
८५ एवं २।४२।३१, पद्म० १।१८।४१। 


एरूापुर-- (सम्भवतः आधुनिक एलोरा) मत्स्य» २२।- . 


५० (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल)। एँ० जि० 
(पू० ३१९) ने इसे काठियावाइ का वेरावल 
कहा है। राष्ट्रकूट कृष्णराज प्रथम के तलेगाँव 
ˆ ताम्रपत्र (७६८-७६९ ई०) से पता चलता. है कि 
काञ्ची स्थित कैलासनाथ मन्दिर की अनुकृति पर 
कैलासनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर उस राजा ने बन- 
वाया (एपि० इण्डि०, जिल्द १३, पू० २७५), 
मौर देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द २५, पृ० 
२५) । ; 


च 


छ्‌ 

ऐरावती--(एरियन की हाइड्राओटस, एँ० इण्डि०, 
पृ० १९०, रावी नदी?) (हिमालय से निकली 
हुई एवं मद्र देश को सीमा की एक नदी) मत्स्य० 
११५।१८-१९, ११६।१ एवं ६ तथा देवल (ती० 
क०, पू० २४९) [| 

ऐलापत्र-- (परिचमी दिशा का दिक्पाल जो कद्मीर में 
दिक्पाल नाग के नाम से.प्रसिद्ध है) नीलमत० १११८ 
(आधुनिक ऐलपतुर) । 


ओ 


ऑकार--(१) (वारा० के पाँच गुह्य लिगों में एक] 


कूर्म १।३२।१-११, लिग० १।९२।१३७, पद्म० 
१।३४।१-४; (२) (ओंकार मान्धाता, खण्डवा से 
उत्तर-पश्चिम ३२ मील पर नमंदा के एक द्वीप पर 
१२ ज्योतिल्गों में एक लिंग) मत्स्यण २२२७, 
१८६॥२, पद्म० २।९२।३२, ६।१३१।६७, स्कन्द० 
१।१।१७।२०९। नर्मदा के बायें तट पर मान्पाता 
के अमरेश्वर मन्दिर में उत्को्णे हलायुध-स्तोत्र 
(१०६३ ई०) में ऐसा आया है कि ओंकार नमदा 
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एवं कावेरी के संगम पर मान्ातुपुर में रहंते हैं 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० १७३)। देखिए 
“माहिष्मती' के अन्तर्गत । 

ओछारेशबर--(वारा० के 
४।३५।११८। 

ओधषघली--(पंजाव में एक नदी) भीष्म” ९२२, 
मत्स्य० २२।७१ (यहाँ श्राद्ध एवं दान अत्यन्त पुण्य- 
कारक हैं), चाम० ४६।५०, ५७।८३, ५८११५ 
पृथूदक (आधुनिक पेहोवा ) इस पर स्थित था। 
शल्य० (३८४ एवं २७) से प्रकट होता है कि यह 
सरस्वती का एक नाम था। देखिए दे (पू० १४२) 
विभिन्न पहचानों के रFिएं। 

आओजस-- (कुरक्षेत्र के अन्तर्गत, सम्भवतः यह्‌ औजस 
है) वाम० ४१।६, ९०।१७। 


जौ 


औजस---(कुरक्षेत्र के अन्तर्गत) वि० ध० सू० 
८५५२, वाम० २२।५१ एवं ५७।५१। 

औद्वालफ तौर्य--वन० ८४।१६१। 

खानक तीर्थ--पद्म० १।३८।६८। 

सषमन्यव--(वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
कल्प०, पु० ९७) । 

आशञनस-- (सरस्वती-तट पर एक महान्‌ तीये) यह 
कपालमोचन ही है। वन० ८३।१३५, मत्स्य० 
२२।३१, शल्य० ३९।४ एवं १६-२२, प्म० १।२७।- 
२४-२६, वाम० ३९।१ एवं १४ (जहाँ उशना 
को सिद्धि प्राप्त हुई और वे शुक्र नामक ग्रह 
हो गये) । 

मीर पर्वत--वायु० ७७।२९। 

आतजं--(१) वि० घ० सू० ८५।५२ (सूर्पारक, 
वैजयन्ती टीका के अनुसार)। जाली (एस्‌० बी० 
ई०, जिल्द ७, पू० २५९) ने भिन्न पाठ दिया है 
और कहा है कि यह 'औजस' है, जो उनके मत से 
ओशिज' है; (२) (समन्तपंचक की सीसा) 
वाम० २२।५१। 


अन्तर्गत) स्कन्द० 
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क़ 


ककुद्मती--(सह्य से निकलनेवाली एक नदी) 
पद्म० ६।११३।२५ (सतारा जिले में कोयना)। 
देखिए कृष्णा” के अन्तर्गत एवं तीर्थंसार, पृ० ७९। 
कोयना सतारा में करद के पास कृष्णा से मिलती 
है। 

ककुभ--. (एक पर्वत) भाग० ५१९।१६। 

कर्चालग--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ११२)। 

फठेदवर-- (चन्द्रभागा के पास) मत्स्य» १९१।- 
६३-६४। 

कणादेवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
क०, पृ० ९२)। 

कण्वाअम--(१) (सहारनपुर जिले में मालिनी नामक 
नदी पर) वन० ८२४५, ८८११, वि० घ० 
सू० ८५।३०, अग्नि १०९।१०। अभि० शाकुंतल 
(अंक १) में कण्वाश्रम मालिनी के तट पर कहा 
गया है। शतपथन्राह्मण (१३।५।४।१३) में प्रयुक्त 
नाडपित” शब्द को टीकाकार हरिस्वामी ने 
कण्वाश्रम माना है; (२) (राजस्थान में कोटा 
से चार मील दक्षिण-पूर्व चर्मण्वती पर) देखिए दे 
(पृ० ८९)। 

कदश्ब-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९।५२ (जहाँ 
पर वृष्णि लोग पवित्र हुए थे) । 

कदस्बखण्ड--(मथुरा के अन्तर्गत एक कुण्ड) वराह्‌० 
१६४।२६। 

कदम्बेशवर-- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।- 
१६१ (यहाँ स्कन्द ने लिंग स्थापित किया 
था)। | 

कदलीनदी-- (जहाँ का दान पुण्यकारक है) मत्स्य» 
२२।५२। 

कनक-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क० 
प्‌० १८९) ॥ 

कनकनन्दा-- (गया में मुण्डपृष्ठ से उत्तर एक नदी) 


१४१३ 


नारदीय० २।४४।६२, वायु० ७७।१०५ (कनक- 
नन्दी), कूमं० २।३७।४१-४३ (यहाँ ब्रह्मपृष्ठ 
आया है) । 

कृनकवाहिनी-- (कश्मीर में एक नदी, जो अब कंकनाई 
कही जाती है, और भूतेश्वर अर्थात्‌ वूथसेर से बहती 
है) नीलमत० १५४५, राज० १।१४९-१५० 
(सिन्धु में मिलती है)। देखिए स्टीन-स्मृति, पू० 
२११। नीलमत० (१५३९-४२) का कथन है 
कि सिन्धु एवं कनकवाहिनी का संगम वाराणसी 
के बराबर है। 

फकनफा-- (गया के अन्तर्गत एक नदी) वायु० १०८।- 
८०॥ 

कनकेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पु ०-१ ०४) । 

कनखल-- (१) (हरिद्वार से लगभग दो मील दूर 
गंगा पर) वन० ८४३०, अनु० २५१३, वि० 
घ० सू० ८५१४, कूमें० २।३७।१०-११, स्कन्द» 
१।१।२।११ (जहाँ रुद्र ने दक्षयज्ञ को नष्ट किया 
था)। वायु० ८३।२१, वाम० ४।५७, देखिए 
तीर्थप्रकाश (पृ० ४३७); (२) (गया में उत्तर 
एवं दक्षिण मानस के बीच) वायु० १११७, 
अस्नि० ११५।२३, नारदीय्‌० २।४६।४६; (३) 
(नमदा के अन्तगंत) मत्स्य» १८३।६९, पदा० 
१।२०।६७ (जहाँ गरुड़ ने तप किया था) (४) 
(मथुरा के अन्तरगत) वराह० १५२।४०-४९, 
(जहाँ पंचाळ देश के काम्पिल्य नामक नापित 
ने यमुना में स्नान किया और ब्राह्मण होकर जन्म 


लिया। ७ १ 
कन्या-- (दक्षिण समुद्र पर, कुमारी या केप कामोरिन्‌) 

भाग० १०७९१७। देखिए कुमारी के 

अन्तगेंत। - 
षन्यादूप--अनु० २५।१९। 


कन्यातीये--(१) (समुद्र के पास) वन० ८३।- 
११२, ८५२३, कूर्म ० २।४४।९, पदा० १।३९।२१; 
(२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य १९३।७६, 
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क्से २४२२१; (३) (नैमिषवन में) वन० 
९५३, पदा० १२७।१। 

कन्याथम--वन० ८३।१८९, पद्म» १।१२।५, २७- 
७५, ३९।३५। 

कन्या-संवेद्य--वन० ८४ १३६, पदा० १।३८।५२। 

कन्याहुद--अनु० २५५३। 

कपटेइबर-- (कोठेर के पास कश्मीर घाटी के दक्षिण 
ओर) राज० १।३२, ह० चि० १४३४ एवं 
१३५, नीलमत० ११७८, १२०२, १३२९-१३५७ 
(यहाँ पर शिव लकड़ी के एक कुन्दे के रूप में प्रकट 

. हुए थे); स्टीन-स्मृति (पु० १७८-१७९)। 
आइने अकबरी (जिल्द २, पू० ३५८) में आया है-- 
'कोटिहर की घाटी में एक गहरी धारा है, जब इसका 
पानी कम हो जाता है तो महादेव की एक चन्दन- 
प्रतिमा उभर आती है।' 

कपर्दीहवर-- (वाराणसीः में गुह्य लिगों में एक) 
कूर्म १।३२।१२, १।३३।४-११ एवं २८-४९, 
पद्म० १।३५।१। 

कपालमोचनतोर्थ-- (१) (वारा० में) वन० ८३।- 
१३७, स्कन्द? ४।३३।११६, नारदीय० २।२९।- 
३८-६० (शिव ने अपने हाथ में आये हुए ब्रह्मा के एंक 
सिर को काट डाला और इस तीर्थ पर पाषमक्त 
हो गये) । शेल्य० ३९।८, मत्स्य” १८३।८४-१०३, 

_ वाम० ३।४८-५१, वराह० ९७।२४-२६, पद्म० 
५।१४।१८५-१८९, कूर्म० १।३५।१५ (इन पाचों 
पुराणों में एक ही गाथा है); (२) (सरस्वती 
पर, जो औशनस नाम से भी विख्यात है) 

` बाम» ३९।५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक 
राक्षस का सिर मुनि रहोदर की गदंन से 
सट गया था और मुनि को उससे छुटकारा 
यहीं मिला. था) । शल्य० ३९।९-२२ (रहोदर 
की वही गाथा); देखिए .ए० एस्‌० आर० 
(जिल्द १४, पू० ७५-७६) जहाँ इसकी स्थिति 


 (सघोरा से १० मीळ दक्षिण-पूर्व) तथा शिव - 


को ब्रह्मा के सिर काटने के कारण लगे पाप से 


घमंज्ञास्त्र का इतिहास 


छुटकारा मिलने की गाथा आदि का वर्णन है; 
: (३) (अवन्ती के अन्तरगत) नारदीय० २।७८।- 
६; (४) (कश्मीर में, शूपियन परगने में आधुनिक 
देगाम स्थान) देखिए राज० ७२६६, ह० चि० 
१०।२४९, १४१११; (५) (मायापुर अर्थात्‌ 
हरिद्वार में) पद्म० ६।१२९।२८। 

कपालेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
क्‌०, पू० ५८) । 

फपिलतीर्थ--( १) (उड़ीसा में विरज के अन्तर्गत) 
ब्रह्मश ४२।६; (२) (नर्मदा के उत्तरी तट पर) 
मत्स्थ० १९३।४, कूर्म २।४१।९३-१००, पद्मा 
१॥ १७७, वन० ८३।४७, तीथंसार, पु० १००; 
(३) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
१५५।१-२ (यह्‌ यहाँ पर आंगिरस, आदित्य एवं 
सँहिकेय भी कहा गया है) । 

कपिलघारा--वाम० ८४।२४। दे (पृ० ४) का कथन 
है कि नमंदा का अमरकण्टक से' प्रथम पतन स्कन्द० 
में कपिलधारा के नाम से उल्लिखित है। 

कपिलनागराज--वन० ८४।३२, पद्म» १।२८।३२। 

कपिलह्वद--(धारा० के अन्तर्गत) वन .८४।७८, 
नारदीय० २।५०।४६, पद्म० १।३२।४१, लिग० 
१।९२।६९-७०, नारदीय० (२।६६।३५) में इसी 
नाम का एक तीर्थ हरिद्वार में कहा गया है। 

कपिछा-- (१) (गया के अन्तर्गत एक धारा) वायु० 
१०८।५७-५८, अग्निश ११६।५; (२) (नर्मदा 
के दक्षिण एक नदी) मत्स्य० १८६४०, १९०।- 
१०, कूमें० २।४०।२४, पद्म० १।१३।३५। मध्य- 
प्रदेश में बरवानी में यह नमदा से मिल 
जाती है। 

कपिलातीर्थ--- (कश्मीर में कपटेशवर के अन्तर्गत) 
ह० चि० १४।११३। 

कपिलावट-- (नागतीर्थं एवं कनखल के पांस) वन० 
८४।३१, पद्म० १।२८।३१। 

(१) (नमदा के साथ) मत्स्य० 

१८६४०, पदा० २।१८।१, ६।२४२।४२; (२) 


(ती० 
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(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४११ एवं 
२८-२९। 
कपिलेश दिग--(वारा० के 
४।३३।१५८। 
फपिलिइवर लिग--(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पू० ५७ एवं १०७); (२) (नमंदा 
के अन्तर्गत) पद्म० २।८५।२६। र 
कपिश्ञा-- (उत्कल, अर्थात्‌ उड़ीसा की एक नदी) 
रघुवंश ४।३८। मेदिनीपुर में बहनेवाली कसाई 
से इसकी पहचान की जा सकती है। 
कपोतेइवर-- (श्रीपवंत के अन्तगंत) लिंग० १९२॥ १५६.) 
कसलाल्य--मत्स्य० १३।३२ (यहाँ देवो का नाम 
कामला है )। 
कमलाक्ष-- (यहाँ देवी 'महोत्पला' के नाम से विख्यात 
हैं) मत्स्य० १३।३४। 
कस्पना--(नदी) वन० ८४। ११५-११६, भीष्म 
९२५। ; 
कस्बलाइवतर नाग--(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) 
मत्स्य» १०६।२७, ११०८, कूमें० १।३७।१९ 
(यमुना के दक्षिण तट पर), अग्नि १११५; 
(२) दो नाग (अर्थात्‌ धाराएँ या कुण्ड) ये कश्मीर 
में हैं, नीलमत० १०५२। 
कम्बलाववतराक्ष--(वारा० 
(त्ती० क०, पू२ १०२) । 
कम्बूतीर्थ-(साञ्रमती के अन्तर्गत) 
१३६।१। ` ; 
कम्बोतिकेशवर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३६।१। 
करतोया--(बंगाल के रंगपुर, दिनाजपुर एवं वोग्रा 
जिलों से बहती हुई नदी, यह कामरूप की पश्चिमी 
सीमा है) वन० ८५।३,- समा० ९२२, अनु० 
२५।१२। अमरकोश के अनुसार करतोया एवं 
सदानीरा एक ही हैं। मार्क? (५४२५) के मत 
से यह विर्य से, किन्तु वायु० (४५१००) के 
- मत से ऋक्षपाद से निकलती है । और देखिए स्मृति- 
च० (१, पु० १३२) । 


अन्तगंत) स्कन्द० 


के अन्तर्गत) लिग० 


पन्न०' दा- 


१४१५ 


करपाद--(शिव का तीर्थ) बाग (ती० क०, पृ 
२३५)। 

करवीर--(१) (आधुनिक कोल्हापुर) मत्स्य» 
१३।४१ (करवीरे महालक्ष्मीम्‌), पद्य ५।१७।- 
२०३, मत्स्य० २२।७६, अनु० २५।४४, पद्म० 
६।१०८।३; एपि० इण्डि०, जिल्द ३, पु० २०७, 
२१०, वही, जिल्द २९, पू० २८०; (२) (दुष- 
दती पर ब्रह्मावर्तं की राजघानी) कालिका० 
४९।७१, नीलमत० १४७; (३) (गोमन्त पहाड़ी 
के पास सह्य पर एक नगरी) हरिवंश (विष्णुपर्व) 
३९।५०-६५। | 

करवीरकतीर्थ-(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कृ०, पु० ७० ) न ( २) (कुब्जाम्रक के अन्त- 
गत) वराह० १२६।४८-५१। 

करज्जतीर्थ--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १०९।- 
११। 

करहाटक--कृष्णा एवं कोयना के संगम पर सतारा 
जिले में आधुनिक करद) समा० ३१७०, विक्र- 
मांकदेवचरित ८।२। ई० पू० दूसरी शताब्दी से 
इसका नाम छिलालेखों में आया है। दे० कनिवम 
का लेख 'भरहुतस्तूप/ क्षत्रपों के सिक्के यहाँ मिले हैं। 
बम्बई गजे०, जिल्द १, भाग १, पु० ५८ एवं एपि० 
इण्डि०, जिल्द १३, पृ० २७५। 

कर्कोटकेश्वर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।- 
३६। 

ककन्ध--वाम० ५१।५२। 

फर्णप्रयाग--देखिए अलकनन्दा के अन्तर्गत। यू० पी० 
गजे० (जिल्द ३६, गढ़वाल, पू० १७२। 

कर्णेह्वद-- (गंगा-सरस्वती के संगम के पास) पदा० 

. १।३२।४। 

कर्दमिल--वाम० १३५।१. (जहाँ पर भरत को राज- 
मुकुट पहनाया गया था) । 

कर्दमाअस--(बिन्दुसर के पास) भाग० ३।२१।- 
३५-३७.। 


कदनाल--(१) (गया के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।७७, 
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अरिन० ११६।१३, नारदीय० २।६०।२४; (२) 
(साञ्जमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६५।७ एवं १०। 
छर्मावरोहण-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० 
क०, पुऽ १९० ) | 
कर्सेश्वर--(श्रीपवंत के अन्तर्गत) छिंग० १९२।- 
१५२। 
करूविफ--अनु० २५।४३। 
कलशा्यतीर्थ-- (जहाँ अगस्त्य एक कुम्भ से निकले 
थे) नारदीय० २।४०।८७। 
कलशेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पु ० ९९), पद्म० १।३७।७। 
फलापक--(केदार से एक सौ योजन के लगभग) 
स्कन्द० १।२।६।३३-३४। 
` कलापग्राम-- (सम्भवतः बदरिका के पास) वायु» 
९१॥७, ९९।४३७, (यहाँ देवापि का निवास है और 
कलियुग के अन्त में यह कृतयुग-प्रवर्तेक हो जायगा) 
साग० १०।८७।७। 
कलापबन--पद्म॑ ० १।२८।३। 
कल्पग्राम--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६६।- 
१२ (उ० प्र० में, वहाँ पर वराह का मन्दिर है) । 
सम्भवतः यह आधुनिक काल्पी है। 
कल्माषी -- (यमुना) सभा० ७८।१६। 
कल्लोलकेइवर-- (नमंदा के अन्तर्गतः) कूर्म० २।४१।- 
८८। 
कदमीर-सण्डर---प्राचीन नाम कश्मीर ही था, ऐसा लगता: 
है। महाभाष्य (जिल्द २, पुष्ठ ११९, पाणिनि 
३।२।११४) में आया है--अभिजानासिः देवदत्त 
कश्मीरान्‌ गमिष्यामः।' 'सिन्घ्वादिगण' (पाणिनि, 
४।३।९३) में 'कइमीर' शब्द देश के लिए आया 
है। नोलमत० में कई स्थानों में 'कक्मीर' शब्द आया 
है, (यथा इलोक ५, ११, ४३, ५०) किन्तु आगे 
'काइमीर' भी आया है। ह० चि० में 'कइमीर' 
आया है। विक्रमांकदेवचरित (१८।१ एवं १८) में 
'काइमौर' आया है। नीलमत० (२९२-९३) में 
व्युत्पत्ति है--क 


” का अभ्रे है जल (कं वारि हरिणा ` 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


अस्माहेशादस्मादपाकृतम्‌। कश्मीराख्यं ततो ह्यस्य 
नाम लोके भविष्यति॥)। टॉलेमी ने इसे कस्पे» 
इरिया कहा है और उसका कथन है कि वह विदस्पेस 
(वितस्ता), सन्दबल (चन्द्रभागा) एवं अद्विस 
(इरावती) के उद्गम-स्थलों से नीचे की भूमि में 
अवस्थित है। देखिए टॉलेमी (पृ० १०८।१०९) 
एवं नीलमत० (४०)। वन० (१३०-१०) ने 
कश्मीर के सम्पूर्ण देश को पवित्र कहा है। आइने- 
अकबरी (जिल्द .२, पू० ३५४) में आया है कि 
सम्पूर्णं कइमीर पवित्र-स्थळ है। और देखिए वन० 
८२।९०, सभा० २७।१७, अनु० २५।८। कश्मीर 
एवं जम्मू के महाराज के साथ संन्‌ १८४६ की जो 
सन्धि हुई थी, उसके अनुसार महाराज की राज्य- 
भूमि सिन्धु के पूर्व एवं रावी के पश्‍चिम तक थी, 
इम्पि० गजे० इण्डिश (जिल्द १५, पु० ७२)। ` 
कश्मीर की घाटी लगभग ८० मील लम्बी एवं 
२० या २५ मील चौड़ी है (वही, जिल्द १५, पुष्ठ 
७४) । और देखिए स्टीन-स्मृति (पृ ६३) एवं 
ह्वेनसांग (बील का अनुवाद, जिल्द १,पृ० १४८) । 
ह्वेनसाँग के मत से कश्मीर आरम्भिक रूप में, 
जैसा कि प्राचीन जनश्षुति से उसे पता चला था, 
एक झील थी और उसका नाम था सती-सर और 
वही आगे चलकर सती-देश (नीलमत० ६४-६६) 
हो गया। उमा स्वयं कश्मीर की भूमि या देश ` 
रूप में हैं और स्वगिक वितस्ता, जो हिमालय से 


` निकलती है, सीमन्त (सिर की माँग) है (बीलमत० 


पू० ४५)। दन्तकथा यों है--जब गरुड़ ने समी 
नागों को खा डालना चाहा तो वासुकि नाग की: 
प्रार्थना पर विष्णु ने वरदान दिया और वासुकि नाग 
अन्य नागों के साथ उस देश में अवस्थित हो गया। 
वरदान यह मिला था कि सतीदेश में कोई शत्रु नागों 
को नहीं मारेगा (नीलमत० १०५-१०७) और 
“तील सतीदेश में नागों का राजा हो गया (नीलमत० 
११०) । नील का निवास शाहाबाद परगने के 
वेरना ग्राम में था। जलोद्भव नामक एक राक्षस 
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सती-सर में उत्पन्न हुआ और मनुष्यों को मारने 
लगा (नीलमत० १११-१२३ एवं वाम» ८१।३०- 
३३) । नील सभी नागों के पिता मुनि कश्यप के 
पास गया जिसकी प्रार्थना पर विष्णु ने अनन्तनाग को 
आज्ञा दो कि वह समी पहाड़ियों को फाड़ डाले, सर 
को सुखा दे और जलोद्भव राक्षस को मार डाले 
(राज० १।२५)। इसके उपरान्त विष्णु ने नागों 
को आज्ञा दी कि वे मनुष्यों के साथ शान्ति से रहें। 
सती वितस्ता नदी हो गयी। देखिए कूमं ० २।४३४। 
कश्मीर में नागों को इष्ट देवता कहते हैं जो सभी 
पुनोत धाराओं, कुण्डों एवं संरों को रक्षा करते हैं, 
जो कि सब कश्मीर की रचना हैं। नोलमत० (११३०- 
११३१) एवं राज० (१।३८) का कथन है कि 


कइमोर का तिल-तिल पवित्र तीर्थं है और सभी ' 


स्थानों में नाग ही कुल-देवता हैं। अबुल फजल ने 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में ल्ला 
है कि उसके काल में महादेव के ४५, विष्णु के ६४, 
ब्रह्मा के ३ एवं दुर्गा के २२ मन्दिर थे और ७०० 
स्थानों में सर्पो की मूतियाँ थीं, जिनको पूजा होती 
थी और जिनके विषय में आइचर्यजनक कहानियाँ 
कही जाती थीं। राज० (१।७२) एवं नीलमत० 
(३१३-३१४) का कथन है कि कश्मीर का देश 
पार्वतीरूप है, अतः वहाँ के राजा को शिव का अंश सम- 
झना चाहिए और जो लोग समृद्धि चाहते हैं उन्हे 
राजा की आज्ञा की अवहेलना या असम्मान नहीं 
करना चाहिए। राज० (१४२) ने एक इलोक 
में कश्मीर की विलक्षणता का वर्णन किया है" 
(विद्या, उच्च निवास-स्थल, कुंकुम, हिम एवं 
अंगूरों से युक्त जल; ये सब यहाँ सर्वसाधारण 
रूप में पाये जाते हैं. यद्यपि ये तीनों लोकों में 
दुलेम है! 


कद्यपेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 


क०, पू० १७५) । 


कृष्णपपद---(गया के अन्तर्गत) वायु० १०९१८, 


१११।४९ एवं ५८। 


फॉकशिला--(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८७६, 
अग्नि ११६।४। 
काकहृद--(श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण) ब्रह्माण्ड 
३।१३ ८५। 
* काञ्चनाक्षी-- (नैमिष वन में .एक नदी) वाम० ८३।२। 
काञ्ची या काञ्चीपुरी--देखिए इस ग्रत्य का खण्ड ४, 
अध्याय १५। (१) सात पवित्र नगरियों में एक, 
चोलों की राजधानी एवं अन्नपूर्णा देवी का स्थान । पद्म ० 
६।११०।५, देवोभाग० ७।३८।८, ब्रह्माण्ड० ४।५।६- 
१० एवं ४।३९।१५, भाग० ` १०।७९।१४, वायु० 
१०४।७६, पद्म ० ४।१७।६७, वाहे ० सु ० ३।१२४ (एक 
शाक्त क्षेत्र) । कम्बोडिया के एक नये शिलालेख से, 
जो जयवर्मा प्रयम का है, काञ्ची के एक राजा की 
ओर संकेत मिलता है (इंस्किप्शन डु कम्बोड्जे, जी० 
कोइडेस द्वारा सम्पादित, भाग १, पु० ८); (२) 
(नमदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१७।८। 
कान्तीपुरी--देखिए इस ग्रन्य के खण्ड ४, अध्याय १५ का 
अन्तिम भाग। आइने अकेबरी (जिल्द ३,पु० ३०५), 
स्कन्द० ४।७।१००-१०२, माहेइवरखण्ड, उप-प्रकरण 
केदार, २७३३ (यहाँ अल्लालनाथ का एक लिग है) । 
“मिर्जापुर जिले में कान्तीपुरी भारशिवों की राजधानी 
थो। देखिए जायसवाल कृत “हिस्ट्री आव इण्डिया” 
(१५०-३५००) पू० १२३। कान्तीपुरी ब्रह्माण्ड 
(३।१३।९४-९५) में उल्लिखित है। 
कात्यायनेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प०, पू ० १२०) || 
काब्रवती-- (श्राद्ध, जप, होम आदि के लिए एक तीर्थे) 
वायु० ७७।८२। 
कान्यकुन्ज---(ललिता देवी के ५० पीठों में एक) 
ब्रह्माण्ड» ४।४४।९४, वन० ८७१७ (जहाँ विश्वा- 
मित्र ने इन्द्र के साथ सोम का पार्त किया); मत्स्य० 
१३॥२९ (कान्यकुब्ज या कन्नौज में देवी को गौरी कहा 
गया है), अनु ० ४ १७, पद्म ० ५।२५ (गंगा में मिलने 
वालो कालिन्दो के दक्षिण तट पर राम ने वामन की 
मूर्ति स्थापित की), पह्म० ६।१२९।९। महाभाष्य 
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(जिल्द २,पू० २३३, पाणिनि ४।१।७९) ने 'कान्य- 

कुब्जी' का उल्लेख किया है। रामा० (१।३२।६) में 

आया है कि ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र कुशनाभ 

ने महोदया को बसाया था। अभिधानचिन्तामणि 

(पृ० १८२) के मत से कान्यकुब्ज, महोदय, गाधिपुर, 

कन्याकुब्ज एक-दूसरे के पर्याय हैं। देखिए महोदय 

के अन्तर्गत एवं एँ० जि० (पृ० ३७६-३८२) । टालेमी 

(पृ० १३४) ले इसे 'कनगोरा” एवं कनोगिज्ञा 

कहा है। 

` क्ापिल--(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।९। 

कापिलद्वीप-- (यहाँ पर विष्णु का गुह्य नाम अनन्त है) 
नृसिह० ६५७ (ती० कल्प०, पृ० २५१) । 

कापिशी-- (नदी) पाणिनि (४२।९९) में यह नाम 
आया है। यह यूनानी लेखको की कपिसेने है। 

कापोत--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८०५ एवं 
९२। 

कापोतकतीर्थ-- (साञ्नमती के अन्तर्गत) पञ्च ° ६।१५५ ।- 
१ (यहाँ यह नदी पूर्वे को ओर हो जाती है) । 

कासकोष्ठक (कामकोटि) (त्रिपुरसुन्दरी का पीठ 
कामाक्षी) ब्रह्माण्ड० ४।५।६-१०, ४।४०।१६ (काञ्ची 
में), ४।४४।९४ (ललिता के ५० पीठों में एक), भाग० 
१०।७९।१४ (कामकोष्णीं पुरीं काञ्चीम्‌) । 

काम--बाहंस्पत्य सूत्र (३।२४) के अनुसार यह एक 
शिवक्षेत्र है। 

कामगिरि--(पवंत) ब्रह्माण्ड ४।३९।१०५, भाग० 
५।१९।१६, देवीभाग० ८।११।११। 

कामती (नमंदा के दक्षिण तट पर) कूम ० २।४१।५, 
गरुइ० १।८१।९। 

फामघेनु-पद-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।५६। 

कामाक्षा-- (अहिच्छत्र में) (सुमद द्वारा स्थापित एक 
देवीस्थान) पद्म. ४।१२।५४-६०। > 

कामाक्षी-- (पूर्व में) नारदीय० २।६९ (माहात्म्य के 
लिए) 


¬ कासाख्य--(१) (देविका नदी पर एक रद्रती्थ) 


बन० ८५१०५, पद्म० १।२५।१२; (२) (ब्रह्मपुत्र 


धर्मशास्त्र का. इतिहास 


नदी की सुन्दर नीलाचल पहाड़ी पर देवीस्थान 
या त्रिपुरभैरवी का मन्दिर) देवीभागवत० ७।३८। 
१५, कालिका ० ६४।२ (नाम की व्याख्या की गयी है 
सम्पूणं अध्याय में इसका माहात्म्य है) । यह 
गोहाटी से दो मील दूर है और प्राचीन काल से प्रसिद्ध 
है। देखिए तोर्थप्रकाश (पृ० ५९९।६०१)। देखिए 
श्री जी० ककती का लेख (सिद्धमारती, भाग २ 
पृ» ४४) । कालिका० (१८।४२ एवं ५०) में ऐसा 
आया है कि जब शिव सती के शव को लिये चले जा 
रहे थे तो उनके गुप्तांग वहाँ गिर पड़े थे। यहाँ देवी 
'कामाख्या' के नाम से प्रसिद्ध है! 
फामेश्वर-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४।३३।१२२। 
कालेइवरीपीठ--कालिका० (अध्याय ८४) में इसकी 
यात्रा का वर्णेन है। 
कामोदापुर-- (गंगा पर) नारदीय० २।६८ (इसमें 
कामोदामाहाात्म्य है) । समुद्र-मंथन से चार कुमारियाँ 
निकलीं--रमा, वारुणी) कामोदा एवं वरा, जिनमें से 
विष्णु ने तीन को ग्रहण किया और वारुणी को असुरो - 
ने ग्रहण किया; अध्याय ६८।१८। यह गंगाद्वार से 
१० योजन ऊपर है। 
कास्यक-आश्रम-- (पाण्डवों का) वन० १४६।६। 
कास्यक-तर--सभा० ५२।२०५। | 
कास्यकवन--(१) (सरस्वती के तटों पर) वन० ३६४ 
- (जहाँ पाण्डव द्वैतवन से आये), वाम० ४१।३०।३१; 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) १२ वनों में चौथा। 
कामिक-- (जहाँ गण्डकी देविका से मिलती है) वराह० 
१४४।८४-८५। 
कायशोधन--वन० ८३।४२-४३। 
कायावरोहण-- (१) (डभोई तालुका में बड़ोदा से १५ 
मील दक्षिण आधुनिक कार्वान) वायु० २३।२२१- 
२२२ (यहाँ 'पाशुपत' सिद्धान्त के प्रवर्तक नकुली या 
लकुली का आविर्भाव हुआ था), मत्स्य० २२।३०: 
कूर्मे २।४४।७-८ (इसका कथन है कि यहाँ 
महादेव का मन्दिर था और माहेश्वर-मत के 
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सिद्धान्तों की घोषणा यहीं हुई थी)। एपि० इण्डि० 
(जिल्द २१, पू० १-७) में चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
मयुरा शिलालेख (ई० ३८०) का वर्णन है जिससे 
प्रकट होता है कि पाशुपत सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
लकुली दुसरी शताब्दी में हुए थे। (२) (वाराणसी 
में एक सिवतीर्थ) मत्स्य० १८१।२६। मत्स्य० 
(१३-४८) में देवी (कायावरोहण में) माता कही 
गयी है। 

कारन्तुक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वाम० २२।६०। 

कारन्धम--(दक्षिणी समुद्र पर) आदि० २१६।३। 

कारपचव-- (यमुना पर) पंचविश ब्राह्मण २५।१०।२३। 


आश्व० श्रो० सू०१३।६, कात्या० श्रौ० सू ०२४।६।१०। . 


कारप वन-- (सरस्वती के उद्गम-स्थळ पर) शल्य० 
५४।१२ एवं १५। 

कारदती-- (श्राद्ध-तीर्ं) ब्रह्माण्ड० ३१२९२ ८ 

कातिकेय--(१) (देवी यशस्करी के नाम से विख्यात 
है) मत्स्य० १३।४५; (२) (गोदावरी के अन्तरगत) 
न्रह्म० ८१।१७, गए्डु० १।८१।९। 

कातिकेय-कुण्ड-- (लोहागंल के अन्तर्गत) वराह्‌० 
१५१।६१। 

कारतिकेय-पद-- (गया में) वायु० १०९।१९, १११।५४। 

कालकवन --महामाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि 
२।४।१०, जिल्द ३, पू० १७४, पाणिनि ६।३।१०९) 
के अनुसार यह आर्यावतं की पश्चिमी सीमा है। डा० 
अग्रवाल (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द १४, 
भाग १,प्‌० १५) के मत से यह साकेत का एक भाग 
था। 

- कालकेशव-- (वाराणसी के अन्तगंत) कूर्म ० १।३५।७। 

कालरकोटि--(नेमिष वन में) वन० ९५।३, बृहत्संहिता 
१४।४। ` 

कालञ्जर-- (या कारिजर)-(१) (बुन्देलखण्ड में एक 
पहाड़ी एवं दुर्ग) वन० ८५५६, ८७११, वायु० 
७७।९३, वाम० ८४ (इस पर नीलकण्ठ क्रा मन्दिर है)। 
कालञ्जर बुन्देछों की राजधानी थी, एपि० इण्डि०, 
जिल्द १, पू० २१७; जिल्द ४३, पु १५३। काल- 

१०६ 


१४१९ 


ञ्जरमण्डल के लिए देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १९, 
पृ० १८। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १६९) ने 
इसे गगन-चुम्वी पहाड़ी पर एक प्रस्तर-दुगं कहा है। 
यहाँ कई मन्दिर हैं और उनमें एक प्रतिमा कालभैरव 
कही जाती है, जिसके विषय में अलौकिक कहानियाँ 
प्रसिद्ध हैं। दुर्गे के भीतर झरने हैं और बहुत से 
कुण्ड हैं। देखिए इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द ६, 
पृ» ३४९; (२) (एक आयतन के रूप में) देवल 
(ती क०, पृ० २४०); (३) (वाराणसी के अन्त- 
गत) कूर्म २।३६।११-३८ (राजषि श्वेत की 
गाथा, श्वेत लगातार शतरुद्रिय का पाठ करता रहता 
था, पद्म १।३७।१५; (४) (गोदावरी के अन्त- 
गंत एक शिव-तीर्थ) ब्रह्मण १४६।१ एवं ४३ (इसे 
'यायात' भी कहा जाता था); (५) (कालिञ्जरी 
नाम से नमेंदा का उद्गम-स्थल, यहाँ शिवमन्दिर था) 
स्कन्द०, कालिकाखण्ड (ती० क०, प.० ९८); (६) 
(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७६।१८; (७) 

- राज० ७।१२५६ (यहाँ पर यह कश्मीर का कोई पवं- 
तोय ज़िला प्रतीत होता है)। 

कालञ्जर वन --मत्स्य० १८१।२७ (कालञ्जर, एक 
शिवतीर्थ ), ती ० क०, पृ० २४। 

कालतीर्य--(१) (कोशला में) वन० ८५।११-१२, 
पद्मर १।३९।११; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) 
कर्म० १।३५।२। 

कालभैरच-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० १।९२। 
१३२। 

काळविसल-- (कश्मीर के पाँच तीयों में एक) ह० 
चि० ४।८३। 

कालसपिस्‌-- (काश्यप का महातीर्थे) कूर्म ° २।३७।३४ 
वामु० ७७८७ (श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल), | 
ब्रह्माण्डः ३।११।९८। 

कालिका-- (पितू-तीथं) मत्स्य० २२।३६। 

कालिकाशिखर--देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४) 

कालिकाभम--अनु० २५।२४, (विपाशा पर) नील- 
मत० १४८। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४२० 

कारिका-्संगस--वन० ८४१५६, पद्म० १।३८।६३, 
अग्ति० १०९।२०। 

कालिन्दी-- (यमुना के अन्तर्गत देखिए) पद्म० 
१।२९।१। 

कालिह्वद-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५।४५। 

कालियह्द- (मथुरा के अन्तर्गत ) वराह० (ती० क०, 
पू० १९२), तीर्थप्रकाश, पृ० ५१५। 

-काली--(१) (उ० प्र, सहारनपुर से बहने वाली 
नदी) मत्स्य» २२।२०, वाम० ५७।७९; यह्‌ नेपाल 
एवं सहारनपुर कौ विभाजक रेखा थी (इम्पि० गजे ० 
इण्डि०, जिल्द २२, पृ० १०२); (२) (काली सिन्वु, 
जो चम्बल में मिलती है) । । 

कालिश--(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।२३। 

झालेश्‍बर--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० 
(त्ती ० कल्प०, पृ ०४५ एवं ७२), १।९२।१३६; (२) 
(नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८५। ब्रह्माण्ड 
(४।४४।९७) में आया है कि यह ललिता के ५० पीठों 
में एक है। 

कालोदक-- (झील) (१) वि० ध० सू० ८५।३५ (वेज- 
यन्ती टीका के अनुसार), अनु० २५।६०; (२) 
(समुद्र से १३००० फुट ऊँचे हरमुकुट पर्वत के 
पूवं माग में एक झील) नीलमत० १२३१-१२३३। 

कालोदका-- (कइमोर में एक नदी) अनु०' २५६०, 
नीलमत० १५४५। 

काचेरी-संगम-- (नर्मदा के साथ) अग्नि० ११३१३ 
एवं निम्तोक्त (२) । 

कावेरी--(१) (सह्य पर्वत से निकनेबाली दक्षिण 
भारत की एक नदी) वन० ८५२२, अनु ० १६६।२०, 
वायु० ४५१०४, ७७।२८, मत्स्य० २२।६४, कूर्मर 
२।३७।१६-१९, पद्म ० १।३९।२०, पद्म ० ६२२४३, 
४ एवं १९ (मरुद्वृधा कही गयी है) । नृसिह० (६६। 
७) का कथन है कि कावेरी दक्षिण-गंगा है, तमिल 
महाकाव्य शिलप्पदिकारम्‌' (१०१०२, पू० १६०, 
प्रो० दीक्षितार के अनुवाद) में इसका सुन्दर वर्णन है; 
(२) (राजपीपला पहाड़ियों से निकछनेवाली एक 
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नदी, जो शुक्ल-तीथं के सम्मुख नर्मदा में इसके उत्तरी 
सट पर मिल जाती है) मत्स्य» १८९।१२-१४, कूर्म ० 
२।४०।४०, पद्म ० १।१६।६-११ (यहाँ कुबेर को यक्षा- 
घिपत्य प्राप्त हुआ), अग्नि० ११३।३। 

घाडी --देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। यह 
सम्भवतः टॉलेमी (पृ०२२८) का 'करिसद' है। अभि- 
घानचिन्तामणि (इलोक ९७४) में आया है कि काशी, 
वराणसी, वाराणसी एवं शिवपुरी पर्याय हैं। 

फाइयपतीर्य-- (१) (कालसपिः नामक) वायु० ७७ 
८७,ब्रह्माण्ड० ३।१३।९८; (२) (साञ्रमती के अन्त- 
गंत) पद्म ६।१५७।१। 

किक्षिणीकाशस--अनु ० २५।२३। 

फिल्दान--पद्य० १।२६।७४, वन० ८३।७९। 

किशश--पद्म ० १।२६।७४। 

शिदसकूष--वन० ८४९८ | 

किरजा-- (नदी) वाम० ८४५, देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ४, अध्याय १३। 

किरणेइवर लिग--- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४।३३।१५५। 

किलिफिलेश--- (गया के अन्तर्गत) अर्नि० ११६।३१। 

फिशुकवन--वायु० ३८२७-३२ (वसुधारा एवं रत्न- 
धारा के बीच में) । 

फिशुलूफ-- (पाणिनि ६।३।११७ के अनुसार एक 
पर्वत) काशिका ने कोटरावन आदि पाँच वनों एवं 
किशुछूक आदि गिरियों का उल्लेख किया है, जिन्हें 
निष्चितता के साथ पहचाना नहीं जा सकता । 

किष्किन्था-- (पम्पासर के उत्तर-पूर्व दो मील) वन० 
२८०१६, रामा» ४।९।४, ४।१४।१ आदि महा- ` 
भाष्य (जिल्द ३, पृ० ९६, पाणिनि ६।१।१५७) ने 
किष्किन्धा-गुहा का उल्लेख किया है। 'सिन्घ्वादिगण' 
{पाणिनि ४।३।९३) में भी यह शब्द आया है। यह 
आधुनिक विजयनगर एवं अनेगुण्डि कहा गया है। 
देखिए इम्पी० गजे० (जिल्द १३,पृ० २३५) । बृहत्सं- 
हिता (१४१०) ने उत्तर-पूर्व में किष्किन्या को एक 
देश कहा है। 
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किष्किन्धा-गुहा--वायु० ५४।११६ (सम्भवतः यह 
किष्किन्धा ही है) । 

किष्किन्धपर्वत--मत्स्य० १३।४६ (इस पर्वत पर देवी 
'को तारा कहा गया है) । 

कुक्क्ुटेश्र-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क्‌०,पृ ० ७८) । 

कुळ्जतीर्य-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।९। 

कुण्डिन--नृसिह्‌० ६५१९, वाम० (ती० क०, पृ० 
२३९), इसे विदर्भा भी कहते हैं (अभिघान- 
चिन्तामणि, पृ० १८२, शलोक ९७९) । 

कुण्डिप्रभ-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१४८। 

कुण्डेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ६८) । 

कुणडोद-- (काशी के पास एक पहाड़ी) वन० ८७।२५।- 
२६। 

कुण्डलेदबर--( १) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य०९०।- 
१२; (२) (श्रीपवंत के दक्षिण द्वार पर) लिग० 
१।९२।१४९। 

कुड्मला--(एक नदी) मत्स्य» २२।४६ (यहाँ का 
श्राद्ध अधिक पुण्यदायक होता है) । 

कुन्दवन-- (मथुरा के.१२ वनों में तीसरा वन) वराह० 
१५३।३२। 

कुबेर--सारस्वत तीथॉ में एक, देवल० (ती० क०, 
पृ० २५०) । 

कुब्जक--नारदीय० २।६०।२५, गरुड १।८।१० (कुव्ज- 
के श्रीवरो हरिः) । 

कुन्जात्रक-- (यहाँ गंगाद्वार के पास रेभ्य का आश्रम था) 
वन० ८४।४०, मत्स्य? २२।६६, पञ्च ० १।३२।५।वि० 
घ० सू० ८५।१५, कूर्मं ० २।२०।३३, गरुड़ (१।८१। 
१०) का कथन है कि यह एक महान्‌ श्राद्धततीथं है। 
वराह०' १२५१०१ एवं १३२ एवं १२६।३-३ (यह 
मायातीर्थ अर्थात्‌ हरिद्वार है) । वराह० (अध्याय 
१२६) में इसका माहात्म्य है। और देखिए कल्पतरु 
(तीर्थ पर, पृ० २०६-२०८) । वराह० (१२६।१०- 
१२) में नाम को व्याख्या है। भगवान्‌ द्वारा सूचित 
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होने पर मुनि रैम्य ने एक आम्र का वृक्ष देखा और 
वे श्रद्धावश झुक गये। इसके स्थान के विषय में अभी 
निश्चिततापुर्वेक नहीं कहा जा सकता। वराह० (१७- 
९।२६-३१) में आया है कि मथुरा सौकरतीर्थ से 
उत्तम है और सौकरतीर्थ कुब्जाम्रक से उत्तम 
है। वराह० (१४०।६०-६४) ने व्याख्या की है कि 
किस प्रकार पवित्र स्थल हृषीकेश का यहः नाम 
पड़ा। ऐसा. लगता है कि यह हरिद्वार में कोई 
तीर्थ था। 

कुन्जासंगम-- (नमंदा के साथ) पद्म० २।९२।३२। 

कुन्जाअम-- (एक योजन विस्तार वाला एक विष्णु- 

. स्थान) कूर्म० २।३५।३३-३५। 

कुन्जावन--पद्म० १।३९।३४। 

छुब्जिकापीठ-- (यहाँ पर शिव द्वारा ले जाते हुए सती- 
शव से सती का गुप्तांग गिर पड़ा था) कालिका» 
६४।५३-५४ एवं ७१-७२। 

कुभा-- (सम्भवतः आधुनिक काबुल नदी) ऋ० पा 
५३।९ एवं १०७५६ । यह टॉलेमी की कोफेस एवं 
एरियन की कोफेन है (एऐ० ३०, पु० १७९)। 
काबुल नदी ओहिन्द के पास अटक से कुछ मील 
उत्तर सिन्धु में मिल जाती है। पाणिनि (५।१। 
७७) ने उत्तरापय का उल्लेख किया है (उत्तर- 
प॒थेनाहृतं च) । उत्तरापथ उत्तर में एक मागे है जो 
अटक के पास सिन्धु के पार जाता है। 

कुमार--पद्म० १।३८।६१। 

कुमार-कोशलूा-तीर्य--वायु ० ७७।३७। 

कुमारष्ोटी-वन० ८२।११७, पद्म ० १।२५।२३, अग्नि० 
१०९।१३। 

कुमारतीर्य--नृसिह० ६५।१७ (ती० क०;पृ० २५२)। 

कुमार-घारा--वि० घ० सू० ८५२५, वायु० ७७८५, 
वन० ८४।१४९ (जो पितामह-कुण्ड से निकलती 
हैं), वाम० ८४।२३, कूर्म? २।३७।२० (स्वामितीर्थ 

` के पास), ब्रह्माण्ड» ३।१३।९४-९५ (ध्यान के लिए 
व्यास का आसन एवं कान्तिपुरी) । 

कुमारी--(केप कामोरिन, जहाँ कुमारी देवी का एक 
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मन्दिर है, जिसमें देवी की, सुन्दरी कन्या के रूप में 
प्रतिमा है। टालेमी ने इसे 'कोउमारिया' एवं पोरिप्लस 
ने इसे कोमर या 'कोमारेई' कहा है। वन० ८८।१४ 


(पाण्ड देश में), वायु० ७७।२८, ब्रह्माण्ड० ३।१३। 


२८। ब्रह्माण्ड (२।१६।११) एवं मत्स्य० (११४ 
१०) का कथन है कि भारतवर्ष का नवां द्वीप कुमारी 
से गंगा के उद्गम-स्थल तक बिस्तृत है। शबर 
(जैमिनि० १०।१।३५) ने कहा है कि “चरू शब्द 
हिमालय से कुमारी देश तक स्थाली' के अर्थ में प्रमुक्त 
होता है। ट 
क्रुमारिल-- (कश्मीर में वितस्ता पर) काम० ८१।११। 
कुमारेशवर लिग--स्कन्द०१।२।१४।६, वाम० ४६।२३। 
कुमुदाकर--(कुब्जाश्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६। 
२५-२६। ८ 
कुमुदृती- (विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) वायु० 
४५।१०२, ब्रह्म २७३३॥ 
कुस्म-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल) वायु ० ७७।४७। 
कुम्भकर्णाशम-वन० ८४।१५७, पद्म० १।३८।६४। 
कुम्भकोण-+- (आधुनिक कुम्भकोणम्‌, तंजौर जिले में) 
स्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड ५२।१०१। 
कुम्भीइवर--(वरणा के पूर्वी तट पर, वाराणसी के 
अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४५) 
क्रज्ध--अनु ० २५।१२। 
कुरुजांगळ-- (पंजाब में सरहिन्द, श्राद्धतीर्थ) मत्स्य० 
२१।९ एवं २८, वायु० ७७।८३, वाम० २२।४७ (यह 
सरस्वती एवं दुषद्वती के बीच में है), ८४३ एवं १७, 
कूर्म० २।३७।३६, भाग० ३।१।२४, १०।८६।२०। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
कुरजांगलारण्य--देवीपुराण (ती० क०, पु० २४४) । 
कुरक्षेत्र--देखिए इस ग्रत्य का खण्ड ४, अध्याय १५। 
कुरक्षेत्र-माहात्म्य में १८० तीर्थो का वर्णेन है, किन्तु 
ऐसा विश्वास है कि यहाँ ३६० तीथं हैं। देखिए ऐं० 
` जि०, पू० ३३२। | 
कुलम्पुन--वन० ८३।१०४, पद्म० १।२६।९७। 
कुलिशी-- (नदी) ऋ० १।१०४।४। 


_ घर्मशासत्र का इतिहास 


कुलेदब्र-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७७।५५। 
कुल्या-- (नदी) अनु० २५५६ (ती० क०, पृ० 
२४७) । 
कुशतीर्थ-- (नर्मदा के अन्तर्गत) कूमं० २।४१।३३। 
कुदास्तम्भ--अनु ० २५।२८ (ती० क०, पृ० २४६) । 
कुशस्थल--(मथुरा , के अन्तर्गत) वराह० १५७।- 
१६। 
कुशस्थलो-- (१) (यह द्वारका ही है, आनर्त की राज- 
घानी) विष्णुं2 ४१।६४ एवं ९१, मत्स्य० १२। 
२२, ६९९, वायु० ८६।२४ एवं ८८।६, भाग० ७ 
१४३१, ९।३।२८ (आनतं के पुत्र रेवत ने समुद्र के 
भीतर इस नगर को बसाया और आनतं पर राज्य 
` किया); १२।१२।३६ (कृष्ण ने इस नगर को बसाया 
था)। (२). (कोसल की राजधानी, जहाँ राम के 
पुत्र कुश ने राज्य करना आरम्भ किया था) रामा० 
७।१०।१७, वायु० ८८१९९; (३) (झुशावती, 
जिसका पहले का नाम कुसीनारा था, जहां. बुद्ध को 
निर्वाण प्राप्त. हुआ था) .एस्‌० बी० .ई०, जिल्द 
११; पू० २४८। द 
कुशतर्पण-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मश १६१। 
(इसे परिणीतासंगम भी कहा जाता है) । 
कुशप्लवन--वन० ८५।३६। : 
कुशावत--(१) (नासिक के पास त्र्यम्बकेश्वर) वि० 
घ० सू० ८५।११, ब्रह्म० ८०।२, मत्स्य० २२।६९। 
देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ६५१; (२) 
(हरिद्वार के पास) अनु० २५१३, नारदीय० २।४०। 
७९, भाग० ३।२०।४। 
क्ुशेशय-- (कुशेषवर) भत्स्य० २२।७६। 
कुदिकस्याश्रम-- (कौशिकी नदी पर) वन० ८४ 
१३१-१३२। 
कुशीबट--नृसिह७ (ती० क०, पु० २५२)। 
कुसुमेष्वर-- (नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१ 
११२-११७ एवं १२५। 
कृष्माण्डेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०; 
- पृ० १०३)। 
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कूटक--- (पर्वत) भाग० ५।६।७ (कुटक), वन० १९। 
१६ (कूटक) । 

कूटशेल-- (पर्वत) वायु० ४५९२, ब्रह्माण्ड० २।१६। 
२३ (सम्भवतः यह उपयुक्त कूटक ही है)। 

कुश्शावती---(विन्घ्य के ढाल पर कोसल की राजधानी 
जहाँ कुश ने राज्य किया) वायु० ८८१९९, रामा० 
७।१०७।७। महासुदस्सन, सुत्त (एस० बो० ई० 
११, पृ० २४८) में ऐसा आया है कि कुसीनारा 
कुशावती के नाम से महासुदस्सन राजा की नगरी थी। 

कुहु-- (हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४ 
२१, वायु० ४५९५, ब्रह्माण्ड० २।१६। २५, वाम० 
५७।८०, ब्रह्म० २७।२६। मत्स्य० (१२१४६) में 
'कुहन्‌” नाम एक देश का है, या यह गन्धारों एवं 
औरसों के नाम्‌ पर पड़ा, ऐसा कहा गया है। इसकी 
पहचान ठीक से नहीं हो सकी है। ८ 

कुकलासतौथे-- (इसे' नृगतीर्थ भी कहा जाता है) तोथं- 
प्रकाश (पृ० ५४२), अनु० ६।३८ एवं अध्याय 
७०; रामा० (७५३) में वर्णन आया है कि राजा 
नृग किस प्रकार गिरगिट हो गया। 

कृतमाला--(मलय से निर्गत नदी) वायु० ४५१०५, 
ब्रह्मण २७३६, मत्स्य० १।४।३०, ब्रह्माण्ड० ३। 
३५१७, भाग० ८।२४।१२, १०।७९।१६, ११ 
५३९, विष्गु० २।३॥१३, | दे (पृ० १०४) ने कहा 
है कि यह बैगा नदी है जिस पर मदुरा स्थित है। 
देखिए 'पयस्विनी' के अन्तर्गत। भागवत में आया है 
कि मनु ने इस नदी पर तप किया और मत्स्य को 
अवतार रूप में प्रकट होने में सहायता की। 


कुतशौच--मत्स्य० १३॥४५, १७९८७, वाम० ९०५ 


(यहाँ नृसिह की प्रतिमा है), पद्म० ६।२८०।१८। 
कृत्तिकांगारक--अनु ० २५।२२। ` 
कुत्तिकाअम--अनु० २५।२५। ड | 
कुत्तिकातीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ८१।१; 
कृत्तिवास-- (वारा० के अन्तर्गत) शलिंग० (ती० क०, 

पू० ४०) । 


कृत्तिवासेश्वर िग-- (वारा० के अन्तर्गत) । कूमें० ` 


` 


१४२३ 


१।३२।१२ (इलोक १६-१८ में नाम की व्याख्या की 
गयी है), पद्म० १।३४।१०, नारदीय० २।४९।६-९ 
(विभिन्न युगों में विभिन्न नाम थे, यह त्रेता युग का 
नाम है) । 

कुपा-- (शुक्तिमानू पर्वत से मिकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।३२, ब्रह्माण्ड० २।१६।३८। 

कृपाणीतीर्थ-- (कश्मीर में मुण्डपृष्ठ पहाडी पर) 
नीलमत० १२५३, १४६०। 

कुमिचण्डेशबर--. (वाराणसी के आठ शिवस्थानों में एक) 
मत्स्य १८१।२९। 

कुष्ण-गंगा-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७५।३। 

कृष्णगंगोद्भव-तीथे--(मथुरा के अन्तगंत) वराह्‌० 
१७६।४३ (सम्पूर्णं अध्याय में इसका माहात्म्य वणित 
है)! 

कृऽ्णगिरि--(पर्वंत) वायु० ४५।९१, ब्रह्माण्ड० २। 
१६।२२ । 

कृष्णतो्थ-- (कुरुक्षेत्र के पास) वाम० ८१।९। 

कृष्ण-वेणा--भीष्म ० ९।१६, मत्स्य० २२।४५, अग्नि० 

- ११८७, ब्रह्म० २७३५, वायु० ४५ १-४ । सम्राट 

खारवेल के शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, 
पृ० ७७) में कन्हबेमना' नाम आया है । अनु० (१६६। 
२२) में वेण्या एवं कृष्ण-वेणा पृथक्‌-पृथक्‌ नाम आये 
हैं। राष्ट्रकूट गोविन्द द्वितीय के अलस दान-पत्र में 
(७६९ ई०) कृष्णवेणा एवं मुसी के संगम का उल्लेख 
है (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पु० २०८) | 

कुष्णा-वेण्या-- (उपर्युक्त एक नदी) पद्म० (६।१०८। 
२७) में कृष्णा एवं वेण्या के संगम का उल्लेख है, 
६।११३।३ एवं २५ (कृष्णा कृष्ण का शरीर है), 
स्मृतिच (१, पृ० १३२) ने कृष्णा-वेण्या में स्नान 
का मन्त्र लिखा है। देखिए तीर्थसार (पृ० ६७-८३) 
जहाँ पृ० ७० में आया है कि सह्य से निर्गत सभी 
नदियाँ स्मरण-मात्र से पापों को काट देती हैं 
और कृष्णा-वेण्या सर्वोत्तम है। मोहुली, जो सतारा 
से ४ मील पर है, कृष्णा .एवं येन्ना के संगम 
पर है। 
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_ १४२४ घमंझास्त्र का इतिहास 


कुष्ण-वेणी-- (उपर्युक्त नदी) मत्स्य० ११४।२९, रामा० 
५।४१।९। तीर्थंसार (पृ० ६७-८२) में स्कन्द० से 
कृष्णवेणी का माहात्म्य उद्धृत है। 

कृष्णा-- (१) (महाबलेश्वर में सह्य पंत से निकळने- 
वाली नदी) ब्रह्म ० ७७।५, पद्म० ६।११३।२५, वाम० 
१३।३०; (२) वाम० ७८।७, ९०।२ (इस नदी पर 


हयशिर के रूप में विष्णु) । इसे वहुधा कृष्ण-वेण्या या : 


कृष्ण-वेणा कहा गया है। यह दक्षिण की तीन विशाळ 
` नदियों में एक है, अन्य दो हैं गोदावरी एवं कावेरी। 
'महाबलेशवर माहात्म्य (जे० घी० बी० आर० ए० 
एस्‌, जिल्द १०, पु० १६) में महावलेश्वर के पास सह्य 
से निकली हुई गंगा नामक पाँच नदियों का उल्लेख 
है--#ष्णा, वेणी, ककुद्मती (कोयना), सावित्री 
(जो बाणकोट के पास अरबसागर में गिरती है) 
एवं गायत्रो (जो सावित्री से मिली कही गयी है) । 
केतकीबन--'वैद्यनाथ' के अन्तर्गत देखिए । 
केतुमाला-- (पश्चिम में एक नदी) वन० ८९।१५। 
केदार- (१) (वाराणसी के आठ दिवतोर्थो में एक) 
_ वन० ८७।२५, मत्स्य० १८१।२९, कूम ° १।३५।१२ 
एवं २।२०।३४ (श्राद्ध-तोर्थ), अग्नि० ११२।५, छिग० 
7 १।९२।७ एवं १३४; (२) (गढ़वाल में केदार नाथ) 
` वि० धं० सू० ८५।१७। यह समुद्र से ११७५० 
फुट ऊवा है। पाँच केदार विख्यात हैं--केदारनाथ, 
तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर एवं कल्पेशवर। देखिए 
उ० प्र गजे०, जिल्द ३६,“ पु० १७३ (गढ़वाल); 
(३) (कइ्मोर में) ह० चि० ८।६९ (विजयेशवर 
से एक कोस नीचे); (४) (गया के अन्तर्गत) 
नारदीय० २।४६।४६; (५) (कपिष्ठल का) 
पद्म० १।२६।६९। 
केशव--(१) (वाराणसी में) मत्स्य» १८५।६८; 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।६३। 
केशितीर्य-- (गगा के अन्तर्गत) तीर्थप्रकाश, पृ० ५१५। 
केशिनोतीर्य-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।४०। 
कंलापुर-- (ललिता के पचास पीठों में एक) ब्रह्माण्ड० 
४।४४।९७। 


कैलास शिक्षर-- (हिमालय का एक शिखर, समुद्र से 


२२००० फुट ऊँचा, मानसरोवर से २५ मील उत्तर) 
वन० १३९।४१ (६ योजन ऊंचा), १५३१, १५८ १५- 
१८, मत्स्य»? १२१२-३; ब्रह्माण्ड» ४४४९५ 
(ललितादेवी के ५० पीठों में एक); देखिए स्वामी 
प्रणवानन्द का लेख (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द 
१९,पृ० १६८-१८०) और उनकी पुस्तक ‘कैलास मान- _ 
सरोवर' एवं स्वेन हेडिन का ट्रांस-हिमालय' (सन्‌ 
१९०९)। देखिए दे (पृ० ८२-८३)। सतलज, 
सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं कर्णाली का उद्गम-स्थल कैलास है 
या मानस, अभी तक यह बात विवादग्रेस्त है। 


. कोका--(नदी) वराह० २१४।४५, ब्रह्म २१९२०। 
कोकामुख-- (या वराहक्षेत्र, जो पूर्णिया जिले में नाथपुर 


के ऊपर त्रिवेणी पर है) वन० ८४१५८, अनु० 
२५।५२, वराह» १२२ (यहाँ कोकामुख-माहात्म्य 
है), १२३२, १४०।१०-१३। (ती०क०, पृ० २१३- 
२१४), ब्रह्म ० २१९।८-१० (देवों ने एक सुन्दरी से 
पूछा--'कासि भद्रे प्रभुः को वा भवत्याः), कूर्म ० 
१।३१।४७, २।३५।३६ (यह विष्णुतीर्थं है), पद्म ० 
१।३८।६५। वराह० ( १४०।६०-८३) में आया है कि 
यह क्षेत्र विस्तार में पाँच योजन है और वराहावतार 
के विष्णु की एक मूर्ति है। देखिए एपि० इण्डि०, 
जिल्द १५, पृ० १३८-१३९ (जहाँ बुधगृप्त का एक 
शिलालेख है, जिसमें कोकामुख-स्वामी के प्रतिष्ठापन 
का उल्लेख है) । और देखिए डा० बी० सी० लॉ भेट- 
ग्रन्थ (भाग १,पृ० १८९-१९१), इण्डियन हिस्टारि- 
कल क्वार्ट रली (जिल्द २१, पृ» ५६) । 


कोकिल--- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१६ 
एवं ५११।१०। 
कोटरा-तीर्य--- (सा भ्रमती के अन्तर्गत) पदा०६।१५२।२ 


एवं १३ (अनिरुद्ध से सम्बन्धित, जिसके लिए कृष्ण ने 
बाणासुर से युद्ध किया था) । 


कोटरा-वन--पाणिनि ।(६।३।११७ एवं ८४४) ने 


इसका नाम लिया है। देखिए किशुल॒क एवं पाणिनि 
(८४४), जहाँ पाँच वनों के नाम आये हैं। 
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तीरयंसूची १४२५ 
कोटिकेइवर-- (नमदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।३६। 
कोटीइवर--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० 


१४० फुट ऊंचा था। देखिए डा० मित्र कृत ऐण्टिक्वि- 
टीज आव उड़ीसा” (जिल्द २, पू० १४५-१५६), 


(ती० क०, पृ ०५४) ; (२) (श्रीपत के अन्तर्गत) 
लिंग० १।९२।१५७; (३) (पंचनद के अन्तर्गत) 
वाम० ३४२९; क्या यह सिन्धु एवं समुद्र के पास कच्छ 
के परिचम तट का कोटीश्वर है, जो तीर्थयात्रा का 
प्रसिद्ध स्थल है? एँ० जि०,पृ० ३०३-४ एवं बम्बई 
गजे० (जिल्द ५,पृ० २२९-२३१) । 
कोटितीथ (१) (पृथूदक के पास) वाम० ५१।५३, 
८४।११-१५ (जहाँ करोड़ों मुनियों के दर्शन हेतु शिव 
ने एक करोड़ रूप धारण किये थे); (२) (भतू - 
स्थान के पास) वन० ५५।६१; (३) (प्रयाग के 
अन्तर्गत) मत्स्य» १०६।४४; (४) (मथुरा के 
अन्तर्गत) वराह० १५२।६२, १५४।२९; (५) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।७, . कूम ० 
२।४१।३४, पद्म० १।१३।३३ एवं १८।८ (यहाँ एक 
करोड़ असुर मारे गये); (६) (गोदावरी के दक्षिणी 
तट पर) ब्रह्म० १४८।१; (७) (गंगाद्वार के 
पास) वन० ८२।४९; वन० ८४।७७, नारदीय० 
२।६६।२९; (८) (पंचनद में) पद्म० १।२६।१४, 
वाम्‌० ३४।२८ (यहाँ हर ने करोड़ों तीथों से जल 
एकत्र किया था); (९) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० 
११६।६; (१०) (कश्मीर में आधुनिक कोटिसर, 
बारामूला के पास) कइमीर रिपोर्ट (पृ० १२) । 
कोटिचट-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहू १,४०। 
४७-५०, १४७।४०। 

कोणाक (या कोणादित्य)--(ओडू या उड़ीसा में 
जगन्नाथपुरी के पश्चिम लगभग २४ मील की 
दूरी पर) इसका अर्थ है कोण का सूयं'। 
'कोनाकोन' सम्भवतः प्राचीन नाम है । यह 
सूर्य-पूजा का एक ज्वलत्त स्मृति-चिह्ण है। यहाँ 
नरसिहदेव (१२३८-१२६४०) द्वारा, जो एक गंग 
राजा थे, निमित भव्य मन्दिर के भग्नावशेष 
हैं। उत्तर भारत के भास्कर-शिल्प का यह अद्वि- 
तीय नमूना है। इसका शिखर १८० फुट और मण्डप 


हण्टर कृत “उड़ीसा” (जिल्द १, पु० २८८) एवं माडनं 


` रिव्यू (१९४५, पृ० ६७-७२) का लेख “सन गॉड 


आव कोगाकं अनअर्थड।' ब्रह्म २८।२, ९, ११, ४७, 
६५ एवं २९।१, तीर्थचि० (पु० १८०) । यह सम्भ- 
बतः टॉलेमी (पु ० ७०) का 'कन्नगर' है। 


कोलापुर-- (यह आधुनिक कोल्हापुर है, जो देवीस्थानों 


में एक है) देवीभाग० ७।३८।५, पद्म ० ६।१७६।४२ 
(यहाँ लक्ष्मी का एक मन्दिर है), १८२।१ (अस्ति 
कोल्हापुरं नाम नगरं दक्षिणापथे) एवं ११। ब्रह्माण्ड० 
४।४४।९७ (यह ललितातीथं है) । शिलाहार विज- 
यादित्य के दान-पत्र (सन्‌ ११४३ ई०) में 'क्षुल्लका- 
पुर' नाम आया है, जो कोल्हापुर का एक अन्य नाम है 
(एपि० इण्डि०, जिल्द ३,पृ० २०७ एवं २०९-२१०) । 
अमोघवपं प्रथम के संजन दान-पत्र . (८७१ ई०) में 
आया है कि राजा ने किसी जन-विर्पत्ति को दूर करने के 
लिए अपना बायाँ अँगूठा काटकर महालक्ष्मी देवी को 
चढ़ा दिया (एपि० इण्डि०, जिल्द १८, पू० २३५ 
एवं २४१) । यह कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी ही हैं। 
देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द २९,पृ० २८०। 


कोल्ल--बाहंस्पत्य सूत्र (३।१२४) के अनुसार यह 


शाक्त क्षेत्र है। 


कोल्लगिरि--अग्नि० ११०।२१, भाग० ५।१९।१६। 
कोलाहल-- (एक पर्वत) वायु० ४५।९०, १०६।४५, 


ब्रह्माण्ड २।१६।२१, मार्क ५४१२, विष्णु» 
३।१८।७३। डा० मित्र के अनुसार यह ब्रह्मयोनि 
पहाड़ी है। आदि० (६३।३४५) के मत से यह चेदिदेश 
में है, जिसने शुक्तिमती के प्रवाह को रोक दिया है। 


कोशला--- (नदी, अयोध्या के पास) पद्म० १।३९। 


११,६।२०६।१३, २०७।३५-२६, २०८।२७। वाका- 
टक राजा नरेन्द्रसेन के दान-पत्र में उसको कोसला 
(कोसल), मेकल एवं मालवा के राजाओं द्वारा 
सम्मानित कहा गया है। देखिए एपि० इण्डि० 


(जिल्द ९, पु २७१) । 
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१४२६ 


फौनट--वाम० ५१।५३। | 
कोबेरतीथे--शल्य० ४७।२५ (जहाँ कुदेर को घन का 
स्वामित्व प्राप्त हुआ) । 
कोौमारतीथं-- (एक सर) ब्रह्माण्ड० ३२।१३।८६। 
कौशाम्बी- प्रयाग से पश्चिम ३० मील दूर आधु- 
निक कोसम) रामा० (१।३२।६) में आया है कि 
यह ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र कुशाम्ब द्वारा स्या- 
पित हुईथी; ती० क०, पृ० २४६ । महाभाष्य (जिल्द 
३,पृ० ५०,१३४, पाणिनि ६।१।३१) में यह कई वार 
उल्लिखित हुई है। अभिवानचिन्तामणि (पृ० १८) 
में आया है कि यह वत्स देश की राजधानी थी । देखिए 
एँ० जि०(पृ० ३९१-३९८) एवं “हस्तिनापुर के अन्त- 
गंत। देखिए नगेन्द्रनाथ घोष कृत 'अर्ली हिस्ट्री आव 
कौशाम्बी'। अशोक के कौशाम्बी स्तम्भाभिलेख 
` (सी० आई० आई०, जिल्द १, पु० १५९) ने इस 
आधुनिक नगर के महामात्रं का उल्लेख किया 
है। डा० स्मिथ ने 'कोसम' नहीं माना है (जे० आर० 
ए०एस०, १८९८, पृ० ५०३-५१९ )। कौशाम्बी के 
विभिन्न स्थानों के विषय में देखिए एपि० इण्डि० 
(जिल्द ११, पृ० १४१)। 
कौशिकी-- (१) (हिमालय से निकलनेवाली, आधुनिक 
कोसी) आदि० २१५७, वन० ८४।१३२, मत्स्य० 
२२६३, ११४२२, रामायण १।३४।७-९, भागऽ 
९।१५।५-१२ (गाघि को पुत्री सत्यवती कौशिकी नदी 
हो गयी), वाम० ५४।२२-२४ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा कि कालो ने गौर वर्ण घारण करने के उपरान्त 
अपना काला कोश यहाँ छोड दिया था), ७८५, 
९०।२, वायु ४५९४, ९१।८५-८८। विश्वामित्र 
(आदि० ७१।३०-३१) ने इस नदी को पारा कहा 
है। (२) (गया के अन्तर्गत) वन० ८७।१.३, 
वायु० १०८८१ (कौशिकी ब्रह्मदा ज्येष्ठा) । जैसा 
_ कि प्रो० दीक्षितार (पुराण इण्डेक्स, जिल्द २, पृ० 
५०७) ने कहा है, यहाँ 'ब्रह्मदा' कौशिकी का विशेषण 
है न कि किसी अन्य नदी का नाम। 
कोशिकी-कोका-संगम--वराह० १४०।७५-७८। 


- धर्मशास्त्र का इतिहास 


कौशिकीमहाह्वद--वायु० ७७।१०१, ब्रह्माण्ड० ३।१२३। 
१०९। 

कौशिकी-संगम-- (दृषद्वती के साथ) पद्म० १।२६।८९, 
वाम० ३४।१८। उपर्युक्त दो अन्य नदियों से यह 
पृथक्‌ लगती है। 

कौशिफी-तीर्थ--- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य? १९४।- 
४०। 

फौशिवयरुणासंगस--वन० ८४१५६, 
६३। 

फौस्तुभेदवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, प्‌० ६० ) ॥ 

कौशिक हृद-- (कौशिकी नदी पर) वन० ८४।१४२- 
१४३, पद्म० १॥ ३८५८ (जहाँ विश्वामित्र को अत्यु- 
त्तम सिद्धि प्राप्त हुई) । 

झऋससार-- (कश्मीर में एक सर, इसे विष्णुपद भी कहा 
जाता है) नीलमत०- १४८१-१४८२। 

फतुती्थें--- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म ० १।२१।९। 

फ्रिया-- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२९। 

ऋमु-- (नदी) ऋ० ५।५३।९ एवं १०।७५।६। सामा- 
न्यतः इसे आधुनिक कुर॑म कहा जाता है जो इसाखेल 
के पास सिन्धु के पश्चिम तट में मिल जाती है। 
देखिए दे (पु० १०५) । 

कोशोदक--वराह० २१५।८७-८८। 

क्रौञ्चपदी--अनु० २५।४२। 

क्रोञ्च पर्वेत-- (केलास का वह भाग, जहाँ मानसरोवर 
अवस्थित है) तैत्तिरीयारण्यक (१।३१।२) ने 
इसका उल्लेख किया है। रामा० ४।४३।२६-३१, 
भीष्य १११।५७ (स्कन्द के चक्र द्वारा भेदित), 
शल्य० १७५१ एवं ४६।८३-८४। 

क्रोञ्चपद--(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।७५- 
७७(एक मुनि ने क्रौंच पक्षो' के रूप में यहाँ तप किया 
था) । नारदीय० २।४६।५२, अग्नि” ११६।७। 

क्रौञ्चारण्य--(जनस्थान से तीन कोस दूर) रामा० 
३।६९।५-८। 


पद्म० १।३८।- 
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तोर्यसूची 


क्षमा-- (ऋष्यवान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४। 
२५। 
क्षिप्रा-- (विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४। 
२७,वाम०८३।१८-१९। कुछ मुद्रित ग्रन्थों में” 'शिप्रा' 
या 'सिभा' शब्द आया है (वायु० ४५।९८) । मत्स्य ० 
में आया है कि क्षिप्रा विन्ध्ध से निकलती है, किन्तु 
११४-२४ में आया है कि यह पारियात्र से निकली है । 
मुद्रित ब्रह्म ० (अध्याय २७) में सिप्रा' दो बार आया 
है, जिसमें एक पारियात्र (इलोक २९) से और दूसरी 
बिन्ध्य (इलोक ३३) से निकली हुई कही गयी है। 
ब्रह्माण्ड० (२।१६२९, ३०) में यह ब्रह्म के समान 
कही गयो है। डा 
क्षीरवती--(नदो) वन० . ८४६८ (सरस्वती एवं 
बाहुदा के पश्चात्‌ विस्तृत हुई) । 
क्षीरिका--(जहाँ नीलकण्ठ हैं) वाम० (ती० क०, 
पृ० २३८) । 
क्षुघातीर्थं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८५१। 
क्षेमेश्‍वर---- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती ० क०, 
पृऽ ११७) । 


सर 


` खश्वांगेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत] लिग० (ती० 
कं०, पृ० ५६) | 

ख इगतोयं--(१) (साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० 
६।१४०।१; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० 
१३९।१ (उत्तरी तट पर) । 

खड्गघारातीर्थं (या खड्गधारेशवर)--पद्म ०६।१४७।१ 


एवं ६७। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ४, पृ० ६) । 


खइगपुच्छ नाग--(कइमीर में) ह० चि० १०२५१ 


(विजयेइवर क्षेत्र खन से तीन मील ऊपर, इसे आज- 


कल अनन्तनाग परगने में खंबल कहा जाता है) । 
खण्डतीर्थ-- (साञ्नमती के अन्तगंत) पद्य» ६।१३७।१२ 
(इसे वृषतीर्थ भी कहा जाता है) । 
खदिरवन-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५३।३९ 
(बारह वनों में सातवां बन) । 
१०७ 


>> & 


१४२७ 


खाण्डव (वन) - कुरुक्षेत्र की सीमा (तै० आ० ५॥११)॥ 
देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५। ताण्ड्य 
ब्राह्मण २५।३।६ (यहाँ नाम आया है), आदि० २२३- 
२२५, भाग० १।१५।८, १०।५८।२५-२७, १०।७१।- 
४५-४६, पद्म ० ६।२००।५ | 

खण्डवप्रस्य-- (एक नगर) आदि० ६१३५, २२१।- 
१५, भाग० १०।७३।३२ (जहाँ जरासन्ध को मारकर 
कृष्ण, भीम एवं अर्जुन लोटे थे) । 

खोनमुष--(कर्मीर में) बिल्हण कवि की जन्म-भूमि 
और कुंकुम-उत्पादन के लिए प्रसिद्ध । विक्रमांकदेव- 
चरित १।७२, १८।७१ ('खोतमुख' पाठान्तर आया 
है), स्टीन-स्मृति, पृ० १६६ (आधुनिक खुनमोह, 
जिसमें दो गाँव हैं) । 


रा क 


गंगा--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३। 

गंगा-कोशिकी-संगम---ती ० क०, पृ० ३५७-३५८। 

गंगा-गण्डकी-संगम--ती० क०, पु० ३५७। 

गंगा-गोमती-संगम-ती ० क०, पु० ३५८। 

गंगाद्Zवार--(यह हरिद्वार का एक नाम है) वनऽ 
८१।१४, ९०२१, १४२।९-१०, अनु० २५।१३, 
कूर्म० १।१५।४१ एवं ४७ (यहाँ दक्ष का यज्ञ वीरभद्र 
द्वारा नष्ट कर दिया गया था), २।२०।३३ (श्राद्ध के 
अत्यन्त प्रसिद्ध स्थलों में एक), वि० घ० सू० ८५३८, 
अग्नि» ४।७ (यहाँ वामन बलि के पास आये हैं), 
प्म ० ५५३ एवं ५।२६।१०३। बाहँ ० सू० (३३१२९ ) 
के अनुसार यह शैवक्षेत्र है। मत्स्य० -(२२।१०) 
ने एक ही इलोक में गंगाद्वार एवं मायापुरी को 
अलग-अलग वणित किया है। | 


-गंगा-सानुष-संगम--(करमीर के पास) नीलमत० 


१४५७। 

गंगा-यमुना-संगस--- (अर्थात्‌ प्रयाग, वहीं देखिए) वन० 
८४।३५। 

गंगावत्‌-- (नमदा के अन्तर्गत) पद्म० 
(गणेषवर के पास) । 


१।२०।१६ 
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'गंगा-वरणा-संगम-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(त्ती० क०, पृ० ४५) । 

गंगा-ददन-संगस--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९३।२०। 


गंगा-सरय्‌-संगम--रघुवंश ८।९५, तोर्थप्रकाश, पू० 
३५७। 

गंगा-सरस्वती-संगस--वन० ८४।३८, पद्म० १।३२।३। 

गंगा-सागर-संगम--वि० ध० सू० ८५।२८, मत्स्य० 
२२।११ (यह “सर्वतीर्थमय' है) पद्म० १।३९।४, 
तीर्थप्रकाश (पृ० ३५५-३५६). में माहात्म्य दिया 
हुआ है। छु 

गंगा-ह द--पद्म० १।२२।६३ (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) 
वन० ८३।२०१, अनु ० २५३४! 

गंगेदवर-- ( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० 
२४९४६; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९३।१४। 

गंयोवृभेद--वन० ८४।६५, मत्स्य० २२।२५, पद्म० 
१।३२।२९, अग्नि० १०९।१८। 

गजकर्ण-- (पितृ-तीर्थों में एक) मत्स्य» २२।३८। 

गजक्षेत्र-- (शिवक्षेत्र) वाहंस्पत्य सुत्र २ १२२॥ 

गजझेळ--- (मानसरोवर के दक्षिण एक पर्वत) वायु० 
३६।२४। 

गजसाह्भयो- (या नागसाह्वय) (यह हस्तिनापुर ही 
है) विष्णु. ५।३५।८, १९, ३०-३२, वाम० ७८८, 
माग० १।४।६, टीका का कथन है--गजेन सहित 


घसंज्ञास्त्र का इतिहास 


२०-२१ (उन सात महान्‌ नदियों में एक, जो पांप 
नष्ट करती हैं), सभा० २०१२७, वन० ८४।१३, वन० 
२२२।२२ ('गण्डसाह्नया’ सम्भवतः गण्डकी ही है), 
पद्म० १।३८।३०, ४।२०।१२ (इसमें पाये जानेवाले 
प्रस्तर-खण्डों पर चक्र-चिल्ल होते हैं)। वराह० 
(१४४-१४६) एवं ब्रह्माण्ड० (२।१६।२६) में आया 
है कि यह नदी विष्णु के कपोल के पसीने से निकली है। 
विष्णू ने इसे वरदान दिया कि मैं शालग्राम प्रस्तर- 
खण्डों के रप में तुमसे सदैव विराजमान रहूंगा 
(वराह्‌० १४४।३५-५८)। गण्डकी, देविका एवं 
पुलस्त्याश्षम से निकली हुई नदियाँ त्रिवेणी बनाती 
हैं (वराह० १४४।८४) । यह नेपाल में शालग्रामी' 
एवं उ० प्र में 'नारायणी' कहलाती है। 
गराकुण्ड-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५। 
.४९। 
गदालोल-- (गया में ब्रह्मयोनि के दोनों ओर एक-एक 
कुण्ड) वायु० १०९।११-१३, १११।७५-७६, अग्नि० 
११५।६९; और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १४। 
गन्धकाली-- (नदी) वायु० 
३।१३।७६। 
गन्धमादन-- (वह पर्वत, जिस पर बद्रीनाथ अवस्थित 
हैं) नृसिह० ६५१० (ती० क०; पृ० २५२), 
विष्णु० २।२।१८ (मेरु के दक्षिण), माके० ५१।५ 
(नर-तारायणाश्रम का स्थल), मत्स्य? १३।२६। . 


७७४४, ब्रह्माण्ड० 


आह्वयो नाम यस्य) ; बृहत्संहित। १४।४(गजा ह्वय) । गन्थवती-- (१) (एकास्रक के पास उदयगिरि की पहा- 


गजाह्वय--(यह हस्तिनापुर ही है) स्वर्गारोहण पवं 

* ५।३४। 

गजेश्वर-- (श्रीशक के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१३६। 

गणतोथं--(१) (उन तीर्थो में एक, जहाँ के श्राद्ध से. 
परम पद मिलता है) मत्स्य० २२।७३; (२) (साभ्र- 
“मती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३३।२४। 

गण्डकी-- (हिमालय से निकलकर बिहार में सोनपुर के 
पास गंगा में मिल जाती है) यह ए रियन की 'कोण्डो- 
छटेस' है (एँ० इण्डि०, पू० १८८) । आदि० १७०।- 


डियों से निर्गत एक पुनीत नदी, यद्यपि शिवपुराण 
ने इसे विन्घ्य से निगंत कहा है) देखिए डा० मित्र 
कृत 'ऐप्टीक्विटीज़ आव उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० 
९८)। (२) (सिप्रा की एक छोटी सहायक नदी) 
मेघदूत १।३३। 

गन्धर्वकुण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह०१६३।१३। 

गन्धर्वनगर--ती० क०, पृ० २४७। 

गन्धर्बतीथं-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३६। 
१३, शल्य ३७।१० (सरस्वती के गर्गेस्रोत पर) । 
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तीयंशुची 


गभस्तीश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ६।३३। 
१५४। 

गभीरक-- (मन्दार के दक्षिण भाग के अन्तर्गत) वराह० 
१४३।४२। 

गस्भौरा--(१) (एक नदी जो विजयेइवर के नीचे 
वितस्ता से मिल जाती है) ह० चि० १०।१९२, स्टीन- 
स्मृति (पृ० १७०) । स्टीन ने राजं (८।१०६३) 
की टिप्पणी में कहा है कि यह वितस्ता से मिलने के 
पूर्व विशोका के निम्नतम भाग का नाम है; (२) 
(मध्य प्रदेश में) मेघदूत १।४०; बृहत्संहिता 
(१६।१५) ने 'गाम्भीरिका' नदी का नाम लिया है, 
जो क्षिप्रा से मिळती है। 

` गया-- (१) देखिए, इस ग्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १४; 


(२) (बदरिकाश्रम पर पाँच धाराओं में एक) ' 


नारदीय० २।६७।५७-५८। 
गयाकेदारक-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११५।५३। 
_ गया-निष्क्रसण--नृसिह० (ती० क०, पृ० २५२), यहाँ 
विष्णू का गुह्य नाम हरि है। 
गयाशिर--(राजषि गय के नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी) 
बन० ९५।९, ८७।११, वायु ० १०५।२९ (यह्‌ विस्तार 
में एक कोस है), वाम० २२।२० (यह ब्रह्मा की पूर्व 
वेदी है) अग्नि ११५।२५-२६ (यह फल्गुतीयं है)। 
डा० वरुआ (गया एण्ड वुद्धगया', जिल्द १, पृ० ७) 
के मत से यह आधुनिक ब्रह्मयोनि पहाड़ी है। 
गयातीर्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।५। 
गयाशीष-- (गया नगर के पास एक पर्वतश्रेणी) वि० 
घ० सू० ८५।४। वुद्ध १००० भिक्षुओं के साथ गया के 


पास गयाशीस पर गये; देखिए महावग्ग १२११ 
(एस० बी० ई०, जिल्द १३, पृ० १३४) । देखिए 


इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १४। 
गवां-भवन--पद्म० १।२६।४६। 
गरुडकेशबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ६७) । 
गर्गत्रोत-- (सरस्वती पर) शल्य० ३७।१४। 
गर्गेइवर-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्त्य० १९१।८२। 


१४२९ 


गर्तेदवर-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६९।१७ 

१७६।६। ) 

गल्लिका--- (गण्डकी नदी का एक अन्य नाम) पद्म० 
६७६२, (जहाँ शालग्राम पाषाण पाये जाते हैं) 
६।१२९।१४। 

गायत्रीस्थान--वन ० ८५।२८। 

गायत्रीदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ७९ ) | वि 

गायत्रीतीथं-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।२१। 

गाणपत्यतीर्ण--(विष्णु नामक पहाड़ी पर, साभ्रमती के 
पास) पद्म० ६।१२९।२६, ६।१६३।१। 

गालव--देखिए 'पापप्रणाशन'। 

गालवेइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ९८) । 

गाहुंपत्यपद-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११॥५०॥ 

गाएड-- (गोदावरी के. अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९०।१। 

गिरिकर्णिका--मत्स्य ० _ २२।३९। «दे (पू० ६५) ने 
इसे साभ्रमती कहा है। 

गिरिकुञ्ज--पद्म० १।२४।३४ (जहाँ ब्रह्मा निवास करते 
हँ) । 

गिरिकूट-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।७५। 

गिरिनगर--(काठियावाड़ में आधुनिक जूनागढ़) 
इसके पास की पहाड़ी प्राचीन काल में उज्जयन्त या 
ऊर्जयन्त कहलाती थी, किन्तु अब गिरनार कही जाती 
है। दे (पृ० ६५-६६) ने इस पर लम्त्री टिप्पणी की 
है। एक पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय की पादुकाओं (पद- 
चिह्लों के साथ पत्थर) के चिह्न यहाँ अंकित हैं। यहाँ 
अशोक का शिलालेख है, अतः ई० पू० तीसरी शताब्दी 
में यह स्थान प्रसिद्ध रहा होगा। जूनागढ़ के शिलालेख 
में यह प्रथम पंक्ति में वर्णित है (एपि० इण्डि०, जिल्द 
८, पृ० ३६,०४२) । देखिए 'वस्त्रापथ? के अन्तर्गंत। 

गिरिव्रज--(जरासन्ध एवं उसके पुत्र सहदेव से लेकर 
मगघ के राजाओं की राजधानी) इसे बौद्ध काल 
में राजगृह कहा जाता था। यह पटना से लगभग ६२ 
मील पर है। दे (प० ६६-६९) ने इस पर रूम्बी 


क 
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टिप्पणी को है। समा० २१।२-३ (यह वेहार, विपुल, . 


वराह, वृषभ एवं ऋषिगिरि नामक पाँच पहाड़ियों 


से घिरा हुआ एवं रक्षित है] । देखिए राजगृह के. 


अन्तर्गेत। रामा०( १।३२।७) में आया है कि यह ब्रह्मा 
के पौत्र एवं कुश के पुत्र वसु द्वारा स्थापित हुआ था। 

गुरुकुल्यतीथं-- (नमदा पर) स्कन्द १।१।१८।- 
१५३ (जहाँ पर बलि ने अइवमेषयज्ञ किया) । 

गुहेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १०२)। 

गुभकट--(१) (गया के अन्तरगत एक पहाड़ी) 
वायू० ७७।९७, १०८६१, १११।२२, अग्नि० 
११६।१२, नारदीय० २।४५।९५ एवं ४७।७८; 
(२) (सरस्वती और शुद्धा के संगम पर , जहाँ 
परशुराम के रक्तरंजित हाथ स्वच्छ हुए थे) 
नीलमत० १३९४-१३९५। 

गुभ्रवत--कूर्म० २।३७।३८। 

गुप्रवट--(१) (गया में गृप्नकूट पर) वन० ८४- 
९१, अग्नि० ११६।१२, पद्म० १।३८।११ (यहाँ 
भस्म से स्नान होता है), नारदीय० २।४४।७२, 
वायु० १०८।६३; अब वृक्ष नहीं है; (२) (शूकर- 
क्षेत्र में, जहाँ गृध्र मानव हो गया था) वराह० 
१३७।५६। 

गु ध्रेश्वर-किंग-- (गुध्रकूट पर गया के अन्तर्गत) 
अग्नि ११६।११, नारदीय० २।४७।७८.। 

गोकर्ण- (१) (उत्तरी कनारा जिले के कुमटा तालुका 
में गोआ से ३० मोल दक्षिण, समुद्र के पश्चिमी तट 
पर शिव का पवित्र स्थल] वन० ८५।२४, ८८१५, 
२७७।५५; आदि० २१७।३४-३५ (आद्यं पशुपतेः 
स्थानं दर्शनादेव मुक्तिदम्‌’), वाय्‌० ७७।१९, मत्स्य० 
२२।३८, कूर्मं ° २।३५।२९-३२, ब्रह्माण्ड० ३।५६।- 
७-२१ (इलोक ७ में इसका विस्तारश्डेढ़ योजन है), 
वाम० ४६।१३ (रावण ने यह लिग स्थापित किया 
था) । ब्रह्माण्ड (३।५७-५८) एवं नारदीय० 


(२।७४) ने वर्णेन किया है कि यह समुद्र की बाढ़ - 


` में डब गया या और यहाँ के लोग परशुराम के पास 


सहायतार्थं गये थे। देखिए एपि० कर्नाटिका, 
जिल्द ७, शिकारपुर, संख्या ९९ (१११३ ई०) 

. जहाँ चालुक्य ज्रिभुवनमल्ल के राज्य को गोकर्णपुर 
के स्वामी” का करद कहा गया है। कूमं ० (२।३५।- 
३१) ने उत्तर-गोकणं एवं वराहपुराण (२१३।- 
७) ने दक्षिणी एवं उत्तरी गोकणे का उल्लेख किया 
है। (२) (सरस्वती तट पर) वराह० १७०।११; 

' (३) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह०. १७१- 
१७३; (४) (वारा० के अन्तर्गत) 'लिग० (ती० 
क०, पू० ११३) । मत्स्य० (१३।३०) ने गोकर्णं 
में देवी को भद्रकणिका कहा है। 

गोकर्ण-हुद--वन० ८८।१५-१६। 

गोकर्णेइवर---(हिमालंय की एक चोटी पर) वराह० 
२१५।११८। 

गोकामुख-- (पर्वत) भाग० ५।१९।१६। 

गोकुल--(एक महारण्य) देखिए 'ब्रज', पद्म० ४।- 
६९१८, भाग० २।७।३१। 

गोग्रह-- (उड़ीसा में, विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म ४२।६। 

गोघन-- (पंत) ब्रह्माण्ड २।१६।२२। 

योतीथं- (१) (नेमिष वन में) वन० ९५३; 

- (२) (प्रयाग में) मत्स्य० ११०१; (३) 
(बारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३३।१३; (४) 
(नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।३, पदा० 
१।२०।३; (५) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म» 
६।१५६।१। 

योचरमेशवर-- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२। 
१५२। 

गोदावरी--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५। 

गोनिषक्रमण-- (इसे गोस्थलक भी कहते हैँ) वराह० 
१४७।३-४ एवं ५२। “ 

गोपाब्रि-- (करमीर में श्रीनगर से दक्षिण में स्थित एक 
पहाड़, जिसे अब तख्तए सुलेमान कहते हैं) स्टीन- 
स्मृति (प० १५७); 'राज० (१।३४१) ने गोपाद्रि 
का उल्लेख किया है, जो डाल झील के पास आज का 
गोपकार है। देखिए काइमीर रिपोर्ट, १७। 
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योपीवर--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७१८ 
(जहाँ कृष्ण ने गोपियों के साथ लीलाएँ कीं) । 
गोप्रचार-- (गया के अन्तर्गत] 
३७ (जहाँ आमों की एक कुञ्ज है), अग्ति० ११६।- 

६। 


गोप्रतार-- (अवघ के फैजाबाद में गुप्तार) जहाँ राम 


ने अपनी सेना एवं भृत्यो के साथ अपना शरीर छोड़ा। 
वाम० ८३।८, नारदीय० २।७५।७१, रघुवंश १५- 
१०१। 

गोप्रेक्ष--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० क०, 
पृ० ४२), पद्म० १।३७।१६, नारदीय० २।५०।४३ 
(गोप्रेक्षक) । . 

योप्रेक्षक--(वारा० के अन्तर्गत एक लिंग) लिग० 
१।९२।६७-६८। 


गोप्रेक्षेश्‍्वर--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द» (ती० 


क०, पू० १३१) । 

गोभिलेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९४) | 

गोमण्डलेशवर-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) खिंग० 
१।९२।१६२ (नन्द आदि द्वारा स्थापित) । 

गोमन्त-- (१) (एक पहाड़ी) मत्स्य० १३।२८ (गोमन्त 
पर सती को गोमती कहते हैं); (२) (करवीरपुर, 
क्रीञ्चपुर एवं वेणा नदी के पास सह्य की एक पहाड़ी] 
हरिवंश (विष्णुपर्व ३९।११ एवं १९-२०); (३) 
(द्वारका के पास एक पहाड़ी, जहाँ जरासंध के आक्र- 
मणों से तंग आकर कृष्ण एवं वृष्णि लोग मथुरा से 
आकर बस गये थे) सभा० १४५४, वन० ८८।- 
१५-१७, नारदीय० २।६०।२७। पाजिटर ने जो 
पहचान बतायो हैं, वे असंतोषप्रद हैं (प० २८९) । 

योमती--(१) (एक नदी) ऋ० (८।२८।३० 
एवं १०।७५।६) यह कुभा एवं कुमु के बीच में 
रखी गयी है (ऋ० १०।७५।६); अतः सम्भवतः 
यह्‌ आज की गोमछ है जो सिन्धु की एक पश्चिमी 
सहायक नदी है; (२) (सरस्वती के पास की एक 

_ नदी) वन० ५।८७।७, पद्म» १।३२।३७, वाम० 


वायु १११।३५- 


१४३१ 


६३।६१ एवं ८३।२; (३) (द्वारका के पास) 
स्कन्द» ७।४।४।९७-९८ एवं ५३२, पद्म० ४।- 
१७।६९-७० एवं ६।१७६।२५-३६; (४) (अवघ 
में, हिमालय से निकलकर वाराणसी के पास गंगा 
में मिलने वाली नदी) मत्स्य० ११४।२२, ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२५, रामा ० २।४९।११। 
गोसती-गंगा-संगम--पद्य० १।३२।४२, भाग० 
१९।१८, अग्नि १०९।१९। 
गोरक्षक--वराह० २१५।९३। 
योरयगिरि-- (मगघक्षेत्र में) सभा० २०।३०। 
सोवर्घन--(१) (मथुरा के पास एक पहाड़ी) 
मत्स्य० २२।५२, कूमें० १।१४।१८ (जहाँ पर पृथु 
ने तप किया था) । पद्म०५।६९।३९, वराह्‌० १६३।- 
१८, १६४।१ एवं २२-२३, विष्णु० ५।११।१६। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५; (२) 
` (राम द्वारा गौतमी के अन्तर्गत स्थापित एक नगर) 
ब्रह्म ९१।१, ब्रह्माण्ड» २।१६।४४। नासिक के 
पास प्राप्त उषवदात के शिलालेख में गोवर्धन कई 
बार उल्लिखित हुआ है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, 
पू० ५६९)। - 
गोविन्दतीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
_ १२२१००, पद्म० १।३८।५० . (चम्पकारण्य कें ` 
पासं है, ऐंसा लगता है) । 
योतम-- (मन्दर पर्वत पर) पद्म० ६।१२९।८। 
गौतम नाग--- (कश्मीर में; अनन्तनाग के दक्षिण एवं 
बवन के मार्ग में) स्टीन-स्मृति, पु० १७८। 
योतम-वन--वन० ८४।१०८-११०। 
गौतमाथम--- (श्यम्बकेसवर के पास) पद्म० ६।१७६।- 
५८-५९। 
गौतमी-- (गोदावरी) देखिए इस ग्रन्य के खण्ड 
४ का अध्याय १५। 
गौतभेशवर--(१) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य 
२२।६८, १९३।६०, कमं० २।४२।६-८, पद्म० 
१२०५८; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पु० ११५)। 
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गौरी -- (नदी) भीष्म» ९।२५। सम्मवतः यह यूनानी 
लेखकों की 'गौरयिऑस' है (टॉलेमी, पृ० १११) । 

यौरीश-- (ललिता-तीर्थ ) ब्रह्माण्ड० ४।४४।९८। 

योरीदिखर---(१) वन० ८४।१५१, मत्स्यश २२।- 
७६ (श्राद्ध के लिए योग्य); (२) (कश्मीर के 
पास एक तीर्थ) नीलमत० १४४८-१४४९ (जहाँ 
नील-कमल के रंग वाली उमा ने तप किया और 
गौर वर्ण वाली हो गयी)। 

गौरीतीथ-- (वारा० के अन्तरगत) मत्स्य० २२।३१, 
कम ० १।३५।२, पद्म० १।३७।३। 


घ 


घटेशवर-- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पश्म० ६।१५९।३। 

घटोत्कच--(वारा० के अन्तर्गत) कूमें० १।३५।८, 
पद्म ० १।३७।८। 

घष्टाभरणक--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५४।- 
१५। ? 

` घष्ठाकर्णहद--(वारा० के अन्तर्गत व्यासेइवर के 
पश्चिम) नारदीय० २।४९।२८-२९, लिंग० (ती० 
क०,प्‌ ० ८६)। 

घष्देइवर--मत्स्य० २२।७०। 

घर्घेर--(या घर्धरा या घागरा) (एक पवित्र नदी, जो 
कुमाय से निकलती हे और अवघ की एक बड़ी 
नदी है) पद्म» २।३९।४३, मत्स्यण २२।३५, 
पद्म० ५।११।२९ (दोनों में समान शब्द हैं)। 
देखिए तीयंप्रकाद (पु० ५०२), जहाँ सरयू- 
घर्घर-संगम का उल्लेख है। घर्घरा, सरयू आदि 
नदियों का सम्मिलित जल घागरा या सरजू के नाम से 
प्रसिद्ध है, विशेषतः वह्रामघाट से) देखिए इम्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्द १२, पू० ३०२-३०३। 

घुतकुल्या-- (गया के अन्तर्गत एक नदी) वन० १०५। 
७४, ११२।३०। 


च 
चक्र (सरस्वती के पास) भाग० १०।७८।१९। 
~ 


| _ 


घमेशास्त्र का इतिहास 


चक्ततीथ--(१) (सौकरतीर्थ के अन्तंगंत) वराह्‌० 
१३७१९; (२) (आमलक ग्राम. के अन्तर्गत) 
नृसिह० ६६।२२; (३) (सेतु के अन्तर्गत) 
स्कन्द० २०३, ब्रह्मखण्ड, अध्याय ३-५; (४) 
(कश्मीर में) चक्रधर के नाम से भी विख्यात 
है; (५) (गोदावरी पर) ब्रह्म ० ६८।१, १०९।- 
१, १२४१ (श्यम्बक से ६ मील) यद्यपि तीन बार 
उल्लिखित है, तथापि एक ही तीर्थ; (६) (मथुरा 
के अन्तगंत) वराह० १६२।४३; (७) (सर- 
स्वती के अन्तर्गत) वाम» ४२५, ५७८९, 
८१।३; देखिए एँ० जि० (पृ० ३३६) एवं अस्थि- 
पुर' के अन्तर्गत; (८) (द्वारका के अन्तर्गत) 
तीर्थं प्र०, पृ० ५३६-५३७, वराह० १५९।५८। 

चकघर--- (कश्मीर में विष्णुस्थान, आज यह अपभ्रंश 
रूप में त्सकदर' या छाकधर' है) 'राज० १।३८। 
अब यह विजब्रोर (प्राचीन विजयेशवर) से लगभग 
एक मील पश्चिम प्रसिद्ध तीर्थ है। देखिए कश्मीर 
रिपोर्ट (पृ० १८) एवं स्टीन-स्मृति (पृ० १७१) । 
चक्रधर एवं विजयेश-शिव एक-दूसरे के पास स्थित 
दो प्रतिमाएँ हैं। ह० चि० (७६१) इसे चक्रतीथं 
एवं चक्रधर (७।६४) कहता है। 

चक्रवाक--(पितरों के लिए एक तीर्थ) मत्स्य० 
२२।४२। 

चक्रस्थित-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६९।१। 

चक्रस्वामी-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५।- 
३८ (चक्रांकितशिलास्तत्र दृश्यन्ते) । 


बक्रावते-- (मन्दार के अन्तर्गत) । वराह० १४३।- 
३६-३८ (एक गहरी झील) । 
चक्रेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 


क०, प्‌० ५२) [| 

चक्षस--- (हिमालय से निकरूनेवाली एक नदी, गंगा 
को एक शाखा) मत्स्य० १२१।२३, वायु० ४७।- 
-२१ एवं ३९, ब्रह्माण्ड० २।१६।२०, भाग० ५।१७।- 
५ दे (पृ० ४३) के मत से चक्षुस्‌ 'आक्सस' या 
'आमू दरिया” है; वे मत्स्य० (१२०।१२१) पर 
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निर्भर हुँ, जो ठीक नहीं जँचता। आचर्य 
है, दे (पु० १३) असमन्वती को भी 'आक्सस' 
कहते हँ! 

चक्षुस्तीर्थ-- (गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्मण 
१७०।१। 


खञ्चला-- (ऋक्षवान्‌ पर्वत से निकलनेवाली एक नदी) । 


मत्स्य» ११४।२६। 

चण्डवेगा--(पितरो के लिए पुनीत एक नदी) मत्स्य० 
२२।२८। 

चण्डवेगासम्भेद--मत्स्यऽ २२।२८, कूर्म० २।४४।१६. 
पद्म० ६।१३१।६७। 

चण्डेश-- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० 
१। 

चण्डिकेशवर--िग० १।९२।१६६, वाम० ५१।५०। 

चतुःससुद्र-- (वारा० के अन्तर्गत एक कूप) लिग० 
(ती० क०, पू० ८९) । 

चतुःसाम्‌ व्रिक-- (मथुरा के अन्तगंत एक कूप) वराह० 
१५८।४१। 

चतुःत्रोत-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह्‌० १४१।१७। 

चतुमुंख-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ४२।२८। 

चतुर्येवर--(वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० २।- 
४९।६५। 

चतुर्देदेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द०, काशीखण्ड 
३३।१३०। ४ 

चन्द्रतीथं--(१) (कावेरी के उद्गम स्थल पर) कूर्म० 
२।३७।२३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म» 
१।३७।१७, कूर्म० १।३५।११; (३) (नमंदा के 
अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।७५, कूमं० २।४२।१५, 
ब्रह्माण्ड» ३।१३।२८। 

चन्त्रवर्षा-- (नदी) वन० १९।१८। 

चन्द्रवती--(नदी, कश्मीर में) नीलमत० ३१० 
(दिति यह नदी हुई थी जैसे कि यमुना वितस्ता 
हो गयी थी)। 

चन्द्रभागा--(१) हिमालय से यह दो धाराओं में निक- 
खती है, एक को 'चन्द्रा' (जो १६००० फुट ऊँचाई 


६।१६२।- 


१४३३ 


पर बार लाछ के दक्षिण-पूर्व हिम-स्थल से निकलती 
है) और दूसरी को 'भागा' (जो दरें के उत्तर- 
पश्चिम भाग से निकलती है) कहते हैं। दोनों तण्डी 
के पास संयुक्त हो जाती हैं और मिलित धारा 
चन्द्रभागा या चिनाब कहलाती है। पंजाब की पाँच 
नदियाँ है--वितस्ता (झेलम या यूनानी लेखकों 
की हाइडस्पीस), विपाशा (ब्यास, यूनानी ' लेखकों 
की हाइपसिस), झतद्र (सतलज) , चन्द्रभाया (चिनाब), 
एवं इरावती। मिलिन्द-प्रश्‍न (एस्‌० बी० ई०, 
जिल्द ३५, पू० १७१) में चन्द्रभागा भारत की दस 
बड़ी नदियों में एक कही गयी है। वि० ध० सू० 
८५।४९, सभा० ९।१९, मत्स्यण १३।४९, अनु० 
२५।७, नारदीय० २।६०।३०, नीलमत० १५९ 
एवं १६२, ह० चि० १२।४४। देखिए 'असिक्ती'; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१६६४, 
कूर्मं ० २।४१।३५; पद्म० १।१८।६१; (३) (ताप्ती 
से मिल जाती है) पद्म० ६।७०।४४; (४) (जो 
साभ्रमती से मिलती है) पद्म ० ६।१४८।१२, 
१४९।१; (५) (भीमा, जो कृष्णा की एक सहायक 
नदी है) । 

चन््रमस्तीर्थ-- (आर्चीक पर्वत पर) वन० १२५।१७। 


चन्द्रपद--(गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड» ३।४७।- 
१८-१९। - 
चन्द्रपुर (कश्मीर का एक नगर) नीलमत० 


११३८ एवं ११५६-११५७ (महापद्म नाग ने इसे 
डुबो दिया और उसके स्थान पर एक योजन लम्बी- 
चौड़ी झील बन गयी) । 
घन्द्रेश्वर-- ( १) (चन्द्रभागा नदी पर एवं दूधेश्वर के 
पूवं में, साञ्रमती पर) पद्म० ६।१३९।१; 
(र) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४९) । 
चन्द्रिका--(चन्द्रभागा नदी, आधुनिक चिनाब) मत्स्य० 
२२।६३। 
चमत्कारपुर-- (आधुनिक अहमदाबाद जिले का आनन्द- 
पुर) स्कन्द० ६, अध्याय १-१३। 
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१४३४ ` 


बमस या चमसोद्भेद--(१) (जहाँ मरुभूमि में विलु- 
प्त हो जाने के पदचात्‌ सरस्वती पुनः प्रकट होती 
है) वन० ८२।११२, १३०५ (एष वै चमसोद्‌- 
भेदो यत्र दुश्या सरस्वती), पद्म» १।२५।१८; 
(२) (प्रभास के अन्तर्गत) शल्यश २५८७, 
वन० ८८।२०। 
चस्पकतीर्थ-- (जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती हैं) 
नारदीय० २।३४०।८६। 
बस्पकवन--(गया के अन्तर्गत) वायु० २७।१८- 
RR‘ 
चस्पा--(१) (भागलपुर से ४ मील पश्चिम भागीरथी 
पर एक नगरी और बुद्ध-काल की छः बड़ी पुरियों में 
एक) वन० ८४१६३, ८५१४, ३०८२६, पद्म० 
१।३८।७०; मत्स्य० ४८९१ (आरम्भ में यह 
मालिनी कहलाती थी और आगे चलकर राजा चभ्पके 
नाम पर 'चम्पा' कहलाने लगी । महापरिनिव्बान 
सुत्त के मत से छः बड़ी नगरी हे--चभ्पा, राजगृह, 
श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी एवं वाराणसी (एस्‌० 
बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७) । वाम० 
(८४१२) ने चाम्पेय ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। 
चम्पा वर्णादिगण (पाणिनि ४।२।८२) में पठित है; 
(२) (पितरों के लिए पुनीत नदी) मत्स्य० 
२२४१, पद्म० ५११।३५ (अंग एवं मगध, देखिए 
दे, पु० ४३) यह लोमपाद एवं कर्ण की राजधानी 
थी। 
चम्पकारण्य--(बिहार॒ का आधुनिक चम्पारन) 
वन० ८४।१३३, पद्म० १।३८।४९ (चम्पारन जिले 
में संग्रामपुर के पास वाल्मीकि का आश्रम था) । 
बर्माख्य--(वारा० के अन्तर्गत) कूम १।३५।४। 
चमंण्वती-- (नदी, आधुनिक चम्बल जो मऊ (मालवा) 
के दक्षिण-पश्चिम लगभग ९ मील दूर से निकली 
` है और इटावा नगर के दक्षिण-पूर्व २५ मील पर 
यमुना में मिंल जाती है) आदि० १३८।७४ (द्रुपद 
दक्षिण पंचाल से चमंण्वंती तक राज्य करता था), 
वन० ८२।५४, द्रोण» ६७।५, (चर्मण्वती नाम इस- 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


लिए पड़ा है कि यहाँ पर रन्तिदेव के यज्ञों में बलि 
दिये हुए पशुओं की खालों के समूह रखें हुए थे) 
पद्म ० १।२४।३, मेघदूत १।४५ (रन्तिदेव की ओर 
केत करता है); चर्मण्वती नाम पाणिनि (८।- 

२।१२) में आया है। 

चर्सकोट--मत्स्य० २२।४२। 

चिच्चिक तोर्थ-- (गोदा ० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६४।१। 

चिताभूमि-- (वैद्यनाथ या सन्थाल परगने में देवघर 
जहाँ वैद्यनाथ का मन्दिर है, जो १२ ज्योतिलिङ्ों 
में परिगणित हैं) शिवपुराण १।३८।३५, देखिए 
दे, पू० ५०। 

चित्रकूट-- (पहाड़ी, बाँदा जिले में, प्रयाग से दक्षिग- 
पश्चिम ६५ मील की दूरी पर) वन० ८५५८, 
रामा० २।५४।२८-२९ एवं ९३।८, (भारद्वाजा्रम 
से दस कोस दूर) रामा० २।५५।९, (यह पितू- ` 
तीर्थ. है) २।५६।१०-१२, मत्स्य» २२।६५ एवं 
अनु० १।२५।२९, नारदीय० २।६०।२३ एवं ७५।- 
२६, अग्नि० ६।३५-३६, (मन्दाकिनी नदी के पास) 
१०९।२३, पद्म० १३९।५४, रघुवंश १३।४७; मेघदूत 
(टीका) ने इसे रामगिरि कहा है। 

चित्रकूठा--(ऋक्ष पर्वत .से निकली हुई एक नदी) 
वायुऽ ४५।९९, मत्स्य ० ११४।२५ (जहाँ मन्दाकिनी 
एवं यह नदी ऋक्षवान्‌ से निकली हुई कही गयी है। 


_चित्राङ्गदतीयं-(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।- 


` ११, वाम० ४६।३९ (चित्रांगदेशवर लिग) । 

चित्रांगवदनत-- (साञ्जमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१४१।- 
१। 

चित्रेश्‍वर--(वारा० के अन्तरगत) लिग० (ती० क०, 
पृष्ठ ९७) । 

चित्रोपला-- (नदी) ब्रह्मश ४६।४-५ (विन्ध्य से 
निकली हुई एवं महानदी नाम वाली) । 

चित्रोत्यला-- (सम्भवतः ऊपर वाली ही) ` भीष्म ० 
९३५, मत्स्य” ११४।२५ (ऋक्षवान्‌ से निकली 
हुई), ब्रह्मण २७।३१।३२ . (ऋक्षपाद से निकली 
हुई) । 
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तीर्थसूची 


चित्रगुप्तेश्‍वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पू० १०२/। . 

चिदम्बर-- (देखिए 'मीनाक्षी' के अन्तर्गत) देवीभाग० 
७।३८।११, यह महान्‌ शिव-मन्दिर के लिए विख्यात 
है, परन्तु यहाँ कोई वास्तविक लिंग नहीं दिखाई 
पड़ता । क्योंकि दीवार पर एक आवरण पड़ा रहता 
है और जव दर्शनार्थी प्रवेश करते हैं तो आवरण हटा 
दिया जाता है तथा दीवार दिखा दी जाती है। 
मन्दिर के बाहरी कक्ष में एक हजार से अधिक 
पाषाण-स्तम्म हैं। 

चिन्ताङ्गदेशवर--(वारा० के अन्तगंत) पद्म० १।३७।- 
१४] 

चीरमोचन-तीर्थे-- (कश्मीर में) राज० १।१४९- 
१५० (कनकवाहिनी, नन्दीश एवं यह तीर्थ एक साथ 
वर्णित हैं), यह कनकवाहिनी एवं सिन्धु का संगम 
है, नोलमत० १५३८-१५४५ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा है कि सप्तषि गण यहाँ अपने वल्कल वस्त्रों 
को त्याग कर स्वर्ग को चले गये थे), स्टीनस्मृति 
पुऽ २११। 

चैत्रक--मत्स्य० ११.०।२। | 

चेत्ररय--(एक वन) वायु० ४७।६ (अच्छोदा 
नदो के तट पर), ब्रह्माण्ड० २।१८।७ (यहाँ देवी 
महोत्कटा हैं), मत्स्य» १३।२८। 

च्पवनस्याश्रम--(१) (गया के अन्तर्गत) नारदीय० 


२।४७।७५, वायु० १०८।७३। ऋ० (१।११६।- ` 


१०) में कहा गया है कि अश्विनी ने च्यवन का 
कायाकल्प किया था और उन्हें पुनः युवा बना दिया 
था। शतपथ ब्रा १।५।१-१६ (एस० बी० ई०, 
जिल्द २६, पु० २७२-२७६), उन्होंने शर्यात की कन्या 
सुकन्या से विवाह किया और इस हद या कुण्ड में 
स्नान करके युवा हो गये; (२) (नर्मदा के अन्त- 
गंत) वन० ८९।१२, १२१।१९-२२; वन० (अ० 
१२२-१२४) में च्यवन, सुकन्या एवं अर्विनौ की 
गाथा है। वन० (१०२।४) ने वर्णन किया है कि 
कालेयों ने यहाँ १०० मुनियों का भक्षण किया। 
१०८ 


१४३५ 


दे (पृ० ५१) ने ४ च्यवनाश्रमों का उल्लेख किया 
है। च्यवन मुगु के पुत्र थे और भृगु लोग नमदा 
के मुख के पास की भूमि से बहुधा सम्बन्धित किये 
जाते हैं। 
च्यवनेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
.क०, पृ० ६६) । 


छागलाण्ड--- (श्राद्धतीथं) मत्स्य १३।४३ (यहाँ 
देवी को प्रचण्डा कहा गया है), २२।७२। 


` छागलेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 


पृ ११९) | 

छायाक्षेत्र-- (ललिता का तीर्थ) ब्रह्माण्ड० ४।१४।१०० 
(महालक्ष्मीपुर की नगरवाटिका इसी नाम से 
प्रसिद्ध है) । 

छिन्नपापक्षेत्र-- (गोदा० पर) पदा० ६।१७५।१५। 


ज़ 


जगज्नाय--देखिए गत अध्याय का प्रकरण पुरुषोत्तम- 


तीर्थं । 

जटाकुण्ड-- (सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०- 

. ४७ (मलय पवंत.के दक्षिण एवं समुद्र से उत्तर) । 

जनककूप--(गया के अन्तर्गत) पद्म १।३८।२८, 
वन० ८४।१११। 

जनकेइवर--(वारा० के अन्तरगत) छिंग० (ती० | 
क०, पृ० ११९) । 

जनस्थान--देखिए गत अध्याय का प्रकरण गोदावरी, 
वन० १४७।३३, २७७।४२, शल्य० ३९।९ (दण्डः | 
कारण्य), वायु० ८८।१९४, ब्रह्म ० ८८।१ (विस्तार 
में चार योजन), रामा० ६।१२६।३७-३९, ३।२१।- 
२०, ३।३०।५-६। 

जतेशवर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१३।११ 
(पितृतीर्थ ) । 

जन्मेदवर--मत्स्य० २२।४२। 

जामदस्त्य-तीयें-- (१) (जहाँ नमंदा समुद्र में गिरती 
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१४३६ 
है) मत्स्य» १९४।३४-३५, पद्म» १।२१।३४-३५ 
(जमदर्नितीथं ) ; (२) मत्स्य० २२५७-५८ (गोदा- 
वरी पर, श्राद्ध के लिए अति उपयोगी) । 

जम्बीरचम्पक--(मथुरा के अन्तगंत) वराह० (ती० 
क०, प० १९०) | 

जम्बुकेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४ 
पद्म० १।३७।४, लिग० १।९२।१०७, नारदीय० 
२।५०।६७ (जहाँ जम्बुक राक्षस शिव द्वारा मारा 
गया था) । 

जस्बुला--(क्रक्षपाद से निकली हुई नदी) वायु० 
४५।१००। 

जस्बूसार्गे--(१) (एक आयतन) देवल (ती० क०, 
२५०), विष्णु० २।१३।३३ (गंगा पर); देवल 
(ती० क०, पृ० २५०) ने जम्बूमार्गं एवं कालंजर 
को आयतनों के रूप में पृथक्‌-पृथक्‌ वणित किया 
है; (२) (कुरुक्षेत्र के पास) वन० ८२।४१-४२, 
८९।१३ (असित परंत पर), अनु० २५।५१, 
१६६।२४, मत्स्य० २२।२१; ब्रह्माण्ड० ३।१२- 
३८; (३) (पुष्कर के पास) पद्म० १॥१२॥ १-२, 
अग्नि० १०९।९ , वायु० ७७।२८। 

जम्बूनदी -- (मेरु-मन्दर शिखर के ढाल पर स्थित 


चन्द्रप्रभा झील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड 


२।१८।६८-६९, भाग० ५।१६।१९। 

जपेइवर--(या जाप्येशवर) कूर्म २।४३।१७-४२ 
(समुद्र के पास नन्दी ने रुद्र के तीन करोड़ नामों का 
जप किया) । अग्नि» ११२।४ (वारा० के अन्तर्गत) । 

जरासंघेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११५)। 

जयन्त--मत्स्य ० २२।७३, वाम० ५१।५१। 

जयन्तिका-्रह्माण्ड० ४।४४।९७ (५० ललितापीठों 
में से एक) । 

जयपुर--(कशमीर मे, जयापीड की राजधानी, जल 
से घिरी हुई। श्री कृष्ण की द्वाखती की अनुकृति 
में यह यहाँ परवती कही गयी है) राज० 
४।५०१-५११, काश्मीर रिपोर्ट, पू० १३-१६, 


घमंशास्त्र का इतिहास 


स्टीन-स्मृति (पू० १९७-१९८)। अब यहाँ 
अन्दरकोट नामक ग्राम है। 

जयातीथे--मत्स्य० २२।४९। 

जयवन-- (कश्मीर में आधुनिक जेवन) राज० 
११२२०, विक्रमांकदेवचरित १८।७० (प्रवरपुर 
से डेढ़ गव्यूति) । आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० 
३५८) में ज्वेवन का उल्लेख है। यह एक पवित्र 
धारा एवं कुण्ड है। जेवन ग्राम के पास एक स्वच्छ 
कुण्ड में आज भी तक्षक नाग की पूजा होती है। 
देखिए एँ० जि०. (पृ० १०१-१०२)। 


` ज्यनी--पद्म० १।२६।१६ (जहां सोमतीर्थं है) । 


जल्पीश--ती० प्र (६०२-६०३) 
का उद्धरण दिया हे! 
अल्लु हृद--नारदीय० २।४०।९०। 
जालरू--बाह ० सुत्र (३।१२४) के अनुसार शाक्त क्षेत्र। 
जालबिन्दु-- (कोकामुख के अन्तरगत) वराह १४०।१६। 
जालन्धर-- (१) (पहाड़ी) मत्स्य० १३।४६ (इस 
पर देवी विश्वमुखी कहो जाती है), २२।६४ (पितृ- 
तीर्थ) ; कालिका० (१८।५१) के मत से देवी जाल- 
न्घर पहाड़ पर चण्डी कही जाती हैं जहाँ पर उनके 
स्तन गिर पड़े थे जव कि शिव उनके शव को ले जा 
रहे थे; (२) (पंजाब में सतलज' पर एक नगर) 
वायु० १०४।८० (वेदपुरुष की छाती पर जालन्धर 
एक पीठ है), संभवतः जालन्धर ललिता के पीठों में 
एक है; पद्म० ६।४।१९-२०, ब्रह्माण्ड० ४।९४।९५ 
(जाछन्ध्र), देखिए ऐ० जि० (पु० १३६-१३९) । 
जालेशवर--(१) (एक शिवतीर्थ; आठ स्थानों में 
एक) मत्स्य) १८१।२८ एवं ३०, कूर्म० २।४०।- 
३५; (२) (नर्मदा के अन्तरगत) मत्स्य» १८६।- ` 
१५ एवं ३८, (जालेशवर नामक एक हद) कूर्म० 
२।४०।२२, पद्म» १।१४।३, मत्स्य? (अ० १८७, 
इसकी उत्पत्ति); (३) (शालग्राम के पास जले- 
कवर) वराह० १४४।१३९-१४०। 
जैगीषच्य-गुहा-- (वारा० के अन्तर्गत) रिंग०, (१।- 
९२५३) । 


कालिकापुराण 
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तीयंशूची 


जेगीषव्येदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, प्‌ू० ९१) | 

जाह्नवी-- (गंगा का नाम) वायु० ९१५४-५८ 
(मुनि जह्लु की गाथा), नारदीय० २।४१।३५-३६ 
(जल्ल ने इसे पी लिया था और अपने दाहिने कान 
से बाहर निकाल दिया था), ब्रह्माण्ड० ३।५६।४८, 
(जह्नु ने इसे अपने पेट से बाहर निकाला था) 
३।६६।२८। 

जातिस्मरह्वद--(१) (कृष्ण-वेणा के पास) वन० 
८५।३८; (२) (स्थल अज्ञात है) वन० ८४।- 
१२८, पद्म ० १।३८।४५। 

जेष्ठिल-- (चम्पकारण्य के पास) वन० ८४।१३४। 

ज्ञानतीर्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूमं० १।३५।६, 
पद्म» १।३७।६। 

ज्ञानवापी--स्कन्द० ४।३३ (जहाँ इसके मूल एवं 
माहात्म्य का वर्णन है) । देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अध्याय १३। 


ज्येष्ठेवर-- (कश्मीर में श्रीनगर के पास डल झील ' 


पर आधुनिक ज्येठिर स्थल) राज० १।११३; 
` नीलमत० १३२३-१३२४। कश्मीर के राजा 
गोपादित्य द्वारा निमित यहाँ शिंवमन्दिर था। 
स्टीन (राज० १।११३) के अनुसार कश्मीर में 
ज्येष्ठेश्वर नाम के तीन स्थल हैं। राज० (११२४) 
में आया है कि अशोक के पुत्र जालौक ने ही ज्येष्ठेशवर 
का मन्दिर बनवाया था, अतः यह कश्मीर का प्राचीन- 
तम मन्दिर है। 
ज्येष्ठ पुष्कर-- (सरस्वती पर) वन० २००।६६, 
पद्म० ५।१९।१२, १८।२० (कहा जाता है कि यह 
ढाई योजन लम्बा एवं आधा योजन चौड़ा है) । 
ज्येष्ठस्थान-- (कोटितीर्थं के पास) वन० ८५।६२। 
ज्योतिरया-- (या रथ्या) (यह शोण की एक सहायक 
नदो है) वन० ८५।८, पद्म० १।३९।८। 
ज्योतिष्मती-- (हिमालय की एक झील से निकली हुई 
एवं सरस्वती को एक सहायक नदी) वायु० ४७।- 
६३, सत्स्य० १२१।६५, ब्रह्माण्ड २।१८।६६। 


१४३७ 


ज्योत्स्ना-- (मानसरोवर से निकलनेबाली एक नदी] 
ब्रह्माण्ड २।१८।७१। 

ज्वालामुखी--.(एक देवीस्थान, जि० काँगड़ा) । देवी- 
भागवत० ७।३८।६। 

ज्वालासर-- (अमरकण्टक पर्वत पर) ब्रह्माण्ड० ३।- 
१३।१२। 

ज्वालेदवर--- (अमरकण्टक के पास) मत्स्य १८८।- 
८० एवं ९४९५, पद्म० १।१५।६९, ७७, ७८ (शिव 
द्वारा जलाया गया एक पुर यहाँ गिरा था)। यहाँ 
पर स्वाभाविक रूप से गैस निकलती है जो घर्षण 
से जल उठती है, सम्भवतः इसी से यह नाम 
पड़ा है। 


तक्षशिला-- (आधुनिक टॅक्सिला) स्वर्गारोहण पवे 
५।३४, वायु० ८८।१८९-९०, ब्रह्माण्ड» ३।६३।- . 
१९०-९१ (गन्धार में दाशरथि भरत के पुत्र तक्ष 
द्वारा संस्थापित); जातक में 'तककसिलां' विद्या- 
केन्द्र के रूप में वणित है (यथा--भीमसेन जातक, 
फॉँसूबाँल द्वारा सम्पादित, जिल्द १, पृ० ३५६) । 
देखिए टालेमी (पृू० ११८-१२१) जहाँ सिकन्दर 
के काल के आगे का इसका इतिहास दिया हुआ है। 
ग्रह अशोक के प्रथम पृथकू-प्रस्तराभिलेख में उल्लि- 
खित है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पु० ९३) 
और पाणिनि (४।३।९३) में भी यह शब्द आया 
है। इसके ध्वंसावशेष का वर्णन देखिए ऐं० जि० 
(पृ० १०४-११३), मार्शल के गाइड टू टैविसिला? 
आदि में। 

तक्षक नाग--(कर₹मीर के जयवन में अर्थात्‌ आधुनिक 
जेवन के पास एक पुनीत धारा) वन० ८२।- 
९०, राज० १।२२०, पद्म० १।२५।२ (वितस्ता 
तक्षकनाग का निवासःस्थल है। जेवन ग्राम के 
पास एक कुण्ड में यह आज भी पूजित है)। 
देखिए स्टीन-स्मृति, पू० १६६, काइमीर रिपोर्ट, 
४० ५। 
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तपोबन--(१) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म? 
१२८१; (२) (वंग देश में) वन० ८४११५, 
पद्म० १।३८।३१। 'ततो वनम्‌’ वनपवं में अशुद्ध 
छपा है। 

` तमसा--(१) (सरयू के पश्चिम बहती हुई, गंगा से 
मिलनेवाळी आधुनिक टोंस) रामा० १।२।३, 
२।४५।३२, रघुवंश ९॥२०, १४।७६। देखिए सी० 
आई० आई०, जिल्द ३, पू० १२८, जहाँ तमसा पर 
स्थित आश्रमक नामक ग्राम के दान (सन्‌ ५१२- 
१३ ई०) का उल्लेख है; (२) वायु० ४५।१००; 
(३) (यमुना से मिळने वाली नदी) देवीभाग० 
६।१८।१२। 

तण्डुलकाअम-- (पुष्कर एवं जम्बूमार्गे के पास) वन० 
८२।४३, अग्नि १०९।९, पद्म० १।१२।२। 

तपस्तीर्थे-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मश १२६१ 
एवं ३७ (इसे सत्रतीर्थ भी कहा जाता है) । 

तपती-- (नदी) मत्स्य» २२३२-३३ (यह यहाँ तापी 
है और मूल तापी से भिन्न है)। आदि० (अध्याय 
१७१-१७३) में तपती सूर्य की कन्या कही गयी है, 
जिससे राजा संवरण ने विवाह किया और उससे कुर 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ; माकं० १०५।६ (सूर्ये की 
छोटी पुत्री नदी हो गयी) । 

तरण्ड या तरन्तुक-- (कुरुक्षेत्र का एक द्वारपाल) वन० 
८३।१५, पद्म० १।२७।९२ ('तरण्ड' शब्द आया है), 
वामत पुराग २०।६०। 

तापिका--यह तापी ही है। देवीपुराण (ती० क०, पृ० 
२४२) । 

तापी (नदी, विन्ध्य से निकलकर सूरत के पास अरब 
सागर में गिरती है) इसे ताप्ती भी कहा जाता है। 
मत्स्य० ११४।२७, ब्रह्म ० २७।३३, वायु० ४५ १०२,- 
अग्नि० १०९।२२। तापी का उल्लेख उषवदात के 
शिलालेख (सं० १०, बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० 

५६९) में हुआ है। देखिए पयोष्णी के अन्तगंत एवं 

. तीर्थ प्रण (पु० ५४४-५४७), जहाँ इसके माहात्म्य 
एवं उपतीर्थों का उल्लेख है। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


तापी-समुद्र-संगम--तीर्थप्रकाश, पृ० ५४७। 


- तापसेइवर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्मे० २।४१।६६. 


पद्म० १।१८।९६। 

तापेइवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। १०४। 

तास्रपर्णी-- (पाण्ड्य देश में मलय से निकलकर समुद्र 
में गिरने वाली नदी) ब्रह्म० २७।३६, मत्स्य० 
११४।३०, वायु० ४५।१०५ एवं ७७, २४२७, 
वन० ८८।१४, रामा० ४।४१।१७-१८, कूमं ० २।३७। 
२१-२२, ब्रह्माण्ड० ३।१३।२४, भाग० १०।७९।१६ 
एवं ११।५।३९। दे० मेगस्थनीज्ञ (ऐं ०इण्डि०,पू०६२) 
के टैम्पोबेन एवं अशोक के गिरनार वाले लेख (सं० 
२) का 'तम्बपन्नी' चाम। यह श्रीलंका (सीलोन) 
भी है, किन्तु नदी की ओर भी संकेत कर सकता है; 
एपि०इण्डि० (२०, पू ० २३, नागार्जुनीकोण्ड लेख) ; 
ब्रह्माण्ड० ३।१३।२४ एवं २५, रघुवंश (४।४९-५०) 
से प्रकट होता है कि यहाँ मोती पाये जाते थे। 

ताम्रप्रभ-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, 
पृ० १९१)। 

ताञ्रारण--वन०.८५।१५४। 

ताञ्रवती--(अग्नि की मातृरूप नदियों में एक) 
वन० २२२।२३। 

तालकर्णेश्‍वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०,पृ० ७२) [| 

तालतीर्थ-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य» १।३७।२। 

तालवन-- (मयुरा के परिचम) वराह० १५७।३५। 

तारकेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पू० १०४) । यह्‌ बंगाल के हुगली जिले में एक 
ग्राम के नाम से शिव का प्रसिद्ध तीर्थ भी है। देखिए 
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पू ० २४९। 

तिमि-- (शंकुकर्णश्वर की दाहिनी ओर) पद्म ० १।२४।- 
२०-२३। 

ती्थकोटि--वन० ८४।१२१, पद्म० १।३८।३८। 

तुलजापुर-- (एक देवीस्थान) देवीभाग० ७।३८।६। 

तुङ्का-- (कृष्णा में मिलने वाली एक नदी) नूसिह० 
६६।७ (पाठान्तर पाया जाता है), तीर्थकल्प० 
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तीर्षशरुची 


(पृ० २५४) द्वारा उद्धत---तुंगा च दक्षिणे गंगा 
कावेरी च विशेषत: ।' 

तुङ्कमद्रा-- (तुंगा एवं भद्रा दो बड़ी नदियाँ मैसूर देश 
से निकल कर कुंडलो के पास मिलने पर तुंगभद्रा हो 
जातो हैं । यह नदी रायचूर जिले में अलमपुर के पास 
कृष्णा में मिल जाती है) मत्स्य० २२।४५, नृसिह० 
६६।६ (ती० क०,पृ० २५४), भाग० ५।१९।१८, 
मत्स्य ० ११४२९, ब्रह्म २७।३५, वायु ० ४५१०४ 
(अन्तिम तीन का कथन है कि यह सह्य से निकलती 
है) । एपि० इण्डि० (जिल्द १२, पृ० २९४) एवं 
विक्रमांकदेवचरित (४॥४४-६८). से प्रकट होता है 
कि चालुक्य राजा सोमेश्वर ने असाध्य ज्वर से 
पीडित.होने पर तुंगभद्रा में जलप्रवेश कर लिया था 
(सन्‌ १०६८ ई० में) । 

तुङ्ककूट-- (कोकामुखकेअन्तर्गत) वराह० १४०१२९-३० । 

तुद्भारण्य--वन० ८५४६-५४, पद्म० १।३९।४३ (जहाँ 

- पर सारस्वत ने मुनियों को उपदेश दिया) । 

: तुद्धूवेणा--(उन नदियों में एक, जो अग्नि की उद्गम- 
स्थल हैं) वन० २२२।२५। 

तुद्धेवर-- (वाराणसी में) लिग० १।९२।७। 

तुरा.'ग--(नमंदा के अन्तर्गत एक तीर्थ) मत्स्य० 

_ १९११९] 

_तुणबिन्दु-चन--ना० (ती० क०, पू० २५२) । 

तृणबिन्दु-सर--(काम्यक वन में) वामु० २५८।१३। 

तेजस--(कु क्षेत्र के पश्चिम, जहाँ स्कन्द देत्रों के सेनापति 
बनाये गये थे) पद्म ०१२७॥५३॥। 

तोया-- ( विन्‍्ध्य रो निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४। 
२८, वायु० ४५।१०३। 

तोषलक-- (यहाँ विष्णु का गुह्य नाम 'गरुइघ्वज' है) 
नुसिट्‌ऽ (ती० क०, पृ० २५२) । क्या यह टॉलेमी 
का 'तोसलेई, अशोक के घौली लेख (सी० आई० 
आई०, पृ० ९२ एवं ९७) एवं नागार्जुनीकोण्ड लेख 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०,प्‌० २३) का तोसलि है ? 
मौर्यो के काल में उत्तरी कलिंग को राजानो तोसलि 
(पुरी जिले में आधुनिक धौलो) प्रमुख नगरी थी। 


१४३९ 


त्वाष्ट्रेश्‍वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ९६) । 

त्रस्तावतार-- (एक आयतन) देवल० (ती० क०, 
पृ० २५०) । 

त्रिककुद्‌-- (हिमवात्‌ का एक भाग) अथर्ववेद ४।९।८ 
एवं ९ (एक प्रकार के अंजन के लिए प्रसिद्ध), मैत्रा- 
यणी-संहिता ३।६।३, शतपथ ब्राह्मण ३।१।३।१२ 
(इन सब में त्रैककुद यः त्रैककुम आंजन का उल्लेख 
है), पाणिनि (५।४।१४७, त्रिकक्‌त्‌ पर्वेते) । देखिए 
ब्रह्माण्ड» ३।१३।५८ (त्रिककुद्‌ गिरि, श्राद्ध के लिए 
अति विख्यात), वायु ० ७७।५७-६३। 

त्रिकूट-- (पर्वत) . वाम० ८५४ (सुमेरु का पुत्र), 
नुसिह० ६५२१, पद्म० ६।१२९।१६। भाग० (८।२। 
१) में यह दन्तकथात्मक प्रतीत होता है। रघुवंश 
(४।५८-५९) से प्रकट होता है कि त्रिकूट अपरान्त में 
थां! कालिदास का त्रिकूट नासिक भें तिरह्ल या त्रि- 
रश्मि पहाड़ी प्रतीत होता है। देखिए बम्बई का गजे ०, 
जिल्द १६, पृ० ६३३ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द २५, 
पृ०.२२५ एवं २३२। माधववर्मा (लगभग ५१०- 
५६० ई०) के खानपुर-दानपत्र उसे त्रिकूट एवं 
मल्य का स्वामी कहते हैं (एपि८ इण्डि०, जिल्द २७, 
पृ०३१२, ३१५) । 

त्रिकोटि-- (कश्मीर में एक नदी) नीलमत० २०८, 

- २८६-३८७! कश्यप की प्रार्थना पर अदिति त्रिकोटि 

हो गयी।. यह वितस्ता में मिलती है। 

त्रिगंग--वन० ८४२९, अनु ० २५।१६, पद्म ० १।२८।२९। 

त्रिजरेइवर“लिग-- (जहाँ गण्डकी एवं देविका मिळती 
हैं) वराह० १४४।८३। 

त्रिगर्तरवर--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७६।१६। 

त्रितकूप--(एक तीर्थ जहाँ बलराम दशनार्थ गये थे) 
भाग० १०।७८।१९ (पृथूदक एवं बिन्दुसर के पश्चात्‌ )। 
ऋ० (२।१०५।१७) ने वित का उल्लेख किया है, 
जो कूप में फेंक दिया गया था और जिसे बृहस्पति 
ने बचाया था। देखिए निरुवत (४।६) । 

ब्रिदशज्योति-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।११। 
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१४४० घर्मशञास्त्र का इतिहास 


त्रिदिवा--(१) (हिमवान्‌ से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड० २।१६।२६; (२) (महेन्द्र से निकली) 
मत्स्य ० ११४।३१, वायु ० ४५ १०६,ब्रह्म० २७३७; 
(३) (ऋक्षवान्‌ से निकली) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१। 
त्रिदिवाबला-- (महेन्द्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड 
२।१६।३७। सम्भवतः त्रिदिवा एवं बला। 
त्रिपदी (तिरुपति) --रेणीगुण्ट नामक स्टेशन से कुछ दूर 
उत्तरअर्काट जिले में। यह वेंकटगिरि है, जिसके 
ऊपर वेंकटेश्वर या बालाजी का प्रसिद्ध मन्दिर है। 
ब्रिपलक्ष-- (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) 
्रह्माण्ड० ३।१३।६९। 
त्रिपुर--(१) (श्राद्ध के. लिए अति उपयोगी स्थल) 
मत्स्य० २२।४३; (२) (बाणासुर की राजवानी) 
पद्म», १, अध्याय १४-१५, कर्णपर्वं ` ३३।१७ 
एवं ३४।११३-११४। मत्स्य (अध्याय १२९ 
१४०) ने त्रिपुरदाह का सविस्तर वर्णन उपस्थित 
किया है। और देखिए अनु० १६० २५-३१ एवं 
कुमारी भक्तिसुधा मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक 
लेख दि त्रिपुर एपिसीड इन संस्कृत लिंटरेचर' 
(जनं, गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिल्द 
८,पु० ३७१-३९५) । 
त्रिपुरान्तक--(श्रोपवंत के पूर्वी द्वार पर) लिंग? 
१।९२।१५०। ` 
त्रिपुरी-- (नमंदा पर) तीर्थसार (प० १००) ने इसके 
बिषय में तीन इलोक उद्धृत किये हैं। यह जबलपुर 
के पश्चिम ६ मील दूर आधुनिक तेवर हैं। यह कल- 
चुरियों एवं चेदियों को राजधानी थी। देखिए यश:- 
कर्णदेव का जबलपुर दान-पत्र (११२२ ई०), एपि० 
इण्डि० (जिल्द २, पू० १, ३, वही, जिल्द १९, पू० 
. ७५, जहाँ महाकोसळ का विस्तार दिया हुआ है) । 
मत्स्यर (११४५३), सभा० (२१।६०) एवं 
बृहत्संहिता (१४।९) ने त्रिपुर देश को विन्ध्य के 
पृष्ठ भाग में अवस्थित माना है। ई० पू० दूसरी शताब्दी 
की ताम्रमुद्राओं से भो त्रिपुरी का पता चलता है! 
संक्षोभ के बेतुल दानपत्र से पता चलता है कि त्रिपुरी- 


विषय दभाल देश में अवस्थित था। देखिए 
आर० डी० बनर्जी कृत 'हैहयज्ञ आव निपुरी' 
` (पृ० १३७) । व 

न्रिपुरेष्वर--(डल झील से तीन मील दूर आधुनिक ग्राम 
त्रिफर जो कश्मीर में है) राज० ५४६, ह० चि० 
१३॥२००॥ कुछ लोगों ने इसकी पहचान ज्येष्ठेदवर 
से की है। ८ 

त्रिपुष्कर--देखिए पुष्कर । 

त्रिभागा-- (महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४३१, वायु० ४५।१०४। 

बत्रिलिग--वह देश, जहाँ कालहस्ती, श्रीशैल एवं द्राक्षा- 
राम नामक तीन विख्यात लिंग है । 

त्रिलोचन लिग-- (वाराणसी में) स्कन्द० ४।३३।१२०, 
कूर्म० १।३५।१४-१५, पद्म० १।३७।१७। 

न्निविष्टप--पद्म० १।२६।७९ (जहाँ वैतरणी नदी है) । 

त्रिवेणी--(१) (प्रयाग में) वराह० १४४८६- 
८७; (२) (गण्डको, देविका एवं ब्रह्मपुत्रा नामक 
नदियों का संगम). वराह० १४४८३ एवं ११२- 
११५। यहीं पर गजेन्द्र को ग्राह ने पानी में खींच 
लिया था। वराह० १४४।११६-१३४। 

न्िशूलगंगा--वन० ८४।११। सम्भवतः यह 'शूलघात' 
नामक कश्मीर का तीर्थ है। 

त्रिशूलपात-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १२८।१२ 
(सम्भवतः यह्‌ ऊपर वाला तीर्थ है) । 

न्रिशिद्र्‍र-- (पर्वत) वायु०४२।२८, मत्स्य ० १८३।२। 

त्रिसन्ध्या या त्रिसंध्यम्‌--(१) मत्स्य? २२।४६ (पितू- 
तीर्थ); (२) (संध्या देवी का झरना) कश्मीर के 
पवित्रतम तीयो में एक। अब यह ब्रिंग परगने में 
सुन्दब्रार नामक स्थान है, नीलमत० १४७१, राज० 
१।३३, स्टीन-स्मृति, पू १८१। 

त्रिसामा-- (महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० 
४५।१०६, विष्णु ० २।३।१३, भाग ० ५।१९।१८ (जहाँ 
उद्गम-स्थल का वर्णन नहीं है) । 


त्रिस्थान--(सम्भवतः यह वाराणसी है) अनु० २५।- 


१६। 
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त्रिहलिकाप्राम-- (श्राद्ध यहाँ अति फलदायक होता है) 
वि०्घ० सू० ८५।२४ (टीका के अनुसार यह शालग्राम 
है) । 

त्रेयस्बक तीर्ये-- (१) (गोदावरी के अन्तर्गत पितृ- 
तीर्थे) मत्स्य० २२।४७, कूमं ० २।३५।१८; (२) 
(नमदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।११२। 

ज्यम्बकेश्बर-- (नासिक में, जहाँ से गोदावरी निकलती 
है) नारदीय० २।७३।१-१५२ (यहाँ इसका 
माहात्म्य वर्णित है), स्कन्द० ४।६।२२, पद्म० 
६।१७६।५८-५९, ब्रह्म ० ७९।६। 


द्‌ 


दंष्ट्रांकुर--- (कोकामूख के अन्तर्गत) वराहू० १४०। 
६८-७० | 
दक्षकन्यातीर्य-- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म ० १।२१।१४। 


दक्षतीथ-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।२ (स्थाणु- - 


वट के दक्षिण), वाम० ३४२० (दक्षाश्रम एवं 
दक्षेश्‍वर) । 
दक्षप्रयाग--ना रदीय ० २।४०।९६-९७। 
दक्षिण-गंगा--(१) (गोदावरी) ब्रह्म० ७७।९-१०, 
७८।७७; (२) (कावेरी) नूसिह० ६६।७; (३) 
(नमदा) स्कन्द०, रेवाखण्ड, ४।२४; (४) 
(तुंगभद्रा) विक्रमांकदेवचरित, ४।६२। 
दक्षिण-गोकणं--वराह० २१६।२२-२३। 
दक्षिण-पंचनद--वि० ध० सू० ८५५१ (वैजयन्ती टीका 
के अनुसार पाँच नदियाँ ये हैँ--कृष्णा, कावेरी, तुंगा, 
सद्रा एवं कोणा) । 
दक्षिण-्रयाग-- (बंगाल के सप्तग्राम में यह मोक्षवेणी के 
नाम से विख्यात है) गंगावाक्यावली, पु० २९६ एवं 
तीर्थप्रकाश, पृ० ३५५। दे (पृ० ५२) के मत से यह 
त्रिवेणी बंगाल में हुगली के उत्तर में है। 
दक्षिण-मथुरा-- (मद्रास प्रान्त में मदुरा) भाग० 
१०।७९।१५। 
वक्षिण-भानस--- (गया में एक तालाब या कुण्ड) नार- 
दीय० २।४५।७४, अग्नि० ११५।१७। 


२४४१ 


दक्षिण-सिन्यु-- (चम्बल की एक सहायक नदी) वन० 
८२।५३, पद्म ० १।२४।१, मेघदूत १।३०। 

दक्षेवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ७५) । 

वण्ड--वन० ८५।१५। 

दण्डक-- (एक भूमि-भाग का नाम, स्थान का परिज्ञान 
घूमिल, सम्भवतः यह दण्डकारण्य ही है) रामा० 
२।९।१२ (दिशमास्थाय केकेयी दक्षिणां देण्डकान्प्रति)। 

दण्डकारण्य-- (या दण्डकेवन) वन० ८५१४, १४७। 
३२, वराह० ७१।१० (जहाँ गौतम ने यज्ञ किया था), 
ब्रह्म० ८८।१८।११०, ९६ (गौतमी दण्डक में है), ` 
१२३।११७-१२० (यहाँ से आरम्भ होकर गौतमी पाँच 
योजन थी), १२९।६५ (संसार का सारतत्व), १६१। 
७३ (यह्‌ धमं एवं मुक्ति का बीज है), शल्य» ३९।९- 
१० (यहाँ जनस्थान भी है), रामा० २।१८।३३ एवं 
३७, ३।१।१, वाम० ८४।१२ (यहाँ दण्डकारण्य के 
ब्राह्मणों का उल्लेख है) एवं ४३, पद्म» ३४।५८- 
५९ (नाम का मूल) । देखिए जे० बी० आर० ए० 
एस० (१९१७, पृ० १४-१५, ऐं० जि० आव महा- 
राष्ट्र), पाजिटर की टिप्पणी (जे० आर० ए० एस०, 
१८९४, गोदावरी के वनवास की जियाग्रॉफी, पृ० 
२४२) । सम्भवतः दण्डकारण्य में बुन्देलखण्ड या 
भूपाल से लेकर गोदावरी या कृष्णा तक के सारे वन 
सम्मिलित थे। बाहे.० सू० (११।५६) का कथन है 
कि हस्त नक्षत्र में दुष्ट घूमकेतु दण्डकारण्य के प्रमुख 
को मार डालता है। 

दण्डखात-- (वाराणसी के : अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ९०) [| 

दत्तात्रेय-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११३ )॥ 

दधिकर्णेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती ० 
क०, पू० ९४) | 


दधोचती्थे--वन०८३॥१८६,पद्म० १२७।७३-७४(जहाँ | 


सारस्वत ठहर गये और सिद्धराद अर्थात सिद्ध लोगो 
के कुमार अथवा राजा हो गये) । 
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दघीचेशवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पू० ४३ ) 

ददुर या दुर्दुर-- (नीलगिरि पहाडी) वन० २८२४२, 
माके० ५४१२, वराह० २१४५२, रघुवंश ४५१, 
ताम्रपर्णी नदी के पास; वाहें ० सू० १४११ 

दर्वोसंक्रमण--वन० ८४४५, पद्म० १।३२।९। 

दक्षर्णा -- (ऋज पर्वत से निकली हुई नदी, जहाँ के श्राद्ध, 
जप, दान अति पुण्यकारक होते हैँ) मत्स्य० २२। ३४, 
कूर्म २।३७।३५-३६, वायु० ४५९९, ७७९३॥ 
विल्सन (जिल्द २, पृ० १५५) का कथन है कि अब 
इसे दसान कहा जाता है, जो भूपाल से निकल करवेतवा 
में मिलती है। महाभाष्य (वातिक ७ एवं ८, पाणिनि 
६।१।८९) ने इसकी व्युत्पत्ति की है (जिल्द ३,पृ० 
६९) । दशार्णं का अर्थं वह देश है, जिसमें दस दुगे 
हों या वह नदी (दशार्णा) हो जिसके दस जल हों। 


मेघदूत (१।२३-२४) से प्रकट होता है कि दशार्ण देश 


को राजबानी विदिशा थी और वेत्रवती (बेतवा) इसके 
पासथी । टलिमी ने इसे दोसरोन कहा है (पू० ७१) । 
बाहे ० सु०(१०।१५) का कथन है कि उत्तराषाढ़ में 
शतैश्चर (शनि) दशार्णों को नष्ट कर देता है। 

दश्चाइवमेधिक-- (या मेधक, या मेघ) (१) (गंगा 
पर एक तीर्थ) वन० ८३। १४, ८५।८७, वायु ० ७७। 
४५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५, कूर्म २।३७।२६, मत्स्य० 
१८५।६८ (वाराणसी में); (२) (प्रयाग के अन्तः 
गंत) मत्स्य०१०६।४६; (३) (गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११५४५, नारदीय २।४७।३०; (४) 
(नमेदा के अन्तरगत) मत्स्य० १९३।२१, कूमें० 
२।४१, १०४ पद्म ० १।२०।२०; देखिए बम्बई गजे० 
(जिल्द २,पृ० ३४८); (५) (मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह० १५४।२३; (६) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) 
पद्म० १।२६।१२; (७) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्म ८३।१; (८) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०,पृ० ११६) । 

दाकिनी (डाकिनी)--(भीमशंकर) शिवपुराण ४।१। 
१८। हः, 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


दामी-- (पुंहिलिग संज्ञा) वन० ८२।७१-७५। 

दाम्रोदरनाग--कशमीर की एक धारा, जो खुनमोह्‌ ग्राम 
का ऊपरी शिखर है,- जहाँ कवि बिल्हण का जन्म 
हुआ था। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६। 

दाहम्याअम--(वक दाल्म्य का आश्रम, जहाँ राम एवं 
लक्ष्मण सुग्रोव एवं उसके अनुचरों के साथ रहते थे) 
पञ्म० ६।४६।१४-१५। 

दारवन--कूम ० २।३९।६६, यह देवदारुवन है। 


दिण्डीपुण्यकर-- (श्राद्ध के योग्य, सम्भवतः दक्षिण में) 


मत्स्य० २२।७७। 

दिवाकर-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू ० ६५) । 

दिवौकः-पुष्करिणी--वन० ८४११८, पद्म० १।३८।३५। 

दीपेश्वर--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१३८, 
कूर्म ०, २।४१।२५-२७ (यह व्यास-तीर्थ-तपोवन है) । 

दीप्तोद-- (यह सम्भवता भृगुतीर्थं है) वन० ९९।६९ 
(जहाँ पर परशुराम के प्रपितामह भृगु एवं पिता ने 
कठिन तप कियाथा) । 

दीघेंसन्न--वन ० ८२॥ १०७-११०, पद्म० १।२५।१५-१६। 

दीघेविष्णु-- (मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।६३। 

दुग्धेशवर-- (साञ्जमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१४८।१ 
(खण्डघर के दक्षिण ), देखिए बम्बई गजे०, जिल्द 
१६,प्‌० ६। 

धुर्गा--बाहँ ० सू (३१२८), दुर्गा विन्ध्य पर रहती हैं। 

बुर्गा-- (विन्ध्य से निकलनेवाली एक नदी) वायु 
४५।१०३ एवं ब्रह्माण्ड० २।१६।३३। 

दुर्गातीथे--(१) (सरस्वती के अन्तर्गत) वामन० 
२५१०३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३३; (२) (गोदावरी 
के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३२।८। 

दुर्गा-साज्ञमतीसंगम--पद्म ० ६।१६९।१। 

दुर्घरेशवर-- (साञ्रमंती पर) पद्म» ६।१४६।१। 

दुषद्दती-- (नदी) (देखिए अध्याय १५ के आरम्भ में) 
क्र» (३।२३।४) में यह 'आपया' एवं सरस्वती के 
साथ अरिनि-पूजा के लिए पवित्र मानी गयी है। वन० 
९०।११, मनु ० २।१७ ने इसे देवनदी कहा है, नार 
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तोर्थधूची 
दोय० २।६०।३०, भाग० ५।१९।१८। कुछ लोगों ने 


इसे घग्गर एवं कुछ लोगों ने चित्तांग माना है (कंम्ब्रिज 
हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ८०) । वतंमान 
नामों में यह नदी नहीं पहचानी जा सकी है। कनिघम 
(ए० एस० आई०, जिल्द १४, पृ० ८८) ने इसे थाने- 
सर के दक्षिण १७ मील पर रावशी नदी कहा है, जिसे 
स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह मत अभी 
सन्देहात्मक ही है। 

देवगिरि--(मथुरा के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वराह० 
१६४।२७, भाग० ५।१९।१६। 

देवतीर्थ-- (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१२७।१; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य 
१९१।२५, १९३।८१, कूर्म २।४२।१६, पद्म? 
१।१८।२५; (३) (साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० 
६।१६१।१। 

देवपथ--वन० ८५।४५, पद्म ० १।३९।४२। 

दैवपर्वेत-- (सम्भवतः अरावली पहाड़ी) देवल० (ती० 
क०, पृ० २५० ) 

देदप्रभ-- (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५।५९। 

देवप्रयाग--देखिए अलकनन्दा। यह भागीरथी एवं 
अलकनन्दा संगम-स्थल है। देखिए यू० पी० गजे०, 
जिल्द ३६, पू० २१४। - 

देवदारवन-- ( १) (बद्रीनाथ के पास हिमालय में) 
अनु ० २५।२७, कूर्मं ० २।३६।५३-६०, २।३९।१८ एवं 
६६, मत्स्य» १३।४७ (यहाँ पर देवी का नाम पुष्टि 
है); (२) (मराठवाड़ा के पास औंध) पद्म० 
६।१२९।२७; (३) (कश्मीर में विजयेशवर) ह० 
चि० १०।३। 3 

देवलेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ९२) । 

देवज्ञाला--यहाँ विष्णु त्रिविक्रम के नाम से पूजित होते 
हैं। नृसिह० ६५१५ (ती० क०,पृ०` २५२) । 

देवहद-- (१) (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५। 
७१, अनु ० २५।४४; (२) (कृष्ण-वेणा के अन्तर्गत) 
वन० ८५।४३। 

१०९ 


१४४३ ` 


देवह्लवा-- (कश्मीर में एक नदी) वन० ८४।१४१, 
पद्म० १।३८।५७। | 
देवागस-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म” १६०।१। 
देवारण्य-- (लौहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी पर एक वन) 
वायु० ४७।११। ह | 
देविका-- (१) (हिमालय से निकलनेवाली नदी सिन्धु 
एवं पंचनद 'तथा सरस्वती के बीच में) वन० 
८२।१०२-१०७, २२२॥२२ (चार योजन लम्बी एवं 
आधा योजन चौड़ी), ब्रह्म ० २७।२७, वायु ० ४५।९५, 
-अनु०१६६।१९, वाम ० ८१।५। विष्णु (४।२४।६९) 
में आया है कि द्रात्य, म्लेच्छ एवं शूद्र सिन्धु के तटों एवं 
दाविकोर्वी, चन्द्रभागा एवं कश्मीर पर राज्य करेंगे। 
यहाँ 'दाविकोर्वी', जैसा कि श्रीधर का कथन है, 
देविका की भूमि है। (२) (गण्डकी से मिलने वाली 
एक नदी) वराह० १४४।८३, ११२-१३, २१४।५४; 
(३) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।३०, ७७। | 
४१, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४१। अनु० २५१२ एवं 
१६५१९, कूर्म० २।३७।२५, पद्म० १।२५।९-१४, 
नारदीय० २।४७।२७, विष्णु २।१५।६, वामन० 
७८।३७--सभी ने देविका की प्रशस्ति गायी है, किन्तु 
यह्‌ कौन-सी नदी है, नहीं ज्ञात हो पाता। नीलमत० 
(१५२-१५३) के मत से यह इरावती के समान पुनीत 
है, उमा स्वरूप है और रावी एवं चिनाब के मध्य में मद्र 
देश में हैं। देखिए पाणिनि (७।३।१) । दे (पु० 
५५) का कथन है कि यह सरयू का दक्षिणी भाग है जो 
देविका या देवा के नाम से विख्यात है। वाम० (८४। 
१२) ने देविकातीथं के ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। 
स्कन्द” (७, प्रभास-माहात्म्य, अध्याय २७८।६६- . 
६७) ने मूलस्थान (मुलतान) को देविका पर स्थित 
मांना है। पद्म ०१।२५।९-१४ (पाँच योजन लम्बी एवं 
- आधा योजन चौड़ी) । विष्णु» (२।१५।६) ने वीर- 
नगर को देविका पर स्थित एवं पुलस्त्य द्वारा स्थापित 
माना है। देविका, जैसा कि अनु० (१६५।१९ एवं 
२१) में आया है, सरयू नहीं है, इन दोनों के नामं 
पृयक्‌-पृथक्‌ आये हैं। -बाह० सू० (२।३५) में आया 
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है कि एक दुष्ट केतु उत्तर में देविका को भी मार 
डालेगा। पार्जिटर (मार्के० का अनुवाद, पृ० २९२) 
ने इसे पंजाब की दीग या देघ नदी माना है और 
डा० वी० एसू० अग्रवाल ने इसे कश्मीर में वुलर 
झील माना है (जे० यू० पी० एच्‌० एस्‌ ०, जिल्द 
१६, पृ० २१-२२) जगन्नाथ (वही, जिल्द १७, 
भाग २, पृ० ७८) ने पाजिटर का मत मान लिया है, 
जो ठीक जेंचता है। 
देविकातट--- (यहाँ देवी नन्दिनी कही गयी है) मत्स्य० 
१३।२८। 
देवीपीठ--कालिकापुराण (६४।८९-९१) में आठ पींठों 
की गणना हुई है। 
देवीकट--कालिका० १८।४१, जहाँ पर सती के शव के 
चरण गिर पड़े थे। 
देवीस्थान--देवीभागवत (७।३८।५-३०) में देवी-स्थान 
केये नाम हैं, यथा--कोलापुर, तुलूजापुर, सप्त 
शुंग आदि। मत्स्य (१३।२६।५४) ने-१०८ देवी- 
स्थानों के नाम लिखे हैँ। ; 
देवेश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।९। 
देवेवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ» ६५) । 
ब्रुसक्षत्र--लिग०१९२।१२९ (सम्भवतः ' कुरुक्षेत्र के 
पास) । 
ब्रुमचण्डेशवर-- (वाराणसी में एक लिंग) लिग० 
१।९२।१३६। 
ब्रोग--- (भारतवर्ष में एक पर्वत) मत्स्य० १२१।१३, 
मागर ५।१९।१६, पद्म० ६।८।४५-४६। 
द्रोणा्मपद--अनु ० २५।२८ (ती० क०, पृ० २५६; 
'द्रोणबमं' पाठ आया है) । 
ब्रोणेइबर-- (वाराणसी के अन्तरगत) लिग० (ती० 
कण, पृ० ६६) । 
ब्रोणी--(नदी) मत्स्य० २२३७ (यहाँ, श्राद्ध अनन्त 
होता है) । 
द्वावशादित्यकुण्ड-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१ 
२४। 


नी 


घमंज्षास्त्र का इतिहास 


द्वारका--(१) वेदिक साहित्य में इस तीर्थे का नाम नहीं 
आता, किन्तु इसके विषय में महाभारत एवं पुराणों में 
बहुत कुछ कहा गया है। यह सात पुनीत नगरियों में है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि दो द्वारकाएँ थीं, जिनमें एक 
अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है। प्राचीन द्वारका कोडि- 
नर के पास थी। सोमात एवं सिगात्र.नदियों के मुखों 
के बीच समुद्र-तट पर जो छोटा ढूह है और जो कोडि- ` 
नर से लगभग तीन मील दूर है, वह एक मन्दिर के 
भग्नावशेष से घिरा हुआ है। इसे हिन्दू लोग मूल 
द्वारका कहते हैं जहाँ पर कृष्ण रहते थे, और यहीं से वे 
ओखामण्डल की द्वारका में गये | देखिए बम्बई गजे० 
(जिल्द ८, पृ० ५१८-५२०) । जरासन्ध के लगातार 
आक्रमणों से विवश होकर कृष्ण ने इसे बसाया था। 
इसका उद्यान रैवतक एवं पहाड़ी गोमन्त थी। यह ` 
लम्बाई में दो योजन एवं चौड़ाई में एक योजन थी। 
देखिए सभा० (१४४९-५५) । वराह्‌० (१४९।७- 
८) ने इसे १० योजन लम्बी एवं ५ योजन चौड़ी नगरी 
कहा है। ब्रह्म० (१४।५४-५६) में आया है कि 
वृष्णियों एवं अन्धको ने कालयवन के डर से मथुरा 
छोड़ दी और कृष्ण की सहमति लेकर कुशस्थली चले 
गये और द्वारका का निर्माण,किया (विष्णु ० ५१२ ३। १३- 
१५) । ब्रह्म० (१९६।१३-१५) में आया है कि कृष्ण 
ते समुद्र से १२ योजन भूमि माँगी, वाटिकाओं, भवनों 
एवं दृढ़ दीवारों के साथ द्वारका का निर्माण किया और 
वहाँ मथुरावासियों को बसाया । जब कृष्ण का देहाव- 
सान हो गया तो नगर को समुद्र ने डुबा दिया और उसे 
बहा डाला, जिसका उल्लेख भविष्यवाणी के रूप में 
मौसलपर्व (६।२३-२४, ७।४१-४२), ब्रह्म० (२१०। 
५५एवं२१२।९) में हुआ है। देखिए विष्णु० ५।३८।९ 
(कृष्ण के प्रासाद को छोड़कर सम्पूर्ण द्वारका बह गयी) 
एवं भविष्यः ४।१२९।४४ (रुक्मिणी के भवन को 
छोड़कर) । यह आनतं की 'राजघानी कही गयी है 
(उद्योग० ७।६) और सर्वप्रथम यह कुशस्थली के नाम 
से विख्यात थी (सभा० १४५०) । देखिए मत्स्य० 
६९।९, पद्मर ५।२३।१०, ब्रह्म ७।२९-३२ एवं 
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अग्नि०२७३।१२ (राजधानी का आरम्मिक नाम कुश- 
स्थली था) । आधुनिक द्वारका काठियावाड़ में ओखा 
के पास है। हरिवंश (२, विष्णुपर्व, अध्याय ५८ एवं 
९८) ने द्वारका के निर्माण की गाथा दी है। कुछ 
प्राचीन जेन ग्रन्थों (यथा--उत्तराघ्ययनसूत्र, एस्‌० 
बी० ई०, जिल्द ४५, पृ० ११५) ने द्वारका एवं रैवतक 
शिखर (गिरनार) का उल्लेख किया है। जातकों ने 
भी इसका उल्लेख किया है। देखिए डा० बी० सी० ला 
का ग्रन्य “इण्डिया ऐज डेस्क्राइन्ड इन अर्ली टेक्स्ट आव 
बुद्धिज्म एण्ड जैनिज्म' (पू० १०२, २३९) । प्रभास- 
खण्ड (स्कन्दपुराण) में द्वारका के विषय में ४४ 
अध्यायों एवं २००० इलोकों का एक प्रकरण आया है। 
इसमें कहा गया है--जो पुण्य वाराणसी, कुरुक्षेत्र एवं 
नमंदा की यात्रा करने से प्राप्त होता है, वह द्वारका 
में निमिष मात्र में प्राप्त हो जाता है” (४।५२)। 
द्वारका की तीर्थयात्रा मुक्ति का चौथा साधन है। 
व्यक्ति सम्यक्‌ ज्ञान (ब्रह्मज्ञान), प्रयाग-मरण या केवल 
कृष्ण के पास ।मती-स्नान से मुक्ति प्राप्त करता है' 
(स्कन्द० ७।४।४।९७-९८) । भविष्य० (कृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्तराघं, अध्याय १०३) में द्वारका की उत्पत्ति 
` के विषय में अतिशयोक्ति की गयी है । वहाँ द्वारका १०० 
योजन वाली: कही गयी है। बीनाबायी द्वारा संकलित 
द्वारका-पत्तेलक नामक ग्रन्थ है जिसमें स्कन्द० में उप- 
स्थित द्वारका का वर्णन थोड़े में दिया गया है। यात्री 


सर्वप्रथम गणेश की पूजा करता है, तब बलराम एवं . 


कृष्ण की, वह अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को इक्मिणी 
के मन्दिर में जाता है, इसके उपरान्त वह चक्रतीर्थे, 
तब द्वारका-गंगा तथा शंखोद्धार में जाता है और 
गोमती में स्नान करता है। द्वारकानाथ का 
मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रमुख 
मन्दिर की पाँच मज्जिल हैं, वह १०० फुट ऊँचा 
और १५० फुट ऊँचे शिखर वाला है। देखिए डा० 
ए० डी० पुसल्कर का लेख (डा० बी० सी० ला 
भेंट-ग्रन्य, जिल्द १, १० २१८) जहाँ द्वारका 
के विषय में अन्य सूचनाएं भी दी हुई हैं। (२) 


१४४५ 


(इन्द्रप्रस्थ में भी द्वारका है) पद्म० ६।२०२।४ एवं: 
६२। 

द्वारका-- (कृष्णतीर्थं) मत्स्य० २२।३९। 

द्वारवती--यह द्वारका ही है। यहाँ ज्योतिकिगों में 
एक नागेश का मन्दिर है। काशीखण्ड (७।१०१- 
१०५) में आया है--यहाँ सभी वर्णो के लिए द्वार हैं, 
अतः विद्वानों ने इसे द्वारवती कहा है। यहाँ जीवों की 
अस्थियों पर चक्रचिह्न है, क्या आएचयं है जब मनुष्यों 
के हाथों में चक्र या शंख की आकृतियाँ हों ? ' द्वारका- 
माहात्म्य में ऐसा आया है कि मथुरा, काशी एवं | 
अवन्ती में पहुंचना सरल है, किन्तु अयोध्या, माया एवं 
द्वारका में पहुँचना कलियुग में बहुत कठिन है। इसे 
द्वारवती इसलिए कहा जाता है कि यह मोक्ष का 
मार्ग है। यूल आदि ने पेरिप्लस के 'बारके' से इसकी 
पहचान की है (टॉलेमी, पु० १८७-१८८) । 

दविदेवकुल-- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० (१।९२। 
१५८) । 

द्वीप-- (सम्भवतः गंगा के मुख पर का द्वीप) 
नूसिह० ६५७ (ती० क०, पू० २५१) । यहाँ 
विष्णु की पूजा अनन्त कपिल के रूप में 
होती है। 

द्वीपेइवर---(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्यण १९३।८०। 
पद्म० १।१८।३८ एवं २३।७६। 

देतवन--- (शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।९ में आया है कि 

मत्स्य देश के राजा द्वैतवन के नाम पर द्वैत सर का यह 

नाम पड़ा) वन० ११।६८, २४।१०, २३७।१२ (इसमें 
एक सर था)। शल्य० ३७२७ (सरस्वती पर 
बलराम आये थे), वाम० २२।१२।४७।५६। यह 
सान्निहत्य कुण्ड के पास था। 


घ 


घनदेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०,. 
पृ० ७०) | ८ 

घन्वतोरूपा-- (पारियात्र पर्वत से निकली हुई नदी) 
मत्स्य० ११४।२४। 
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१४४६ 


घनुःपात--(आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिह० 
६६।३३। 

घरणीतीर्थ-- (यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त पुण्यकारक है) 
मत्स्य० २२।७०। 

घर्सह्ृद-- (वाराणसी के अन्तरगत ) नारदीय ० २।५१।१४। 

घर्मेनद- यह पञ्चनद है। देखिए पंचनद। ` 

घ्ंप्रस्थ-- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४।९९। 

चर्सपुष्ठ-- (बोघगया से चार मील पर) पद्य» ५।११। 
७४, नारदीय ० २।४४।५४-५५ एवं ७८, कूम ० २।३७। 
३८। 

धर्वराजतीर्थ-- (प्रयाग के पास यमुना के पश्चिमी तट 
पर) मत्स्य १०८।२७, पद्म० १।४५।२७। 

घर्मारण्य--(१) (गया के अन्तर्गत) वन० ८२।४६, 
अनु० १६६।२८-२९। वायु० १११२२३२, वाम०८४।१२ 


(घर्मारण्य के ब्राह्मण), अग्नि० ११५।३४, नारदोय० | 


- २४५१००; देखिए डा० बरुआ का गया एवं वुद्ध- 
गया', जिल्द १, पु० १६-१७ (जहाँ यह मत प्रकाशित 
है कि यह बोधगया. के मन्दिर के आसपास की 
भूमि से सम्बन्धित है और यह वौद्ध साहित्य के उरुवेला 
या उरुविल्वा के जंगल की ओर निर्देश करता है। 
रामा० (१।३२।७) में आया है कि घर्मारण्य ब्रह्मा के 
पौत्र एवं कुश के पुत्र असूर्तेरजा द्वारा स्थापित किया 
गया था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४। 
(२) (महाकाल के पास) पद्म० १।१२।६-८; 
बृहत्संहिता १४।२ (किन्तु स्थान अनिरिचित है) । 
धर्मशास्त्रेदबर-- (वाराणसी के अन्तरगत) स्कन्द० 
४।३३।१३३। 
बर्मशिला-- (गया के अन्तर्गत) वायु० (अध्याय १०७) 
- एवं अग्नि) ११४।८-२८। गाथा के लिए देखिए गत 
अध्याग्र १४। 
घर्मतीर्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।४. 
अरिनि० १०९१६, कूर्मे १।३५।१०, पद्म० 
।१३५।१७। 
बर्मावती-- (साञ्रमती से मिलने वाली नदी) पद्म» 
६।१३५।१६। 


घर्संज्ञास्त्र का इतिहास 


घर्मेश्बर-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ५३); (२) (गया के अन्तर्गत) 
नारदीय ० २।४५।१०३, वायु ० १११।२६। 

घर्सोदृभव--- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। 
४४-४६। ८ 

धबलेष्वर---(साभ्नमती के उत्तरी तट पर) पद्म 
६।१४४।७ (इसे इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठापित समझा जाता 
है) । 

घारा-- (नदी) पद्म» १।२८।२६, मत्स्य० २२।३८। 

घारातीर्थ--(नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० 
१९०।६। 

घारापतनकतीथं-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१५४।८। 

घुण्डिविनायक-- (वाराणसी के अन्तर्गत] लिग० (ती० 
क०,पु० १२६) । स्कन्द० ४।५७।३३ (यहाँ धुण्डि' 
की व्युत्पत्ति की गयी है); ५६ गणेशों के लिए देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। 

घूतपाप--(या घौतपाप या घौतपुर) (१) (नमंदा 
के. अन्तर्गत) मत्स्य» २२।३९, १९३।६२, कूम ° 
२।४२।९-१०; (२) (गोकर्णं पर) ब्रह्माण्डण 
३।१३।२० (रुद्र ने यहाँ तप किया); (३) (गया के 
अन्तर्गत) अग्नि» ११६।१२, नारदीय० २।४७।३५, 
(४) (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८। 
५८ (स्तुतस्वामी से ५ कोस से कम की दूरी पर), 
ती० क०,पू० २२३। ऐं०जि० (पृ० ४० १) में आया 
है कि धोपापपुर गोमती के दाहिने तट पर है, और 
सुल्तानपुर से दक्षिण-पूवे १८ मील है। (५) 
(रत्नगिरि जिले में संगमेश्‍वर के पास) देखिए 
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द २२, पू० ५०। ` 

घूतपापा--(१) (वाराणसी के अन्तगेत एक नदी) 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। (२) 
(हिमालय से निकली हुई नदी) वाम० ५७८०, 
ब्रह्माण्ड० २।१६।२६। 

घूमावती-वन० ८४।२२, 
(चूमवन्ती) । 


पद्म० १।२८।२२३ 
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तीर्थधूची 


घूतवाहिनी-- (ऋष्यवन्त से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।२६। 

घेनुक-- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४।८७-८९, पद्म० 
१।३८।७-१०, नारदीय ० २।४४।६८। 

घेनुकारण्य--(गया के अन्तर्गत) वायु० ११२५६, 
अग्नि ११६।३२। 5 

घेनुवट-- (कोकामुख के अन्तगंत) वराह० १४०।४०- 
४३। 

घौतपाप--देखिए 'पापप्रणाशन'। 

धौतपापा-- (हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य» 
११४।२२। 

घौतपापेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्वन्द० 
४।३३।१५६। 


' ुचतपोचन--पद्म ०.१।३८।३१। 


श्रुवतीर्थ--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह» १५२।५८ 
एवं १८०।१। 


न्न 


नकुल्गण-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।२। 
सम्भवतः यह लकुलीश (यह बहुधा नकुलोश' कहा 
गया है) के अनुयायियों की ओर संकेत करता है। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० १, जहाँ चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख, सन्‌ ३८० ई० का 

- उल्लेख है जिसमें यह उल्लिखित है कि पाशुपत 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक लकुलो प्रथम शताव्दी के प्रथम 
चरण में हुए थे। मिलाइए वायु० २३।२२-२५ 
(कायावरोहण नकुली का सिद्धिक्षेत्र कहा 
गया है) । 

नकुली-- (विष्णुपद से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१८।६८। 

नकुलीश्ञ--. (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १०७) । ह 

नकुलीइबर--कूर्म ° २।४४।१२। 

नग-- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०८।२८। 

नवन्तिका--वि० ध० सु० ८५१९ (श्राद्ध का तोथं) । 


१४४७ 


नदवीदवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०क०, 
पृ० १०३) । 

नन्दनदन-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० (ती० क०, 
पृऽ १८७) । 


` नन्दना -(क्रटक्षवान पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य० 


१४४२५, वायु० ४५९७, ब्रह्म० २७२८ (दोनों 
में “चन्दना” पाठ आया है; जो अशुद्ध है) । 

नन्दा--वन० ८७।७७, वायु ० ७७।७९, आदि० २१५७, 
वन० ११०।१ (हेमकूट के पास), अनु० १६६।२८, 
भाग० ७।१४।३२, वराह० २१४।४७। ये सभी ग्रन्थ 
इसके स्थान के विषय में कुछ नहीं कहते। भाग० 
(४।६।२४) से प्रकट होता है कि यह कैलास एवं सौग- 
न्धिक वन्‌ के पास था। भाग० (४।६।२३-२४) ने 
इसे एवं अलकनन्दा को सौगन्धिक वन के पास 
रखा है। 

नन्दावरी-- (नदी) देवल (ती० क% पृ० २४९) ने 
इसे कौशिकी के पदचात्‌ वणित किया है। प्रो आयं- 
गर ने इसे. कोसी नदी के पूर्व में उत्तर प्रदेश में 
महानदी माना है। 

नन्दासरस्वती-- (सरस्वती का यह नाम पड़ गया) देखिए 
पद्म० ५।१८।४५६। 

नन्दिकेश-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।६। 

नन्दिकुण्ड--(१) (कश्मीर में) अनु० २५।६०, नील- 
मंत» १४५९, अग्नि० २।९।६४; (२) (जहाँ से 
साश्रमती निकलती है) पद्म ० ६।१३२।१ एवं १३। 

नन्दिकूट--अनु० २३६० (ती० क०, पृ० २४८)। | 

नन्दिक्षेत्र -- (कश्मीर में) राज० १।३६, नीलमत० 
१२०४-१३२८ (यहाँ सिलाद के पुत्र के रूप में उत्पन्न 
नन्दी को गाथा है), हरमुख चोटी के, जहाँ कालो- 
दक सर है, पूर्वी हिम-खण्डों की उपत्यका है। 


` नन्दिगुहा-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह (ती० क०, 


पृ० १९३)। 

नन्दिग्राम--(जहाँ पर राम के वनवास के उपरान्त उनके 
प्रतिनिधि रूप में रहकर भरत राज्य की रक्षा करते 
थे) वन० २७७३९, २९१।६२, रामा० २।१ १५।२२; 
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७६२१३, भाग० ९।१०।३६। यह फैजाबाद से 
८मीळ दक्षिण अवघ में नन्दगांव है। 
नन्दिनी -- (नदौ) वन० ८४।१५५, पद्म० १।३८।६२। 
नन्दिनी-संगम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म १२८।१ 
एवं ७३-७४। 
नन्दिपर्वत-- (कश्मीर में) ह० चि० ४३० एवं ३२ 
(हेमकूट-गंगा के पास) । 
नन्दीश -- (कश्मोर में शिव नन्दिकोल में पूजित होते हैं, 
किन्तु विस्तृत अर्थ में यह हरमुकुट की झीलों से नीचे 
भूतेश्वर तक को भूमि का द्योतक है) राजतरंगिणी 
१।१२४। 
नन्दीतट--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५२।१ एवं 
४८ (इसे आनन्द भी कहा जाता है) । 
नन्दितो्थ-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य १९१।३७, 
कूर्म० २।४१।९०, पद्मः १।१८।३७। 


नन्दीक्षेश्‍वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० ` 


क०, पू० ५७) | 
नरक--( १) तन० ८३।१६८ (कुछ पाण्डुलिपियों में 


अनरक और कुछ में नरक' आया है); (२) (नर्मदा 


के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।३६, २०।१-२। 
नरसिहाअम-- (कश्मीर में) नीलमत० १५२०। 
नलिनी-- (१) (पूर्व की ओर वहती हुई गंगा की तीन 

घाराएं) वायु०४७।३८ एवं ५६, मत्स्य० १२१।४०, 

रामा० १।४३।१३; (२) (कश्मीर की एक नदी) 

ह्‌० चि० १४ १०१। 
नमंदा--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
नमंदा-एरण्डीसंगम- तीर्थप्रकाश (पृ० ३८३)। 
नसंदाप्रभव--तीर्यप्रकाश, पृ० ३८३, पद्म० १।३९।९; 

वन० (८५।९) में आया है-- शोणस्य नर्मदायाइच 

प्रभेदे।' 
नमंदेञ्च-~- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।७३, पझ० 

१।१८।६९। 
नमंदेदवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) `मत्स्थ० १९४।२। 

. नलकूबरेहबर--(वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
क०, पू० १०३) [| 


चक 


घमंज्ञास्त्र का इतिहास 


नहुषेदवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ११५) । 

नाकुलेइवर तीथ --- (लकुलीदतीर्थ ? ) मत्स्य० २२।७७, 
वाम० ७।२६ (नमंदा पर नाकुलेशवर, जहाँ च्यवन ने 
स्नान किया था) । 

नागधन्व७-- (सरस्वती के अनतिदूर दक्षिण) शल्य० 
३७।३० (यहाँ वासुकि की प्रतिमा स्थापित है) । 

नागकूट--- (गयाशिर के अन्तर्गत सम्मिलित) वायु० 
१११२२, नारदीय० २।४५।९५। 

नागपुर-- ( हस्तिनापुर) वन० १८३।३६। 

नागसाह्व-- (गंगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुर, 

_ जो मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व है) वायु० ७७।२७१, 
मत्स्य० ५०।७८, नृसिह० ६५११ (ती० क०, पृ० 
२५२, यहाँ विष्णु का गुह्य नाम गोविन्द है)। और 
देखिए “हस्तिनापुर'। 

नागतोथे--(१) (वाराणसी के अत्गर्गत) मत्स्य» 
२२।२३ कूम ० १।३५।७, पद्म० १।२८।२३; (२) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मश १११।१; (३) 
(त्रिपुष्कर के अन्तर्गत) पदा० ५।२६।५१; (४) 
(मथुरा के अन्तर्गत). वराहण १५४१४; (५) 
(इसका स्थान अनिश्‍चित है) वन० ८४।३३। 

नागभेद-- (अन्य स्थानों पर अन्तर्हित किन्तु यहाँ पर 
सरस्वती प्रकट हुई है) वन० ८२।११२, अग्नि० 
१०९।१३। 

नागेशवर-- (नर्मदा पर एक तपोवन) मत्स्य० १९१। 
८३। 

नादेशवर--( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पू० १२७)। (२) (सम्भवतः यह 
बिन्दुसर है) नारदीय० १।१६।४६ (हिमवान्‌ पर 
जहाँ भगीरथ ने तप किया था) । 

नाभि-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२। 

नारदकुण्ड-- (लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० १५१। 
३७। 

नारदतीर्थ--(नमंदा के अन्तरगत) कर्म० २।४१।१६- 
१७, पद्म १।१८।२३। 
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नारदेश्वर--(१) | (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। 
५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग ० (ती० क०, 
पृ० ५३) । 


नारायणसर--- ( सिन्ध की पूर्वी शाखा के मुख पर, जिसे 


कोरी कहां जाता है) भाग० ६।५।३ एवं २५, शिव- 


पुराण २२।१३।१३। यह सिन्धु-समुद्र संगम है। यह. 


कच्छ के मुख्य नगर भुज से ८१ मील दूर एवं कोटी- 
कवर तथा समुद्र के बीच में है। प्राचीन काल में 
यहाँ एक झील एवं आदि-नारायण का मन्दिर था। 
देखिए बम्बई गजे०, जिल्द ५, पृ० २४५-२४८। 
नारायणाश्रम-- (वदरी के पास) वन० १४५।२६-३४, 
१५६।१४। भाग० ७।१४।३२, ९।३।३६, १०।८७। 
४-७) । 
नारायणस्थान--वन० ८४१२, पद्म० १।३८।३९। 
नारायणतीथं--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० 
१।३७।५; (२) ब्रह्म १७६।१ एवं ३३ (गोदाव के 
अन्तर्गत, इसे विप्रतीर्थं भी कहा जाता है) । 
नारीतीर्थानि (द्रविड़ देश में समुद्र पर) 'वन०- ११८।- 


४, आदि० २१७।१७--'दक्षिणे सागरानूपेः पञ्च 


तीर्थानि सन्ति वं।' देखिए 'पञ्चाप्सरस्‌'। 
नारसिह--(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।- 


४६। र 
नारसिहतीर--- (१) (गोदावरी कै उत्तरी तट पर) 
ब्रह्म १४९।१; (२) (दर्शन मात्र से पाप कटता 
. है) मत्स्य० २२।४३। 
नासिक्य-- (आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्थ का 
भाग ४, अध्याय .१५ एवं वायु० ४६।१३०। 
निःक्षीरा--(गया में क्रॉचपद पर एक कमलकुण्ड है) 
वायु० १०८८४, नारदीय० २।४४।६४, ७।३५, 
अग्नि० ११६।८ (निश्चीरा) । 
निःक्षीरा-संगस- नार्‌दीय० २।४७।३५। 
निगसोद्बोधक- - (प्रयाग से एक गब्यूति पश्चिम) पद्म» 
६।१९६।७३-७४; २००।६ (इन्द्रप्रस्थ में)। दे 
(पृ० १४०) का कथन है कि यह यमुना पर 
पुरानी दिल्ली में निगमवोघ घाट है। . 


१४४९ 


निस्बाकतीथे--(साभ्रमती पर) पद्म» ६।१५१।१ एवं 
१४ (पिप्पलादतीर्थ के पास) । प 

निस्नभेद-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१५१।१। 

निरञ्जन--(आदित्यतीर्थ, प्रयाग में यमुना के उत्तर 
तट पर) मतस्य० १०८।२९। ती० क० पू० १४९ में 
'निरूजक' आया है। 

निरञ्जना--वह नदी जिसमें मोहना मिलती है और 
जिसके संगम से फल्गु नामक नदी गया में आती है। 
यह बौद्ध ग्रन्थों में विख्यात है। एरियन ने मोहना को 
'मगोत' एवं निरञ्जना को 'एईन्यसिस' कहा है 
(टॉलेमी, पृ० ९७) | 

निरविन्दपर्वंत--अनु ० २५।४२। 

निर्जेरेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० क०, 

०३ ) | 

निविन्ध्या--(विन्थ्य से निकलकर चंबल में मिलनेवाली 
नदी) ब्रह्म० २७३३, मत्स्य० ११४।२७, मार्के० 
११३।३३, ब्रह्माण्ड २।१६।३२, मेघदूत १।१८। 
भाग०(४।१।१७-१९ एवं विष्णु» २।३।११) के अतु- 
सार यह ऋक्ष से निकलती है और मुनि अत्रि का इस 
पर आश्रम है। मार्क० (अध्याय ११३) में विदूरथ 
(जिसकी राजधानी निविन्व्या के पास थी) एवं 
भलन्दन के पुत्र वत्सप्री की गाथा आयी है। 

निर्वीरा-- (नदी) वन० ८४।१३८-१३९ (इसके तट 
पर वसिष्ठाश्रम था) । 

निवासालिग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पु० ८९) [ 

निशाकर-लिग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ६५) । 

निश्चोरा--यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-सा है। 


मत्स्य ० ११४२२ (“निएचला' पाठ आया है) । 
--कूर्म ० २।४१।८। 


निषष-- (पर्वत) वन० १८८।११२; अलबरूनी (जिल्द 
२, पू १४२) का कथन है कि निषब पर्वत के पास 
विष्णुपद एक सर है, जहाँ से सरस्वती आती है। 
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इससे प्रकट होता है कि निषघ हिमालय-श्रेणी का 
एक भाग है। वायु० ४७।६४। 
निषघा-- (विष्य से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३२, वायु० ४५।१०२। . 
निष्ठासंगम--(जहाँ वसिष्ठाश्रम था) पद्म० १।३८। 
५६। 
निष्ठावास--पद्म० १।३८।५४। 
निष्ठीवी-- (हिमवान्‌ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड 
२।१६।२६। 
नीलकण्ठःकिंग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती ० 
क०, पृ० ११८) । . 
नीलकण्ठतीयं--(साञ्रमती के' अन्तर्गत) .पद्म० 
६।१६८।१। 
नौलकुण्ड--( १) (एक पितृतीथं) मत्स्य० २२।२२; 
(२) नीलकुण्ड, वितस्ता एवं शूलघात एक ही तीर्थे 
के तीन नाम हैं या कश्मीर में एक धारा है। नीरू 
मत्‌० १५००, ह० चि० १२।१७। 
नीलनाग--(नागों के राजा एवं कश्मीर के रक्षक) 
नीलमत० २९५-३०१, राज० १।२८, ह० चि० 
१२। १७, स्टीनस्मृति, पृ० १८२। शाहाबाद परगने 
में यह ब्रिंग के दक्षिण है; यह वेरीनाग के नाम से 
` विख्यात है जो वितस्ता का दन्त-कथात्मक उद्गम- 
स्थल माना जाता है। आइने अकबरी (जिल्द २, 
पृ० ३६१) नेइसे विहत (वितस्ता) का उदेगम-स्थल 
कहा है और उसमें निम्न बात आयी है--नीलनाग, 
जिसकी भूमि ४० बीघा है, इसका जल स्वच्छ है 
और यह पुनीत स्थल है; बहुत से लोग इसके तट 
पर जान-बूझकर अग्नि-प्र वेश करके प्राण गेंवाते हैं। 
नीलतीयं--वाम० (ती० क०, पू० २३८) | 


नीलपर्वत-- (१) (हरिद्वार के पास) अनु० २५१३ 


'गंगाद्वारे कुशावते बिल्वके नीलपर्वेते। तथा कनखले 
स्नात्वा धूतपाप्मा दिवं ब्रजेत्‌ ॥' लिग० (ती० क० 
पृ० २५४), वि० ध० सू० ८५१३, मत्स्य०: 
२२।७०, भाग० ५।१९।१६, कूम ० २।२०।३३, देवी- 
` भाग० ७३८ (देवीस्थान, नीलाम्बा); (२) (वह 
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टोला जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थित है) 
पद्म» ४।१७।२३ एवं ३५, ४।१८।२, स्कन्द? 
(तीर्थप्रकाश, पृ० ५६२) । 

नीलगंगा-- (गोदावरी के अन्तर्गत, और नीलपर्वेत से 
निकलने वाली) ब्रह्म० ८०।४। 

नीलवन--रामा० २।५५।८ (चित्रकूट से एक कोस पर) | 

नीलाचल--(१) (उड़ीसा में, पुरी का एक छोटा पर्वत 
या टोला, जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर अवस्थित 
माना जाता है) देखिए 'नीलपवंत'; (२) (गौहाटी 
के पास एक पहाड़ी, जिस.पर सती का मन्दिर बना 
हुआ है)। - 

नीलोत्पला-- (ऋक्ष पर्वत से निकली हुई नदी) वायु० 
४५१०० | 

नौरजेइवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म» १।१८।६। 

नूपा-- (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २। 
१६।२८, माके ० ५४।२३ (यहाँ नूपी' पाठ आया है) । 

नेपाल (आधुनिक नेपाल) वराह० २१५२८, वायु० 
१०४।७९, देवीभाग० ७।३८।११ (यहाँ _ह्मकाली 
एक महास्थान है) समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में 
यह नाम आया है (सी० आई० आई० जिल्द ३, 
पृ० १४)। 

नैसिष या नैसिश--(एक वन) (१) (गोमती पर 
नीमसार नामक जनपद या भूमि-खण्ड, जो लखनऊ 
से ४५ मील दूर है)। काठकसंहिता (१०।६) में 
आया है--नैमिष्या वेसत्रमासत'; पंचविशन्राह्मण 
(२५।६।४) में 'नेमिशोय' एवं कौषीतकी ब्राह्मण 
(२६।५) में 'नेमिषीयाणाम्‌' आया है, (२८।४) में 
भी ऐसा ही है। महाभारत एवं पुराणों में इसका 
बहुघा उल्लेख हुआ है। देखिए वन० ८४।५९-६४ 
(संसार के सभी तीथं यहाँ केन्द्रित हैं), वन ८७।५- 
७ (पूर्वं में गोमती पर), मत्स्य० १०९३ (पृथ्वी पर ` 
अत्यन्त पवित्र), कूम ० २।२०।३४, कूर्म ० २।४३।१- 
१६ (महादेव को अति प्रिय), वायु ० २।८, ब्रह्माण्ड० 
१।२।८, दोनों ने इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति की है-- 
ब्रह्मणो घर्मचक्रस्य यत्र नेमिरशीर्यत, निमि’ चक्र का 


= 
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तीर्यसुची | १४५१ 


हाल (रिम) है, और 'शु' धातु का अर्थ है तितर-बितर 
कर देना या तोड़-फोड़ देना; ब्रह्म० (१।३-१०) में 
इसका सुन्दर वर्णन है; वायु० (१।१४-१२) ने 
स्पष्ट किया है कि नैमिषारण्य के मुनियों का महान्‌ 
सत्र कुरुक्षेत्र में दुषद्दती के तट पर था। किन्तु वायु० 
(२।९) एवं ब्रह्माण्ड० (१।२।९) के अनुसार यह 
गोमती पर था। यह संभव है कि गोमती केवल 
विशेषण हो। यहीं पर वसिष्ठ एवं विश्वामित्र 
में कलह हुआ था। यहीं पर कल्माषपाद राजा 
को शक्ति ऋषि ने शाप दिया. था और यहीं पर 
पराशर का जन्म हुआ था। विष्णु० (३।१४।१८) 
में आया है कि गंगा, यमुना, नेमिश-गोमती तथा 
अन्य नदियों में स्नान करने एवं पितरों को सम्मान देने 
से पाप कट जाते हैं। (२) बृहत्संहिता (११।६०) 
का कथन है कि उत्तराभाद्रपदा में दुष्ट केतु नैमिष 
के अधिपति को नष्ट कर देता है। 

नैमिष-क्ुञ्ज-- (सरस्वती पर) वन० ८३।१०९, पद्म० 
१।२६।१०२। 


नैऋतेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 


पृ० ११७) । 

नौबन्धन-- (कश्मीर के पश्चिम में पवंत-शिखर) नील- 
मत० ६२-६३। 

नौबन्धनसर--(कइमीर एवं पंजाब की सीमा पर) 
नीलमत० ६४-६६, १६५-१६६। (विष्णुपद एवं 
क्रमसार नाम भी है) ह० चि० ४।२७। 


प 


पञ्चकुण्ड-(१) (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० 
(ती०क०,पू० २२६) ; (२) (लोहार्गल के अन्तगंत) 
वराह्‌० १५१।४३ (जहाँ हिमकूट से पाँच धाराएँ 
गिरती हूँ) । 

पञ्चनद (पंजाब की पाँच नदियाँ) वन० ८२।८३, 
मौसलपवं ७।४५, वायु० ७७।५६, कूर्म ० २।४४। १-२, 
लिग० १।४३।४७-४८ (जप्येश्‍वर के पास), वाम० 
३४२६, पद्म० १।२४।३१। महाभाष्य (जिल्द र, 

११० 


पृ० २३९. पाणिनि ४।१।८) ने व्युत्पत्ति की है- 


'ंचनदे भवः' और इसे 'पंचनदम्‌' से 'पांचनदः' माना 
है | वेदिक काल में पाँच नदियाँ ये थी- शुतुद्री, विपाशा, 
परुष्णी, असिक्नी एवं वितस्ता और आजकल इन्हें 
क्रम से सतलज, व्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम कहा 
जाता है। इन पाँचों के सम्मिलन को आज पंजनद 
कहा जाता है, और सम्मिलित घारा मिठानकोट 
से कुछ मील ऊपर सिन्धु में मिल जाती है। बृहत्सं- 
हिता (११।६०) का कथन है कि यह परिचिम में एक 
देश है। वन० (२२२।२२) ने सिन्धु एवं पंचनद को 
पृथक्‌-पृथक्‌ कहा है। और देखिए सभापवे (३२। 

, ११)। 

पञ्चनदतीर्थ-- (गंगा के अन्तगंत) ब्रह्माण्ड» ४।१३। 
५७, नारदीय० २।५१।१६-३६। देखिए गत अध्याय 
१३। _ अ 

पंचनदी-- (कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४३ 
(इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है) । 

पञ्चनदीशवर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती ० 
क०, पू० ९६) । 

पञ्चपिण्ड-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९। 
३६-४० (जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले चाँदी एवं 
सोने के कमको का दर्शन करते हैं, दुष्कर्मी नहीं) । 
तीर्थंकल्पतर (पू० ३२६) में पंचकुण्ड' पाठ आया है। 

पञ्चप्रयाग--दे (पृ० १४६) ने (१) देवप्रयाग (भागी- 
रथी एवं अलकनन्दा का संगम), (२) कर्णप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं पिन्दरा का संगम), (३) रुद्रप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी), गढ़वाल जिले के 
श्रीनगर से १८ मील, (४) नन्दप्रयाग (अलकनन्दा 
एवं नन्दा), (५) ` विष्णुप्रयाग, जोशीमठ के पास 
(अलकनन्दा एव विष्णूगंगा) का उल्लेख किया है। 

पञ्चतप-- (एक शिवतीर्थं जहाँ का पिण्डदान अनन्त 
होता है) कूर्म० २।४४।५-६।. 

पञ्चतीयं-- (काञ्ची में) ब्रह्माण्डञ ४।४०।५९-६१। 

पञ्चतीर्थकुण्ड-- (मधुरा के अन्तर्गत) वराह्‌० १६४। 
३७। ५ 
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पज्चब्रह्य--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
“पृ० ६५) ॥ 
पञ्चवट-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१।११, 
पद्म० १।२७।५० (सम्भवतः यह पंचवटी है, वन० 
८३।१६२) । 
पञ्चवटी--(१) (उत्तर में) वन० ८३।१६२; (२) 
(गोदावरी पर) रामा० ३।१३।१३ (इसे 'देश' कहा 
गया है), ३।१३।९ (अगस्त्याश्रम से दो 'योजन 
दुर), नारदीय० २।७५।३०, अग्नि० ७३॥ देखिए 
“ गत अध्याय १५। 2 
पञ्चयक्षा -(स्थान अनिश्चित) वन० ८४।१०। 
पळ्चवत्त-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।९९। 
पंकजवन--- (गया के अन्तर्गत) नारदोय० २।४४।५८, 
वायु० ११२॥४३ (इस वन में पाण्डुशिला थी) । 
पञ्चायतन--"(नमंदा पर पाँच तीर्थ) मत्स्य० १९१ 
` ` ६१-६२। 
पञ्चसर--(१) (रोहागंल के अन्तर्गत एक कुण्ड) 
वराह १५१। ३४; (२) द्वारका के अन्तगंत एक 
कुण्ड) वराह० १४९।२३। 
पञ्चञ्ञिखा--(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१। 
१४-१६। 
पञ्चशिखेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क, पू ० ६७) । 
पङ्चज्ञिर-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।३९-४४। 
पञ्चाइवमेधिक--वायु०"७७।४५, ब्रह्माण्ड ३।१३।४५। 
पञ्चाप्सरस्तीथं-- (दक्षिणी समुद्र पर) भाग० १०७९ 
१८ (श्रीधर स्वामी ने, जो भागवत के टीकाकार 
हैं, लिखा है कि यह तोयं फाल्गुन में है जो मद्रास राज्य 
में अनन्तपुर है) । आदि० (२१६।१-४) ने इनके 
अगस्त्यतीर्थं, सौभद्र, पौलोम, कारन्धम एवं भारद्वाज 
नाम बतलाये हैं। इनको सभी ने त्याग दिया था, 
किन्तु अजुन इनमें कूद पड़े और अप्सराओं का, जो 
* शापवश कुण्ड हो गयी थीं, उद्धार किया। स्कन्द० 
_ (माहेश्‍वरखण्ड, कौमारिका प्रकरण, अध्याय १) 
के मत से यह पंचाप्सर: समुद्धरण' (अजुँन द्वारा) है। 


| 
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पज्चाजुंन क्षेत्र-- (स्तुतस्वामी के उत्तर में) वराह० _ 
१४८।४५। 

पण्डारक-वन-- (श्राद्ध के लिए उत्तम) वायु० ७७।३७। 

पतत्रितीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६६।१। 

पथोदवर-- (मरतगिरि एवं वितस्ता के आगे कश्मीर में) 
नीलमत० १२४५ (मन्दिर), १३९८। 

पत्रेश्‍वर--(नमंदा के उत्तरी तट पर) पझ० १।१७।१। 

पद्मावती--रल्य० ४६।९ (मातृकाओं में एक) ; यह नर- 
वर नगर है।-देखिए ऐ० जि० (पृ० २५०) एवं खजु- 
राहो लेख (संवत्‌ १०५८, १००१-२ ई०), जिसमें 
स्थान का वर्णन है, यहाँ भवभूति के “मालतीमाधव” 
नाटक का दृश्य है (एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ० 
१४७ एवं १५१)। यहाँ निषध के राजा नल का 
घर था। 

पस्पा--(१) (तुंगभद्रा की एक सहायक नदी) भाग० 
१०।७९।१२, वाम० ९०।१६;(२) (जपा या जया) 
पद्म ० १।२६।२०-२१ (कुरुक्षेत्र का द्वार कहा गया 


है)! 


'पस्पासर-- (वेलारी जिले में ऋष्यमूक के पास) वन० 


२७९।४४, २८०।१, रामा० ३।७२।१२, ७३।११ एवं 
३२, ६।१२६।३५, वन० २८०।१, भाग० ७।१४।३ १, 
१०।७९।१२ (सप्तगोदावरीं वेणां पम्पां भीमरथीं 
ततः) । 
पस्पातीये--मत्स्य० २२।५०, भाग० ७।१४।३१। 
पलाशक-- (जहाँ पर जमदग्नि ने यज्ञ किया था) 
वन० ९०।१६ (पलाशकेषुःपुण्येषु) । 
पलाशिनी--(नदी) (१) (काठियावाइ में गिरनार 
के पास) देखिए रैवतक के अन्तर्गत एवं रुद्रदामन 
का जूनागढ़ शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, 
पृ० ३६ एवं ४३) एवं स्कन्दगुप्त का शिलालेख 
(४५७ ई०,सी० आई० आई०, ३, पु ० ६४) । (२) 
(पहेर नामक नदी, जो गंजाम ज़िले के कलिगपत्तन 
के पास समुद्र में गिरती है) माके० ५४॥३० (शुक्ति- 
मात्‌ से निकली हुई), वायु० ४५।१०७। 
परिहासपुर-- (कश्मीर में आधुनिक परस्पोर) ललिता- 


~ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीयंसुची 


दित्य ने इसे निमित कराया । राज० (४ १९४-१९५) 
ने विष्णु की चांदी एवं सोने की प्रतिमाओं का उल्लेख 
किया है। 

पर्जेन्येवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती ० 
क०, पू० ११५) । 

पर्णाशा---(या वर्णाशा) (१) (राजस्थान में बनास 
नदी, जो उदयपुर 'राज्य से निकलकर चस्बल में मिलती 
है) सभा० ६५।६। पर्णाशा का अर्थ है “पणं अर्थात्‌ 
पत्तों की आशा, वायु ० ४५।९७, वराह० २१४४८, 
मत्स्य० ११४२३, सभा० ९१२१; (२) परिचिमी 
भारत की एक नदी, जो कच्छ के रन में जाती है। 
प्रथम नाम उषवदात के नासिक शिलालेख (सं० 
१०) में उल्लिखित है। संख्या १४ में 'बनासा' 


शब्द आया है। देखिए इन उल्लेखों के लिए बम्बई - 


गजे०, जिल्द १६, पृ ० ५७७, जिल्द ७, पृ० ५७ तथा 
जिल्द ५, पु० २८३। 

परष्णी--(१) (पंजाब की आधुनिक 'रावी) ऋ० 
५।५२।९, ७।८८।८-९ (सुदास अपने शत्रु कुत्स 
एवं उसके मित्रों से इसी नदी पर मिला था), 
८७४१५, १०।७५।५। निरुक्त (९।२६) का 
कयन है कि इरावती का नाम परुष्णी है। (२) 
(गोदावरी की सहायक नदी) ब्रह्म ० १४४।१ एवं 
२३। 

परुष्णी-संगम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४४। 
१। 

पर्वताल्य-- (वाराणसी के अन्तरगत) कूर्म० १।३५।८, 
पद्म ० १।३७।८। 

पशुपतीदवर-- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९३) । 

पयोदा--(नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।७०, वायु० ४७॥६७ 
(पयोद सर से निकली . हुई) । 

पयोष्णी-- (ऋक्ष या विन्ध्य से'निकली हुई नदी) 
विलसन (विष्णुपुराण के अनुवाद में, जिल्द २, पृ० 
१४७) ने कहा है कि यह पैन-गंगा है, जो विदर्भ 
में वरदा या वर्षा से मिलती है। वन० ८५।४७, ८८४, 


१४५३ 


७-९ (यह गंगा सहित सभी नदियों से उत्तम है और 
राजा नृग की नदी है), १२१।१६, विष्णु ० २।३।११। 
अधिकांश पुराणों में तापी” एवं पयोष्णी' अलग-अलग 
उल्लिखित हैं, यथा--विष्णु ० २।३।११, मत्स्य» 
११४२७, ब्रह्म० २७।३३, वायु० ४५१०२, वाम० 
१३।२८, नारदीय० २।६०।२९, भाग० १०।७९।२०, 
पद्म ०४।१४।१२ एवं ४।१६।३ (यहाँ मुनि च्यवन 
का आश्रम था) । देखिए “मूलतापी'। वन० (१२१ 
१६) में आया है कि पयोष्णी के उपरान्त पाण्डव 
लोग वैदुयं पर्वत एवं नमंदा पहुंचे । हण्टर ने (इम्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्द २०, पु० ४१२) कहा है कि 
पयोष्णी बरार की पूर्णा नदी है जो गविलगढ़ की 
पहाड़ियों से निकलकर तापी में मिळती है। नल- 
चम्पू (६।२९) में आया है--पर्वंतभेदि पवित्र. . . 
` हरिमिव... . वहति पयः परयत पयोष्णी ।' 

पयोष्णी-संगस-- (यहाँ श्राद्ध अनन्त फल देता है) 
मत्स्य ० २२।२२३। 

पयस्वनो-- (नदी) भाग० ७॥१९१८, ११।५।३९ 
(जो लोग इस पर एवं अन्य दक्षिणी नदियों पर रहते 
हैं वे वासुदेव के बड़े भक्‍त होते हैं) । 

पबनस्थ-हूद--वन० ८३।१०५। 

पाण्डवेइबरक-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म» १॥ १८५८, 
मत्स्य० १९१, ६१। ४ 

पाण्डकूप--ब्रह्माण्डण ३॥१३॥३७ (समुद्र के पास), 
श्राद्ध के लिए उपयूक्त। | 

पाण्डपुर--देखिए पौण्डरीकपुर। 

पाण्डुर--वायु० ४५।९१ (एक छोटा पर्वत) । 

पाण्डिसह्य-- (विष्णु के गुह्य क्षेत्रों में एक) नुसिह० 
६५।९ (ती० क०, पृ० २५१) । 

पाण्डुविशालातोथ-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।९९, 
११२।४४-४८ (यहाँ 'पाण्डुशिला' पाठ आया है]; 
ती० क० (पू० १६८) ने वायु को उद्धत करते हुए 
इसे पाण्डुविशल्या' पढ़ा है। 

याणिल्यात--पद्म० १।२६।८४, वन० ८३।८९ (पाणि- 
खात) । 
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पाठला-- (पितरों के लिएं अति पवित्र) मत्स्य०२२।२३।. 
पातन्घम-- (पवेत) वायु० ४५।९१। 
पापसोक्ष-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६८, 
नारदीय० २।४७।७९। 
पापप्रमोचन-- (कोकामुख ` के अन्तर्गत) वराह० 
« १४०५ १-५४ ॥ 
पापप्रणाशन-- (१) (यमुना पर) पद्म० १।३१।१५; 
(२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९२।१ एवं 
८-४९ ॥ इसे 'घौतपाप' एवं गालव' भी कहा गया 
है। 
पापसुदनतीथं-- (कइमीर में एक धारा) राज० १।३२, 
ह० चि० १४।३६। कपटेइवर, संकर्षण नाग एवं पाप- 
सूदन एक ही हैं। इस पवित्र घारा पर शिव को पूजा 
कपटेश्वर के रूप में होती है। 
पारा--(१) (विश्वामित्र ने यह नाम कौशिकी को 
दिया) आदि० ७१।३०-३२; (२) (पारियघ्र 
से निकल कर मालवा में सिन्धु से मिलने वाली नदी) 
वायु० ४५९८, मत्स्य० १३॥४४ एवं ११४।२४, मार्क ० 
५४।२०:। मत्स्य० (१३।४४) में पारा के तट पर 
देवी को पारा कहा गया है। देखिए मालतीमावव 
(अंक ४ एवं ९) एवं बृहत्सं हिता ( १४।१०) । 
पारादवायइवरलिंग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ५९) | 
पारिप्लव- (सरस्वती के अन्तगंत) वन० ८३।१२, 
पद्म» १।२६।१०, वाम० ३४।१७। 
पारियात्र-- (या पारिपात्र) (सात मुख्य पर्वत-श्रेणियों में 
एक) इसे विन्ध्य का परिचमी भाग समझना चाहिए, 


क्योंकि चम्बल, बेतवा एवं सिप्रा नदियाँ इससे निगंत . 


कही गयी हैं। देखिए कूर्म० १।४७।२४, भाग० 
५।१९।१६, वायु ० ४५।८८ एवं ९८, ब्रह्म २७।२९। 
यह गोतमीपुत्र शातर्काण के नासिक शिलालेख (सं०- 
२) में उल्लिखित है (बम्बई-गजे०, जिल्द १६, पृ० 
५५०) । नासिक शिलालेख (संख्या १०) में इसे 
'पारिचात'कहा गया है (वही, ५६९)। महाभाष्य 
(जिल्द १, पू ० ४७५, पाणिनि २।४।१०) एवं वीघा- 


धमंज्ञासत्र का इतिहास 


यनवर्मसूत्र (१।१।२७) में इसे आर्यावतं की दक्षिणी 
सीमा कहा गया है। 

पार्वतिका-- (इस नदी पर श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता 
है) मत्स्य० २२।५६। यह विन्ध्य से निकल कर 
चम्बल में मिलती है। ` 

पावनो-- (नदी) (कुरुक्षेत्र में घग्गर, अम्बाला जनपद 
या ज़िला) रामा० १।४३।१३। देखिए दे (पृ० 
१५५) । 

पालसञ्जर--(सूर्पारक के पास) ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७। 

पालपञ्जर-- (पर्वत) वायु० ७७।३७ (श्राद्धतीर्थ ), 
ब्रह्माण्ड” ३।१३।३७ ('पालमंजर' पाठ आया है) । 

पालेद्वर-- (साअमती कें अन्तर्गत) पद्म० ६। १२४२ 
(जहाँ चण्डी की प्रतिमा है) । 

पाशिनी-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हुई `नदी) मत्स्य० 
११४।३२। 

पाशपततीर्थ--मत्स्य० २२।५६ (यहाँ श्राद्ध वड़ा फल- 
दायक है) । 

पाशुपतेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० १। 
९२।१३५। 

पाशा--- (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८। क्या यह पारा' का पाठान्तर है? 

पाषाणतीर्थ-- (नदी) देवल० (ती०क०,पृ० २४९) । 

पिण्डारक-- (काठियावाड़ के सम्भालिया विभाग में) 
वन० ८२।६५-६७ (जहाँ कमल-चिह्मित मुद्राएँ पायी 
गयो हैं), ८८।२१, मत्स्य० १३।४८, २२।६९, अनु ० 
२५।५७, विष्णु० ५।३७।६, भाग० ११।१।११ (कृष्ण 
के पुत्र साम्ब ने यहाँ गर्भवती स्त्री के रूप में वस्त्र धा रण 
किया था और मुनियों ने उसे शाप दिया था), वराइ० 
१४४।१० (विष्णुस्थान), पद्म ० १।२४।१४-१५। दे 
(पृ ० १५७) का कथन है कि यह आधुनिक द्वारका से 
१६ मील पूर्वे है। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ८, 
काठियावाड़, पृ० ६१३), जहाँ पिण्डा रक से सम्बन्धित 
दन्तकथा दी हुई है। 

पिगाया आश्रस--अनु ० २५।५५। 

पिगातीयें--वन ० ८२।५७ (पिगतीर्थ], पद्म० १।२४।६। 
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पिगलेशवर-~- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३२, 
मं० २४१२१, पद्म ० १।१८।३२। 

पिष्पला-- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३०। 

पिप्पलाद-तीर्थ--(दुर्धेदवर के पास साञ्रमती पर) 
पद्म» ६।१५०।१। 

पिप्पलतीथं- (चक्रतीथं के पास गोदावरी पर) ब्रह्म० 
११०१ एवं २२६ (यहाँ 'पिप्पलेश्वर' आया है) । 

पिष्पलेश-- (नमंदा' के अन्तर्गत) मत्स्य० ११४।२५। 
सम्भवतः यह पिप्पला ही है। ४ 

पितामहसर-- (यह पुष्कर ही है) (१) वन०८९।१६; 
(२) शल्य० ४२।३० (सरस्वती का उद्गम-स्थल), 
वन० ८४१४९ | 

पितामहतीर्य-- (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य? १९४४, 
पद्म» १।२१।४। 

पिशाचेइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० १ १४) ॥ 

पिशाचमोचन कुण्ड-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म ० 
१।३३।२ एवं १३-१४, पदा० १।३५।२। 

पिशाचमोचन तीर्थे-- (प्रयाग में) पदा० ६।२५०।६२- 
६३। . 

पिशाचिका-- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड० २।१३।३०। 

पीठ--जह्याण्डर (४।४४।९३-१००) में ५० पीठों का 
वर्णन है, यथा--नेपाल, एकवीरा, एकाम्र आदि। 

पुण्डरीक--( १) (कुब्जाम्रक के अन्तगंत) वराह० 
१२६।५७, प्म० १।२६।७८; (२) (कुरुक्षेत्र के 
पास) वाम० ८१।७-८। 

पुण्डरीका--(पयोद नामक सर से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड» २।१८।६९-७०। 

पुण्डरीकक्षेत्र-- (आधुनिक पण्ढरपुर) तोर्थसार (पृ० 
७-२१) | 

. पुण्डरोकमहातीथे-- (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता 
है) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५६, वायु ० ७७।५५। 

पुण्डरीकपुर--मत्स्य० ० २२७७, नारदीय २।७३।४५। 


पुण्यस्यल-- (मथुरा के पाँच स्थलों में एक) वराह० ` 


१६०।२१। 

पुनःपुना-- (गया के अन्तर्गत एक नदी, आधुनिक पुन- 
पुना) वायु० १०८।७३, नारदीय० २।४७।७५। 

पुनरावर्तनन्दा-- (नदी) अनु० २५।४५। 

पुत्रतीथे-- (गोदावरी के अन्तर्गत] ब्रह्म १२४।१ 
एवं १३७। 

पुराणेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। 
१३२। 

पुरु- (पर्वत) वन० ९०।२२ (जहाँ पुरूरवा गया था)। 

पुरूरवस्तीर्थ-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १०१।१ 
एवं १९-२० (इसे सरस्वती-संगम एवं ब्रह्मतीर्थं भी 
कहते हैँ) । . 

पुरुषोत्तम--(उड़ीसा में जगन्नाथ या पुरी) ब्रह्म० 
(अध्याय ४२, ४८, ६८, १७७ एवं १७८) ; मत्स्य० 

, १३।३५, कूर्म० २।३५।२७, नारदीय० २ (अध्याय 
५२-६१, जहाँ माहात्म्य वणित है) । देखिए इस 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्यायः १५। 

पुलस्त्य-पुलहाश्रम-- (गण्डकी, के उद्गम-स्थल पर) 
वराह्‌० १४४।११३, भाग० ५।८।३० (शालग्राम के 
पास) । 

पुलहान्नम--भाग० ७।१४।३०, १०।७९।१० (गोमती 
एवं गण्डकी के पास, इसे शालग्राम भी कहा जाता 
है) 

पुरूस्त्येदवर-+- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती ० 
क०,पृ० ११६) । 

पुष्कर--( १) अजमेर से ६ मील दूर एक नगर, झील 
एवं तीर्थयात्रा का स्थल) बहुत कम पाये जाने 
वाले ब्रह्मा के मन्दिरों में एक मन्दिर यहाँ पर है। 
ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ नामक तीन कुण्ड यहाँ हैं 
(नारदीय० २।७१।१२, पद्म० ५।२८।५३) । उष- 


वदात के नासिक शिलालेख (संख्या १०) में इन कुण्डों 


पर उसके द्वारा दिये गये दानों का उल्लेख हैं (बम्बई 
गजे०, जिल्द १६, पृष्ठ ५७०) । वायु० ७७४०, 


कूर्मे० २।२०।३४। वि० घ० सू० (८५।१-३) में 
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१४५६ 
आया है कि पुष्कर में श्राद्ध करने से अनन्त फल प्राप्त 


होता है। यह ब्रह्मा की पाँच वेदियों में एक है (पदा० 


५।१५।१५०, वाम० २२१९) । ब्रह्माण्ड” (२३४ 
११) एवं वाम० (६५।३१) ने मध्यम पुष्कर का 
उल्लेख किया है एवं ब्रह्माण्ड (३।३५।३०) ने 
कनिष्ठ पुष्कर को मध्यम पुष्कर से एक कोस 
पश्चिम कहा है। ऐसा कहा गया हैं कि पुनीत 
सरस्वती यहीं से समुद्र की ओर गयी है (पद्म० 
५।१९।३७)। पद्म० (५।१५।६३ एवं ८२) ने 
'पुष्कर' नाम की व्याख्या की है (ब्रह्मा ने यहाँ 
पुष्कर अर्थात्‌ कमल गिराया था)। ब्रह्माण्ड 
(३।३४।७) में आया है कि परशुराम ने यहाँ 
अपने शिष्य अकृतव्रण के साथ सौ वर्षो तक तपस्या 
की। कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १८२-१८५) ने वन» 
(अध्याय ८२) एवं पद्म० (५।२७) से क्रम से २०- 
३९ शलोक एवं १२ इलोक उद्धृत किये हैं। अलबरूनी 
(जिल्द २, पृ० १४७) का कथन है कि नगर के 
बाहर तीन कुण्ड बने ए हैं, जो पवित्र एवं पुजाहं 
हैं।' प्रमुख मन्दिर पाँच हैं, किन्तु ये सभी आधुनिक 
हैं, प्राचीन मन्दिर औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दिये 
गये थे। इसके अन्तर्गत कई उपतीय हैं (वन०, 
अध्याय ८२) । पुष्कर शब्द वर्णादिगण (पाणिनि 
४।२।८२) में आया है। (२) (पुष्कर, सरस्वती 
के तट पर, इसे सुप्रम नामक पर्वत कहा जाता है) 
आदि० २२१।१५, शल्य» ३८।१३-१५; (३) ह्‌० 
चि० १४।१११ (कश्मीर में, कपटेश्वर में कई तीर्थों 
की श्रेणी में एंक); (४) (बदरिका्म की पाँच 
घाराओं में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८। 

पुष्करारण्य--पद्म ० ५।१८।२१७, समा० ३२।८ (यहाँ 
से प्राची सरस्वती बहती 'थी) बृहत्संहिता 
११।३५। 

पुष्करावती--यह नदी सम्भवतः पाणिनि (४।२।८५) 
को ज्ञात थो। काशिका टोका आदि ने इसका उल्लेख 
किया है। 

पुष्करिणों--(१) (नर्मदा के अन्तरगत) मत्स्य» 


चर्मदास्त्र का इतिहास 


१९०१६, कूर्मं ० २।४१।१०-११, पद्म० १।१७।१२; 
(२) (यया के अन्तर्गत) अग्नि ११६।१३। 
पुष्पमद्रा--(१] (हिमालय के उत्तरी ढाल परएक नदी) 
वराह० ५१।२, ९८५, भाग० १२।८। १७, १२।९ १०, 
नूसिह० (ती० क०, पृ० २५३); (२) (नदी) 
भाग० १२।९।१०। 

पुष्पगिरि-- (भारतवर्ष के छोटे पव॑तों में एक) वायु० 
४५।९२, ब्रह्माण्ड २।१६।२२। देखिए इम्पी० 
गजे० इण्डि० (जिल्द २३, पृ० ११४-११५) । 

पुष्पजा --(मलय से निकली हुई नदी) मत्स्य 
११४।३०, वायु० ४५१०५ (यहाँ पुष्पजाति' पाठा- 
न्तर आया है) । 

पुष्पदन्तेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत्त) छिग० (ती० 
क०, पू० ११७) । 

पुष्पस्थछ-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह्‌० १५७।१७ 
(एक शिवक्षेत्र) । 

पुष्पबहा-- (नदी) भाग० १२।९।३० (हिमालय के 
पास) । 

पुव्पवती-- (नदी) वन० ८५।१२, पद्म० १।३९।१२। 

पुर्णा--(१) (विदर्भ की एक नदी) यह तापी से 
मिल जाती है; देखिए आइने-अकबरी (जिल्द २, 
पृ० २२४); इस संगम पर चंगदेव नामक ग्राम 
है और चक्रतीर्थं नामक एक तीर्थ है; (२) सूरत 
जिले में यह समुद्र में गिरती है (बम्बई गजे०, जिल्द 
२, पृ०२६); (३) (पूर्णा, जो पर्भणी जिले में 
गोदावरी में मिलतीं है) देखिए इम्पी० गजे० इण्डि० 
(जिल्द १२, पू० २९७) । क्या यह ब्रह्मपुराण 

_ (१०५२२) में उल्लिखित पूर्णातीथं है ? 

पूर्णतीथं-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१२२।१। > 

पूर्णमुख-- (कुब्जाम्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।४०- 
४१। 

पूर्वामुख-- (पूर्णमुख का एक अन्य पाठान्तर) वराह० 
१२६।४०। 

पुथिवीतो्थं--पद्म ० (।२६। ११ (पारिप्लव के पास) । 
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तीयंसुची 


पुथुतृंग--नारदीय० २।६०।२५। 

पृथूवक-- (सरस्वती के दक्षिण तट पर स्थित आधुनिक 
पेहोवा] देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
इसे वाम० (१९।१६-१७ एवं २३) में ब्रह्मयोनि कहा 
गया है। देखिए ऐ० जि० (पूृ० ३३६-३३७)'। 


पैतामहतोथं-- (नर्मदा के अन्तर्गत] मत्स्य० १९४ . 


४-५, कूर्म ° २।४२।१८। 

पैज्ञाचतीर्थ-- (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्मा" 
८४।१-२ एवं १८ (इसे आंजन भी कहते हैं) । ब्रह्म ० 
(१५०।१) ने इसे गोदावरी के उत्तरी तट पर कहा 
है। सम्भवतः ये दोनों भिन्न स्थल हैं। 

पीण्डरीक--(एक विष्णुतीर्थं, लगता है यह पंढरपुर 
है) पद्म० ६।२८०।१८-१९ (कृतश्यौचे हरेत्पापं 
पौण्डरीके च दण्डके। माथुरे वेंकटाद्री च) । 

पौण्डू-- (देवदारुवने पौण्डूम्‌) पद्म ० ६।१२९।२७। 

पौण्डुवर्घन--वायु० १०४।७९ (पवित्र पीठ, ब्रह्माण्ड० 
४४४९३) | 

पौलस्त्यतीयं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म०९७॥१॥ 

पौलोम -- (देखिए 'पंचाप्सरस्तीथ') आदि० २१६।३। 

पौष्क --- (कश्मीर-मण्डल में) पंद्म० ६।१२९।२७। 

प्रजापतिक्षेत्र--मत्स्य० १०४।५ (यहाँ सीमा बतायी 
गयी है) यह प्रयाग है; देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
४, अध्याय १२। 9 

प्रजामुख-- (यहाँ वासुदेव के रूप में विष्णु की पूजा 

, होती है) वाम० ९०१२८ । 

प्रणीता-- (गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० 
१६१।१, पद्म० ६।१८१।५ (गोदावरी के तट पर 
मेघंकर नामक नगर था)। यह प्रणहिता है । 

प्र्ुस्नतीर्थे--नारदीय० २।४०।९६। दे (पृ०१५८) का 
कथन है कि यह बंगाल के हुगलो जिले का पण्डुआ 
हैँ। 

प्रथयुस्तगिरि-- (या पीठ) (यह्‌ श्रीनगर में हरिपर्वत 
है) राज० ३४६०, ७।१६१६, विक्रमांकदेवचरित 
१८।१५, स्टीन-स्मृति, पृ०. १४८ एवं कश्मीर रिपोर्ट 
पू० १७। न 


१४५७ 


प्रतिष्ठान--(१) (प्रयाग के पास) वन० ८५७६, 
११४।१, वायु० ९१।१८ (पुरूरवा की राजघानी), 
९१।५० (यमुना के उत्तरी तट पर), मत्स्य० १२१८, 
१०६।३० (गंगा के पूर्वी तट पर), मार्क ० १०८१८ 
(वसिष्ठ की प्रार्थना पर ऐल पुरूरवा को प्रदत्त), 
दिष्णू० ४११६, ब्रह्मण २२७१५१, भाग० ९।१। 
४२; (२) (गोदावरी के बायें तट पर आधुनिक 
पैठन) ब्रह्म ११२२३, वराह० १६५१, पद्‌म० 
६।१७२।२०, ६।१७६।२ एवं ६ (जहाँ पर महाराष्ट्र 
की नारियों की क्रीडा का उल्लेख है) । पीतरूखोरा 
बौद्ध स्तम्भाभिलेख में पतिठान के मितदेव नामक गन्धी 
के कुळ द्वारा स्थापित स्तम्म का उल्लेख है (देखिए 
ए० एस० डब्लू० आई० ४।८३)। देखिए एँ० 
जि० (पू० ५५३-५५४), जहाँ ह्वेनसाँग के समय 
में महाराष्ट्र की राजधानी प्रतिष्ठान का उल्लेख 
है। टॉलेमी ने इसे 'बैठन' एवं पेरिप्ळस ने “प्लिथान' 
कहा है । अशोक के शहबाजगढ़ी एवं अन्य स्थान 

. वाले १३वें अनुशासन में 'भोज-पितिनिकेशु' का 

प्रयोग मिळता है, जिसमें अन्तिमं शब्द 'प्रतिष्ठानक' 
का द्योतक है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पू० 
६७) । 

प्रतीची--(एक बडी नदी) भाग० ११।५।४० (यहां 
पर निवास करने वाले वासुदेव के भक्‍त होते हैं) । 

प्रभास--(१) (सौराष्ट्र में, समुद्र के पास, जहाँ १२ 
ज्योतिलिङ्जो में एक सोमनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर था, 
जिसे महमूद गज़नवो ने तोड़ डाला था) इसे सोम- 
नाथपट्टन भी कहा जाता है, स्कन्द० ७।१।२।४४- 
५३ (इस नाम के कई मूलों का उल्लेख है) । वन० 
८२।५८, १३०।७, वन० ८८।२०, ११८।१५,. ११९ 
३, आदि० २१८।२-८, शल्य० ३५४२ (यहाँ पर 
चन्द्र का क्षयरोग अच्छा हो गया था), कूर्मेण रा 
३५१५-१७, नारदीय० २।७०।१-९५ (माहात्म्य), 
गरुड़ १।४।८१, वाम० ८४५२९ (यहाँ सरस्वती समुद्र 
में गिरती है) । उषवदात के नासिक शिलालेख में 
इस तीर्थ का नाम आया है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, 
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१४५८ 
पृ०६६९ एवं सारंगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सत्‌ १२८७ 
ई०) । प्रभास को देवपत्तन कहा गया है और यह 
सरस्वती एवं समुद्र के संगम पर अवस्थित हैं (एपि० 
इण्डि०, जिल्द १, पु० २७१ एवं २८३ एवं श्रीषर 


की प्रशस्ति, सत्‌ १२१६ ई०)। (२) (सरस्वतीः 


पर) शल्यश ३५।७८, स्कन्द० ७।१।११-१४; 
(३) (गया के पास एक पहाड़ी) वायु० १०८ 
१६, १०९।१४, अग्नि० ११६।१५; (४) (वारा० 
के अन्तर्गत) कूर्मे० १।३५।१६, पद्म० १।३७।१५; 
(५) (द्वारका के अन्तर्गत ) मौसलपवं ८।९, वराह० 
१४९।२९-३३ (सरस्वती एवं प्रभास का माहात्म्य) 

भाग० ११।३०।६ (यहाँ प्रत्यक्‌-सरस्वती है, अर्थात्‌ 
सरस्वती पश्चिमवाहिनी है, किन्तु कुरुक्षेत्र में प्राची 
सरस्वती है) । उषवदात के शिलालेख में आया है कि 
राजकुमार ने प्रभास में (प्रभासे पुण्यतीर्थे) विवाह- 
व्यय किया और आठ ब्राह्मणों के लिए दुलहन 
प्राप्त कीं। यहीं पर भगवान्‌ कृष्ण ने अपना मत्यं- 


शरीर छोड़ा। सोमनाथ के आरम्भ, अनुश्रुतियों एवं _ 


पुनीतता तथा महमूद गज़नवी के आक्रमण की तिथि 
के लिए देखिए डा० एम्‌० नाजिम कृत दि लाइफ़ 
एण्ड टाइम्स आव सुल्तान महमूद आव गज़नी' (पृ० 
२०९-२१४); सोमनाथ के प्रत्याक्रमण आदि के 
लिए देखिए वही (पृ० २१९-२२४, ११७ आदि); 
५०००० ब्राह्मणों ने मन्दिर के रक्षार्थ अपने प्राण 
गवाये, कुल्हाडियों एवं अग्नि से मृति तोड़ी गयी, 
२० करोड दीनार (१०, ५००,००० पौण्ड, आधुनिक 
मूल्य) लूट में सुलतान को मिले। (६) (कद्मीर 
मे) ह० चि» १४।१११; (७) (बदरिकाश्रम की 
पाँच घाराओं में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८। 

प्रयाग--(१) (आधुनिक इलाहाबाद) देखिए इस 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२ एवं ऐ० जि० (पृऽ 
३८८-३९१) जहाँ ह्वेनसांग का उद्धरण है; (२) 
(सिन्धु एवं वितस्ता अर्थात्‌ झेलम का संगम) 
नीलमत० ३९४-३९५ (यहाँ सिंधु को गंगा एवं 
वितस्ता को यमुना समझा जाता है) । 


घर्म शास्त्र का इतिहास 


प्रयागेश्वर---(वारा० के अन्तरगत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४५) । 

प्रवरा--(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म ०१०६। 
४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या नेवास, 
जो निवासपुर का द्योतक है, स्थित है) । यह अहमद- 
नगर में टोका के पास गोदावरी में मिलती है 
(देखिए बम्बई गजे०, जिल्द १७, पृ० ६) । 

प्रवरपुर--- (देखिए श्रीनगर के अन्तर्गत) 
३।३३६-३४९। 

प्रवरा-संगम-- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १०६।१, 
देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पु० ७४०) जहाँ 
टोका एवं प्रवरासंगम का उल्लेख है, जहाँ, गोदावरी 
के संगम पर प्रवरा के बायें एवं दाहिने तटों पर, 
दो पवित्र नगर हैं। यह संगम नेवास के उत्तर-पूर्व 
७ मील की दूरी पर है। 


राज ० 


प्रभवणगिरि-- (१) (जनस्थान में) रामा० ३।- 


४९३१; (२) (तुंगभद्रा पर) रामा० ४।२७।- 
१-४ (जिसकी एक गुफा. में राम ने कुछ मास 
बितायेथे)। ` 

प्रहसितेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पू ० ८९) । 

प्रह्लादेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ४८) । 


` प्राजापत्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्मे० १३५४ 


पद्म ० १।३७।४। 

प्रान्तकपानीय-- (पंचनद के पास) वराह० १४३।१७। 

प्राची-सरस्वती-- (यह सरस्पती ही है) (१) भाग० 
६।८।४०, वाम० ४२।२०-२३; (२) . (गया के 
अन्तर्गत) वायु० ११२।२३। 

प्रियमेलक-- (श्राद्ध के लिए अति महत्त्वपूर्ण) मत्स्य० 
२२।५३। 

प्रियब्रतेरवर अलग (वाराणसी के अन्तर्गत) - स्कन्द» 
४।३३।१५९। 

ग्रीतिकेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
क०, पू० १११ ) । 


(ती० 
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तीर्थसूची 


प्रेतकुण्ड-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।६८- 
६९, अग्नि ११६।१५। यह. प्रेतशिला के चरण 
में ब्रह्मयोनि के नाम से विख्यात है । 

प्रेतकूट-- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० 
१०९।१५। 

प्रेतपर्वंत-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ८३।२०। . 

प्रेतशिला-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११०१५, 
१०८।१५। यह ५८० फुट ऊंची है और गया से 
उत्तर-पश्चिम ५ मील दूर है। देखिए गया गजे- 
टियर (प्राचीन संस्करण, पृ० २३५) । 

प्लक्षतीर्थ--(एक पवित्र तालाब, सम्भवतः कुरुक्षेत्र में, 
जहाँ पुरूरवा ने उवेशी को प्राप्त किया) वापु० 
९१।३२। 

प्लक्षप्रत्रवण-- (या प्रश्न) (यहाँ से सरस्वती निकली 
है) शल्य० ५४।११, कूर्म० २।३७।२९, ब्रह्माण्ड 

_ ३।१३।६९, वायु० ७७।६७ (श्राद्ध के लिए अति 
उत्तम) । 

प्लक्षावतार--वन० ९०४, यहाँ पर याज्ञिको 
(यज्ञ करने वालों) ने सारस्वत-सत्र सम्पादित 
किये; वन० १२९।१३-१४ (यमुनातीर्थ, जहाँ 
सारस्वतं यज्ञ करने वाले 'अवभुथ' नामक अन्तिमं 
स्नान के लिए आये), कूर्म ० २।३७।८ (विष्णुतीर्थं), 
मार्क ० २१।२९-३० (हिमवान्‌ में) । 

प्लक्षा-- (नदी) वाम० (ती० क०, पृ० २३९)। 
यहाँ से यात्री पहले कुण्डिम जाता है, तब शूर्पारक। 

क 
फलकीवन-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत, संभवतः आधुनिक 
`  'फरल,, जो थानेसर के दक्षिण-पूर्व १७ मील पर है) 

वन० ८३।८६। 3 

` फेल्गु--(जो गया के किनारे बहती हुई अन्त में पुनपुना 

को एक शाखा में मिल जाती है) अग्ति० ११५२७, 

व्युत्पत्ति--“फल' एवं 'गो' (यस्मिन्‌ फलति श्रीगोर्ता 


कामवेनुजंल॑ मही। दृष्टिरम्थादिक यस्मात्‌ फल्गु 


तीर्थ न फल्गुवत्‌॥)। वायु० (११११६) का 
१११ 


१४५९ 


कथन है कि यह गंगा से उत्तम है, क्योंकि गंगा केवल 
विष्णु के पद से निकली है और यह स्वयं आदि- 
गदाधर रूप है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १४। 

फाल्गुन--माग० ७१४३१, १०७९।१८ (श्रीधर 
का कथन है कि यह अनन्तपुर है) । 

फाल्युनक--(मंयुरा के दक्षिण) वराह० १५७।३२। 

फाल्गुनेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पृ" १०५ ) ॥ ८ 

फेना-- (गोदावरी में मिल्ने वाली नदी) ब्रह्म० 
१२९।७। 

फेना-संगस-- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १२९१ 
एवं ७-८। 


ब 


बकुलवन--- (या बहुलाओ) (मथुरा के अन्तर्गत १२ 
वनों में पाँचवाँ वन) वराह० १५३।३६। 

बकुलासंगस-- (साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६- 
१३३।२७। 

बगलां-- (एक देवी का स्थान) देखिए 'वंद्यनाथ' के 

अन्तगेत। 

बञ्जुला-- (सम्भवतः वाञ्जुला) (नदी) न्रह्माण्डऽ 
२।१६।३१ (ऋक्ष से निर्गत), ब्रह्माण्ड २।१६।३४ 
(सह्य से, ब्रह्म ०), ब्रह्माण्ड० २।१६।३७ (महेन्द्र से, 
्रह्म०) । 

बदरिका--(१) वाम० २।४२-४३; (२) (महेन्द्र 
पर्वत के निकट) पद्म० १।३९।१३, वन० ८५१३; 
(३) (दक्षिणी गुजरात में कहीं) देखिए एपिं० 
इण्डि०, जिल्द २५, दन्तिदुर्गं के एलोरा दानपत्र में 
(पू० २५ एवं २९) | 

बदरिकाशभ्रम-- (१) (उ० प्र० के गढ़वाल संभाग में बद्री- 
नाथ) वराह० १४१ (ती० कल्प०,पृ० २१५-२१६) ; 

` पराशरस्मृति (१।५) का कथन है कि व्यास के पिता 
पराशर इस आश्रम में रहते थे; मत्स्य» (२०१।- 
२४) में आया है कि मित्र एवं वरुण ने यहाँ पर तप. 
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किया था, विष्णु» ५।३७।३४ (यह्‌ आश्रमं गन्ध- 
मार्दन पर था जहाँ नर-तारायण रहते हैं), ब्रह्माण्ड० 
३।२५-६७, नारदीय० २।६७ (विस्तार के 
साथ वर्णन किया है और उपतोर्थों की सूची भी 


दी है); वही २६७२६ (यह विशाला नदी पर | 


था), भागवत० ७११६५; (२) (यमुना पर 
मधुवन से थोड़ी दूर पर स्थित) पद्म० ६।२१२।१ 
एव ४२। 
थदरी--(गन्धमादन पर एक तीर्थ जहाँ नर और नारा- 
यण का आश्रम है) वन० ९०२५-३२, १४१।- 
२३, १७७।८, शान्ति० १२७।२-३, भागवत० ९।- 
३।३६ एवं ११।२९।४१ (नारायणाश्रम ), मत्स्य» 
२२।७३ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), पद्च०६।२।- 
. १-७ (दक्षिणायन में यहाँ पूजा नहीं होती क्योंकि 
उस समय पर्वत हिमाच्छादित रहता है), विशाला 
भो नाम है। देखिए इ० जा० आव इण्डिया, जिल्द 
६, १० १७९-१८०) । बद्रीनाथ का मन्दिर अलक- 
नन्दा के दाहिने तट पर है। 
धदरीवन--पद्म० १।२७।६६। 
बवरीपाचन तीर्थ वन० ८३।१७९, शल्य» ४७२३ तथा 
४८।१ एबं ५१ (वसिष्ठ का आश्रम यहीं था) । 
बहुतीयं-- (जहाँ मही नदी समुद्र में गिरती है) स्कम्द० 
१।२।१३।१०७। 
बलभव्र-रिड्V-- (वाराणसी के अन्तरगत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ४६) । 
वलाका--अनु० २५।१९। 
वलाकेइवर--- (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य» १११।११। 
-अलिकुण्ड-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पु० ७६) 
धलेइवर-- (श्रोपवेंत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।- 
१४८। 
बहुनेत्र--(नमंदा पर एक तीयं जहाँ त्रयोदशी को 
यात्रा को जाती है) मत्स्य० १९१।१४। 
बहुलवन-- (मथुरा के अन्तरगत) वराह० १५७।८। 


बाणगंगा-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४४।- 
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६३ (रावण ने सोमेश्‍वर के दक्षिण एंक बाण मारकर 
इसे निकाला था) 
बाणतीर्थ--(१) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्मः १२२।- 
१४; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।- 
९-१०। 
बागेदवर लिङ्कग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द», 
काशीखण्ड ३३।१३९, लिंग० (ती० कल्प०, पु ० ४८)। 
बालकेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पु० ४३ ) || 
बालप--या बालपेन्द्र (साभ्रमंती के तट पर) पद्म 
६।१४५।१, २४ एवं ३७ (एक सूर्य-क्षेत्र) । 
बाहुस्पत्मतीर्थ---(गोदा० के अन्तगंत) ब्रह्म ० १२२।- 
१०१॥ 
बाहुदा-- (सरस्वती के निकट एक नदी) अनु० १६५।- 
२७, पद्म १।३२।३१, तारदीय० २।६०।३०, ब्रह्म ० 
२७३६, मत्स्य० ११४२२ एवं वायु० ४५९५ 
(इसका कहना है कि यह हिमवान्‌ से निकली है), 
वन० ८४६७ एवं ८७।२७। देखिए दे (पूट १६) 
एवं पाजिटर (पु० २९१-२९२) । वायु० (८८- 
६६) का कथन है कि युवनाइव ने अपनी पत्नी गौरी 
को शाप दे दिया और वह बाहुदा हो गयी । अमरकोश 
ने इसका पर्याय शैतवाहिनी बतलाया है और क्षीर- 
स्वामी ने टिप्पणी को है कि यह कार्तवीयं द्वारा नीचे 
उतारी गंगी (कार्तवीयं को बहुद अर्थात्‌ अधिक 
दान करने वाला कहा गया है) । 
बाह्य--(सह्य से निकलनेवाली नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३५। 
बिन्बुक--वि० घ० सू० ८५।१२ (कुछ संस्करणों में 
“बिल्वक' पाठ आया है) । 
बिन्दुमाघंब--(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८५।- 
६८, स्कन्द० २।३३।१४८, नारदीय० २।२९।६१, 
पद्मः ६।१३१।४८। 
बिन्बुसर--(१) (बदरी के पास मैनाक पर्वत पर) 
वन० १४५।४४, भीष्म० ६।४३-४६, ब्रह्माण्ड 
२।१८।३१, मत्स्य? १२१।२६ एवं ३१-३२ (जहाँ 
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'सग्रीरथ, इन्द्र एवं नर-नारायण ने तप किया था), 
भागवत० ३।२१।३३ एवं ३९-४४; (२) (वारा० 
के अन्तर्गत) शिव ने इसमें स्नान किया था और 
ब्रह्मां का कपाल जो उनके हाथ से लग गया था 


छूटकर गिर पड़ा और यह कपालमोचन तीर्थ बन गया, _ 


'नारदीय० २।२९।५९-६०; ((३) (एकाञ्रक के 
अन्तर्गत) ब्रह्म ४१।१२-५४ (इसका नाम इस- 
लिए पड़ा कि रुद्र ने सभी पवित्र स्थलों से जलबूंदें 
एकत्र कर इसे भरा था); (४) (कर₹ुमीर में) 
नीलमतं० (१.११६-१११७) के मत से यह देश 
के पूर्व में एक दिक्पाल है। 

बिन्डुती्थ--यह पंचनद है। देखिए 'पंचनद' के अन्तगेत। 

बिल्वक--(श्राद्ध के लिए एक अति उपयुक्त स्थल) 
वि० ध० सू० ८५।५२, मत्स्य० २२।७०, कूर्म 
२।२०।३३, अनु० २५।१३, नारदीय० २।४०।७९। 

विलूपथ-- (जहाँ से वितस्ता या झेलम निकलती है) 
ह चि० १२।१५-१७। देखिए 'नीलकुण्ड' के 
अन्तरगत । 

बिल्यपत्रक--पदा ० 
तीर्थो में एक) । 

बिल्वाचल--वाहस्पत्य सुत्र (३।१२०) के अनुसार 
यह वेष्णव क्षेत्र है। 

बिल्ववत-- (मथुरा के बारह वनों में दसवाँ) वराह० 
१५३।४२। 

बुदुबुदा-- (नदी, हिमालय से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२५-२७। 

बुधेश्वर-- (वाराऽ के अन्तर्गत). लिंग० (ती० कल्प०, 
पु० ५५ एवं ९७)। ` 

बुहृढन-- (गोकुळ के पास, जहाँ नंद गोप अपनी गायें 
रखते थे) भागवत० १०५२६ एवं १०।७।३३। 

बहुस्पतिकुण्ड-- (लोहागंछझ के अन्तर्गत) वराह० 
१५१।५५। i 

बोधितद-- (बोघ गया में पीपल या बोबिदुम) पद्म 
६।११७।३०; देखिए 'महाबोधि त के अन्तगंत। 
अरहुत स्तूप (लगभग २०० ई० पूर्व) पर खुदे 


६।१२९।११ (शिव के बारह 


१४६१ 


हुए बज्त्रासन पर बोधि-तरु पर एक उत्कीणे लेखं 
है-—भगवतो सकमुनिनो बोषि; देखिए कनिघम 
का महाबोधि' ग्रन्थ, पृष्ठ ३।ऐसा कहा जाता है 
कि सन्‌ ६०० ई० में बंगाल के राजा शशांक ने 
बोधित को काट डाला था जिसे राजा पूर्ण, वर्मा 
ने ६२० ई० में फिर से लगाया। देखिए ऐ० जि० 
-पु० ४५३-४५९ जहाँ बोधि-गया एवं बोधि-तंद 
के विषय में लिखा गया है। 
ग्रह्मकुण्ड--- ( १) (वदरी के अन्तर्गत) वराह १४१) 
४-६; (२) (छोहागेल के अन्तरगत) वराह० १५१ 
७१ (जहाँ चार वेद-घारा नामक झरने हिमालय से 
निकलते हैं ); (३) (गया के अन्तरगेत) वायु० 
११०। ८। . 
ब्ह्मकूप--(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।२५ तथा 
३१, अग्नि» ११५।३७। र 
ग्रह्मक्षेत्र--( कुरुक्षेत्र) वन० ६३॥४-६, वायू० ५९। 
१०६-१०७ तथा ९५।५। 
ब्रह्मतीयं-- (१) (वाराणसी के अन्तगंत) कूर्म० 
१३५९, २।३७।२८, पद्म० १।३७।९-१२ (विष्णु ने 
ब्रह्मा के नाम से इसे स्थापित किया); (२) (गया 
के अन्तर्गत) पद्म० १।३८।७९ नारद० २।४५।१०२, 
अर्नि० ११५।३६; (३) (गोदा० के अन्तर्गत) 
ब्रह्मश ११३।१ एवं २३, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५६; 
(४) ( सरस्वती पर ) भागवत० १०।७८।१९। 
ब्रह्मतुड्र---अग्नि०ण १०९।१२, पद्य १।२४।२८। 
बह्मतुण्डहूर--र्‍या ब्रह्मतुङ्गह्लद। ब्रह्माण्ड० ३।१२।७३, 
वायु० ७७।७१-७२ (यहाँ श्राद्ध, जप, होम करने 
से अक्षय फल मिलता है) । 
ब्रह्मतारेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पु० २८) । 
ब्रह्मगिरि--(१) (एक पर्वत, जहाँ. से गोदावरी निक- 
रती है और जहाँ गौतम का आश्रम था) ब्रह्म० 
७४२५-२६, ८४२, प्म० ७१७६५८; (२) 
(सह्य की सबसे बड़ी चोंठी और कुष्णवेण्या के 
अन्तर्गत एक तीर्थ) तीथंसार, पृष्ठ ७८। 
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म्रह्मनदी-- (यह सरस्वती का नाम है) भागवत्‌० ९।- 
१६।२३। 

बह्मणस्तीर्थ--वन० ८३।११३, पद्म०१॥२७२ (ब्रह्मणः 
स्थानम्‌), पंझ० १।३८।२०। 

श्रह्मपद-- (गोनिष्क्रमंण के अन्तर्गत) वराह० १४७।- 
३६। 

ब्रह्मपुत्र देखिए 'लौहित्य', जो इसका एक अन्य नाम है। 

अहाबालका--वन० ८२।१०६, पद्म० १।२५।१३। 

ब्रह्मसर--(१) (थानेश्वर के पास) वायु० ७७५१, 
मत्स्य» २२।१२, वामं० २२।५५-६० एवं ४९।- 
३८-३९। यह सर कुई नामों से विख्यात है, यथा 
ब्रह्मसर, रामहृद या पवनसर इत्यादि; (२) (गया 
के अन्तर्गत) वन० ४४।८५ (धर्मारण्योपशोभित) 
एवं ९५।११, अनु० २५।५८, अग्नि ११५३८, 
वायु० .१११।३०; (३) (कोकामुख के अन्तर्गत) 
वराह १४०।३७-३९; (४) (सानन्दूर के 
अन्तर्गत) दराह० .१५८।२०। 

ब्रह्मशिर-- (ण्या के अन्तर्गत) कू्मे० २।३।३८, नारद० 
२।४४।४६ (यहाँ ब्रह्मयूप है) । 

ब्रह्मस्यान--वन० ८३।७१, ८५।३५, पद्म० १।२७।२। 

ब्रह्मस्थूणा--पद्म० १।३९।३३। 

ब्रह्मवल्लीतीय-- (साञ्रमंती के अन्तर्गत) पद्म» ६।- 
१३७।१। 

ब्रहायोत्ति--(१) (सरस्वती पर) इसे पुथूदक भी कहते 
हैं, वाम० ३९।२० एवं २३; (२) (गया के अन्त- 
गंत) वन० ८३।१४० एवं ८४९५, पद्म० १।२७।- 
२९, नारदीय० २।४७।५४, वायु० १०८।८३ (ब्रह्म- 
योनि प्रविश्याथो निर्गच्छेद्‌ यस्तु भानवः। परं 
ब्रा स यातह विमुक्तो योनिसंकटात्‌॥) देखिए एँ० 
जि० (पृष्ठ ४५८) जिसका कहना है कि अब उशोक- 
स्तुप के पास एक छोटा-सा मंदिर खड़ा है। 

ब्रह्मयूप-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।३१-३३, 
अग्नि ११५।३९। 

ब्रह्म हुद--भागवत० १०।२८।१६-१७ (सम्भवतः यह 
गौणरूप में प्रयुक्त है), ब्रह्माण्ड» ३।१३।५३। 
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्ह्मानुस्वर-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।- 
६७। 

ब्रह्मावर्त (१). (सरस्वती एवं दृषद्वती के मध्य की 
पवित्र भूमि) मनु० २।१७, कालिका० ४९।७१। 
मेघदूत (१।४८) के अनुसार कुरुक्षेत्र ब्रह्मावर्त 
के अन्तर्गत था। यह एक पवित्र तीर्थ है। वन० 
८३।५३-५४, ८४४३, मत्स्य० २२।६९, अग्नि० 
१०९।१७; (२) (नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९०।७, १९१।७०, पद्म० १।१७।५। 

ब्रह्मेशवर लिग-- (१) (श्रीपत के अन्तरगत) कूर्म ०. 
२।४१।१८, लिग० १।९२।१५८-१६० (इसे अलेशवर 
भी कहा जाता है); (२) (वारा० के अन्तर्गत) 
लिग० (ती० कल्प०, पू० ११५) । 

ब्रह्मोदर--वाम० ३६।७-८। 

ब्रह्मोदय-- (वाग्मती के दक्षिण) वराहु० २१५।१०२। 

ब्रह्मोद्मेद--वराह० २१५।९१। 

ब्रह्मोदुम्बर--वन० ८३।७१। 

ब्राह्मणकुण्डिका-- (कश्मीर में एक तीर्थ) नीलमत० 
१४९९, १५०१। 

ब्राह्मणिका-- (नेमिष वन के पास) पद्म० १।३२।- 
२२। 

ब्राह्मणी-- (सम्भवतः वह बामनी जो चम्बल में 
मिलती है) वन० ८४।५८। 


भ 


भंगवत्पदी--- (गंगा ) ` भागवत० ५।१७।१-९ । 

भङ्गतीथे-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१।५२। 

भद्रतीथं--(१) (नमदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।- 
५४;- (२) (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६५१, 
मत्स्य? २२।५०। 

भब्रतुङ्ख---वन० ८२।८७। 

भद्रकालेशवर-- (यहाँ श्राद्ध करने से परमपद की प्राप्ति 
होती है) मत्स्य० २२।७४। 

भद्रकाली वराह ० सूत्र ३।१२८। यह बिन्ध्याचल पर 
निवास करती हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीर्षसूची 


अब्रदोह-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ० ५२) । 

भव्रकाली-ह्ृद--अग्नि० १०९।१७। 

भब्रकर्णेवर-- (श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थान) 
वन० ८४३९, कूर्म० २२०३५, स्कन्द० ७१। 
अर्बुद खण्ड ८।१-२ (इसी नाम के एक हद पर 
लिंग जो अर्बुद पर्वत पर है) । 

भद्रवट--वन० ८२।५०, पद्म १।१२।१०, वराह० 
५१।२ (हिमालय के उत्तर की ओर) एवं ९८।६। 

भव्रवन--- (मथुरा के बारह वनों में छठा) वराह० 
१५३।३७ एवं १६१।७. 

सव्रा--(१) (गंगा की शाखाओं में एक) विष्णु० 
२।२।३४, भागवत० ५।१७।५, वामन० ५१५२, 
(२) वह नदी जिस पर हरि-हर अवस्थित हैं) 
नुसिह० ६५।१८। 

भव्रावती-- (गंगा की मौलिक चार धाराओं में एक, 
अन्य तीन घाराएँ हैं सीता, अलकनन्दा एवं सुचक्षु) 
ब्रह्माण्ड» ३।५६।५२। 

भद्रेशवर--(१) (नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० 
२२।२५, कूर्म ० २।४१।४; (२) (वारा० के अन्त- 
गंत) छिंग० १।९२।१३६ (ती० कहप०, पू० ५२ 
एवं ६८) । 

सरद्वाजाअम--रामायण (२।५४।९-१०, ६।१२७।१ 
एवं १७ तथा ५।१०२।५-६)। देखिए चित्रकूट 
गिरि'। आश्रम के वास्तविक स्थल के विवेचन 
के विषय में देखिए गंगानाथ झा रिसर्च इन्स्टीच्यूट 
का जनेंल, जिल्द ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३३- 
४७४ (श्री आर० एम० शास्त्री) । 

भरदाजतीर्थे-- (देखिए 'अगस्त्यतीर्थ') आदि० २१६।- 
८ 


भरतस्याअम--(१) (गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ` 


३।१३।१०५, मत्स्य० १३।४६ (यहाँ पर देवी को 
लक्ष्मी-अंगनो कहा गया है), वायु० ७७-९८, 
१०८।३५, ११२।२४; (२) (कौशिकी के अन्तर्गत) 
कू्मे० २।३७।३८, पह्म० १।३८।४८। 


१४६३ 


भरतेश-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग (ती ०. कल्प०, 
पृ० ६६)। 

भरकच्छ--- (आधुनिक भडोच) समा० ५१।१० (भरु- 
कच्छ के निवासी गन्धार से पाण्डवों के पास घोड़े 
भेंट रूप में लाये थे), टालेमी एवं पेरिप्लस ने इसे 
बरिगज कहा है । इसे भुगुपुर एवं भृगुकच्छ भी कहा 
जाता है (दुसरा नाम स्कन्द०, काशी० ६२५ में 
पाया.जाता है) । सन्‌ ६४८-९ ई० में वलभी-नरेश 
घरसेन चतुर्थ ने भरुकच्छ पड़ाव से ताम्रपत्र दिया 

` था। सुप्पारक जातक (सं० ४६३) में भरुकच्छ 
बन्दरगाह रूप में उल्लिखित है । 

भतृस्थान--वन० ८५६०, पद्म? १।३९।५६ (जहाँ 
देवता नित्य सन्निहित रहते है) । 

भस्मगात्रक--लिग० १।९२।१३७। 

भस्मकूटाद्रि-- (गया के अन्तगंत) वायु० १०९।१५। 

भागोरयी--मत्स्य ० १२१॥४१ (यह उन सात घाराओं 
में से एक है जो बिन्दुसर से निकलीं और जो भगी- 
रथ के रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र में पहुँची) 

भाण्डकह्ृद--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।१०। 

भाण्डीर-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५३४३, 
(बारह वनों में ग्यारहवाँ) १५६।३। 


भाण्डीरक वट-- (वृन्दावन के पास) भागवत० १०- 


१८२२, १०।१९।१३। 
सानुतीं-- (गो० के अन्तगंत) ब्रह्म १३८।१,१६८।१। 
भावतीर्थ-- (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्मण १५३।१। 
भारगेश-- (नरम ० के अन्तर्गत) . मत्स्य० १९२।१, 
पद्मर १।१९।१। 2 
भारभूतेदवर-- (वारा० के अन्तगंत) िंगु० (ती० 
कल्प०, पू० ९३) । 
भारभूति--- (नरम के अन्तर्गत) मत्स्य» १९४१८, 
कूर्मं ° २४२॥२५, पद्म० १।२१।१८। 
भारुण्डवन-- (मत्स्यः देश मे) रामायण २।७१।५। 
भास्करक्षेत्र-- (कोणार्क) मिता० (याज्ञ० ३१७) 
ने उद्घुत किया है--गंगायां भास्करकेत्रे'. , . 
आदि, तीर्थ चि० (पृष्ठ १६) एवं प्रायरिचि्ततत्त्व 


= 
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१४६४ 


(पृ० ४९३) के मत से प्रयाग भास्करक्षेत्र है, किन्तु 
तीथंसार (पृ० २०) ने इसे कोगादित्य या कोणाक 
कहा है; जो उपयुक्त है। मत्स्य० (११११३) 
एवं कम ० (१।३६।२०) के मत से प्रयाग प्रजापति- 
क्षेत्र है। देखिए दे, पृ० ३२। 

लिल्लतौर्य--(गोदा० के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
१६९।१। 

भीमा-- (नदी, भीम॑रथी जो सह्य पर्वत से निकली है 
और कृष्णा की सहायक है) देवल (तीर्थेकल्प ०, 
पु २५०) | इसके निकास-स्थल पर भीमाशंकर 
का मंदिर है, जो बारह ज्योतिलिगों में एक है, 


यह रायचूर से सोलह मील उत्तर कृष्णा नदी में - 


मिलती है। 

भौमरयी--(भीमा नदी) मत्स्य» २२४५, ११४- 
२९, ब्रह्मश २७३५, पद्म० १२४३२, भीष्मपर्वे 
९।२०, वन० ८७३, वामन० १३।३०। और देखिए 
एपि० इण्डि०, जिल्द ५, पू० २०० तथा २०४ जहाँ, 
कीत्तिवर्मा द्वितीय के वककलेरि दानपत्र (७५७ ई०) 
में भीमरथी नाम के विषय में उल्लेख है। 

भोमावेवी-- (कश्मीर में डल झील के पुर्व तट पर फाक 
परगने में त्रान नामक आधुनिक ग्राम) राज० 
२।१३५ और ह० चि० ४।४७। 

भीमस्रमो--(करमीर में एक शिला जो गणेश के रूप 
में पूजी जाती है) स्टीनस्मृतिं, पृ० १४८। 

भोमतीर्य---अगिनि० १०९।१२। 

भीमायाः स्यानम्‌--वन० ८२।८४, दे (पू० ४३) ने 
इसे पेशावर के उत्तरःपूर्वं २८ मील की दुरी पर 
तख्त-ए-बहाई माना है। 

भीतेइवर-- (नमं ° के अन्तर्गत, पितरों के लिए पवित्र) 
मत्स्य० २२।४६ एवं ७५, १८१७५, कूर्मे ० २।४१।- 
२० एवं २।४५।१५, पद्म» १।१८।५। 


भीव्स-चण्डिक--(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।- 


६२। 
भीष्मेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
-पू० ६६) [| 


धससंक्षास्त्र का इतिहास 


भुबनेइवर---(वारा० के अन्तगेत) लिंग० (ती० कल्प० 
पूट ५६) । । 

भूताल्यतीय--(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।- 
१५८।१ (जहाँ चन्दना नदी प्राची हो जाती है), 
वाम० ३४।४७। 

भूतेशवर--(१) (करमीर में भूथीसर) नीलमंत० 
१३०९, १३२४, १३२७, राज० ११०७, २।१४८, 
ह० चि० ४।८५। यह नन्दि-क्षेत्र के अन्तर्गत है । 
हरमुख की चोटी से दक्षिण-पूर्व फेले हुए पर्वत पर 
भूतेश शिव का निवास है । आइने अकबरी, जिल्द २, - 
पृष्ठ ३६४; (२) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्मे० 
१।३५।१०, पद्म० १।३७।१३; (३) (मथुरा के 
अन्तर्गत) वराह० १६८।१९। 

भूमिचण्डेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) अरिन० ११२।४। 

भूसितीर्थ--अग्नि० १०९।१२। 

भुगु-आश्म--(नर्मदा के उत्तरी तट पर) स्कन्द 
१।२।३।२-६। 

भुगुकच्छ-- (नमंदा के उत्तरी तट पर) देखिए 'भएकच्छ' 
के अन्तगंत। यहाँ बलि ने अद्वमेधयज्ञ किया था 
` (भागवत० ८।१२।२) । 

भुगकुण्ड-- (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह्‌० १४८।४८। 

भुगुतीर्थ-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९३।२३-६० 
कूर्म २।४२।१-६, पद्म० १।२०।२३-५७। दे (प० 
३४) के मत से यह जबलपुर से पश्चिम बारह मील 
की दूरी पर भेडाघाट पर है, जिसके मन्दिर में ६४ 

* योगिनियाँ हैं। वन० ९९।३४-३५ (इसी स्थान पर 
परशुराम ने राम द्वारा. ले ली गयी शवित को पुनः 
प्राप्त किया था)। 

भुगतुङ्ग-- (१) (एक पर्वत पर वह आश्रम जहाँ भृगु 
ने तप किया था) वामु० २३। १४८ एवं ७७।८३, वन० 
८४५०, ९०२३, १३०१९१; (२) वि० घ० 
सू० ८५१६, कूर्म० २।२०।२३, मत्स्य० २२।३१ 
(श्राद्ध के लिए उत्तम), जो नन्द पण्डित के मत से 
अमरकण्टक के पास है तथा अन्य लोगों के मत से 
हिमालय में; (३) (गण्डकी के पूर्वी तट पर) 
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तीयंधुची 


वराह १४६(४५-४६; (४) (गुजर देश में) 
स्कन्द०, काशी० ६ २५; (५) (वितस्ता एवं हिम- 
वान्‌ के पास) वाम० ८१।३३। ४ 

भृंगीदवर लिज्धा-- (वारा० के अन्तगेत] स्कन्द०, काशी ० 
३३।१२९ एवं लिग० (तीथंकल्प० पु० ८४) । 

भेदगिरि-- (गंगोद्भेद नामक धारा से पवित्र) 'राज० 
१॥३५, स्टीनस्मृति, पू० १८६-१८७। 

भेदादेवी-- (गंगोद्भेद के पास कश्मीर में श्रीनगर के 
पश्चिम आधुनिक वुदब्रोर) नीलमत० १५२२। 

भेरव--(एक तीर्थ) मत्स्य० २२।३१। 

भैरवेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० १।९२। 
१३७। 

भोगवती या वासुकितीर्थ--(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) 
"यह प्रजापति की वेदी कही जाती है; वन० ८५७७, 
मत्स्य ० १०६४३ एवं ११०८, अग्नि० १११५, 
नारदीय० २।६३।९५; (२) (इक्ष्वाकु कुल 
के ककुत्स्थ की राजधानी) काछिकापुराण 
५०।४। 


स 


सक्रणा-- (ऋक्ष से निकली हुई नदी) वायु ० ४५।१०१। 

संगला-- (गया में देवीस्थान) देवीभागवत ७।३८।२४। 

संगलप्रस्य--- (पहाड़ी) भाग० ५।१९।१६। 

मंगलासंगस-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२२।- 
९४ एवं १०० (इसे गोविन्द भी कहा जाता 
है)! 

भंगलेदवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० २।९२।३३।. 

मंकुटी-- (ऋक्षवान्‌ से निकली ई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६३१। 

भज्जुला-- (एक नदी) भीष्म० ९।३४। 

मणिकर्णी-- (या मणिकर्णिका) (वाराणसी के अन्तर्गत) 
मत्स्य ० १८२।२४, १८५६९, नारदीय० २।४०।८७ 
एवं ४९।४४, पद्म ० ६२२४४ | 

भणिकर्णीदवर--- (वाराणसी के अत्तगंत) नारद० 
२।४९।४५, लिंग० (ती० कल्प०, पू० १०३) । 


१४६५ 


सणिकुण्ड--(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८। 
५२। 

मणिमान्‌--या मणिमन्त (देविका नदी के पास) वन० 
८२।१०१. पद्म० १।२५।८, वाम ० ८१।१४। 

मणिमतो-- (नदी) मत्स्य० २२।३९ (श्राद्ध के लिए अति 
उपयोगी) । बाहु सू० (१४।२०) का कथन है कि 
यह एक पर्वत है। 

मणिमतीभद्र--वाम्‌० ९०।६ (यहाँ शिव को शम्भु कहा 
जाता है) । 

मणिमतीपुरी-- (यह वातापीपुरी एवं दुर्जया के नाम से 
भी प्रसिद्ध थी) वन० ९६।१ एवं ९९।३०-३१। 

मणिनाग---वन० ८४। १०६, पद्म० १।३८।२४। 

सणिपुरगिरि--(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० 
१४८।६३। 

मण्डया--वायु० ७७।५६ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त 
पहाडी) । 

मण्डलेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पू० ६६) | 

मतङ्गपद--(गया के अन्तर्गत) नारद० २।४४।५७ 
वामु० १०८।२५। 

सतङ्कस्या्रम--(१) (गया के अन्तर्गत] वन० ८४ 
१०१, अग्नि» ११५।३४; (२) (वाराणसी में) 
वन० ८७।२५। 

सतङ्कस्य केदार--वन० ८८।१७, पद्म० १।३९।१५। 

मतङ्कवापो-- (१) (गया के अन्तर्गत) वामु० १११ 
२३-२४, अग्नि ११५।३४, नारद०, २।४५।१००, 
वि० घ० सू० ८५३८; (२) (कोशला में) वायु० 
७७३६; (३) (केलास पर) ब्रह्माण्ड ३।१३।- 
३६। 


मतड्भेश--( १) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० १११।३५। 


मतञ्गेशबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ०८७)। ` 

मथुरा- देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५ एवं 
एं० जि० (पृष्ठ ३७३-३७५ मथुरा एवं वृन्दावन 
के लिए) । 
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१४६६ 


त्स्यतदी-- (पवित्र*नदी) मत्स्य» २२४९ 

मत्स्यशिला--(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०- 
७९-८३॥ 

मत्स्योदपान- नृसिह० (ती० कल्प०,पृष्ठ २५१)। = 

झत्त्योबरी-- (वाराणसी में कपिलेश्वर के दक्षिण एवं 
ओंकारेशवर के पास) लिंग० (ती० कल्प०, पू० 
५८-५९), स्कन्द० ४।२३।१२० एवं ४७३१५५) 
त्रिस्थलीसेतु (पृ० १४०) का कथन है-- मत्स्याकार 


काणोक्षेत्रभ्‌ उदरे अस्या इति व्युत्पत्त्या गंगैव मत्स्यो- ` 


दरी ज्ञेया।' 

झदोत्कट--पद्म० ६।१२९।९ (जम्बू द्वीपं के १०८ तीर्थो 
में ९वां ) । हः 

सद्रवा-- (एक पहाड़ी) ब्रह्माण्ड०.३।१३।५२ एवं ५७। 
सम्मवतः यह मण्डवा ही है। 

सष्रा-- (नदी, विन्व्य से निकली हुई) वामु० ४५।१०२। 

_ सघुकुल्या--(नदी, गया में) वायु १०६७५, ११२।- 
३०। 

मधुकेटभलिडज्र-- (वाराणसी में) लिग० (ती० कल्प०, 
पु०४३)। 

मधघुनन्दिनी-- (नदी) वाम० ८१।१६। 

मघुपुर-- (पृथूदक के अन्तर्गत) पद्म ० १।१७।३८। 

सघुपुरी-- (मथुरा) भाग० ७।१४।३१, विष्णु» १।१२। 
२-४। र 

मघुमती--( १) (कश्मीर में एक नदी) नीलमत० १४४ 
(वितस्ता में मिळती है), १४४४ (इस पर दुर्गा नामक 
तीर्थं है जो शाण्डिल्य द्वारा स्थापित हुआ था), 
विक्रमांकदेवचरित १८।५; (२) (एक नदी जो बंगाल 
के नदिया और बाकरगंज ज़िलों से होकर बहती हुई 
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है; (३) (वह नदी जो 


मध्यप्रदेश में सिन्धु से. मिलती है); देखिए मालती- 


माधव (९वाँ अंक, इछोक २ के पदचात्‌ गद्यांश) । 
अधुरा--(१) (मयुरा, शूरसेन देश की राजघानी) 
ब्रह्माण्ड ३।४९।६, विष्णु० १।१२।४ एवं 'रामा० 
७।७०।५; (२) (आधुनिक मदुरा, पाण्ड्य लोगों की 
प्राचीन 'राजघानी जिसे दक्षिण मधुरा कहा जाता था, 


दर्शा का इतिहास 


देखिए डा० एस० कृष्णस्वामी आयंगर द्वारा लिखित 
'म्णिमेखलई इन इट्स हिस्टारिक सेटिंग, पू० २०। - 
मधुरा मथुरा का ही तमिल ढंग का उच्चारण है। 
देखिए.मीथिक सोसाइटी का जनेल, सन्‌ १९४२, जिल्द 
३२, पृ० २७०-२७५ (तमिल साहित्यिक परम्परा 
एवं मदुरा के लिए) एवं प्रो० दीक्षितार का 'सिलप्प- 
दिकारम्‌” (पृष्ठ २०१-८) जहाँ इसका वर्णन है और 
पृ० २५५ जहाँ कन्नकी के शाप से मदुरा के विनाश 
का वर्णन है। ४ 
सधुरातीर्थ--(साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३५। 
१८। ; 
अधुवन---(१)] (मथुरा में) वन० ११२ एवं ३१ (यहाँ 
मधु नामक राक्षस रहता था) कूर्मं ° २३६।९, वराह० 
१५३।३०, वास० ८३।३ १, ९०१४, भाग० ४।८।४२ 
(यमुना के तठों पर), ९।११।१४ (शत्रुघ्न ने मंधुवन 
में मथुरा बसायी), ग्राउस ने 'मथुरा' नामक पुस्तक 
में इसे महोली कहा है जो मयुरा से दक्षिण-परिचिम 
पाँच मील दूर है (पृष्ठ ३२, ५४); (२) (कुरुक्षेत्र - 
के सात वनों में एक) वाम० ३४।५। 
मधुवती-- (एक देवीस्थान) पद्म० १।२६।८८। 
सघुस्रवा-- (नदी) (१) (गया में) वायु० १०६।७५ 
११२।३०७।३४, नारदीय० २।४७।२७; (२) (सरः 
स्वती के अन्तर्गत) वाम० ३४७, ३९।३६-३८, वन० 
-८३।१५०। 
सघुविला-- (नदी) समंगा। वन० १३५।१। 
सघूकवन-- (अगस्त्याश्रम एवं पंचवटी के मध्य) रासा० 
३।१३।२३। 
मधुदका--(नदी) वाम० ५७।८०। 
सध्यस पुष्कर-- (देखिए पुष्कर) पद्म० ५१९१८, 
वाम० २२।१९। . 
मध्यमेइवर लिड्र---( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म ० 
१।३२।१२, १।३४।१-२, लिंग १।९२।९१ तथा 
१३५, पद्म १।३४।१० (वाराणसी के पाँच मुख्य 
लिगो में एक); (२) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० 
१।९२।१५१। 
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तौर्थसूची 


सध्यन्दिनीयक तौथ--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१७७४६ (वैकुण्ठ तीर्थं के पश्चिम में) । 

मध्वतीर्य--गरुड़० उत्तर खण्ड, ब्रह्मकाण्ड २६।४६-४७ 
(यह कुछ संदेहात्मक है) । 

सडवावर्त नाग--(करमीर में वितस्ता पर) ह० चि० 
१०।१५२। 

सनुजेशवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०,पृ० १०४) । ` 

सतोजव--पद्म ० १।२६।८७, वन० ८३।९३। 

मनोहर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।७, कूर्म ० 
२।४२।२०, पद्म ० १।२१।७। 


सन्दगा-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य०. 


११४।३२, वायु० ४५।१०७। 

सन्दाकिनी-- (१) (चित्रकूट पवत के पास एवं ऋक्षवान्‌ 
से निकली हुई नदी) वन० ८५।५८, अनु० २५।२९, 
'रामा० २।९३।८ एवं ३।५।३७, वायु० ४५९९, 
अग्नि० १०९।२३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३०, मत्स्य० 
११४२५; (२) (वारा के अन्तर्गत एक उपतीर्थ ) 
ती० कल्प०, पृष्ठ ८६; (३) (केलास के चरण में 
मन्दोदक झील से निकली हुई नदी) मत्स्थ० १२१॥४, 
्रह्माण्ड० २।१८।१; (४) (किष्किन्धा के पास) 
'रामा० ४।१।९५। 

मन्दवाहिनी-- (शुक्तिमान्‌ पंत से निर्गत नदी) मत्स्य ० 
११४।३२, वायु० ४५।१०७। 

मन्दर--(पर्वंत) विष्णु» २।२।१८ (यह मेरु के पूर्व 
में है), माकेण्डेय० ५१।१९; वन० १३९।५, १४२।२, 
१६३।४ (पूर्वं में समुद्र तक फैला हुआ) एवं ३१।३३. 
उद्योग० ११।१२, लिंग० २।९२।१८७ एवं १८८, ६- 
१२ (देवतागण अन्धक से डरकर मन्दर में छिप गये 
थे), नारदीय० २।६०।२२, वाम० ५१।७४ (पृथू- 
दक से शिव मन्दर पर आये और तप किया), मत्स्य० 
१८४।१८।१३।२८ (मन्दर पर्वत पर देवी का नाम 
कामचारिणी. है), भाग० ७।३।२ एवं ७७२ (हिरण्य- 
कशिपु यहाँ रहता था) । ` म 

मत्दार--वराह० १४३।१-५१ (मन्दार-माहात्म्य), 

११२ 


१४६७ 


वराह० (१४३।२) का कथन है कि यह गंगा के 
दक्षिणी तट पर एक तीर्थ है, विन्ध्य पर अवस्थित है 

. और सभी भागवतों का प्यारा है। यह केवल द्वादशी 
तथा चतुर्दशी को फूल देता है (इलोक १३) ती० 
कल्प० पृष्ठ (२१७-२१८)॥ एँ० जि० (पृष्ठ 
५०८) का कहना है कि यह बिहार में भागलपुर 
के दक्षिण में है। 

मन्दोदरीतीथ--मत्स्य? २२४१ (दर्शन मात्र से पाप 
कटते हैं और श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता है) । 

मन्त्रेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द” ४।३३। 
१३७। 

मन्युतीर्थ--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म १६२।१, 
भाग० १०।७९।२१ (माहिष्मती एवं प्रभास के मध्य 
में कहीं) । 

सरुदृगण-- अनु० २५।३८। 

मरुद्वृधा--(१) (नदी) ऋ० १०।७५।५। निरुक्त 
(९२६) ने इसे ऋ० (१०।७५।५) में उल्लिखित 
सभी नदियों की उपाधि मानाहै और अर्थ लगाया 
है कि जो वायु या मरतो द्वारा बाढ़ में लायी गयी 
हो।' जैसा कि स्टीन ने कहा है, यह नदी मंरुवद्धंन 
नाम से विख्यात है तथा चिनाब की सहायक है 
(जे० आर० ए० एस०, १९१७, पृष्ठ ९३-९६) ; 
भाग० ५।१९।१८; (२) पद्म» (६।२२४।४ 
एत्रं १९) में कावेरी को मरुद्वृधा कहा है। 

मरुस्थल-- (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद्‌० २।६०।२२। 

मर्करीतीथं-- (त्रिपुरी, अर्थात्‌ आधुनिक तेवर, नमंदा 
के तट पर, जबलपुर से सात मील पश्चिम) तीर्थ- 
सार (पृष्ठ १०१) द्वारा उल्लिखित। 

सलद-= (करमीर में) पद्म० १।२५।४। 

सलन्दरा-- (नदी) -मत्स्य० २२।४१ (यहाँ का श्राद्ध 
अक्षय होता है) । 

मलप्रहारिणी--या मलापहारिणी .(बेलगांव के दक्षिण- 
पश्चिम लगभग २२ मील सह्य से निकली हुई नदी) ' 
आधुनिक मलप्रभा स्कत्द० (तीर्थेसार पृष्ठ ८० एवं 
१०१ ) , देखिए बम्बई का गजेटियर, जिल्द २१, पृष्ठ 
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१२ जहाँ दन्तकथा दी हुई है। अय्या बोल या अवल्ली 
या ऐहोल नाम का प्रसिद्ध गाँव इस नदी पर है जो 
बदामी के पूर्व है। देखिए इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द 
८, पृष्ठ २४३, जिसमें ऐहोल शिलालेख ६३४ ई 
का उल्लेख है। परशुराम ने अपनी रक्तरंजित 
कुल्हाड़ी मलप्रभा में घोयी थी। देखिए बम्बई का 
गजेटियर, जिल्द २३, पृष्ठ ५४५। ; 
सलय-- (भारत के सात प्रसिद्ध पव॑तों में एक) वन० 
२८२।४३, ३१३३२, भीष्म० ९११, कूर्मं १४७ 


२३ (इसके शिखर से समुद्र देखा जा सकता है), - 


वामु० ४५।८८, ब्रह्मण २७।१९। रघुवंश (४।४५- 
५१) में आया है कि मलय कावेरी के तट पर 
है जहाँ यह समुद्र में गिरती है और यहाँ एला एवं 
चन्दन के वृक्ष उगते हैं, इसे ताम्रपर्णी भी कहा 
गया है। यह पाण्ड्य देश का पर्वत है (रघुवंश 
४।४९-५१), अगस्त्य का यहाँ पर आश्रम था। , 

सरूयज--पद्म० ६।१२९।१२ (विष्णु एवं शिव के 
तीर्थों में एक) । 

मलयाजुनक-- (यमुना के तट पर मथुरा के अन्तर्गत 
एक तीर्थ) वराह० १५७।१। 

मल्लक-- (गंगा के परिचमी तट पर) पद्म० ५।५।७४ 
(जहाँ सती ने अपने को जलाया था)। 

मलापहा--(दक्षिण में एक नदौ) इसके तट पर मुनि- 
पर्णा नामक नगरी है जहाँ पंचलिग महेश्वर हैं। 

सल्लिकाछ्प-- (एक बडा पंत) पद्य» ४।१७।६८। 

मल्लिकार्जन-- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग ० १।९२। 
१५५। 

सल्लिकेइवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म» १।१८।६। 

भूहत्कुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ७०) । 

महती-¬ (पारियात्र से निर्गत नदी) मत्स्य० ११४२३, 
वायु० ४५।९७। , 

महाकाल--(१) (उज्जयिनी में शिव, १२ ज्योतिः 
लिंगो में एक) वन० ८२।४९, मत्स्य० १३।४१, २२। 

` २४, १७९५ (अवन्ति देश में महाकाळूवन में शिव 


एवं अन्धकासुर में युद्ध हुआ था), ब्रह्म ४३।६६. 
स्कन्द० ४१।९१; (२) (वारा० में एक लिंग) 
लिग० १।९२।१३७। 

सहाकालवन-- (अवन्ति देश में) मत्स्य० १७९।५। 

सहाकाञ्ञी--वामन० (ती० कल्प० पु० २३९)। 

महाकूट-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त एक पहाड़ी) वायु० 
-७७।५७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८।-यह संदेहात्मक है 
कि यह वही है जो बदामी के पूर्व की पहाड़ियों 
पर मन्दिरों का समूह है, जिसे आज भी महाकूट 
कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह 
बह स्थल है जहाँ वातापी एवं इल्वल नामक दो 
राक्षसः भाई मारे गये थे । देखिए इण्डियन ऐण्टि- 
क्वेरी, जिल्द १०, पृष्ठ १०२-१०३, जहाँ ६९६-७३४ 
ई० के लगभग के एक शिलालेख का उल्लेख है। 

महागङ्गा--अनु० २५।२२ (ती० कल्प० पृ० २४६), 
वि० घ० सु० ८५२३ {इसकी टीका ने उसे अलक- 
नन्दा माना है। 

सहायौरी-- (विन्ध्य से निर्गत एक नदी) मत्स्य० ११४। 
२८, वायु ० ४५।१०३। ३ 

महातीय---कूम ०» २।३७।१२। 

सहानदी-- (१) (वह नदी जो विन्ध्य से निकलकर उड़ीसा 
भें कटक के पास बहती हुई बंगाल की खाड़ी में 
गिरती है) ब्रह्माण्ड० ४६४५, कूर्म० २।३५।२५। 
ब्रह्माण्ड» (२।१६।२८) के अनुसार यह पारियात्र 
से निकलती है; (२) (गया के अन्तर्गत नदी, 
सम्भवतः फल्गु) पद्म० १।३८।४, वायु० १०८ 
१६-७, ११०६, अग्नि ११५२५, वन० अध्याय 
८४; (३) (द्रविड देश में) भाग० ११।५।४०। 

भहातत्दा-- (बंगाल के उत्तर पूर्व में दार्जिलिंग के पास, 
हिमालय से निकली हुई और मालदा जिले में गंगा 
से मिलनेवाली एक नदी) देखिए इम्पीरियल गजे- 
टियर, जिल्द २०. पृष्ठ ४१३-४१४ । (पूर्णियाँ 
जिले के अन्तर्गत) 

सहानल-- (मृत्यु द्वारा स्थापित एक लिंग, गोऽ के 
अन्तर्गत) ब्रह्म० ११६।१। 
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महानाद--मत्स्य० २२।५३, यहाँ का दान अत्यन्त फल- 
दायक है। 


महापद्मनाग-- (कश्मीर में एक झील) नीलमत० 


११२०-११२२, ११५७ (एकः योजन लम्बी और 
चौड़ी) । यह उल्लोल एवं आधुनिक उल्लूर झील है। 
देखिए राज० ४॥५९ १, नीलमत० ११२३-११५९ जहाँ 
दुष्ट षडंगुल नाग की गाथा है। बुहलर कृत "कश्मीर 
रिपोर्ट पृष्ठ ९-१०। 

महापाशुपतेदवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प०, पुष्ठ १०५) । 

महापुर-- (एक तीर्थ) अनु० २५-२६। 

महाबल--(१) (सतारा जिले में महाबलेइवर) 
पद्म ० ६।११३।२९। देखिए जे० बी० आर० ए० 
एस०, जिल्द १०, पृष्ठ १-१८ जहाँ महाबलेश्वर 
माहात्म्य का वर्णन है; (२) (गोकर्णे का 
महाबलेरवर) देखिए कदम्वराज कामदेव का गोकर्ण 
दानपत्र (१२३६ ई०, एपि० इण्डि० जिल्द २७, 
पृष्ठ १५७) । 

महाबोधि तणु-- (बोध गया का पीपल वृक्ष जिसके नीचे 
बुद्ध को सम्बोधि प्राप्त हुई) अग्निश ११५।३७, 
मत्स्य० २२।३३, नारद० २४५१०३, वायु० १११। 
२६, वायु० अ० १११ के श्‍लोक २८-२९ इस तरु को 
सम्बोधित हैं। पद्म ० (६।११७।२६-३०) ने बतलाया है 
कि बोधि तरु किस प्रकार शनिवार को स्पर्श के योग्य 
एबं अन्य दिनों स्पर्श के अयोग्य है। देखिए डा० बरुआ 
(गया ऐण्ड बुद्ध गया', जिल्द १, पृष्ठ २३४), वायु ० 
१११।२७-२९ की स्तुतियाँ यहाँ उद्धत हैं, और देखिए 
वही, जिल्द २, पृ० २-९, जहाँ इस वृक्ष के इतिहास का 
उल्लेख है। और देखिए कर्निघम का महाबोधि' 


नामक विख्यात ग्रन्थ जहाँ. धर्मपाल के शिलालेख 


(८५० ई०) में उल्लिखित महाबोषि की चर्चा पृष्ठ 
-३मेंकी गयी है। , 

सहाभैरब--(आठ शिवतीर्थों में एक) मत्स्य० १८१।- 
२९, कूम ० २।४४।३; देवल० (ती० कल्प०, पू० 
२५०) ! 


१४६९ 


महामुण्डा-- (वाराणसी के अन्तर्गत) । लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ५६) । 
महामुण्डेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०,पृ० ५६) । 
महारुद्र---मत्स्य ० २२३४। 
महालक्ष्मेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प०, पू० ६९) । 
सहालय---वन० ८५।९२ (दानं दद्याद्‌ महालये), वि० 
च० सू०८५।१८, मत्स्य० १८१२५, कूर्मं ० २।२०।३३ 
(श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त], २।३७।१-४ (जहाँ 
पाशुपतों ने महादेव की पूजा की), पद्य» ५।११।१७, 
ब्रह्माण्ड ३।१३।८२-८४, वामन० ९०२२, पद्म० 
१।३७।१६। 
सहाल्यकूप--- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पू ० ६३) । 
महालय छिय--(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० १३।३३, 
२२।३४ (यहाँ पर देवी को कपिला कहा जाता है और 
यहाँ का श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) । 
महावन--- (मथुरा के १२ वनों में ८वाँ वन, ब्रज) वराह० 
१५३।४०, १६१।८। आधुनिक महावन बस्ती यमुना 
के बायें किनारे के सन्निकट है। कृष्ण ने अपना बचपन 
यहीं बिताया था। 
महावेणा--प्म० ५।११।२७। 
सहाञ्ञाल--मत्स्य० २२।३४, पद्म० ५।११।२७। 
सहाशालनदी--मत्स्य० २२।४२। 
महाअस--वन० ८४।५३, पद्म» १।३२।१७। 
महाशोण-- (शोण भद्र) समापवं २०।२७। 
सहासर--महाभारत (ती ० कल्प०, पृ० २४६) । 
सहास्थल--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १४०।२२। 
पाँच स्थलों में एक; अन्य हैं अकंस्थल, वीरस्थरू, कुश 
स्थल तथा पुण्यस्थल। 
महोसागरसंगम--स्कन्द० १।२।३।२६। 
साहिषमती--(नमंदा पर) पाजिटर से इसे ओंकार : 
भान्वाता (नदी द्वीप) तथा हाल्दार आदि ने महेदवर 
कहा है। मान्धाता द्वीप मध्य प्रदेश के नेमाइ जिले से 
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सम्बन्धित है। उद्योग० १९।२३-२४, १६६४, अनु ० 


२६, पद्म० २९२३२, ६११५४, भाग ०९।१५।२२ | 


(सहस्नार्जुन ने रावण को बन्दी बनाया था) । महाभाष्य 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५, उज्जयिन्याः प्रस्थितो माहिष्मत्यां 
सूर्योद्गमनं सम्भावयते), पाणिनि (३।१।२६) के 
वात्तिक १०पर। सुत्तनिपात (एस ०बो ०ई०, जिल्द १०, 
भाग २,पृष्ठ १८८) में आया है कि बावरी के शिष्य बुद्ध 
से मिलने के लिए उत्तर जाते हुए सर्वप्रथम अटक के 
पतिट्ठाण को जाते हैं और उसके उपरान्त माहस्सती 
को। देखिए डा० फ्लीट का 'महिसमण्डल ऐण्ड माहि- 
ष्मती' (जे० आर० ए० एस०, १९१०, पृष्ठ ४२५- 
४४७) एवं सुबन्धु का बर्वानी दानपत्र (एपि० इण्डि०, 
जिल्द १९, पृष्ठ २६१, दानपत्र ५वीं शताब्दी का है। 
महाह्ृद-- (बदरीनाथ के पास) कूर्म० २।३७३९, 
अनु० २५।१८ (तीथंकल्प०, पृष्ठ २४५-२४६) । 
मही--(१) (हिमालय से निकली हुई दस महान्‌ 
नदियों में एक) 'मिलिन्द प्रश्‍न' (सेक्रेड बुक आव दि 
इस्ट, जिल्द ३५, पृष्ठ १७१ में चित); मही 
पाणिनि (४।२।८७) के नद्यादिगण में उल्लिखित है; 
(२) (ग्वालियर रियासत से निकली हुई और खंभात 
के पास दक्षिणाभिमुख समुद्र में गिरनेवाली एक नदी) 
स्कन्द० १।२।३।२३, १।२।१३।४३-४५ एवं १२५- 


१२७, वन० २२२।२३, मार्केण्डेय० ५४।१९ (पारि- 


यात्र से निकली हुई) यह 'टालेमी' पृष्ठ १०३ की 
मोफिसएवं 'पेरिप्लस' की मईज है। 
महेन्त्र--(यह एक पर्वत है जो गंगा या उड़ीसा के मुखों 
से लेकर मदुरा तक फेला हुआ है) भीष्म० ९।११, 
उद्योग० ११।१२, मत्स्य० २२।४४, पद्म ० १।३९।१.४ 
(इस पर परशुराम का निवासथा), वन० ८५।१६, 
भाग०५।१९।१६, वाम ० १३।१४-१५, ८३॥ १०-११, 
कूर्म १॥४७॥२३-२४ (बाहंस्पत्य सूत्र ३३१२४ के मत 
सेयह शाक्त क्षेत्र है) । गंजाम जिले मे लगभग ५००० 


फुट ऊंचां महेन्द्रगिरि का एक शिखर है। रामा० : 


(४।६७।३७) में आया है कि यहीं से हनुमान्‌ कूदकर 
लंका में पहुँचे थे। पाजिटर (पू० २८४) का कथन है 


कि यह गोदावरी एवं महानदी के मध्य में पूर्वी घाट का 
एक भाग और बरार की पहाड़ियों के रूप में है। किन्तु 
यह कथन संदेहात्मक है। रामा० (४।४१।१९-२१) 
ने पाण्डधकवाट के पश्चात्‌ महेन्द्र का उल्लेख करके 
इसे समुद्र में प्रवेश करते हुए व्यंजित किया हैं, किन्तु 
भाग० १०।७९।११-१२ ने इसे गया के परचात्‌ और 
सप्तगोदावरी, वेणा एवं पम्पा के पहले लिखा है। 
समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भाभिलेख में इसका 
उल्लेख है (कार्पस इन्सकृप्सनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३; 
पू० ७) ॥ 
महेश्वरघारा--वन ० ८४११७, पद्म० १।३८।३४। 
सहेरवरकुण्ड-- (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराहु० 
१५१।६७। 
सहेशदरपद--पद्म० १।३८।३६, वन० ८४।११९। 
महोदय--( सामान्यतः इसे कन्न. ज कहा जाता है) वाम० 
८३।२५, ९०१३ (यहाँ हयग्रीव रहते थे), देखिए 
भोजदेव प्रथम का दौलतपुर दानपत्र (एपि० इण्डि०, 
जिल्द ५, पृष्ठ २०८ एवं २११) । इसे कुशस्थल 
भी कहा जाता था; एपि० इण्डि० (जिल्द ७, पृष्ठ 
२८ एवं ३०) जहाँ यह व्यक्त है कि राष्ट्रकूट इन्द्र 
तृतीय ने महोदय का नाश किया था; किन्तु गुर्जर 
. प्रतीहार भोजदेव के बरा ताम्रपत्र में (८३६-७ई०) 
महोदय को स्कन्धावार (युद्धशिबिर) कहा गया हैं 
और वहीं कान्यकुब्ज को पृथक रूप से व्यक्त किया 
गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों एक नहीं 
हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द १९, पृष्ठ १७) । 
सांकुणिका-- (मलय के पास) वाम० ८३।१६। 
सागधारण्य--कूमे ० २।३७।९, वाम० ११।७, ८४।३५। 
साठरवन-- (पयोष्णी के पास) वन० २८।१०, वायु० 
७७। ३३, ब्रह्माण्ड० ३।१३।३३। 
साणिक्ये३वर--(कमीर में) पदा० ६।१७६।८०। 
माण्डव्य-- (एक तीर्थ जहाँ देवी को माण्डव्या कहा गया 
है) मत्स्य० १३।४२। 
झाण्डव्येश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पु० 
१११। 
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तीथंसूची 


सातलोश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती ० 
कल्प०, पृ० ७६) । 

मातंगक्षेत्र-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०) 
५८-५९ (कौशिकी में मिलने वाली एक धारा) । 

माता--शल्य० अ० ४६, जहाँ बहुत-सी माताओं का 
वर्णन है । 

मातगृह--(जहां श्राद्ध से आनन्त्य प्राप्त होता है) 
मत्स्य० २२७६ ॥ 

भातृतीथ--(१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।५८, 
पद्म ० १।२६।५४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) 
कूर्मे० २।४१।४०; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्मण ११२।१। 

सांघवतीयं-- (श्रीशैल पर) पद्म० ६।१२९।१२। 

साधववन--मत्स्य० १३।३७ (यहाँ पर देवी सुगन्धा कही 
जाती है.) । 

मानस -- (१) (हिमालय में एक झोल जो केलास के उत्तर 
एवं गुरला मान्धाता के दक्षिण, बीच में अवस्थित है) 
वन० १३०।१२, ब्रह्माण्ड० २।१८।१५ एवं मत्स्य० 
१२२।१६।१७ (जिससे सरयू निकलती है), वाम० 
७८।३, ९०।१ (जहाँ विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए 
थे )। देखिए 'कैलास' के अन्तर्गंत। स्वेन हेडित ने 
'दवांस-हिमालय' (१९१३, जिल्द ३, पृष्ठ १९८) में 
लिखा है--पृथ्वो पर उस क्षेत्र से बढ़कर कोई अन्य 
स्थान नहीं है जो मानसरोवर, कैलास एवं गुरला 
मान्धाता के नामों से व्यक्त है, जो हीरो के बीच 
वैदूर्यो (हरे रत्नों) का गुम्फन है।' मानस झील 
समुद्र से १४,९५० फुट ऊंची है; (२) (कुब्जा प्रक 
के अन्तर्गत) वराह० १२६।२९; (३) (मथुरा के 
पश्चिम) वराह० १५४ २५; (४) (गंगा के उत्तर 
प्रयाग के पास) मत्स्य ० १०७। २; (५) (कश्मीर 

- में आबुनिक मानसवल) विक्रमांकदेवचरित १८५५, 
कइमीर रिपोर्ट, पृष्ठ ९; (६) (नर्मदा के अन्तर्गत) 
मत्स्य» १९४।८, पद्म० १।२१।८; (७) (गया 
के अन्तर्गत उत्तर मानस एवं दक्षिण मानस कुण्ड) 
बायु० १११। २, ६,.८ एवं २२। ` 


१४७१ 


सनुलिद्ध-- (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कत्प० 
पू० ११४) | 

मानुष-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।६०-६३। 
वामं० ३५।५०-५७। 

मायापुरी --(गंगाद्वार या हरिद्वार) मत्स्य० १३३४ 
(यहाँ देवी को कुमारी कहा जाता है), २२।१०, 
वायु० १०४।७५, गरुइ ० १।८१।७,स्कन्द० ४७१ १४ 
(केचिदृचुहंरिद्वारं मोक्षद्वारं ततः परे। गंगाद्वारं च 
केप्याहुः केचिन्मायापुर' पुनः ॥ )। माया नव्द्या दिगण में 
आया है (पाणिनि ४।२।९७), यह भारत की सात 
तीर्थ-तगरियों में एक है। ह्वेनसाँग ने इसे मोयुलो 
(मायुर) कहा है। अब गंगा नहर के तट पर माया- 
पुर का अवशेष रह गया है। देखिए ऐ० जि०, पृष्ठ 
३५१-३५४। 

मायातीयं --(कुब्जाञ्जक के अन्तर्गत एवं गंगा पर) 
वराह० १२५११०, १२६।३३। 

मारतालय-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८६, 
कूर्मे ० २।४१।४१ (मातृतीर्थं के पश्चिम), पद्म० 
१।१८।८१। 

माकण्डेयतीर्य--(१) (गोमती एवं गंगा के संगम पर 
वाराणसी जिले में) वन० ८४।८१, पद्म० १।३२।- 
४१-४२। प्रो० आयंगर (ती० कल्प०, पू० २९१) 
का यह कथन कि यह सरयू-गंगा के संगमपर है,ठीक 
नहीं है; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४५।१। 

माकंण्डेयह्वद --(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, १० ६७); (२) (पुरुषोत्तमतीथं के पास) 
ब्रह्मश ५६॥७३, ७३३२, ६०९ (विशेषतः चतुर्दशी 
पर स्नान करने से सब पाप कट जाते हैं), नारद० 
२।५५।२०-२२। 

साकंण्डेयेश्र--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४।३३।१५४-१५५; (२) (गया के अन्तर्गत] अरिन० 
११६।११; (३) (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद्‌० 
२।५५।१८-१९। 

सारीचेदबर --(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कतप०, 
पु० ७१ । द 
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मार्जार --(योदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८४।१९। 

सार्तेण्ड---(कर्मीरें सूर्यं का मन्दिर) इस्लामाबाद के 
उत्तर-पूर्व पाँच मील दूर आधुनिक मातन या मटन। 
इसका विख्यात नाम 'बवन' (भवन) है। यहाँ से 
कश्मीर की अत्यन्त सुन्दर शोभा दृष्टिगत होती है। 
८वीं शताब्दी के पुर्वार्ध में राजा ललितादित्य द्वारा 
निमित मन्दिर आज भग्नावशेष है।. इस मन्दिर की 
अनुकया के अनुसार विमला एवं कमला नामक दो 
बाराएँ एक मील ऊपर से निकलती हैं। देखिए 
राज० ४।१९२, नीलमत० १०७३ (विमल नाग), 
स्टीन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी, जिल्द १, पृ० १४१ 
एवं जिल्द २, पृष्ठ ४६५-४६६। आइने अकबरी 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५८-३५९) ने मटन का उल्लेख 
किया है। यह तीर्थ अब तक कश्मीर के सर्वोत्कृष्ट 
तीर्था में गिना जाता रहा है। 

मार्तण्डपादमूल- (गया के अन्तर्गत) ब्रह्मश (तीर्थ- 
कल्प०, पृष्ठ १६६) । 

माला --(नदी) सभापवं २०।२८। 


मालार्क--(साञ्रमती के अन्तर्गेत .सूर्य का तीर्थस्थल) 


पढ्म० ६।१४१।१ एवं १४२।१। 
सालिनी-- (नदी, जिस पर कण्वाश्रम था) आदि० ७०। 
२१ एवं ७२।१०। हवेनसाँग के मत से इसी नदी 
पर रोहिलखण्ड के पर्चिम में मड़ावर नामक जिला 
अवस्थित थां। देखिए ऐ ० जि०, पृष्ठ० ३४९-३५०। 
माल्यवान-- (तुंगभद्रा पर अनेगुण्डी नामक पहाड़ी) 
रामा० ३४९३१, ४।२७।१-४ (इसके उंत्तर प्रवण 
नामक गहरी गुफा में राम ते वर्षा ऋतु में चार मासों. 
तक निवास किया था), वन० २८०।२६, २८२।१ 
(किष्किन्धा से बहुत दूर नही)। | 
साल्यवती-- (चित्रकूट के पास) रामा० २।५६।३८। 
मासेशवर--(नमं दा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।७७। 
माहेइवर--(नमेंदा के उत्तरी तट पर इन्दौर के पास 
आज का नगर) मत्स्य० १८८।२, पद्य» १।१५।२। 
इम्पी० गजे० (जिल्द १७,पृष्ठ ७) के अनुसार यह 
प्राचीन माहिष्मती हू । 


घर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


साहेशवरपुर--(जहाँ वृषभध्वज अर्थात्‌ शिव की पूजा 
होती थी) वन०८४।१२९-१३०। 

मित्रपद--(गंगा पर एक तीर्थ) मत्स्य० २२।११। 

मित्रबन-- (उड़ीसा में कोणाकं या साम्बपुर) स्कन्द०, 
प्रभासखण्ड १।१०।३ (आदित्य के स्थान तीन हैं--- 
मित्रवन, मुण्डीर एबं साम्बादित्य) । 

भित्रावरण---(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०,पृ ० ४७) । 

मित्रावरुणयोराम --(का रपवन के पास यमुना पर एक 

` नदी) शल्य० ५४।१४-१५। 

मिरिकावन--(मेकल के पास) ब्रह्माण्ड० ३।७०।३२। 

सिश्रक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।८५- 
८६, (व्यास ने यहाँ समी तीर्थो को मिला दिया) वन० 
८३।९१-९२, सम्भवतः पाणिनि (६।३।११७) का 
कोटरादिगण मिश्रक वन की ओर संकेत करता है। 

मीनाक्षी --(मदुरा में मुख्य मन्दिर की देवी) देवी भाग- 
वत'० ७।३८।११। 

सुकुटा -(ऋष्यवन्त से निर्गत नदी) मत्स्य० ११४२६, 
-१३।५०, (यहाँ देवी “सत्यवादिनी’ के रूप में पूजित 
होती है) । 

मुक्तिक्षेत्र--(शालग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४५। 
१०५। 

मुब्तिमान्‌ --(एक पंत) ब्रह्माण्ड० ३।७०।३२ (क्या 
यह शुक्तिमान्‌ का नामान्तर है ? ) । 

सुक्तिस्थान---(यथा--प्रयाग; ने मिव, कुरुक्षेत्र, गंगाद्वार, 
कान्ती, त्रियम्बक, सप्त-गोदावर आदि २६ हैं) स्कन्द ० 
(काशीखण्ड ६।२१-२५) । 

मचुकुन्द- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५८।२८। 

मुचुकुन्देववर---(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११४) । 

सुंजवान्‌ --( हिमालय की श्रेणी में एक पर्वत) आइवमेधिक 
पर्वं ८१ (जहाँ शिव तपस्या करते हैं), ब्रह्माण्ड. 
२।१८।२०-२१ (जहाँ शिव रहते हैं और जहाँ से 
शैलोद झील एवं शैलोदा नदी निकलती है), वराह० 
२१३।१३ (मन्दर के उत्तर में) । 
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तीर्थसूची 


मुंजबट--(गंगा पर, जो एक शिवस्थान है] वन० 
८५६७, पद्म० १।३९।६३। 
मुण्डपृष्ठ--(१) (गया में फल्गु के पश्चिमी तट पर स्थित 
एक पहाड़ी) कूर्म २।३७।३९-४०, नारद० 
२।४५।९६, अर्नि० ११५।२२ एवं ४३-४४, वायु ० 
७७।१०२-१०३, १०८१२ एवं १११।१५, ब्रह्माण्ड ० 
३।१३।११००१११। महादेव ने यहाँ कठिन तप किया 
था। यह्‌ विष्णुपद की पहाड़ी के अतिरिक्त कोई अन्य 
स्थल नहीं है। यह गयायात्रा का केन्द्र है। गयासुर की 
अनुकथा के अनुसार इस पहाड़ी पर उसके सिर का 
पृष्ठभाग स्थित थां। (२) (कश्मीर में एक पहाड़ी) 
नीलमत० १२४७-१२५४। 
मुण्डेश --(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती ० कल्प०, 
पृष्ठ ११६) । 
मुर्मूरा ---(अग्नि की माताओं के रूप में सात नदियों में 
एक) वन० २२२।२५। 
मूजवान्‌ --( १) (एक पर्वत) त्रट० (१०३४१) में 
सोम के पौधे को मौजवत कहा गया है और निरुक्‍्त 
(९८) ने व्याख्या की है कि मूजवान्‌ एक पर्वत है जिस 
पर सोम के पौधे उत्पन्न होते हैं। अथवेवेद में मूजवत्‌ 
आया है और तक्मा (रोग के एक दुष्टात्मा) से 
मूजवान्‌ एवं वाल्हिक के आगे चले जाने को कहा गया 
है। अथवंवेद (५।२२।५) में 'मूजवंत:' आया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के उत्तर-पश्चिम में 
यह कोई पर्वत है। 
मूलतापी-- (तापी नदी, जिसका नाम इसके उद्गमस्थल 
मुल्ताई से, जो मूलतापी का अशुद्ध रूप है, पड़ा है) 
मत्स्य» २२।३३ (मूलतापी पयोष्णी च) । मुल्ताई 
मध्य प्रदेश के बेतुल जिले में एक ग्राम हे और इसमें 
एक पवित्र तालाब है जिससे तापी निकली है । देखिए 
इम्पी० गजे० इण्डि,>, जिल्द १८, पृष्ठ 
२१। : 
मूलस्यान--(आधुनिक मुलतान) मल्लों की प्राचीन 
राजधानी। एँ० जि०, पृष्ठ २२०-२२४ एवं २३०- 


२३६। इसके कई नाम थे, यथा -- काइयपपुर, साग्ब-_ 


१४७१ 


पुर, प्रहलादपुर, आद्यस्थान (अलवरूनी---दाची 
श२९८)। | 

मूली --(महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।३१ ! 

मृगकामा --(मानस झील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१८।७१। 

मृगधूम--(यहाँ रुद्रपद है) पद्य» १।२६।९४, वन० 
८३।१०१ (यह गंगा पर हैँ) । 

मृगश्पुंगोदक (वाग्मती नदी पर) वराह० २१५।६४। 

मृत्युञ्जय (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ४२।६। 

मेकल --(मध्य प्रदेश की एक पर्वतश्रेणी) नमंदा को 
मेकलकन्यका कहा जाता है। 

मेकला --पद्म० ५।११।३४ (क्या यह नदी है? ) । 

मेकला --रामायण ४।४१।९, वार्ह० सू० १४७ एवं 
१६।२ में यह एक देश कहा गया है। 

सेघकर --मत्स्य० २२।४०, पद्म ० ५।११।३४। 

सेघनाद--(नमंदा के अन्तर्गत) पदः» २।९२।३१। 

मेघड्कर--(प्रणीता नदी पर रक नगर) पद्म» 
६।१८१।५। 

मेघराव --(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१७।४। 

मेखला --(मेघंकर नगर का एक तीर्य) पद्म० ६।- 
१८१।१६, मत्स्य» २२।४०-४१ (इससे प्रकट होता 
है कि मेखला मेघंकर नगर का मव्य भाग मात्र है) । 

मेधातिथि --(एक पवित्र नदी) वन० २२२।२३। 

मेघावन - पद्म ० १।३९।५२ (श्रादस्थल) । 

मेधाविक--वन० ८५।५५। 

भेरकूट --नृसिह ६५ (तीथंकल्प०, पृष्ठ २६५) । 

सेरुवर--(वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।३२-३५। 

मेहत्नु-- (नदी) ऋ० १०७५६ (क्रुमु की एक 
सहायक)। ` 

सेन्नेयीलिज्रा--(वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 

` कल्प, पृष्ठ ५७)। 

सेनाक--(१) (बदरी के पास एक पवत) वन० 
१३९१७, १४५।४४, अनु० २५।५९, ब्रह्माण्ड० 
३।१३।७०, भाग० ५।१९।१६; (२) (गुजरात के 
पास पर्चिम का पर्वत) वन० ८९११; (३) (सर- 
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१४७४ 
स्वती के पास पर्वत) कूमं० २।३७।२९। दे (पृष्ठ 
१२१) एवं प्रो० आयंगर (ती० कल्प०, पृष्ठ २९) 
के अनुसार यह शिवालिक की श्रेणी है। देखिए 
पाजिटर (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्होंने मैनाक नामक 
तोन पव॑तों की चर्चा की है जो उपर्युक्त से भिन्न हैं। 

सोक्षके्वर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११२) । 

सोक्षराज--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४२५। 

भोक्षतीर्य --(मयथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।६१ 
(ऋषितीर्थ के दक्षिण में), त्रिस्थलीसेतु (पृष्ठ 
१०१) । 

सोक्षेशवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प०,पृ ० ४८) । 

सोदागिरि--(पवंत) सभापवं ३०२१ । 

य 

- यक्षतीर्ष--आगे चलकर इसका नाम हंसतीर्थे हो गया। 
वराह्‌० १४४।१५५-१५६। 

यक्षिणी-संगम --(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२२।१। 

यजन --वन० ८२।१०६। 

यज्ञवराह--प्राज्ञपुर या जाजपुर में, जो उड़ीसा में वेत- 
रणी पर है, वराहदेव का विख्यात मन्दिर है। 

. यगरन्तेशवर-- (नंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य? १९०।१। 
` यमतोथं--(१) (वाराणसी के अन्तगंत) कूर्म० 
१३५६, २।४१।८३; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्मश १२५।१ एवं १३११; (३) (नर्मदा के 
अन्तर्गत) पद्म० १।३७।६। 

यमलार्जुनकुण्ड--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० 
कल्प०, पू० १८७) । 

यमव्यसनक --(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४० 
५५। 

` यनुना--(नदी) ऋ० ५।५२।१७; ७१८१९, १०७५ 
५। यमुना-माहात्म्य के लिए देखिए पदुम० ६, अ० 

. १९५-१९७। प्लिनी ने इसे जोमनस कहा है। 
यमुनाप्रमव-- (यमुनोत्तरी) कूर्म ० २।३७।३०, ब्रह्माण्ड० 
३।३१।७१ (जहाँ गर्म एवं शीत जल की घाराएं हैँ) । 


पर्मशासत्र का इतिहास 


यमुनातीर्य--शल्य० ४९। ११-१६ (जहाँ वरुण ने राज- 
सूय यज्ञ किया था), मत्स्य० १०७।२३-२४। (सूर्य 
की पुत्री के रूप में) पद्म० १।२९।६। 

यमुनासंगम --वराह० अ० १७४ ने इसकी महिमा का 
पूरा वर्णन किया है। 

यसुनेषवर-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग ° (ती० 
क०, पू० ६६); (२), वराह० (मथुरा के 
अन्तर्गत) १५४।१२। 
ययातिपुर--(आधूनिक याजपुर) उड़ीसा में वेतरणी 
नंदो पर। एँ० जि०, पु० ५१२, और देखिए एपि० 
इण्डि०, पृष्ठ १८९, जहाँ ययातिनगर को जाजपुर 
कहा गया है जो सन्देहात्संक है। 

यवातिपतन--वन० ८२।४८, पद्‌म्‌० १।१२।८। 

ययातीइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, 
पृ० ११५) । 


. यबतीर्थ--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८८। 


यष्टि-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२। 
दे(पृष्ठ २१५) का कथन है कि यह जेठिया है जो गया 
के तपोवन से उत्तर लगभग दो मीर की दूरी पर है। 

याज्ञवल्क्यरिङ्कः --(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ४७ एवं ८८) । 

यायाततीर्य --( १) (सरस्वती के अन्तर्गत) वामन० 
३९३६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) शल्य० ४१) 
३२, पदुम० १।३७।९ । 

युगन्घर--(१) पाणिनि (४।२।१३०) के अनुसार 
यह एक देश है और काशिका ने इसे शाल्वांवयवों में 
एक माना है, ; (२) (पर्वत) पाणिनि (३।२।४६) 

. के मत से, वाम० ३४।४७। वाहं ० सू० (३२।१९) 
ने सम्भवतः इसे किसी देश या जन-समुदाय के नाम 
से ्वाणत किया है। 

योगितीयं --(सूकर के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, 
पु०२१०)। 

योनिद्वार--(गया में ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर) वन० ८४ 
९४-९५, पद्म० १।३८।१५, नारदीय० २।४४।७६- 
७७। 
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तीर्यैसुची 


र 

रथचेत्रक--(एक तीर्थ.) पद्म० ६।१२९।९। 

रचस्पा--(एक नदी) यह पाणिनि के 'पारस्करादिगण 
(६।१।१५७) में उल्लिखित है। महाभाष्य, जिल्द 
३,पृ० ९६ ने रथस्पा नदी का उल्लेख किया है। वन० 
(१७०२०) ने रथस्था को गंगा, यमुना एवं 
सरस्वती के बीच में तथा. सरयू एवं गोमती 
के पहले वर्णित किया है। रथाख्या नदी बाहें० 
सूत्र (१६।१५) में उल्लिखित है। देखिए आदि० 
१७०।२०। 

रत्नेशवर रिङ्कः--- (वारा० के अन्तयंत) स्कन्द० ४।३३। 
१६५। 

रन्तुक --(कुरुक्षेत्र की एक सीमा). वाम० २२।५१ एवं 
३३।२। 

रन्तुकाश्रम --( सरस्वती पर) वाम० ४२।५। 

रम्भालिङ्ग--(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, 
पृ० १९५) । 

रस्भेदवरलिङ्ग---(सरस्वती के अन्तर्गत) वाम ० ४६।३९। 

रविस्तव--(नर्मंदा के अन्तर्गत) पद्म ० १।१८।१९। 

रसा--(एक नदी) ऋ० ५।५३।९, १०।७५।६। इसका 
पता चलना कठिन है। सम्भवतः यह सिन्धु में 
मिलती है। ऋ० १०१०८।१ से प्रकट होता हे कि 
यह अन्तःकथा सम्बन्धी नदी है। टामस महोदय ने 
इसे पंजकोरा कहा है (जे० आर० ए० एस०, जिल्द 
१५, पृष्ठ १६१) । 

राघवेदवर--मत्स्य० २२।६० (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल प्राप्त होते हैं) । 


राजखड्ग--(साभ्रमती पर) पद्म» ६।१३१।११६ ` 


एब १२४। 

राजगुह--(१) (राजगिर, मगध की प्राचीन राजधानी.) 
वन० ८४।१०४, वायु० १०८।७३ (पुण्यं राजगुहं 
वनम्‌) ,अरिनि० १०९।२०,नारद० २।४७।७४, पद्म० 
१।३८।२२। देखिए ऐ० जि० (पुष्ठ ४६७-४६८) एवं 
इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द २१ पृष्ठ ७२ ) जहाँ 
इसके चतुदिक्‌ की पाँच पहाड़ियों का उल्लेख है। यह 

११३ 


१४७५ 


गिरित्रज के नाम से भी विख्यात थी और इसी नाम 
से जरासंघ की राजघानी थी। (२) (पंजाब में) 
पद्‌म० १।२८।१३ (यह एक देवीस्थान है) । 
राजावास--( कश्मीर में परशुरामं द्वारा स्थापित 
विष्णुतीर्थं) नीलमत० १३८४ एवं १४४७। 
राजेइवर--(श्रीप्ंत के अन्तर्गत) लिङ्ग० १।९२।१५६। 
राधाकुण्ड --(मथूरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।३४। 
रामगिर्याअम --गरुड० १।८१, मेघदूत १ एवं १२ 
(रामगिरि 'रामटेक है जो नागपुर के उत्तर पूर्व 
२८ मील और नन्दिवर्धन नामक वाकाटक राज- 
घानी से दो मील दूर है) । 
रामगुहा---(सानन्दुर के अन्तर्गत) वराह० १५०।१०। 
रामजन्म --(सरक के पूर्व में) पद्म» १।२६।७६। 
रामतीर्थ --( १) (गया के अन्तर्गत) वायु ० १०८। १६-१८, 
मत्स्य० २२७०, अग्नि० ११६।१३; (२) (शूर्पारक 
में) वन० ८५४३, शल्य० ४९।७ (जहाँ पर भार्गव 
राम ने वाजपेय एवं अश्वमेध यज्ञों में कश्यप को 
पृथिवी दक्षिणा के रूप में दे डाली थी) देखिए 
उषवदात का नासिक अभिलेख (बम्बई गजे०, जिल्द 
१६, प्‌? ५७०); (३) गंगा के अन्तर्गत) नारद० 
२४०८५; (४) (गोमती पर) वन० ८४।७३-७४, 
पद्म० १।३२।३७; (५) (गोदावरी में) ब्रह्मण 
१२३।१; (६) (महेन्द्र पर) पद्म० १।३९।१४। 
रामलिङ्ग --(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग ० (ती ० कल्प०, 
पृ० ११३)। 
रामसर --(सानन्दूर के अन्तगंत) वराह० १५०।१४-१८ 
(एक कोस के विस्तार मे) । ब 
रामहद--(थानेश्वर के उत्तर में पाँच झील) वन० 
८३।२६-४०, अनु ० २५।४७, भाग० १०।८४।५३, 
पद्म० १।२७।२३-३७ (जहाँ परशुराम ने अपने द्वारा 
मारे गये क्षत्रियों के रक्त से पाँच झीलें भर दी थीं 
और उनके पितरों ने जिन्हें उनकी प्रार्थना पर पांच 
तीर्थो में परिवतित कर दिया था), नीलमत० १३- 
८७ १३९९ (यह ब्रह्मसर है, जहाँ भार्गव राम 
ने अपने रक्तरंजित हाथों को घोकर कठिन तपस्या 
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की थी] भाग० १०।८४।५३। इसे . चक्रतीर्थं भी 
कहा जाता है। 

रामाधिवास- (यहाँ का श्राद्ध एवं दान अनंत फलदायक 
होता है) मत्स्य० २२।५३। 

रामेदवर--(१) (ज्योतिलिज्ों में एक जिसे स्वयं राम ने 
स्थापित किया था) मत्स्य०- २२५०, कूर्म० २।३०। 
२३ (रामेइवर में स्नान करने से ब्रह्महत्या का पाप 
घुल जाता है), गहइ० १।८१।९। देखिए तीर्थसार, 
पृष्ठ ४७, जिसने विष्णु०, कूर्म० एवं अग्नि० से 
वचन उद्धृत किये हैं। यह पामबन द्वीप में स्थित 


है। सम्पूर्ण भारत में यह प्रतिष्ठित तीथंस्थलो में है। | 


देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० १७३- 
१७५, जहाँ इसके महामन्दिर का संक्षिप्त वर्णन है; 
(२) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिङ्ग० १९२।१४९ 
(स्वयं विष्णु ने इसे स्थापित किया था) । 
रावणेइवरतीयं --(१) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१।२६; (२) (वारा के अन्तर्गत) रिङ्गण 
(ती० क०,पृ० ९८) || 
रुक्मिणीकुण्ड या रुक्मिकुण्ड --(गया के अन्तर्गत) वायु० 
१०८५७, अग्नि ११६।५। 
सचिकेशवरक --लिद्ध० १।९२।१६७। 
स्ट्रकन्या-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२०।७६। 
` रुद्रकर--. (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम॑० ४६।११। 
रुद्रकर --(वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१।२५। 
रुद्रकर्ण हुद-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० 
१।३७।१५। 
खकोटि--(१) (कुरुक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्त त) 
वन० ८२।१११-१२४, वाम ० ४६।५१, पद्म० १।२५। 
२५-३०, कूम ° २।३६।१-८ (जहाँ हर ने मुनियों की 
पराजय के लिए एक करोड़ रुट्राकृतियाँ धारण कीं) 
(२) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१।२५; 
(३) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म०* १।१३।१२, 
वन० १७।१०३, मत्स्य० १८६।१६-१७। 
च्ट्रगया-- (कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४१। 
र्रपद-- (१) (गया के अन्तर्गत] वायु» १११।६४-६७, 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


अग्नि० ११५४८; (२) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत), 
पद्म० १।२६।९४। 

रुद्रप्रयाग-- (गढ़वाल जिले में मन्दाकिनी एवं अलकः 
नन्दा के संगम पर) इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
२१, पृष्ठ ३३८। 

चद्रमहालय-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पुष्ठ ६८), देवल० (ती ० कल्प ०, पृ० २५०) । 

रुद्रमहालयतीर्थ--(साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६। 
१३९।१। 


'रुद्रवास-- (वाराणसी के अन्तर्गत) किंग ० (ती० कल्प०, 


पृष्ठ ६२) । 

रुद्रावतं--¬~ (सुगन्धा के पश्चात्‌) वन० ८४।३७। 

रुरुखण्ड-- (शालग्राम. के अन्तर्गत) वराह० १४५। 
१०५; अध्याय १४६ में इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है। 

रूपघारा-- (इरावती पर विष्णु की आकृति) वाम० 
९०।५। 

रेणुकातीथं--वन० ८२।८२, पद्म० १।२४।३० एवं 
२७।४७। दे (प० १६८) का कथन है कि यह पंजाब 
में नाहन से उत्तर लगभग १६ मील दूर है। नाहन 
सिरमू'र रियासत की 'राजधानी था । 

रेणुकाष्टक-- (सरस्वती पर) वाम० ४१।५। . 

रेणुकास्थान--- (देवी के स्थानों में एक) देवीभागवत 
७।३८।५ (सम्भवतः रत्नगिरि जिले में परशुराम 
पर) । 

रेतोदक-- (केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण (तीथ 
कल्प ०, पृ० २३ ०) || 

रेवतीसंगम--- (गोदावरी के अन्तरगत) ब्रह्म १२१।१ 
एवं २२। 

रेवन्तेशबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती ० 
कल्प०, पू० ९६) | 
रेवा--(नमंदा) देखिए इसके पूर्व का अध्याय । 

रवतक---.(गिरनार के सम्मुख जूनागढ़ की पहाड़ी) 
आदि० २१८८ (प्रभास के पास) एवं अध्याय २१९ 
(वृष्ण्यन्धकों द्वारा उत्सव मनाये जाते थे), सभा- 
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पर्व १४५०, वराह० १४९।६६, स्कन्द० ७।२।१।६८ 
(वस्त्रापथ में सोमनाथ के पास उदयन्त पहाड़ी का 
परिचिमी भाग), मत्स्य० २२।७४। रैवतक अर्थात्‌ 
आधुनिक गिरनार, जैनों का एक अति पवित्र स्थल है। 
किन्तु आधुनिक द्वारका इससे लगभग ११० मील दुर 
है। मूल द्वारका, जो समुद्र द्वारा बहा दी गयी, 
अपेक्षाकृत समीप में थो। पाजिटर महोदय (पृष्ठ 
२८९) को दो द्वारकाओं का पता नहीं -था, अतः 
उन्होंने काठियावाइ के पश्चिम कोण में हालार में 
बरदा पहाड़ी को रैवतक कहा है। स्कन्दगुप्त के 
जूनागढ़ शिलालेख (४५५-४५८ ई०) में पलाशिनी 
नदो को वटक के सामने ऊर्जयत्‌ से निर्गत कहा 
गया है (सी० आई० आई०, जिल्द ३, पृष्ठ 
६४) | 

रोघस्वती-- (नदी) भाग० ५।१९।१८। 

रोहीतक-- (पर्वत) सभापवं ३२।४। 


रल 


लक्ष्मणतीर्य--- (१) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
१२३।२१५; (२) (सेतु के अन्तर्गत) स्कन्द० ३, 
ब्रह्मखण्ड ५२।१०६-७ (इस तीर्थं पर केवल मुण्डन 
"होता है) । यह तीर्थं एक नदी पर है, जो कुरे की 
दक्षिणो सीमा पर स्थित ब्रह्मगिरि से निकलती है 
और कावेरी में मिलती है; इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १६, पृष्ठ १३१। 

लक्ष्मणाचल--ना रद० २।७५।७४। 

रूक्षणेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० २।४९। 
६४। 

लैक्ष्मी-्तीथ-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १३।६७।१। 

लपेटिका-- (नदी) वन० ८५।१५। 

लूवणा--(नदी, जो पारा और सिन्धु के संगम पर स्थित 
पद्मावती नगर से होकर बहती है) देखिए मालती- 
माधव, अंक ९, इलोक २। 

लवर्णकतीर्थ-- (सरस्वती पर) पद्म» १।२६।४८। 

ल्लाविढिका-- (चम्पा के पास) पद्म० १।३८।७१। 
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ललितक-- (सन्तनु का तीर्थ) वन० ८४३४, पद्म० 
१।२८।३४, नारद० २।६६।३७। 
रूलिता-¬ (वारा० में) नारद० २।४९।४१, रिङ्ग० (ती० 
कल्प०, पृ० ९६), मत्स्य? २२।११ ने उल्लेख किया 
है, किन्तु लगता है यह कहीं गंगा पर था। 
लांगलिनी-- (नदी) सभा० ९।२२, मार्कण्डेय ५४।२९ 
(लागुलिनी, जो महेन्द्र से निकली है), वाम० ८३। 
१४ (ती० कल्प०, पृ० २३५) । गंजाम जिले का 
चिकाकोल कसबा, लांगुल्य के बायें तट पर इसके मुख 
से चार मील की दूरी पर है। इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १०, पृष्ठ २१७। 
लांगली-लिद्धु--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ १०५) । 
-कागलतीयं--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म» १।१८। 
५१। 
हिङ्गसार-- (नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य? १९१।५१। 
लिङ्गी जनार्देन--(नमंदा के अन्तर्गत) कूर्म ० २४८० 
६१। 
लोकोदार---वन ० ८३।४५, पद्म» १।२६।४१। 
लोकपाल-- (बदरी के अन्तरगत) वराह ० १४१।२८-३१। 
छोकपालेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
'कल्प०, पू० १०५) । र 
लोणारकुण्ड--- (विष्णुगया में) पद्म० ६।१७६।४१। 
लोणार बरार के बुत्ढाना जिले में नमक की झील 
है। यहाँ दन्तकथा के अनुसार उस छोगासुर नामक 
राक्षस का निवास था जिसे विष्णु ने हराया। यह 
बहुत प्राचीन स्थल है और बड़ी श्रद्धा का पात्र है। आइने 
अकबरी (जिल्द २, २३०-२३१) ने इसका वर्णन 
किया है और कहा है कि ब्राह्मण छोग इसे विष्णु- 
“गया कहते हैं। यह बरार के मध्यकालीन प्रसिद्ध 
मन्दिरों में गिना जाता है जिसे देत्यसूदन कहते हैं। 
यह वैष्णव तीर्थ है। देखिए विक्टर कजिन्स की 
पुस्तक मिडिएवल टेम्पुल्स आँव दि डक्कन्स' 
(१९३१,पृष्ठ ६८-७२) जहाँ इस महामन्दिर का 
वर्णन है और साथ हो साथ एक झील के चारों 
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ओर बहुत-से मन्दिरों का उल्लेख है जो किसी 
ज्वालामुखी के अवशेष पर स्थित है। 
लोलाकं--(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८५६८ 
(बनारस के पाँच मुख्य तीथों में एक), कूमं० 
१।३५।१४, पद्म० १।३७।१७ (यहाँ छोकाकं पाठ 
आया है), वाम० १५।५८-५९॥ 
` सोहकूट--नारद० २।६०।२४। 
लोहजंघवन-- (मथुरा के १२ वनों में ९वाँ) वराह० 
१५३।४१। : 
लोहदण्ड--मत्स्य० २२।६५, वाम ० ९०।२९ (यहाँ विष्णु 
हृषीकेश के रूप में हैं। यहाँ पर श्राद्ध अत्यंत फल- 
दायक होता है) । 
लोहार्गल-- (हिमालय में एक विष्णुस्थान) वराह० 
१४०५ (यहाँ म्लेच्छ राजा रहते हैं), १४४।१०, 
१५१।१-८३। श्लोक ७-८ में आया है कि सिद्धवट 
से तीस योजन म्लेच्छों के बीच लोहागंल हे । वराह० 
१५१।१३-१४ में इसके नाम की व्याख्या की गयी 
है और १५१।७९ में कहा गया है कि उसका विस्तार 
२५ योजन है। देखिए तीर्थेकल्प०, पृष्ठ २२८-२२९। 
दे (पृष्ठ ११५) ने कल्पना की हैं कि यह कुमायूं. 
का लोहाघाट है। 
छोहित-- (शोण) अनु ० १६६।२३; ब्रह्माण्ड? (२।१६- 
२७) में लोहित को सम्भवतः ब्रह्मपुत्र कहा गया है। 
लोहित-गंगक--(लोहित्य) कालिका» ८६।३२-३४। 
लोकिक--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१३। 
लोहित्य-- (ब्रह्मपुत्र नंदी) वन० ८५।२, वायु ० ४७।११; 
७७।९५, मत्स्य० १२१।११-१२(यह वह नद है जो 
हेमश््ग पर्वत के चरण स्थित लोहित झील से निकला 
है) अनु० २५४६, पद्म» १।३९।२, वन० ५२।५४, 
. कालिका० ८६।२६-३४। रघुवंश (४।८१) से प्रकट 
होता है कि लोहित्य प्राग्ज्योतिष की पश्चिमी सीमा 
पर्‌ थी। देखिए तीर्थप्रकाश, पुष्ठ ६०१-६०२, जहाँ 
माहात्म्य वणित हैं। लोहित्य नाम यशोधमेन के 
शिलालेख (लगभग ५३२-३३ ई०) में पाया जाता 
है, देखिए गुप्तों के अमिले (पृष्ठ १४२ एवं १४६) । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


च 

बंशगुल्म-- (नमदा एवं शोण के उद्गम ,पर) वन० 
८५।९। | , 

बंशषरा-- (महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० 
४५१०६, माकेण्डेय० ५४।२९ (वंशंकरा नाम 
आया है) एवं वराह० ८५ (पशन ) ने वंशवरा' पढ़ा 
हैं। पाजिटर (पृ० ३०५) ने कहा है कि यह आधुनिक 
बंशधरा है, जहाँ चिकाकोल से १७ मील दूर कलिग- 
पत्तनम्‌ अवस्थित है। देखिए संत-बोम्मली नामक 
इन्द्रवर्मा का दानपत्र जो कलिगनगर में लिखा गया 
था (एपि० इण्डि०, जिल्द २५,पृ० १९४) । 

यंवामूलक---पदा० १।२६।३८। 

बंशोद्भेव--मत्स्य० २४२५ । 

बंक्ष-- (आधुनिक आक्सस) सभा० ५१।२० (यहाँ भेंट 
के रूप में रासभ लाये गये थे)। - 

बञ्जरा---(नदी, गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म ० 
१५९।४५। यह सम्भवतः आधुनिक मञ्जरा नदी है, 
जो नान्देड जिले में गोदावरी में मिलती है । 

बज्जरासंगम--- (गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १५९।१। 

वञ्जुला--(१) (नदी, जो सह्य से निकलकर गोदावरी 
में मिलती है) मत्स्य० -११४।२९, वायु० ४५१०३, 
वामन० ५७७७६; (२) (महेन्द्र से नित) ब्रह्म ० 
२७।३७। न 

बढ--- ( १) (प्रयाग में) मत्स्य० १०४॥१०, १११।१०; 
(२) (गया में) वि० ध० सू० ८५।५। 

बदेशवर--(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १९१॥२७, 
कूम २। ४११९, पद्म० १।२८।२७, अग्नि० 
१०९२०; (२) (गया में) अर्नि० ११५७३, 
पद्म ० १।३८।४६, नारद० २४७५९; (३) 
(प्रयाग में) मत्स्य» २२॥९; (४) (पुरी में) 
नारद ० ११।५६।२८। 

वडवा-- (इसे सप्तचरु भी कहा जाता है) वन० 
८२।८९२-९९, २२२।२४, वि० ध० सू० ८५३७। 
'बेजयन्ती' नामक टीका के मत से यह दक्षिण भारत 
का तोर्थ है, किन्तु वन० ने इसे उत्तर-पूर्व में कहा 
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है। दे (पू० २२०) ने इसे कॅस्पियन समुद्र के 
पड्चिमी तट पर 'बाकू' माना है । 

चत्सक्रीश्नक-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५६।१। 

बज्यभब-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०६१ 
(जल कौशिकी में जाता है) । 

वज्लेइबर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (तीथं- 
कल्प०, पू ० १०४) || 

बधूसरा-- (नदी, जिसमें स्नान करके परशुराम ने राम 
द्वारा छीन ली गयी शक्ति पुनः प्राप्त की थी) 
वन० ९९६८। 

वन्दना-- (नदी) भीष्म० ९।१८। 

चरणा--- (वाराणसी की उत्तरी सीमा की नदी) 
मत्स्य» २२३१, १८३।६२ देखिए गत अध्याय 
१३--काशी, लिंग० (१९२।८७), जहाँ वरुणा' 
शब्द आया है। 

वरणावती--(नदी) अथवंवेद ४।७।७। 

 वरदा--(विदभं प्रदेश की वर्धा नदी) रामा० ४४१९, 
अग्नि० १०९२२, नलचम्पू ६।६६। देखिए 'वरदा= 
संगम" के अन्तर्गत। 

बरदान--वन० ८२।६३-६४, पद्म० १।२४।१२ (दोनों 
में दुर्वासा द्वारा विष्णु को दिये गये वर की गाथा का 

उल्लेख है) । 

वरदासगम--वन० ८५।३५; पद्म० १।३९।३२। 

वराहतीर्थ--(१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ३४।. 
३२, पद्म० १।२६।१५; (२) (वारा० के अन्तर्गत) 
पद्म० १॥ ३७॥ ६, कूर्म० १।३५।५; (३) (मथुरा 
के अन्तर्गत) वराह० १६६१२३ (वराह की चार 
सुवर्णाकृतियाँ या सोने की प्रतिमाएं यहाँ थीं-- 
नारायण, वामन; राघव एवं वराह); (४) कश्मीर 
में वितस्ता पर) नीलमत० १५५९; (५) (सद्या- 
मलक का एक उपतीर्थ) नुसिह० ६६३४; (६) 
(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्य» ६।१६५। १०; 
(७) (नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७४ 
कूर्मे० २४२) १४,पद्म० १२०७१; (८) (पयोष्णी 


पर) वन० ८८७ एवं ९ (यहाँ पर राजा नूग ने 
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यज्ञ किया था और यह तीथं सभी नदियों में श्रेष्ठ 
था) | कूर्म० २२०३२, वाम० ९०४; (९) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ७९।६। 

बराहपर्वत--(सम्मवतः कदमीर का बारामूला) 
विष्णुधमंसूत्र ८५।६। 

यराहसलक्षेत्र या वराहेइबर--(कश्मीर में आधुनिक 
बारामूला) यह कश्मीर की घाटी के ऊपर वितस्ता 
के दाहिने तट पर स्थित है और आदिवराह का तीथं- 
स्थल है। 'राज० ६१८६, ह० चि० १२।४३, 
कश्मीर रिपोर्ट (पृ० ११-१२) एवं स्टीन-स्मृति 
(पू? २०१।२०२) । 

बराहस्थान---(विष्ण्‌ के वराहावतार के लिए तीन स्थल 
प्रसिद्ध हैं, यथा--कोकामुख, बदरी एवं छोहागेंल) 
नराह० १४०।४-५॥ 

बराहेइबर (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग ० (ती०कल्प ०, 
पृ०९८) । र 

वरुणस्रोतस--(पर्वंत) वन० ८८।१०। 

भ्रदणा-- (गोदावरी की एक सहायक नदी) । पद्म ० 
६।१७६।५९। _ 

वर्णाशा--(बनास नदी, राजस्थान में, जो पारियात्र से 
निकल कर चम्बल में मिलती है) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८। देखिए पर्णाशा'। 

बर्णु-- (नदी) पाणिनि (४।२।१०३)। काशिका 

` में व्याख्या है कि वर्ण” पर स्थित देश भी वर्णु' है। 
'वर्णु' सुवास्त्वादि-गण में आया है (पाणिनि 
४।२।७७)। 

बरणेदा-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 

- क०पृ० ६६); (२) (नमंदा के अन्तरगत) मत्स्य 
१९१।६। 

बसिष्ठतीर्थ---मत्स्य० २२।६८ (यहाँ श्राद्ध एवं दान 
अत्यन्त फलदायक होता है) । 

वसिष्ठाभम---(१) (कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर के पास) 
राज० १।१०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिल्द १ , पुं० 
२०-२१), नीलमत० १३२३; (२) (अर्बुद पर्वत 
पर) वन १०२३; (३) (बदरीपाचन पर] . 
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वन० (१०२।३), जहाँ आया है कि वसिष्ठाश्रम में 


कालेयों ने १८८ ब्राह्मणों एवं ९ तापसों को खा 


डाला। इस स्थान के विषय में सन्देह है। 
बसिष्ठेश- -(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० क०, 
पूर ४७) | 

वसिष्ठापवाह-- (सरस्वती पर) शल्य० ४२।४१। 

बर्घनदुम -'-(कश्मीर में, विनायक गांगेय का एक 
आयतन) नीलमत० ११६। . 

बसोर्धारा--त्रन० ८२।७६, पद्म० १२४२४ (इसने 
वसुवारा' पढ़ा है) 

वस्त्रापथक्षेत्र---(काठियावांड में गिरनार के आस-पास 
की भूमिं ) स्कन्द० ७।२।२।१-३ (यह प्रभास का 
सार-तत्त्व है, इसे रैवतक क्षेत्र कहा जाता है), ७।२- 
११।१६ (यह विस्तार में चार योजन है) । यहाँ 
सुवर्णरेखा नदी है। 

चसुतुंग--(यहाँ विष्णु की गुप्त उपाधि 'जगत्पति है) 
नुसिह० (ती० क०, पृ० २५१) । 

वागीतवरी--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५। 
२६। 

. बाग्मती--(नदी, हिमालय से निकली हुई नेपाल की 
वाग्मती नदी) वराह० (२१५४९) का कथन है 
कि यह भागीरथी से १०० गुनी पवित्र है। 

बाग्मती-मणिवती-संगस--वराह० २१५।१०६ एवं 
११०। 

वाटिका --(कश्मीर में) नीलमत० १४५९। 

चाटोदका--(पाण्ड्य देश में नदी) भाग० ४।२८।- 
३५। 

वाटनदी --मत्स्य० २२।३७ (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल मिलता है) । 

बाणी-संगम- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५ 

१ एव २३। 

वांतिदवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० कल्प० 
पृ० ६६) । 4 

बातेइवरपुर--पद्म० १।३८।४६। 

बातिक---(कपमीर में) नीलमत० १४५९। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


वातोदका--(नदी, पाण्ड्य देश में) भाग० ४।२८।३५। 

वामन या वासनक--(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० 
८४१३०, वन० ८३।१०३, अग्नि १०९२०, पद्म ० 
१।२६।९६ (वामनक), १।३८।४७; (२) (गया के 
अन्तगंत) नारदीय० २४६४६; (३) (साभ्रमती 
के अन्तर्गत) पद्म० ६।१५३।२ (जहाँ सात नदियाँ 
बहती है) । देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द 
५४ (अन्त में) पृ० ४१, जहाँ यह कहा गया है कि 
जूनागढ़ के दक्षिण-पदचिम ८ मील दूर वंथली 

- महाभारत का वामन-तीर्थ है। 

वामनेदवर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।२६। 

वालखिल्येदवर --(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प०,पु० ६६) । 

वायव्यतीर्थे- (कुब्जाञ्रक के अन्तर्गत) वराह्‌० 
१२६।७५। 

यायुतीर्थ--(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्मे १। 
३५।५, पद्म ० १।३७।५; (२) (मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह १५२।६५; (३) (गया के अन्तर्गत) 
अर्नि० ११६।५। 

चालीवर --(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती ० कल्प०, 
पृण ५१)। 

वाल्मीकेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०्पू० ६६) । 

वाल्मीकि-आश्चम-- (गंगा पर) रामा० ७।४७।१५, 
७७। देखिए स्थाणुतीर्थ' एवं तमसा' के अन्तरगत । 

चानरक---(गया के अन्तर्गत) अग्निश ११६।६। यह 
'चानरके' का अशुद्ध रूप हो सकता है। | 

वारणेशवर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।२९। 


, वाराणसी --देखिए पिछला अध्याय १३। यद्यपि वारा- 


णसी एवं काशी दोनों समानार्थक कहे जाते-हैं, किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि काशी गंगा के पूवं भाग में 
एवं वाराणसी पश्चिम भाग में है । 
वारिधार-- (पर्वत) भागवत ०- ५।१९।१६। 
बारणतीर्थ --वन० ८३।१६४, ८८। १३ (पाण्ड्य देश. 
में) बाहँ० ३।८८ (पूर्वी समुद्र के किनारों पर) । 
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तीर्थसूची 


वारुणेइ वर --( १) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, १० १०३); (२) (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० 
१।१८।६। 
वात्रंध्नी --(नदी, जो पारियात्र से निकलकर समुद्र में 
गिरती है) पद्म० ६।१३१।५६, ६८, ६।१६४।१ 
एवं ७१, माकं० ५७।१९; वायु० (४५।९७) ने 
इसे 'वुत्रष्नी' पढ़ा हे और ब्रह्म० (२७२८) ने 
वातघ्नी” 
वासुक --(उड़ीसा में विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ४२।६। 
वासुकितीर्थ--(१) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १। 
३९।७९: लिग० (ती० क०, पृ० ४८) ; (२) (प्रयाग 
के अन्तर्गत) वन० ८५।८६ (इसे भोगवती भी 
. कहा जातां है) | 
वासुकीइवर- (वारा6 के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ४८) । 
वासुप्रद- मत्स्य० २२।७२ (यहाँ के श्राद्ध से परम पद 
मिलता है) । 
बासिष्ठी--वन० ८४४८, प्म० १।३२।१२ (दोनों 
में एक ही इलोक, किन्तु पद्म० में 'वासिष्ठम्‌' पाठ 


आया है)। 
चाहा--वामन० ५७।७८। 
बाहिनी --भीष्म० ९।३४। 


वासिष्ठ-कुण्ड - -(लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० १५१ 


४०। देवप्रयाग में अलकनन्दा पर एक वसिष्ठकुण्ड 
है देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ११, पू ० 

. २७४। , 

विकीणं तीर्थ (सा श्रमती के अन्तर्गत) पद्म ०६१३ ३।७। 

_ विजय--(एक लिङ्ग) मत्स्य) २२।७३, कूर्म० 
२।३५।२१। 

बिजयेशवर--(कश्मीर के परगने वुलर में आधुनिक 
विजब्रोर) ह० चि० १०।१९१-१९५ (इसे यहाँ 
महाक्षेत्र कहा गया है) आइने अकबरी (जिल्द २, 
पृ० ३५६) ने इसकी ओर संकेत किया है। वितस्ता 
इसके पूवे और उत्तर है, गम्भीरा इसके पश्‍चिम और 
विश्ववती दक्षिण की ओर | 


१४८९ 


बिजयलिङ्ग--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पू० ११२) । 
विजयेश--(कश्मीर में) नीलमत० १२४०, राज० 
१।३८, स्टीनस्मृति पू. ० १७३--कश्मीर के अन्तर्गत 
प्रसिद्ध तीर्थो में एक। यह चक्रधर के ऊपर दो मील 
से कम ही दूर है। 
विजयेशवर---(१) (कश्मीर में) 'राज० १।१०५ एवं 
११३; (२) (वारा० के अन्तरगत) लिग० (ती० 
क०, पू० ७६) । 
विज्वरेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्ष०, पृ० ४३) । 
विट्ा-- (नर्मदा के साथ संगम) पद्म० २॥९२- ` 
२३। 
वितंसा-- ( हिमालय से निकलने वाली दस महान्‌ नदियों 
में एक) मिलिन्द-प्रदन में उल्लिखित (एस० बी० ई०, 
जिल्द ३५, पृ० १७१) । दे (पृ० ४२) ने बिना किसी 
तके के इसे वितस्ता कह दिया है। 
वितस्ता--(करमीर में एक नदी जो अब झेलम के नाम 
से प्रसिद्ध है) ऋ० १०७५५, देखिए 'कश्मीर' एवं 
“तक्षक नाग' के अन्तर्गत, वन०८२।८८-९० (वितस्ता 
"तक्षक नाग का घर है), -१३९।२०, कूर्मं ° २।४४।४, 
वामन० ९०।७, नीलमत० ४५।३०५-३०६ (उमा 
वितस्ताहो गयीं),३०६-३४१। शंकर ने अपने त्रिशूल 
से एक वितरित अर्थात्‌ बारह अंगुल का छेद कर 
दिया और सती नदी के समान बुलबुला छोड़ती हुई 
निकल आयी । इसी लिए वितस्ति शब्द से वितस्ता 
नाम पड़ा। 'राज० (५।९७-१००) में आया है कि 
स्वयं ज्ञान ग्रहण करने वाले एवं महान्‌ अभियन्ता 
(इन्जीनियर) सूये ने कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा 
के राज्यकाल में वितस्ता का बहाव एवं सिन्धु से इसके 
मिळन का स्थल परिवतित कर दिया। देखिए स्टीन 
द्वारा अनूदित राज० (जिल्द २, पू० ३२९-३३६) एवं 
जे० सी० चटर्जी की टिप्पणी 'कान्प्ट्एन्स आव दि 
विस्तता ऐण्ड दि सिन्धु” (१९०६ ई०) जिसमें स्टीन 
“का मत खण्डित किया गया है। | 
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वितस्ता-गम्भीरा-संगम ---स्टीनःस्मृति, पू० १०१ एवं विद्यातीषं-- (इसे सन्ध्या भी कहते हैं) वन० ८४।५२, 


११०। 

वितस्ता-भधुमतो संगस--नीरूमत० १४४२। 

वितस्ता-सिन्धु-संगम ---(मतभेद के रूप से अत्यंत पुनीत) 
राज० ४३९१, वन० ८२।९७-१०० नीलमत० 
३९४-३९५। इन दोनों नदियों का संगम कश्मीर 
के लोगों के लिए उतना ही पुनीत है जितना प्रयाग 
का संगम । 

बितस्तात्र--(कश्मोर में वेरीनाग घारा के उत्तर-पश्चिम 
में एक मील दूर विंधवुतुर नामक धारा) राज० 
१।१०२-१०३। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 

* यहाँ बहुत-से स्तूप बनवाये थे । जनश्रृत्ति है कि 
इस धारा से वितस्ता की मुख्य धारा निकली है। 
देखिए स्टीन-स्मृति, पु० १८२। 

विदर्भासंगम --(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्मण १२११ 
एवं २२, हेमचन्द्र की अभिधानचिन्तामणि (पृष्ठ 
१८२) के अनुसार विदर्भा कुण्डिनपुर का एक 
नाम है। 

विदिशा-- (१) (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्म ० 
२७।२९, ब्रह्माण्ड० २।१६।२८, माकं० ५४।२०। 
देखिए 'वेत्रवती' आगे; (२) रघुवंश (१५।३६) में 
वणित एक नगर (राम ते शत्रुघ्न के पुत्रों, शत्रुघ.तो 
एवं सुबाहु को मधुरा एवं विदिशा की नगरियाँ 
दीं); मेघदूत (१।२४) के अनुसार विदिशा दशाणं 
देश की राजधानी थी। माळविकारिनिमित्र (५१) 
में आया है कि अग्निमित्र विदिशा नदी पर आनन्द 
का उपभोग कर रहा था और आगे चलकर कहा 
गया है कि वैदिशस्थ (वैदिश का अर्थ है विदिशा 
पर स्थित एंक नगर) अरिनमित्र को पुष्यमित्र ने पत्र 
भेजा था। देखिए लगभग ६०९ ई० के कटच्छूरि 
बुद्धराज द्वारा दिये गये वडनेर कें दानपत्र (वैदिश- 
वासकाद्‌ विजय-स्कन्घावारात्‌, एपि० इण्डि०, 
जिल्द १२, पू० ३०)। 

विद्याधर--- (गण्डकी एवं शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० 
१४५ ६२। | 


पदूम० १।३२।१६। 

विद्याधरेइवर--/वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५। 
११, पद्म० १।३०।१४। 

विद्वर-- (पर्वत) देवल (ती० क०, पृ० २५०) । क्या 
यह विदूर हैं? 

विद्येदबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पू०४९) | 

विधीश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती ० कल्प०, 
पृ० ११६) । 

विनदान--- (जहाँ अम्बाला एवं सरहिन्द की विशाल 
मरुभूमि में सरस्वती अन्तहिंत हो जाती है) यह 
नाम त्राह्मण युग में विख्यात था; वन० ८२।१११, 
१३०।३-४, शल्य० ३७।१ (शूद्राभीरान्‌ प्रति द्वेषाद्‌ 
यत्र नष्टा सरस्वती), कूर्म ० २।३/०।२९, ब्रह्माण्ड 
३।१३।६९। मनु० (२।२१) ने इसे मध्य देश. की 
पूर्वी सौमा माना है। देवल (ती ० कल्प०, पृ० २५०) 
ने इसे सारस्वत तीर्थो में परिगणित किया है। महा- 
भाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१० पर 
एवं जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९ पर्‌) 
ने इसे 'आदर्श कहा है और आर्यावतं की पूर्वी सीमा 
माना है। काशिका (पाणिनि ४।२।१२४) ने आदश 
को एक जनपद कहा है। विनशन की वास्तविक पह- 
चान अज्ञात है, जैसा कि ओल्ढम ने कहा है, किन्तु _ 
ओल्ढम ने कल्पना की है कि यह सिरसा से बहुत 
दुर नहीं है (जे० आर० ए० एस०, १८९३, 
पु० ५२) । 

विनायक-कुण्ड--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ५३) । 

विनायकेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द ४।३३। 
१२६। `. 

विन्ण्य-- (भारतवर्ष की सात महान्‌ पर्वत श्रेणियों में 
एक) वन० ३१३।२, भीष्म० ९।११, वायु ० ७७३४, 
मत्स्यर १३।३९, माग» ५।१९।१६। यह टॉलिमी 
(पू? ७७) का ओइण्डियन है । 
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तीयंसूची 


विन्ध्ववासिनी--(देवीस्थान) मत्स्य० १३॥३९, देवी- 
भाग०८।३८।८। 
विप्रतीर्य-- (गोदा० के अन्तरगत) ब्रह्म० १६७।१ एवं 
३३ (नारायण भी कहा गया है) । 
विपाझा-- (पञ्जाव में विपाट्‌ या व्यास नदी, यूनानी 
लेखकों की हैफ्र्सिस या हिफ्सिस) ऋ० ३।३३।११३, 
४।३०।११। निरुक्त ९२६) ने ऋ० १०।७५।५ की 
व्याख्या में कहा है कि विपाशा आरम्भिकं रूप में 
उदञ्जिरा कहलाती थी, फिर आर्जीकीया कहलायी 
और जब वसिष्ठ अपने को रस्सियों से बांधकर इसमें 
गिर पड़े जब कि वे बहुत दुखी थे, तो वे नदी के 
ऊपर रस्सियों से विहीन होकर निकले। पाणिनि 
(४।२।१४) ने इसके उत्तर के पहाड़ों के साथ 
इसका उल्लेख किया है; आदिं० (१७७।१-५) ने 
भी वसिष्ठ द्वारा आत्महत्या करने के प्रयत्न की ओर 
संकेत किया है। वन० १३०।८-९ (यहाँ विपाशा 
शब्द आया है)। (अनु० (३।१२-१३) ने भी इस 
कथानंक की ओर संकेत किया है] देखिए रामायण 
२।६८।१९, वायु० ७९।६, नारदीय० २।६०।३० । 
बिसलछू-- (कद्मीर में मार्तण्ड मन्दिर के पास प्रसिद्ध 
धारा) देखिए मार्तण्ड, ऊपर। 
विमल--त्रन० ८२।८७ (जहाँ चाँदी और साने के 
रंगों वाली मछलियाँ पायी जाती हैं), पद्म» १।२४। 
` ३५ (दोनों में एक ही शलोक है) । 
बिसला--(एक नगरी) पद्म० ४।१७।६७ (अवन्ती 
२ एवं कांची के समान यह बहुत-सी हत्याओ के पापों 
को नष्ट करती-है) । 
विमलाश्ञोक--वन० ६४६९-७०, पद्म० १।२२।२३ 
(दोनों में एक हो इलोक है) । 
बिमलेश-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ० ५६)! 
विमलेदबर-- (१) (ननंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९०। 
१४, १९४।३८-३९, २२८, कूमं० २।४१।५ एवं 
२।४२।२६, पद्म» १।१७।११; (२) (सरस्वती 
के अन्तर्गत) वाम० ३४।१५, पदूम० ६१२१५०. 
११४ 


` १४८३ 


विमोचन--वन० ८३।१६१, पदम० १।२७।४९। 

विभाण्डेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती ० 
क०, पू० ११५ )। 

विरज--(१) (उड़ीसा में जाजपुर के चतुदिक की 
भूमि) वन० ८५६; (२) तीर्थेन्द्र शेखर (पृष्ठ 
६) के अनुसार यह लोगार देश एवं झील है जो बरार 
में बुलडाना जिले में है; (३) (गोदा० एवं भीमा 
के पास सह्य पर्वत पर ) ब्रह्म ० १६१।३। 

विरजमण्डल--(ओदू देश की उत्तरी सीमा) ब्रह्म० 
२८।१-२। 

विरजतौरय-- (उड़ीसा में वैतरणी नदी पर) वन० 
८५६, पद्म» १।२९।६, १।४५।२८-२९ (यह 
आदित्यतीर्य है), ब्रह्म० ४२।१ (विरजे विरजा 
माता ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता), वाम० २२।१९ 
(ब्रह्मा की दक्षिण वेदी) ब्रह्माण्ड ३।१३।५७। 
देखिए ती० प्रश (पू० ५९८-५९९) विरज क्षेत्र के 
लिए, जो उड़ीसा में जाजपुर के नाम से विख्यात है। 

विरआ-- (उड़ीसा में नदी) कूर्म २।३५।२५-२६. 
बाम० (ती० क०,पु० २३५)। | 

'विरजाद्रि-- (गया के अन्तर्गत) वायु ० १०६।८५ (इसी 
पर गयासुर की नामि स्थिर थी) । 

निङ्पाक्ष--(१) (हम्पी) पद्‌म० ५।१७।१०३; स्कन्द० 
ब्रह्मलण्ड ६२।१०२; (२) (वारा के अन्तगंत) 
लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १०२) । 

विश्ञल्या--(१) (नदी) वन० ८४।१४; (२) (नर्मदा 
के अन्तर्गत) मत्स्य० १८६।४३ एवं ४६-४८ (विशल्यः 
करणी भी कही जाती है), कूर्मं ० २४०२७, पदुम॒ ० 
१।१३।३९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२। य 


विज्ञाखयूप--(कुरक्षेत्र के पास) वन० ९०१५, 


१७७१६, वाम० ८१।९, नुसिह० ६५१४ (विष्णु 


का गुह्य नाम यहाँ विश्वेश है) । 

विज्ञाला-- (१) (उज्जयिनी) मेघदूत १।३०; देखिए 
अवन्ती एवं उज्जयिनी के अन्तर्गत । अभिधानचिन्ता- 
मणि में आया है--उज्जयिती स्याद विशालावन्ती 
पुष्पकरण्डिनी'; (२) (बदरी के पास आश्रम) 
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१४८४ 


वन० १९२५, १३९११, अनु० २५४४, भाग० 
५४५, ११२९४७; (३) (गया के अन्तर्गत) 
वामं० ८१।२६-३२ (नदी), अग्नि ११५५४, पद्म ० 
१।३८।३३। 
विज्ञालाख्य वन--माकं० १०६।५७ (कामरूप के एक 
पर्वत पर) । 
विज्ञालाक्षी-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११५) । 
विजश्ञोका-- (कश्मीर में एक नदी) आधुनिक वेशन, 
नीलमत० ३०७-३७३, १४९३, ह० चि० १२।३५। 
नीलमत० (३०७) का कथन है कि मुनि कश्यप की 
प्रार्थना पर लक्ष्मी विशोका बन गयी; नीलमत० 
(३८१) का कथन है कि यह विजाब्रोर के नीचे 
वितस्ता बन गयी है, वही (१४९१-१४९३) पुनः 
कहता है कि क्रमसार नामक झील से निकलो 
कौण्डिनी नदी का संगम विशोका से हुआ है । 
विभान्तितीर्थ-- (१) (मथुरा का पवित्र स्थल, घाट) 
वराह० १६३।१६२,. १६७॥१, पद्म ६।२०९।५ 
यमुना के तट पर जहाँ कृष्ण द्वारा कंस मारा गया था; 
(२) (मधुवन में एक अन्य क्षेत्र जहाँ विष्णु ने वराह 
का रूप घारण किया था)। पद्म ० ६६२० ९। १-३ एवं ५। 
विशव्वकाय--पत्म० ६।१२९।८। 
विहंगेइवर--(नमंदा के अन्तर्गत): पद्म० १।२१।१। 
विहार तीय--(मदन का) । (सरस्वती के अन्तर्गत) 
वाम० ४२।१०। 
विश्वकमइवर-+- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, पुष्ठ ५५) । 
विइवपद-- (एक पितृतीर्थ) मत्स्य? २२।३५। ` 
विइवमुख-- (जालन्धर पर तीर्थ) देखिए 'जालन्धर' के 
अन्तर्गत एवं पद्म० ६।१२९।२६। 
विइवरूपक--प्म०६।१२९।१४ (संभवतः मायापुरी में) । 
विशवरूप-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।२। 
विश्ववती-- (यह विशोका ही है) ह० चि० १०१९२ 
(यह विजयेद्वर की दक्षिणी सीमा है) । 
विश्वा लदो--भाग० ५।१९।१८। 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


विद्ववाबस्वीइवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० 
(ती० कल्प०, पृष्ठ ११६) । 

विइवामित्रतीर्य-- (१) वन० ८३।१३९; (२) (गोदा- 
वरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ९३।४ एवं २७ (जहाँ राम 
ने विश्वामित्र का सम्मान किया ),प्म ०१२७॥२८। 

विस्वामित्रा नदी--वन० ८९।९, भीष्म» ९।२६। 

विइवामित्र सहातद-- (पंजाब में) नीलमत० १५१। 

विश्वामित्राअम--रामा० १।२६।३४। 

विश्वेदेवेइवर-- (वाराणसी के अन्तरगत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ८७) । 

विश्वेशवर--(१) (वाराणसी के पाँच लिगों में एक) 
कूर्म० १।३२।१२ एवं २।४१।५९, पद्म० १३४१०, 
नारद० २।५१।४; (२) (गिरिकर्णं में) पद्म० 
६।१२९।१०। 

विषप्रस्थ-- (पहाड़ी) वन० ९५।३ (सम्भवतः गोमती 
के पास) । 

विष्णुगया--पद्म ० ६।१७६।४१ (जहाँ लोणार कुण्ड है)। 

चिष्णुकांची--पद् ० ६।२०४।३०। 

विष्णुचंकमण-- (द्वारका) वराहु० १४९।८० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ २२७) । 

बिष्णुतीर्थ--(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह 
१४०।७१-७४; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मृत्स्य० 
१९१। ९९, कूर्म २।४१।५२ (यह योषीपुरं 
विष्णुस्थानम्‌ है), पद्म० १।१८।९४ (योधनीपुर) ; 
(३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १३६।१ एवं 
४१ (मौद्गल्य नाम भी है) । 

विष्णुघारा-- (कोकामुख के अन्तर्गेळ) वराह० १४० 
,१७। 

बिष्णुवोर्थ--(बहुवचन, कुल १०८) पद्म० ६।१२९।५- 
३६। 

चिष्णुपद-- (१) (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वन० ८३॥ १०३, 
१३०८, नीलमंत० १२३।८; (२) (निषघ पर्वत 
पर एक झील) ब्रह्माण्ड. २।१८।६७, वायु० 
४७।६४; (३) (गया के अन्तर्गत) देखिए आर० डी० 
बनर्जी का ग्रन्थ पाल्स आव बंगाल (मेमायसं आव ए० 
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ती्यसूचो 


एस० बी०, जिल्द ५, पृष्ठ ६०-६१, जहाँ नारायण 
पाल के सातवें वर्ष का शिलालेख विष्णुपद मन्दिर के 
पास है); (४) (शालग्रामं के अन्तर्गत) वराह 
१४५४२! 

विष्णुपदी-- (गंगा का नाम, ऐसा कहा जाता है कि यह 
विष्णु के बायें अंगूठे से निकली है) भाग० ५।१७।१। 
अमरकोश ने यह गंगा का पर्याय माना है। 

विष्णुसर--(१) (कोकामुख के अन्तगंत) वराह्‌० 
१४०२४; (२) (गोनिष्क्रमण के अन्तर्गत) वराह० 
१४७।४३। 

बीरपत्नी-- (नदी) ऋ० १।१०४।४। 

वीरप्रमोक्ष--वन ० ८४।५१, पद्म ० १।३२।१४ (सम्भवतः 
भृगुकिग के पास) । 

बीरभब्रेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) किंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ८७) । 

बौरस्थळ-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।१४ 
एवं १६०।२०। 

चीराश्रम--वन० ८४।१४५ (जहाँ कार्तिकेय रहते हैँ) । 

वृत्रध्नी--(पारियात्र से निकलनेवाली एक नदी] 
ब्रह्माण्ड० २।१६।२७, माके ० ५४।१९। दे (पृष्ठ 
४२) के मत से यह सोभ्रमती की एक सहायक 
नदी है। 

बुत्रेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्य- 
कल्प०, पृष्ठ ९६) । ` 

वृद्धकत्यातीर्थ-- (मुनि गालव के पुत्र ने एक बूढ़ी कुमारी 
से जिसने अपने योग्य वर के लिए तपस्या की थी, यहाँ 
विवाह किया) शल्य० ५१।१-९५; देवळ० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ २५०) (सारस्वत तीर्थो में एक) । 

बृद्धपुर-- (जहाँ शनेश्चर की एक झील है) पद्म० 
६।३४।५३-५४। 

घृद्धासंगस-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म १०७।१। 

बुड्धिविनायक-- (गया के अन्तगंत) अग्निश ११६।३१। 

वुन्दाबन-- (मयूरा के बारह वनों में अन्तिम) मत्स्य० 
१३।३८ (यहाँ की देवी राधा है), वराह० १५३।४५, 
१५६।६ (यहाँ पर केशी राक्षस मारा गया था ) , भाग ० 


~ 
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१०।११।२८ एवं ३६, १०२०, १०।२१।५ एवं १०, 
पद्म ० ४।६९।९, ४।७५।८-१४ (अलौकिक व्याख्या), 
४।८१।६० (मथुरा का सर्वोत्तम स्थल), ६।१६।७२ 
(जहाँ पर वृन्दा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया), 
्रह्मवेवतं (कृष्णजन्मखण्ड १७।२०४-२२) में बताया 
गया हैं कि वृन्दा ने किस प्रकार तप किया और किस 
प्रकार राधा के सोलह नामों में. वृन्दा एक है)। ऐं० 
जि० ने एरियन के क्लिशोबोरस की पहचान इससे 
की है। 
वुषघ्वज-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१३, 
लिग० १।९२।१०६, नारद्‌० २।५०।४८। 
बुषभेशवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिंग (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ४३) । 
वुषभञ्जक-- (मथुरा के अन्तरगत) वराह० १५७।३३। 
बृषाकप--- (गोदावरी के अन्तर्गत) कूर्म० २।४२।८। 
वेगवती-- (आधुनिक वंग या बैग, जिस के तट पर दक्षिण 
में मदुरा स्थित है) वराह० २१५।५८, वाम० ८४६, 
पद्म० ६।२३७।९। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १३, 
पृष्ठ १९४ (जहाँ वेगवती के उत्तरी तट पर स्थित 
अस्बिकापुर के दान का वर्णन है, जो कामकोटि पीठ के | 
शंकराचार्य को दिया गया था। इसका 'वेगाई' रूप 
शिलप्पदि कारम्‌ (प्रो० दीक्षितार सम्पा०, पृष्ठ 
७०) में मिलता है। 
वेडुड-- (द्रविड़ देश में तिरुपति के पास आर्काट जिले : 
का एक पर्वत) गरुड, ब्रह्मखण्ड (अध्याय २६) में 


बेंकटगिरिमाहांत्म्य' है, भाग० ५१९१६, १०।७९। ` 


१३ (द्रविड़ मे) । रामा० ६।२८०।१८, स्कन्द० 
३, ब्रह्मखण्ड ५२।१०२, स्कन्द० १, वैष्णवखण्ड 
(वेंकटाचल माहात्म्य) । यह्‌ तीर्थ इतना पवित्र 
माना जाता है कि १८७०६० तक तिएमल पहाड़ी 
पर किसी ईसाई या मुसलमान को चढ़ने की 
अनुमति नहीं थी। 

चेणा--(१) (विच्घ्य से निकली हुई नदी) ब्रह्म ० २७।- 
३३, मत्स्य० ११४।२७। यह मध्य प्रदेश की वेन- 
गंगा है, जो गोदावरी में मिलती है; (२) (महा- 
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बलेइवर के पास सह्य पर्वत से निकली हुई नदी) 
इभ्पी० राजे० इण्डि० (जिल्द ५, पृष्ठ २२, जिल्द 
१३, पृष्ठ २२९, जिल्द २०, पृष्ठ २) के मत 
से पेनगंगा वर्धा में मिलती है और वैनगंगा एवं 
वर्धा की सम्मिलित धारा प्राणहिता के नाम से 
विख्यात है, जो अन्त में गोदावरी में मिल जाती है। 
देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २४, पृष्ठ ३४९, 
भीष्म० ९।२०।२८, वन० ८५३२, ८८।३, २२४।२४, 
अनु० १६।५२०, भाग० १०।७९।१२ । वेणा अधिकतर 
कृष्णवेणा या वेण्या या वेणी के नामं से उल्लिखित है, 
जैसा कि मत्स्य० (११४२९) में। राजशेखर ने 
अपनी काव्यमीमांसा (पृष्ठ ९४) में वेणा एवं कृष्णा- 
वेणा को अलग-अलग उल्लिखित किया है (दसवीं 
शताब्दी) । देखिए पाजिंटर (पृष्ठ ३०३), जिन्होंने 
इस नाम के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है। 

वेणसंगम--वन० ८५।३४, पद्म ० १।३९।३२। 

बेणी--(१) (गंगाःयमुना का संगम) देखिए कर्णदेव 
का बनारस अभिलेख (१०४२ ई०, एपि० इण्डि०, 
जिल्द २, पृष्ठ २९७ एवं ३१०), जयचन्द्र का कमौली 
का दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पृष्ठ १२३; 
लेख की तिथि ११७३ ई०); (२) (सह्य पर्वत में 
एक आमलक वृक्ष के चरण से निकली हुई एवं कृष्णा 
में मिलने वाली एक नदी) तीथेसार, पृष्ठ ७८। . 

' बेष्या--(सह्य पर्वत से निकली हुई एवं क्ष्णा में 
मिळनेवाली एक नदी) वाम० १३।३०, अनु० 
१६५।२२ (गोदावरी च वेण्या च कृष्णवेणा तथापि 
च), भाग० ५।१९५।१८, पद्म ६।११३।२५ 
(महादेव वेण्या हो गये) । 

वैणुप्ततो--यहाँ का श्राद्ध अत्यंत फलदायक होता है। 
मत्स्य» २२।२०। 

वेतसिका--. (नदी) वन० ८५।५६, पद्म० १।३२।- 
२०,४।२९।२० (इसमे वेतसी-वेत्रवती-संगम कहा है) । 

वेत्रवती---(१) (आधुनिक बेतवा नदी जो भूपाल की 
तरफ से निकलती और यमुना में मिल जाती है) 
मत्स्य० २२२०, ११४२३ (पारियात्र से निर्गत), 


घर्मशात्त्र का इतिहास 


ब्रह्माण्ड २।१६।२८ (ऋक्षवान्‌ से निकलती है), 
कूर्म० २२०३५; मेघदूत (१।२४) का कथन 
है कि विदिशा (आधुनिक भेलसा) जो दशाणँ की 
राजधानी थी, वेत्रवती पर स्थित है; (२) 
(साभ्रमती की सहायक नदी) पद्म० ६।१३० एवं 
१३३।४-५। मिलिन्द-प्रशन (एस० बी० ई०, जिल्द 
३५, पृ० १७१) में हिमालय से निर्गत जिन दस 
नदियों का नाम हैं, उनमें वेत्रवती भी एक है। यह 
उपर्युक्त दोनों से भिन्न कोई नदी रही होगी। 

वेदगिरि-- (ब्रह्मगिरि के दक्षिण सह्य श्रेणी की पहाड़ी 
एवं कृष्ण-वेण्या के अन्तर्गत एक उपतीर्थ) तीर्थसार 
पृष्ठ ७८। 

बेदघार-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।२०। 

बेदशिरा-- (श्राद्ध के लिए अत्यंत उपयोगी) मत्स्य० 
२२।७१। 

वेदवती--- (पारियात्र से निकली हुई एक नदी) मत्स्य» 
११४।२३; ब्रह्माण्ड २।१६।२७, ब्रह्म २७।२९, 
अनू ० १६५।२६। इस और निस्तोक्त नदियों की * 
पहचान नहीं हो सकी है। वेदवती या हंगरी नामक 
नदी मैसूर से निकलती और तुंगभद्रा में मिल जाती 
है। देखिए इग्पी ० गजे० इण्डि०, जिल्द १३, पू ० ५। 


` बेदभुति-- (कोसल के पञ्चात्‌ दक्षिण में एक नदी) 


रामा० २।४९।१०। 

वेदस्मृति- (पा रियात्र से निकली हुई नदी) अनु ० १६५। 
२५, मत्स्य० ११४।२३, वायु ० ४५।९७, ब्रह्माण्ड? 
२।१६।२७। दे (पुष्ठ २२३) के मतानुसार यह 
मालवा में बोसुली नदी है और सिंघ की सहायक 
है, वाहे.० सू० (१६।३२) ने इसका उल्लेख 
किया है। 

बेदीतीर्थ--- (इलोक १ में देवीतीथं) पद्म० १।२६।९२। 

वेदेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पुर ४४) । | 

वैकुष्ठ-क्कारण--- (मन्दार के अन्तर्गत) वराह० १४३।- 
२१-२३.। 2 

वेकुष्ड-तीयं--( १) (गया के अन्तर्गत) मत्स्य० 
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३२।७५, नारदीय० २।४७।७५; (२) (मथुरा 
के अन्तत) वराह० १६३।१-४ एवं १०।१२। 

बेजयन्त-- (एक सारस्वत-तीर्थ) देवल (तीर्थः 
कल्प०, पृ० २५०) 

बैतरणी--(१) (उड़ीसा में वहनेवाली एवं विन्ध्य से 
निर्गेत नदी) वन० ८५।६, ११४४, वायु ० ७७।९५, 
कूर्मे ० २।३७।३७, प्च ० १।३९।६, अग्नि” ११६।७, 
मत्स्य० ११४२७, ब्रह्म ण २७।३३। जाजपुर (यया- 
तिपुर) इस नदी पर है जो बालासोर एवं कटक की 
सीमा है (इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ६,पु०२२३) । 
कहीं-कहीं उत्कल एवं कलिंग को पृथक्‌-पृथक्‌ माना 
गया है (ब्रह्मण ४७।७ एवं रघुवंश ४॥३८)। 
'उत्कल' को 'उत्कलिंग' (जो कलिंग के बाहर हो) 
से निकला हुआ माना गया है; (२) (गया में) 
(वायु० १०५४५, १०९॥१७, अग्नि० ११६७; 
(३) (फलकीवन में) वामन० ३६।४३-४४, 
पद्य० १।२६।७९; (४) (वाराणसी में एक कूप) 
लिग० (तीर कल्प०, पू० ६३)। 

बैदर्भा--मत्स्य० २२।६४, नलचम्पू ६।६६ (दक्षिण- 
सरस्वती) । सम्भवतः यह्‌ वरदा नदी है। 

'बदूय-- (आनते में एक पहाड़ी) वन० ८९।६, १२१।- 
१६ एवं १९ (जहाँ पाण्डव लोग पयोष्णी को पार कर 
आये थे) । पाणिनि (४।३।८४) ने वैद्य नामक 
मणि (रत्व) का 'बिदूर' से निकलना माना है 
(तस्मात्‌ प्रभवति) । महाभाष्य (जिल्द २,पृ ० ३१३) 
ने एक इलोक उद्धत किया है, जिसमें आया है कि 
बैयाकरण लोगों ने 'वाळवाय' नामक पर्वत को 
'विदूर' नाम दिया है। लगता है, यह सतपुड़ा श्रेणी, 
है जिसमें वंदूर्य की खान थी। देखिए पाजिटर 
पृ० २८७ एवं ३६५। हो सकता है कि यह टॉलेमी 
का ओरोदियन' पर्वेत हो। 

 बैद्यनाथ--(१) मत्स्य» १३॥४१, २२।२४, पञ्च 
५।१७।२०५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) 
लिंग० (ती० कल्प०, पू० ८४ एवं ११४); (३) 
(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६०।१; 
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(४) (यहाँ पर देवी बगला कही जाती है) देवी- 
भाग० ७।३८।१४; (५) (वैद्यनाथ का मंदिर, जो 
संयाळ परगने के देवघर नामक स्थान में १२ ज्योति- 
लिङ्गो में एक है) देखिए इभ्पो० गजे० इण्डि०, 
जिल्द ११, पु २४४, जहाँ वैद्यनाथ के विशाल 
मन्दिर का उल्लेख है। यह देवघर के २२ शिव- 
मन्दिरों में सबसे प्राचीन है। 

वेनायकतीर्थ--मत्स्य० २२३२, 

वैमानिक--अनु० २५।२३। 

बेरा-- (नदी) मत्स्य० २२।६४। 

वेरोचनेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द” ४।३३। 

वेबस्वततीथं--(सूकर के अन्तरगत) वराह० १३७।- 
२४० (जहाँ सूर्य ने एक पुत्र के लिए तप किया), 
अनु ० २५।३९। 

चैवस्वतेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क्रल्प०, १० १ ०४) [| 

वैक्षाख--(श्रीपवंत के अन्तर्गत) छिंग० १।९२।- 
१५६ (जिसे विशाख अर्थात्‌ स्कन्द ने स्थापित 
क्या) | त्‌ 

वश्षवर्गेशबर--. (श्रीपत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।- 
१४८। 

वैश्वावर-कुण्ड--.(लोहागल के अन्तर्गत) 
१५१।५८। 

वेहायसी-- (नदी) वन० १९।१८। 

चेहार-- (गिरिब्रज को घेरनेवाली एवं रक्षा करनेवाली 
पाँच पहाड़ियों में एक) सभा० २१।२। 

व्याप्रेशवर--- (वारा० के अन्तर्गत] कूर्म० १।३५।१४, 
पझ० १।३७।१७, लिग० १।९२।१०९, नारद्‌० 
२।५०।५६। 

व्यासकुण्ड--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प्‌०, पृष्ठ ८६) 

व्यासतीय--(१) (कुरुक्षेत्र में) कूर्म २।३७।२९, 
ब्रह्माण्ड» ३।१३।६९; (२) (नर्मदा के अन्तरगत) 
वायु० ७७।६७, पदा० १।१८।३७; (गोदा० के 
अन्तरगत) ब्रह्मः १५८।१। 


गरुड़ण १।८१।८। _ 


वराह० 
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'च्यासवन-- (मिश्रक के पास) पदा० १।२६।८७। 
इयाससर--वायु० ७७।५१, ब्रह्माण्ड ३।१३।५२। 


व्यासस्थलो-- (जहाँ पर पुत्र के खो जाने से व्यास ने मरने. 


का प्रण किया था) नारदीय० २।६५।८३-८४ 
पद्य १।२६।९०-९१।. 
व्योमगङ्का-- (गया के अन्तर्गत) नारद० २।४७।५७। 
ब्योमतीर्थ--(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१४। 
व्योमक्तङ्ग--(श्रीपवंत के अन्तर्गत) छिंग० १।५२।- 
१६१। 


ब्रज--(नन्द-गोप का गाँव) भाग० १०११० देखिए - 


गोकुल! ऊपर। 
श 


> ना के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१.२७; 

be १३१४८, पदा० १।२४।१८। 

शांकुकणेइबर-- (वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर एक 

* लिंग) कूम १।३३।४८, लिग० १।९२।१३५, 

नारद० २।४८।१९-२०। . 

शक्रतीर्य--(१) (नमंदा के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० 
, २२।७३, कूर्म १।४१।११-१२, पद्म० १।२४।- 
२९; (२) (कुब्जा ग्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।- 

२ ८१। .. 

शक्तरत्र---(कोकामुख से तीन कोस दूर) वराह० 
१४०।६५। 

दाक्रसर-- (सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।३३। 

झक्रावते--वन० ८४२९, पद्म० १२८।२९। | 

शक्रेइवर--(वारा० के अन्तरगत] लिग० (ती० क०, 

_ पृऽ ऽ) | 

इॉलतोये--- (१) (सरस्वती पर) शल्य» ३५।८७; 
(२) (नमदा के अन्तर्गत) कूर्म ० २।४२।१७ (शंखि- 
तीथे); (३) (आमलक ग्रामं के अन्तर्गत) नुसिह० 
६०।२३। 

दांखप्रभ-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४५।४८। 

शंखलिखितेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 

* क०, पृ० ९३)। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


घंखहृद--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५६।१। 

शंखितीतीयं-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८२।५१। 

शंखोद्धार-- (कच्छ की खाड़ी के अन्त में दक्षिण-पर्चिमी 
भाग में स्थित एक द्वीप) भागवत० ११।३०।६ . 
(कृष्ण ने ऐसा निर्देश किया था कि जब द्वारका में 
भयंकर लक्षण दृष्टिगोचर हों तो स्त्रियां, बच्चे एवं 
वृद्ध लोग वहाँ चले जाये), मत्स्य० १२।४८, २२।- 
६९ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त है) । यह अति प्रसिद्ध 
स्थल है, विशेषतः वैष्णवों के लिए। देखिए इम्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्द ८, पू० १८। 

झचीइवरक्तिग--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
क०; पृ० १०५)। 

शतकुम्भ--(सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८४।- 
१०, पद्म० १।२८।११ (दोनों में एक ही इलोक 
है]! । 

घतब्ु--- (सतलज) इसे ‘शुतुद्री. भी कहा जाता है। 
आदि० १७७।८-९ (व्युत्पत्ति दी हुई है), मत्स्य ० 
२२।१२, .भाग० ५।१९।१८। अमरकोश ने शुतुद्री 
एवं 'शतद्रु' को पर्यायवाची कहा है । 

झतरुद्रा--मत्स्य० २२।३५ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त 
होता है) । : 

इातशूंग-- (पवंत) देवल (ती० क्‌०; पृण २५०) ॥ 

शतसहत्रक-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १।२७।- 
४५, वाम० ४१।३, वायु० ८३।१५७ एवं ८४७४ 
(शतसाहस्रक) । 

इानेश्‍्चरेश्‍वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती ० 
कल्प०, पू० ६७) । 

हाबरीतीर्थे-- (गोदावरी पर) पद्म० ६॥२६९२७७-- 
२७८। SE 

घस्भलग्राम--ब्रह्मण २१३।१६४ (मस्की विष्णुयशा 
यहाँ जन्म लेंगे और म्लेच्छों का नाश करेंगे), पद्म ० 
६।२६९। १०-१२ (शम्भल ग्राम का उल्लेख 
है), ग ड़० १।८१।६, भाग० १२।२।१८, वामु० 
७८।१०४-१०९, मत्समः १४४।५१, ब्रह्माण्ड 
२।३१।७६, विष्णु. ४।२४।९८; इन सभी ने कल्की 
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या प्रमति के भावी कार्यकलापों का वर्णन किया है 
किन्तु किसी ने सम्भल ग्राम का उल्लेख नहीं किया 
है। इम्पी ० गजे ० आँव इण्डिया (जिल्द २२, पू ० १८) 
ने इस स्थान को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का 
सम्भल कसबा कहा है; इसके आस-पास बहुत-से 


प्राचीन दूह, मन्दिर एवं पवित्र स्थल पाये जाते हैं। | 
._ झरबिन्दु-- (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नुसिह० ६६।- 


३४। 
शरभंगकुण्ड-- (लोहारगल के अन्तर्गत) वराह० १५१।- 
४९] े 
शरभंगाअस--वन० ८५४२ एवं ९०९, रामा० 
३।५।३, पझ० १।३९।३९, रघुवंश १३।१४५ 
(सुतीक्षगा्रम के पास) । 


शरावती-- (सम्भवतः अवध में राप्ती) भीष्म० 


९।२०। पाणिनि (४।३।१२०, शरादीनां च) को 
यह नदी ज्ञात थी; क्षीरस्वामी (अमरकोश के 
टीकाकार) ने झरावत्यास्तु योऽवधेः' की टीका में 


उद्धृत किया है--प्रागुदञचौ विभजते हंसः क्षीरो- 


दके यथा । विदुषां शब्दसिद्धघय॑ सा नः पातु शरावती ॥' 
डा० अग्रवाल ने (जर्नेल आव उत्तर प्रदेश हिस्टा- 
रिकल रायल सोसाइटी, जिल्द १६ पृ० १५ में) 
कल्पना की है कि यह अम्बाला जिले से होकर बहती 
है (घरघर), किन्तु यह संदेहात्मक हैँ। सम्भव है कि 
जब सरस्वती सूख गयी और केवल इस पर दलदल 
रह गया तो यह शरावती कहलायी। किन्तु अमरकोश 
के काल में शरावती सम्भवतः वह शरावती है जो 
समुद्र में होनावर (उत्तरी कनारा जिले) के पास 
गिरती है, जिस पर गेरस्पा के प्रसिद्ध प्रपात हैं। 
रघुवंश (१५।९७) में शरावती राम के पुत्र लव की 
राजबानी कही गयी है। न 


शशंयान-- (सरस्वती के अन्तगंत) वन० ८२। ११४-११६, 


पद्म० १।२५२०-२३ । कुछ पाण्डुलिपियों में 'दश- 
पान' पाठ आया है । 


शहांकेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० ` 


क्‌०, पू० ९७) ॥ 
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शाकम्भरी-- (१) (नमक की सांभर झील जो जयपुर 
और जोवपुर रियासतों की सीमा पर 
पश्चिमी राजस्थान में है) वि० घ० सू० ८५२१; 
विग्रहराज चाहमान के शिलालेख (९७३-७४ ई०) 
में शाकम्भरी की चर्चा है (एपि० इण्डि०, जिह्द 
२, पृष्ठ ११६ एवं १२४), देखिए इम्पी० गजे० 
- इण्डि० (जिल्द २३, पु० .१९-२०) जहाँ इसकी 
अनुकथा दी गयी है। झील कौ दक्षिण-पूर्व सीमा 
पर सांभर नाम का .कसबा है जो प्राचीन है और 
चौहान राजपूतों की राजवानी था; (२) (हिमालय 
के समीप हरिद्वार से केदार के मार्ग में) वन० 
८४।१३, पद्म ० १।२८।१४-१६ (एक देवीस्थान जहाँ 
देवी ने एक सहस्र वर्षो तक केवल शाक-भाजी पर 
भक्तों का जीवन व्यतीत कराया था) । 
शाण्डिलो-- (कश्मीर में नदी) नीलमत० १४४५। > 
शाण्डिली-मघुमती-संगम--नीलमत० १४४६। 


- शाण्डिल्येइबर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 


क्‌०; पू ० ६८) ॥ 
शातातपेष्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
.क्‌०, पू० ९२)। 
झारदातीयं-- (कश्मीर में) मत्स्य० २२।७४, राज'० 
१॥३७॥ कष्मीर के प्रमुख तीर्थो में यह है और किसन- _ 
गंगा नदी के दाहिने तट पर आधुनिक 'शर्दी' इसका 
द्योतक है। मंबुमती के मन्दिर के सामने किसनगंगा 
में यह मिल जाती है। देखिए स्टीनस्मृति पू० २०६। 
आइने अकबरी (जिल्द २, पू० ३६५-३६६) में 
आया है कि शारदा का मन्दिर दुर्गा का है और पद- 
मती नदी के किनारे है जो दाद देश से आती है, और 
यहं मन्दिर प्रति मास शुक्ल पक्ष की प्रत्येक अष्टमी 
पर हिलने लगता है। 2 व 
झादूंल--बाहं० सू० (३।१२२) के अनुसार यह शैव 
क्षेत्र है। - डर 
शालप्राम-- (गण्डकी नदी के उद्गमस्थल पर एक पवित्र 
स्थान) वन० ८४।१२३-१२८, विष्णु» २।१।२४ 
` २।१३।४ (राजषि भरत जो एक योगी एवं वासुदेव 
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के भक्त थे, यहाँ रहते थे)। मत्स्य० १३।३३, 
(शालग्राम में उमा महादेवी कही गयीं) २२।६२, 
पद्म० १।३८।४८, वराह० १४४।३ एवं १४ (यहां 
के सभी पाबाण पूज्य हैं, विशेषतः जिन पर चक्र 
' का चिल्ल रहता है) ; लोक २९ में आया है-- शाल- 


ग्राम पर्वेत विष्णु है'; इलोक १४५ में आया है--_ 


'यह देववाट भी कहा जाता है, यह विस्तार में 
१२ योजन है (इलोक १५९)। शालग्राम के 
प्रस्तर खण्ड जो विष्णु के रूप में पूजित होते हैं, 
गण्डकी के उद्गमस्थल में पाये जाते हैं। यह पुलहा- 
श्रम (विष्णु० २१॥२९) भी कहा जाता था। ज़न० 
५।८४।१२८-१२८, वराह० (ती० क०, पूृ० ,२१९- 


२२१) । 
शालकटङ्कूडेश्वर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती# 
कण, पु० ४८) । 


झालप्रामगिरि--वराह० १४४।१३ एवं २९। 

शालिग्राम-- (वही जो ऊपर है) कृमं० २।३५।३७, 
नूसिह० ६४२२-२६ (पुण्डरीक इस महाक्षेत्र में 
आये थे)। 

झालिसूर्य--वन० ८२।१०७, पद्मग १।२६।१०० 
(एक तीर्थ जो सम्भवतः शालिहोत्र द्वारा स्था- 
पित था) । 

शालकिनी-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१३, 


महाभाष्य (जिल्द १. पू ० ४७४ वातिक २: पाणिनि - 


२।४।७) ने शालूकिनी को एक गांव कहा है। 
शाल्विकिनी--(सम्मवतः ऊपर वाला तीर्थ) पद्म० 
१।२६।११। र 
शिलितीय---(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।- 
८२, पद्मं० १।२०।७८। - 

„ शिप्रा--(नदी, जो पारियात्र से- निकलकर उज्जयिनी 
में बहती चली जाती है) मत्स्य० २२।२४, ११४।- 
२४, वामु० ४५।९८। इस नदी के प्रत्येक मील पर 
तीर्यस्थळ हैं, वहाँ ऋषियों के विख्यात निवासस्थल 
हैं और अलौकिक घटनाओं के दृश्य वर्णित हैं। 
यह नदी विष्णु के रक्‍त से निकली हुई कही गयी 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


है और ऐसा विश्वास है कि कुछ निश्चित कालों में 
. यह दूध के साथ बहती है। आइने अकबरी (जिल्द 

२, पृ० १९६) ने भी इसका उल्लेख किया है। 

शिफा- (नदी) ऋह० १॥ १०४३ (जिसमें कुयब की 
दोनों पत्नियाँ मृत्यु को प्राप्त हुई थीं) । 

शिलाक्षेश्‍वर---(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पृ० ४६) | 

जिल्राती्-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।२। 

शिवकांची-- (दक्षिण भारत के कांजीवरम्‌ में) पद्म» 
६।२ ०४।३०। 

शिवधार--मत्स्य० २२।४९। 

शिवनदी--नू सिह ० ६५।२३ (ती० क०, पृ० २५३)। 

चिवसरस्बती--वाह० सूत्र (३१२२) के अनुसार 
यह एक शैव क्षेत्र है। : 

शिवह्र--ब्रह्माण्डन ३।१३।५२। 

शिवोद्मेद-- (जहाँ अन्तर्ान होने के उपरान्त सरस्वती 
पुनः प्रकट होती है) वन० ८२।११२, पद्म० १।२५।- 
१९। : 

शुकस्याध्रम--वन० ८५।४२, पद्म० १।३९।३९ (दोनों 
में एक ही इलोक है) । 

शुकेशवर-- (गोकर्णं के उत्तर) वराह० १७३।९। 

शुब्तिमती-- (नदी, . चेदि में कोलाहल पर्वत द्वारा 
अवरुद्ध) भीष्म० ९।३५। देखिए दे (पृ० १९६) 
जहाँ विभिन्न पहचानें दी गयी हैं। ब्रह्म (२७।- 
३२) एवं मत्स्य» (११४१०१) का कथन है कि 
यह ऋक्ष पर्वत से निकलती है, किन्तु मार्क ० (५७।- 
२३) के अनुसार यह विन्व्य से निकलती है। 

शुक्तिमान्‌-- (भारत के सात महान्‌ पवेतों में एक, 
यह विन्ध्य का एक भाग है) कूर्म० १।४७।३९, 
वायु० ४५।८८।१०७, नारद० २।६०।२७; भाग० 
५।१९।१६। देखिए डॉ० बी० सी० ला कृत माउ- 
प्टेन्स ऐण्ड रीमर्स ऑव इण्डिया' (डिपार्टमेण्ट ऑव 
लेट्स कलकत्ता यूनिर्वासटी, जिल्द २८, पृ० २०- 


२१) जहाँ विशिश्न पहचानें उपस्थित की गयी हैं। - 


यह पर्वत, प्रमुख सात पवंतों में सबसे कम प्रसिद्ध 
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तर्सूची 


है और इससे निकली हुई नदियाँ बहुत कम हैं तया 
उनके नाम पुराणों आदि में कई प्रकार से आये हैं। 
देखिए डार राय चौवरी का 'स्टडीज' आदि, पृ० 
११३-१२०। 

शुक्रतीर्थ-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म ० ९५।- 
१, मत्स्य० २२।२९। 

शुक्रेवर-- (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म १।३५।१५, 
लिग० १।९२-९३, नारद० २।५०।६३। 

शक्लतीर्थ-- (भड़ोच' से १० मील उत्तर-पूर्व नमंदा 
के उत्तरी तट पर) कूर्मे० २।४१।६७-८२, मत्स्य 
१९२।१४, स्कन्द” १।२।३।५। देखिए गत अध्याय का 
प्रकरण नर्मदा, जहाँ शुक्ल तीर्थ में राजि चाणक्य 
का उल्लेख हुआ है; चाणक्य एवं शुक्लतीर्थं के सम्बन्ध 
के विषय में देखिए इम्पी०, गजे० इण्डि०, जिल्द 


१४९१ 


शुष्केशवर-- (वारा० के अन्तरगत) लिग० (ती० क०, 


पूण ११८)। 


शूर्पारकतीथ--(वेसइन के पास आधुनिक सुपारा) 


0000 


वन० ८५४३ (जहाँ परशुरामं रहते थे), ८८१२ ` 


(यहाँ जमदरिन की नदी थी), ११८।८-१०, शान्ति० 
४९।६७ (जमदरिन के पुत्र परशुराम द्वारा समुद्र ` 
से पुनः निकाला गया स्थान), अनु० २५।५०, 
हरिवंश, विष्णु पर्व० ३९।२९-३१ (अपरान्त में 
शुर्पारक नगर ५०० धनुप लम्बा एवं ५०० ड्घु चौड़ा 
था और परशुराम ने इसे एक वाण छोड़कर स्थापित 
किया था), ब्रह्माण्ड० ३।५८।१७-१८ तथा ३२-३३, 
भाग० १०।७९।२०, ब्रह्मण २७।५८ (अपरान्त 
देशों मे शूर्पारक का नाम सर्वप्रथम आया है)। नासिक 
अभिलेख, संख्या १० में 'शोर्पारग' शब्द आया है 


२३, पू० १२८ एवं बम्बई गजे०, जिल्द १.१; (वम्ब्रई गजे०, पू० ५६९ जि० १६); नानाघाट 
पृ० ५६८-५६९; पद्मग १।१९।२-१५ (यहाँ अभिलेख सं० ९ (ए० एस० डब्लू आई०; जिल्द ५, 


राजषि चाणक्य द्वारा प्राप्त सिद्धि का उल्लेख 


है) । 


पृ० ६४) में गोविन्ददास सोपारयक नाम आया है। 
सुप्पारक जातक (सं० ४६३, जिल्द ४, पू० ८६, 


शण्डिक-- (कश्मीर में तीर्थ) नीलमंत० १४५९। 

शुद्धेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पूण १२२)। 

शुतुद्री-- (पंजाव की सतलज, संस्कृत ग्रंथों की 


सम्पादक कॉवेल) में आया है कि भरुकच्छ एक 
बन्दरगाह था और उस देश व. नाम भरु था। 
यह सम्भव हैं कि ओल्ड टेर-।मण्ड का ओफिर 
शब्द शूर्पारक है, यद्यपि यह मत विवादास्पद है। 


झतद्रु) ऋ० ३।३३।१, १०।७५।५। यह यूनानी 
हुपनिज या हुफसिस (एँ० इण्डि०, पू० ६५) है 
जो कि भारत में सिकऱ्दर के बढ़ने की अन्तिम सीमा 
थी। यह कैलास की दक्षिणी उपत्यका से निकलती 


है और कभी मानसरोवर से निकलती थी। पाजिटर | 


(पु¬ २९१) का कथन है कि प्राचीन काल में यह 
आजकी भाँति व्यास से नहीं मिली थी, प्रत्युत स्वतन्त्र 
रूप से बहती थी, और उन दिनों यह सूखी भूमि से 
बहती थी जो आजकल हक़ या घग्गर नाम से 
प्रसिद्ध है, जो इसके आधुनिक वहाव से ३० से ५० 
मील दक्षिण है। - 
शुष्कनदी--(वारा० के अन्तर्गत असि नामक नदी) 


मत्स्य० १८२।६२, लिग० (ती० क०, पू० ११८) । - 


११५ 


एं० जि० (पृ० ४९७-४९९ एवं ५६१-५६२) में 


„ तकं उपस्थित किया गया है कि ओफिर या सोफिर * 


(वाइबि के सेप्टुजिण्ट अनुवाद में)सौवीर का देश 
है न कि शूर्पारक का, जे' कि बहुत से विद्वान्‌ कहते 
हैं। टालेमी ने इसे “स॑ गारा' कहा हैं। कुछ प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ कहते २ वि ओफिर टालेमी का एंबीरिया 
अर्यात्‌ आभीर है (पु ० १४०) । देखिए जे० आर० ए० 
एस्‌ ०, १८९८, पृ० २५३ एवं जे० बी० बी० आर० 
ए० एस०, (जिल्द १५, पू० २७३) जहाँ क्रम 
से विवेचन एवं शूर्पारक पर लम्बी टिप्पणी दी 
हुई है। - 


शूलघात--:(कष्मीर में) देखिए नीलकुण्ड के अन्तर 


गंत। 
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१४९२ 


शूलूभेद-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य” १९१।३, कूमे ० 
२।४१।१२-१४, पद्म ० १॥१८३॥ 

 शूलेइबर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०; 
पृ० ५२)। 

शुंगतीर्थ--- (नमदा के अन्तर्गत) पह्म० १।२१।३१। 

भ्जुगवेरपुर--या (शुंगिवेर) वन० ५०।६५, पद्म» 
१।३९।६१; रामा० २।११३।२२, ६।१२६।४९, 
अरिनि० १०९।२३। यहीं पर अयोध्या से वन को 
जाते समय राम ने गंगा पार की। यह आज का 
घिगरौर या सिंगोर है जो प्रयाग से उत्तर-परिचम 
२२ मील दूर गंगा के बाथें किनारे है। 

भ्पुगाटकेइवर--(श्रीपर्तंत के अन्तर्गत) लिग० १।- 
९२।१५५। 


शुंपा-- (नदी, विन्ध्याचल से निकली हुई) ब्रह्माण्ड ०. 


२।१६।३२। 
दोषतो्थे--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ११५।१। 
इोलेश्‍वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० १।९२।८६, 
वराह० २१६।२३, नारदीय० २।५०।५७, स्कन्द० 
४।३।१३५। 
इेलेइवराश्रम--वराह० २१५।५७ एवं ८३-८४। 
शेलोवा-- (नदी, जो अरुण पर्वत की शैलोद झील से 
निकलती है) वायु० ४७।२१, ब्रह्माण्ड» २।१८।२२। 
देखिए दे, पृष्ठ १७२। 

-शोण--(एक नद, जिसका नाम हिरण्यवाह भी है, जो 
पुराणों के अनुसारः गोण्डवाना में ऋक्ष पर्वत से 
निकलता है और बाँकीपुर से कुछ मील दुर गंगा से 
मिल जाता है) मत्स्य» ३२२।३५ (एक नद), 


११४।२५, ब्रह्म २७३०, वायु ० ४५।९९, ब्रह्माण्ड० - 


२।१६।२९। यह टालेमी (पृ० ९९) का 'सोवा' एवं 
एरियन का 'सोनस' है। यह वहीं से, जहाँ से नमंदा 
अमरकण्टक पहाड़ी से निकलती है, निकली है। 
देखिए एँ० जि० (पू० ४५३-४५४) जहाँ इसके 
और गंगा के संगम का वर्णन है, और देवल--नि० 
_ सि० ११०-- शोण-सिन्धु-हिरप्याख्याः कोक-लोहित- 


घर्ष राः ।शचतद्रुरच नदाः सप्त पावनाः परिकीतिताः॥' . 


घर्सज्ञास्त्र का इतिहास 


यहाँ हिरण्य एवं कोक अनिश्चित हैं, लोहित 
ब्रह्मपुत्र है। 

शोण-ज्योतीरश्या-संगम--वन० ८५।८; पद्म० १।३९।- 
८। वि० ध० सू० (८५।३३) शोण-ज्योतिषासंगम. 
में आया है किन्तु इसकी टीका वैजयन्ती ने टिप्पणी 
की है कि यह शोणज्योतीरथा है। 

शोणप्रभद-- (प्रभव ?) वन० ८५।९, पद्म० १।३९।- 
९। 

शोणितपुर (बाणासुर की 'राजघानी, जहाँ उषा के 
साथ कपटाचार करने के कारण अनिरुद्ध को बन्दी 
बनाया गया था) ब्रह्म २०६।१, हरिवंश, विष्णु- 
पर्व १२१।९२-९३। दे (पृ० १८९) का कथन है कि 
यह कुमायूँ में आज भी इसी नाम से है। और भी 
बहुत से स्थल वाणासुर के शोणितपुर के समान कहे 

_गंये हैं। हरिवंश में आया है कि शोणितपुर द्वारका 

से ११,००० योजन दूर है। भविष्य० (कृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्तराघं ११४८४७) ने शोणितपुर को 
बाणासुर की राजधानी कहा है। अभिधानचिन्ता- 
मणि (पृ० १८२) ने कहा है कि इसे कोटीवर्ष भौ 
कहा जाता था। 

झौनकेइवरकुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पु ० १२२) । प्र 

शौर्पारक--ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७। देखिए सूर्पारक। 

इसशान--(दे० 'अविमुक्त') मत्स्य० १८४।१९। 

इमशातस्तस्भ-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पू ० ५४) ॥ 

इयामाया आश्रम--अनु ० २५।३०। 

झ्येनी--(क्रक्ष पर्वत से निकलने वाली नदी) मत्स्य ० 

- ११४२५। दे (पृ० २००) ने इसे बुन्देलखण्ड 
की केन नदी कहा है। 

श्रावस्ती--.(अवध में राप्ती के किनारे सहेत महेत) 
कहा जाता है कि उत्तर कोसल में यह लव की राज- 
घानी थी। अयोध्या से यह ५८ मील उत्तर है, 
रामा० ७।१०७।४-७, वायु० ८८।२०० एवं ऐ० 
जि० पु० ४०९। रघुवंश (१५।९७) में श्रावस्ती 
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लव की राजवानी कही गयी है। देखिए मार्शल का 


लेख, जे० आर० ए० एस्‌०, १९०९, पृ० १०६६- ` 


१०६८ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० २०। 
डॉ० स्मिथ (जे० आर० ए० एस्‌ ०, १८९८, पृ० 
५२०-५३१) ने श्रावस्ती को सहेत महेत न मानकर 
नेपाल की भूमि में उसे नेपालगंज के पास माना है। 
ब्रह्म ० (७।५३) में आया है कि इसका नाम इक्ष्वाकु 
कुल के श्रावस्त के नाम पर पड़ा है। 

शीकुञ्ज-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।१९, 
वन० ८३।१०८। ` 5 

शीकुण्ड--वन० ८२।८६. (अब इसका नाम लक्ष्मी- 
कुण्ड है जो वाराणसी में है) लिंग० (ती० कण, 
पृ० ६२) । 

शौक्षेत्र-- (जगन्नाथपुरी) इसके विषय में गत अध्याय 
में सविस्तर लिखा गया है। 

श्रीनंगर--(१) (करमीर की राजधानी है) इसका 


इतिहास बहुत लम्बा हैं। राज० (११०४) के . 


अनुसार अशोक ने ९६ लाख घरों के साथ श्रीनगरी 
का निर्माण किया। स्टीन ने इस पर टिप्पणी करते 
हुए कहा है कि कर्गिषम (ऐँ० जि० पृ० ९३) 
ने अशोक की श्रीनगरी को आधुनिक श्रीनगर से 
तीन मोल ऊपर वितस्ता के दाहिने तट पर स्थित 
आधुनिक पन्द्रेथान नामक गाँव के पास माना है। 
प्द्रेथान (कल्हण का पुराणाधिष्ठान) तख्त-ए- 
सुलेमान पहाड़ी के चरण- में है। प्रवरसेन प्रथम ने 
प्रवरेश्वर मन्दिर स्थापित किया और प्रवरसेन 
` द्वितीय ने छठी शताब्दी के आरम्भ में नयी राजधानी 
का निर्माण कराया। द्वेनसाँग ने इस नयी नगरी 
(प्रवरपुर) का उल्लेख किया है। देखिए 'बील' 
का लेख, बी० आर० डब्लू डब्छू०, जिल्द १, पु० 
९६, १४८ एवं १५८ तथा ऐं० जि०, पृ० ९५-९६ 
आइने अकबरी (जिल्द २, पु० ३५५) का कथन 
है कि कोह-ए-सुलेमान श्रीनगर के पूरब है। अल- 
बरूनी (जिल्द १, पु० २०७) का कथन है .कि 


अद्दिष्ठन (कश्मीर की राजधानी अधिष्ठान) _ 


. १४९३ 


झेलम के दोनों किनारों पर निर्मित है। डल झील 
का, जो श्रीनगर के पास है और संसार के रम्यतम 
स्थानों में एक है, वर्णन इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
११, पृ० १२४-१२५ में है; (२) (अलकनन्दा के 
वाये किनारे पर गइवाल जिले में यह_एक बस्ती 
है) यू० पी० गजेटियर, जिल्द ३६, पू० २००। 


श्रीपर्णो-- (यहाँ दान अत्यंत फलूदायक होता है) 


मत्स्य» २२।४९। 


श्रीप्वंत-- (या श्रीशैल) (१) (कुनॅल जिले में 


कृष्णा स्टेशन से ५० मील दूर कृष्णा नदी की दक्षिण 
दिशा में एक पहाड़ी) यहाँ पर बहुत-से लिंग हे जिनमें 
प्रसिद्ध मल्लिकार्जुन (लिग० १।९२।१५५) भी 
है जिसकी गणना २२ ज्योर्तिलङ्गों में होती है। 
लिंग० (१।९२।१४७-१६६ ) में कुछ ज्योर्तिलिङ्गों 
का उल्लेख है। देखिए वन० ८५।१८-२० (यहाँ 
महादेव उमा के साथ बिराजते हैं), वायुर ७७२८, 
मत्स्य» १३।३१ (यहाँ देवी “माघवी' कही गयी है), 
१८१।२८ (आठ प्रमुख शिवस्थानों में एक), 
१८८।७९ (एद्र द्वारा जलाया गया बाणासुर का 
एक पुर यहाँ गिर पड़ा था), पद्म० १।१५।६८- 
६९ (मत्स्य, अ० १८८ की कया यहाँ भी है), 
अग्नि० १३३।४ (गौरी ने यहाँ लक्ष्मी का रूप 


` धारण करके तप किया था) । पाजिटर(पू० २९०) 


ने अग्नि की व्याख्या ठीक से नहीं की है। कूर्म० 
२।२०।३५ (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फल्दायक होता 
है), २।३७।१३-१४ (यहाँ पर धार्मिक आत्मघात 
की अनुमति है), पद्य १।३९।१७, ४।२०।१५ 
(योगियों एवं तपस्वियों का यह एक बड़ा स्थल हैँ) । 
बाहँ०सू०(३।१२४) के अनुसार यह शाक्त क्षेत्र है। : 
मालतीमाधव ने इसकी कई बार चर्चा की है। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पू० ९, जिल्द ४, 
पू० १९३ (जहाँ विष्णुकुण्डिन विक्रमेन्द्र वर्मा का . 
चिक्कुल्ल दानपत्र हैं) । नागाजु'न कोण्डा के तीसरी 
शताब्दी के शिलालेख में श्रीपर्वत का उल्लेख हैँ 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पु० १ एवं २३); (२) 
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१४९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(वारा० में एक लिंग) अग्नि १ १२४; (३). 


(नमंदा के अन्तर्गत) अग्नि ११३।३। 


श्रीपतितीर्य-- (यहाँ श्राद्ध करने से -परमपद प्राप्त 


होता है) मत्स्य० २२।७४। 

शीतीर्थ--(वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४६. कूम ० 
१।३५।८, पद्म १।३७।८। 

श्ीमादक---(कशमीर के दक्षिण में एक ` अभिभावक 
अयवा रक्षक नाग) नीलमत० १११७। 

श्रौमुख-- (गुहा) छिंग० (ती० कल्प०, पू० ६०) 
(वाराणसी के अन्तर्गत) । 

श्रीर॑ग-- (आधुनिक श्रीरंगम्‌ जो त्रिचिनापल्ली से दो 
मील उत्तर कावेरी एवं कोलरून के मध्य में एक 
द्वीप है) मत्स्य» २२।४४, (यहाँ का श्राद्ध अनन्त 
है) भाग० १०।७९।१४, पद्म० ६।२८०।१९, 
बाहे.० सूत्र ३।१२० (वैष्णव क्षेत्र)। यह शिलप्प- 
दिकारम्‌' (अ० १०, प्रो० दीक्षितार द्वारा अनूदित, 

- पू. ० १६३) में वणित है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रव- 

तंक रामानुजाचायं का यहाँ देहावसान हुआ था। 
देखिए इग्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पू० 
१०७-१०८ जहाँ विष्णु (जिन्हें यहाँ रंगनाथ 


स्वामी कहा जाता है) के मन्दिर का वर्णन किया. 


गया है। 

इलेष्मातकवन--- (हिमालय पर) वराह ० २१४।२४-२६, 
२१५।१२-१३ एवं ११५। दे (पृ० १८८) का 
कयन है कि यह उत्तर गोकर्णं है जो नेपाल में 
पशुपतिनाथ के उत्तर-पूर्व दो मील की दूरी पर 
है। दो गोकर्णो के लिए देखिए 'गोकणं”। 

इवाविल्लोमापह--वन० ८३।६१। ` 

इवेततीयं--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ९४।१। 

इवेती--- (सिन्धु नदी के पश्चिम उसकी सहायक नदी) 
ऋ० १०।७५।६। इसे. सुवास्तु कहना कठिन 

द! 

इव्ेतेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० क०, 
पृ० ९९)। 

इवेतयावरी-- (नदी) ऋ० ८।२६।१८। 


इवेता--.(नदी जो साभ्रमती से मिलती है) पद्म० ६) 
१३३।१९-२०। 

इ्वेतादि-- (पर्वत) पद्म० ६।२८०।१९, मत्स्य० ११२।- 
३८ (यह मेरु का पूर्वी भाग है) । 

इवेत ढीप--गरुड० १।८१।७, कूर्मे १।१।४९, 
१।४९।४०-४७, वाम० २५११६ एवं ६०५६, 
शान्ति०३३६।८, ३३७।२७। बहुत-से ग्रंथों में क्षीरो- 
दघि के उत्तर में यह एक अनुकथात्मक देश है। 

इवेतमाधव--नारदीय० २।५५।३०। 

इवेतोदभव-- (साभ्रमती पर) पद्म० ६।१३३।१५। 

बडंगुल-- (कश्मीर में एक नाग का स्थान) नील- 
मत० ११३३-११४०। 

षष्टि-हृद---अनु ० २५।३६। 


स 


संयमन-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५३।३। 

संसारमोचन-- (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय फल मिलता 
है) मत्स्य» २२।६७। 

संकूणिका--वाम० (ती० क०, पृ० २३६) । 

संगसन--(द्वाऱका के अन्तर्गत) वराह० १४९।४१। 

संगमनगर-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० (ती ० 
क०, प.० २२६) । 

संगमेश्वर-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० 
२५०६३-६४; (२) (साभ्रमती एवं हस्तिमती 
के संगम पर) पद्म० ६।१३८।१; (३) (नर्मदा के 
दक्षिणी तट पर) मत्स्य० १९१।७४, कूर्म ० २।४१।३६, 
पद्म» १।१८।५३; (४) (गंगा और यमुना के ` 
संगम पर) -लिङ्ग० १।९२।८८। 

सगरेइवर--(वारा० के अन्तर्गत] लिङ्ग० (ती० 
कल्प०, पू० ५१) । न 

सत्यवती-- (यह कौशिकी नदी हो गयी) वायु० ९१।८८। 

सदानीरा--(नदी) शतपथ ब्राह्मण (१॥४॥१॥१७) का 
कथन है---आज भी यह नदी कोसलों और विदेहों - 
की सीमा है। यह नदी उत्तरी पर्वत से उमड़ती- 
घुमड़ती चल पड़ी और अन्य नदियों के सूख जाने पर 
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भी यह सदानीर वनी रही।' सायण ने सदानीरा को 

करतोया कहा है। भीष्म० (९॥२४ एवं ३५) ने 
दोनों को भिन्न माना है। सभा० (२०२७) ने 
संकेत किया है कि यह गण्डकी एवं सरयू के बीच में 
है किन्तु ब्रह्म०(२७।२८-२९) का कथन हैं कि यह 
पारियात्र पर्वत से निकलती है। वायु ०(४५।१००)में 
आया है कि करतोया ऋक्ष श्रेणी से निकलती है। 
पाजिटर (माकं ० अ० ५७, पृष्ठ २९४) के अनुसार 
यह राप्ती है। अमरकोश ने सदानीरा एवं करतोया 
को एक दूसरी का पर्याय माना है। न 


सनकेशवर---(वारा० के अन्तरगत) लिग० (ती० क०, 


पृ० ६७)। 

सनक--यम० (ती० क०, पु० २४८) । 

सनत्कुमारेदबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ६७)। 

सनन्दनेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग०(ती० क०, 
पू० ६७)। 

सन्ध्या-- (१) (कश्मीर में नदी) नीलमत० १४७१, 
राज० १०३, देखिए त्रिसंध्या; (२) (मालवा 
की सिन्ध नदी जो. यमुना में मिलती है) सभा० 
९२३, प्म० १।३९।१; (३) (एक नदी 
जिसका स्थान अनिश्चित है) वन० ८४५२, पद्म» 
१।३२।१६। 

सन्ध्यावट--(प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४३। 

सन्निहिता-- (वह भूमिं जो कुरुक्षेत्र से अधिक विस्तृत 

, है और जिसमें कु क्षेत्र भी सम्मिलित है) ब्रह्माण्ड० 

३।१३।६८। ती० प्रण (पृ० ४६६) ने 'सत्षिहत' पढ़ो 
है और कहा है कि यह एक आठ कोस विस्तृत 
झील है और ये चार झीलें हैं; सच्चिहत, सन्निहत्या, 
सान्निहत्य एवं सन्निहता। 

सन्निहती-- (कुछ ग्रंथों के अनुसार यह कुरुक्षेत्र का 
दूसरा नाम है) वन० ८३।१९०-१९५। नीलकण्ठ 
ने व्याख्या की है कि सन्निहती कुरुक्षेत्र का एक अन्य 
नाम है। इलोक १९५ में आया है कि सभी तीर्थ 
यहाँ पर प्रति मास अमावास्या के दिन एकंत्र होते हैँ । 
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पद्म० १।२७।७७-७८, वाम० ४१।९ एवं ४५२९, 
अग्नि १०९।१५। 


, सन्नहत्यसर-. (कुरुक्षेत्र में) वाम० ४७।५६, ४८२३, 


४९।६ (सरस्वती के उत्तरी तट पर एवं द्वतवन के 
पास) । 
सद्चीति--(कुरुक्षत्र में) नीलमत० १६८-१६९ (लगता 
है यह सन्निहती ही है) । 
सप्तकोटीइवर--ती० प्र०, पु० ५५७ जिसने स्कन्द 
अध्याय ७ को उद्धत किया है। 
सप्तगंग--वन० ८४२९, अनु० २५१६, पद्म० 
१॥२८-२९॥ सात गंगाएऐ ये हें--गंगा, गोदावरी, 
कावेरी, ताम्रपर्णी, सिन्धु, सरयू एवं नमंदा। 
नीलमत० (७२०) के मत से सात गंगाएँ हैं--- 
भागीरथी, पावनी, ह्लादिनी, ह्लादिनी, सीता, सिन्धु ' 
एवं वंक्षु 
सप्तगोदावर--वन० ८५।४४, वायु ४ ७७।१९, मत्स्य» 
२२।७८, भाग० १०।७९।१२, पद्म० १३९४१, 
. ४।१०८।३९,ब्ह्माण्ड० ३।१३।१९,स्कन्द०४।६।२३। 
देखिए राजा यशःकर्ण का खैरहा दानपत्र (१०७१- 
ई०; एपि० इण्डि०, जिल्द १२, पू० २०५) जहाँ 
सातो घाराएँ परिगणित हैं; गोदावरी जिले के 
गजेटियर (पू० ६) में गोदावरी के सात मुख 
(प्रवाह) सात ऋषियों के नाम पर पवित्र कहे गये 
हें--कश्यप, अत्रि, गौतम: भरद्वाज, विश्वामित्र, 
_ जमदग्नि एवं वसिष्ठ। राज० (८।३४४९) में आया 
है कि गोदावरी समुद्र में सात मुखों के साथ 
मिलती है। 
सप्तचरुतीर्य--देखिए 'वडवा'। 
सप्तघार्‌-- (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३६।१६ 
(“सप्तसारस्वत' के समान) । 
सप्तनद--ब्रह्माण्ड० ३।१३।३८- (देयं सप्तनदे श्राद्ध 
मानसे वा विशेषतः) । 
सप्तपुष्करिणी-- (कश्मीर में थिद पर सात घाराएँ) 
स्टीन०, पृष्ठ १६०। ह० चि० (४४५) ने इसे 
'सप्तकुण्ड' कहा है। आइने अकबरी (जिल्द २, 
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पू० ३६१) ने इसका उल्लेख किया है--थिद के 
गाँव में एक रम्य स्थल है जहाँ सात घाराएं मिलती 
| 

का घ० सू० ८५३९ (यहाँ का श्राद्ध अत्यंत 
पुण्पदायक है) डा० जाली ने इसे सतारा माना है। 

सप्तषिकुष्ड-- (लोहार के अन्तर्गत ) वराह० १५१।४६ 
(जहाँ हिमालय से सात घाराएँ गिरती: हँ) । 

सप्तसागर लिङ्ग--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४।३३।१३६। 

सप्तसामुद्रक-- (कुन्जाप्रक के अन्तर्गत) वराह० 
१२६।९१। 

सप्तसामुब्रक कूप-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१५७।१२। नन 

सप्तसारस्वत-- (कुरुक्षेत्र में) जहाँ मुनि मंकणक ने 
अपने हाथ को कुश की नोकों से छेद डाला था और 
जब उसमें वनस्पतीय तरल पदार्थ बहने लगा तो 
वे हर्योत्कुत्ल हो नाचते लगे थे। वन० ८३।११५, 
शल्य० ३८४-३१ (जहाँ सातो नाम वणित हैं), 
कर्मे० २।३५।४४-७६ (मंकणक की गाथा), पद्म० 
१।२७।४, वाम० ३८२२-२३ (मंकणक की गाथा), 
नारद० २।६५।१०१-१०४ (सातो नदियों के नाम 
दिये गये हैं) । नि 

संप्तवती-- (नदी) भाग० ५१९१८। 

समङ्का--(मधुविला नामक नदी) वन० १३४।३९- 
४०, १३५।२ (जहाँ इन्द्र वृत्रवव के पाप से मुक्त 
हुए थे) । समङ्ग! नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह 
टेढ़े अंगों को समान बनाती है। अष्टावक्र के/अङ्ग 
इसमें स्नान करने से सीधे हुए थे। 

समन्तपंचक--(यह॒॑कुषक्षेत्र है) आदि० २।१-५ 
(क्षत्रियो के रक्त से बने पाँच कुण्ड जो पाँच पवित्र 
सरोवरों में परिवर्तित हो गये थे) शल्य० ३७४५, 
४४।५२, ५३।१-२ (ब्रह्मा की उत्तर वेदी), पद्म ० 
४।७।७४ ('स्यमन्त' पाठ आया है), ब्रह्माण्ड० 

. ३।४७।११ एवं १४, वाम० २२।२० ('स्यमन्त’) 
५१-५५ (सर को सन्निहित कहा गया है जो चारों 
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ओर से आधा योजन है) किंन्तु वाम० (२२।१६) 
के अनुसार यह पाँच योजन है। 
समुद्रकूप-- (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।३०। 
समुद्रेष्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) रिङ्ग० (ती० क०, 
पृ० १०५) | 
समस्रोत-- (मन्दार के अन्तर्गत) वराह० १४३।२४-२६। 
सम्मूतिक-- (वारा० में एक तीर्थ) पद्म० १।३७।६। . 
सम्पीठक--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।३७। 
संवर्तकत-- (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६। 
संवर्तवापी--वन० ८५।३१, पद्म» १।३९।२९। 
संवर्तेश्षर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ९९) । 
संविद्यतीर्थ--वन० ८५।१, पद्म १।३९।१। 
सरक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) .वन० ८३।७५-७६, 
पद्म० १।२६।७६, नारदीय० २।६५।६२-६३। “ 
सरस्तम्भ-- (देवदारु वन के पास) अनु० २५।२८। 
सरयू-- (नदी) ऋ० ४।३०१८, ५।३३।९, १० 
६४।९ (सरस्वती, सरयु एवं सिन्धु एक साथ वणित 
हैं) । इन ऋचाओं में 'सरयु' शब्द आया हैं, किन्तु 
संस्कृत साहित्य में 'शरंयू' या 'सरयू' आया है (मत्स्य० 
२२।१९, वायु० ४५।९४, नारदीय० २।७५।७१, 
रघुवंश १३।९५ एवं १००) । मत्स्य (१२१ 
` १६-१७) एवं ब्रह्माण्ड० २।१८।७०) में आया है कि 
सरयू वैद्युतगिरि के चरण में स्थित मानस सरोवर सें 
निकली है। अयोध्या सरयू पर स्थित है ('रामा० 
२४९।१५)। सरयू हिमालय से निकली है (वायु० 
४५९४) । इसका जल 'सारव' कहलाता था 
(काशिका, पाणिनि ६।४।१७४ में आया है- 
'सरय्वां भवं सारवम्‌ उदकम्‌’) । चुल्लवग्ग (एस्‌० 
बी० ई०, जिल्द २०, पू० ३०२). में यह भारत की 
पाँच बड़ी नदियों में व्यक्त है, किन्तु मिलिन्द- 
प्रश्‍न में यह दस बड़ी नदियों में एक कही 
गयी है (किन्तु दोनों स्थानों पर इसका नाम 'सरभू' 
है) । देखिए तीथंप्र० (पृ० ५००-५०१) जहाँ यह - 
विष्णु के बायें अंगूठे से निकली हुई है और घगर `' 
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में मिलित कही गयी है। यह टालेमी (पृ० ९९) की 
'सरबोज' है। इसे घाघरा या घघ॑र भी कहा 
जाता हैं। 

सरस्वती-- (आधुनिक सरसुति) वह नदी जो ब्रह्मसर से 
निकलती है (शल्य० ५१।१९ के मत से), बदरिका- 
श्रमं से (वाम॑० २।४२-४३), प्लक्ष वृक्ष से (वाम? 
३२।३-४ के मत से)। पद्म० ५।१८।१५९-१६० 
(सरस्वती से कहा गया है कि वह वाइव अग्नि को 
पड्चिम के समुद्र में फेंक दे। सम्भवतः यह उस 
ज्वालामुखीय विप्लवं की ओर संकेत है जिसके 
फलस्वरूप सरस्वती अन्तहित हो गयी)। वाम० 
(३।८) का कथन है कि शंकर ब्रह्महत्या के पाप से 
मुक्त होने पर इसमें कूद पड़े थे, इससे यह अन्तहित 
हो गयी। वन० (१३०।३-४) के अनुसार यह शाद्रों, 
निषादों एवं आभीरों के स्पर्श के भय से लुप्त हो 

' गयी। अनु० (१५५।२५-२७) का कथन है कि 

सरस्वती उतथ्य के शाप से मरुदेश में चली गयी और 
सूखकर अपवित्र हो गयी । अन्तर्धान होने के उपरान्त 
यह चमसोद्भेद, शिवोद्भेद एवं नागोद्भेद पर दिखाई 
पड़ती है। सरस्वती कुरुक्षेत्र में प्राची सरस्वती' 
कहलाती है (पद्म० ५।१८।१८१-१८२) । देखिए 
विभिन्न सरस्वतियों के लिए दे (पृष्ठ १८०-१८१) । 
वन० (१३०।१-२) का कथन है कि जो सरस्वती 
पर मरते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और यह दक्ष की कृपा का 
फल है जिन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया था। देखिए. 
ओल्ढम का लेख, जे० आर० ए० एस ०५.१८९३, पू ० 
४९-७६; (२) इसी नामं की एक अन्य पवित्र नदी 
जो अरावली पर्वतमाला के अन्त में दक्षिण-पश्चिम 
से निकलती है और दक्षिण-पश्चिम में बहती हुई 
पाळनपुर, महीकण्ठ आदि जिलों को पार करती 
तथा अन्हिरवाइ एवं सिद्धपुर की प्राचीन नगरियों 
से बहती हुई कच्छ के रन में समा जाती है। देखिए 
प्रभास! के अन्तर्गत । 


` सरस्वती-अरणा-सङ्गम--वन० ८३।१५१, कूमें० २। 


३०।२२, शल्य० ४३।३१ एवं अ० ४४। 


२ 


सरस्वतोपतन--- (मयुरा के अन्तर्गत) वराह०१५४।२० | 

सरस्वती-सागर-संगम--वन० ८२।६०, पद्म० १२४९, 
वाम० ८४।२९। 

सकरावर्ता-- (नदी) भाग० ५।१९।१८। 

सर्गबिन्वु-- (नंदा के अन्तर्गत) कूम ° २।४२।२३। 

सचंतीर्थ--पद्म० २।९२।४ एवं ७ (प्रयाग, पुष्कर, 
सवंतीथं एवं वाराणसी एसे तीथं हैं जो ब्रह्महत्या के 
पाप को भी दूर करते हैं। 

सवंतोर्थेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। 
१३४। 

सर्बह्वद--वन० ८५।३९ (स्थान अनिश्चित है )। 


सर्वात्मक (कुव्जाञ्जक के अन्तर्गत) वराह० १२६।. 


३७। 

सर्वायुघ-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५।५६। 

सह्य या सह्याद्रि (भारत के सात प्रमुख पवंतो में 
एक) ब्रह्म ० १६१२, मत्स्य० १३।४०, ब्रह्माण्ड 
३।५६।२२, अग्नि ०१०९।२१। 

सहस्नरफुण्ड-- (गोदा ० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १५४१, 
(तीर्थसार, पृ० ५९) । 

सह्यामलक--देखिए 'आमलक'। 


_ सह्यारण्य--देवीपुराण (ती० क०, पू० २४४ )। 


सहल्राक्ष -मत्स्य» २२।५२, यहाँ का दान अत्यंत फल- 
दायक होता है। 

साकेत-- (अयोध्या) यह टालेमी की सागेद' है। 
देखिए ब्रह्माण्ड० ३।५४।५४; महाभाष्य (जिल्द १, 
पृष्ठ २८१, पाणिनि० १।३।२५) में आया है-- 
प्यह मार्गे साकेत को जाता है, पुनः आया है--- 
“यवन ने साकेत पर घेरा डाल दिया' (जिल्द २; 
पृ० ११९, पाणिनि ३।२।१११; अरुणद्‌ यवनः 
साकेतम्‌”); यहाँ यवन का संकेत मिनेण्डर की ओर 
है। सुत्तनिपात (एस० बी० ई०, जिल्द १०, भाग , 
२, पु० १८८) ने बुद्ध के काल में इसकी चर्चा की 
है। फाहियान ने इसे 'शा-ची' एवं ह्वेनसाँग ने 
'बिसाख' कहा है। देखिए ए० जि, पु० ४०१- 
४०७। रघुवंश (१३।७९, १४१३२, १५३८) ने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४९८ 


साकेत एवं अयोध्या को एक ही माता है। काशिका 
(पाणिनि ५१।११६) ने लिखा है--'पाटलिपुत्रवत्‌ 
साकेते परिखा”, जिससे प्रकट होता है कि ७वीं 
शताब्दी में साकेत का नगर चौड़ी खाई के साथ 
विद्यमान था। अभिवानचिन्तामँणि (पू० १८२) 
के मत से साकेत, कोसला एवं अयोध्या पर्याय हैं। 

सामलनाथ-- (इयामलनाथ) मत्स्य० २२।४२, पद्म० 
५।११।३५। दे (पृष्ठ २००) ने इसे महीकण्ठ 
एजेन्सी के सामलाजी कहा है। 

सानम्दूर--वराह० १५०।५। इसका वास्तविक स्थान 
नहीं बताया जा सकता। यह दक्षिणी समुद्र एवं 
मलय के मध्य में है। यहाँ पर विष्णु की प्रतिमा 
स्थापित हुई थी जो कुछ लोगों के कथनानुसार लोहे 
की और कुछ के कयनानुसार ताम्र या सौसा या 
पत्थर आदि की थी। दे ने इसका कोई उल्लेख 
नहीं किया है। 

. सान्तेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ६६) ॥ 

सामुद्रक--(ब्नह्मावते के पास) वन० १८४४१। 

सास्बपुर--(१) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० ३७७।- 
“७५५ (कुलेशवर नाम भी आया है); (२) (चद्र- 
भागा के किनारों पर) भविष्यपुराण, ब्रह्म ० १४०।- 
३॥ यह आज का मुल्तान है। ू 

सामुद्रतोथे-- (गोदा के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १७२।१-२०, 
जिसके लगमग १० इलोक तीर्थेसार (पृ० ६३-६४) 
द्वारा कुछ पाठान्तरों के साथ उद्धृत हैं। 

साञ्नमती-सागर-संग्म--पद्म ० ६।१६६।१। 

साक्षमती-- (आधुनिक साबरमती नदी, जो मेवाड़ की 
पहाड़ियों से' निकलकर खम्भात की खाड़ी में 
गिरती है) साबरमती का मौलिक नाम '्वश्नवती' 
है इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पू० ३४४। 
पद्म ० ६१३१ से अध्याय १७० तक इस नदी के 
उपतीर्थों का सविस्तर वर्णन है। अध्याय १३३ के 
२--६ तक के इलोकों में इसकी सात घाराओं का 


“उल्लेख है, यथा साभ्रमती,- सेटीका (इवेतका), 


धर्मशास्त्र का इतिहास 
बकुला, हिरण्मयी, हस्तिमती (आधुनिक हाथीमती ), _ 


वेत्रवती (आधूनिक वात्रक) एवं भद्रमुखी। 

सारस्दत--(१) यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी है, मत्स्य० 
२२।६३; (२) (वारा के अन्तर्गत) कूर्मं ० १।३५।- 
१२, पद्म० १।३७।१५। 

सारस्वत-तीयं--दाल्य० ५० (असित, देवल एवं जैगी- 
षव्य की गाथा); ५१ (सरस्वती से सारस्वत का 
जन्म, जिन्होंने ऋषियों को १२ वषं के दुर्भिक्ष में 
वेद पढ़ाये थे) । 

सारस्वत-लिङ्ग-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द ० ४।३३।- 
१३४। 

सावर्णोइवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
क०, पु० ६०) ] 

साबित्री--(नदी, जो आधुनिक रत्नगिरि एवं कोलावा 
जिलों की सीमा वनाती है) पद्म० ६।११३।२८। 

साविन्नीतीर्थ-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।- 
६, कूम ० २।४२।१९, पद्म० १।२१।६। 

सावित्रीपद-- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४।९३। 

साविन्नीध्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०; पू० ७०)। 

साहखकतोर्थ--वन० ८३।१५८, पद्म० १।२७।४६। 

सिह--वाह० सू० - (३११२०) के अनुसार यह एक 

` वैष्णव क्षेत्र है। सम्भवतः यह विजगापट्टम (आधु- 
निक विशाखापत्तन) के उत्तर-परिचम नुसिहावतार 
का सिहाचलम्‌ मन्दिर है। देखिए इम्पी० गजे० 
इण्डि०, जिल्द १२, पू० ३७५। 


'सिद्ककेइवर-- (विरज तीर्थं के अन्तर्गत आठ तीर्थों 


में एक) ब्रह्म० ४२।६। 
सिंद्धतीथे-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४३।१। 
सिद्धपद-- (सरस्वती पर एक तीर्थ) भाग० २।- 
३३।३१। 


सिद्धपुर-- (अहमदाबाद से ६० मील उत्तर) मत्स्य० . 


१३।४६ (यहाँ देवी माता कही जाती है)। पितरों 
के लिए जो गया है वही माता के लिए सिद्धपुर है। 
यह सरस्वती नदी पर है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
॥ 


_ तीर्यसूची 


सिद्धवन--मत्स्य? २२।३३। यहाँ पर. श्राद्ध अत्यन्त 
फलदायक होता है। 

सिद्धवट--( १) (छोहागंल के अन्तर्गत) वराह० 
१५१७७; (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) शिंग 
१।९२।१५३।. 

सिद्धिकूट--(वारा० के अन्तर्गत) 
क०, पू ० ८८)। 

सिद्धेवर--(१) (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० 
३२।४३ एवं १८१।२५ (ती० क०, पृ० ८८, ११७ 
एवं २४१); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० 
१।१८।१००, (नर्मदा के दक्षिणो तट पर एक 
लिंग) वाम० ४६।३४, पद्म० ।२०।३४। (३) 
(गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १२८।१। 

सिल्बु-- (१) (आधुनिक सिन्ध नदी, यूनानी 'सिण्ठोस') 
ऋ० २।१५।६ (यहाँ सिन्धु को उत्तर की ओर 
बतमा गया है) ५।५३।९, ८२०२५ (ओषधि जो 
सिन्धु, असिक्नो एवं समूद्रों में है), १०।७५।६। सप्त 

सिन्धु (पंजाब की पाँच नदियां, सिन्धु एवं सरस्वती) 
ऋ० २।१२।१२; ४२८१, ८२४२७, अथव 
६।३।१ में वणित है। द्रोणपवे १०१।२८ (सिन्धु- 
षष्ठाः समुद्रणाः), राज० १।५७ (स्टीन की टिप्पणी), 
नोलमत० ३९४ (सिन्धु गंगा है और वितस्ता यमुना 
है)। देखिए वर्णन के लिए इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १, पृ० २९-३०। यह कैलास के उत्तर तिब्बत 
से निकलतो है। सिन्धु उस जनपद का भी नाम है 
जिसमें यह नदी बहती है. (पाणिनि ४।३।९३), 
काशिका (पाणिनि ४।३।८३, प्रभवति ) ने उदा- 
हरण दिया है--'दारादी सिन्धुः' (सिन्धु नदी दरद 
से निकलती है)। सिन्धु नदी रुद्रदामन के जूनागढ़ 
वाले अभिलेख में भी उल्लिखित है; (२) (एक नदी 
जो पारियात्र से निकलकर यमुना में मिलती है) 
बाणु० ४५९८, मत्स्य० ११४२३, ब्रह्म० २७।२८। 
यह वही काली सिन्धु है जो चम्त्रल एवं बेतवा के 
मध्य बहतो है। मालतीमाधव ने इसके और 'पारा' 
के संगम (अंक ४ अन्त में) तथा इसके और मवु- 
११६ 


छिंग० (त्ती० 


१४९९ 


मती' (अंक ९, तीसरे इलोक के पश्चात्‌ गद्य) के 
संगम का उल्लेख किया है। नाटक के दृष्य में पद्या- 
वतो को पारा एवं सिन्धु के संगम पर रखा गया है। 
सिन्धुप्रभव-- (सिन्धु का उद्गम) वन० ८४४६, 
पद्म० १।३२।१०। 
सिन्धुसागर--नृसिह० ६५।१३ (ती० क०,पृ ० २५२) । 
सिन्धु-सागरसंगम--वन°० ८२।६८, वायु० ७७५६, 
पद्म० १।२४।१६। 


-सिन्धृत्तम-- (झील) वन० ८२।७९। 


सीतवन-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।५५। 

सीततीर्थ--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १७९।२८। 

सीता--' (गंगा की एक मूल शाखा) वायु० ४७।२१ एवं 
३९, भाग० ५।१७।५। 

सुकुमारी-- (शुक्तिमान्‌ पहाड़ से निकली हुई नदी) 
वायु० ४५।१०७। 

सुगन्ध-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पदा० १।३२।१। 

सुगन्धा--वन० ८४।१०, वि० घ० सू ० २०११० (टीका 
के अनुसार यह सौगन्धिक पर्वत के पास है), पद्म० 
१।२८।१. (सरस्वती के अन्तर्गत), पद्म ० और वन० 
में एक ही श्लोक है। 

सुग्रीवेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 

'पृ० ५१)। र 

सुचक्त-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ५७।७९। 

सुतोथेक- - वन० ८३।५६। 

सुदिन--वन० ८३।१००। - 

सुतत्दा-- (नदी) भाग० ८।१।८। 

सुनील--(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।३। 

सुन्दरिकातीयं--वन ० ८४।५७, अनु ० २५।२१ (देविका 
के नाम पर) वराह० २१५।१०४। 

सुन्दरिकाह्वद--अतु ० २५।२१। 

सुन्दरिका--(नदो) पद्म» १।३२।२१। यह एक 
पालि दोहे में उद्धत सात पवित्र नदियों में एक है। 
(एस्‌० बी० ई०, जिल्द १०, भाग २, पू० ७४) | 

सुपर्णा--(गोदा० को एक सहायक नदो) ब्रह्मण 
१००।१। | 
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सुपाइर्व-पद्य ० ६।१२९।१६। 

सुप्रयोगा-- (उन नदियों में एक जो अग्नि की माताएं 
हैं) वन» २२२।२५३, मार्कर ५४२६, वायु० 
४५।१०४। इसकी पहचान नहीं हो सकती, यद्यपि 
यह कहा गया है कि यह सह्य से निकलो है (ब्रह्म।ण्ड० 
२।१६।३५), कुछ लोग इसकी पहचान पेन्नार से 
करते हैं। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृ० 
२७३। 

सुभद्र-सिन्घु-संगस--पद्म० ६।१२९।२५। 

सुभूमिक--- (सरस्वती पर एक तीर्थ) शल्य० ३७।- 
२३ (यहाँ बलराम आये थे)। 

सुमर्न्ुलग---(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृण ९७) । 

सुरभिवन--- (हिमालय में शिलोदा नदी पर) ब्रह्मण्ड० 
२।१८।२३। र 

' सुरभिकेश्वर--(नर्मंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।- 
३६। 

सुरसा-- (नदी) विष्णु» २।३।११ (विन्ध्य से निक- 
लतो है), ब्रह्माण्ड० २।१६।२९ (ऋक्षवान्‌ से निक- 
लती है), भाग० ५।१९।१८। 

सुरेश्वरी क्षेत्र-- (कश्मीर में इशाबर नामक आधुनिक 


ग्राम जो डल झील के उत्तर दो मील की दूरी पर _ 


है) राज० ५।३७, नीलमत० १५३५, स्टीन-स्मृति 

पू० १६१, यहाँ का मुख्य आकर्षण है गुप्तगंगा नामक 

` एक पवित्र धारा। 

सुवर्णे--वन० ८४।१८, अग्नि १०९।१६, पद्म० 
१।२८।१९ (जहाँ पर विष्णु ने रुद्र की प्रसन्नता 
चाही थो) । 

सुवर्णेतिलक-- (नमंदां के अन्तगेत) पद्म० १।१८।४६। 


सुवर्गक्ष--(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१२५, - 


कूमं० २।३५।१९। 

सुवर्णरेखा-- (रेवतक के पास एक पवित्र नंदी) स्कन्द० 
७।२।१।१-३ (सम्भवतः यह आगे वाली नदी भी 
है। बंगाल में भी इसी नाम की एक नदी है) । देखिए 
इम्पो० गजे० इण्डि, जिल्द २३, पु० ११४। 


घमेशास्त्र का इतिहास 


सुवर्णेसिकता--(नदी) इसका नाम जूनागढ़ वाले 
शिलालेख (रुद्रदामन, १५५ ई०, एपि० इण्डि०, 
जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) में आया है। आजकल : 
यह काठियावाड़ में सोनरेखा के नाम से विख्यात है। 

सुवास्तु-- (नदी, काबुल नदी में मिलनेवाली आधुनिक 
स्वात) ऋण ८।१९।३७। यह एरियन (एँ० 
इण्डिया, पृ० १९१) को सोआष्टोस है। पाणिनि 
(४।२।७७) को सुवास्तु ज्ञात थी। स्वात के पास 
प्रसिद्ध वौद्धगाथाओं वाले संस्कृत के शिलालेख पाये 
गये हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृ० १३३)। 

सुन्रतस्य आश्रम--(दृषद्रती पर) वन० ९०।१२-१३। 

सुषम्ना--(१) (गया के अन्तर्गत नंदी) नारद० २।- 
४७।३६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(तो० क०, पृ० ३५) (इसे मत्स्योदरी भी कहते 
हैं) । 

सुषोमा-- (नदी) ऋ० ८।६४।११। ऋ० (१०।७५। 
५) में यह शब्द किसी नदी का द्योतक है किन्तु 
निरुक्त (९।२६) ने इसे सिन्धु माना है; भाग० 
५।१९।१८। स्टोन (डा० आर० जी० भण्डारकर 
अभिनन्दन ग्रंथ, पृ० २१-२८, 'रिवर नेम्स इन 
ऋण्वेद') का कथन है (पृ० २६) कि सुषोमा सोहन 
(सुअन) है जो रावलपिण्डी जिले में बहती हुई 
नमक की श्रेणी के उत्तर सिन्धु तक पहुंचती है।. 

सुसत्‌ं-नदी, सिन्धु के पश्‍चिम उसकी सहायक नदी। 
ऋ० १०।७५।६। कीथ को यह नहीं मालूम हो 
सका कि सिन्धु की यह कौन-सी सहायक नदी थी । 

सुतीदणाअम--रामा ० ३।७, रघुवंश १३।४१ (अगस्त्या- 
श्रम से कुछ दूर पर) । 

सूकरतोर्थ-- (बरेली और मथुरा के बीच में गंगा के 
पश्‍चिम तट पर सोरों) ऐं० जि०, पू० ३४६-३६५ 
के मत से। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, 
पू० ८८-८९। वराह० अ० १३७-१३९; ती० क० 
(प्‌? २०९-२१२) ने केवल वराह० के १३७वें 
अध्याय से ३७ इलोक उद्धत किये हैं। नारदीय” 
२।४०।३१ एवं ६०।२२ (यहाँ पर अच्युत वराह के 
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रूप में प्रकट हुए थे), पद्म ० ६।१२१।६-७ (४ योजन 
का विस्तार है) । कुछ ग्रंथों में 'शूकरतीथं' नाम 
आया हैं। 
सुर्यतौर्य--(१) (वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४८, 
कूर्म ० १।३५।७, पद्म० १।३७।७; (२) (मयुरा के 
अन्तर्गत) वराह० १५२।५०, १५६।१२ जहाँ बिरो- 
चन के पुत्र बलि ने सूर्य को प्रसन्न किया था। 
सेतु--( रामेशवर एवं श्रीलंका के बीच का कल्पित पुल, 
जिसे राम ने सुग्रीव एवं उसके वानरों की सहायता 
से निमित कराया) भाग० ७।१४।३१, १०।७९।१५ 
(सामुद्रसेतु) , गएइ १।८१।८, नारद० २।७६ (सेतुः 
माहात्म्य पाया जाता है) । इसे 'आदम का ब्रिज' 
(पुल) भी कहा जाता है। सोलोन (श्रीलंका का 
अपश्रश-सा लगता है) की आदम नामक चोटी पर 
एक पद-चिह्त है, जिसे हिन्दू, बौद्ध, ईसाई एवं 
मुसलमान सभी सम्मान से देखते हैँ। तीर्थप्र० पृ० 
५५७-५६०, जहाँ इसका माहात्म्य वणित है। 
सेतुबन्ध--वही जो उपर्युक्त है। देखिए तोर्थसार, पृ० 
१-४ एवं तीयंग्र ० पृ० ५५७-५६०, रामा० ६।२२। 
४५-५३, ६।१२६।१५। पद्म० (५।३५।६२) का 
कथन है. कि सेतु तीन दिनों में निमित हुआ था। 
स्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड, अध्याय १-५२ में सेतु-माहारंम्य, 
इसके सहायक या गौण तीर्थ या सेतुयात्राक्रम है। 
यहाँ प्रायर्चित्त के लिए भी लोग जाते हैं। 
सैलोद--- (अरुण पर्वत के चरण की एक झील) वायु० 
४७।२०, ब्रह्माण्ड० २।१८।२१-२३। 
सैन्घवारण्य-- (जहाँ च्यवन ऋषि सुकन्या के साथ रहते 
थे) वन० १२५।१३, वाम० (तो० क०, पु० २३९)। 
वन० (८९।५९) ने इसे पश्चिम में कहा है। 
-सोदरनाग-- (कश्मीर में) नीलमत० १३-१४ यह 
डल झील में आनेवाले (अन्तर्मुखी) गहरे नाले के 
ऊपर स्थित आधुनिक सुदर्बल गाँव है। देखिए राज० 
१।१२३-१२६ ऐएंवं २।१६९ तथा स्टीनस्मृति, पृ० 
१६४। स्टीन ने टिप्पणी की है कि भूतेश्वर के 
मन्दिर के भग्नावशेष के पास स्थित आज के नारान 


_ १५०१ 


नाग का पुराना नाम सोदर है। नीलमत० ने इसे 
भूतेश एवं कनकवाहिनी के साथ उल्लिखित किया 
हैं। भूतेश्वर से श्रीनगर लगभग ३२ मील है। 
सोमकुण्ड-- (गया के अन्तर्गत] अरिन० ११६।४। 
सोमतीथं--(१) (सरस्वती के किनारे) वामन० 
४१४, वन० ८३।११४, मत्स्य० १०९२; (२) 
(नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३०, पद्म 
१।१८।३० एवं २७३, कूर्म० २।४१।४७; (३) 
(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।७, पद्म० १।- 
३७।७; (४) (गोऽ के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०५१, 
११९१; (५) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१५४।१८; (६) (कोकामुख्न के अन्तर्गत) वराह० 
१४०।२६-२८; (७) (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म 
४२।६; (८) (सूकर के अन्तर्गत) वराह० १३७।४३ 
(जहाँ सोम ने सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त की थो); (९) 
(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१५४।१। 
सोमनाथ-- (१) (सौराष्ट्र में वेरावळ के पास) अग्नि० 
१०९।१० (सोमनाथं प्रभासक ), पद्म ० ६।१७६।३७; 
देखिए ऐं० जि०पू० ३१९ और श्रमास' के अन्तर्गत; 
(२) (गया के अन्तरगत) अग्निः ११६।२३। एक 
प्रसिद्ध इलोक है--सरस्वतो. समुद्रश्च सोमः 
सोमग्रहस्तथा। दर्शन सोमनाथस्य सकाराः पंच 
दुल भा: ॥ ः 
सोमपद--वन० ८४।११९। 
सोमपान-- मत्स्य» २२।६२। डे 
सोमा्रम--वन० ८४१५७। 
सोसेश--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।९। 
सोमेइवर--(१) (सभी.रोगों को दूर करता है) 
मंत्स्य० २२।२९, कम ० २३५२०; (२) (शाल-, 
ग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४४।१६-२९। 
सौकरव--(जैसा कि वेकटइवर प्रेस में मुद्रित वराह० 
१३७।७ में पाया जाता है), संभवतः सौकरक शुद्ध 
है। देखिए सूकरतीर्थ के अन्तर्गत । 
सोगन्धिकगिरि--मत्स्य ० १२१।५ (कैलास के उत्तर- ` 
पूर्व )। 
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सौयन्धिकवन-वन० ८४४, पद्म० 
(दोनों में एक,ही इलोक है)। 

सौभद्र--आदि० २१६।३ (दक्षिणी समुद्र पर पाँच 
नारी-तीर्थो में एक) । 

सौमित्रिसंगम-- (श्राद्ध के लिए अति उत्तम) मत्स्य० 
२२।५३। 

स्कन्दतीयं-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।१९, 
मत्स्य० १९१।५०। 


१।२८।५-६ 


स्कन्देशवर--(वारा० में) स्कन्द० ४।३३।१२५, लिग०' 


(तो० क०, पृ० ६८) । 
स्नानकुण्ड--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १४३। 
१८-२० | 
स्तनकुण्ड--वन० ८४।१५२, वराह० २१५।९७ (स्तन- 
' कुण्डे उमायास्तु) । 
स्तस्भतीथं-- (खम्भात की खाडी पर स्थित आधुनिक 
खम्मायत) कूर्म० २४१५१, पद्म० १।१८।९३ 
(दोनों इसे नमंदा के अन्तर्गत कहते हैं)। स्तम्भतीर्थ 
तीथंसार (पृ० १०१) में उल्लिखित है। देखिए 
इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द ५४ पू० ४७॥ 
_स्तम्भाख्य-तीथ -(रढी-सागर संगम के पास) स्कन्द० 
१।२।३।२७। सम्भवतः यह उपर्युक्त तीर्थ ही है। 
स्तस्मेइवर---स्कन्द० १।२।३।४०। | 
स्यलेशवर-- (एक शिवतीर्थ) मत्स्य? १८१।२७। 
स्तुतस्वामी-- (मणिपूर गिरि पर एक विष्णक्षेत्र) 
वराह० ' १४८।८-८१। तोथंकल्प० (२२२-२२४) 
ने वराह० के १४८ वें अध्याय से बिना किसी टीका 
टिप्पणी के २० इलोक उद्धत कर लिये हैं। इलोक 
७५-७६ में नाम की व्याख्या हुई है (यह देवता अन्य 


, देवताओं एवं नारद, असित तथा देवल ऋषियों द्वारा 


'स्तुत' थे) । दे ने इसकी चर्चा नहीं की है और प्रो० 
आयंगर ने भी इसकी पहचान नहीं की है। 
स्त्री-तीर्थे-- (नंदा के अन्तर्गत) मत्स्य १९४।३१। 
स्थाणुती्थ-- (सरस्वती के अन्तर्गत, जहाँ वसिष्ठ का 
आश्रम था) शल्य० ४२।४, (वसिष्ठ का आश्रम इस 
तीर्थ के पूर्व में है और विश्वामित्र का पड्चिम' में), 


“ 
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वाम० ४०।३ (सरस्वती के उत्तरी तट पर), ४२।३० 
(यहाँ १००० लिंग थे), ४९।६-७ (यह सा्निहत्य 
झील पर था)। वाम० (अ० ४७-४९) ने इस 
तीयं के माहात्म्य के विषय में लिखा हैं। दे (पृ० 
१९४) के अनुसार यह थानेश्वर ही है। 
स्थानेशवर-- (आधुनिक थानेश्वर, जो अभ्बाला से 
२५ मील दक्षिण है) मत्स्य० १३।३ (यहाँ की देवी 
भवानी हैं) । देखिए ऐं० जि०, पृ० ३२९-३३२। 
महमूद गजनवी ने इसे १८१४ ई० में लूटा। 
हर्षचरित में बाण ने इसे स्थाण्बोददर देश 
कहा है। 
स्थानेशवर-- (एंक लिङ्ग, वारा० में) लिङ्ग० १।९२।- 
१२३६ 
स्वच्छोद-- (यह झोल है) देखिए 'अच्छोद ।' 
स्वच्छोदा--(नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६, (चन्द्रप्रभ 
नामक पर्वत पर स्वच्छोद झील से निकली हुई) । 
स्वतंत्रेद्वर---(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१।६। 
स्वयस्भूतीथ--- (कश्मीर के मच्छीपुर परगने में आधुनिक 
सुयम) राज० १॥३४, ह० चि० १४८०। यहाँ पर 
ज्वालामुखी के रूप दिखाई पड़ते हैं और कभीन्कभी 
यात्रियों द्वारा अपित श्राद्ध-आहुतियाँ पृथ्वी से निव- 
लती हुई वाष्पों द्वारा जल उठती हुँ। 
स्वर्गतीयं--'अनु ० २५।३३। 
स्वगंद्वार--(१) (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) पद्म ० १।२७।५५; 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म” १।३५।४, पद्म० 
ˆ १।३७।४; (३) (गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६४ 
(यहाँ स्वगंद्वारी' शब्द आया है; (४) (पुरुषोत्तम 
के अन्तर्गत) नारदीय० २।५६।३१। 
स्वगंबिन्दु-- (नमदा के अन्तर्गत) पदा० १।२१।१५। 
स्वगंमागंह्ृद--वि० घर सू ६५।४१। 
स्वर्गेदवर---(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४८) | 
स्वणंबिन्बु-- (नमंदा के अन्तगंत) अनु० २५।९, मत्स्य ० 
१९४१५। 
स्वर्णरेखा-- (नदी, वस्त्रापथ क्षेत्र में, अर्थात्‌ आधुनिक 
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तीय॑सूची 


गिरनार एवं इसके आस-पास की भूमि पर) स्कन्दण 
७।२।३।२ एवं ७।२।१०।२०९। 
स्वर्णलोमापनयन--पद्मः० १।२६।५८। 
` स्वामितोर्थ-मत्स्य० २२।६३, कूमें० २।३७।१९-२१ 
(यहाँ स्कन्द सदेव उपस्थित रहते हैं)। दे (पृ० 
१०७)ने इसे क्रौंच पवंत पर स्थित तिरुत्तनी से एक 
मील दूर स्थित कुमारस्वामी का मन्दिर कहा है। 
स्वर्णबिन्दु--- (नदी) वायु० ७७।९५, कूम ० २।३७।३७। 
स्वाळङ्गेशवर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० १।९२।७८, 
स्कन्द० ४।३३।१२३ (इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है) । 


“स्वस्तिपुर-- (गंगाह्द एवं गंगाकूप के पास) वन० 


८३।१७४। _ 


ह्‌ 

हंसकुण्ड-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९।४६। 

हंसतीथं--(१) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६। 
३०, नारद० २।४७।३०; (२) (नमंदा के 
अन्तर्गत) मत्स्य» १९३।७२; (३) (शालग्राम 
के अन्तर्गत उसके पूर्व) वराह० १४४।१५२-१५५ 
(नाम की व्याख्या की गयी है), देखिए 'यज्ञतीथं' । 

हंसद्वार-- (कश्मीर के पास) नीलमत० १४६४। 

हंसपद--(विशाखयूप के पास) वाम० ८१।१०। 

हंसप्रपतन-- (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८५।८७, 
मत्स्य» १०६।३२ (गंगा के पूर्वं एवं प्रतिष्ठान के 
उत्तर), कूम ० १।३७।२४, पद्म० १।३९।४०, अस्नि० 
१११।१०। र 2 

हनुमतृतीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) इसके उत्तरी 
तट पर) ब्रह्म० १२९।१। 

हयतीथं--मत्स्य० २२।६९। 

हयमुक्ति-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६०।२३। 

हयसिर-- (श्राद्ध के योग्य स्थल) ब्रह्माण्ड ३।१३।४६, 
वायु० ७७।४६। 

हरमुकुट--- (कश्मीर की प्रचलित भाषा में हरमुख) 
नीलमत० १३२०, १३२२, १२३१; हिमालय का 


हरि ( १) (वारा० के 


१५०३ 


शिखर जिसके पूवं ओर कालोदक झील है और जो 
स्वयं उत्तर मानस के पास है। देखिए ह० चि० 
४।८७-८८ एवं -विक्रमांकदेवचरित १८।५५। अल- 
बरूनी (जिल्द १, पू० २०७) का कहना है कि झेलम 
हरमकोट पर्वत से निकलती है जहाँ से गंगा भी 
निकलती है। देखिए राज० (३।४४८) पर स्टीन 
की टिप्पणी । 

हरमुण्ड--(कदमीर के पास एक तीर्थ) नीलमत० 
१४५५्‌। 

हरिद्वार-- (इसे गंगाद्वार एवं मायांपुरी भी कहते हैं) 
यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गंगा के 
दाहिने किनारे है। यह सात पवित्र नगरियों में 
परिगणित होता है। पद्म० ४।१७।६६, ६।२१।१, 
६।२२।१८, ६।१३५।३७ (माण्डव्य ने यहाँ तप 
किया) । देखिए 'बील' का लेख, बी० आर» डब्लू० 
डब्लू ०, जिल्द १, पु ० १९७, जहाँ ह्वेनसाँग का वचन 
है कि पाँच भारतों के लोग इसे गंगा का द्वार कहते 
हैं और सहस्नों व्यक्ति स्नान करने के लिए एकत्र 
होते हैं। कनिघम (एँ० जि०, पू० ३५२) का यह 
कथन कि हरिद्वार तुलनात्मक दृष्टिं से आबुनिक 
नाम है, क्योंकि अलबरूनी ने इसे केवल गंगाद्वार 
कहा है, युक्तिसंगत नहीं जँचता, क्योंकि स्कन्द० (४) 

एवं पद्म० (४) ने ‘हरिद्वार’ शब्द का उल्लेख किया 
है और यह नहीं कहा जा सकता कि ये अलबरूनी 
(१०३० ई०) के पश्चात्‌ लिखे गये हैं। सम्भवतः 
११वीं शताव्दी में हरिद्वार की अपेक्षा यंगाद्वार अधिक 
प्रचरित था। अळबरूनी (जिल्द १, पू० १९९) 
का कहना है कि गंगा का उद्गम गंगाद्वार कहा 
जाता है। 

हरिकेदवर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क्‌०, पू० ११३) । 

हरिकेशेदवर--- (वारा० के अन्तर्गत) ती० क०, पु० 
८४ (सम्भवतः यह ऊपर वाला ही है)। 

अन्तर्गत एक तीर्थ) 

मत्स्य० २२।५२ (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थान) 
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१८१२८. अग्नि» ११२३; (२) (गोदा० के 
दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १०४८६ एवं ८८; (३) 
(एक पर्वत) देवल (ती० क०, २५०) । 

हरिषचत्त्रेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०,पु० १ १७) ॥ 

हरितेश्‍वर-- (वारा के अन्तर्गत) छिग० (ती० क०, 
पृ० १२०)। दु 

हरिपर्वत-- (श्रीनगर की एक पहाडी, सारिका पर्वत 
या प्रद्युम्तपीठ) कश्मीर रिपोर्ट पृ० १७, विक्रमाडू- 
देवचरित १८।१५। 

हरियृपीया--(एक तदी) ऋ० ६।२७।५ (सम्भवतः 
कुरुक्षेत्र मे) । 

हरीतक,वन--देखिए गत अध्याय १४ वैद्यनाथ । 

हरिहरक्षेत्र-- (१) (तुंगभद्रा पर) नृसिह० ६५१८ 
(ती० क०,पृ० २५३), पद्म० ६ १७६४६ एवं ६।- 
१८३।३, वराह० १४४।१४५ (देवाट भी कहा गया 
है); (२), गण्डकी और गंगा का संगम स्थल सोनपुर 
जहाँ पर गजेन्द्र-मोक्ष हुआ था) वराह० १४४।११६- 
१३५। वाम० (८५।४-७६) ने गजेन्द्रमोक्ष की 
कथा को त्रिकूट पर्वत पर व्यक्त किया है। 

हरोइृभेद--(श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल) मत्स्य 
२२।२५। 

' हंपया-- (कश्मीर में, शची कश्यप को प्रार्थना के 
फलस्वरूप यह धारा हो गयी) नीलमत० ३०९। . 

हस्ततीर्-- (हंसतीर्थं) कर्मे ० २।४२।१३ (नमंदा पर) । 

हास्तिनपुर या हस्तिनापुर-- (कुरुओं की राजधानी जो 
भरत दोष्मन्ति के प्रपौत्र राजा हस्तिन के नाम पर 
पड़ी) यह दिल्ली के उत्तरःपूवं में है। आदि० 
९५।३४, रामा० २।६८।१३ (हास्तिनपुर), विष्णु» 


४।२१।८, भाग० ९।२२।४०। जब यह गंगा द्वाराः 


बहा दिया गया तो जनमेजय के पौत्र निचक्नु ने 
कौद्यान्वी को अपनी राजधानी बनाया। पाणिनि 
(६।२।१०१). को हास्तिनपुर ज्ञात था। और 
_ देखिए महाभाष्य, जिल्द १, पु० ३८०, पाणिनि 
२।१।१६। 


* 


घमंशास्त्र का इतिहास 


हस्तिपादेइवर-- (स्थाणुवट के पूर्व में एक शिवलिंग) 
वाम० ४६।५९। 

हस्तिपालेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ७६) | 

हाटक-- (करोड़ों हत्याओं के पापों का निवारक) 
पद्म ० ४।१७।६७। 

हाटकेइवर--वाम० ६३।७८ (सप्त-गोदावर पर)। 

हारकुण्ड-- (हारपुर के पास) ,लिग० १।९२।१६४। 

हारोततोर्थ-- (श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध स्थल) मत्स्य० 
२२।६२ (वसिष्ठतीर्थं के बाहर) । 

हिमवात्‌--ऋ० (१०।१२१।४) एवं अथर्ववेद (४।२।५) 
में बहुवचन का प्रयोग है (विश्वे हिमवन्तः) । किन्तु 
अथर्जेवेद (५।४।२ एवं ८, ४।२४।१) में एकवचन 
का प्रयोग है। केनोपनिषद्‌ (३।२५) में उमा हैमवती 
का उल्लेख है। वन० (१५८।१९), उद्योग० 
(११।१२) एवं पाणिनि (४।४।११२) में हिमवान्‌ 
का उल्लेख है तथा कमं ० (२।३७।४६-४९) में इसकी 
लम्बाई १०८० योजन है। यह भारतवर्ष का वर्ष- 
पर्वत है तथा अन्य प्रमुख सात पर्वतों को कुल-पर्वेत 
कहा गया है। मत्स्य० (११७-११८) में इसके 
वृक्षों, पुष्पों एवं पशुओं का सुन्दर वर्णन किया गया 
है। हिमालय शब्द वेद-भिन्न ग्रंथों में भी आया है, 
यथा गीता (१०।२५) । हिमवान्‌ का अर्थं है पूर्व 
में आसाम से लेकर पंजाब के पदिचम तक सम्पूर्ण पर्वत 
श्रेणी। माक॑० (५१।२४) का कथन है कि कैलास 
एवं हिमवान्‌ पूर्व से पश्चिम तक फले हुए हैं और दो 
समुद्रों के बोच में स्थित हैं तथा हिमवान्‌ भरत (जिसके 
दक्षिण, पश्चिम एवं पूर्व समुद्र हैं) के उत्तर में धनुष 
की प्रत्यंचा के समान है (मार्क० ५४।५९)। 

हिमवत्‌-अरण्य--देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४) । 

हिमाळ्य--देखिए “हिमवान्‌' ऊपर। 

हिरण्यकशिपु-लिद्ध--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पू ० ४३)। 

हिरण्याक्षेष्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पु० ४७) । 
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तीर्यसूची " १५०५ 


हिरण्यगर्भ--(वारा० के अन्तर्गत एक लिङ्ग) कूर्म ० 
१।३५।१३, छिंग० १।९२।७६, पद्म» १३५१६, 
छिंग० (ती० क०, पृ० ४८)। 

हिरण्यद्वोप-- (नमंदा के अन्तरगत) मत्स्य» १९३।६८, 
पद्म० १।२०।६६। 

हिरण्यबाहु-- (यूनानी लेखको की एरन्नोबोअस, शोण 
नदी) देखिए एँ० इण्डिया, पृ० ६८। यह बाँकीपुर 
के पास गंगा में मिल: जाती है। एरियन (ऐं 
इण्डि०, पृ० १८६) ने एरन्न बोअस एवं सोतोस को 
पृथक्‌-पृथक्‌ माना है । यह सुनहरे हाथों वाली सम्भवतः 
इसलिए कही गयो है कि इसकी बालू सुनहरे 
रंग को है और इसमें सोने के कग भो पाये जाते हैं। 

हिरण्यबिन्डु-- (कालिजर में एक पर्वत) वन० ८७२१, 
अनु० २५।१०। ` 

हिरण्यबती--(नदो, जिस पर मल्लों का शालकुञ्ज 
एवं कुशोनारा का उपवत्तन उपस्थित था) एस० 
बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ८५। यह गण्डकी नदी है। 
देखिए एँ० जि०, पृ० ४५३। 

हिरण्यवाह--वही शोण एवं एरियन की एरन्नबोअस, 
जो तीसरी बड़ी नदी थो और अन्य दो सिन्धु एवं गंगा 
थीं। (ऐ० जि०, पू० ४५२)। 


क 


ह्रिण्याक्ष--मत्स्य० २२।५२ (यहाँ दान कर्म अत्यंत 
फलदायक होता है) । 

हिरण्यासंगम-- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६ 
१३५।१। 

हिरण्वती-- (एक लड़की इसे कोसल ले गयो) वाम० 
३४।८ (सात या नौ पवित्र नदियों में), ६४११ 
एवं १९, ९०३२, अनु० १६६।२५, उद्योग० 
१५२।७ (कुरुक्षेत्र में जहाँ पाण्डवों ने अपने शिबिर 
खड़े किये थे), १६०।१, भीष्म» ९।२५। 

हेतुकेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ९२)। 

हेमकूट--(कंलास का दूसरा नाम) भीष्म» ६४, 
ब्रह्माण्ड» २।१४।४८ एवं १५१५ (यहाँ हिमवान्‌ 
एत्रं हेमकूट भिन्न-भिन्न वणित हैं) । 

हृषीकेश-- (हरिद्वार के उत्तर में लगभग १४ मील 
दूर गंगा पर) वराह० १४६।६३-६४ (कहा जाता , 
है कि यहाँ विष्णु का निवास हैं)। 

होमतीर्थे--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।११। 

ह्लादिती--(नदी) रामा० २।७१।२ (केकय देश से 
आते हुए भरत ने पहले इसको पार किया तब शतद्रू 
पर आये) । 
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तीथ-सम्बन्धी : निष्कर्षात्मक वक्तव्य 


हमने आरम्भ में ही २०वीं शताब्दी के भारतीयों की पवंतों, नदियों एवं पुनीत स्थलों से सम्बन्धित 
मनोवृत्तियों के सम्बन्ध में कुछ शब्द लिख देने की ओर संकेत कर दिया था। आधुनिक धमं-निरपेक्ष शिक्षा तथा 
वर्तमान आथिक दशाओं एवं विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों ने नेतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए न कुछ-सा 
छोड़ रखा है। हम लोग चिन्ता, अभाव, दारिद्र्य, निर्ममता एवं अपराध-वृत्तियों से आबद्ध-से-हो उठे हैं। अत 
इन परिस्थितियों में उन लोगों का, जो देश का कल्याण चांते हैं, यह कर्तव्य हो जाता है कि उन आचरणों को 
वे अवश्य महत्त्व दे, अथवा उन्हें तदनुकूल महत्ता दें जो हम सभी को संकीणंता से दूर कर कुछ क्षणों के लिए उच्च 
आशयो एवं अभिकांक्षाओं के प्रति मननशील बनाते हैं और भौतिकवाद के व्यापक स्वरूप से तटस्थ 'रहने की 
प्रेरणा देते हैं। तीर्थयात्रा इन्हीं समुदायों अथवा संस्थाओं में एक है। उन लोगों को, जिन्हें यह विश्‍वास है कि 
तोथंयात्रा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होते हैं तथा इस संसार से छुटकारा मिलता है, तीर्थयात्रा को 
नये रंग में डालना होगा और देखना होगा कि उनकी दान-दक्षिणा ऐसे भ्रष्ट पुरोहितों को न प्राप्त हो जो प्रमादी 
एवं ज्ञानरहित हैं, और उन्हें तीर्थस्थलों पर प्रमुक्त पूजा-पद्धतियों में सुधार करना होगा जिससे स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
समी आवश्यकताओं की पूति हो सके। ` 
' पुरोहित वर्ग के लोगों को अब यह स्मरण रखना चाहिए कि आनेवाली पौढ़ियों में अब उनकी तीथे- 
सम्बन्धी वृत्ति समाप्त-सी हो जानेवाली है; प्राचीन परम्पराएँ उन्हें तभी सुदृढ रख सकती हैं जब कि वे अपने 
तथाकथित घामिक कार्यकलापों में परिवर्तन करें, प्रमाद एवं अज्ञानता से दूर हों और वास्तविक अर्थ में वे 
यात्रियों के पथप्रदर्शक सिद्ध हों। यह बात बहुत सीमा तक ठीक जंचती है कि अब तीर्थयात्री अपेक्षाकृत कम 
संख्या में तीथों में एकत्र होंगे, क्योंकि घर्म-निरपेक्ष शिक्षा का अन्ततोगत्वा यही परिणाम होता है। यदि पुनीत 
पतों एवं नदियों की तीर्थयात्रा सर्वथा समाप्त हो गयी तो सचमुच, भारत की नैतिक एवं आध्यात्मिक महत्ता 
विपत्तिग्रस्त हो जायगी। ऐसी परिस्थिति में उच्च-शिक्षा प्राप्त भारतीयों से यही अनुरोध है कि कुछ पवित्र अथवा 
` दिव्य स्थलों की यात्रा कभी-कभी वे अवश्य करें। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, अपनी मातुभूमि के कोटि-कोटि 
नागरिकों के चरित्र को उठाना अथवा गिराना हम लोगों के उचित कर्तव्य पर ही निर्भर है। 
भारतीयों की यह भावना कि भौतिक स्वरूपों, खाद्य पद़ार्थों, वस्त्रो एवं आचरणों की विभिन्नता 
के रहते भी हम सभी एक हैं, यह कि इस विशाल जनभूमि का कोई भी जनपद या भाग ऐसा नहीं है जिसने 
घामिक एवं दार्शनिक विचारों में वृद्धि की हो, यह कि साहित्य, कला एवं तीर्थो से उत्पन्न नव-नव 


, अभिचेतनाएँ समृद्धि को प्राप्त होती रही हैं और भारत के किसी एक कोने के निवासियों के भाग्य अन्य भागों 


के निवासियों से जुड़े हैं--इस बात की ओर प्रबल संकेत करते हैं कि हम समी एक हैं। यदि हमें अपनी स्वतंत्रता 
की रक्षा करनी है तो यह अनिवार्य-सा है कि हम भारत के ६२-दूर स्थलों की यात्रा करें, अन्य भागों के 
` लोगों से मिळे, उनके विलक्षण तौर-तरीको से परिचित हों, उनकी आवश्यकताए एवं दुबंलताएँ जानें। 
हिमालय की पवंत-श्रेणियो से भारत को प्रमुख तीन लाभ हैं-इसमें विएव के सर्वोच्च शिखर पाये जाते हैं 
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तीर्ययात्रा की उपादेयता १५०७ 


इससे विशाळ एवं जीवन-प्रदायिनी नदियाँ फूटी हैं और अति प्राचीन काळ से इसमें बहुत-से मन्दिर एवं तीयं- 
स्थल विद्यमान हैं, जो महियों, मुनियों एवं वीरों की जीवन-गायाओं से संयुक्त हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे 
अपने धर्म एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, 'अपने जीवन के कुछ दिन पर्वतों, नदियों एवं ती्थ-स्थलों की 
यात्रा में बिताने चाहिए। 

जब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र उवेतता एवं शान्तता परखते हैं और 
यह देखते हैं कि सूय की किरणों के साय वे किस प्रकार, नीळ, गुलाबी आदि विभिन्न रंगों में चमक उठती हैं, तो 
हमारा मन आदचयं, हषं, उल्लास आदि के साथ ऊपर उठाने वाली भावनाओं से मर उठता है। कंचनजंघा 
के सदृश शिखरों को आज्ञादित करनेवाली दृश्यावछियाँ एक अविस्मरणीय अनुभूति उद्भासित करती हैं 
और हम विशालता की ओर हठात्‌ उन्मुख हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रातः, रात्रि या संध्याकाळ में पुनीत 
गंगा की छबि देखते हैं एवं वाराणसी के विशाल घाटों की सरणियाँ निरखते हैं तो हमारे मन की संकीर्णता 
विलुप्त हो जाती है और उसमें प्रक्ृति-सौन्दर्य एवं शुचिता भर उठती है तथा हम हठात्‌ अनन्त के साथ एकरस 
एकभाव एवं एकरंग हो जाते हैं। आज हमारे हिमाळप् पर अन्यो के अभियान हो रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि शेरपा तेनसिंहं आदि एवं हिलारी ने सागरमाथा के महानतम शिखर पर पहुँचकर अपने धैये एवं अमोघ 
शक्ति का परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुर्दमनीय शक्ति, विद्यालता, महान्‌ गौरव, अद्भुत 
प्रकति-सौन्दये आदि पर कोई आँच नहीं आयी। हमें अपने ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक हिमालय 
की श्री-रक्षा करनी ही है, क्योंकि इसी में हमारी भौतिक उन्नति की शक्तियां भी छिपी हुई हैं। हमें पंचनद, 
सरस्वतीक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, आर्यावते, बिहार, लौहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को उनके घार्मिक, 
आध्यात्मिक एवं संस्कृति-गभित अथं में सदैव मानना है, क्योंकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धि के साथ आदि 
काल से जुड़ी हुई हैं। 


११७ 
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` परिशिष्ट 
धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों की तालिका 


धर्मशास्त्र के ग्रन्थों की तालिका उपस्थित करने की विधि के विषय में कुछ शब्द लिख देना आवश्यक है। 
श्रौत ग्रन्थों में केवल उन्हीं का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है जिन्हें घमंशास्त्र-झेखकों ने उद्धत किया हैया जिन पर वे 
निर्मर रहते हैं। तन्त्र के ग्रन्थों एवं पुराणों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि संस्कृत-साहित्य में उनकी पृथक्‌ व्यवस्था है 
और उनके लिए विशद व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तथा ऐसा करना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नहीं है। सभी 
प्रयोगों', माहात्म्यों', 'विषियो', श्रतों', शान्तियों' एवं स्तोत्रों' को छोड़ दिया गया है, किन्तु जहाँ उनके लेखकों के 
नाम अति विख्यात हैं या उनकी विशेष महत्ता है, उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। जातक-विषयक ज्योतिष-सम्बन्धी 
ग्रन्थ एवं ताजिक-ग्रन्य सम्मिलित नहीं किये गये हैं,किन्तु मुह॒र्त-वर्ग के ग्रन्थ, जो आल्विक धार्मिक कृत्यों से अभिन्न रूप 
से सम्बन्धित हैं, सम्मिलित कर लिये गये हैं। यद्यपि गृह्यसूत्तो एवं उनकी टीकाओं को इस ग्रन्थ के खण्ड १ में नहीं 
सम्मिलित किया गया, किन्तु उन्हें इस तालिका में सम्मिलित कर लिया गया है,क्योंकि उनके विषय ध मंशास्त्र से गहरा 
सम्बन्ध रखते हैं। इसमें सन्‌ १८२० तक के ही ग्रन्थों का उद्धरण दिया जा सका है। यहाँ राजनीतिशास्त्र-सम्बन्धी 
ग्रन्य भो सम्मिलित कर लिये गये हैं। किन्तु उपर्युक्त वन्धनों का निर्वाह भी भली भाँति नहीं किया जा सका है। 
इस सूची को उपस्थित करने में डा० ऑफ़ेर्ट के बहुमूल्य ग्रन्य 'केटलागस केटलागोरम्‌ से प्रभूत सहायता 
मिली है। किन्तु यह ग्रन्थ कई स्थानों पर सन्देहात्मक एव अपेक्षाकृत बहुत कम सूचना देता है, तथापि हम सभी 
डा० ऑफ़ेख्ट के अत्यन्त ऋणी हैं। सन्देहों को मिटाने के लिए संस्कृत ग्रन्थों की मूल पाण्डुलिपियों को,यथा--इण्डिया 
आफिस में रक्षित पाण्डुलिपियों, डा० मित्र के नोटिसेज आव संस्कृत मंनुस्क्रिप्ट्स' एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री के 
ग्रन्थों को पढ़कर उनकी तुलनात्मक व्यवस्था उपस्थित करनी पड़ी है। डा० आँफ्रेख्ट का तीसरा भाग सन्‌ १९०३ में 
प्रकाशित हुआ था और उसके उपरान्त कतिपय केटलॉग (अन्थ-सूचियाँ) प्रकाशित हो चुके हैं, यथा---मद्रास 
गवनंमेण्ट मैचुस्क्रिप्ट्स लाइब्ररी के डिस्क्रिप्टिव केटलॉग एवं ट्राइतीएल केटलॉग्‌स, मं० म० हरप्रसाद शास्त्री 
द्वारा उपस्था पित. 'नोटिसेज़ आव मैनुस्क्रिप्ट्स (न्यू सीरीज़, भाग ३), म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रस्तुत 
नेपाल दरबार लाइब्रेरी का केटलाग्‌ आव पामलीफ़ एवं पेपर”, हुल्श की रिपोर्ट (भाग ३), रायबहादुर हीरा- 
लाल द्वारा उपस्थापित 'कंटलाग आव सेण्ट्रल प्राविसेज संस्कृत मैनुस्क्रिप्टस' एवं बिहार-उड़ीसा सरकार द्वारा 
संगृहीत केटलाँग आव दि मैनुस्क्रिप्टुस' (जिल्द १) । इन कंटलॉगों के अतिरिक्त अन्य संग्रह भी पढ़े गये हैं,. 
यया--डेकन कालेज का संग्रह (जो अब भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीच्यूट, पूना में रखा गया है), आनन्दाश्रम 
इंस्ठीट्यूशन (पूना), प्रो० एच० डो० वेलणकर द्वारा संस्थापित विलसन कॉलेज का “भण्डारकर मेमोरिएल 
कलेक्शन एवं बडोदा ओरिएण्टल इंस्टीच्यूट का कलेक्शन (संग्रह) । 
इस तालिका में यथासम्भव एवं आवश्यकतातुकूल ग्रन्थों, उनके लेखकों, लेखकों के पूर्वजों, - लेखकों के 
उद्धत ग्रन्थों, उन ग्रन्थों को उद्धत करने वाले ग्रन्थों के नाम, ग्रन्थों के काल एवं विषयों के नाम आदि दे दिये गये हैं। 
इतने पर भी बहुत से सन्देह रह गये हैं। कहीं-कहीं तत्तद्‌ ग्रन्थों के नाम विषय को भी बता देते हैं। कहीं-कहीं 
तालिका उपस्थित करने में कतिपय कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं । कहीं-कहीं एक ही ग्रन्य एक ही पाण्डुलिपि 


= 
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या कॅटलॉग में दो, तीन या अधिक नाम रखता है। कतिपय ग्रन्थों के रचयिताओं और उनके पिताओं के नाम समान 
ही हैं, यथा--महादेव के पुत्र दिवाकर एवं नीलकण्ठ के पुत्र शंकर के विषय में । -कहीं-कहीं कुछ विशाल ग्रन्थों के - 
कतिपय भाग कैटलाँगो मैं पृथक्‌ नामों से व्यञ्जित पाये गये हैं। कुछ लेखको के कई नाम भी पाये गये हैं, यथा-- 
नरसिह, नृसिह; नागेश एवं नागोजि। यथासंभव ऐसे भ्रमों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक विषय में 
केटलॉगों (संग्रहों) की ओर संकेत नहीं किया गया है, केवल अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के विषय में ही कैटलागो की 
ओर संकेत किया गया है। यथासम्भव कालों की ओर भी संकेत कर दिये गये हैं। डा० अँफ़ेल्ट की कृति से यह 
तालिका कई अंशों में उत्तम है, यह बात तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त ही समझी जा सकती है। 

यथासम्भव मुद्रित ग्रन्थों की ओर भी संकेत कर दिया गया है। ऐसा करने में बाम्बे संस्कृत सीरीज, 
बनारस संस्कृत सीरीज़ आदि के संस्करणों का उल्लेख किया गया है, उन संस्करणों की ओर, जिन्हें बहुत ही कम _ 
लोग देख सकते हैं, संकेत नहीं किया गया है। जो लोग इस विषय में विशद सूचना चाहते हैं, वे सन्‌ १९२८ तक 
के कैटलाग (ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित) देख सकते हैं। 


निर्देश 
आरम्भ में जो संकेत दिये जा चुके हैं, उनके अतिरिक्त निम्न संकेत भी अवलोकनीय हैं--- 
अलवर-5डा० पेटसंन द्वारा प्रस्तुत महाराज अलवर की लाइब्रेरी का कैटलाँग आव मैनुस्क्रिप्ट्स। 
'अज्ञात=जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं। 
आनन्द०=आनन्दाश्रम प्रेस (पूना) द्वारा प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह । 
ऑफ़ेर्ट या आँफ्ने०--डा० ऑफ़ेल्ट द्वारा उपस्थापित केटलॉग आव संस्कृत पाण्डुलिपीज, आवसफोर्ड की बॉडलीन 
लाइब्रेरी (१८६४ ई०) । 
उ०=उद्षृत। 
कै० सं० प्रा०--कटलॉग आव संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन दि सेण्ट्रल प्रॉविसेज़ एण्ड बरार। रायबहादुर 
हीरालाल (१९२६), नागपुर। 
गाय० या गायकवाइ=गायकवाइ़ ओरिएण्टळ सीरीज, बड़ौदा। 
शवर्नेमेंट ओ० सी० या ग० ओ० सी०=गवनंमेण्ट ओरिएण्टळ सीरीज, पूना । 
चौ० या चौखम्मा=चौखम्भा संस्कृत सीरीज़ १ वाराणसी । 
जी० स्मु० या जौवा०=जीवानन्द द्वारा सम्पादित एवं दो भागों में प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह। 
टी० या टीका=उस ग्रन्थ की टीका। 
टी० दी०=टीका की टीका। ु नट ी 
दे०=देखिए (इसके आगे प्रकरण संख्या अमुक' का निर्देश है, उसे प्रथम खण्ड-वणित प्रकरण-संख्या में देखना चाहिए )। 
नोटिसेज या नो०=डा० राजेन्द्रलाल मित्र (जिल्द १-९) एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री (जिल्द १०-११) 
द्वारा उपस्थापित नोटिसेज आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन बेंगाल, (जिल्द १-११)। 
नो० न्यू०-म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा, नोटिसेज आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्द्स, न्यू सीरीज (जिल्द १-३) । 
निर्णय० या नि०=निरणेयसागर प्रेस, बम्बई। 
प्रक०=प्रकरण। 
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प्र०=प्रकांशित । |! 

ब० या बड़ोदा>-बड़ोदा ओरिएंण्टल इन्स्टीच्यूट का कलेक्शन आव मैनुस्क्रिप्ढ्स्‌'। 

बना०=बनारस संस्कृत सीरीज। 

बि० या बिहार-बिहार एवं उड़ीसा सरकार के लिए संगृहीत, कॅटलॉग आव मैनुरिक्रप्ट्स्‌ (जिल्द १) । 

बीका० या बीकानेर--महाराज बीकानेर की छाइब्रेरी से डा० राजेन्द्रलाळ मित्र द्वारा (१८८० ई०) प्रस्तुत्त 
'कैटलॉग आव संस्कृत मेनुस्किप्ट्स्‌'। काज ट ह: 

बु० या बुनेंल०--डा० ए० सी० बुर्ने द्वारा प्रस्तुत क्ठेसीफाएड इण्डेक्स टू दी संस्कृत मेनुरिक्रप्ट्स, तंजौर के 

राजप्रासाद से (१८८०) । | 

भण्डा०=बम्बई, विलसन कालेज के प्रो? एच० डी० वेलणकर द्वारा प्रस्तुत भण्डारकर मेमोरियल कलेक्शन । 

मै० या मैसुरः=मैसूर गवनंमेण्ट ओरिएण्टल लाइब्रेरी सीरीज । 

स्टी० या स्टीन=डा ० एम० ए० स्टीन (१८९४) द्वारा प्रस्तुत जम्मू एवं कश्मीर के महाराज की 'रघुनाथ मन्दिर 
लाइब्रेरी का कैटलॉग आव दि संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स'। 

ले०=लेखक । 

व० या वर्णित=्द्वारा या उसमें वणित। 

वेंकट० या वेंकटेकवर०=ेकटेस्वर प्रेस, बम्बई। — 

विन्ट० एवं कीथ==डा० विन्टनित्ज्ञ एवं डा० ए० बी० कीथ द्वारा प्रस्तुत वॉडलीन लाइब्रेरी (जिल्द २, १९०५) में 
कैटलॉग आव संस्कृत मेनुरिक्रप्ट्स'। 

हुल्य=डा० हुल्श द्वारा प्रस्तुत रिपोट स ऑन संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन सादनं इण्डिया' (जिल्द १-३) । 
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अंशबक्ति--व्यक्ति की जन्मराशि के किसी अंश की 
शान्ति करने वाले कृत्यो का ग्रन्थ । 

अकालभास्कर--रम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा शकाब्द 
१६३६ में प्रणीत। मलमासों पर, उनकी गणना एवं 
'उनमें किये जाने वाले विशिष्ट कर्मो पर। 

अक्षमालाप्रतिष्ठा। . 

अखण्डादशं--ले० अखण्ड (? ) ब वॅकटनाथ के स्मृति- 
रत्नाकर में वणित। धर्म एवं व्यवहार के खण्डों 
में विभाजित । 

अगस्त्यं या अगस्तिसंहिता--जीमूतवाहनं के काल- 
विवेक में तथा अपराक में व०। 

झग्निकाय । 

अग्निकार्यप्द्धति । 

अग्निनिर्णय--ले० कमलाकर। 

अग्निसंघानवचन--औपासन के आह्िक सम्पादन के 
छूट जाने पर किये जाने वाले कृत्यों पर। 

अर्निस्यापन । 

अग्निहोत्रफर्म। 

अग्निहोत्रमन्त्रार्थथन्शिफा--ले० वैद्यनाथ (विट्ठलात्मज 
रामचन्द्र का पुत्र, लगभग १६८३ दें०)। 

अन्निहोत्िदाह॒विधि। रे 

अघदोपिका। 

अघन्तिर्णय--सरस्वतीवल्लभात्मज रंगनाथ के पुत्र 
वेंकटेश द्वारा लिखित; अन्य नाम--विज्ञानेब्वर, 
अखण्ड, स्मृत्यथंसार, वरदराज। ले० द्वारा टीका, 
रामानुज यज्वा की टी० दीपिका। 'वैदिकसावं- 
भौम द्वारा टीका (सम्भवतः यह लेखक की ठीका 
है]! 

भघविर्णय--वसिष्ठ गोत्र के वीरराघव द्वारा. रचित। 


अधपञ्चविवेचन--मथुरानाथ द्वारा 'रचित। 

अघपञ्चषष्टि--मथुरानाथ द्वारा (६५ इलोकों में] । 

अघपञ्चषष्टि--कौहिक गोत्र के बीथि (षि-या-जि- 
नाथ) द्वारा। रामचन्द्र बुध द्वारा स्मृतिसिद्धान्त- 
सुधा टीका। 

अधप्रकाशिका-- (दो खण्डों में) । 

अघप्रदीप। 

अघप्रदीपिका--याज्ञवल्क्य द्वारा रचित कही जाती है। 

अघवाइव या दानसार--विदवेदवर भट्ट द्वारा (बडोदा, 
संख्या ७१२९, टी०) | 

अघविमोचन | 

अघविवेक--भारद्वाज गोत्र के अप्पयदीक्षित अद्वेताचायं 
के पुत्र नीलकण्ठ दीक्षित द्वारा (छः प्रकरणों में) । 

अधविवेचन--भारद्राज कुल के अनन्त-पुत्र रामचन्द्र द्वारा 
(दो परिच्छेदो में) । टी० मुक्ताफल की ओर संकेत 
करती है। रुचिदत्त द्वारा टी०। 

अधशतक। 


अघषटूक । 
अघसंशयतिमिरादित्यसून्र । 

अघसंप्रह्‌। . i 
अघसंग्रहदीपिका-- (हुल्श, संख्या २७०) । 
अंकुरार्पणप्रयोग-- (नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से)। 
अंकुरापंणगविधि-- (पंचरात्रागम से)। 


अंकुरार्पणविषि-- (शारदातिलक से) । 
अंगिरा--कुलमणि शुक्ल द्वारा टी ०। दे० प्रक० 


॥ 


अणुछलारीय--शेषाचायं दारा । 
अण्गावीक्षितीय--अण्णादीकित द्वारा। 
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अतीचारनिर्णय--महेश द्वारा (बिहार, पृ० २ संख्या 
३)। 

क भीम द्वारा (बिहार, पू० 
३, संख्या ४) । 

अन्रि--दे० प्रक० १९। टी० कृष्णनाथ द्वारा। टी० 
तकनलार द्वारा, १६८६ ई० के पर्चात्‌। टी० 
हरिराम द्वारा। 

अद्भुतदर्पण या अद्भुतसंग्रह--बुध-बाण कुलजात रघु- 
नाथ के पुत्र एवं गोविन्द के ज्येष्ठ भ्राता माधव- 
शर्मा। बल्लालसेन के अद्भुतसागर पर आधारित। 
दिव्य, नाभस एवं भौम पर। मयूरचित्र को उ० 
करता है। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० २-४)। 

अद्भुतविवेक--महीध र द्वारा। 

अद्भुतसागर--विजयसेन के पुत्र वल्लालसेन द्वारा 
(प्रभाकरी एण्ड कं०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित) 
रघुनन्दन, कमलाकर, नीलकण्ठ एवं अनन्तदेव द्वारा 
वणित। सन्‌ १०६८ ई० में प्रारम्भित एवं लक्ष्मण- 
सेन द्वारा समाप्त। 

अद्मुतसागरसार--चतुर्भुज द्वारा । 

अदूभुतसागरसार--श्रीपति द्वारा। 

अद्भुतसिन्धु--शान्तितत्त्वामृत में नारायण द्वारा. उ०। 

अद्भुतामुत--उत्पातों पर, दिव्य, आन्तरिक्ष एवं भौम 
नामक, तीन प्रकारों पर। 

अद्भुतोत्पातशान्ति--शौनक द्वारा । 

अधिकमासप्रकरण। 

अघिकमासनिर्णय--देखिए मलमासनिर्णय। 

अघिकमासफल। 

अधोमुखजननशान्ति--शौनक द्वारा रचित। 

अध्यायोपाकमं प्रयोग । 

अनन्तभाष्य--समयमयूख में वणित। 

अनन्तब्नतपूजापदति--(दंकर के व्रताक से) । 

अनन्तन्नतोद्यापन। . 


अनन्तभट्ठी या स्मार्तानुष्ठानपद्धति--विदवनाय के पुत्र 


धर्मशासत्र फा इतिहास 


अनन्त भट्ट दीक्षित द्वारा, यज्ञोपवीत की उपाधि। 
देखिए 'प्रयोगरत्न' । 

अनन्ताह्मिक । 

अनाकुखा--आपस्तस्बगु ह्यसूत्र पर हरदत्त की टी०। 
देखिए प्रकरण ८६। 

अनाचारनिर्णय। 

अनावृष्टिञ्ञान्ति--श्यौनक कत। 

अनुभोगकल्पतरु--जगत्ताथ द्वारा। 

अनुस्रणभ्रदीप-गौरीश भट्ट । 

अनुमरणविवेक--शुद्धितत्व में रघुनन्दन द्वारा उ०। 

अनयागपडति--जनादंन के पुत्र आनन्दतीर्थ दारा । 

अनुयागपद्धति-ङृष्णानन्द सरस्वती द्वारा । आर्याध्व- 
रीन्द्र द्वारा टी० (बडोदा, सं १२५२७) । 

अनुष्ठानपद्धति--रघुनाथ ने इस पर टी० लिखी है। 

अनूपविलास या धर्माम्भोधि--शिवदत्तात्मज गंगा- 
राम के पुत्र मणिराम दीक्षित द्वारा महाराज अनूप- 
[सह के संरक्षण में लिखित; आचाररत्न, समयरत्न, 
संस्कार-रत्न, वत्सररत्न, दानरत्न एवं शुद्धिरत्न 
नामक ६ भागों में विभाजित । दिल्ली के शाहंशाह 
आलमंगीर (शाहजहाँ) के राज्यकाल में अनूपसिह 
वर्तमान थे। लगभग १६६० ई०। 

अनूपविदेक--बीकानेर के अनूर्पासहदेव का कहा गया 
है। पाँच उल्लासों में शाळग्राम-परीक्षण लिखा 
गया है। अनूपसिह १६७३ में राजा थे, जो कर्णसिह 
(१६३४) के पुत्र थे। देखिए डकन कालेज मंगु 
-स्त्रिप्ट्स, सन्‌ १९०२-१९०७ की, सं) २२। और 
देखिए दानरत्नाकर। 

अन्तरिक्षवायुवीयंप्रकाश । 

अन्त्यकर्मदीपिका--हरिभटट दीक्षित द्वारा। 

अन्त्यकर्मपद्धति। 

अन्त्यक्तियापद्धति-मणिराम द्वारा। शुद्धिमयूख द्वारा 
उ०। लग० १६४० ई०। 

अन्त्येष्ठिक्िमापद्धति--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा । 
दे० प्रक० १०९। 

अन्त्येष्टिपद्धति-गोदावरी-तटीय (पुणताम्बे पर स्थित) 
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धर्मशास्त्रीय प्न्यसुची 


पुण्यस्तम्म के अनन्त भट्टात्मज केशव द्वारा। लग० 
१४५० ई०। 

अन्त्येष्टिपद्धति-महेरवर भट्ट द्वारा । 

अन्स्येष्टिपद्धति--रामाचायं द्वारा। 

अन्त्ये्टिपद्दति--भानुदत्त उपनामक भास्कर के 
पुत्र हरिहर द्वारा । भारद्राजसूत्र एवं उसकी टीका 
का अनुसरण करते हुए। इसका कथन है कि भार- 
द्वाज के आधार पर १०० पद्धतियाँ हैं, किन्तु वे 
विभिन्न हैं। 


: अन्त्येण्टिपद्धति या ओरव्वदेहिकपद्धति--रामेकवर के 


पुत्र भट्टनारायण द्वारा। दे० प्रक» १०३। 
अन्त्येष्टिपदति या ओध्वंदेहिकपद्धति-गोबाल के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। 
अन्त्येष्टिप्रकाश--भारद्वाज गोत्र के दिवाकर द्वारा। 
नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ३)। - 
अन्त्येष्टिप्रयोग-- (आपस्तम्ब्रीय) । 


अत्त्येष्टिप्रयोग-- (हिरण्यकेशी) केशव भट्ट द्वारा; 


उनकी 'प्रयोगमणि' से। 
अन्त्येष्टिप्रयोग--नारायण भट्ट दारा! 

१०३। 
अन्त्येष्टिप्रयोग--विइवनाथ द्वारा। आइवलायन पर 

आधारित । 
अन्त्येष्टिविषि--जिकन द्वारा। 

नन्दन द्वारा उ०। 
अन्त्येष्टिप्रायश्चित्त। 
अन्त्येव्टिसामग्री । 
अत्त्येष्ट्यक--सन्‌ १८९० ई० में बम्बई से प्रकाशित। 
अन्नदान । 


दे० प्रक० 


® 
शुद्धितत्त्व में रघु- 


शौनक की कही गयी हैं। 
अपिपालपद्धति (या शूद्रपद्धति)--अपिपांछ द्वारा; 
रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व एवं गोविन्दानन्द की श्राद- 


१५१३ 


क्रियाकौमुदी द्वारा वाणित । १५०० ई० के पूर्व । 

अपिपालकारिका--रघुनत्दन के मलमासतत्त्व में व०। 

अपेक्षितार्थद्योतिनी-नारायण द्वारा टी०, मदनरत्व 
(शान्त्युयोत) में व०। 

अब्दपूर्तिप्रयोग या वर्षसिडि। 

अव्वपू्तिपुजा । 

अब्धि-- (केदार दारा?) 
उ०। 

अभक्ष्यसक्यप्रकरण। 

अभिनवप्रायदिचत्त । 

अभिनवमाधवीय-->माधवाचायं द्वारा । 

अभिनवषडक्ीति-- (अशौच पर) पोंद्रिवंश के वेंकटेदा- 
पुत्र सुब्रह्मण्यम्‌ द्वारा तेलुगु लिपि में मुद्रित, मद्रास, 
१८७४ ई०। हुल्श (जिल्द २, पृ० ११३, भूमिका, 
पृ० ६)। लेखक की धमंप्रदीपिका टी०; चन्द्रिका, 
माववीय, कौशिकादित्य की षडशीति की ओर संकेत । 
१४०० ई० के पदचात्‌ रचित। प न 

अभिलषितायंचिन्तामणि (मानसोल्लास)--'राजासोमे- 
इवर चालुक्य द्वारा । ११२९ ई०; पाँच विश- 
तियो में विभाजित एवं १०० अध्यायो में। 

अम्युदयभाद । 

अमृतव्यास्या--नन्द पण्डित की शुद्धिचन्द्रिका में व०। 
१५७५ ई० के पूर्व । 

अस्बिकाचंनचन्त्रिका--अहल्याकामधेनु में वणित। 

अयननिर्णय--नारायण भट्ट द्वारा। 

अयाचितकालनिर्णय। 

अयुतहोम-क्षहोम-कोटिहोमाः--बीकानेर के राजा अनूप- 
सिह के संरक्षण में रहने वाले राम द्वारा। रुग० 
१६५० ई०। 

अयुतहोमविधि-नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० 
१०३। ` 

अरुणस्मृति--दानचन्द्रिका एवं निर्णयसिन्धु में व०। 
अलवर, संख्या १२५३, जिसमें दानग्रहण एवं 
उसके लिए प्रायरिचित्तों के शामक १४९ इलोंक 
लिखित हैं। 


स्मृत्यथंसार में श्रीधर द्वारा 
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१५१४ 

अर्कविवाहपद्धति--शौनक द्वारा। 

अकंविवाह-प्रथम दो की मृत्यु के उपरान्त तृतीय 
पत्नी से विवाह करने के पूर्वं अकं नामक पौधे से 
विवाह करने की विधि। बी० बी० आर० ए० 
एस्‌०, प्‌० २४०। 

अध्येदान । 

अध्यंत्रदानकारिका । 

अर्घ्यानुष्ठान। ` 

अर्जुनाचन-कल्पलता--रामचन्र द्वारा (कातंवीये 
की पूजा पर)। 

अर्जुनार्चापारिजात- "रामचन्द्र द्वारा । 

अरथेकौमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा, शूद्धिदीपिका पर 


टी०। दे० प्र १०१। 

अथंशास्त्र--कौटिल्य द्वारा। देखिए प्रक० १४। 
टी० भट्टुस्वामी की प्रतिपदपंचिका (द्वितीय अधि- 
करण के अध्याय ८-३६ पर)। माघव- 
यज्वमिश्न की नयचन्द्रिका टी०। गणपतिशास्त्री 
(त्रि० सं० सो०) द्वारा श्रीमूल टी०। 

अर्थेप्रदीप--चण्डेश्‍वर के 'राजनीतिरत्नाकर में 
बणित। 

` अर्घोदयपर्वपुजन- जडोदा (संख्या ३७४२) । 

अहज्लीति--हेमाचायं (१०८८-११७२ ई०) कृत 
(अहमदाबाद में मुद्रित, १९०६) । 

अलङ्कारवान। - 

अलसकाजीणंप्रकाह। 

अल्पयम--हरिनाथ के स्मृतिसार में वाणत। 

 अवघूताअम--अज्ञात। इस प्रकार के संन्यासियों एवं 
उनके कर्तव्यों का वर्णन है। नो० न्यू. (जिल्द 
३, भूमिका ९, पू० ८)। 

अवसानकालप्रायदिचित्त। 

अशुद्धिचलिका या (शुद्धिचद््िका)--नन्द पण्डित 
द्वारा। दे० प्र १०५। 

अझौचनिर्णेय--उमानाय द्वारा (बिहार, संख्या १०, 
पृ० ७) ॥ 

अश्यौचप्रकाश--देखिए “आशौचप्रकाश” के अंतर्गत । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


अज्यौच' पर लिखित ग्रंथों में अशौच' एवं 'आशौच' 
दोनों शब्द प्रचलित रहे हैं। 

अशीचसार- सत्पण्डित श्री बलभद्र द्वारा; (इसमें 
कुबेर पण्डित, भीमोपाध्याय, भवदेव भट्ट एवं स्मृति- 
समुच्चय के उल्लेख आये हँ) । 


अइवत्यपुजा ! 


अदवत्यप्रतिष्ठा । 


अदवत्योद्यापन-- (शौनकस्मृति से) बी० बी० आर० 
ए० एस्‌ ७ (जिल्द २, पु० २४०) । 
अद्वत्योपनयनपद्धति-- (शौनक कें अनुसार) बी०" 
बी० आर० ए० एसू० (जिल्द २, पृ० २४०)। 
अइवदान । ; 
अष्टकाफमं । 


'अष्टकाकमंपदति । 


अष्टकाश्षौचभाष्य--देखिए सूतकनिर्णय। 
अष्टमहाद्वादश्ीनिर्णय--माधव कें पुत्र रघुनाथ द्वारा 
- (बड़ोदा, संख्या १२५८६ ए)! लगभग १५५०- 
१६२५ ई०। 
अष्टमहामन्त्र-पद्धति--स्मृत्य्थंसागर में उ०। 
अर्ष्टावशतिमुनिसत--बडोदा, संख्या १२७४३। 
अष्टभाद्धविधानविधि । 
अष्टादश ख्ेद्र--वड़ोदा, संख्या ३८५४। 
अष्टादशजातिनिर्णय---स्टीन, पृ० ८२। 
अष्टादशविवादसंक्षेप--स्टीन, पू० ८२। 
अष्टावश्ञ संस्कारा:--चतुभूंज द्वारा। 
अष्टादशस्मृतिसार। 
अष्टादशस्मृतिसारसंग्रह--बड़ोदा, संख्या १०२१४। 
असयोत्रपुत्रपरिग्रहपरीक्षा--अहोबल द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द ३, पू० ११)। 
असपिण्डासगोत्रपरीक्षा--सम्भवतः यह उपयुक्त ग्रन्थ 
ही है। 


असपिण्डासगोत्रपरिग्रहविधि--अहोबल शास्त्री द्वारा। 
अस्थिप्रक्षेप--चन्द्रभ्रकाश द्वारा (बडोदा, सं० 
१५४७८) । 
अस्यिशुदधि। 
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अहल्याकामघेनु-- (बनारस संस्कृत कालेज में एक 
पाण्डुलिपि) केशव द्वारा, जिन्होंने मल्लारिराव के 
पुत्र खंडेराव की पत्नी अहल्या के नाम पर यह 
ग्रन्थ रचा है। लगता है, इन्दौर की अहल्या (१८वीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण में) की ओर संकेत है। 

अहिर्बुध्न्यसंहिता--श्रैडर द्वारा अडयार से प्रकाशित । 

अरहेज्लीति--हेमाचार्य द्वारा, दायभाग वाला भाग, 
लखनऊ से सन्‌ १८९१ ई० में प्रकाशित। 

आग्रयणपद्धति--विट्ठल दीक्षित द्वारा। यजुर्वल्लमा का 
भाग। 

अङ्किरसस्मृति--बारह अध्यायों में प्रायरिचत्त' पर 
(इण्डिया आफिस कैटलाँग, जिल्द ३, पृ० २८०, 

संख्या १३०४) । 

आचारकाण्ड । 

आचारकोमुदी- गोपाल द्वारा (बडोदा, संख्या १११- 
३३) । 

आचारकोमुदी--सोमेरवर के पुत्र राजाराम हारा; 
सच्चरित्र एज विष्णु-पूजा पर एक ग्रन्थ । संवत्‌ 
१७८२ (१७२५-२६ ई०)। 

आचारखण्ड--बड़ोदा, संख्या १२७९६। 

आचारचन्द्रिका--त्रिविक्रम सूरि द्वारा। 

अशचारचन्ब्रिका--पञ्मनाभकृत । इन्होंने १३६७ ई० 
में सुपद्म व्याकरण एवं १३७५ ई० में पुषोदरादि- 
वृत्ति को रचना की। 

आचारचन्द्रिका--रत्नेशवर मिश्र रचित। 

आचारचन्द्रिका--रमापति द्वारा रचित! 

आचारचरन्द्रिका--श्रोकराचार्यं के पुत्र श्रीनायाचाय 
चूडामणि द्वारा शूद्रो एवं द्विजों के कर्तव्यों पर । 
रघुनन्दन द्वारा पाण्डुलिपि संवत्‌ ' १४८८-८९ में 
उतारी गयो। ये १४७५ ई० में भो थे । दे० इण्डि० 
आ०, पृ० ५२४। 

आचारचल्योदय-- (माधवप्रकाश) सारस्वत दुगे के 

११८ 
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पुत्र एवं मिथिला के विट्ठल पुरुषोत्तम कविवर के 
शिष्य महेश्वर द्वारा; बाजसनेयों के लिए दिन के 
आठ भागों के कर्मों को आठ परिच्छेदों में बांटा गया 
है। पश्चिमी घाट पर इरावती नदी के तटवर्ती 
लावपुर के राजा नातू के कनिष्ठतम पुत्र माघव 
के संरक्षण में प्रणीत । १५०० ई० के उपरान्त। 
देखिए मित्र, नो० ५, पु० ९७ एवं इण्डि० आ० पृ 
५०६। 

आचारचन्द्रोदय--सदाराम द्वारा । 

आचारचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र कृत; रघुनन्दन 
एवं श्रीदत्त की पाण्ड० । दे० प्र ९८। 

आचारतरगिणो--रविनाथ मिश्र । 

आचारतत्त्व--मकरन्द के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा। स्टीन, 
पु० ८३ एव ३ १। 

आचारतिलक--ट्रव्यशुद्धिदीपिका. एवं निर्णयदीपक 
द्वारा उ०। १५०० ई० के पूर्व । 

आचारतिलक- गंगाधर द्वारा; १०८ इलोकों में। 
दे० ड० का० पाण्डु० सं० १३५ (१८८६-९२) । 

आचारदर्पण--श्रीदत्त कृत; यही आचारादर्श भी है। 
दे० प्रक० ८९। 

आचारदर्पण--बोपदेव कृत; पूर्तेदिनकरोद्द्योत में व०। 

आचारदशंन। 

आचारदीधिति--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का भाग। 

आचारदीष या प्रदीष-गोदावरी पर कर्पूरप्राम के 

, वासी कमलाकर द्वारा। 

आचारदीप--नागदेव कृत; ८ अध्यायों में आह्लिक 
पर आचारमयूख में नीलकण्ठ द्वारा, कात्यायन 
के स्नानविधिसूत्र पर अग्निहोत्री हरिहर द्वारा उ० 
(बिहार०, सं० २२)। १४३६ ई० में। 

आचारदीपक--त्रिविक्रम के संरक्षण में गंगाविष्णु 
द्वार सत्‌ १७५२ ई० में प्रतिलिपि। 

आचारदीपिका। 

आचारदीपिका--कमलाकर कृत। 

आचारदीपिका--श्रीदत्त के आचारादश पर हरिलाल 
क्री टीका । 
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आचारदीपिका--सारसमुच्चय द्वारा. (बड़ोदा, सं० १०- 
९१०) । 

आचारदतविवेक-विभाकर कृत। मिथिला के राजा 
रामभद्र के शासन-काळ में प्रणीत । श्राद्ध-सम्बन्धी 
सन्देह मिटाता है। छग० १५०० ई०। 

आचारनवनीत--गौरीमायूर के वासी अप्पा दीक्षित 
कृत। शाहजी .के काल (१६८४-१७११) में 
प्रणीत। आचार, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं कालनिर्णय 
के ख़ण्डों में विभाजित । 


' आचारनिर्णय--गोपाल झत। 


आचारनिर्णय--ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर ६६ एलोकों 
में; कायस्थ आदि की उत्पत्ति पर। 

आचारपंचाश्षिका--महाशमं-कृत। 

आचारपद्धति--वासुदेवेद्र कृत । 

आचारपड़ति--विद्याकर झृत। 

आचारपद्धति--श्रीधरसूरि कृत । 

आचारप्रकाश--अप्पाजी के पुत्र भास्कर द्वारा (बडोदा, 
सं० १२७८९)। 

आचारप्रकाशिका--अहल्याकामवेनु द्वारा उ०। 

आचारप्रदीष--केशवभट्ट कृत; रघुनन्दन के श्राद्ध- 
तत्त्व में उ०। 

आचारप्रदीप- नागदेव कृत। नागदेव ने निर्णयतत्त्व 
मी लिखा। 

आचारप्रदीप भट्ठोजि कृत। 

आचारप्रशंसा । १ 

आचारभूषण--श्यम्बकराम ओक द्वारा; शक १७४१ 
में; ९ किरणों में; आनन्द० द्वारा मुद्रित। 

आचारमंजरी--मथुरानाय कृत। 

आचारमयख--नीलकण्ठ कृत। जे० आर० घरपुरे 
द्वारा सम्पादित (गुजराती प्रेस, बम्बई) । देखिए 
प्रक» १०७। 

आचारमाघवीय--माववाचायं कृत; पराशरस्मृति पर 
उनकी टीका का प्रथम भाग। 

आंघारमाठा--निधिराम कृत। 


आधाररत्न--रघुत्तत्दन के आह्मिकतत्त्व में वणित। 


आचाररत---मणिराम कृत (अनूपविलास का प्रथम 
भाग) । 

आचाररत्न--नारायण भट्ट के पुत्र लक्ष्मण भट्ट दारा । 

. कमलाकर भट्ट के छोटे भाई थे, अतः सन्‌ 
१५८०-१६४० में। निणंय० प्रेस बम्बई में 
मुद्रित। 

आचाररत्न--चन्द्रमौलि कृत । 

आचाररत्नाकर--रघुनन्दन द्वारा आह्विकतत्त्व में उ०। 


आचारवाक्यसुधा । 


` आचारवारिषि---रमापति उपाध्याय सन्मिश्र द्वारा। 


इन्होंने विवादवारिधि का भी प्रणयन किया । 

आचारविषि । 

आचारदिबेक--मानसिह कृत । 

आचारविवेक--मदनासिह कृत (मदनरत्न का एक 
भाग) । | 

आचारब्रतादिरहस्य । 

आचारसंग्रह--गंगोली संजीवेदवर शर्मा के पुत्र रत्न-. 
पाणि शर्मा द्वारा । 

आचारसंग्रह--नारायण के पुत्र हरिहर पण्डित द्वारा । 

आचारसागर--बल्लालसेन द्वारा; मदनपारिजात (पृ० 
५८), स्मृतिरत्नाकर (वेदाचार्यकृत) एवं लेखक 
की कृति दानसागर (लग० ११६८ ई०) में उ०। 

आचारसार--हेमाद्रि (३।२।९००) द्वारा व०। 

आचारसार--नारायणात्मज 'रामकृष्ण के पुत्र लक्ष्मण 
भट्ट दारा। लगता है, यह आचाररत्न ही है। 

आचारस्मृतिचन्त्रिफा--गदाधर के पुत्र सदाशिव 
द्वारा । 

आचारादर्श--'(मैथिल) श्रीदत्त कृत | लग० १३०० 
ई० (बनारस में सन्‌ १९२० में एवं वेंक० प्रेस में 
मुद्रित); रुद्रधर के शुद्धिविवेक में व०; इसमें 
कामधेनु, कल्पतरु एवं हरिहर का भी उल्लेख है। 
दे० प्रक० ८९। दामोदर के पुत्र गौरीपति द्वारा 
टो० (बनारस में एवं वेंक० प्रेस में मुद्रित) । 
हरिलाल द्वारा आचारदीपिका नामक टी०। 

आचारदीपिका--आचारादशं का संक्षिप्त रूप। / _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundatign Chennai and eGangotri 


आ्याराकं--वालकृष्णात्मज महादेव के पुत्र दिवाकर 
के वर्मेशास्त्रसुधानिधि का एक भाग; अपने नाना 
एवं मयूखों के प्रणेता नीलकण्ठ का उल्लेख किया 
हुँ। सन्‌ १६८६-८७ में प्रगीत। तकनलाल द्वारा 
टोका। 
आचारार्ककम--आचाराकं की अनुक्रमणिका । लेखक 
के पुत्र वैयनाय द्वारा, जिसने दानहारावलि एवं 
श्वाद्धचन्द्रिका पर अनुक्रमणिका लिखी। 
अण्वाराफं--मयुरानाथ कृत । 
आचाराक--रामचन्द्र भट्ट कृत। 
आच्यारेन्यु--नारायण के पुत्र एवं 'माटे' उपाधि वाले 
अ्यम्वक द्वारा। सप्तषि (आधुनिक सतारा) में 
सन्‌ १८३८ में प्रगीत। आनन्द” प्रेस में मुद्रित । 
आथारेन्दुशखर---शिवभट्ु एवं सती के पुत्र नागेश भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक» ११०। 
आ्ारोद्झोत--टोडरानन्द कृत। 
आचाराब्ोत--मदनसिंहदेव के 
एक भाग। 
आचारोल्लास- बनारस में परशुराम मिश्र की आज्ञा से, 
(जो झाकद्वीपीय होलिल (र) मिश्र के पुत्र थे 
और जिन्हें बादशाह द्वारा वाणीरसालराय की 
पदवी मिली थी) नारायण पण्डित घर्माधिकारी 
के पुत्र खण्डेराव द्वारा कृत परशुरामश्रकाश का 
प्रथम भाग। १५वें मयूख में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों 
की उत्पत्ति का उल्लेख है। नो० न्यू० (जिल्द 
२, १० १०-१२) । 
भायारोल्लास--मथुरानाथ शुक्ल कृत। 
आचार्यंगृणादर्श--शतकरतु ताताचार्य के पुत्र बेंकटाचार्य 
द्वारा (वैष्णव०) । 
आखार्यचूडामणि--शूलपाणि के श्राद्धविवेक पर टीका; 
रघुनन्दन द्वारा एवं शूद्रकमछाकर में उ०। 
अतिथ्येष्टि। 
आतुरसंन्यास--देखिए बी० बी० आर० एं० एस्‌० 
र जिल्द २, पृ० २४१। 
आतुरसंग्यासकारिका । 


मदनरत्नप्रदीप का 


१५१७ 


आतुरसंन्यासपद्धति-- (बडोदा, सं० ५८०३) । 

आतुरसंन्यासविषि । 

आठुरसंन्यासविधि--आंगिरस द्वारा। 

आतुरतंन्यातविधि--कात्यायन द्वारा! 

आतुरादिपद्धति--ड० का० पाष्डु०, घं० १८८८६- 
९२ की १३८। 

आश्रेयपर्मज्ञास्त्र--९ अध्यायों में (इण्डि> आ०, जिल्द 
३, पृ० ३८०, सं० १३०५)। ६ अध्यायों में 
एक अन्य भी है (वही, जिल्द ३, पृ० ३८१, सं० 
१३०८) । 

आतरेयधर्भशास्त्र--(वम्वई विश्वविद्यालय पुस्तका- 
लय में पाण्डुलिपि) १४ अध्यायों एवं १४१ खण्डों 
में; अनध्याय (पाठशाला की छुट्टी के दिन) के साथ 
अन्त। नौतिमथूख में व०। 

आयदंणगुह्मक्ुत्न--विर्वरूप एवं हेमाद्रि द्वारा व०। 

नात्रेबस्मृति-- (३६९ इलोकों में) इण्डिश आ०, 
जिल्द ३, पू० ३८१। 

गाथर्वणप्रमिताक्षरॉ--श्रीपति के पुत्र, वासुदेव द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ७६०३। हेमाद्रि एवं त्रैविक्रमी 
यद्धति की चर्चा की है। \ 

आदिधर्मसारसंग्रह--तुलाजिराज (१७६५-८८ ई०) 
रचित कहा गया हैं। 

मादिलमूत्यर्थसार-दे० स्मृत्यर्थसार। 

आइनन्दकरनिबन्ध- विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में 
व०। 

आपस्तस्व-प्रायदिचत्तशतह॒थी--दे ० प्रायश्चित्तशतद्र्यी । 

आपस्तम्बयहलाजीय । ौ 

आपस्तम्बसूत्रध्वनितार्थकारिका या त्रिकाण्डसण्डन-- 
कुमारस्वामी के पुत्र भास्कर मिश्र दारा! इसमें 
अधिकार, प्रतिनिधि, पुनराधान एवं आधान पर चार 
काण्ड हैं (बिब्लियोथिका इण्डिका सीरीज, कलकत्ता) 
टी०, दे० स्टीन (पू० १२) । टी० पदप्रकाशिका 
या त्रिकाण्डमण्डनविवरण। 

_विण्टरनित्ज द्वारा सम्पादित 

एवं एस्‌० बी० ई० (जिल्द ३०) में अनूदित। 
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टी० हरदत्त कृत अनाकुला (मैसूर); टी० ककं दारा; 
टो० कपदिकारिका (कुम्भकोणम्‌ में प्रकाशित, 
१९१६); टोऽ गृह्यतात्पयंदर्शन, सुदर्शनाचार्य द्वारा 
:(काशो संस्कृत सो० द्वारा प्रकाशित); टो० प्रयोग- 
वृत्ति, तालवृन्तनिवासी द्वारा (कुम्भकोणम्‌ में 
प्रकाशित, १९०२) । 

आपस्तम्बगृह्यसूत्रदीपिका। 

` आपस्तम्बगह्मप्रयोग । 

आपस्तम्बगृह्यभाष्यार्यसंप्रह--हेमाद्रि द्वारा उ०। 

आपस्तम्बगुह्यसार--महामहोपाष्याय योपनभट्ट (आंध्र) 
द्वारा। 

आपस्तम्बगृह्मसूत्र॒कारिका--वाग्विजय के पुत्र सुद- 
शंन ढारा। 

आपस्तस्बगुह्यसुत्रकारिकावृत्ति--नर्रासह द्वारा (९६९ 
इलोको में शक सं० १५३६ में लिखित एवं १९२२ 
में तेलुगु में अनूदित) । 

आपस्तस्वजातकर्म--बापण्णभट्ट द्वारा । 

आपस्तम्बधमंसूत्र॒--दे० प्रक० .७। टो० उज्ज्वला, 
जो हरदत्त कृत है (कुम्भकोणमू में मुद्रित एवं बम्बई 
संस्कृत सीरीज द्वारा प्रकाशित) । 

आपस्तम्बपद्धति। , 

आपस्तम्बपद्धति--विरवेशवर भट्ट दारा! 

आपस्तम्बपरिभाषासुत्र-मसूर १८९४ एवं आनन्द० 
सं० ९३ । टो० कपदिस्वामी द्वारा, टो० हरदत्त परा। 

आपस्तम्बपुवंप्रयोग। 

आपस्तम्बपू्प्रयोगकारिका। 

आपस्तस्बपूर्वप्रयोगपदति--शिगाभट्ट द्वारा (हुल्श), 

- सुळ ८७। 

आपस्तम्बप्रयोगरत्न--तारायणयज्वा द्वारा। 

आपस्तम्बप्रयोगसार। 

आपस्तम्बप्रयोगसार--गंगामट दारा । 

आपस्तम्बप्रायश्चित्तततद्यी--टी ० वेकटवाजपेयी दारा । 

आपस्तम्बथादप्रयोग । 

आपस्तम्बसुत्रकारिका। 

आपस्तम्बसुत्रसप्रह । 


घर्यदात्म फा इतिहास 


आपस्तम्बस्मृति--१० अध्यायों में, पद्म में; जीवानन्द 
द्वारा मुद्रित। 

आपल्तस्थस्थृति---विज्ञानेशवर, हेमाद्रि, माधव एवं 
हरदत्त द्वारा उद्धृत। 

आपस्तम्बा हिक । 

आपस्तस्थाह्लिक--काशीनाथ भट्ट हारा । 

आपस्तम्बाह्विक- गोवर्धन कविमण्डन हारा। 

आपस्तस्वाह्लिक--रुद्वदेव तोरो द्वारा। 

आएस्तस्बीयद्दादशसंस्काराः। 

आपस्तम्बीयमन्त्रपाठ--डा० विण्टरनित्ज द्वारा सम्पा- 
दित। 

आपस्तस्त्रीयसंस्कारप्रयोग। 

आ्दिकनिर्णय । 

आस्पुदयिकेभाद्ध । 

आभ्युदयिकश्चाद्वद्धति। 

आरामादिप्रतिष्ठापद्ति-गंगाराम महाडकर हारा । 

आरामोत्सगंपद्धात---दे० जलाशयारामोरसर्गपद्धति। 

आरामोत्सगंपद्धति--भट्टना रायण दारा । 

आर्मोत्सर्गपछ्वति--शिवराम द्वारा। 

आरा्मोत्सर्मपद्धति-- (बड़ोदा, सं० ५४२४) । 


_ आर्धचन्द्रिका। 


आर्घेचन्द्रिका--वंद्यनाथ द्वारा । 

आएटिषेणस्मुति--निर्णयसिन्धु द्वारा वणित । 

आवसथ्याधानपद्धति--श्रीदत्त कृत । 

आशौच--वेंकटेश द्वारा । 

आशझोचकाण्ड--दिनकरोद्द्योत का एक भाग! 

आश्ञौचकाण्ड--वंद्यनाथ दीक्षित द्वारा (स्मृतिमुवता- 
फल का एक भाग) । 

आशोचकारिका । 

आशोचगंगाघरी- गंगाधर इत। 

आशोचचन्द्रिका । 

आशोचचल्विका--रत्नभट्ट के पुत्र त्यगलाभट्ट या 

` तिगलाभट् के पुत्र वेदांतराय द्वारा (स्टीन,पु ० ८३) । 

आशौचचन्द्रिका--राजइष्ण तकंवागीराभट्टाचायं द्वारा । 

आश्योचतत््त--दे० 'गुद्धितत्त्व । 
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आशौचतत्त्व--अगस्त्यगोत्र के विश्वनाथ के पुत्र महा- 
देव द्वारा, ४८ इलोकों में (हुल्श, पु० १४३) । 
टो० त्र्यम्बक के पुत्र शिवसूरि (महाजन) द्वारा 
रचित। 

आशोौघतत्त्वविचार । ् 

आशोचनिशच्छ्रहोकी--दे० त्रिशच्छ्लोकी; अलीगढ़ में 
प्रकाशित । टी० मुकुन्द के शिष्य राघवभट्ठ द्वारा । 
स्मृत्ययंसार निर्णयामृत का इसमें उद्धरण है। 
टो० भट्टाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं० ३८८३, काल 
सं० १५७९, सन्‌ १५२२-२३ ई०) । टी० भट्टोजि 
द्वारा। 

आशझौचदशक--या दशश्लोकी, विज्ञानेस्वर द्वारा; 
दे० 'दशइलोको'। टो० विवरण (भट्टोज कृत); 
ठो० रामेश्वरात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा 
(१५७८ ई०); टो० लक्ष्मोधर के पुत्र विश्वेश्वर 
द्वारा (विवृति)। विज्ञानेश्वर, वाचस्पति एवं 
भट्टोजि का उल्लेख'है, (स्टोन, पू० ३०२); १६५० 
ई० के पएचात्‌ । टी० वेंकटाचायं द्वारा। टी० 
श्रोषर द्वारा। टी० हरिहर द्वारा (इण्डि० आ० 
पाण्डु०, १५३२ ई०, पृ० ५६५) । 

आशौचदीधिति--अनन्तदेव कृत स्मृतिकौस्तुभ का एक 
भाग। 

आझीचदीपरु--कोटिलिगपुरी के राजंकुमार द्वारा। 
टोका लेखक द्वारा। 

आशैचदीपिका -अघोरशिवाचाय द्वारा। 

आद्यौचदीपिका--विश्वेश्वर भट्ट (उर्फ गागाभट्ट) 
हारा । दिनकरोद््योत. कृत आशौच का एक अश 


(नोळ पू० १३६) | 
आशीचदीयिका-- श्यामसुन्दर भट्टाचायं द्वारा। 
आशीचदीपिका- कम्मालूर नृसिंह द्वारा, जिसने 


हेमाद्रि, माधवीय, षडशीति एवं पारिजात की ओर 
संकेत किया है। 
आशोचनिर्णय या घडशीति--औफरूट (२, पृ० ११) 
ने.षडशीति को अभिनवषडशीब्रि कहा है। 
आश्ञौचनिर्णय--आदित्याचार्यं या कौशिकादित्य द्वारा; 


१५१५ ` 


टो० नन्दपण्डित द्वारा शुद्धिचन्द्रिका (चौखम्भा 
सो०), १५९०-१६२५ ई० के बीच। 

आञ्ञौचनिणंय--कौशिकाचार्य कृत (भण्डारकर संग्रह 
से); १४६ इलोकों में; कोशिकोदित्य के ८६ 
इलोकों की ओर संकेत है और गोभिल के वचन 
उ० हैं) । 


. आश्ञौचनिणंय--गोपाल द्वारा । शक सं० १५३५ 


(१६१३ ई०); अपने शुद्धिनिणंय' में उ० है। 
नो० ९, पू० २६७। - 

आशौचनिर्णय--मातामह उपाधि वाले नृहर्याचार्य के 
पुत्र गोविन्द द्वारा। 


` आश्योचनिर्णय--आपदेव के पुत्र जीवदेव द्वारा; गोदा- 


वरी पर उत्पन्न; सम्भवतः अनन्तदेव के भाई। - 
आश्षौचनिर्णय--आंगिरस गोत्र के नारायणात्मज रघुनाथ 
के पुत्र त्र्यम्बक पण्डित द्वारा। अंशों में विभाजित। 
निर्णय० में मुद्रित। निर्णयसिन्धु एवं नागो- 
जिमट्टीय को उ० करता है। सन्‌ १७६० ई० के 
लगभग। 
आशौचनिर्णय--शिवभट्ट के पुत्र नागोजि द्वारा । 
आक्योचनिणंय--मट्टोजि (१५६०-१६२० ई०) द्वारा। 
आश्ञौचनिणेय--रामेस्वर के पुत्र माघव द्वारा; लग० 
१५१५-१५७० ई०। - 
आश्ञौचनिर्णय--रघुनन्दन द्वारा । 
आश्यौचनिर्णय--रघुनाथ पण्डित . द्वारा) 
'त्रिशच्छ्लोकी।' 
आश्ौचनिर्णय---रामचन्द्र द्वारा । 
आश्ञौचनिणंय--श्रीनिवासःपुत्र वरद द्वारा । आशौच- 
दशक एवं आशोचशतक के प्रमाण देता है। 
आश्लोचनिर्णय--वीरेह्वर द्वारा । 
आशौचनिर्णय-वेंकटाचार्य द्वारा; दे० 'अघनिणयः। - 
आञोचनिर्णय-वेंव.टेशवरद ताताचार्य के पुत्र वेदान्त- 
रामानुजतातदास दृ(रा। 
आशौचनिर्णय- त्रैदिक सार्वभौम द्वारा (बया यह 
आशीचशतक हो है? ) । टो० शठकोपदास (बड़ोदा, 
स्‌० ६३८०) ॥ 


देखिए 
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आशौचनिर्णय--भ्रोनिवास तकंवागीश द्वारा । 

अशौचनि्णेय--सोमव्यास द्वारा। 

आश्चौचनिणेय--हरि द्वारा। 

आझौचनिर्णय यां स्मृतिकौस्तुम--रायस वेकटाद्रि द्वारा। 

आशञ्ञौचनिर्णय या स्मृतिसंग्रह । र 

आश्ञोचनिर्णय या स्मृतिसार--वेंकटेश के किसी ग्रन्य 
पर टी०। 

आशोचनिणेयसंग्रह--बड़ोदां, सं १२६००। 

आश्यौचनिर्णयदीका--मथुरानाथ द्वारा । 

आशोचपरिच्छेद । 

आशौचप्रकाश--चतुर्भमुज भट्टाचार्य द्वारा। सम्भवतः 
वहो जो रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व में व० है, अतः 
सन्‌ १५०० ई० के पूर्व । 

आजश्ौचप्रकाश-- (धर्मतत्वकलानिधि से), पृथ्वीचन्द् 
द्वारा । | 

आशोचमंजरी | है 

आशोचमाला --गोपाल सिद्धान्त द्वारा। 

आशौचविवेक | 

आक्षीचव्यवस्या--राधानाय शर्मा द्वारा। 

आशौचशतक । 

आशोौचशतक--रामेशवर द्वारा । 

आशौचशतक --हारोत गोत्र के रंगनाथ के पुत्र वेंकटाचायं 

- या वेंकटनाथ द्वारा । देखिए 'अघनिर्णय'। हुल्श 
(२, संख्या १४९९) । टो० आशौचनिर्णय, जो 
रामानुज दीक्षित द्वारा लिखित है। 

आश्ोचशतक--ती लकण्ठ द्वारा। 

आशोचशतक--वैदिक सार्वभौम (ये सम्भवतः 
वंकटाचायं ही हैं) द्वारा। 

आशोचबडशीति--देखिए आशोचनिर्णय। 

आश्षौचसंक्षेप--मधुसूदन वाचस्पति द्वारा । 

आञ्ञोच संग्रह --सत्याघोशशिष्य द्वारा (बड़ोदा, ५८६२ )। 

आश्ञौचसंग्रह~-चतुर्भुज भट्टाचार्य द्रारा। 

आशौचतंग्रहविवृति--भट्टाचार्य द्वारा । 

आश्ञौचसंगप्रह--वेंकटेश द्वारा। इसने आचारनवनोत, 


अवनिर्णय, अवविवेक, अभिनवपडशोति को उ० किया है । 


घर्मेशास्त्र का इतिहास 


आञ्ञौचसंग्रह-त्रश्ञच्छ्लोकी--दे०  त्रिशच्छूलोकी । 

आश्ञौचसागर--ुल्लूक कृत। उनके श्राद्धसागर में 
व० है ॥ 

आद्ौचसार--वलभद्र द्वारा। 

आशोचसिद्धान्त । 

आशौचस्मृतिचन्द्रिका । 

आशौचस्मृतिचन्द्रिका--गदाधर के पुत्र एवं दशपुत्र 
नामधारी सदाशिव द्वारा। जयनगर के कुमार 
जयसिह के लिए संगृहोत। लेखक ने लिंगाचंन- 
चन्द्रिका भी लिखी है। 

आशौचादर्श--सा रसंग्रह में उ०। 

आक्षीचाष्टक--वररचि द्वारा (त्रि० सं० सीऽ में 
मुद्रित) टो० अज्ञात; जिसमें निर्णयकार, गौतम- 
धमेसूत्र के भाष्यकार मस्करो एवं सहस्रस्वामी 
के नाम आये हैं। 

आशौचादिनिर्णय---राम दैवज्ञ ढारा। 

आशीचीयदशषलोकीबिवुति--लक्ष्मीधर के पुत्र विश्वे- 
इवर द्वारा। दे० आशौचदशक' (दशइ्लोकी) । 

आक्षीचेन्दुबोखर--राम दैवज्ञ द्वारा । 

आक्यीचेन्दुक्षेखर--नागोजिभट्ट द्वारा । 

आइवक्ायनगुह्यसूत्र--निर्णय० प्रे० में मुद्रित, विड्लि- 
योथिका इण्डिका सीरीज़ एवं एस्‌ ० वो० ई०, जिल्द 
२९ में अनूदित। टी० अनाविला, हरदत्त द्वारा 
(द्राएनिएल कैट०) । टो० तंजीर के राजा साहजी 
एत्र सर्फोजी प्रथम के मन्त्री आनन्दराय वाजपेययज्वा 
द्वारा। टो० गदाधर द्वारा | टो० विमलोदयमाला, 
अभिनन्द के पिता एवं कल्याणस्वामी के आत्मज 
कान्त-पुत्र जयन्तस्वाभी द्वारा । नो० जिल्द १५ पृ० 
१६३॥ लग० १८वीं शताब्दी के अन्त में। टी० 

- देवस्वामी द्वारा; नारायण द्वाराव०॥ लग० १०००- 
१०५० ई०। नेश्रुवगोत्र के दिवाकर-पुत्र नारायण 
द्वारा (बिब्लियोथिका इण्डि० एवं निर्णय" प्रे० में 
मुद्रित), देवस्वामी के भाष्य की ओर संकेत । 
आश्वलायन श्रौत के भाष्यकार नर्रासहके पुत्र नारा- 
यण की पहचान संदिग्ध है। दे० बी० 'बी० आर० 
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एस्‌ ० केट०, जिल्द र, पृ० २०२। टी० विष्णुगूढ- 
स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदि का 
अनुसरण हुआ है। 

आइवरायनगृह्मकारिका--२२ अध्यायों एवं १२९६ 
इलोकों में । 'टो० विवरण, वुष्यदेव या 
उपदेवभट्ट के शिष्य द्वारा। टी० नारायण 
ढ्वारा। 

आदइवलायनगह्यका रिका--कुमारिलस्वामी (? कुमार- 
स्वामी) द्वारा। आश्वलायनगृह्य पर नारायणवृत्ति 
एवं जयन्तस्वामी की ओर संकेत। बी० वी० 
आर० ए० एस्‌, जिल्द २, पृ० २०३ (वम्ब्रई में 
मुद्रित, १८९४) । 

आइवलायनगृह्यकारिका--रघुनाय दीक्षित द्वारा । 

आइवलायनगुह्यकारिकावली--गोपाल द्वारा। 

आइवलायनगृह्यपरिश्िष्ट-- (निर्णय० प्रे एवं बिब्लि० 
इण्डि० द्वारा मुद्रित) । 

आश्वलायनगुह्वपरिसाषा । 

आइवलायनगद्यप्रग्रोग । 

आइवलायनगृह्योक्तवास्तुझान्ति--रामङृष्ण भट्ट द्वारा। 

आइवलायनघ्मेश्ञास्त्र--द्विजों के कर्मो, प्रायदिचत्त, 
जातिनिर्णय आदि पर २२ अध्याय (बड़ोदा, सं० 
८७०८) । 

आइबरूायनपुर्वप्रयोग-- (हुल्श, सं० ४३१) । 

आइचलायनप्रयोग--टी० विष्णु द्वारा, वृत्ति। 

आइवलायनप्रयोगदीपिका--तिरुमलथज्वा के पुत्र तिरु- 
मल सोमयाजी द्वारा। 

आशवलायनयाजिकपद्धति। 

आहइवलायनञ्ञालश्राद्धप्रयोग--रामकऽ्णात्मज कमलाकर 
द्वारा । 

आदइवबलायनसुत्रपद्धति--तारायण द्वारा। 

आइवलायनसूत्रप्रयोग--त्रेविधवृद्ध द्वारा । 

—मञ्चनाचार्यमद्र द्वारा 

(बनारस सं० सोरीज में मुद्रित) । 

आइवक्तायनस्मुति--११ अध्यायो एवं २००० इलोकों 


में। आश्वलायनगृह्यसूत्र, उसकी वृत्ति एवं कारिका | 


१५२१ 


की ओर संकेत। हेमाद्रि एवं माधवाचार्य द्वारा 
उ०। 
आहितार्िमरणे दाहावि---रामेश्‍वरभट्ट के पुत्र भट्ट- 
नारायण द्वारा, दे० प्रक» १०२। 
आहितसनेर्वाहाविनिर्णय--विषवनाथ होसिंग के पुत्र 
'राममट्ट दारा 9४ 
आहिताग्न्यन्त्येष्टि प्रयोग । 
आहृततीर्यकस्नान प्रयोग । 
आह्लिक--बहुत-से ग्रन्थ इस नाम के हैं। कतिपय नीचे 
दिये जाते हैं। 
आह्लिक--दरापुत्रकुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द्रा । 
आह्विक---आपकदेव द्वारा। 
आह्िक---रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। दे० 
प्रक० १०६, यह वह्न.चाहिक हो है। 
आह्विक- गंगावर द्वारा। 
आल्लिक--गोपाल देशिकाचार्य द्वारा। 
आह्लिक--छल्लारि नृसिह द्वारा, मध्वाचार्य के अनु- 
यायियों के लिए। 
आह्लिक-ज्ञानमास्कर हारा! इसने आह्लिक-संक्ेप 
भो लिखा है। 
आह्िक--दिवाकर भट्ट द्वारा। 
आह्लिक--बलभद्र द्वारा। 


` आहिक--भट्टोजि द्वारा (चतुविशतिमत-टीका 


से)। 
आहिक--माववभट्टू के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 
आल्विक- विटठलाचार्य द्वारा। 
आह्विक-- (बोधायनीय) विष्वपतिमट्ट द्वारा। 


. आह्विक- वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 


आह्िक--त्रजराज द्वारा (वल्लभाचाये के अनुयायियों 
के लिए) । 

आह्विककारिका। ` 

आह्रिककृत्य--विद्याकर कृत; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व 
में व०, अतः १५०० ई० के पूर्वे । 

आह्िककोतुक-- (हरिवंशविलास से) । 

आह्िककोस्तुभ--यादवाचायं. के शिष्य श्रीनिवास द्वारा 
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(बडोदा; सं० ८८०९) । यह आनन्दतीर्थ की सदा- 
चारस्मृति की टी० है। 
आह्लिकचन्ब्रिका--काशीनाथ द्वारा। 
आह्विकचन्द्रिका-कुलमणि शुक्ल द्वारा (यह चन्द्रिका 
है या चन्द्रिका टीका है ?)। 
आह्िकचन्द्रिका+-गोकुलूचन्द्र वर्मा के अनुरोव पर 
लिखित। 
आल्लिकचन्द्रिका --गोपीनाथ द्वारा। 


आहिकचन्दिका--रामेशभट्टात्मत महादेव काल के ` 


पुत्र दिवाकर द्वारा। भट्टोजीय (सायण के वैदिक 
मन्त्रों के उद्धरण के साथ निर्णय० प्रे० में मुद्रित) का 
उल्लेख है। यह सक्षेपाह्विक्रचन्द्रिका ही है। ` 
आह्हिकचन्यिका--देवराम द्वारा। 
आह्िकचिन्तामणि--आक्लिकतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा 
उ०, अतः यह १५०० ई० के पूर्व लिखित है । 
आंहिकतत्त्व या आह्िकाचारतत्व--रघुनन्दन दारा; 
जोवानन्द द्वारा मुद्रित । टी० मवुसूदन द्वारा। 
आह्िकदर्पण--रामकृष्ण कृत (बम्बई में मराठी अनुवाद 
प्रकाशित, १८७६) | 
आह्िकदीपक--अनन्त--लक्ष्मीधर---गोविन्द--- 
वत्सराजः के वंशज आनन्दपुरनिवासी अचल 
द्वारा। लग० १५१८ ई०। दे० अलवर, सं ० २९१। 
आह्विकदीपफ--शिवराम द्वारा। दे० आह्िक- 
संक्षेप | - 
आल्तिकपढति --विट्ठलदीक्षित ढारा। देखिए “यजु- 
वंल्लभा'। 
आह्िकपारिजात--अनन्तमट्ट द्वारा। - 
आह्विकप्रकाश--तरीरमितोदय से। 
आह्लिकप्रदीप-_कमलाकर द्वारा उ०। 
आह्विकप्रयोग--गोदावरी पर कूर्पेरग्राम के कमलाकर 
द्वारा। बड़ोदा की सं० २७७ में कुछ सन्देह है। 
आह्विकप्रयोग--सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशोदीक्षित 
द्वारा। एद्धकल्पदुम में अनन्त ने उद्धरण दिया है। 
गोवर्धन कविमण्डन द्वारा (आप- 
स्तम्बियों के लिए) । 


घ्लेशास्त्र झा इतिहास 


आह्लिकप्रयोग--महादेव भट्ट के पुत्र मनोहर भट्ट द्वारा 
(हिरण्यकेशियों के लिए)। 

आह्लिङप्रमोग--रामेषवर भट्ट के पुत्र माषवात्मज - 
रघुनाथ द्वारा। इसके छोटे भाई प्रभाकर ने सन्‌ १५८३ 
ई० में १९ वर्ष को अवस्था में रसप्रदीप का प्रणयन 
किया। 

आह्लुरुप्रयोगरल्माळा--वैराज (आधुनिक वाई, सतारा 
जिले) के निवासी मथूरेश्‍्वरभट्ट के पुत्र विश्वम्भर 
दीक्षित थिटे ने इसे लिखा है। भट्रोजिदीक्षित एर 
आचाराकं की चर्चा है। 

साल्लिकप्रायर्च्ि--इसमें कमलाकर वर्णित हैं। 
(इण्डि० आ०, ३, पृ० ५५५)। 

आह्विकभातकर--इन्द्रगण्टि सूर्यनारायण द्वारा। 

आह्लिफमंजरीदीका--गोदावरी पर पुण्यस्तस्भ (आधु- 
निक पुणताम्वे) के निवासी शिवपण्डितात्मज 

` हरिपण्डित के पुत्र वीरेशवर द्वारा। शके वियन्न- 


रशरेन्दुमिते, अर्थात्‌ सन्‌ १५९८ ई० में 
रचित। 
आह्िकरत्व-- (प्रति दिन के कर्मो पर) । 


आह्लिकरत्व-दाक्षिणात्य शिरोमणिभट्ट द्वारा। तीन 
प्रकाश्षों में। | 

आई्लिकरत्वचखक--गंगाधरसुत द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१२३०६-७) । 

आह्लिकविधि--कमलाकर द्वारा । 

आहिकविधि---नारायण भट्ट द्वारा। 

आह्विकसंक्षेप---कौथुमिशाखा का। 

आहिकसंकेप--ज़ानभास्कर का। 

आहिकसंक्षेप---वामदेव द्वारा; लाला ठक्कुर के लिए 
लिखित। 

आह्विकसंकषेप--शिवराम द्वारा। वैद्यनाथ के आह्लिक 

का संक्षेप । 

आल्िकसंग्रह--यञज्ञभट्टात्मज नागेशभट्ट के पुत्र अनन्त- 

. भट्ट ढारा। शुक्लयजुर्वेदियों के छिए। 

आह्विकतार--दलपतिराज द्वारा (द्वितीय अध्याय 
नृसिहप्रसाद का है) । 
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आह्विकसार--वाळंमट्ट द्वारा (सम्भवतः आह्निकः 
सारमंजरी के लेखक) । 

आह्रिफसार--सुद्शनाचारयं द्वारा । 

श अह्लिंक्सार--हरिराम द्वारा। 

आहिकसारमळ्जरी--विदवनाथभट्ट दातार के पुत्र 
बालम्भटु द्वारा । 


आह्लिकसुच्न--गौतम का, ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर १७ 


खण्डों सें। दे० नी० बी? आर० ए० एसू०, पु० 
२०४, स० ६५१। 
आह्िकस्पूतिसंग्रह। 
आह्लिकाचारराज--सर्वानन्द-कुल के पुष्कराक्षप्रपौत्र 
रामानन्द वाचस्पति द्वारा। रूग० १७५० ई० 
में नदिया के राजा कृष्णचन्द्रराय के संरक्षण में 
संगृहीत । 
आह्विकामुत--रंगनाथ के सुत वासुदेव भट्टाचार्य द्वारा। 
वैष्णवों की वेखानस शाखा के कर्मों एवं घामिक 
कृत्यो पर। 
आह्िकोद्वार--रघुनन्दंन द्वारा आह्िकतत्त्व में उ०। 
इस्म्रदत्तस्मृति। 
इष्टिकाल--दामोदर हारा। 
ईञ्ञानसंहिता--समंयमयूख में वणित। 
ईस्वरसंहिता--रबुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में उ०। 
उल्ल्चला--हरदत्त द्वारा; आपस्तम्बधमंसूत्र पर टी०। 
टी० कालामुत, वेङकुटयज्वा द्वारा। 
उत्तरकालामत--कालिदास द्व। रा (विवाह, विषठद्धसम्बन्ध 
आदि पर)। _ 
उत्तरक्रियापद्धति--यात्ञिकदेव द्वारा 
उत्तरीयकर्म-- (काण्वीय) । 
उत्पातशान्ति-वृद्धगगं लिखित : कही गयी है। . 
उत्स्गकमलाकर--कमलाकर भट्ट का। 
उत्सगेकर्म । 
उत्सगंकौस्तुभ--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम का अंश। 
उत्सर्ग निर्णय--कृष्णराम द्वारा । 
उत्सर्गेपद्धति--अनन्तदेव द्वारा 
उत्तगपरिदिष्ट । 
११९ 


१५२३ 


उत्तगंग्रयोग--नारायण भट्ट द्वारा। 

उत्वगंमयूख--नीलकण्ठ द्वारा (जे० आर० घरपुरे द्वारा 
बम्बई में मुद्रित) । 

उत्सर्गोपाकरमप्रयोग--नारायण भट्ट के सुत रामकृष्ण 
द्वारा । 

उत्सर्जनपद्धति। 

उत्समनोपाकर्मप्रयोग-- महादेव के सुत बापूभट्ट द्वारा । 

उत्सवनिणय-- तुळजाराम द्वारा। 

उत्सवनिर्णेय--पुरुषोत्तम द्वारा। 

उत्सवनिर्णयसंजरी--गंगाघर द्वारा। शक सं० १५५४ 
(१६३२ ई०) में प्रणीत (बड़ोदा, सं० २३७५) । 

उत्सवप्रकाश। 

उत्सवप्रतान--पुरुषोत्तम द्वारा। 

उदक्याशदिञफाझ---ज्वालानाथ मिश्र द्वारा। | 

उदयाकरपद्धति-- (तन्त्र) “मालासंस्कार में उ०। 

उदीच्यप्रकार-- (बडोदा, सं० ८०१६) । 

उद्यानप्रतिव्ठा। 

उद्यापनकालनिर्णय। 

उद्टाहकन्यास्वरूपनिणय। 

उद्वाहचन्व्रिका--गोवर्घन उपाध्याय द्वारा। 

उद्वाहतत्त्द--दे० विवाहतत्त्व। दी० काशीराम वाच- 
स्पति भ्रट्टाचाये (सन्‌ १८७७ एवं १९१६ में बंगला 
लिपि में कलकत्ता से मुद्रित) । 

उद्वाहनिर्णय--गोपालू न्यायपंचानन द्वारा। 

उद्वाहलक्षण । 


- उद्बाहविवेक--गणेशभट्ट द्वारा। 


उद्बाहव्यवस्था--नो०, जिल्द २, पू० ७७। 

उद्घाहव्यवस्था--दे० सम्बन्धव्यवस्थाविकास। ` 

उद्वाहव्यवस्थासंक्षेप। 

उद्वाहादिकालनिर्णेय--गोपीनाथ द्वारा (बडोदा, सं० 
१०२२६) । 

उपकाइ्यपस्सुति। 

उपचारषोड्शरत्नमाला-- (महादेवपरिचर्यासूत्रव्याख्या) 
रघुरामतीथं के शिष्य सुरेदवरस्वामी द्वारा। 

उपनयनकर्मपडति। 
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उपतयतकारिका--अज्ञात। ऋतुलक्षण । 
उपनणतचिन्तामणि--शिवानन्द द्रारा। ऋतुशान्ति । 

उपनयनतन्त्र--गोमिरू द्वारा। जझत्विग्वरणनिर्णय---अनन्तदेव द्वारा । 
उपनयनतन्त्र --रामदत्त दारा । ऋष्तिपंण। . 
उपनयनतन्त्र--लोगाक्षि द्वारा। ऋषितप णकारिका । 


उपनयनपद्धति--रामदत्त हारा (वाजसनेयियों के 
लिए) । 

उपनयनपद्धति- विइवनाथ दीक्षित द्वारा । 

उपस्थान । 

उपाकमं निर्णय । 

उपाकर्मकारिका-- (स्टीन, पू० १२)। 

उपाकर्मपद्धति-- (कात्यायतीय) वैद्यनाथ द्वारा। 

उपाळमंप्रमाण--वालदीक्षित दारा । 

उपाकमंप्रयोग-- (आपस्तम्धीय ) । 

उपाकमंप्रयोग-- (आइवलायनीय) । 

उपाकमंप्रयोग--ठीकामट्ट के पुत्र द्वारकानाथ द्वारा। 

उपाकर्म विधि। 

उपाकृतितत्त्व--बालम्भट्ट, उफ बालकृष्ण पायगुण्डे द्वारा ; 
प्रति० सं० १८४८ (१७९२ ई०); स्टीन, पृ० 
३०२॥ ) 

उपाकर्सविधि--दयाशंकर दारा । 

उपाँगिरःस्मृति। 

ऊध्वेपुण्डुनिणंय--पुएषोत्तम द्वारा, काल १७६४ संवत्‌, 
बडोदा, सं० ३८६२। 

ऊध्वंपुण्डुघारण। 

अर्ष्वेमल। 

शहग्वेदाह्विक--काशीनाथ द्वारा। ऋग्वेदाक्लिकचन्द्रिका 
नाम भी है। 

ऋग्वेदाह्विक--शिरोमणि द्वारा। 

ऋणग्वेदा ह्लिकचर्ब्रिका--काशीनाथ द्वारा। 

ऋजुप्रयोग--विद्वनाथ होसिग के पुत्र भट्ट राम द्वारा 
(तोयेदपंण के आघार पर) । बड़ोदा, सं० ८५१५, 
शक सं० १६७६। 

ऋजुमिताक्षरा--यह मिताक्षरा ही है। 

ऋणमोक्षण। 


ऋषिभद्वी--दे० संस्कारभास्कर। 

ऋष्यश्पृंगविधान-- (वर्षा के लिए कृत्य) बडोदा, 
सं ११०४७। 

ऋहष्यभ्पुंगस्प्‌ूति--दे० प्रक० ४०। 


एकदण्डिसंम्यासाविधि--शीनक द्वारा । 
एकनक्षत्रजननशान्ति--ररगं द्वारा (बडोदा, सं० 
५६६१) । 


एकवस्त्रस्तानविधि--शंकरमंद्रातमज नीलकण्ठ के पुत्र 
भानुभट्ट द्वारा । लग० १६४०-१६८० ई०। 
एकारिनिकाण्ड-- (यजुवंदीय) मन्त्रपाठ, मन्त्रप्रपाठक 
एवं सन्त्रप्ररन भी नाम हैं (मैसूर, १९०२) । दे० 
आपस्तम्बीयमन्त्रपाठ । 
एकार्निकाण्डमन्त्रव्याख्या--हरदत्त द्वारा! 
एकार्निवानपद्धति--श्रीदत्त मिश्र द्वारा। ल० संवत्‌ 
२९९१४१८ ई० में मिथिला के देवासिह के संरक्षण 
में पाण्ड० उतारी गयी ! 
एकादशाहङ्कत्य । 
एकादशिनीभयोग-- ( ११ बार रुद्राध्याय का पाठ)। 
एकादशीतत्त्व--रघुनन्दन द्वारा । टी० काशी राम वाच- 
स्पति द्वारा। टी० 'दीप', राधामोहन गोस्वामी 
द्वारा । शान्तिपुर के वासी एवं कोलब्रुक के मित्र । 
चेतन्यदेव के साथी अद्वैत के वंशज थे। 
एकादशीनिर्णय--इस नाम के कई ग्रन्थ हैं और कैटलागों 
- में लेखक के नामः नहीं दिये हुए हैं। 
एकादश्ीनिर्णय--(या निर्णयसार) मुरारि के पुत्र 
धरणीधर द्वारा। श० सं० १४०८ (१४८६ ई०) 
में प्रणीत। महाराजाधिराज बीसलदेव का नाम 
उल्लिखित है। अनन्तभट्ट, वोपदेव पण्डित, विश्वरूप 
(शुद्धा एवं विद्धा एकादशी के प्रकारों पर इलोक), 
विज्ञानेइवर (एकादशी पर तीन स्रग्घरा इलोकों) का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai'and eGangotri 


घर्मशास्त्रोय ग्रन्यसुची 


उल्लेखः है। बड़ोदा, सं० १२०५२; काल संवत्‌ 
१६२०। 
एकादशीनिर्णय---कृष्णा नदी पर विराटनगर (बाई) में 
अष्टपुत्र कुल के नरसिंह-पुत्र हरि द्वारा । , 
एकादशीनिर्णय--नीलकण्ठ के पुत्र शंकर द्वारा (सदा- 
चार-संग्रह्‌ का एक भाग)। 
एफादशीनिणंयव्याख्या--आनन्दगिरि के शिष्य अच्युता- 
नन्द द्वारा। 
एकावशीविवेक--शूरूपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
एकादशीब्रतनिर्णय--देवकीनन्दन द्वारा। 
एकादशीब्रतोद्यापनपद्धति। 
एकादशीहोमनिर्णय-- (बड़ोदा, संख्या ८३३२) । 
एकादशीहोमनिर्णय---राम नवरत्न द्वारा (बडोदा, सं० 
८५५६)। 
एकोदिष्टधाळ । 
एकोदिष्ट्यादपडति । 
एकोहिष्टशाद्धप्रयोग । 
एकोहिष्टसारिणी--गंगोली संजीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणि 
मिश्र द्वारा। मिथिला के राजा के अनुग्रह के लिए 
प्रणीत । | 
ऐस्ववमासनिर्णय--गणेशदत्त द्वारा । 
सऔदीच्यप्रकाझ--वेणीदत्त द्वारा । 
ओपासनप्रायक्चित्त- (अनन्तदेव की संस्कारदीविति से) । 
औष्वंदेहिककल्पवल्ली--विरवनाथ द्वारा। 
औष्वंदेहिकक्ियापढति--ज्योत्िविद्‌ गोबाल के पुत्र 
विश्वनाथ द्वारा (शुक्लयजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के 
अनुसार। यें गोमतीवाउज्ञातीय थे। 
औष्ववेहिकतिर्णेब--वासुदेवाश्चम द्वारा। 
औष्यंदेहिकपद्धति--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक० १०६। 
(या प्रयोग) यज्ञेश्वर के पुत्र कृष्ण 
दीक्षित द्वारा (सामवेद के अनुसार) । 
औष्वंदेहिकपडति--दयाशंकर द्वारा । 
मौथ्वंवेहिकपद्धति-- (या अन्त्येष्टिपद्धति) रामेश्वर के 
पुत्र नारायण भट दारा । 


१५२५ 

ओध्वंदेहिकप्रकरण। 

ओरव्वदेहिकाधिकारनिणय। 

कठपरिञ्ञिहट--परिशेषखण्ड में हेमाद्रि द्वारा उ०। 

कठसुत्र--हेमाद्रि द्वारा परिशेषखण्ड एवं संस्कारमयूख 
में उ०।. 

कष्ठभूषण--वेदिकसावंभौम द्वारा। प्रयोगचन्द्रिका में 
व०। यह गृह्यरत्न की टीका है। 

कण्वस्मुति--गौ ० घ० सू०, आचारमयूख एवं श्रा्ममयूल 
में हरदत्त द्वारा व०। 


कन्यासंस्कार । 
कर्पादकारिका--निर्णयसिन्यु एवं संस्कारमयूख (सिद्धे- 
इवरकुत) में व०। 


कपालप्रोचनश्राद्ध । 


कपिलगोदान। 
कपिलसंहिता--संस्कारमयूख में व०॥ 
कपिलस्मृति--१० अध्यायो में, प्रत्येक में १०० इलोक, 
कलियुग में ब्राह्मणों की अवनति, श्राद्ध, शुद्धि, दत्तक 
पुत्र, विवाह, दान, प्रायश्चित्त पर। 
कपिलादान। 
कपिलादानपद्धति । 
कर्णवेघविघान-- (प्रयोगपारिजात से) । 
कर्मकाण्डपद्धति। 
कर्मकाण्डसारसमुच्चय-- (बड़ोदा, सं० ९५०६, संवत्‌ 
१६१८३ १५६१-६२ ई०) । 
कम्मफालप्रकाश--कृष्णराम दारा । 
कमकौमुदी--आवसथिक ब्रह्मदत्त के सुत कृष्णदत्त दारा । 
कर्मकौमुदी--मिश्र विष्णुशर्मा द्वारा । 
कर्म क्रियाकाण्ड-- (शैव) १०७३ ई० में सोमशम्मु दारा; 
२०६ में पाण्ड० उतारी गयी-। दे० हरप्रसाद शास्त्री 
(दरबार लाइब्रेरी, नेपाल), पु० ९५। 
कर्मतत्वप्रदीपिका--(उफं लघुपद्धति) रघुनायात्मज 
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पुरुषोत्तम के पुत्र कृष्णभट्ट द्वारा; कलिवज्यें, 
आह्विक, संस्कार, श्राद्ध पर; माघवीय, वामनमाष्य, 
` चन्द्रिका, जयन्त, कालादेशं, मदनपारिजात को 
उद्धत किया गया है। लग० १४००-१५५० ई० 
(स्टीन, पू० ३ ०४) । 
कर्मदीप--त्रिकाण्डमण्डन में उ०। 
कमंदीपिका--रघुरामतीथं द्वारा। एक विशाल ग्रन्थ। 
वर्णाश्रमधर्म, व्यवहार, प्रायद्चित्त पर ७३ अघ्यायों 
से अधिक । विज्ञानेदवर का उल्लेख है। पाण्डु० अपूर्ण 
_ (बी० बी० आर० ए० एस्‌, पृ० २११-२१३) । 
कर्मदीपिका--भूषर के पुत्र हरिदत्त द्वारा (बडोदा, 
सं० ६८९२) कुण्ड, वेदि, मधुपर्क, कन्यादान, 
चतुर्थीकर्मं पर। 
. कमनिर्णय--आनन्दतीथं द्वारा। टी० जयतीर्थं द्वारा। 
टी० पर टो०, राघवेन्द्र द्वारा। 
कर्मपद्धति--चिद्घनानन्द द्वारा। 
कमंपीयूष--अहल्याकामघेतु में व०। 
करप्रकाश-+-कलायखञ्ज द्वारा। 
क्रमंप्रकाश--ज्मोतिस्तत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 
कर्मप्रकाशिका--पञ्चाक्षर गुरुनाथ द्वारा (पाकयज्ञ, 
कूष्माण्डहोम, पुत्रस्वीकारविधि, शूलगव पर)। 
कसंप्रदीप--कात्यायन ग्रा गोभिल का कहा गया है। 
'छन्दोगपरिशिष्ट' नाम भी है। शूलपाणि, माधव, 
रघुनन्दन, कमलाकर द्वारा उ०। टी० चक्रधर के पुत्र 


आशादित्य या आक्षाके दारा । टी० परिशिष्ट-प्रकाश, 


गोण के पुत्र नारायणोपाष्याय द्वारा (बिड्लि० 
इण्डि०, १९०९) । टी० विश्राम के पुत्र शिवराम 
. द्वारा। र न 
क्मंप्रदीपिका--कामदेव दारा पारस्करगृह्यसूत्र पर एक 
पद्धति । > 
कर्सप्रायद्चित्त- वेंकटविजयी दारा । 
कर्मम 5जरी-- (अलवर कौटलाग, सं० १२७७) । 
कर्मलोचन--गृहस्थों के कर्मों पर १०८ इलोक। 
कर्सविपाक। ` 
कर्मविपाक--ब्रह्माजी द्वारा, जिन्होंने १२ अध्यायो में 


घर्मकास्त् का इतिहास 


कर्मफलों पर नारद को शिक्षा दी है (अलवर, 
२९३)। ` 
करस विपाक-_भ'रत' द्वारा, जिसमें भृगु ने शिक्षा दी है। 
कर्सेविपाक- भृगु द्वारा, जिसमें वसिष्ठ ने शिक्षा दी है। 
कर्मेविपाक--माघवाचार्य द्वारा । 
कर्मविपाक--मान्घाता द्वारा । दे० महार्णवकर्म विपाक। 
फर्मविपाक--मौलूगि भूपति द्वारा । कमं विपाकसारसंग्रह 
` एवं नुसिहप्रसाद द्वारा व०। सन्‌ १३८९ ई० 
के पूवं । ह 
कर्मविपाफ--अरुण. के प्रति रविः हारा (अलवर, सं० 
१२७८ एवं भाग २९३)। ` 
करमविपाक--राभकृष्णाचायं 
फर्सजिपाकू--विश्वेश्वर भट्ट द्वारा । दे० महार्णवकमं- 
विपाक; शुद्धितत्त्व (प० २४२) द्वारा व०। ८ 


` कर्लेविपाक- नीलकण्ठ भट्ट के पुत्र घांकरभट्टु द्वारा 


(इण्डि० आ०, ३, पृ० ५७५) 
कर्मविपाक--पदानाभात्मज कान्हडदेव के ज्येष्ठ पुत्र 
द्वारा। दे० 'सारग्राहकर्मेविपाक।' 
कर्सेविपाक--ज्ञानभास्कर के प्रति। 
कमंबिपाक-_सूर्यार्णव के प्रति। 
कर्मविपाक--शातातपस्मृति से (जौवानन्द २,पृ ०४३५) 
कर्मविपाकणिकित्सामृतसागर--पण्डित देवीदास द्वारा । 
कर्मेविपाकपरिपाटी । 
कर्मविपाकप्रायहिचत। 
कर्मबिपाकमहार्णब--दे० महार्णवकर्मविपाक। 
कर्म विपाकरत्न--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
कर्सविपाकसंहिता-- (वेंकटेश्वर. प्रेस द्वारा मुद्रित) । 
ब्रह्मपुराण का एक भाग। 
कर्मविपाकसंप्रह--महार्णवकर्म विपाक से। कर्मविपाक में. 
शंकर द्वारा एवं मदनरत्न में उ०। 
कर्मविपाकसम्‌च्बय--मदनपाल के पुत्र मान्धाता कृत 
महार्णव में एवं नित्याचारप्रदीप में व०। सन्‌ १३५० 
ई के पूर्व । 
कर्मेबिपाकसार क्रमं विपाक में शंकर द्वारा एवं नित्या- 
चारप्रदीप (पृ० १४० एवं २०७) में उ०। 
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कर्मेचिपाकसार--दलपतिराज (लग० १५१० ई० ) 
द्वारा । 
कर्मेविपाकसार--नारायणभट्ठात्मज रामकृष्ण के पुत्र 
दिनकर द्वारा (इण्डि० आ, पाण्डु० संवत्‌ १६९६; 
पृ० ५७३}। लग० १५८५-१६२० ई०। 
कसेबिपाकसार--सूर्येराम द्वारा। 
कर्म विषाकसारसंग्रह--पद्मनाभात्मज कान्हड या कान्हड 
के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा। दे० 'सारग्राहकर्मविपाक' एवं 
_ 'कर्मेविपाक'। 
फर्म॑जिपाफाक--शंकर द्वारा। दे० कमेविपाक। 
कर्म विपाकसारोद्धार । 
कर्मसंग्रह्‌----अहल्याकामधेगु में व०। 
कर्मसरणि--विट्ठल दीक्षित द्वारा। दे० 'यजुर्वल्लभा'। 
जन्म १५१९ ई०। 
फर्म सिद्धान्त--पुरुषोत्तम द्वारा (बडोदा, सं० 
` ८३६१); श्राद्ध, स्वप्नाघ्याय आदि पर। 
फर्मानुष्ठानपद्धति--भवदेव द्वारा। दे० प्रक० ७३। 
टी० 'संसारपद्धतिरहस्य'। 
कर्लोपदेशिनी--अनिरुद्ध द्वारा । रघुनन्दन एवं कमलाकर 
द्वारा उ०॥ दे० प्रक० ८२। 
कर्मोपदेशिती--हलायुध द्वारा। दे० प्रक० ७२। 
करानिस्ि--विशवस्भर के स्मृतिसारोद्धार में व०। 
कक्तिका----दे० 'दीपकलिका'। कमलाकर द्वारा उ०। 
_ करभे निर्णय । ड 
छलिघ्मप्रकरण--कमराकर भट्ट द्वारा। 
छकलिघर्ससारसंग्रह--विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा। 
कलिमुगधर्संसार--विश्वेश्‍्वर सरस्वती द्वारा। दो भागों 
में; प्रथम विष्णुपूजा पर और द्वितीय शिवपूजा, 
गंगास्नान-फल आदि पर। 
फलियुगधर्माघर्म । 
कलिवज्यैनिर्णय--ती लकण्ठ के ज्येष्ठ भाई दामोदर द्वारा। 
आचारमवूख में उ०। लग० १६१० ई०। इसमें 
नारायणभट्ट की मांसमीसांसा, लेखक के पिता की 
शञास्त्रदीपिका टीका, 'रामचन्द्राचाये, श्राद्धदीपकलिका . 
आदि का उल्लेख है (बड़ोदा, सं १०७९३) । 


१५२७ 


फल्पतर--लक्ष्मीघर द्वारा! दे० प्रक० ७७। 

कल्पव्रु--मदनपारिजात में एवं देवदास द्वारा उ०। 

कल्पद्रुम--दे० दानकल्पद्रुम, 'रामकह्पद्रुम एवं श्राद्ध- 
कल्पदुम। चण्डेशवर एवं मदनपारिजात (जिनमें 
दोनों का अर्थ है लक्ष्मीधर का कल्पद्रुम) द्वारा 
उद्धृत । 

कल्पलता---दे० कृत्यकल्पलता । 

कहपलतह--लोल्लट (?) द्वारा। श्रीधर, रामकृष्ण 

` के श्राद्धसंग्रह एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व दारा 
उद्धृत। 

फल्पवुक्षवास । 

कषबस्मृति--पराशरस्मृति-व्याख्या एवं गौ० घ० सू० 
के मस्करिमाष्य द्वारा उ०। 

फविरपस्य--कृष्णभट्ट द्वारा । 

कविराजकोतुक--कविराज गिरि द्वारा। 

कष्यपस्मृति--हेमाद्रि, माघव, विज्ञानेशवर एवं मदन- 
पारिजात द्वारा उ०। 

फष्यपोत्तरसं हिता। ; 

कस्तूरीस्मृति--(या स्मृतिशेखर) कस्तुरी द्वारा । 

कांस्यपात्रदान। 

काकचण्डेइवरी । 

काठकगुह्य- हेमाद्रि एवं रघुनन्दन (मलमासतत्त्व एवं 
श्राद्वमपूख में) द्वारा उ०। 


[| वि . 
काठकगृह्यपरिशिष्ट-हेमाद्रि एवं रघुनन्दन द।रा व०। 
काठकगुह्यसूत्र--लौगाकषि दारा (डी० ए० वं कालेज 

लाहौर, १९२५, डा० कंलेण्ड, जहाँ तीन टांकाओ से 
उद्धरण दिये गये हैं) । टी० (साष्य) देवपाळ (हरि- 
पाल भट्ट के पुत्र) द्वारा । टी० (विवरण) आदित्यः 
दर्शन दारा। टी० माववाचायें के पुत्र -ब्राह्मणबल 
की “पद्धति'। . , 
काठकाह्िक--गंगाधर दारा । 
काज्य---आप ० घ० सू० (१।१९।६) में उद्धृत । 
कातीयगुहा- 'दे० पारस्करगृह्य; संस्कारमयूख में व०। . 
कात्यायनगुह्मकारिका। 
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कात्यायनगृह्यपरिशिष्ट । 


कात्यायनस्मृति--याज्ञवल्क्य, विज्ञानेइवर, हेमा द्रि माधव 
द्वारा'व०। दे० वृद्धकात्यायन, रघुनन्दन ने उल्लेख 
किया है (जीवानन्द द्वारा मुद्रित, भाग १, पृ० 
६०४-६४४) । इसे आनन्द० (पू० ४९-७१) में 
कमंप्रदीप एवं गोभिलस्मृति कहा गयां है। 

कादस्बरी--गोकुलनाथ के द्वेतनिर्णय पर एक टीका। 

कामधेनु- गोपाल द्वारा। दे० प्रक० ७१। 

कामघेनु-टेकचन््र के पुत्र यतीश द्वारा। इसमें धर्म, 
अर्ये, काम एवं मोक्ष--वार स्तनों का वर्णन है। 
अमृतपाल के पुत्र विज्यपाल के संरक्षण में संगृहीत। 
स्टोन, पू० ८४ एवं ३०१। 


कामघेनुदीपिका--मनुस्मृति के टीकाकार नारायण द्वारा 


(दे० मनु ५५६, ८० एवं १०४) । 


कामन्दकीयनीतिसार-- (बिव्लि०इण्डि० एवं ट्राएनीएल 


सोरोज) महाभारत, वामन के कांव्यालंकार में व०। 
१९ सर्गो एवं १०८७ इलोका में । कुछ पाण्डु० में २० 
सां हैं। टो०,आत्माराम द्वारा। टी० उपाध्याय 
निरपेक्षा (अलवर, २९)। यह काव्यादर्श के प्रथम 
इलोक से आरम्भ होता है और 'कौटिल्य' शब्द की 
अ्युत्पत्तियाँ उपस्थित करता है--कुटिघेट उच्यते तं 
_लान्ति संगृह्तुन्ति . .नाधिक . . .इति कुटिलाः. ., 
कुटिलानामपत्गं कौटिल्यः विष्णुगुप्त: । टी० जयराम 


द्वारा। टी० जयमंगला, शंकराये द्वारा (ट्राएनी- 


एल सी०) । टी० नयप्रकाश, वरदराज द्वारा। 


कासरूपनिबन्ध--रघुनन्दन की पुस्तक मलमासतत्त्व में 


एवं कमलाकर द्वारा उ०। 


कामरूपयात्रापद्धति--हरिसमदार्मा द्वारा; १० पटलों 


में। 


कामिक--हेमाद्रि, कालमावव, नूर्सिहप्रसाद, निर्णयसिन्धु 


द्वारा व०। 
काम्यकर्मकमला । 
काम्यसामान्यप्रयोगरत्न । 
कायस्थक्षत्रियत्वव्ुमदलनकुठार---लक्ष्मीनारायण पण्डित 
द्वारा । 
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कायस्थतत्त्व । 
कायस्थनिर्णय-- (या प्रकाश) विश्वेश्वर उफ गागाभट्ट 
द्वारा। लगभग १६७४ ई० में प्रणीत । 
कायस्थनिर्णय । 
फायस्थपद्धति---विश्वेश्वर द्वारा ।१८७४ ई० में बम्बई 
में मुद्रित। यह कायस्थप्रदीप ही है (बड़ोदा, सं० 
९६७०, संवत्‌ १७२७--१६७०-७१ ई०)। 
कायस्थविचार | 
कायस्थोत्पत्ति--गंगावर द्वारा । 
कारणप्रायश्चित्त । 
कारिका--अनन्तदेव द्वारा । 
कारिकाटीका-- (लघु) माधव द्वारा । 
कारिकासंजरी--मौद्गल गोत्र के वेद्यनाथ के पुत्र कनक- 
सभापति द्वारा । टी० प्रयोगादर्श (लेखक द्वारा) । 
फारिकासमुच्चय 
कार्तवीर्यारजिनदीपदान---रामक्गष्ण:के पुत्र कमछाकरद्वारा । 
कार्तवीर्याज्‌ नदीपदानपद्धति--विश्वामित्र के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। 
कार्तवीर्याज्‌ नदीपदानपद्धति---कृष्ण के पुत्र लक्ष्मणदेशिक 
द्वारा। 
कार्यनिर्णयसंक्षेप-- (श्राद्ध पर) । 
कार्ष्णाजिनिस्मृति--हेमाद्रि, माधव, जीमूतवाहन, मिता- 
क्षरा द्वारा व०। 
कालकौसुदी--दुर्गोत्सवविवेक में व०। 
कालकोमुदी--हरिवंशभट्ट (द्राविड) के पुत्र गोपाल भट्ट 
द्वारा। रघुनन्दन, रायमुकुट, कमलाकर द्वारा व०। 
१४०० ई० के पूवं । 
कालकौमुदी--गदावर के पुत्र नीलम्बर (कालसार के 
लेखक) द्वारा गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी में व०। 
कालगुणोत्तर--शान्तिमयूख में व०। 
कालचन्द्रिका--कष्णभट्ट. मौनी द्वारा। 
'कालचर्ब्रिका--पाण्डुरंग मोरेश्‍वर भट्ट द्वारा। 
कारूचिन्तामणि--गीविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी में व० 
(अतः १५०० ई० के पूर्वं) । 
कालतर्वविवेचन--भट्ट॒रामेश्‍वरात्मज भट्ट माधव 
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(ललिता) के पुत्र सञ्जाट्स्थपति रघुनाथभट्ट द्वारा । 
संवत्‌ १६७७= १६२० ई० में प्रणीत । तिथियों, 
मास एवं अधिकमास पर। 

कालतत्त्वविवेचनसारसंग्रहू-- (या सारोद्धार) वालकृष्ण 
के पुत्र शम्भु भट्ट द्वारा (विवेचन पर आधारित) । 
ये मीमांसक खण्डदेव के शिष्य थे । लिग० १७०० ई०। 

कालतत्त्वार्णव--टोका, रामप्रकाश, रामदेव द्वारा। 

कालतरंग--छलारि नृसिंह द्वारा । स्मृत्यथंसार का प्रथम 
भाग। . 

कालदानपद्धति । 

कालदिवाकर--चन्द्रचूड दीक्षित द्वारा । 

कालदीप---'संस्का रमयूख एवं नृसिहप्रसाद (संस्कारसार) 
में बाणत। १५०० ई० के पूर्व। टी० नृसिह के 
प्रयोगपारिजात में व०। 

कालदीप--दिव्यसिह महापात्र द्वारा । 

कालनिखूपण--वंद्यनाथ द्वारा । 

कालनिर्णय--आदित्यभट्ट कविवल्लभ द्वारा। 

कालनिणय--गोपारू न्यायपंचानन द्वारा। 

कालनिर्णय -तोटकाचार्य द्वारा। 

कारनि्णय-- (लघु) दामोदर द्वारा । 

कालनिर्णय--तारायणभट्ट द्वारा (? सम्भवतः यह 
कालनिर्णयसंग्रहरलोक ही है ) । 

कालनिर्णय-- (संक्षिप्त) भट्टोजि द्वारा (बडोदा, सं० 
५३७३) | 

कालनिर्णय- माधव द्वारा (कालमाधवीय भी नाम है) । 
विव्लि० इण्डि० एवं चौखम्भा द्वारा प्रकाशित । टी० 
मिश्र मोहन तर्कतिलक द्वारा; सं० १६७० (खमुनि- 
रसेन्दुमितेब्दे ) न=सन्‌ १६१४ ई० में लिखित (डकन 
कालेज, सं० २६४, १८८६-९२) । टी० कालनिर्णय- 
संग्रहहलोकविवरण, रामेश्वर के. पुत्र नारायणभट्ट 
द्वारा। टी० कालमाधवचन्द्रिका, मथुरानाथ शुक्ल 
द्वारा। टी० दीपिका, दे० कालनिणंयदी पिका, 
रामचन्द्राचार्य द्वारा । टी० घरणीषर द्वारा। टी० 
लक्ष्मी, वैद्यनाथ पायगुण्डे की पत्नी लक्ष्मीदेवी द्वारा । 


कालनिर्णय- हेमा द्रि के परिशेषखण्ड से। 
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कालनिर्णयकारिका-- (कालमाधव से, माधवाचार्य की 
१३० कारिकाएँ) । टी० अज्ञात (नो० जिल्द १०, 
पृ० २३९-२४०) । टी० रामचन्द्र के पुत्र वैद्यनाथ 
द्वारा (स्टीन, पृ० ८५) । 
कालनिणयकोतुक--नन्दपण्डित के हरिवंशाविछास का 
एक भाग। 
कालनिर्णयचन्द्रिका---(१) महादेव के पुत्र, काल 
उपाधिवाले दिवाकर॒भट्ट द्वारा। ये कमलाकर के 
पिता रामकृष्ण के दौहित्र थे । लग० १६६० ई०। 
_(२) नृसिह के पौत्र एवं श्रीधर्माभट्ट तथा कामक्का 
के पुत्र सीतारामचन्द्र (कौण्डिन्य गोत्र) द्वारा। 
कालनिर्णयदीपिका--काशीनाथभट्ट द्वारा, जिनका दुसरा 
नाम था झिवानन्दनाथ, जो जयराम भट्ट के पुत्र, शिव- 
रामभट्ट के पौत्र एवं अनन्त के शिष्य थे। 
कालनिर्णयदीपिका--कप्णभट्ट द्वारा । 
कालनिर्णयदीपिका--क्ृष्णाचार्यं के पुत्र, अनन्ताचार्य 
के पौत्र एवं परमहंस श्री गोपाल के शिष्य रामचन्द्रा- 
चार्य द्वारा माधवीयकालनिर्णय पर एक टीका । रूग० 
१४०० ई०। इन्होंने प्रक्रियाकौमुदी भी रिखी। टी० 
विवरण, उनके पुत्र नृसिंह द्वारा; पाण्डु» की तिथि 
१५४८ ई०; नृसिहप्रसाद में व०। इसमें शेप कुल 
की विस्तृत वंशावली दी हुई है (बडोदा, सं० १०४- 
१०, जिसमें शक सं० १३३१ है--शशांककाला- ` 
नलळविइवसंमिते विरोधिवर्ष)। टी० रामप्रकाश, 
राघवेन्द्र द्वारा, कृपारामतुपति की आज्ञा से प्रणीत, 
टी० सूर्यपण्डित द्वारा। - 
कालनिणंयप्रकाह--विट्ठरू के पुत्र एवं बालकृष्ण तत्सत्‌ 
के पौत्र रामचन्द्र द्वारा । उनकी माता कालतत्त्वविवे- 
चन के लेखक रघुनाथभट्ट की पुत्री थीं (अत: लग० 
१६७० ई०) । बडोदा, सं० ८४५५ की तिथि शक 
१६०३ माघ (फरवरी, १६८२) है। 
कालनिर्णयसंक्षेप--लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा 
(हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आधारित] । टु 
कालनिर्णयसार--दलपतिराज द्वारा (नृसिहप्रसाद का 
एक अंश) । दे० प्रक०.९९। 
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कालनिर्णयसिद्धान्त--कान्हजित्‌ के पुत्र महादेवविद्‌ 
[रा (११८ इलोकों में); आधुनिक सिहोर के पास 
वेलावटपुर में जयराम के पुत्र रघुराम द्वारा संगृहीत 
गद्य सामग्री पर आधारित; भुज नगर में सन्‌ १६५२- 
५३ (सं० १७०९) में प्रणीत। दे० ड० का० पाण्डु ०, 
सं० २७५, १८८७-९ ई०। टी० लेखक द्वारा संवत्‌ 
१७१० में लिखित । 
फालनिर्णयसौर्य-- (या समयनिर्णयसौस्य) टोडरा- 
नन्द का एक भाग। 
कालनिर्णयावबोघ--अनन्तदेवज्ञ द्वारा । 
कालप्रदीप--नू सिंह के प्रयोगपारिजात में व०। 
कालप्रदोप--दिव्यसिह द्वारा । 
कालभाष्यनिर्णय--गौरीनाथ चक्रवर्ती द्वारा (बडोदा, 
सं० १०२६०) । 
कालसास्कर शम्भुनाथ मिश्र द्वारा (बडोदा, सं० 
१०१५५)। 
कालभेद । 
कालमयूख-- (या समयमयूख) नीलकण्ठ द्वारा। दे० 
प्रक० १०७। 
कारूमाघव--काशी संस्कृत सी० एवं बिब्लि० इण्डि०; 
दे० कालनिर्णय, ऊपर। 
कालमाघवकारिका-- (या लघुमावव) । टी० विट्ठला- 
त्मज. रामचन्द्रतत्सतू के पुत्र वेद्यनाथसूरि द्वारा 
(अलवर, सं ० १२९३) । 
कालमातँण्ड--कृष्णमित्राचारयं द्वारा, जो रामसेवक के 
पुत्र एवं देवीदत्त भट्ट के पौत्र थे । 
कालविधान- नन्द पण्डित की श्राद्धकल्पलता में वागत । 
कालविधान- श्रीघर का। 
कालविघानपद्धति--श्रीघर कृत । 
कालविवेक--जीमूतवाहन द्वारा (बिब्लि० इण्डि० सी० ) 
दे० प्रक० ७८। नूसिह, रघुनन्दन एवं कमलाकर 
द्वारा व०। 
कालविवेचनसारसंग्रह--शम्भुभट ह।रा । 
कालसवंस्व--कोत्स गोत्र के ऋष्णमिश्र द्वारा। 
कालसार--नीलाम्बर एवं जानकी के पुत्र, हरेकृष्ण भूपति 


घर्मेक्षासत्र का इतिहास 


की रानी के गुरु हलधर के भतीजे गदाधर द्वारा। 
बिब्लि० इण्डि० सी० द्वारा प्रकाशित । १४५०-१५०० 
के बीच । इसने कालमाघवीय, कालादरशों एवं रुद्रधर 
का उल्लेख किया है। | 
कालसिद्धान्त-- (या सिद्धान्तनिर्णय ) धर्माभट्टात्मज उमा- 
पति या उम्मणभट्ट के पुत्र चन्द्रचूड़- (पौराणिक 
उपाधिषारी) हारा। १५५० के उपरान्त । 
कालादशे-- (या कालनिर्णय) विश्वेदवराचार्य के शिष्य 
गगंगोत्र के आदित्यभट्ट कविवल्लभ द्वारा। पाण्डु० सं ० 
१५८१ में; नृसिहं, अल्लाडनाथ, रघुनन्दन, काल- 
माधव, दुर्गोत्सवविवेक द्वारा उ०; इसमें स्मृति- 
चन्द्रिका, स्मृतिमहार्णव, विश्वादर्श का उल्लेख है, 
अतः १२००-१३२५ ई० के वीच प्रणीत। 
फालामृतत-- (एवं टी० उज्ज्वला) वेंकटयज्वा द्वारा, 
जिसके चार भाइयों में एक यल्लयज्वा भी था। (१) 
हुल्श (तेलुगु एवं ग्रन्थलिपियों में मद्रास में मुद्रित) 
पृ० ७२। (२) सुरुभट्ट लक्ष्मीनर्रासह द्वारा । लेखक 
की टी०, १८८० ई० में मद्रास में मुद्रित । 
कालावर्ति--अद्भुतसागर में व०। 
कालिकाचंनपद्धति। 
कालिकार्चनग्रदीप--अहल्याकामधेनु में व०। 
कालिकाचेनसंहिता--अहल्याकामधेनु में व०। 
फशलिकार्चादीपिका | 
कालोत्तर--हेमाद्वि एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा 
व० । इसी नाम का एक तान्त्रिक ग्रन्थ-सा लगता है। 
फाल्यचेनचन्द्रिका--नीलूकमल लाहिडी द्वारा। बंगला 
लिपि में सन्‌ १८७७-७९ में मुशिदाबाद.से प्रकाशित । 
षाशीखग्डकथाकेलि--प्रभाकर द्वारा । 
काहझीतत्त्व--रघुनाथेन्द्रसरस्वती द्वारा । 
काशीतत्त्वदीपिका--प्रभाकर द्वारा (क्या यह उपयुक्‍त 
-केरि ही है? )। 
फाक्ीतत्त्वप्रकांशिका-- (या काशीसारोडार) रघुनाथे- 
न्द्रशिवयोगी द्वारा। (स्टीन, पृ० ८६ एवं ३०३) । 
उल्लासों में विभक्त । संभवतः यह काशीतत्त्व ही है। 
काशीघ्रकरण-- (न्रिस्थलीसेतु से) । 
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काशीप्रकाश--नन्द पण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५। 

काशीमरणमुक्तिविचार--नारायणभट्ट द्वारा। 

काशीमाहात्म्यकीसुदी--रघुनाथदास द्वारा। 

काशीमुक्तिप्रकाशिका । 

काशोमृतिनोक्षनिर्णय-- (या काशीमोक्षनिर्णय ) सुरेशवरा- 
चायं द्वारा । : 

काशीम्‌ तिसोक्षनिर्णय--विशवनाथाचारयं द्वारा । 

काशीरहस्यप्रकाश--नारायण के पुत्र राम भट्टात्मज 
नारायण द्वारा कामदेव की आज्ञा से राजनगर में 
प्रणीत । 

फाइयपधमेंशास्त्र--दे० प्रक० १९ (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, पू० ३८४, स० १३१७) । 

कीरतिचन्द्रोदय--अकवर के शासन-काल में (लग० १६ 
वीं शताब्दी के उत्तरां में) चूहडमह्ल की सं रक्षकता 
में दामोदरपण्डित द्वारा। 

कीतितत्त्व। 

फोतिभकाश--विष्णुशर्मा द्वारा। दे० 
(इण्डि० ओं, पू० ५३८, सं० १६८२) | 

कुण्डकल्पद्रुम--व्यास नारायणात्मज कूक के पुत्र मावव- 
शुक्ल द्वारा। शक सं० १५७७ (१६५५-५६ ई०) 
में प्रणीत । काश्यपगोत्र के उदीच्यब्राह्मण। कुण्ड- 
तत्त्वप्रदीप, कुण्डशिरोमणि, कुण्डसिद्धि, विश्वनाथ का 
उल्लेख है! १८७९ ई० में बनारस में मुद्रित । टीका 
लेखक द्वारा। 

कुण्डकल्पलता --रामकृष्णात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र 
ढुण्डिराज द्वारा। ये राम पण्डित के शिष्य एवं नन्द 
पण्डित के पिता थे। लग० १६०० ई०। 

. कुण्डकारिका--भट्ट लक्ष्मीधर द्वारा। 


“समयप्रकाश' 


कुण्डक्ोमुदी -- (या कुण्डमण्डपकामुदी)' शम्मु के पुत्र ` 


विश्वनाथ द्वारा (यह कुण्डरंत्ताकर के लेखक विश्व- 
नाथ से भिन्न हैं)। इसमें मदनरत्न एवं रूपनारा- 
यण का उल्लेख है और इसका मण्डपकुण्डसिद्धि में 
. उल्लेख है, अतः इसकी तिथि १५२०-१६०० ई० 
के बीच में है। टी० लेखक द्वारा। 
कुण्डकोमुदी--श्यम्बक के पुत्र शिवसूरि द्वारा। टी० 
१२० 


२५३१ 


कुण्डालोक, लेखक द्वारा। दे» हुल्श (सं० ३, पु० 
५ एवं ८०); इसमें कौस्तुम, मयूख, कुण्डसिद्धि एवं 
राम वाजपेयी का उल्लेख है, अतः तिथि १६८० ई० 
के पश्चात्‌ है। 

कुण्डगणपति। 

कुण्ड्चमत्कृति--टी० च्यम्बक के पुत्र शिवसूरि-सुत 
एवं महाजन कुल के वासुदेव द्वारा। 


-कुण्डतत्त्वप्रफाश--- (या प्रकाशिका) रामानन्दतीथं द्वारा । 


कुण्डतत्त्वप्रदीप--वत्स गोत्रज स्थावर के पुत्र बलमद्र- 
सूरि शुक्ल द्वारा; सन्‌ १६२३ ई० में _स्तम्भतीर्य 
(खम्मात) में प्रणीत। इसमें १६४ शलोक है! 
टी० लेखक द्वारा सन्‌ १६३२ ई० में; दे० ड० का० 
(सं० २०४, १८८४-८७) 

कुण्डदिक्पाल--वाबाजी पाद्धे द्वारा। टी० लेखक द्वारा । 

कुण्डनिर्माणइलोक-- नैमिषारण्य के निवासी राम- 
वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) में 
प्रणोत। टी० लेखक द्वारा । 

कुण्डनिर्माणश्लोकदीपिका--मणिरामदीक्षित द्वारा । 

कुण्डपद्धति--नागोजिभट्ट दारा । 

कुष्डपरिमाण--अज्ञात (बी० बी० आर० ए० एसू०, 
पृ० १३८) | 

कुण्डप्रकाश--तोरो कुल (प्रतापनारसिह द्वारा) जात 
नारायण के पुत्र रुद्रदेव द्वारा। दे० अलवर (२९९) । 
लग० १७१० ई०। 

कुण्डप्रदीप--कान्हजिद्वाडव के पुत्र महादेव राजगुरु द्वारा 
२१ इलोकों में। टो० लेखक द्वारा; कामिक उ० है। 

कुण्डप्रदीष--कान्हजित्‌ के पुत्र एवं हूँवतराज के गुर 
महादेव राजगुए द्वारा। शार्दूलविक्रीडित, ख्ग्धरा 
एवं अनुष्ट्प्‌ छन्दों में २० सुन्दर इलोक। टी० लेखक 
की। 

कुण्डप्रबन्ध--बलभद्र के पुत्र कालिदास दारा; ७३ 
इलोकों में। सन्‌ १६३२ ई० (शक सं० १५४४) में 

« प्रणीत। ड० का० (पाण्डु० सं० ४२, १८८२-८३ 
ई०)। 

कुण्डभास्कर--दे० कुण्डोद्द्योतदशन। 
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१५३२ र घर्नशारत्र का इतिहास 


कुण्डसण्डप--वाचस्पति दारा । 
कुण्डमण्डपकौसुदी--दे० शिवसूरि की कुण्डकौमुदी । 
कुण्डमण्डपचन्द्रिका---विश्वनाथ के पुत्र यज्ञसूरि द्वारा । 
कुण्डमण्डपद्पण--अनन्त के पुत्र नारायण द्वारा; शक 
सं० १५०० (१५७८ ई०) में प्रणीत ; ४९ इलोकों 
में; टापर ग्राम में लिखित; पितामह मणौरग्राम वासी 
थे । टी० मतोरमा, लेखक के पुत्र गंगाधर द्वारा। 
कुण्डसण्डपतनिर्णय--परशुरामपद्धति से। 
कुण्डमण्डपनिर्णय--दांकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा 
(स्टीन, पृ० ८६) । 
कुण्डमण्डपपद्धति। 
कुण्डमण्डपमण्डनप्रकाशिका--नरहरि भट्ट (सप्तपि- 
उपाधि) द्वारा । पीटर्सन (अलवर, सं० ३००) ने 
ग्रन्थ को हो सप्तपि कहा है, जो भ्रामक है। दो० 
लेखक हारा । 
कुण्डमण्डपलक्षण-- (यह कुण्डनिर्माणइलोक' ही है) 
राम वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) 
में रत्नपुर के राजा की आज्ञा से प्रणोत। ७४ इलोकों 
में। टी० लेखक द्वारा। 
कुण्डमण्डपविधान--अनन्तभट्ट द्वारा । 
कुण्डमण्डपविधान--नीलकण्ठ द्वारा । 
कुण्डमण्डपदिधि--गरेपारू दीक्षित-पुत्र केशव भट्ट दारा । 
कुण्डमण्डपविधि--वावूदीक्षित जडे द्वारा । 
कुण्डमण्डपविधि--राम वाजपेयी द्वारा (सम्भवतः यह 
'कुण्डमण्डपलक्षण' ही है) । 
कुण्डमण्डपविधि--लक्ष्मण देशिकेन्द्र द्वारा । 
कुण्डसण्डपसंग्रह-~रामकृषण द्वारा। 
कुण्डमण्डपसिद्धि--नोलक द्वारा। 
कुण्डमण्डपसिद्धि-- (या कुण्डसिद्धि) संगमनेर (अहमद- 
नगर जिले) के बूबशर्मा के पुत्र तिट्ठलदीक्षित 
द्वारा | शक सं० १५४१ (शशियुगतियिगण्ये) अर्थात्‌ 
१६१९-२० ई० में प्रणीत। देखिए बी० बी० आर० 
ए० एस० (पृ० १४१) । टो० लेखक द्वारा; १८९२ - 
में बम्बई में मुद्रित। टी० राम हारा। 


कसबा । 


कुण्डसरीचिमाला--विष्णु दारा। राम की कुण्डाकृति 
के आधार पर। 

कुण्डमार्तण्ड--माध्यन्दिन शाखा एवं गौतमगोत्र के 
गदाधरपुत्र गोविन्ददेवज्ञ द्वारा। ७१ इलोकों में; 
१६९१-९२ ई० में जुन्नार में प्रणोत । टो० प्रभा, 
पाली (पल्लोपत्तन प्राचीन नाम) में रहने वाले 
सिद्धेश्वर के पुत्र अनन्त द्वारा। ड० का० (पाण्डु० 
सं० ४३, १८८२-८३); १६९३ ई० में प्रणीत । 

कुण्डमातंण्ड---राम वाजपेयी कृत । सम्भवतः यह्‌ कुण्ड- 
मण्डपलक्षण' हो है। १ 

कुण्डसृदङ्ग---गोपारू द्वारा (अलवर, सं ०१३०३, उद्धरण 
३०१) । 

कुण्डरचना--टीका भी लिखित है । 

कुण्डरचनारीति--शेषमटु के पुत्र बालसूरि द्वारा । 

कुण्डरत्नाकर--जगन्नाथात्मज श्रीपति के पुत्र विश्वनाथ 
द्विवेदी द्वारा; इसमें राम वाजपेयी की 'कुण्डाकृति' 
का उल्लेख है और स्वयं विट्ठल की कुण्डमण्डपसिडि 
में व० है; ८४ इलोकों में; तिथि १४५०-१६५१ ई० 
के मब्य में। टो० लेखक द्वारा। र 

कुण्डरत्नावलि--कष्ण (उफं बाबू) के पुत्र रामचन्द्र जडे 
द्वारा; शक सं० १७९० में प्रणीत । निर्गय० प्रेस में 
मुद्रित । 

कुण्डलक्षण--राम (नेमिषारण्यवासी) द्वारा । सम्भवतः 
यह कुण्डनिर्माणइलोक ही है। , 

छुण्डलदमविवृति--सूर्यदास के पुत्र राम द्वारा (स्टीन, 
पृ० १८६ में रधुदेव); यह्‌ कुण्डनिर्माणशछोकटीका' 
एवं 'कुण्डमण्डपलक्षणटीका' ही है; आचारमथूख में 
व०। लगभग १४४९ ई० में। 

कुण्डविचार--तत्त्वसार से! 

कुण्डविघात--विरवनाथ द्वारा। 

कुण्डशिरोमणि--क्रुण्डकल्पदुम में व०। १६४० ई० के 
पू्वे। : 

फुण्डदलोकदीपिका---रामचन्द्र द्वारा। . प्रतापनारसिह 
(पूतंप्रकाश) में व०। 


कुण्डश्लोकप्रकाशिका--रामचरण द्वारा । 
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घर्मशाश्त्रीय प्रन्यसूखौ 


. फुण्डसाथनविधि। 

फुण्डसिख्धि--दे० 'कुण्डमण्डपसिद्धि'। 

कुण्डसिश्ि--विस्वेशवरभट्ट द्वारा । 

कुण्डसिि--रामभटट द्वारा । 

कुण्डाकृति---सूयंदास के पुत्र (नैमिषस्थ) राम वाजपेयी 
द्वारा; (रत्नपुर के राजकुमार रामचन्द्र की आज्ञा से) 
सन्‌ १४४९ में प्रणीत । सम्भवतः यह उपर्युवत कुण्ड- 
निर्माणरलोकविवृति ही है। टी० लेखक द्वारा। 

कुण्डाफ---कृष्णाचायं द्वारा। 

कुष्डाक--कुण्डमण्डपसिदधि के प्रणेता विट्ठल के पुत्र रघु 
वीर ने इस पर मंरीचिमाला नामक टीका लिखी है 
जो सन्‌ १९०२ ई० में बम्बई में मुद्रित हुई। टीकाकार 
ने मुहुतंसर्वस्व भी सन्‌ १६३५-३६ ई० में रिखा। 
'कुण्डाकं के प्रणेता हैं चतुर्धर कुछ के नीलकण्ठ-पुत्र 
शकरभट्ट; इसका मुद्रण १८७३ ई० में रत्नगिरि में 
हुआ। 

कुण्डार्कमणिदीपिका--बळमद्रसूरि द्वारा। टी० लेखक 
द्वारा। 

. फुण्डाणब---नागेशात्मज श्रीसूर्य के पुत्र श्रीधर अग्नि- 
होत्री द्वारा। पाण्ड० शक १६६१ (१७३९ ई०) 
में उतारी गयी। 

कुण्डोदधि--रामचन्द्र द्वारा। ९ स्रग्धरा इलोकों में । 

फुण्डोद्द्योत- शंकरभट्ु के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। टी० 
लेखक के पुत्र शंकर द्वारा, नाम कुण्डभास्कर है। 

फुण्डोद्दोतदरशन- अनन्तदेव द्वारा। 

छुण्छोद्द्योतदर्शन---इसका दूसरा नाम कुण्डभास्कर है 

जो नीलकण्ठ के पुत्र शंकरमटु द्वारा प्रणीत है। यह 
कुण्डोद्योत वाली टीका ही है। सन्‌ १६७१ ई० 
प्रणोत। 

फुषुमिल्मृति--अपरार्क, जीमूतवाहन इत कालविवेक 
एवं हेमाद्रि द्वारा वगित। 


कुमारतन्त्र--रावण के पुत्र द्वारा, मदनरत्त (शात्त्युद्द्योत ) 


में बाणत। 
कुसारस्मृति--मिताक्षरा, अपंराकं एवं प्रायश्चित्ततत्त्व 
में व०। 


१५३३ 


कुरक्षेत्रतीथेनिणय---रामचन्दर द्वारा। 

कुरक्षेत्रप्रदीप--महेशमिश्र के पुत्र वनमालिमिश्र (उर्फ 
कृष्णदत्त मिश्र) द्वारा जो भट्टोजिदीक्षित के शिष्य थे; 
लगभग १६५० ई०। 

कुदक्षेत्रप्रदीप~- (या क्षेत्रमाहात्म्य) माधवाचार्य द्वारा। 

कुरुक्षेत्ररत्नाकर--दांकर द्वारा । 

कुरुक्षेत्रानुकमणिका--हरिगिरि द्वारा। 

कुशकण्डिका---वंञ्चीधर द्वारा । 

कूपप्रतिष्ठा। 

फूष्माण्डहोम। 

फूष्माण्डहोमप्रयोग । 

कुच्छुचान्द्रायणलक्षण । 

कुच्छ्लक्षण। 

कुच्छावि-सुप्रबोधिनोपद्धति--विष्णु के पुत्र रामचन्द्र 
द्वारा (बड़ोदा, सं १०६२९) । 

कृतिवत्सर---मणिरामदीक्षित द्वारा 

कृतिसारसमुच्चय--अमुतनाय मिश्र द्वारा । 

कुत्पकल्पतरु-- (या कल्पतरु) लक्ष्मीधर द्वारा; दे० अ 
७७। 

कृत्यकल्पद्रुम--गदाधर द्वारा; वाचस्पति मिश्र द्वारा 
व०। १५०० ई० क पूर्व ॥ 

कुत्यकल्पलता--वाचस्पति कृत; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व 
में वणित। 

कृत्यकारूविनिर्णेय--श्री कराचार्य के पुत्र श्रीनाथ दारा । 

दे० 'कृत्यतत्त्वार्णव'। 

कृत्यकौमुदी--दे० प्रकरण १०१. (गोविन्दानन्द) । रबु ० 
के मळमासतत्त्व में वणिंत। 

कृत्यकोमुदी--गोपीनाथ मिश्र द्वारा । 

कुत्यकौमुदी- जगन्नाथ द्वारा। इसमें शुद्धिदीपिका का 
उल्लेख है। 

कृत्यकौमुदौ--सिद्धाम्तवागी्च भट्टावायं दारा (बडोदा, 
सं० १०१५२, एकोहिष्ट श्राद्ध के एक अंश पर) । 

कृत्यचन्ब्रिका--रामचन्द्र चक्रवर्ती दारा । 

कृत्यचखिका---चण्डेश्‍वर-शिष्य रुद्रघर महामहोपाघ्याय 
द्वारा। लगभग १३६०-१४००-ई० | स्मृतियों में 
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कथित उपवासों, भोजों एवं उनके सम्बन्ध के 
कृत्यों के विषय में एक तालिका । 
कृत्यचन्तामणि--चण्डेरवर द्वारा; गृहस्थरत्नाकर में 
(लेखक की कृति) वणित; दे० प्रकरण ९०। इसमें 
तारादिशुद्धि, गोचर, वेघशुद्धि, संवत्सर, करण, नक्षत्र, 
मुहुतं, अधिमास, गर्भाधान एवं अन्य संस्कारों, 
मूल्शान्ति, पष्ठी को पुजा, शनैरचरचार, संक्रान्ति, 
ग्रहणफळ का विवरण उपस्थित किया गया है। 
कृतर्याचन्तामणि--वाचस्पति द्वारा; दे० प्रकरण ९८। 
कुत्यचिन्तामणि--विश्राम के पुत्र शिवराम शुक्ल द्वारा । 
सामवेद के अनुयायियों के लिए पाँच प्रकाशों में। 
गोभिलगृह्यं पर आधारित; इसमें परिभाषा, वृद्धि 
श्राद्व, गणेशपूजा, पञ्चमहायज्ञ, अष्टका एवं संस्कारों 
का विवरण है। स्टीत, भूमिका, पृ० १५ एवं पृ० 
८६ (जहाँ तिथि शक सं० १५६२ है, किन्तु बिहार०, 
जिल्द १, सं० ७२ एवं जे० बी० ओ० ए० एस०, 
१९२७,माग ३-४,पृ० ९ में तिथि शकसं ० १५०० है) । 
कृत्यतत्त्व--रघुतन्दन द्वारा । 
कृत्यतत्त्व-- (प्रयोगसार) कृष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा । 
कृत्यतत्त्वाणंब-- (कृत्यकालविनिर्णय) -श्रीकराचार्य के 
पुत्र श्रीनाथ द्वारा। इसमें शुद्धितत्त्व, प्रायर्चित्ततत्त्व, 
निर्णयसिन्धु, रामप्रकाश का उल्लेख है और महार्णव 
के उद्धरण भी हैं। लगभग १४७५-१५२५ ई०। 
कृत्यदर्पण--रामचन्द्र शर्मा के पुत्र आनन्द शर्मा द्वारा। 
लेखक के व्यवस्यादपंण में वाणत। 
कृत्यदीप--देवदासप्रकाश में वाणत। 
कृत्यपूतिमञ्जरी--रामचन्द्र द्वारा। बम्बई में १८५५ 
ओ ईल में मुद्रित। 
_ कृत्यदीोप--कृष्णमित्राचायं द्वारा। - 
` कृत्यप्रदीप--केशवभट्ट द्वारा। संभवतः यह वही है जिसे 
शुद्धितत्त्व, श्राद्धतत्त्व तथा अन्य तत्त्वों में उद्धत 
के किया गया है। . 
_इत्यमञ्जरी--महादेव केलकर के पुत्र बापुभट्ट द्वारा। 
तिथि शक सं० १६४०, पौषमास। वर्ष के १२ मासौं 
` के ब्रतों, नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य, संक्रान्ति, ग्रहण 
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आदि का विवरण है। सप्तषि (आधुनिकं सतार) में 
लिखित। नो० (जिन्द १०, पृ० २१७-२१९) । 

कृत्यमहार्णव--मिथिला के हरिनारायणदेव के संरक्षण 
में वाचस्पतिमिश्र द्वारा । ब्रतों, भोजों आदि का विव- 
रण। आचारमयूख में वणित। दे० प्रकरण ९८। 

कृत्यमुक्तावही--दे० सत्कृत्यमुवतावली । 

कृत्यरत्न--निर्णयसिन्धु एवं श्राद्धमयूख में वणित। 

कृत्यरत्न--विदभं के राजा द्वारा सम्मानित्‌ नारायणभट्टा- 
त्मज हरिभट्ट के पुत्र खण्डेराय द्वारा । आठ प्रकाशों 
में। लेखक ने हेमाद्रि, माधवीय एवं अपने संस्कार- 
रत्न का उल्लेख किया है। बड़ोदा, सं० १९५३। 

कृत्यरत्नाकर--चण्डेश्वरक्कत। दे० प्रकरण ९० (बिब्लि० 
इण्डि०, १९२१) । 

कृत्परत्नाकर-मुदाकरसूरि द्वारा। 

कृत्यरत्नावली--विट्ठल के पुत्र एवं बालकृष्ण तत्सत्‌ के 
पौत्र रामचन्द्र द्वारा; ये कालतत्त्वविवेचन के लेखक 
रघुनाथ के दौहित्र थे। सं. १७०५ (१६४८-४९०) 
में प्रणीत । प्रतिपदा आदि तिथियों के कृत्यों एवं चैत्र 
से फाल्गुन तक के कृत्यां का विवेचन है; हेमाद्रि, 
मदनरत्न एवं नारायणभट् के उद्धरण हैं। 

कृत्यरत्नाकर--लक्षमौधर द्वारा। 

कृत्यरत्नाकर--लोकनाथ द्वारा । 

कृत्यराज--विभिन्न मासों में किये जाने वाले कृत्यों का 
संग्रह। लगभग १७५० ई० में नवद्वीप के राजकुमार 
कृष्णचन्द्रः के आश्रय में संगृहीत । 

कृत्यविलासमंजरी । 

कुत्यससुच्चय- भूपाल द्वारा । कृत्यरत्नाकर (पृ ० ४९९) 
में वणित। 

कृत्यसागर--वर्धमान में एवं वेदाचायं के स्मृतिरत्नाकर 
में ्बाणत। १४०० ई० के पूर्व । 

कृत्यसार--मथुरानाथ शुक्ल द्वारा । 

कृत्यसारसमुच्चय---अमृतनाथ ओझा द्वारा। 
बम्बई में मुद्रित । 

कुत्यसारसमुच्चय--वाचस्पति द्वारा । 

इत्यापल्लवदीपिका--दे० 'शान्तिकल्पप्रदीप । 
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कृत्या्णेव---देवदासप्रकाश में वाणित । 

कृष्णपद्धति--चतुर्भुज द्वारा । 

कृष्णभक्तिकल्पवल्ली-- (या भवितिमंजरी या हरिभक्ति 
मंजरी) चार भागों में। 

कृष्णभट्टीय--यह कर्मतत्त्वप्रदीपिका .ही है; यह 

. नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न में एवं आह्विकचन्द्रिका 
में व० है। १५०० ई० से पूर्व । 

कृष्णाचनचन्द्रिका--सञ्जीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणि 
द्वारा। 

कृष्णामुतमहाणव--आनन्दतीर्थं द्वारा। नो० (न्यू०, 
जिल्द ३, भूमिका पू० ६)। 

केशवार्णव--केशव द्वारा। 

कोटचक्र--चार प्रकार के दुर्गो पर। 


कोटिहोमप्रयोग--नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण 


द्वारा। 

कौतुकचिन्तामणि--प्रतापएद्रदेव द्वारा। इन्द्रजाल, 
राजा के रक्षण-उपायों तथा स्त्रियों, पौधों, भोजन 
पर आश्चर्यजनक एवं रम्य प्रयोग, चार दीप्तियों 
में। नो० ९, पू० १८९-१९० एवं ड० का० (पाण्डु 
सं० ९८१, १८८७-९१; १०३१, १८८४-८७) । 
लग० १५२० ई०। 

कौमुदीनिर्णय । 

कोशिकगृह्यसुत्र--१४ अध्यायों में (ब्लूमफील्ड द्वारा 
"सम्पादित, १८८९ ई०), टी० भट्टारिभट्ट द्वारा। 
टी० दारिल द्वारा। टी० वासुदेव द्वारा। 

कोशिकगृह्यसुत्रपद्धति--केशव द्वारा, जो सोमेश्वर 
के पुत्र एवं अनन्त के पौत्र थे। भोजपुर में प्रणीत 
(स्टीन, पृ० २४८) । 

कोशिकसूत्रप्रयोगदीपिकावृत्ति। | 

कौशिकस्मृति--निर्णयदीपक, मस्करिभाष्य (गौतम 
पर), हेमाद्रि, मावव द्वारा व०। 

कौषीतकिगृह्मकारिका । 

कौषीतकिगृह्यसुत्र-- (बनारस सं० सो० में प्रकाशित) 
दे० शांखायन गृह्यसूत्र। 

ऋतुस्मृति--मिताक्षरा द्वारा व० | 


क्रमदीपिका--वषंक्रियाकोमुदी (पृ० १२१) एवं देव- 
प्रतिष्ठातत्व में वणित। १५०० ई० के 
पूर्वे । 

क्रमदीपिका--- (कृष्ण-पुजा पर) केशवाचार्य द्वारा ८ 
पटलों में। लग० १५०० ई० में। टी० केशव- 
भट्ट गोस्वामी द्वारा। टी० गोविन्दभट्ट द्वारा 
(चौखम्भा सं० सी०)। 

कऋमदीपिका--नित्यानन्द द्वारा । 


- क्रियाकाण्डशेसर--हेमाद्वि में व०। 


क्रियाकेरवचन्द्रिका । 

क्रियाकौमुदी-गोविन्दानन्द द्वारा (बिब्लि० इण्डि०) । 
दे० प्रक० १० १। 

क्रियाकौमुदी--मयुरानाथ द्वारा। 

क्रियानिबन्ध--शूद्रकमलाकर में व०। 

क्रियापद्धति- विश्वनाथ द्वारा । मुत्यु-दिन से सपिण्डी- 
करण तक के (माध्यल्दिनीयों के लिए) कृत्यों का 


विवरण है) ड० का० (पाण्डु०, सं० २०७, 
१८८४-८७) । 

क्रियापद्धति--या षडब्दप्रायर्चित्तादिपद्धति। नो०, ` 
१०, पृ० २३७। 

कियाप्रदीप। 


क्रियाय-- (धर्मविषयक ज्योतिष ग्रन्थ) अपराक 
हरा व०। 

क्रियासार--नि० सि० एवं कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व० 
१६०० ई० के पूर्वं । 

क्षज्रियसन्ध्या । 

क्षपमासङृत्यनिर्णय । 

क्षयमासनिर्णय। ऱ् 

क्षयमाससंसपपंकार्याकार्येनि्णय--परगुराम दारा । स्टीन, 
प्‌ृ० ८७। 

क्षयमाससंसपंकार्याकार्यनि्णयखण्डन---परशुराम द्वारा। 
स्टीन, पु ० ८७। 

क्षयमासादिविवेक--गंगोली संजीवेश्वर के पुत्र रत्नः 
पाणि शर्मा द्वारा; मिथिला के छत्रसिह के राज्यः 


काल में प्रणीत। वाचस्पति, वर्षमान, अनन्तपण्डित [| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


2020 0 ५ i 
RUC ५ 7 ४१). 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५३६ 


महेश, स्मृतिविवेक आदि की चर्चा है। दे० 
नो०, जिल्द ६, पु० ४४। 
क्ञयाषिकमासविदति--गणंशदत्तं द्वारा 
क्षेसप्रकाश--क्षेमवर्मा द्वारा; विक्रम १५६८ (१५१२ 
ई० ) में चीरसिहपुर में (जहाँ वह शासक था) 
प्रभीत। आचार, विष्णुपूजा, शिवपूजा, दान, 


उत्सर्ग, ब्रत पर। पाण्डु» सं० १५८२ (१५२६. 


ई०) में बोरसिहदेव के शासनकारू'ें उतारी गयी। 
दे० स्टीन, पू० ३०५। 
क्षौरनिर्णय-- (या दपण) गंगाधर के पुत्र द्वारा। 
खड्गविवाह--बडोदा, सं ११४२। 
लादिरगृह्य--(मेसूर में प्रकाशित, एस्‌० बी० ई०, 
जिल्द २९ द्वारा अनूदित) गोभिलगृह्य से बहुत 
मिलता है। टो० मखवाट के वासी नारायण 
` के पुत्र रुद्रस्कन्द द्वारा। 
खादिरगुह्यकारिका--वामन दारा! 
` हेटपौठनाला--आपदेव द्वारा। 
गंगाकृत्यविवेक--मिथिला के राजा रामभद्रदेव के लिए 
वर्षमान द्वारा। सत्‌ १४५०-१५०० ई० में। 
बंगाघरपद्धति-गंगाबर द्वारा (स्टीन, पू० ८७); 
रुद्रकल्पदुम में व° (बी० बो० आर० ए० एसू०, 
जिल्द २, पु २२६) । 
गंगामक्तितरंगिणी-धारेरवर के पुत्र गणपति द्रारा। 
३ अध्यायों में। इनका कथयन है. कि मिथिला के 
राजा नान्य ने इनके पितामह को वृत्ति दी थी। 
नो० (जिल्द ५, पु १८३) | पाण्डु» की तिथि 
स० १७६६ (१७१० ई०)। 
गंगाभक्तितरंगिणो--चतुभुजाचायं द्वारा। 
यंगाभक्तिप्रकाह-नहरिनन्दन द्वारा! सं० 
(१७९५-९६) में। 
गंगाभक्तिरसोदय--रिवदत्तं शर्मा द्वारा। 
संगामृत--रघुनन्दन एवं गंगाकृत्यविवेक में वर्षमान 
द्वारा व०। . 
मंगावाक्यावती--मवसिह--देवसिह-शिवसिह के 
वशज मिथिला के राजा पद्मसिंह की रानी 


१८५२ 


बर्सेशास्त्र का इतिहास 


महादेवी विश्वासदेवी के आश्रय में विद्यापति द्वारा। 
गोविन्दानन्द एवं रघुनन्दन (प्रायश्चित्ततत्त्व में) 
द्वारा व०। लग० १४००-१४५० ई०। गंगायात्रा, 
गंगापूजा एवं गंगास्नान के फल का वर्णन है। 
गणपतितत्त्वविवेक । 
गणेशपद्धति--सोमेशवर के पुत्र द्वारा (अलवर, सं० 
३०९)। 
गणेशबिमशिनी--कुण्डमण्डपसिद्धि में व०। 
गणेशशान्ति । 
गदाघरपद्धति--- (आचारसार) 
सीरीज। 
गठ्देवछ--प्रायश्चित्तमयूख में व०। 
गदठ्यविष्णु---निर्णयसिन्धु में व०। 
गद्यव्यास--जीमूतवाहन के कालविवेक में व०। 
गन्ववंप्रयोग--स्टीन, पृ० ८७। 
गसस्तिस्मुति--अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि द्वारा 
व०। 
गयादासनिवन्ध--मट्टोजि द्।रा व०। १६०० ई० के पूर्व । 
गयानुष्ठानपद्धति--नारायण भट्ट के ग्रन्थ त्रिस्थली- 
सेतु का अंश। 
गयानष्ठानपद्धति-- (गयापद्धति) रघुनन्दन द्वारा। 
दे० 'गयापद्धति' । 
गयापद्धति- अनन्तदेव द्वारा। 
गयापद्धति--रामेश्‍वरात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ 
द्वा।रा। सन्‌ '१५५०-१६२५ ई० के बीच। 
गयापद्धतिदीपिका--प्र भाकर द्वारा । 
गयाभ्रकरण--नारायण के त्रिस्थलीसेतु' से! 
गयाप्रकाश--नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० ८४) । 
शयाप्रयोग--वाचस्पति मिश्र द्रोरा। 
गयायात्राप्रयोग--मणिराम दीक्षित दारा । 
गयावाराणसीपएदति। 
गयाभाउपद्धति। 
गयाधाडपद्धति--उद्धवद्िवेदी के पुत्र अनन्तदेव दारा । 
वाजसनेयियो के लिए । 
ग्रयाभाढपद्धति--रघुनन्दन द्वारा । दे० प्रक० १०२ ॥ 


बिब्लि० इण्डि० 
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गयाश्रादधप्रकरण--मलमासतत्त्व में व०। 
गमाआद्धवविधि--गोकुलदेव द्वारा (बडोदा, ८६८८) । 
गयाधाद्वादिपदधति--वाचस्पति द्वारा। प्रयम इलोक में 
वायु ०, गहड़० एं कल्पवृक्ष (अर्थात्‌ कल्पतरु) 
का उल्लेख है। 
गर्गेपद्धति--(या गृह्यपद्धति) पारस्करगृह्य के “लिए 
स्यालोपाकहोम, बलिदान, पिण्डपितृयज्ञ, श्रवणा- 
कमे, शूलगव, वैश्वदेव, मासश्राद्ध, चूड़ाकरग, 
उपनथन, ब्रह्म वारिब्रतानि, सोतायज्ञ, शालाकमं पर 
- स्थपति गर्ग द्वारा गृह्मकर्मों का एक संप्रह। यह 
भर्तृयज्ञमत पर आधारित है। पारस्कर गृह्य के 
गदाधर भाष्य में एवं श्राद्धतत्त्व में व०। इण्डि० 
आर, पाण्डु» तिथि सं० १५७५ (१५१९ ई०); 
_ दे० पृ० ५१५, संख्या १७३३। 
गर्गेस्मृति---स्मृतिवन्द्रिका, नित्याचारप्रदीप में व०। 
गर्भाधानादि दशसंस्कारपद्धति--शौनक का कहा गया 
है। जयन्त का उल्लेख है। 
यागाभटूपद्धति--गागाभटट द्वारा । 
गायत्रीपद्धति--भूगमट्ट द्वारा। 
गायत्रीपुरश्चरण--(या पद्धति) बल्लाल के पुत्र 
शंकर द्वारा (घोरे को उपाधि) । इन्होंने शक सं० 
१६७५ ( १७५३ ई०) में 'ब्रतोद्यापनकीमुदो' 
लिखी । 
गायत्रीपुरशचरण- शिवराम द्वारा। 
गायत्रीपुररचरण---साम्वभट्ट दारा । 
गायत्रीपुरदचरणचन्िका काशीनाथ द्वारा, जो जय- 
राम एवं वाराणसो के पुत्र थे। उपाधि 'भट्ट' थी। 
* गुरु का नाम अनन्त था। अलवर, उद्धरण ६१८! 
गायत्रीपुरइचरणप्रयोग--तारायण भट्ट के पुत्र इष्णमटट 
द्वारा। सन्‌ १७५७ ई० में प्रणीत। 

--अनन्तदेव द्वारा। 
गायत्रीपुरदचरणविधि>-गीर्वाणेन्ध सरस्वती द्वारा। 
गायत्रीपुरश्‍चरणविषि--गायत्रोपुरश्‍चरणचन्त्रिका से! 

अलवर, उद्धरण ३०२। 


गामत्रीपुरकचरणविधि--शारदातिलक से। 


१५३७ 


गायत्रीभाष्यनि्णंय--अलवर, सं० १३१२, उद्धरण 
३०४। 

गार्गीयपद्ति--श्राद्धतत्त्व (जिल्द १, पृ ०२१३) में व०। 

गाग्यंस्मुति--विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराकं, स्मृति- 
च० द्वारा व॒०। 

गाहंस्थ्यदीपिका--यज्ञेश के शिष्य त्र्यम्बक द्वारा। 

गालबस्मुति--स्मृतिच०, कालमावव द्वारा व०। 

गुणमञ्जरी--महारंग कुल के काशीराम के पुत्र त्रिपाठी 
बालकृष्ण द्वारा। प्रायर्चित्त पर। 

गुणिसवंस्व--रुद्रधर के श्राद्धविवेक में एवं तिथितरव 
तया मलमास० में व०॥ १४०० ई० से पूर्व। 

गुढदीपिका---श्रीनाय आचारय द्र।रा। उनके क्कत्य- 
_तत्त्वाणंव में व०। 

गुडार्थदीपिका--वामदेव द्वारा। स्मृतिदीपिका भी 
देखिए। कृत्यां एवं रीतियों के सन्देहात्मक विषयों 
पर। 

गुहपतिघम--विएवेशवर द्वारा । 

गुहप्रतिष्ठातत्त्व । 

गृहवास्तु--चन्द्रचूइ द्वारा (संस्कारनिर्णय का अंश) । 

गृहस्थमुक्ताफल । 

गृहस्थरत्नाकर--चण्डेश्वर द्वारा। ५८९ पृ० में एक 
विशाल ग्रन्थ । बिब्लि० इण्डि० द्वारा सन्‌ १९२८ 
में प्रकाशित। दे० प्रक० ९०। 

गुहस्थकल्पतर । 

गुह्मकारिका--- (१) आइवलायनीय, जयन्त द्वारा। (२) 
बौघायनीय, कनकसभ।पति द्वारा । (३) सामवेदीय, 
विशाखभट्ट के पुत्र भूवाक द्वारा। 

गृह्वाकारिका- ककं द्वारा। 

गुह्मकारिका--रेणुक द्वारा। १२६६ ई० में प्रणीत। 

गुह्मकोमुदी-गोविन्दार्णव में व०। 

गुह्यतात्पयंदर्शन-- सुदर्शनाचाये द्वीरा आपस्तम्बगृह्मसूत्र 
पर टी०। 

गुह्यपदार्थानुक्रम---मंत्रायणीय गृह्यसूत्र के अनुसार 
गुह्मकृत्यों से सम्बन्धित विषयों पर एक सारांश । . 

गृह्यपडति । 
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गुह्ापद्धति--वासुदेव दीक्षित द्वारा; संस्कारों, अष्टका 
आदि पर तीन खण्डों में; शक सं० १७२० में पाण्डु० 
उतारी गयी। 

मृह्मपरिशिष्ट--बह वृच गृह्य परिशिष्ट, छत्दोगगृह्य- 
परिशिष्ट के अन्तर्गत देखिए। 

गृह्यपरिशिष्ट--अनन्त भट्ट द्वारा । 

गुह्यपरिशिष्ट--वेकुण्ठनाथाचार्यं द्वारा। 


गुह्यप्रदीपकभाष्य--नारायण द्वारा शांखायनगृह्मसूत्र पर. 


एक टीका। 
शृह्यप्रयोग-- (आपस्तम्बीयं) ब्रह्मविद्यातोथ द्वारा। 
` सुदर्शनाचार्य को उ० किया गया है। अलवर (उद्ध- 
रण १४) । 
गृह्मप्रयोग--वीवायनीय । वाजसनेयीय। 
गृह्मपायत्चित्तसुत्र--हुल्हा, सं० ६३७। 
गृह्यभाष्यसंग्रह-- (या गृह्ममाष्याथंसंग्रह) हेमाद्रि द्वारा 
व०। 
गुह्यरत्न--तै दिकसावंभौम (अर्थात्‌ सम्भवतः वँकटेश) 
द्वारा। २१ खण्डों में। गर्भाधान, पुंसवन, सीमभ्तो- 
ज्यन, जातकर्म नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, 
उपनयत, चत्वारि वेदब्रतानि--ऐसे बाह्य संस्कारों 
एवं दैव संस्कारों (यथा पाकयज्ञ) का विवरण है। 
टी० विबुधकणभूषण, जो हारोतगोत्रज रंगनाथ 
के पुत्र वेंकटनाथ थेदिकसार्वभौम द्वारा प्रणीत है 
(कण्ठभूषा नामं भी है) । हुल्श, सं० ६०३ एवं 
' उद्धरण, पू० ८८। इसमें उनके पितुमेधसार एवं 
उसकी टो० का तया आशौचशतक और व्याख्या 
का उ० है। 
गृह्यसंग्रह--पारस्करगृह्य (३।१।१) के अपने भाष्य 
में जयराम द्वारा व०। 
गुह्यसुत्रपद्धति। 
गृह्यसुत्रप्रकाश्िका--(पारस्करगृह्य पर) नृमिह के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। लग० १६०० ई०। 
` गरह्याग्निसागर-- (अ्रयोगसार) . लक्ष्मीधर के पुत्र 
नारायण भट्ट द्वारा (उपाधि आरडया आरडे); आप- 
स्तम्ब के धूर्तस्वामी भाष्य पर रामाण्डारव्यार्पा, 


क 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रमोगपारिजात, प्रयोगरत्न, निर्णयसिन्धु, भट्टोजि- 
दोक्षित, परशुरामप्रताप एवं राम वाजपेयी तथा उनके 
श्राद्धसागर का उद्धरण है। १६५० ई० के उपरान्त | 

गृह्मासंग्रह--गोभिलपुत्र द्वारा (बिब्लि० इण्डि० सी०, 
गोमिलगृह्य की अनुक्रमणिका के रूप में)। शिव- 
राम की कृत्यचिन्तामणि एवं छत्दोगवृषोत्सगंतर्तव 
तया मठप्रतिष्ठातत्त्व में व०। टी० दामोदर के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा। 

गृह्ासंग्रहपरिशिष्ट--छन्दोगवृषोत्सरगतत््व . में व० एवं 

- व्छूमफील्ड (जेड० डी० एम० जी०, जिल्द ३५, 
पृ० ५३७-५४८, २०९ इलोकों एवं दो प्रपाठकों 
में) द्वारा सम्पादित। आरम्भ है--अथातः संप्र- 
वक्ष्यामि यदुक्तं पद्मयोनिना। ब्राह्मणानां हितार्थाय 
संस्कारार्थे तु भाषितम्‌॥' दे० बिब्लि० इण्डि० 
सी०। 

गुह्योक्तकमंपद्धति। 

गोत्रनिर्णय--नन्दिपुर के केशवदैवज्ञ द्वारा, २७ इलोकों 

- में। टी० वाकपुष्पमाला, प्रभाकर दैवज्ञ द्वारा; 
श्रीघरकृत प्रवरमञ्जरी का उद्धरण है। 

योत्रनिर्णय--बालम्भटु दारा। 

गोत्रनिर्णय--महादेव दैवज्ञ द्वारा (संभवतः यह केशव- 
कृत वाकपुष्पमाला है, जो गोत्रप्रवरनिर्णय की 
टीका है) । 

गोत्रप्रवरकारिका। 

गोत्नप्रवरखण्ड--धमं सिन्धु से। आपरतंबीय भी। 

योत्रप्रवरइपंण । 

गोत्रप्रवरदीप--विष्णूपण्डित द्वारा । 

गोत्रप्रवरनिणंय--आपदेव द्वारा (संभवतः यह भ्रांति 
है, क्योंकि जोवदेव आपदेव का एक पुत्र था] । दे० 
बड़ोदा, सं० १८७०। 

गोत्रप्रवरनिर्णय--(या गोत्रप्रवरदपंण] रामकृष्ण के 
पुत्र कमलाकर द्वारा। मंसूर में मुद्रित, १९०० ई०। 
१७वीं शताब्दी काल। 

गोत्रप्रवरनिर्णय--अनन्तदेव द्वारा (संस्कारकौस्तुभ में, 
जो उनके भाई के ग्रन्थ से लिया गया है) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धर्मशास्त्रोय ग्रन्यसुची 


गोत्रप्रवरनिर्णय--नन्दिग्राम के केशवदैवज्ञ द्वारा | पाण्डु» 
बडोदा, सं० ८१३१, शक सं० १६००। प्रत्येक 
इलोक का 'कुवंन्तु वो मंगलम्‌’ से अन्त होता है। 
टी० वाक्पुष्पमाला, प्रभाकर दैवज्ञ द्वारा। 

गोत्रप्रवरनिर्णय--गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं० 
११०४१) । 


गोत्रप्रवरनिर्णय--आपदेव के पुत्र एवं अनन्तदेव के - 


छोटे भाई तथा स॒ंस्कारकौस्तुभ के लेखक जीवदेव 
द्वारा। प्रवरमंजरी, आइवलायनसूत्रवृत्तिकार, नारा- 
यणवृत्ति के उद्धरण हैं। लग० १६६०-१६८०। 
कथन एसा है कि केवल माध्यन्दिनों को विवाह में 
मातुगोत्र वर्जित है; सत्यावाढ़ एवं शिष्टाचार ने भी 
ऐसा कहा है। 

गोन्नप्रवरनिर्णय--नागेशभट्ट द्वारा] ` 

, गोत्रप्रवरनिर्णय--नारायण भट्ट द्वारा। भट्टोजि के 
गोत्रप्रवरनिर्णय में व०। | 

गोत्रप्रवरनिर्णय--पद्मनाभ द्वारा (बड़ोदा, सं० ८७८९) । 

गोत्रप्रवरनिर्णय--भट्टोजिदीक्षित द्वारा । १७वीं शताब्दी 
का पूर्वाधे। इसका दूसरा नाम गोत्रप्रवरभास्कर 
है। 

गोत्रप्रवरनिर्णय-- (अभिनव) माधवाचां `द्वारा। टी० 
मण्डूरि रघुनाथाचार्यं के पुत्र रघुनाथ द्वारा (मैसूर, 
१९०० में प्रकाशित) । 

शोन्नप्रवरनिर्णय---रामेरव रात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। १५५०-१६२५ ई०। 

' गोतरप्रवरनिर्णय--शम्भुदेव के पुत्र विश्वेदवर या विश्व- 
नाथ देव द्वारा, जो रामदेव के छोटे भाई थे। बनारस 
में समाप्त किया गया। इण्डि० आ०, जिल्द ३ 
पू० ५८०। शक सं० १५०६ में प्रगीत। बडोदा 
(सं० ११०५५) । गद्य एव पद्य दोनों में। 

गोत्रप्रवरनिर्णय--सदारामं द्वारा। 

गोत्रप्रवरनिर्णयवाक्यसुधार्णव--विक्वनाथ ढरा। बडोदा 
(सं० ९३७५) | गोत्रश्रवर्स॑तिणंय' से भिन्न । 

गोत्रप्रवरभास्कर--भट्टोजि द्वारा। यह गोत्रप्रवर- 

ही है। 
१२१ 


१५३९ 


गोत्रभ्रवरमञ्जरी--केशव द्वारा, जिन्होंने मुहुर्ततत्त्व 
भी लिखा है। टी० राम द्वारा; स्मृत्यर्थसार एवं 
प्रयोगपारिजात का उद्धरण हैं। . 
गोत्रप्रवरमञ्जरी-- (भ्रवरमञ्जरी)' पुरुषोत्तम पण्डितः 
द्वारा (इस विषय पर प्रामाणिक ग्रन्थ) । चेन्तसाल- 
राव द्वारा मुद्रित (मैसूर, १९००) । ८ मौलिक गोत्रों 
में प्रत्येक पर आपस्तम्ब, आश्वलायन, कात्यायन; 
बौधायन, मत्स्य०, लौगाक्षि, सत्याषाढ से उद्धरण 
_ दिये गये हैं। आपस्तम्बसूत्र के भाष्यकार के रूप में 
घूतंस्वामी, कर्पादस्वामी एवं ग्रहदेवस्वामी का उल्लेख 
है। निर्णयसिन्धु, नृसिहप्रसाद, दत्तकमीमांसा में 
व० है। १४५० ई० से पूर्वं । 
गोत्रप्रवरमञ्जरी--शंकर तान्त्रिक द्वारा । गोत्रों के भागों 
एवं उपभागों पर विशद विवेचन है। ज्योतितिबन्ध 
प्रवरदीपिका एवं बौधायन के व्याख्याकार द्वारा व०। 
बडोदा (सं० ७६५७) । 


` गोत्रप्रवरमञ्जरीसारोद्धार--विव के पुत्र शंकर दवज्ञ 


द्वारा 

गोत्रप्रवररत्न--रामकृष्ण भट्ट के पुत्र एवं कमलाकर भेट्ट 
के छोटे भाई लक्ष्मण भट्ट ढ्वारा। लग० १५८५ 
१६३० ई०। 

गोत्रप्रवरविवेक--धनञ्जय के घमंप्रदीप से। 

गोत्रप्रवराध्याय--दे० भ्रवराघ्याय'। 

गोत्रप्रवरोच्चार--ओदीच्यप्रकाश से। 

गोत्रामृत-नसिहपण्डित द्वारा। 

गोदानविधिसंग्रह--न्नजराज के पुत्र मबुसूदन गोस्वामी 

. द्वारा। 

गोपालकारिका-- (बौधायनीय) वेदिकानिर्माण, वेदिका: 
मापदण्ड जैसे धार्मिक कृत्यों पर ४२० इलोक। 
गोपालपद्धति--लेखक एवं नारायण द्वारा भी व०। 
१००० ई० के पूर्व) बी० बी० आर० ए० एस० 
(जिल्द २, पू ० १८३) || 

गोपालपुजापद्धति--दश्ाणे देश के नुसिह- पुत्र दिनकर 
द्वारा (कृष्ण-पूजा पर)। इण्डि> आ० (पाण्डु०; 
पृ० ५८७) । संवत्‌ १६६४) 
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१५४० वर्मदास्त्र का इतिहास 

शोपालरत्नाकर--गोपाल द्वारा। गोवषधप्रायद्चित्त । 

गोपालसिद्धात्त--आचाररत्न में व०। गोविन्दमानसोल्लास--एकादशीतत््व एवं मरूमासतत्त्व 
गोपालाचेनचन्त्रिका। में व०। अतः १५०० ई० के पूर्व। 
गोपालार्चेनचन्द्रिका---लक्मीनाथ द्वारा। गोविन्दाचनचन्व्रिका-- (बम्बई में प्रका०) । 
गोमिलंगृह्मसूत्र--बिब्लि० इण्डि० सी० द्रा प्रकाशित; गोविन्दार्णव--(या स्मुतिसागर या धमंतत्त्वावलोक) 


डा०क्तौयेर द्वारा एवं एस० बी० ई० (जिल्द ३०) 
भें अनूदित। टी० (भाष्य) महाबल के पुत्र भट्ट 
नारायण द्वारा; रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में व०। 
ल० सं० ४३१ (१५४९-५० ई०) में प्रतिलिपि की 
गयी। टो० (भाष्य) यशोधर द्वारा, गोविन्दानन्द 
को दानक्रियाकौमुदी में एवं श्राद्धतत्त्व में व०; 
१५०० ई० के पूर्व । टो० 'सरला', तिथितत्त्व एवं 
श्राद्धतत्त्व में व०; १५०० के पूर्व) टी० सायण 
द्वारा। टी० सुब्रोषिनीपद्धति, विश्राम के पुत्र 
शिवराम द्वारा (लेखक की कारिकार्थबोधिनी से 
भिन्न]; लग० १६४० ई० (स्टीन, पु० ८६)। 
टो० पद्धति, मथुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा। 
टो० कारिकार्थबोधिनी, विश्राम के पुत्र शिवराम 
द्वारा (स्टोन, पु १५ एवं २५०) । 


बोभिलपरिशिष्द-- (टीका के साथ बिव्लि० इण्डि० , 


सौ० में प्रकाशित) संध्यासूत्र, स्तानसूत्र एवं श्राद्ध- 


रामचन्द्र के पुत्र शेष नृसिह ढारा। काशी के महा- 
राजाधिराज गोविन्दचन्द्र की आज्ञा से संगृहीत। 
छः वीचियों (लहरों) यथा संस्कार, आह्लिंक, श्राद्ध, 
शुद्धि, काल एवं प्रायश्चित्त में विभाजित। कल्पतरु, 
अपराकं, माधवाचार्य, विश्वेश्वर भट्ट के उद्धरण 
आये हैं और निर्णयसिन्घु, आचाररत्न (लक्ष्मणभट्ट 
कृत) द्वारा उ० है। १४०० एवं १४५० के बीच 
संगृहीत। दे० अलवर (उद्धरण ३०४), जहाँ बनारस 
के पास ताण्डेतिका नामक नगर का विशद वंन है, 
जिसे दिल्ली एवं काल्पी से बढ़कर कहा गया है। 
राजाओं के श्रीवास्तक कुल एवं शेष कुल का भी 
वर्णन है। अलवर (पाण्डु०, इलोक ८५) में केवल 
पाँच वीचियों का उल्लेख है, प्रायदिचित्त' छोड़ दिया 
गया है। लगता है, शेष कृष्ण ने गोविन्दा्णव को अपने 
ग्रन्थ शूद्राचा रशिरोमणि में अपना ग्रन्थ कहा है। 
दे० इण्डि० ऐण्टी० (१९१२, पृ» २४८)। 


कल्प पर। टो० प्रकाश, नारायण द्वारा। 'रघुनन्दन 
द्वारा व०। गौडनिबन्धसार--नि० सि० में व० (संभवतः. यह 
_ गोमिलखादसूत्रभाष्य--तिथितत्त्व एंव श्राद्धतत्त्व में कुल्लंकभट्ट का श्राद्धसागर है)। 
रघुनन्दन द्वारा व०। सम्भवतः यह महायशा का गोडधाद्वकौसुदी--नि० सि० में व०। (सम्भवतः यह 
_ भाष्य ही है। गोविन्दानन्द की श्राद्धकौमुदी है)। 
गोभिलसंध्यासुत्र। गौडसंवत्सरप्रदीप--गदाधर के कालकार में व०। 
` बोभिलस्मुति--कात्यायन का कमंप्रदीप। आनन्दाश्रम गौडीयचिन्तामणि--गदाघर के कालसार में वाणत। 
. प्रेस में मुद्रित, स्मृति०, पृ० ४९-७१) । गौतमधंसुत्र--दे० प्रक» ५; बनारस सं.० सी० एवं 
_ गोभिल्लोयपरिद्िष्ट-- (अनिष्टकारी ग्रहों की शान्ति जीवानन्द (भाग २, पू ० ४०३-४३४) द्वारा प्रका ०। 
Co जज ग्रहयाग आदि पर) नो० (जिल्द १०,पृ० २०१-२०२) | टी कुलमणि शुक्ल द्वारा। टी० (भाष्य) मस्करी 
गों कल्प--- (भाष्य) महायशा द्वारा! रघु. द्वारा (मैसूर में प्रका०) । टी० मिताक्षरा, हरदत्त 
के श्राद्धतत्त्व में व०। सम्भवतः यह महायशा द्वारा (आनन्दा० प्रे०) । 
उपर्युक्त यशोधर ही हैं। टी० समुद्रकर दारा; गौतमस्मृति। - 
मवदेव के स्मुतिचन्द्र की श्राद्धकला में व०। प्रत्यराज-- (या स्मृतिग्रन्यराज) | | 


गौडनिबन्ध--श्रीदत्त की पितृभक्ति में व०। 
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घर्संशास्त्रीय प्रन्यसूची 


्न्यविधानषमंकुसुम--शंकरशर्मा द्वारा। 

शहणक्रियारूस । 

ग्रहणनिर्णय--नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से। 

तहणभआद्धनिर्णय । 

प्रहदानप्रयोग--माघव का उल्लेख है। 

प्रहमखतिलक--भारद्वाज गोत्रीभ कृष्णाचायं के पुत्र 
माषव द्वारा । पीटसंन की पाँचवीं रिपोर्ट (पृ०१७६)। 

ग्रहसखप्रयोग--नो० (१०, पृ० २००) || 

सहयज्ञकारिका । 

ग्रहयज्ञतत्व --रघुनन्दन द्वारा। दीपिका का उल्लेख है। 

ग्रहयज्ञदीपिका---सदाशिव दीक्षित द्वारा । 

प्रहयज्ञपद्धति । 

ग्रहयज्ञनिरूपण-.--अनन्तदेव कृत संस्कारकौस्तुम से। 

शहयज्ञप्रयोग । 

ग़हयज्ञविधान--नागदेव भट्ट के पुत्र अनन्तदेव भट्ट द्वारा । 

शहयागकौमुदी---रामकष्ण मट्टाचायं द्वारा । 

ग्रहयागप्रयोगतरव---(या ग्रहयागतत्त्व) हरिभट्ट के पुत्र 
रघुनन्दन द्वारा । कलकत्ता से संस्कृत साहित्य परिषद्‌ 
द्वारा बंगला लिपि में मुद्रित (नं० १०)। यह 
रघुनन्दन के २८ तत्त्वों से ऊपर एक तत्त्व है। 

सहयोगशाएन्ति । 

शहुद्यान्ति--शांखायन एवं गोभिल, के मतानुसार। 

चहुशान्तिपद्धति-- (या वासिष्ठीशान्ति) हरिशंकर के 
पुत्र गणपति रावल द्वारा। रुग० १६८६ ई०। 

ग्रहस्थापनपद्धेति--मोटसँन की पाँचवीं रिपोर्ट (पु० 
९८) । 


प्रामनिर्णय-- (या पातित्यग्रामनिर्णय) स्कन्दपुराण के 


सह्याद्रिखण्ड से। 

घुतप्रदानरत्न--प्रेमनिधि द्वारा। 

छक्रनारायणीय--शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में व०। 
अतः १४०० ई० से पूर्वे । 

चकततारायणीय निवन्थ--(या स्मृतिसारोद्धार) विश्व- 
मभर त्रिवेदी ढारा। १२ उदारों में, यथा-- 
सामान्यनिर्णय, एकभक्तादिनिर्णय, तिथिसामान्य- 
निर्णय, प्रतिपदादि तिथिनिर्णय, ब्रत, संक्रान्ति, श्राद्ध, 


१५४१ 


आशौच, गर्भाधानादि-कालनिर्णय, आहिक, व्यवहार, 
प्रायश्चित्त। भीम-मल्ल के पुत्र नारायण मल्ल की 
आज्ञा से लिखित । प्रतापमातंण्ड, होरिलस्मृति, 
रूपनारायणीय, अनन्तभट्टीय का उल्लेख है। १७वीं 
शताब्दी पूर्वाध; चौखम्बा सं सी०। 
चण्डिकार्चनदीपिका--काशीनायथ भट्ट द्रा, जो मट्टकुल 
के शिवरामभट्ट के पुत्र जयराममट्ट के पुत्र थे। 
अलवर (उद्धरण, ६२०) । 
चण्डीप्रयोग--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
चण्डीप्रयोग--नागोजिभटु द्रारा। 
चष्ड्कनिबन्ध-- (या स्मार्तकर्मानुष्ठानक्रमविवरण) 
महामात्य श्री सम्राट्‌ चण्डूक द्वारा । श्राद्ध, मलमास, 
त्रयोदशीनिर्णय, आल्विक आदि पर। बडोदा (सं० 
२९६) । तिथि सं० १५९३। 
चतुरश्ञीतिज्ञातिप्रशस्ति---सदाशिव द्वारा। 
चतुर्थीकर्म-- (विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि के 
कृत्यों पर) । 
चतुर्देशाइलोको--भट्टोजि द्वारा । बड़ोदा (सं० १४८८), 
श्राद्ध पर १४ इलोक। टी० महेदवर दारा] 
चतुवेगेचिन्तामणि--हेमाद्रि कृत॥ दे० प्रक० ८७ 
. (बिब्लि० इण्डि० सी०), हुल्श (सं० ६५८)। 
इसमें प्रायरिचित्त एवं व्यवहार है, किन्तु बहुत सम्भव 
है कि ये किसी अन्य लेखक के हैं। 
चतुविशतिमत--(या स्मृति) । दे० प्रक० ४२। ठी० 
भट्टोजि द्वारा (बनारस सं० सी० में संस्कार एवं श्राद्ध 
भी है); इण्डि० आ० (पाण्डु०, पृ० ४७५) में केवल 
संस्कार काण्ड है. जहाँ यह नारायण भट्ट के पुत्र 
रामचन्द्र की कही गयी है। आहिक) आचार एवं 
प्रायश्चित्त काण्ड की पाण्डुलिपियाँ भी प्राप्त हैं। 
ठी० नारायण के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। 
चर्तुबशतिमुनिमतसार--बड़ोदा (सं० २२४७ एवं 
०५४०) । 
चर्तुवशतिस्मृतिघर्मसारसमुच्चय । 
खतुदचत्वारसत्संस्काराः। 


चन्दनघेनुदानप्रभाण--(या तत्त्व) वाचस्पति द्वार, | > 
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अपने पति एवं पुत्र से पूर्व मरनेवाली नारी के प्रथम 
श्राद्ध के कृत्यों पर। रत्नाकर पर आधारित। 
नो० न्यु० (१, पु० १००)। द 

चन्दनधेतूत्सर्गपद्धति--तवद्वीप के रत्ननाथ भट्टाचायं 
द्वारा। नो० न्यू० (१, पृ० १०१); पाण्डु तिथि 
१७६५ ई०। 

चखकसलाकर। 

दत्त्रकलिका । 

चन्द्रतिबन्‍्ध--निर्णयदीपक में उ०। 

चन्त्रप्रकाश--नि० सि०, नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता, 
भट्टोजि द्वारा व०। १५७० ई० के पूर्वं। 

चन््रस्मृति--निर्णयदीपकः में व०। 

चन््रोदय--नि० सि० में व० (सम्भवतः पृथ्वीचन्द्रोदय 
या आचारचन्द्रोदय) । 

चमत्कारचिन्तामणि--नारायण भट्ट द्वारा (बनारस से 
प्रका०, १८७०); आचारमयूख एवं समयमयूख 
द्वारा व०। टी० मिताक्षरा। टी० अन्वयार्थ- 
दीपिका, धर्मेश्‍वर द्वारा। टी० नारायण द्वारा। 

। चमत्कार्रचन्तामणि--राजषिभटू द्वारा (जसा कि नि० 
सि० का कथन है) । यह फलितज्योतिष पर है। 
१५५० ई० के पूरवं। पाण्डु० की तिथि सं० १६५७ 
(१६००-१६०१ ई०)। 

चमत्कारचिन्तामणि- वैद्यनाथ द्वारा। ब्राह्म (गर्भा- 
घान आदि) एवं देव (पाकयज्ञ आदि) नामक दो 
प्रकार के संस्कारों पर; गर्भाबान एवं अन्य संस्कारों 
के मुहुतों एवं मलमासङक्ृत्याकृत्य पर। ड० का० 
(सं० ११२, १८९५-१९०२, सं० १७१९ में प्रति- 
लिपि) । 
चलाचलमूतिप्रतिष्ठा। ` 
चलार्चा--(बौधायन के अनुसार) | दे० वी० बी० 
आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० २४३)॥ 
चलाचरपद्धति--अनन्तदेव द्वारा । 
चलार्चापद्धति- नारायणक्कत; गृह्यपरिशिष्ट, त्रिवि- 
` क्रमपद्धति, कालादशं, पुरुषाथंबोध, शारदातिलक 
एवं बोपदेव पर आधृत। १४५० ई० के उपरान्त। 
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बाणक्यनौति--क्रेस्लर द्वारा सम्पादित। 

खाणक्यनीति-- (या चाणक्यराजनीति ग्रा चाणक्य- 
शतक) । ६६० इलोकों में एक वृद्ध-चाणक्य- भी है, 
लघु-चाणक्य भी है। 

च्राणक्यनीतिदर्षण--गजानन कृत। 

चाणक्यनीतिसारसंग्रह--१०८ इलोकों में। इसमें आया 
है--मूलमंत्र प्रवक्ष्यामि चाणक्येन यथोदितम्‌ ।' 

चाणक्यराजनीतिश्ञास्त्र--कलकत्ता ओ० सी० (सं० 
२, १९२१) में प्रका०। 

चाणक्यसप्तति। 

चाणक्यसारसंग्रह। 

चाणक्यसुत्र--डा० शामशास्त्री के संस्करणमें कौटिलीय 
के अन्त में मुद्रित। 

चातुराअम्यघमं--श्रीकण्ठायन द्वारा। 

चातुर्मास्यकारिका--गोपाल द्वारा। 

चातुर्वण्यंघ्ंसंग्रह । 

चातुवण्येविचार--गंगादत्त द्वारा। 

चातुर्वण्यविवरण--गंगाधर हारा। 

चातु्वण्यंविवेचन--धरणीधर द्वारा। 


- चारायणोयगृह्यपरिशिष्ट--हेमाद्रिं द्वारा व०। 


चारुचर्या- क्षेमेन्द्र द्वारा (काव्यमाला सी० में प्रका० ) । 

चारचर्या---भोजराज दारा! 

चूडाकरणकेशान्तो । 

चूडाकमं--दत्तपण्डित द्वारा। 

चूडाकसंप्रयोग । 

चौलोपनयन-- (विश्वनाथ की विष्वप्रकाशपद्धति से) । 

चौलोपनयनप्रयोग । म 

छन्दोगकर्मानुष्ठानपद्धति--भवदेव भट्ट द्वारा। दे० 
'छन्दोगपद्धति'। 

छन्दोगगृह्य--दे० 'गोमिलगृह्य । टी० 
हरदत्त द्वारा अनाविला में व०। 

छन्दोगपद्धति--भवदेव भट्ट द्वारा; दे० प्रक० ७३। 
टी० संस्कारपद्धतिरहस्य रामनाथ कृत, शक सं० 
१५४४ . 

छन्दोगपरिशिष्ट--हेमा द्रि द्वारा व०। दी० रुद्रधर के 


(भाष्य) 
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श्राद्धविवेक में व०। टी० प्रकाश, गोण के पुत्र एवं 
उमापति (बड़े प्रभाकर एवं जयपाल राजा द्वारा संर- 
क्षित) के पौत्र। दे० 'कमंप्रदीप'। टीका की टीका 
सारमंजरी, श्रीनाथ (श्रीकराचायं के पुत्र) द्वारा। 
टी० को टी० हरिराम द्वारा। टी० की टी० हरिहर 


द्वारा। टी० चक्रधर के पुत्र आशाधर या आक्षाकं 
द्वारा। 


छन्दोगप्रायदिचत्त। 

. छन्दोगश्ाद्ध । 

छन्दोगभाद्धतत््व रघुनन्दन द्वारा। टी० रामक्ृष्णा- 
त्मज राधावल्लभ के पुत्र काशीराम द्वारा। 

छन्दोगश्राद्वदीपिका--श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। 

छन्दोगानीयाह्विक--विश्रामे के पुत्र शिवराम द्वारा। 
इण्डिञ आ० (१, पृ० ९५, पाण्डु० सं० १८१०, 
१७५३-४ ई०)। लग० १६४० में प्रणीत। 

छन्दोगाह्लिक--सदानन्द द्वारा। 

छन्दोगाह्विकपद्धति--रामङ्ृष्ण त्रिपाठी द्वारा। 

छन्दोगाह्विकोद्धार--भवनाथ मिश्र के पुत्र शंकरमिश् 
द्वारा । दे० 'प्रायश्चित्तश्रदीप।' 

छन्दोपहारावलि। 

छागलेयस्मृति--मिताक्षरा, हेमाद्रि, माधवाचायं में व०। 

जगद्ठल्लभा--भारद्वाजगोत्र के श्रीवल्लभाचायं द्वारा। 
२४ से अधिक प्रकरणों में। 

जगल्नाथप्रकाइ--सू रमिश्र द्वारा। जगन्नाथ की आज्ञा 
से प्रणीत (जगन्नाथ काम्वोज कुल के थे)। दे० 
मित्र०, नो० (जिल्द ५, पृ० १०९) । पाण्डु० सं० 
१८३८ (१७८२-३ ई०) में उतारी गयी। दस 
प्रभाओं में: लिखित है। 

जटमल्लविलास--श्रीधर द्वारा जटमल्ल के आदेश से 
संगृहीत । जटमल्ल दिल्ली के राजा के एक मात्र मन्त्री 
ढ़ौल के पुत्र बालचन्द्र चायमल्ल के छोटे भाई थे। 
यह कुल कोसल देश के मन्दिर से निकला था और 
इसकी राजधानी स्वर्णपुरी थी। इस ग्रन्थ में आचार, 
काल, श्राद्ध, संक्रान्ति, मलमास, संस्कार, आशौच. 
एवं शुद्धि का वर्णन है। इण्डि० आ० में तिथि ठीक 


१५४३ 


नहीं है--वानान्नबाणक्षिति (? रत्नाक्षवाणक्षिति, 
१५५९) विक्रम सं०। लग० १५०० ई०। इसमें 
कालनिर्णय, कालादशे, प्रासाददीपिका का उल्लेख है। 

जनिदोषप्रतिकार--पाण्डु० बडोदा (सं० २३६५), 
तिथि १५६५ सं० (१५०८-९ ई०) । 

जन्मदिनक्ृत्यपद्धति। 

जत्मदिवसपुजापद्धति। 

जन्ममरणविवेक--वाचस्पति द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१२७७४) । इसमें आशौच एवं श्राद्ध का वर्णन है। 

जन्माष्टमीतत्त्व-- (या जन्माष्टमीव्रततत्त्व) रघुनन्दन 
द्वारा। 

जत्माष्टमीनिर्ण--विट्ठलेशवर द्वारा । 

जयतुंग--निर्णयसिन्धु में व०। 

जयन्तकारिका। 


` जयन्तीनिर्णय-- (कृष्णजन्माष्टमी पर) आनन्दतीर्थ 


~ 


द्वारा। । 

जयन्तीनिर्णय--रामानुज योगीन्द्र के शिष्य एवं आत्रेय 
कृष्णाय के पुत्र गोपाल देशिक द्वारा । 

जयमाधवमानसोल्लास--गोरक्षपुर (आधुनिक गोरख- 
पुर) के जयसिहदेव द्वारा। ये नारायण के भक्त 
थे। ग्रन्थ में सभी धार्मिक कृत्यों (नित्य, नैमित्तिक 
एवं कास्य) का वर्णन है। ड० का० (सं० २४१, 
१८८१-८२) के अन्त में हरिदास राजपण्डित द्वारा 
प्रशस्ति है। 

जर्यासहकल्पद्रुम--वाराणसी के पण्डित श्रीदेवभट्ट के 
पुत्र, शाण्डिल्यगोत्रीय 'रत्नाकर द्वारा (यह एक 
विशाल ग्रन्थ है, ९०० प्‌ ० में, १९२५ ई० में लक्ष्मी- 
वेंकटेश्वर प्रेस कल्याण में, मुद्रित) । काल, व्रत, 
श्राद्ध, दान आदि पर १९ स्तवको में। काल- स्तवक॒_ 
की रचना जयसिंह के आश्रय में हुई, जिसने 
उज्जयिनी में ज्योतिष्टोम किया, पौण्डरीक भी । उसकी 

` अस्बिका नगरी का भी वर्णन है। वि०सं० १७७० 

(१७१३ ई०) । इसमें जयसिह (जो शिवाजी को 
दिल्ली ले गया था) की वंशावली दी हुई है--राम- 
सिह कृष्णसिह- विष्णुसिह-- जर्यासह। 
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इसे-- द्रुमोयोत भी कहा जाता है। अलवर 
(उद्धरण ३०५); बम्बई में मुद्रित, १९०३। 

जयानिर्वेन्ध-- (निबन्ध ? ) चण्डेदवर के छृत्यरत्नाकर 
(पृ० १६६) में व०। 

जयासिषेकप्रयोग--रघुनाथ हारा। 

जयाणंब--नि० सि० एवं पारस्करगृह्यसूत्रभाष्य में 
गदाधर द्वारा व०। दे० युद्धजयाणंव। 

जलयात्रा । 

जलाज्ञयप्रतिष्ठा--मागुणिमिश्र द्वारा। 

जलाशयारामोत्सर्गविषि-- (या पद्धति) (१) रामे- 
इवर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा; रूपनारायण को 
उ० करता है; १५१३-१५७५ ई०; दे० प्रक० १०। 
(२) कमलाकर द्वारा; दे० प्रक» १०६। 

जलाशयोत्सर्गतत्ब--रघुनन्दन ऊत (जीवानन्द द्वारा 
प्रका०) दे० प्रक» १०२। 

जातकर्म--संस्कारभास्कर से। 


' जातकमेपद्धति--केशवभट्ट द्वारा। 


जातकर्मपडति- दामोदर द्वारा । 
जातकर्मादिपालागाकर्मान्त-बापण्णभट्ट द्वारा । 
जातरिष्ट्यादिनिर्णय---विद्याणंव द्वारा; नो० न्यू० 
(२, पू० ५५-५६) । 
जातिनिणंग--बड़ोदा (सं० ११००३) कायस्थ आदि पर। 
जातिमाला--द्रयामरूतन्त्र का एक अंश। 
जातिमाला--विभिन्न हिन्दू जातियों की उत्पत्ति पर। 
दे» नो० (जिल्द २, पु० १५१) । 
जातिमाला--मुद्गर एवं झापाम्बिका के पुत्र सोमनाथ 
द्वारा, जिनकी उपाधि सकलकल थी और जो जलग्राम 
के निवासी थे। लक्ष्मीनिन्दा, वैराग्य एवं पावंतीस्तुति 
नामक तीन भागों में, किन्तु घर्मे एवं जातियों पर कुछ 
भी नहीं है। ड० का० (सं० ३०२, १८८४-८६) । 
ज़ातिमाला--पराशरपद्धति से। स्टीन (पु० ९४)। 
जातिविवेक--सेषकृष्णत। शूद्राचारशिरोमणि एवं 
नृसिहप्रसाद में वणित। 
आतिविदेक--कृष्णगोविन्द पण्डित द्वारा। वर्णाश्रम- 
धर्मढीपिका नामक एंक विशाल ग्रन्थ का अंश। 


= 


जातिविवेक--श्यम्बक द्वारा । 

जातिविवेक-नारायण भट्ट दारा (बड़ोदा, सं १११४७) 

जातिविवेक--पराशर द्वारा। 

जातिविवेक---रघुनाथ द्वारा। | 

जातिविवेक---विश्वनाथ द्वारा (नो०, जिल्द ९, पृ० 
१७९)। स्टीन के कैठलाग में इसे विवेकसंग्रह' 
कहा गया है (पृ० ८९) । 

जातिविवेक--विरवेश्वरभट्ट द्वारा (सम्भवतः कायस्थ- 
घमंप्रदीप' का प्रथम भाग) । 

जातिबिवेक--प्रत्यण्डपुर (महाराष्ट्र में पराण्ड ?) के 
विश्वनाथ-पौत्र, शाज्भुंधर-पुत्र, वासिष्ठ गोत्र के 
व्यास गोपीनाथ कवि द्वारा। तीन उल्लासों में। 
पाण्डु» (इण्डि० आ०, जिल्द ३, पु० ५१९, सं० 
१६३९) की तिथि शक सं ० -१५६४ (१६४२ ई०) 
है। पीटरसन (अलवर, सं० १३२३) के मत से यह 
विश्वम्भ रवास्तुशास्त्र का एक भाग है, जो हेमाद्रि 
द्वारा उ० है, पिता का नाम व्यासराज है; जो पहले 
विश्वनाथ कहा जाता था और पितामह का नाम 
समराज॑। 

जातिविवेकशतप्रइन---सायण कृत कहा गया है। 

जातिविवेकसंग्रह--विश्वनाथ द्वारा। 

जातिसांकर्ये--शिवलाल सुकुल ढारा। 

जातिसांकर्मवाद---अनन्ताल्वार द्वारा। 

जातिसांकर्यवाद--वेणीराम शाकदीपी द्वारा। 

जिकनीयनिबन्ध--शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में एवं 
कुल्लूक द्वारा व०। | 

जीर्णोद्ारविषि-- (त्रिविक्रम के अनुसार) मन्दिर, 
देवप्रतिमा आदि के जीर्णोद्धार पर।- नो० (जिल्द 
१०, पू० २७१)। 

जीवच्छाडप्रयोग--रामेववर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट 
द्वारा। 


, जीवच्छाड्प्रयोग--शौनक द्वारा। 


जीवत्पितृककर्तव्यनिर्णय---रंगोजिमट्ट के पुत्र बालकृष्ण | 
भट्ट द्वारा। नो० न्यू. (जिल्द ३, पू० ६४), पाण्डु ० 
की तिथि सं० १७८५ है) 
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जीवत्पितृककतंव्यनिर्णय--वालकृष्ण पायगुण्डे द्वारा 
(वड़ोदा, सं० ३५८ एवं ५५४९)। 

जीवत्पितुककतंव्यनिर्णेय-¬ (या कर्म निर्णय) रामेश्वरा- 
त्मज नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण भट्ट द्वारा। 
लग० १५७०-९० ई०। 

जीवत्पितृककतंव्यसंचय--कृष्णभट्ट्‌ द्वारा। 

जीवत्पितुकविभागव्यवस्या--त्रजराज के पुत्र मधुसूदन 
गोस्वामी द्वारा। 

जीवत्पितृकविभागसारसंग्रह--उपर्युकत का संक्षिप्त रूप 
(अलवर, सं० १३२४) । संवत्‌ १८१२ (१७५५- 
६ ई०) में प्रतिलिपि की गयी। 

जीवभ्राद्ध--ओकफ्रेस्ट०, सं ६११। 

जेमिनिगृह्य--डा० केलेण्ड (पंजाब ओरिएण्टल सी०, 
१९२२) द्वारा सम्पादित। टी सुबोधिनी, श्रीनिवास 

_ द्वारा। 

जेमिनिगुह्यमन्त्रवृत्ति। 

ज्ञातिभेदविवेक । 

ज्ञानभास्कर-- (सूयं एवं अरुण के कथनोपकथन के रूपं 
में) प्रायङ्चित्त, कमं आदि पर प्रकाशो में विभक्त । 
दे० बोकानेर, पृ० ३९८। बर्नेल (तंजौर, पृ० 
१३६ बो) के मत से लेखक का नाम दिङमणि है। 
बडोदा की सं०११३६ इसका एक भाग है(रोगा- 
धिकार पर कर्मप्रकाश) एवं १०००० इलोक तक 
चला जाता है तथा सं० १०५४६, १४००० इलोक 
में एक अन्य है। 

झानमाला--भट्टोत्पल द्वारा। भोज के धर्मप्रदीप, रघु- 
नन्दन के आह्िकतत्त्व में तया आचारमयूख में 
ब्‌०। 


ज्ञानंरत्नावलि--हेमादि, नृसिहप्रसाद (दानसार), 


कुण्डकौंमुदी में व०। १२५० ई० के पूर्वे । 
ज्ञानांकुर--राघवेन्दरचट्ट के पुत्र चूड़ामणि द्वारा। चार 

स्तवको में। हि 
ज्ञानानन्दतरंगिणी--कष्णानन्द ढारा- (संस्कारों पर) । 
ज्येष्ठाविधान । र 
ज्योतिःकालकौमुदी--रघुनन्दन हारा व०। 


१५४५ 

ज्योतिःसागर--गदाघर के कालसार एवं नि० सि० 
में व०। 

ज्योतिःसागरसार--मयरेश द्वारा। 

ज्योतिःसागरसार--विद्यानिधि द्वारा । नो० न्यू» 
(जिल्द १,म्‌० १३४) । पाण्डु» तिथि शक सं० 
१६७५ (१७४८ ई०)। 

ल्योतिःसार--्रमंप्रवृत्ति एवं गोविन्दाणंव में व०। 

ल्योतिःसारसंग्रह--रघुनन्दन द्वारा ज्योतिस्तत्त्त तथा 
मदनपारिजात में व०। 

ज्योतिःसारसंग्रह--हृदयानन्द विद्यालंकार द्वारा। 

ज्योतिःसारसमुज्चय--रघुनन्दन द्वारा। 

ज्योतिःसारसमुच्चय--देवशार्मा के पुत्र नन्द द्वारा। 

ज्योतिरर्णय--गोविन्दा्णंव एवं सं कौ० में व०। 

ज्योतिनिबन्ध--शूद्रकमलाकर, संस्कारमयूख एवं शुद्धि- 
मयूख में व०। 

ज्योतिनंसिह--गोविन्दार्णव एवं भट्टोजि के चतुविशति- 
मत व्याख्यान में व०। 

ज्योतिषरत्न--सिद्धेरवर के संस्कारभास्कर में व०। 

ज्योतिषरत्न--केशव तकपंचानन दारा! नो० न्यू? 
(जिल्द २, पृ० ५८) ॥ 

ज्योतिषार्णब--शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक एवं रघु- 
नन्दन हारा व०। 

ज्योतिषप्रकाश--तारायणभट्ट के प्रयोगरत्न, नि० सि०, 
गोविन्दाणंव द्वारा व०। 

ज्योतित्तत्व--रघुनन्दन द्वारा। 

दोडरप्रकाश--र॒घुनन्दन मिश्र द्वारा; राजा टोडरमल 
के आश्रय में। 

टीडरानन्द--दे० प्रक० १०४। 

दुण्ढिप्रताप--महाराज ढुण्ि के आश्रय में विश्वनाथ 
द्वारा। वर्षे के प्रत्येक दिन के कृत्यों पर। पाण्डु० 
शक १५८९ (१६६७-६८ ई०) में उतारी गयी 
(बनेल, तंजौर, पू० १३६ बी)। 

ढुष्दुपद्धति--नारायणभट्ट की अनत्त्येष्टिपद्धति में, रघु- 
नन्दन के श्राद्धतत्त्व (१,प्‌ू० २१३) एवं शूद्रकमला- 
कर में व०। १५२५ ई० के पूर्व। 
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तडागप्रतिष्ठा | 
तडागादिपडति--उोडरमल्ल द्वारा (टोडरानन्द का एक 
माग) । 
तडागादिप्रतिष्ठापदति--धर्मकर उपाध्याय द्वारा । 
तडागादिप्रतिष्ठाविधि--मधुसूदत्त गोस्वामी द्वारा । 
तडागोत्सगंतत्व--रघुनन्दन द्वारा। 
तत्वकौमुदी-गोविन्दानन्द कविकद्भुणाचार्य द्वारा। 
यह शूलपाणि के श्राद्धविवेक पर एक टीका है। 
तत्त्वकोस्तुभ--मट्टोजिदीक्षित द्वारा (बड़ोदा, सं० ३७६) 
केलदी वेंकटेश के आदेश से लिखित । तन्त्राधिकार, 
तप्तमुद्रावारण एवं लिगधारण के प्रश्नों पर एक 
निबन्ध । 
तत्त्वदीप--त्र्मस्बक द्वारा । 
तत्त्वनिर्णय--महामहोपाध्याय वटेषवर के पुत्र पक्षधर 
द्वारा। दे० मित्र, नो० (जिल्द ५, १० १५५) । 
पाण्डु० शक १६६१ में उतारी गयी। 
तत्त्वप्रकाश--दे० “शिवतत्त्वप्रकाशिका ।' 
तत्त्वमुक्‍्तावली--दे० बी० बी० आर० ए० एसू० (पृ० 
२१७, सं० ६८७) । सम्भवतः निम्नोक्त ग्रन्य। 
टी०, दे० वही । 
तत्त्वमुक्तावली--नन्दपण्डितकृत । दे० प्रक० १०५। 
इसमें उनके स्मृतिसिन्धु का सारांश है। टी० 
'बाळमूषा', बालकृष्ण द्वारा। टी० 'बालभूषा', 
वेणीदत्त द्रारा। 
तत्त्वसंत्रह--कोनेरिभट द्वारा। 
तत्त्वसागर-हेमाद्रि ,द्वारा एवं एंकादशीतत्व तथा 
तियितत्त्व में रघुनन्दन द्वारा तथा आचारमयूख में 
च्‌०। 
_ तस्वसार--रघु० के मलमासतत्त्व में व०। 
तत्वसारसंहिता-हेमाद्रि द्वारा व०। 
तस्वामृतघ मंशास्त्र--दे० 'स्मृतितत्त्वामृत! । 
तस्वामुतसारोद्धार--वर्षमान द्वारा । उनके स्मृतितत्त्व- 
विवेक या तत्त्वामृत का संक्षेप; आचार, श्राद्ध, 
शुद्धि एवं व्यवहार नामक चार कोशों में विभक्त । 
मिथिला के राजा राम के शासन काल में प्रणीत । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


१५वीं शताब्दी के उत्त राधे में। व्यवहारकोरा में 
उनके दण्डविवेक का उल्लेख है। 

ततत्वार्थेकोमुदी--गोविन्दानन्द -कविकंकणाचाये द्वारा। 
शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक की एक टीका 
(जीवानन्द द्वारा प्रका०) । 

तत्त्वायंदीप । 

तन्त्रप्रकाश--आह्विकतत्त्व में रघु० द्वारा व०। 

तन्त्रसारपंचरत्न--इसकी टी० का नाम तन्त्रसार- 
प्रकाशिका है। 

तप्तमुद्रा्ण्डन--अप्पयदीक्षित द्वारा (शरीर पर 
चिह्णाङ्कून के विरोध में, जैसा कि वैष्णव करते हैं) । 

तप्तमुद्राघारण-- (या चक्रमीमांसा) स्मृतिकौस्तुभ से। 

तप्तमुद्राविद्रावण--मास्करदीक्षित द्वारा । 

तप्तमुद्राविवेक--हरिराय गोस्वामी द्वारा। बड़ोदा 
(सं० ११५७५) । 

तपंणचन्त्रिका--रामच रण द्वारा। 

तारकोपदेदव्यवस्था---अमृतानन्द तीथं द्वारा । 

तिथिकल्पद्रुम--कल्याण द्वारा । 

तिथिकौस्तुभ-- (या तिथिदीधितिकौरतुभ ) आपदेव के 
पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 

तिथिचक्र- विश्वनाथ द्वारा। बडोदा (सं० ८३३६) । 

तिथिचन्व्रिका--पक्षघर मिश्र द्वारा। बिहार, जिल्द १, 
सं० १४५; पाण्डु० ल० सं० ३४५ (१४६४ ई०) 
में उतारी गयी। 

तिथिचन्त्रिका--हरिदत्त मिश्र द्वारा। 

तिथिचन्द्रोदय--अहल्याकामधेनु में व०। 

तिथितत्व---रघुनन्दन द्वारा। टी० काशीराम तर्का- 
लंकार द्वारा; नो० न्यू० (१, पू० १५५)। टी० 
काशीराम वाचस्पति द्वारा; नो० न्यू (२,पृ० ७१).। 
टो० रामचरण विद्यावाचस्पति द्वारा; नो० न्यू० 
(२, पू० ७२)। 

तिथितत्त्वचिन्तामणि--महेश ठक्कुर द्वारा (बनारस में 
मुद्रित, १८८७ ई०)। 

तिथितत्त्वसार--आपदेव द्वारा। | 


तियिदर्पण। 
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तिथिवीधिति-- (अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक 
अंश) । 

तिथिदीपिका --जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा 
(बड़ोद्म, सं० १०७२४) । 

तिथिद्वैतनिर्णेय (या तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा। 

तियिद्वेतप्रकरण - -(तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा। 
इसमें संवत्सरप्रदीप एवं स्मृतिसमुच्चय के नाम आये 
हैं। टी० श्रीकर के पुत्र श्रीनाथशर्मा द्वारा। 

तिथिनिर्णय-' कालमाधव से। 

तिथिनिर्णय--अनन्तमट्ट द्वारा (बड़ौदा, सं. १०६११, 
तिथि सं० १५८३, अर्थात्‌ १५२६-२७ ई०। 

तिथिनिर्णय--कमलाकर द्वारा। 

तिथिनिर्णय --गंगाधर द्वारा। 

तिथिनिर्णय--गोपाल द्वारा। 

तिथिनिर्णय --गोविन्दभट्ट बुद्धिल द्वारा। अलवर (सं० 
१३२६) । पोटसँन का यह कहना कि वह काल- 
रघूतम को प्रशंसा करता है भ्रामक है। यहाँ रघूत्तम 
विष्णु के अवतार हैं, जो काल एवं 'ब्रह्म' के समान 
कहे गये हैं। 

तिथिनिं्णय--दयाशंकर द्वारा। 

तिथिनिर्ण--देवदास मिश्र द्वारा। 

तिथिनिर्णय--शिव के पुत्र नागदेव द्वारा। नि० सि० पर 
आवृत। | 

तिथिनिर्णय--नागोजिभट्ट द्वारा। 

तिथिनिर्णय-'-तारायण भट्ट द्वारा। 

निथिनिर्णय--पक्षधर मिश्र द्वारा। 

तिथिनिणंय--ब्रालकृष्ण भारद्वाज द्वारा। हेमाद्रि पर 
निर्भर है। 

तिथिनिणंय--मट्रोजि द्वारा (बनारस एवं बम्बई. से 
प्रका०) । 

तिथिनिर्णय--मथुरानाथ शुक्ल द्वारा। 

तिथितिणंय--महादेव द्वारा । 

तिथिनिर्णय--माधव द्वारा (कालनिर्णय का एक अश) । 

तिथिनिणंय--रबुनाथ द्वारा (सम्भवतः ये राघवभट्ट 
ही हैं) । विट० एवं कोथ (पु० २८२) का कथन 

१२२ 


१५४७ 


है कि राघव के तिथिनिणंय के मुखपृष्ठ पर रघुनाथ 
लिखा हुआ है। 

तिथिनिर्णय--रमापति सिद्धान्त द्वारा। नो" न्यू» 
(१, पृ० १५६); शक संवत्‌ १६३३ में प्रगीत। 

तिथिनिणंय--राघवभट्ट द्वारा; नि० सि० एवं नीलकण्ठ | 
के नाम आये हैं, अत: १६४० ई० के पूर्वे; पाण्डु० 
१६८१ शक (अर्थात्‌ १७६६ ई०) में उतारी गयी। 
बम्बई में मुद्रित, १८६४ ई०। 

तिथिनिणंय--गोपाल के शिष्य रामचन्द्र द्वारा। बड़ोदा 
(स० १५२४), लग० १४०० ई०। टी० लेखक के 
पुत्र नृसिंह द्वारा। पाण्डु» सं १६३८ (१५८२ 
ई०)। 

तिथिनिणंय--रामप्रसाद द्वारा। 

तिथिनिर्णय--वाचस्पति द्वारा। 

तिथिनिर्णय--विद्वेश द्वारा; हेमाद्रि, माधव, चमत्का र- 
चिन्तामणि, पुराणसमुच्चय के नाम लिये गये हैं। 


` तिथिनिर्णय- वैद्यनाथ द्वारा (चमत्कारचिन्तामणि से) । 


तिथिनिर्णेय--शिवानन्द भट्ट गोस्वामी द्वारा (अवर, 
सं० १३२९) । 

तिथिनिर्णय--शुभङ्कुर द्वारा। 

तिथिनिर्णय--सिद्धलक्षण द्वारा 

तिथिनिर्णय--सुदर्शन द्वारा। 

तिथिनिर्णय--माधवाचायं के लघुमाघवीय से। 

तिथिनिर्णय--स्मुत्यर्थंसार से। 

तिथिनिर्णयकारिका- कौशिक गोत्र के गोविन्दाचार्यपुन 
श्रीनिवासाचायं द्वारा। 

तिथिनिर्णयचक्र--विश्वनाथ द्वारा (बडोदा, सं० 
८३३६) । 

तिथिनिर्णयतत्त्व--शिवनन्दन नाग द्वारा। 

तिथिनिर्णयदीपिका--शम्भु के पुत्र रामदेव द्वारा। 

तिथिनिर्णयमातंण्ड--कृष्णभित्राचाय द्वारा। 

तिथिनिर्णयसंक्षेप-- (या तिथिनिर्णय) लक्ष्मीघर के पुत्र 
मट्ठाजि द्वारा। 

तिथिनिर्णयसंग्रह--रामचन्द्र द्वारा । अनन्तमट्ट के तिथिः 
निर्णय का संक्षेप। टी० नूसिह द्वारा । बडोदा, सं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५४८ 


१५२४, तिथिसं० १६८३, १४०० ई० के उपरान्त । 
तिथिनिर्णयसर्वसमुञ्चय। 

तिथिनिर्णयसार--मदनपाल द्वारा। दे० प्रक० ९३। 

तिथिनिणयेन्दुशेखर- नागोजिमट्ठु द्वारा। 

तिथिनिर्णयोद्धार-- (या लघुतिथिनिर्णय ' या निर्णयो- 
द्वार) राघवभट्ट द्वारा। दे० ऊपर तिथिनिर्णय। 
इसे तिथिसारसंग्रह भी कहा जाता है। 
तिथिप्रकाश- गंगादास द्विवेदी द्वारा। 
तिथिप्रकाशप्रकाशिफा । 

तिथिप्रदोपक--भट्टोजि द्वारा। 

तिथिप्रदीपिका--नूसिह द्वारा। विद्यारण्य का उल्लेख 
है। 

तिथिप्रदोपिका--रामसेवक द्वारा। 

तिथिसञ्जरी--“छालभट्ट-महादेव-ज्ञानेश्वर-गणेश द्वारा । 

तिथिरत--महादेव द्वारा। 
तिथिरत्नमाला--चिन्तामणि के पुत्र अनन्तात्मज नील- 
कण्ठ द्वारा । 

तिथिवाक्यनिर्णय-+-दे० नारायण भट्ट का तिथि- 
निर्णय । 

तिथिंविवेक--शूल्पाणि द्वारा; रघुनन्दन के तिथितत्त्व 
में व०। टी० तात्पयंदीपिका, ` श्रीकर के पुत्र 
श्रीनाथ आचायंचूड़ामणि द्वारा। लग० १४७५- 
१५२५ ई०। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ७३-७४) । 
पाण्ड० १५१२-१३ ई० में उत्तारी गयी। 

तिथिव्यदस्यासक्षेप । 

तिथिसंग्रहू--(या सर्वतिथिस्वरूप) सुरेदवर द्वारा । 

तिथीन्वुक्षेवर--नागेशभट्ट द्वारा । 

. तिथ्यके--भारद्वाज गोत्र के बालक्कष्णात्मज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा; आचाराक के लेखक (दोनों 
धमंशास्त्रसुधानिधि के भाग हैं)। लग० १६८३ 
ई० अनुक्रमणिका, उनके पुत्र वेद्यनाथ द्वारा। 

तिथ्यकंपर्वनिर्ण-- (बड़ोदा, सं० ५९४७) लेखक का 
कथन है कि प्रयोगरत्न के लेखक नारायणभट्ट उसकी 
माता के प्रपितामह थे। अतः लेखक की तिथि 
ळगभग १६५० ई० है। 


घर्सदाए्ञ फा इतिहास 


तिथ्यकंप्रकाह--दिवाकर द्वारा (क्या यह उपर्युक्त 
तिथ्यकं ही है? )। 
तिथ्यादितत्वनिर्णय--लौगाक्षि भास्कर द्वारा! बडोदा 
(सं० ५७७२, तिथि १६०५ सं ०=१५४८-९ ई० )। 
दीपिका, कालादर्श, माधव एव निर्णयामृत का उल्लेख 
है, अतः १४०० ई० के पश्चात्‌ । 
तिष्यादिनिर्णेय--गोपीनाथ द्वारा। 
तिथ्यादिनिर्णय--पद्मनाभ कृत (योगीञ्वरसंग्रह्‌ का 
भाग; पाण्डु० सन्‌ १७०७ ई० में उतारी गयी) । 
तिथ्यादिविधिसंग्रह--रघूत्तम  तकंशिरोमणि द्वारा। 
नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ७५) [| 
तिण्युक्सिरत्मावली--हरिलार मिश्र द्वारा। 
तीर्थेकनलाकर--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट द्वारा। 
दे० प्रक» १०६। ग्रन्थ का एक नाम सर्वंतीर्थ- 
विधि भी है। 
तीर्थेकल्पलता--अनन्तदेव के पुत्र गोकुलदेव द्वारा। 
तीर्थेकल्पलता---नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५। 
तीर्थकल्पलता--वाचस्पति द्वारा। 
ती्थकाशिफा--गंगाधर द्वारा व०। 
तीर्थकीमुदी--बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा! तीर्थ- 
चिन्तामणि का उल्लेख हैं। यह तीर्थोच्चापनकौमुदी 
ही है। 
तीर्थकौमृदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचायं द्वारा । 
तीर्येचिन्तामणि---वाचस्पति मिश्र द्वारा । पाँच प्रकाशों 
में बिब्लि० इण्डि० सी० द्वारा प्रका०, रघु० के शुद्धि 
तत्त्व में एवं नि० सि० में व०। दे० प्रक० ९८। 
तीर्थेतत्व-- (या तीथंयात्राविधि) रघु० कृत। यह 
उनके स्मृतितत्त्वो के २८ तत्त्वों के अतिरिक्त है। 
तीथंदर्पण--. (दे० “ऋजुप्रयोगः) विश्वनाथ के पुत्र 
मट्टराम (होसिङ्ग उपाधिधारी) द्वारा। 
तीर्थनिर्णय-- (या कुरुक्षेत्रतीर्थ निर्णय) रामचन्द्र द्वारा। 
तोर्थपरिभाषा--व्यास की। 
तीर्यमञ्जरो--मुकुन्दलाल द्वारा। 
तीर्थयात्रातत्त्व--रघुनन्दन द्वारा। यह तीथंतत्त्व ही है। 
दे० प्रक० १०२। 
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तीर्थयात्रानिर्णय । 

तीर्यरत्दाकर--(या रामप्रसाद) पराशर गोत्रीय 
मावव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। पाण्डु०, सं० 
१६९० (१६२४-२५ ई०) । लेखक ने सं० १६०० 
में काझो में शास्त्रदीपिका पर युक्तिस्नेहप्रपुरणी 
नामक टो० लिखो। ये प्रतापमार्तण्ड के भी लेखक 
हैं। लग० १५००-१५४५ ई०। 

तीथंसंप्रह--श्रीवर द्वारा स्मृत्यर्थंसार में व०। 

तोर्यसंग्रह--साहेवराम द्वारा। 

तीर्यसार--नुसिंहप्रसाद का एक भाग। 

तीथेसेतु--वृन्दावन शुक्ल द्वारा। 

तोर्थंसौष्य--टोडरानन्द का एक अश। 

तोर्षेन्दुझेलर--शिवभट्ट के पुत्र नागोजिभद्ठ द्वारा । दे० 

` प्रक० ११० ॥ १ 

तीर्योद्यापनकीभुदी-बल्लालसूरि के पुत्र शंकर द्वारा । 
` दे० 'ब्रतोद्यापनकौमुदी'। लग० १७५३ ई०। 

तुलसीकाष्ठसाराघारणनिषेघ--नरसिह द्वारा (बडोदा, 
सं० ३८९४) । 

तुलसीचन्ब्रिका--राजनारायण मुखोपांघ्याय द्वारा। 

तुलसीबिवाह-- (प्रतापमातँण्ड से छिया गया) अलवर 
(सं० १३३४, उद्धरण ३१३)। ; 

तुलादान । 

तुलादानपूति। 

तुलावानपुरुषप्रयोग । 

तुलादानप्रकरण--सिद्धनाथ द्वारा। 

तुरादानप्रयोग-- (माघ्यन्दिनीय) । 

तुलादानप्रयोग--रामकृऽण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
दे० प्रक० .१०६। 

तुळावानविधि। 

तुापद्धति--कमलाकर द्रारा। 

तुलापुदषदानपडूति। . 

तुलापुरुषदानश्रयोग--विट्ठल द्वारा। 

तुलापुरुषमहादानपद्धति-- ।पोनाथ दारा । 

तुलापुरुषमहादानप्रयोग-- (या तुळादानविधि) रामे- 
इवर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०३। 


_ 


१५४९ 


न्रिवज्छलोकी--.(या आशोएत्रिशच्छलोकी) बोपदेव 
द्वारा। क्या यह निम्नोक्त ही है? 

श्रिशज्छ्लोकी-- (या आशोचतिदाच्छळोकी या सूतक- 
कारिका) टोका के साथ सन्‌ १८७६ में काशी से 
प्रका०। आशीच पर ३० ख़रघरा छन्दों में। अलवर 
(सं० १३३९) में यह बोपदेव की कहो गयी है। 
दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌ ० (जिल्द ३, पृ० 
२०९-२१०), जहाँ यह हेमाद्रि की कही गयी है। 
टी० विवरण, 'रामेइवर-पुत्र माधव के पुत्र रघुनाथ 
भट्ट द्वारा; लग० १५६०-१६२५ में। टोका पर 
टीका विवरणसारोद्धार, बाळकृष्ण के पुत्र शम्मुभट्ट 
कविमण्डन द्वारा; नि० सि०, मयूख; भट्टोजिदीक्षित 
के नाम आये हैं। १६६०-१७१० ई० के वीच) 
लेखक का कथन है कि उसने त्रिशच्छ्ळोकी पर रघुनाथ 
की टोका का अनुसरण किया है। ठो० आशौचसंग्रह। 
टी० में भ्रामक ढंग से इसे विज्ञानेशवर कृत माना गया 
है। दे० दशइलोकी'। टो० भट्टाचार्य दारा (अल- 
वर, सं १३४१; पाण्डु ०, बडोदा, सं० ३८८३, 
तिथि सं० १५७९=१५२२-२३ ई०)। टी० 
सुबोविती, रामकृष्ण के पुत्र कमलाकरमट्टात्मज 
अनन्त ढारा। लग० १६१०-१६६० ई०। टो० 
कृष्णमित्र दारा। टो० राघव द्वारा। टो० रामभट्ट 
द्वारा। टो० विश्वनाथ दारा । टो०, देर इण्डि० 
आ०, ३, पू० ५६६. सं० १७५०-५१) टी० 
रामेश्वर भारती द्वारा। टी० लेखक द्वारा। 

श्रिकाण्डमण्डन-- (आपस्तम्बसूत्रघ्वनितार्थकारिका)' 
कुमारस्वामी के पुत्र भास्करमिश्र सोमयाजी द्वारा 
(बिब्लि० इण्डि सो०)। प्रकाशित ग्रन्य एवं 
पाण्डु० में अन्तर है। अधिकारिनिरूपण, प्रतिनिधि 
पुनरीघेय, निमित्त एवं प्रकीर्णक नामक चार प्रकरणों 
में विभक्त । ऋषिदेव, कर्क, केशवसिद्धान्त, दामोदर, 
नारायणवृत्ति (आदवलायनश्रौतसूत्र पर), भवनाग, 
भरद्वाजसूत्रभाष्यकार, छौगाक्षिकारिका, भतृयज्ञ, 
शालिकनाथ (पूर्वमीमांसा पर), यज्ञपारवं, कमंदीप, 


विधिरल के नाम आये हैं। इसकी बहुतसी कार | 
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काएँ (यद्यपि वे मुख्यतः श्रौतकृत्यो से सम्बन्धित हैँ) 
धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में उद्धत हैं। लेखक ने धमं के 
कतिपय विषयों की चर्चा कर दी है, यथा मलमास 
(२।१६५-१७७), गौणकाल आदि। हेमाद्रि एन 
भदनरत्न द्वारा व०, अतः तिथि १००० ई० 
उपरान्त एवं १२०० ई० के पूर्व है। दे० डा० 
भण्डारकर की रिपोर्ट (१८८३-८४, पृ० ३०-३१) । 
टी० विवरण। टी० पदप्रकाशिका । 

' त्रिकालसंघ्या। 

त्रिपिण्डीआादप्रयोग- औफ्रेख्ट, ५९१। 

त्रिपुष्करक्षान्तितत्त्व--रघुनन्दन कृत । दे० प्रक० १०२। 

त्रिविकिमपडति--ति० सि० में व०। 


त्रिविक्रलो--(म्लेच्छौं आदि के भय से स्थानान्तरण , 


करने पर मूति-प्रतिष्ठापन के नियम) नो० (जिल्द 
_ ९,पू० २९५)। , 

त्रिवणीपद्धति--दिवाकर भट्ट द्वारा (बडोदा, सं० 
५८४०) । 

त्रिस्थलीविधि- हमाद्रि द्वारा। 

त्रिस्यळीसेतु--जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ भट्ट 
द्वारा। 

त्रित्यलीसेठु--रामेशवर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा 

_ (आनन्दा०, पूना में प्रका० प्रथम भाग में सभी तोयो 

से सम्बन्धित कृत्यो का विवेचन है और आगे प्रयाग, 
काशी एवं गया की तीथंयात्रा पर विशेष रूप से वर्णन 
है। लग० १५५०-६० ईर में प्रणीत । 


जिस्यल्रीसेतुप्रघटूक--नागेश द्वारा। डे 
त्रिस्बलीसेतुसार--(या सारसंग्रह या तीथंयात्राविधि) 
भट्टोजि द्वारा। 


अलोक्यसागर--वाचस्पति मिश्र द्वारा अपने दैतनिणय 
में व०; अतः १४०० ई० से पुवं । 

त्रेलोक्यसार-हेमाद्रि, रघुनन्दन द्वारा एवं दानमयूख 
में व०। 

त्रेवणिकसंन्यास--केलास यति द्वारा। 

श्रैविक्रमी--दे० 'त्रिविक्रमपद्धति’। 

वक्षस्मृति--दे० प्रक० ४३। जीवा० (भाग २, पृ० 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


३८३-४०२) एवं आनग्दा० (पू० ७२-८४) में 
प्रका०। टी० कृष्णनाथ द्वारा टी० तकनलाल हारा। 

दक्किणद्वारनिर्णेय--नारायण दारा (बड़ोदा, सं० 
९१७५) । 

दण्डकशान्ति। 

दण्डनीतिप्रकरण--(शम्भुराज की नीतिमञ्जरी से 
उद्धरण) । i 

दण्डविदेक--गण्डक मिश्च के छोटे भाई एतं भवेश फे 
पुत्र तथा विल्वपंचग्रामनिवासी वर्षमान द्वारा। सात 
परिच्छेदों में; १५वीं शताब्दी के उत्तरां में; 

. अपराधों, दण्डनिर्णयाधिकार, दण्ड के विभिन्न 
स्वरूपों पर। नो० (जिल्द ५, पू० २२५, सं० 
१९१०; मिथिला के राजा के लिए लिखित। कल्पतरु, ` 
कामधेनु, हलायुष, धर्मकोश, स्मृतिसार, कृत्यसार, 
रत्नाकर, पारिजात, व्यवहारतिलक, प्रदीपिका एवं 
प्रदीप को अपने लिए प्रामाणिक माना है। यह उनके 
स्मृतितत्त्वविवेक का एक अंश है। 

दत्तककुठार। 

दत्तककौसुदी--रामजय तर्कालंकार द्वारा (बंगला 
लिपि में कलकत्ता से १८२७ ई० में प्रका०) । दत्तक- 
शिरोमणि में संक्षेप; पी० सी० टैगोर के संरक्षण. 
में प्रका०। 

दत्तकोस्तुथ--केदारनाथ दत्त द्वारा। कलकत्ता में 
प्रका०। 

दत्तकचर्ब्रिका--कुवेर पण्डित द्वारा । कलकत्ता से १८५७ 
ई० में प्रका०, बडोदा में मराठी अनुवाद के साथ 
प्रश १८९९। अन्तिम इलोक कौ च्याख्या से पता 
चलता है कि यह रघुमणि द्वारा लिखित है। ऐसा 
कहा जाता है कि कोल्यूक के एक पण्डित की यह 
कपट-रचना हैँ। लेखक का कथन है कि उसने एक 
स्मृतिचर्द्रिका भी लिखी है। टी० रामेशवर शुक्ल 
द्वारा। 

दत्तकचन्प्रिका--कोलप्पाचार्य द्वारा। 

दततकवल्धिका--श्रीनिवासाचार्य के पुत्र तोलप्पर द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ६५७२ बी}। 
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_ दसकसम्जिफाटीका--तकनलाल द्वारा। 
दसकतस्वनिर्णय-- (या विनि्णेय) हरिनाथ मिश्र द्वारा। 
नो० (जिल्द ११, भूमिका पृ० ५)। 
दत्तकतिलकत--भवदेव द्वारा (लेखक के व्यवहारतिलक 
का एक अंश) । दत्तकशिरोमणि द्वारा संक्षेप । 
दत्तकदर्षण--दैपायन द्वारा। नो० (१० पृऽ ७१)। 
इत्तकदीबिति--महामहोपाघ्याय अनन्तभट्ट हारा । 
कलकत्ता एवं भवनगर में प्रका०। दत्तकशिरोमणि 
में सारांश । 
दत्तकनिर्जय--तात्याशास्त्री द्वारा । 
दसकनिर्णथ--विश्वनाथ उपाध्याय द्वारा । 
वत्तकनिर्यय--शूल्पाणि द्वारा (उनके निबन्ध स्मृतिः 
विवेक का एक अंद) । लगभग सम्पूर्ण अश भरतचन्द्र 
शिरोमणिं के दत्तकशिरोमणि में प्रका०। इसका 
एक नाम दत्तकविवेक भी है। 
इ्सकनिर्षय--श्रीनाथ भट्ट द्वारा । 
बसकपुत्रदिघान--अनन्तदेव द्वारा (सम्भवतः यह 
दत्तकदीधिति ही है) । 
दत्तकपुत्रविधान--नृसिहमट्र. द्वारा । 
वत्तकपुत्रविधि--शूलपाणि द्वारा। यह उपयुक्त दत्तक- 
निर्णय ही है। 
दत्तकसीमांसा--- (या दत्तपुत्रनिर्णयमीमांसा) नन्दपण्डित 
(विनायकं पण्डित) द्वारा (कलकत्ता में भरतचन्द्र 


शिरोमणि द्वारा प्रका०) । दे० प्रक० १०५! टी० 


` वृन्दावन शुक्ल द्वारा। 
दत्तफुमीमांसा--माधवाचायं द्वारा। 
दत्तकविधि--नीलूकण्ठ के व्यवहारमयूख का एक अंश । 
दत्तकविधि--वाचस्पति द्वारा। दे० नोऽ न्यू० सी? 
(जिल्द ३, भूमिका, पु० ७-८) 

दत्तकवियेफ-शूरूपाणि द्वारा। दे० दत्तकनिर्णय 

` (ऊपर) । ६ 
दत्तकसपिण्डनिर्णय। ` 5 
दत्तकोज्ज्वल- वर्घमान द्वारा, जिन्होंने काली की वन्दना 

की है। नो० न्यू० (जिल्द १, पु० १६६)। 
बत्तचित्तामणि--नरसिहं के पुत्र वज्चेदवर द्वारा। 
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दत्तदायप्रकाश--त्रजनाथ विद्यारत्न द्वारा (कलकत्ता में 
१८७५ में प्रका०) । 

वत्तपुत्नतत्त्वविषेक--वासुदेव भट्ट द्वारा (स्टीन, पृ० 
३०७) । 

वत्तपुत्रविचार--गोविन्द वासुदेव भट्ट द्वारा (बडोदा, 
सं० १०७०१ बी) ॥ 

वत्तपुत्रविषि । 

वत्तमञ्जरी । 

दत्तरत्नप्रदीपिका--श्रीनिवासाचायं द्वारा। ` 

वत्तरत्नाकर--धमं राजाध्वरीन्द्र (माधवाध्वरीस्त्र के 
पुत्र) द्वारा। इसमें विज्ञानेश्वर, कालामुृत, वरद- 
राजीय, दत्तकसंग्रह, कालनिर्णय, दत्तमीमांसा का 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त। 

वत्तरत्नापंण--सीतारामशास्त्री द्वारा (बड़ोदा, स० 
७२ ०४) ॥ हे 

वत्तविधि--वेद्यनाथ द्वारा। ` 

वत्तसंग्रह--भीमसेन कवि द्वारा। 

दत्तसिद्धान्तमंजरी--देवभद्र दीक्षित के पुत्र बालकृष्ण 
द्वारा। लेखक फलनितकर कुल का है और उसके 
गुरु अद्वतानन्द थे। 

दत्तसिद्धान्तमञ्जरी--भट्ट भास्करपण्डित द्वास। 


` वत्तसिद्धान्तमन्दारमंजरी । 


वत्तादर्श--माधव पण्डित द्वारा। 

दत्ताक--नुसिहात्मज माघव के पुत्र दादा करजगि 
द्वारा। गोदावरोय नासिक में कृष्णाचार्य के शिष्य । 
लेखन-काल शक १६९१ (१७६९ ई०)। निर्णयः 
सिन्धुकार एव मयूखकार के नाम उल्लिखित हैं। 

वत्ताचंनकौमुदी--- (या दत्तात्रेयपद्धति) चेतन्यगिरि 
द्वारा। 

दत्तार्चनविधिचन्द्रिका--रामानन्द यति दारा 

दत्ताशोचव्यवस्थापनवाद---रामशंकर के पुत्र रामसुब्रह्म- 
ण्यशास्त्री द्वारा। १८वीं शताब्दी के अन्त भें। . 

दन्तघावनविधि। र 
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दर्शेनिर्णय--सरस्वतीवल्लभ के पुत्र रंगनाथात्मज 
वेंकटनाथ वेदिकसावंभौम द्वारा। जयन्तीनिर्णय, 
एकादशोनिर्णय आदि विषयों पर। सम्भवतः यह 
लेखक के स्मृतिरत्नाकर का एक अंश है। नो० 
(जिल्द ८, पृ० १४) । स्मृतिचन्द्रिका, कालनिर्णय, 
अखण्डादशं का उल्लेख है.। 

दर्सभ्ाद्ध--विशवनाथ होसिग के पुत्र रामभट्ट द्वारा। 

दर्शभ्ाद्वपद्धति--रघुनाथ कृत। हेमाद्रि के ग्रन्थ पर 
आघुतते 


वर्शभाद्धप्रयोग--मंद्र ओविन्द द्वारा (बडोदा, सं० 


१६७७, तिथि शक १६८०) । 

दर्शभाद्धप्रयोग--शिव राम द्वारा। 

दशंसञ्चिका। 

दशकमंदीपिका-- (या पद्धति) पशुपति द्वारा (काण्व 
यजुर्वेदियों के लिए) । लेखक हलायुध का ज्येष्ठ 
भाई एवं बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन का पण्डित था, 
अतः तिथि लग० ११६८-१२०० ई० है। 

दशकमंपद्धति--ऋग्वेदियों के लिए (गर्भावान आदि 
पर) महामहोपाध्याय कालेसि द्वारा। नो० (जिल्द 
२..पृ० ६१)। 

बशकमपद्धति--हरिशंकर के पुत्र गणपति द्वारा। 

बशकर्मपद्धति--नारायण भट्ट द्वारा। 

ददकर्मपद्धति--पृथ्वोधर द्वारा । 

वशकरमपठति--भवदेव भट्ट द्वारा। इसका नाम दशकमं- 
दोपिका .या कर्मानुष्ठानपद्धति भी है। छन्दोग- 
शाखा के अनुसार। दे० प्रक० ७३। 


बशकर्मपद्धति- वाजसनेयियों के लिए रामदत्त मैथिल 


द्वारा। यह पर्मावानादिदशसंस्कारपद्धति' ही है। 

ददाकमंव्याल्या--हलायुध द्वारा (ब्राह्मणसर्वस्व का 
एक भाग) । 

दश्ञकालनिर्णय । 

वदाधेनुदानपद्धति-- (या विधि) हेमाद्रि के दानखण्ड 
का एक भाग। 

दशनिर्णय--रङ्गनाथ के पुत्र वेंकटनाथ वेदिकसावंभौम 
द्वारा। . 


घमेशास्त्र का इतिहास 


दक्षनिर्णय-- (उपवास एवं उत्सवों पर) प्रयोगचन्द्रिका 
में व०। 

दझञपुत्राह्रिक--दशपुत्र कुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द 
द्वारा। 

दश्ञमुखकोटिहोमप्रयोग--देवमद्र पाठक द्वारा (बडोदा, 
स० १०९६३) । 

दशविघविप्रपद्धति। 

दशइलोकी-- (विज्ञानेश्वर की कही गयो है) अशौच 
पर। यह उपर्युक्त आशौचदशक ही है। टो» 
लक्ष्मोधर के पुत्र भट्रोजि द्वारा। हुल्श (३, पु० 
१०१) में भट्टोजि का कथन वणित है विज्ञानेश्वर- 
मदनपारिजातका रत्रिशच्छ्लोकीका र प्रभृतयस्तु ब्राह्म- 
णस्य वँच्यानुगमने पक्षिणीत्याहुः, जिससे प्रकट 
होता है कि उन्होंने त्रिशच्छूलोकी के लेखक को 
विज्ञानेश्वर से भिन्न माना है। 

दशसंस्कारपद्धति- यह गर्भाधानादिदशसंस्कारपद्धति है। 

दशसंस्कारप्रकरण। 

दशादिकालनि्णय । 

दशाहकमं । 

दञ्ञाहविवाह-वंद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 

दानकमलाकर--कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० 
१०६। ० 

दानकल्प--अहल्याकामधेनु में उ०। 

दानकल्पतरु--लक्ष्मीधर कृत (कल्पतरु का एक भाग) । _ 
दे० प्रक० ७७। 

दानकाण्डप्वं--प्रतापराज साम्बाजी द्वारा (“परशुराम- 
प्रताप' से)। 

दानकणण्डसंक्षेप । 

दानकोतुक-- हरिवंशविलास' 
उद्धत। 

दानकोमुदी--रामजय तर्कालंकार द्वारा। 

दानकौमुदी-- (या दानक्रियाकौमुदी) गोविन्दानन्द द्वारा 
(लग० १५००-१५४० ई०)। लेखक की श्राद्ध- 
क्रियाकौमुदौ में व०। दे० प्रक० १०७; बिब्लि० 
इण्डि० सी० में प्रका०। : 


(नन्दपण्डित कृत) से 
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दानकौस्तुभ--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम से। 

दानचन्ब्रिका--गौतम द्वारा। 

दानचन्ब्रिका--जयराम द्वारा (हेमाद्रि का उद्धरण) । 

दानचन्ब्रिका--महादेव के पुत्र एवं रामेश्वर के पौत्र 
दिवाकर द्वारा। उपाधि 'काल'। दानोद्योत, दान- 
रत्न, दानमयूख एवं ब्रताक के नाम आये हैं। दान- 
संक्षेपचन्द्रिका नाम भी है। १६६० ई० के उपरान्त। 
बनारस में १८६४ ई० एवं बम्बई में १८८० एवं 
१८८४ में प्रकाशित। 

दानचन्द्रिका--नीलकण्ठ द्वारा। 


दानचन्त्रिका--श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ आचार्य चूड़ामणि 


द्वारा। लग० १४७५-१५२५ ई०। 

दानचन्ब्रिकावळो--श्रीघरपति द्वारा। 

वानवत्त्द । 

वानदर्धेण--रघुतन्दन के शुद्धितत्त्व (२, पृ० २५०) एवं 
तिथितत्त्व में व०। 

दानदिनकर--दिनकर के पुत्र दिवाकर द्वारा। 

दानदीधिति---भास्कर के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। 

दानवीपवाक्यसमुच्चय। 

दानधर्षेप्रक्तिया--कृऽणदेव सन्मिश्र मैथिल के पुत्र भवदेव 
भट्ट ढ्वारा। भूपाल का नाम आया है। चार काण्डों 
में। पाण्डु०, मित्र, नो० (५, पू० १४४) । तिथि 
शक १५५८ (१६३६-७ ई०)। , 

दानपञ्जी-- (या पञ्जिका) द्रोणकुल के देवसिह के 
पुत्र नवराज द्वारा। नो० (५, पृ० १५०) । पीटसंन 
(पत्री रिपोर्ट, पू० १७७) ने 'नरराज' पढ़ा है और 
कहा है किं नरराज के आदेश से सूर्यकर ने संगुहीत 
किया है। 

दानपञ्जी--रत्नाकर ठक्कुर द्वारा। दानसागर का 
संक्षेप है। 

दानपञ्जी--सूर्यकरशर्मा द्वारा। दे० 'नवराज' भी। 

दानपद्धति-- (षोडशमहादानपद्धति) मिथिला के कर्णाट 
राजानृसिह के मन्त्रो रामदत्त द्वारा। लेखक चण्डेशवर 
के चचेरे भाई थे। १४वीं शती के पूर्वा में 
(इण्डि आ०, ३, पृ० ५५०, सं० १७१४) । इसे 


भवशर्मा कृत कहा गया है, जो खौपालवंद में उत्पन्न 
हुए थे और अग्निहोत्री थे। 

वानपरिभाषा- नीलकण्ठ द्वारा। 

दानपरीक्षा-श्रीघर मिश्र द्वारा। 

दानपारिजात--काण्व कुल के जन्हु के पुत्र नागदेव या 
नागेश के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। व 

दानपारिजात-क्षेमेन्द्र दारा । 

दानप्रकरण। - 

दानप्रकार । 

दानप्रकाश--मित्र मिश्र का (वीरमित्रोदय का अंश) । 
दे० प्रक» १०८] 

दानप्रदोप--दयाराम द्वारा। 


` दानप्रदोप--दयाशंकर ढारा। 


दानप्रदीप--गुर्जर देश के विष्णुशर्मा के पुत्र महामहो- 
पाध्याय मावव द्वारा। 

दानफलविवेक। 

दानफलव्रत---पति से विरोध होने पर पत्तियों द्वारा या 
पुत्रों से विरोव होने की आशंका से स्त्रियों द्वारा किये 
जाने वाले कृत्यों का वर्णन (इण्डि० आ०, जिल्द ३, 
पृ० ५७७)। 

दानभागवत--वर्णी कुबेरानन्द द्वारा। संग्रामसिह के 
काल में प्रंणीत। यह एक विशद ग्रन्थ है और पुराणों 
एवं पौराणिक कृत्यों के विषय में बहुमूल्य है एवं 
पुराणों पर आधृत धर्म के विषयों पर प्रकाश डालता है। 
ड० का० (पाण्डु० सं० २६५, १८८७-९१) । इसमें 
'नागरी' (अक्षरों के लिए प्रयुक्त) शब्द की व्युत्पत्ति 
है। बोपदेव के संकेत से तिथि १३०० के उपरान्त। 

दानमञ्जरी--त्रजराज द्वारा। 

दानमनोहर- त्रिपाठी परमानन्द के पुत्र सदाशिव द्वारा। 
गौड़ेश महाराज मनोहरदास की आज्ञा से स० १७३५ 
(१६७८-७९ ई०) में प्रणगीत। | 


दानमयूख--शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। १७वीं. 


शती के पूर्वार्ध में। काशी सं० सी० एव घरपुरे द्वारा 
बम्बई से प्रका०। 


. वानसहिमा । 
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दानमुक्सावरी । 


दानरत्न- दानचन्द्रिका में व०। 

दानरत्त--अनूपविलास का एक अंश। 

दानरत्नाकर- चण्डेरवर दारा । दे० प्रक० ९०] 

दानरत्नाकर--होरिंग कुल के मुद्गल-पुत्र भट्टराम 
द्वारा। मर्देशस्य जोधपुर के राजा अनूर्पासह के 
आदेश से संगृहीत। अनूर्पासह की वंशावली दी हुई 
है; बीका ने बीकानेर बसाया । भट्टराम ने राजा की 
आज्ञा से निम्न पांच ग्रन्य रचे--अनूपविवेक (शाल- 
ग्रामप्रीक्षण), सन्तानकल्पलतिका, अनूपकुतुकार्णव, 
अमुतमंजरी (विषों के माजेनो पर) एवं चिकित्सा- 
मालतीमाला। लग० १६०५ ई०। 

दानवाक्य। 

दानवाक्यसमुच्चय--योगीरवर द्वारा (बड़ोंदा, सं० 
१०५१३; संवत्‌ १५८७ (१६३०-३१ ई०) । इ० 
का० (पाण्डु० ३३२), १८८०-८१। 

दानवाक्यसमुच्चय--योगीशवरं द्वार । भोजदेवसंग्रह में 
च०। पाण्डु» शक १२९७ (१३७५ ई०) में उतारी 
गयी। 

दानवाक््यावरि-नरराज द्वारा। 

्वानवाक्यावलि--विद्यापति द्वारा। मिथिला के “राजा 
नरसिंहदेव दर्पनारायण की रानी महादेवी घीरमति 
के संरक्षण में प्रणीत। पाण्ड० तिथि सं० १५३९ 
(१४८३ ई०); १५वीं शती का पूर्वावं। भण्डारकर 
रिपोर्ट (१८८३-८४, पृ ३५२) । 

_ दानवाक्यावलि--अज्ञात। ड० का० (सं० 
१८९१-९५) । 

वानविजय। 

दानविवेक-ेमाद्रि, दानचन्द्रिका, दानमयूख (नील- 
कण्ठकृत) में व०। 

दानविवेक--मट्टोजिदीक्षित के पुत्र भानुदीक्षित द्वारा। 
लग० १६५० ई०। 

दानविवेकोद्द्ोत-- (या दानोद्द्योत) मदनरत्न से। 

दानसंक्षेपचन्द्रिका--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 
दे० 'दानचन्द्रिका'। ` 


३६७, 
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दानसागर---अनन्तभट्ट द्वारा। 

दानसागर--वल्लालसेन के ग्रन्थ के आधार पर कामदेव 
महाराज द्वारा। 

वानसागर-~वल्लालसेन हारा ।. दे० प्रक० ८३१ 

दानसार--नृसिहप्रसाद का अंश! दे० प्रक० ९९। 

दानसारसंग्रह-- (केवल वास्तु-पूजा का प्रकरण) अलवर 
(१३५५,-३१९)। 

दानसारावली--त्रीकानेर (पू० ३७५) । 

दानसौर्प--दानचन्द्रिका एवं दानमयूख (टोडरानन्द 
का भाग) में व०। 

दानहीरावलिप्रकाह--भारद्वाज महादेव के पुत्र दिवाकर 
द्वारा। नीलकण्ठ के दौहित्र! उनके छोटे पुत्र 
वैद्यनाथ द्वारा पद्य सें संक्षेप जोड़ा गया। घर्मशास्त्र- 
सुधानिषिं ग्रन्थ का एक भाग (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, पू. ० ५४७-४८) । अनुक्रमणिका, लेखक के पुत्र 
वैद्यनाथ द्वारा। 

दानहेमाद्रि--चतुवंगचिन्तामणि का एक अंश। ` 

दानार्णव--मिथिला के कीरनारायण नरसिंहदेव (कामे- 
इवरराजपंडित). की पत्नी घीरमति के आदेश से 
`विरचित। १५वीं शती का पूर्वार्ध । 

दानोद्छोत-- (मदनरत्नप्रदीप का एक अंश) । यह 
दानविवेकोद्द्योत ही है। 

दानोद्द्योत--कृष्णराम' दारा) ` 

दामोदरीम---निर्णयदीपक, शुद्धिमयूख एवं समयमयूख 
में व०। १५०० ई० के पूर्व। 

दायकौमुवी- पीताम्बर सिद्धान्तवागीश द्वारा। रूग० 
१६०४ ई०। कलकत्ता में १९०४ ई० में प्रका०। 

दायकमसंग्रह--श्रीकृष्ण तर्कालंकार कृत (कलकत्ता में 
१८२८ में मुद्रित एवं विच द्वारा अनूदित) । आचार्य 
चूड़ामणि का उल्लेख है। 

वायतत्त्व-- (या दायभागतत्त्व) रघुनन्दन कृत। जीवा० 
द्वारा प्रका०। दे० प्रक० १०२। टी० काशीराम 
वाचस्पति द्वारा। टी० राधामोहन 'द्वारा। टी० 
वृन्दावन शुक्ल द्वारा। टी० अज्ञात (नो० न्यू०, 
जिल्द र्‌, पृ० ८० ) ॥ 
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दायदशइलोकौ--दाय पर दस शार्दूलविक्रीडित छन्दों में 
(बर्नेल द्वारा मंगलोर में प्रका०] । टी० वासुदेव के 
पुत्र दुर्जय हारा। 
दायदीप--दायभाग की टीका। दे० 'दायभाग'। 
दायनिर्णष--गोपाल पंचानन द्वारा। रघुनन्दन के दाय- 
तत्त्व का संक्षेप । ८ 
वायनिर्णेय--विद्याघर द्वारा। 
दायनिर्णय--.श्रीकर शर्मा द्वारा! मदनपारिजात, दाय- 
भाग एवं वाचस्पति के उद्धरण हैं। इण्डिण आ०, 
३, पू० ४६२, सं० १५२३; किन्तु सं १५२४ से 
प्रकट है कि गोपाल एवं श्रीकर शर्मा के मध्य शंका 
उत्पन्न हो गयी है। 
बाग्रभाग--जीमूतवाहन हारा। दे० प्रक० ७८। 
प्रसन्चकुमार ठाकुर के लिए भरतचन्द्र द्वारा ७ टीकाओं 
के साथ प्रका० (१८६३-६६) । टी० दायभाग- 
प्रबोधिनी (कलकत्ता में प्रका०, १८९३-१८९८) । 
टी० दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्रिकां, हरिदास तर्का- 


चार्य के पुत्र अच्युत चक्रवर्ती द्वारा; श्रीनाथ की , 


टीका की आलोचना है; महेरवर एवं श्रीकृष्ण द्वारा 
उ०; १५००-१५५० ई०। टी० उमाशंकर द्वारा। 
टी० कृष्णकान्त शर्मा द्वारा। टी० गंगाधर द्वारां। 
टी० गंगाराम द्वारा। टी० दायदीप, श्रीकृष्ण तर्का” 
लंकार द्वारा (१८६३ ई० में प्रका०)। टी० नीलकण्ठ 
द्वारा । टी० मणेदवर द्वारा (आई० एल० आर०, ४८, 
कलकत्ता, ७०२) । टी० रघुनन्दन द्वारा (हरिहर 
के पुत्र) (१८६३ ई० में प्रेका०) । टी० रामनाथ 
विद्यावाचस्पति द्वारा। टी० विवृति या दीपिका, 
श्रीनाथ आचार्यचूडामणि के पुत्र 'रामभद्र द्वारा; 
अच्युत की टीका (१८६३ ई० में प्रका०) में उ०। 
टी० श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा; अच्युत 
(१८६३ ई० में प्रका०) द्वारा आलोचित; १४७५- 
१५२५ ई०। टी० सदाशिव द्वारा। टी० हरि- 
दीक्षित द्वारा। 

वायभागं--वरदराज के व्यवहारनिर्णेय का एक अंश। 

दायभाग--जगच्चाथः के विवादभंगार्णव का एक अंश। 

१९२ 


१५५५ 


दायसाय--वेद्यनाथ द्वारा। 

दायभागकारिका--मोहनचन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा! 
नो० न्यू० (१, १७२)। 

दायभागनिर्णय-- (या विनिर्णय) कामदेव द्वारा । इण्डि० 
आ० (पृ० ४६३)। 

दायसागनिर्णय--मट्रोजि द्वारा (पीटरसन, ६वीं रिपोर्ट, 
सं० ८४) || 

वायभागनिर्णय--व्यासदेव द्वारा। 

दायभश्गनिर्णय--श्रीकर द्वारा; दे० दायनिणंय (ऊपर) । 

वायभागविवेक-- (दायरहस्य) रामनाथ विद्यावाचस्पति 
द्वारा। जीमूतवाहन के दायभाग पर एक टी०, 
१६५७ ई० में प्रणीत । स्मृतिरत्नावरि का एक अंश। ` 
नो० (जिल्द ५, पु० १५४) । 

दायभागव्यवस्था--सार्वभौम द्वारा। आठ तरगों में। 
शक (शाकेग्निसङ्गलह्रास्यकलानिघाने) १५८३ 
(१६६१-२ ई०) में राघव के लिए प्रणीत। 

दायभागव्यवस्यासं्ेप--गणेशाभटु द्वारा (व्यवस्थाः 
संक्षेप का भाग) । 

दायभागसिद्धान्त--बलमद्र तकंवागीश भट्टाचायं द्वारा 
(इण्डि० आ०, पृ० ४६५) 

दायभागसिद्धान्तकुमदचन्ट्रिका--दायभाग की ठी० (दे० 
ऊपर) । 

दायभागार्यदीपिकापद्यावली--रघुमणि के शिष्य रघुराम 
द्वारा । नो० न्यू० (जिल्द १, पू० १७४) । १८वीं 
शती के अन्त में। 

दायमुक्तावलो--टीकाराम द्वारा। 

दायरहस्य--दे० 'रामनाथकृत 'दायभागविवेक'। 

वायविभाग--कमलाकर द्वारा। 

वायसंक्षेप--गरगे शभट्ट द्वारा। 

दायसंग्रहहलोकद्कण्याख्या--वासुदेव के पुत्र दुर्जय 
द्वारा। दे० 'दायदशइलोको' 

दायाषिकारक्तमसंग्रह--श्रीकृष्ण तर्कालङ्कार द्वारा। 

दायाधिकारकमसंग्रहू--कृष्ण या जयकृष्ण तर्कालंकार 
द्वारा। अलवर (सं० १३५६) यह पुर्वेवर्ती ही है. 
ऐंसा प्रतीत होता है । | 
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. दायाधिकारक्म--लक्ष्मीनारायण द्वारा। 
दालम्यकृत घमंशास्त्र-- (श्राद्ध पर) ड० का० (पाण्डु ० 
सं० २६७, १८८७-९१) प्रयोग पर'कुछ पद्य-वचन 
मी: हैं।ः ४57. 
दाल्म्यपद्धति--बडोदा (सं० ८१५६) मृत्यु एवं मृत्यू- 
परान्त के इत्यों पर। 
दासीदान । 
दाहादिकर्मपद्धति। 
दिनकरोद्सोत-- (या शिवद्युमणिदीपिका) नारायण- 
भट्टात्मज 'रामकृष्ण के पुत्र दिनकर (दिवाकर) ढ।रा 
आरम्मित एव उनके पुत्र विश्वेश्वर (गागाभट्ट) 
द्वारा समाप्त । आचार, आशौच, काल, दान, प्त; 
प्रतिष्ठा, प्रायरिचत्त, व्यवहार, वषं कृत्य, ब्रत, शुद्र, 
श्राद्ध एवं संस्कार के प्रकरण हँ! 
दिनत्रयनिर्णय--विद्याधीश मुनि कृत। 
दिनन्रयमीमांसा--नारायण द्वारा (माध्व अनुयायियों 
के लिए) । > 
दिनदीपिका। ; 2 
विनभास्कर--शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश कृत। गृहस्थों 
के आह्विक त्यों का संग्रह । लग० १७१५ ई०। 
दिवस्पतिसंग्रह--जीमूतवाहन के कालविवेक में व०। 
दिवोदासप्रकाश--दिवाकर की कालनिर्णयचन्द्रिका में 
व०। ५ 
 दिवोदासीय--नि० सि०, विधानपारिजात, शुद्धिचन्द्रिका 
द्वारा व०। १५०० ई० के पूर्व। सम्भवतः यह 
दिवोदासप्रकाश ही है। 
दिव्यतत्त्व--रघुनन्दन कृत। दे० प्रक० १०२। टी० 
लघुटीका, मथुरानाथ शुक्ल द्वारा। 
दिष्यतत्त्व-- (या तन्त्रकौमुदी} देवनाथ द्वारा व०। 
केवल वंष्णवकृत्य वणित हैं। मित्र, नो० (जिल्द 
६, पू० ३२) । पाण्डु० शक सं० १५५१ (१६२९- 
३० ई०) में उतारी गयी । 
विश्यदोषिका--दामोदर ठक्कुर कृत, मुहस्मदशाह के 
` शासन में संगृहीत। नो० (जिल्द ५, पु० २८२) ॥ 
दिव्यनिर्णय--दामोदर_ ठक्कुर कृत, संग्रामणाह के 


घर्मेशास्त्र फा इतिहास 


राज्य में संगृहीत। नो० (जिल्द ६, पृ० ४०) | 
१५७५ ई० के पूर्वे) दे० दामोदर कृत “विवेक- 
दीपक'। 

दिव्यसंग्रह--सदानन्द द्वारा। 

दिव्यसहकारिका--दिव्यसिह द्वारा। उनके कालदीप 
एवं श्राद्धदीप का पद्य में संक्षेप । 

दिव्यानुष्ठानपद्धति--रामेश्वर भट्ट॒ के पुत्र मारायण भट 
द्वारा। दे० प्रक० १०३। नो० न्यू० (जिल्द ३, 
पृ० ९२) । 

दीक्षातत्व--रघुनन्दन द्वारा । दे० प्रक» १०२। 

दीक्षातत्वप्रकाशिका--रामकिशोर कृत (केटलाग, सं० 
एवं प्राकृत सी०, सं० २२०२) । 

दीक्षानिर्णय। 


दीपकलिका--शूलपाणि कृत। याज्ञवस्क्यस्मृति केऊपर 


टी०। दे० प्रक० ९५। 
दीपदान । 
दोपदानचिषि या कारिक्ता। 


- वीपमालिका। 


दोपभाद्ध । भि 

दीपिका--कतिपय ग्रन्थों के साथ यह नाम संलग्न है, 
यथा--कालनिर्णयदीपिका, श्राद्धदीपिका आदि। 

दीपोत्सवनिणंय--बड़ोदा (सं० १०६२५, तिथि १७५७ 
संवत्‌) । : 

वु्गेभञ्जन-- (या स्मृतिदुर्गेभञ्जन) नवद्वीप के वारेन्द्र 
ब्राह्मण चन्द्रशेखर शर्मा द्वारा। चार अध्यायों में; 
तिथि, मास, धार्मिक ङत्यों के अधिकारी , (यथा 
दुर्गापूजा, उपवास) एवं प्रायश्चित्त पर। घमं- 
सम्बन्धी सन्देहों को दूर करता है। 

दुर्गातत्त्व--देखिए दुर्गोत्सवतत्त्व । 

दुर्गातत्व--राघवभट्ट द्वारा । 

दुर्गापुररचरणपद्धति । 

इगभिक्तितरंगिणी--- (या दुर्गोत्सवपद्धति) मिथिला के 
नर्रासहदेव की कही गयी है; विद्यापति द्वारा प्रणीत । 
यह उनका अन्तिम ग्रन्थ है। नर्रासह के पुत्र घीरसिह 
एवं उसके भाई भैरवेन्द्र (यहाँ रूपनारायण, यद्यपि ` 
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अन्यत्र हरिनारायण नाम आया है) की प्रशंसा 
है (दे० इण्डि० ऐष्टी०, जिल्द १४, पृ० १९३) | 
लग० १४३८; कलकत्ता में, सन्‌ १९०९ में प्रका०। 
रत्नाकर का उल्लेख है। 
सुर्याभक्तितरंगिणो--माधव इत। 
दुर्ताभक्तित्रकाश--दुर्गोत्सवतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा 
व०। 
वुर्गाभवित्तजहरी--रघृत्तम तीर्थ द्वारा। 
ढुर्गाचेनकल्पतद। 
ुर्र्चनामृतरहस्य--मथुरानाथ शुक्ल द्वारा। | 
ुर्गार्चाकालनिष्कष--मधुसूदन वाचस्पति द्वारा। 
नो० न्यू० (जिल्द १, पू ० ८१)। 
ुर्गार्चाकौसुदी--परमानन्द शर्मा। 
ुर्गर्चासुकुर--क़ालीचरण द्वारा। दो खण्डों में, प्रथम 
में जगद्धात्रीपूजा और द्वितीय में कालिका पूजा है। 
इसने दुर्गापूजा को कातिक शुक्ल नवमी के दिन माना 
है, किन्तु प्रसिद्ध दुर्गापूजा आश्विन में होती है। 
हुर्गाणेब--धर्मप्रवृत्ति में व०। 
बुर्गावतीप्रकाश-- ( समयालोक ) बलभद्र के पुत्र पञ्चनाभ 
दारा । सात आलोकों में। नमंदा पर स्थित राज्य 
के शासक एवं वीरसाहि के पिता दलपति की रानी 
दुर्गावती के आश्रय में प्रणीत। दे० बीकानेर (पु० 
४५०) एवं इण्डि० आ० (पू० ५३६, सं० १६८०) । 
हंतनिर्णय में. शंकरभट्ट द्वारा व० एवं निर्णयामृत, 
मदनपारिजात एवं मदनरत्न का उल्लेख है! 
१४६०-१५५० ई० के बीच। तिथियों, संक्रान्ति, 
मलमास आदि पर निर्णयों में विवेचन है। क्या यह 
दरूपति नुसिहप्रसाद का लेखक है? सात प्रकरण 
हैं, यथा--समय, व्रत, आचार, व्यवहार, दान, शुद्धि, 
ईशवराराधन (या पुजा) । 
ुर्योत्सवङृत्यकौमुदी--शम्मुनाय सिद्धान्तवागीश द्वारा। 
संवत्सरप्रदीप एवं वषंकृत्य का उल्लेख है। लेखक 
कामरूप के राजा.की सभा का पण्डित था। लग० 


° 
परसा के राजकुमार रामचन्द्रदेव 


१५५७ 


गजपति के आदेश पर भारतीभूषण वर्षमान 
द्वारा। 
दुर्गोत्सवतत्य--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
ुर्मोत्सवनिर्णप--गोपाल द्वारा। नो० (जिल्द ६, पृ० 
२१०)। ` 
दुर्गोत्सवनिर्णष--न्यायपंचानन द्वारा (नाम नहीं दिया 
हुआ है) । मित्र ने इसे उपर्युक्त से भिन्न, किन्तु 
औफ्रेख्ट ने वही माना है। नो० (जिल्द ७; पु० ७) । 
दुर्गोत्सवपडति--दे० 'दुर्गामक्तितरंगिणी' 
ुर्योत्सवश्रसाण--रघुनन्दन द्वारा । कलकत्ता सं० का० 
पाण्डु० (जिल्द २, पु०-३१०-३११ सं० ३३७) । 
दुर्गोत्सवविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
दुर्गोत्सवदिदेक--श्रीनाथ आचार्यचूड़ामणि द्वारा। 
दुव्टरजोदशबशान्ति>- (नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से]। 
दूतयोगलक्षण । 
दुतलक्षण। 
दुलालोय-दूलाल द्वारा। 
देवजानीय--नि० सि०, विवानपारिजात, आचाररत्न 
(लक्ष्मणङ्त) में व०। १६०० ई० के पुर्व । 
देवतावारिपुजा। . 
देवतिलकपद्धति-- (रुक्मी के संग विष्णु की मूर्ति का 
विवाह) । नो० न्यू० (१, पु० १७९) 
देवदासप्रकाश-- (या सप्ग्रन्थचूड़ामणि) गौतमगोत्रीय 
अजुनात्मज नामदेव के पुत्र देवदास मिश्र द्वारा। 
श्राद्ध, आशौच, मलमास' आदि .पर विशद निबन्ध! 
. लेखक के अनुसार कल्पतरु, कक, कृत्यदीप, स्मुतिसार, 
मिताक्षरा, कृत्याणंव पर आधुत। १३५०-१५०० 
ई० के बीच। बडोदा (सं० ५५८)। 
देवदासीय--नि० सि०, विघानपारिजात, आद्धमयूख में 
व० (सम्मजतः यह उपर्युक्त ही है) । 
देवपद्धति--अनन्तदेव के रद्रकल्पद्रुम में ब०। सम्मवतः 
अनन्तदीक्षित की महादद्रपद्धति। 
देवभ्रतिष्ठातस्व-- (या प्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन कृत] 
दे० प्रक० १०२। 
॥ 
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देवश्तिष्ठाप्रयोग--गंगाघर दीक्षित के पुत्र श्यामसुन्दर 
द्वारा। 
देवप्रतिष्ठाबिधि--वीकानेर (पृ० ३८०)। 
देदमाल्िकपद्धति-_ (यजुर्वेदीय) देवयाज्िक कृत (काशी 
सं० सी० में प्रका०)। 
देबलल्मृति--दे० प्रक» २३; आनन्दाश्रम द्वारा प्रका० 
(पृ० ८५-८९)। | 
देवस्थादतकोमुदी--बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा (उपाधि 
“ घारे) । बडोदा (सं० १४६४) । 
देवालूयप्रतिष्ठाविध्ि--रमापति द्वारा । 
देवीपरिचर्या--अहल्याकामघेनु में व०। 
देवीपुजनभास्फर--्यम्भुनाय सिद्धान्तवागीश द्वारा। 
नो० (जिल्द १, पु.० १५४) ने समाप्तिकाल दिया 
है--खयु तमिशिवे शाके निशाचरतियौ शुभे'। 
देवोपुजापद्धति--चेतन्यगिरि द्वारा । 
देशान्तरमुतक्तियानिख्पण 
वेहशुदिप्रायश्चित्त--ओफ्रेख्ट (६७३) । 
देवज्ञचिन्तामणि--टोडरानन्द में व०। 
दैवन्नमनोहर--लक्गीषर द्वारा! रघु० के ज्योतिस्तत्त्व, 
मलमासतत्त्व में एवं टोडरानन्द तथा नि० सि० में 
व०। ज्योतिष-सम्बत्वी प्रन्य। १५०० ई० के पूर्व । 
देवशवल्लभ--नीलकण्ठ या श्रीपति द्वारा; नि० सि० में 
व० (सम्भवतः केवल ज्योतिष-ग्रन्थ) । 
दोल्यात्रा । 
दोलयात्रातत्व-- (या दोल्यात्राप्रमाणतत्त्व) रघु० 
द्वारा। दे० प्रक० १०३ । नो० न्य० (जिल्द १, प्‌० 
१९१)! 
दोलयात्रामृतविवेक--शूलपाणि द्वारा! दे० प्रक० ९५। 
दोलायात्रामृत--नारायण तर्काचाये द्वारा। 
दोलारोहणपद्धति--विद्यानिवास द्वारा। 
ब्रव्पशुद्धि--रघुनाथ द्वारा। | 
ब्रद्यशुख्धिरीपिका--पीताम्बर के पुत्र पुरुषोत्तम द्वारा। 
लेखक ने अपने को 'श्रीमद्रल्लभाचार्यचरणाब्जदासः 
दास कहा है। नि० सि०, शुद्धिमयूख दिनकरोद््योत 
के उद्धरण हूँ। जन्मतिथि सं० १७२४ (१६६८ ई०) 


a ० 


घर्सजास्त्र का इतिहास 


एवं मृत्यु-तिथि सं १७८१ है। सन १९०६ में 
प्रकाशित। 

ग्राद्यामणगुह्मपरिशिण्ट । 

प्राह्मायणगूछपुर्वापरप्रयोग । 

ब्राह्मायणगुह्मसुत्र--देखिए खादिरगृह्यसूत्र। आनन्दा- 
श्रम प्रेस (पूना) में मुद्रित, टीका के साथ। दी० 
रंद्रस्कन्द द्वारा। टी० सुबोधिनी, श्रीनिवास दवारा । 

द्ाह्मायणगुह्ासू्रकारिका--बालाग्निहोत्री द्वारा । 

द्राह्मायणगुह्यसु्रप्रयोग--विनतानन्दन द्वारा । 

द्रोणचिन्तामणि । 

दवात्रिशत्कर्शपद्धति । 

हात्रिज्दपराघ--बड़ोदा (सं० १२२२५) । 

दाइशमासदेयदान रत्नाकर 

द्वादशयान्नातत्व--(या द्वादशयात्राप्रमाणतत्त्व) रघु- 
नन्दनकृत। जगन्नाथपुरी में विष्णु की १२ ग्रात्राओं 
या उत्सवों पर। 

दवादशायात्राप्रयोग--विद्यानिवास द्वारा (जगन्नाथ के 
विषय में) नो० त्यू० (१, पु० १ ९४) । 

द्वादशविधपुत्रमीमांता। 

द्वादशाहफर्सबिधि । 

द्विजकल्पलता--छ: उल्लासों में परशुराम द्वारा। हुल्श 
(३, पू० ६०)। 

हिअराजोदय। 

दविजाह्लिकपडति--हलायुघ के ज्येष्ठञ्राता ईशान द्वारा । 
लग० ११७०-१२०० ई०। 

द्विभार्यारित । ; 

दिविघजलादशयोत्सगंप्रसाणदशन-+-बुद्धिकर शुक्ल द्वारा । 

हिसप्ततिथाद। 

हैततस्ब--सिद्धान्तपञ्चानन कृत । ् 

हंतनिर्णय--चन्द्रशोखर वाचस्पति (विद्याभूषण के पुत्र) 
द्वारा । कलकत्ता संस्कृत कालेज पाण्डु० (जिल्द: २, 
पृ० ७९) | 

देतनिर्णय--नरहरि द्वारा। क्षयमासादिविवेक में रत्न- 
पाणि द्वारा उ० | रत्नाकर का उल्लेख है। 

हेतनिर्णय--वाचस्पति मिश्र :द्वारा। दे० प्रक० .९८। 
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टी० प्रकास या जीर्णोद्धार, मधुसुदन मिश्र द्वारा। 
दी० प्रदीप या कादम्वरी, गोकुलनाय हारा (इण्डि० 
आ०, जिल्व ३, पू० ४८८) ! 

हैतनिर्यछ--शंकरमहु द्वारा। लग० १५८०-१६००; 
धर्मे-सम्बन्धी सन्देहात्मक बातों पर। (दे० एनल्स, 
अण्डारकर इन्स्टीच्यूट, जिल्द ३, भाग २, पृ० 
९७-७२) । 

हैतमिर्मेण--विश्वनाथ ने ब्रतराज में अपने पितामह द्वारा 
प्रणीत कहा है। १७वीं शती का उत्तराध। 


तैतनिर्णय्थरिक्षिऽ्य-- (था हतपरिक्षिष्ट) केशव मित्र 
- हारा; 'रत्नपाणि हारा व०। दो परिच्छेदो भे 


श्राद्धो पर। दे० मित्र, नो० (५, पू० १८६) | 
हैतनिर्जयपरिशिष्द--शंकर भट्ट के पुत्र दामोदर द्वारा। 
लग० १६००-१६४० ई०। 
हैलसिमयरुव्फिका--हैतनिर्ण॑यपरिशिष्ट में व०। 
ैतनिर्णवलंत्रह--नि्याभूषण के पुत्र चन्द्रशेखर वाचस्पति 
दारा! 
हैतनिर्णगसिळाग्तसंगरह-- शंकर भट्ट (जिनके हेतनिर्णय 


का यहाँ संक्षेप दिया यया है) के पुत्र नीलकण्ठात्मज 


भाषुभटू हारा! लग १६४०-१६७० ई०। 

हैससिणेयालुल--रपुवन्दन फे दायभागतत््व में द०। 

हैपलिएणरिजेज--शावेश् के पुर्न बर्षमान दहारा। लग० 
१५०० 

हसु्पायससिर्णय-- (या निर्णेयेन्दु) नँश्रुव गोत्रज 
कृष्ण-गुर्जर के पुत्र विश्वनाथ द्वारा. बड़ोदा (सं० 
१२७०८) । दिनकरोद्योत, कौस्तुभ का वर्णन है। 
१६८० ई० के उपरान्त 

इनङ्ञमसंग्रह--रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व. में व०। 

'अननसागनिनेक--दे० 'भागविवेक'। ` 

चनिव्छाकयक १ 

घर्म[यिद्यादीपिक-+-नि० सि० में कमलाकर द्वारा व०। 

शनुदेतसंगष्ट-- (वीरचिन्तामणि) शाङ्गेषर द्वारा। 

घतुर्थेदयंद्िता--वसिष्ठ द्वारा। महाराज कुमुंदचन्द 
सी० में कलकत्ता से प्रका०। 


१५५९ 


उर्एरिकह-- (लेखक नज्ञात) विभिन्न लेखकों की 
५०८ कारिफाओं फा संग्रह। नि० सि०, कौस्तुभ, 
काळतप्यविवेजन एवं सथूख का उल्लेख है, अतः 
१६८० ई० के सपरात्स (दे० बी० बी० आर० 
ए० एस०, पू० २१९, सं० ६९१) । 

धर्गेछोस--निलोधन सिमर हारा। वर्षमान द्वारा एवं 
साह्लुकतत्त्व भें ८०१ व्यवहा'रपदों, दायभाग, ऋणा- 


वर्रणः र रामरायात्मज गोवि- 

न्द्राय के पुत्र केशवराव द्वारा। आइवलायचगुह्य 
आर इसके परिश्िज्द पर आधूत। आचार आदि 
पर कई किरणों में बिमकत। बडोदा (सं० ५८६०+ 
तिथि संवत्‌ १८१०) ३ 


_ धर्वतर्णकलछादार--रासकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट 


द्वारा। ब्रत, दान, कर्मविपाक, शान्ति, पूर्त, आचार, 
व्यवहार, प्रायर्चित्त, क्षूद्रघर्म एवं तीर्थं पर १० 
परिच्छेदों में विसक्त। बीकानेर (पू० ९९) । 

धर्मतच्चक्रलानिषि--नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र द्वारा। 
इनके व्रिद्ध हैं कलिकालकर्णप्रताप, परंमवेष्णव । 
१० प्रकाशों में विभक्त, सातवा आंज्ौच पर है। 
बडोदा (सं० ४००६) । - 

घ्तस्य्रणास--कर्पूर ग्राम के गोविन्द दीक्षित के पुत्र 
शिव चतुर हारा। १६९८ शक (नागांकरससू) 
में प्रणीत (प्रयाग में गंगा पर प्रतिष्ठान में) । हुल्श 
(सं० ३, पृ० ५) ने गलत कहा है कि इसकी तिथि _ 
१७४६ ई० है, यद्यपि उद्धरण ८४ में उन्होंने नागा- 
छूरसभूलाके' दिया है। 

घर्सतस्वसंप्रह--महादेव द्वारा। 

चर्सतत्वा्चिन्तासणि। 

बर्मतस्वादलोक--दे० गोविन्दाणंव (अर्यात्‌ स्मृति- 
सागर) । 

एसदीप---दिवाकर की आह्लिकचन्द्रिका में व०। 


` धंमेदीपिझा--(या स्मृतिप्रदीपिका) चन्द्रशेखर वाच- 


स्पति द्वारा। घे की विरोधी उक्तियों का समाधान 
पाया जाता है। 
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१५६० 
धर्महेतनिणंय--दे० शद्भुरभट्टरचित द्वेतनिर्णय' । 
धर्नेनिबत्थ--रामकृष्ण पण्डित द्वारा। 
धर्सेनिबन्धन। 
घर्मनिर्णय--कष्णताताचार्य झृत। 
` घ्मपढति--नारायण भट्ट वारा 
धर्मपरीक्षा--मञ्जरदास द्वारा। 
धर्सेप्रकाश--माधव हारा। ड० का० (सं० २२१, 
१८८६-९२) । समयालोक, अर्थात्‌ चैत्र एवं अन्य 
मासों के ब्रतों पर। माधवीय, वाचस्पति मिश्र, 
पुराणसमुच्चय का उल्लेख है। १५०० ई० के 
उपरान्त। 
धर्मप्रकाश-- (या सर्वभमंप्रकाश) नारायण भट्ट एवं 
पार्वती के पुत्र शङ्करभट्ट द्वारा। १६वीं शती का 
उत्तराधे। मेघातिथि, अपराकं, विज्ञानेश्वर, स्मृत्यथे- 
सार, कालादर्श, चन्द्रिका, हेमाद्रि, माधव, नृसिह 
एवं त्रिस्थलीसेतु का अनुसरण है। लेखक की शास्त्र- 
दीपिका का भी उल्लेख है। इसके संस्कार संबन्वी 
भाग के लिए दे० इण्डि० आ० (३, पृ० ४८२, सं० 
१५६४) । 
धर्मप्रदोप--- (या दीप) स्मृतिचन्द्रिका (आशौचखण्ड), 
शूलपाणि (प्रायश्चित्तविवेक) , रघुनन्दन (जुद्धितत्त्व), 
कालादर्श आदि द्वारा व०। 
धर्मप्रदीप--गंगाभट्ट द्वारा। 
धर्मप्रदीप+-धनऊ्जय द्वारा। नो० न्यू० (२, पू० ४६) 
(केवल गोत्र पर)। 
धमंग्रदींप-वर्घमान ढारा। 
धमंप्रदीप--भोज द्वारा। दे० प्रक० ६४, १४००-१६०० 
ई० के मध्य में। 
_ धसंप्रदीपिका--अभिनवषडय्यीति पर। वेंकटेश के पुत्र 
सुब्रह्मण्य दारा । 
प्रमप्रवृत्ति-तारायण भट्ट द्वारा । शंकरभट्ट (द्वैतनिर्णय) 
नन्दपण्डित (शुद्धिचन्द्रिका) एवं व्यवहा रमयूख द्वारा 
_ वणित। आक्िक, शौच, गर्भाधान एवं अन्य संस्कारों, 
गोत्रनिर्णय, श्राद्ध, आशौच, दान, प्रायक्चित्त, तिथि- 
निर्णय, स्थालीपाक पर विवेचन है) माघवीय काल- 


दर्यशास्थ फा एतिहास 


निर्णय, मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, महार्णव, 
अनन्ताचार्य, कालाद्श, नारायणवृत्ति (आश्वलायन 
पर) का उल्लेख है। नन्दपण्डित (श्राद्धकल्पलता) 
द्वारा व०। इण्डि० आ० (पू० ४८०,सं ° १५६०); 
तिथि सं० १६५९ (१६०२-३) अतः १४००- 
१६०० के बीच। दे० प्रक० १०३। 

धर्सप्रहन-- (आपस्तम्बीय) आपस्तम्बधर्मसूत्र का एक 
अंश। 

घसबिन्दु। 

धर्मबोधन। 

घर्मभाष्य--स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि (३, २, ७४७) 
द्वारा व०। 

धर्भमार्गनि्णय--बड़ोदा (सं० ११८२१) । 

धर्सेरत्न--जीमूतवाहन द्वारा एक निबन्ध, जिसके काल- 
विवेक एवं दायभाग अंश हैं। 

घर्मरत्न--मभट्टारकभंटु के पुत्र भैयाभटु द्वारा। आह्िक 
और अन्य विषयों पर दीधितियों में विभक्त । 

घरसेरत्नाकर--रामेश्वर भट्ट द्वारा। घर्मस्वरूप, तिथि- 
मासलक्षण, प्रतिपदादिषु विहितकृत्य विधान, उपवास, 
-युगादिनिरूपण, संक्रान्ति, अद्भुत, आशौच, श्राद्ध, 
वेदाध्ययन, अनध्याय आदि पर। 


` धर्मविवृत्ति--मदनपारि० (पृ० ७७२) द्वारा परिषद्‌- 


निर्माण, संस्कारमयूख, प्रायश्चित्तमयूख में व०। 
मदनपा० (पृ० ७५३) ने प्रायश्चित्त पर एक धर्मे- 
वृत्ति उ० की है। सम्भवतः दोनों एक ही हैं और 
उपयुक्त 'धमंभाष्य' ही है। 

धर्मेविवेक--चन्द्रशेखर द्वारा। मीमांसा के त्यायों की 
व्याख्या है। | 

घर्सविवेक--दामोदर एवं हीरा के पुत्र तथा भीम 
के पौत्र विश्‍वकर्मा द्वारा। आठ काण्डों में 
उपवास एवं उत्सवों पर। कालमाधव, मदनरत्न, 
हेमाद्रिसिद्धान्तसंग्रह के उद्धरण हैं। १४५०- 
१५२५ ई० के बीच। देखिए विस्तार के लिए. 
अलवर (उद्धरण ३२०)। पाण्डु» की तिथि सं० 
१५८३ है। 9 
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धर्मशास्त्रीय ग्रन्यसुची 


घर्मविवेचल--रामशंकर के पुत्र रामसुब्रह्मण्य शास्त्री 
द्वारा। 

घर्मशास्त्रकारिका। 

धर्सशास्त्रनिबन्ध--फकीरचन्द्र द्वारा। 

धर्मशास्त्रसंग्रह+-आद्ध पर स्मृति-वचनों का संग्रह। 
[० बी० आर० ए० एस्‌० (पृ० २१९, सं० 
६९२)। 

धर्मशास्त्रसंग्रह--वंद्चनाथ एवं लक्ष्मी के पुत्र बालशर्म- 
पायगुण्डे द्वारा। इण्डि० आ० (पू० ५४८) । देऽ 
प्रक० १११। लग०- १८०० ई०। . 

घर्यशास्त्रसथस्व--भट्टोजि। १६००-१६५० ई०। 

धर्षशास्त्रसुध्रानिधि--दिवाकरक्ृत। १६८६ ई० में 
प्रणीत। दे० 'आचाराकं'। 


घर्मसंहिता-- (या धमंस्मृति) जीमूत० के कालविवेक 


में व०। 
धर्मेसंग्रह~~ना रायणशर्मा द्वारा। 
भमंसंग्रह--हरिश्चन्द्र द्वारा! 
` घ्मंसंप्रदायदीपिका--आनन्द द्वारा । 


घर्मसार--पुरुषोत्तम द्वारा। पाण्डु» श० सं० १६०७ | 


में उतारी गयी, ह० प्र०, पू० १५। 


धर्मसार--प्रभाकर द्वारा। आचारमयूल द्वारा व०। 


१६०० ई० के पूर्वं 

घर्मसारसमुञ्चय--यह “चतुविशतिस्मृतिधमंसा रसमु- 
च्चय' ही है। 

घ्ंसारसुघाचिषि--दिवाकर काल कौ आह्विकचन्द्रिका 
एवं भट्टोजि द्वारा चतुविद्यतिमत की टी० मेंव०। दे० 
बी० बी० आर० ए० एसू० (पृ० २१६) । 

धर्मेसित्पु-- (या धर्म सित्युसार) काशीनाथ (उफ बाबा 
पाष्ये] द्वारा। दे० प्रक» ११२। 

घर्मसिन्थु--मणिराम द्वारा । 

घर्मेसुबोदिनी--नारायण द्वारा। विज्ञानेश्वर, माधव 
एवं मदनरत्न द्वारा वंणित। 


घर्मसेतु-- (व्यवहार पर) पराशर गोत्र के तिमंल द्वारा । 


विज्ञानेश्वर उ० हँ । 0 
घर्मेसेतु- रघुनाथ द्वारा। एक विशद ग्रन्य । 


१५६१ 


घर्मानुबन्धिइकोफ--क्ष्णपण्डित द्वारा! टी० राम 
पण्डित द्वारा। 

धर्माधसप्रबोधिनी- इन्द्रपति बकुर के पुत्र प्रेमनिधि 
उक्कुर द्वारा। लेखक निजामशाह के राज्य में माहि- 
ष्मती का वासी था, किन्तु उसने सं० १४१०(१३५३- 
५४३०] में मिथिला में अपना निबन्ध संगृहीत किया । 
आह्लिक, पूजा, श्राद्ध, आशीच, शुद्धि, विवाह, धार्मिक 
दानों, आपद्धम, वैकल्पिक भोज, तीथंयात्रा, ्रायर्चित्त, 
कर्म विपाक, सर्वसाधारण के कत्तंव्य पर १२ अध्यायों 
में। दे नो० (जिल्द ६, पु० १८-२०)। महा- 
महोपाध्याय चक्रवर्ती (जे० ए० एस्‌० बी०, १९१५ 
ई०, १० ३९३-३९३) के मत सेसं० १४१० शक 
है, क्योंकि मिथिला में विक्रम सं० प्रचलित नहीं _ 
था। किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है। 

धर्साघर्मच्यवस्या। 

घर्साष्वबोष--रामचन्द्र द्वारा । 

घर्मासुत--तत्त्वामृतसारोद्धार में वर्षमान द्वारा व०। 

' सम्भवतः यह कोई ग्रन्थ नहीं है। प्रतीत होता 
है कि यह घम सम्बन्धी ग्रन्थों की ओर संकेत. 
मात्र है। 

धर्माधुतमहोदषि--अनन्तदेव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

धर्मान्भोधि--यह -अनूपविलास ही है! 

धर्माणेब--काव्यपाचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा। दे० 
बीकानेर, पू० -३८३ (तिथिनिर्णय पर), पाण्डु? 
१६८१ ई० की हैं। 

धवलनिबन्थ--नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति में, रघुनन्दन 
द्वारा तथा निर्णयामृत में व०। 

धवलसंप्रह--जीमूत० के कालविवेक एवं गदाघर के 
कासार में ब०। संभवतः धवलनिबन्ध एवं घवल- 
संग्रह दोनों एक ही हैं। 

धात्याचलाविदानतत्त्व--नो० न्यू० (२, पु० ८८) । 

ध्वजोच्छाय--पूतंकमछाकर से। 

तकतकारनिर्णय। 

नक्षन्रयोगदान। 

सक्षत्रविघात । 
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१५६२ 

तक्षप्रक्षान्ति--बोधायन द्वारा। ड० का० (सं० ९७, 
१८८२-८३) । 

नयसणिसालिफा। 

नवकण्डिकाधाडसुभ--(या शराद्धकल्पसूत्, छठा 


` कात्यायन परिशिष्ट) दे० श्राद्धकल्प’! टी० ककं 
द्वारा। टी० श्राद्धकाशिका, विष्णुमिश्न के पुत्र 
कृष्णमिश्ज द्वारः । सन्‌ १४४८-४९ में प्रणीत 'टी० 
आद्धकल्पसूत्रपद्धतिं, अनन्तदेवकृत । 

नवग्रहदान। 

नवग्रहंमल--वसिष्ठ का कहा गया है। 

'नवग्रहयज्ञ-बड़ोदा (सं० २२७९) । 

नदग्रहशान्ति -दे० वासिष्ठी । 

नवग्नहञ्ञान्तिषद्वति--सामवेदियों के लिए, विश्राम के 
पुत्र शिवराम द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५७०} । 
पाण्ड ० सं० १८०६ (१७४९ ईन) में! 

नवग्रहस्यांपभा--वी० बी० आर० ए० एसू० (जिल्द २, 
पृ० २४३) | 

नवपग्रहहोम । 

तवनीततिबन्ध- “रामजी द्वारा दया यह निवन्धनवनीत 
ही है? 

नवसूतिप्रतिष्छावधिः 

नघरत्मदाद । 

नवरत्तमांला--प्रह्ञादभट्ट द्वारा! 

नवरात्रक्कुत्य । 

नवरात्रनिर्णय--गोपारू व्यास दारा। 

नवरात्रम्रदीप--नन्दपण्डित द्वारा । सरस्वतीभवन' (सीं० 
सं० २३) द्वारा प्रका ० । 

नवविवेकदीपिका---वरदराज द्वारा! 

नवाज्नभाध्यनिर्णेव--गौरीनाथचक्रवर्ती द्वारा! बड़ोदा 
(सं० १०२१९)। 

नवाहबियि। 

सव्ययरमप्रंदीप--त्रिलोकचन्द्र एवं कृष्णचन्द्र के संरक्षण 
में जयराम के शिष्य कृपाराम द्वारा। आश्रयदाता 
१८वीं शती के उतरावं में बंगाल के जमीन्दार थे। 
नो० न्यू० (२, पू० ९२] 


घ्याव फा इतिहास 


माणवैधाश्विक--शूद्रकमछाकर में व०। १६०० ई० 
के एुवे। 

शापवेधीद---भाचा रमधूख में व०। यह 'नागदेवाह्निक' 
ही -है, ऐसा लगता है। 

पागधसिष्छा---बीधायन दारा] 

नागमतिव्ञा--शौनक द्वारा। 

नारवलि-- शौनक दारा! 

नागवलिशस्कार। 

सागाजेनीयनमशास्ध---आचार, विशेषतः स्त्री-धर्म पर। 

नाताशास्त्रार्यनिर्थेय--भवेश के पुत्र वर्घमान द्वारा। 
ठग १५०० ई०। 

गाण्यापुखनाजभयोर । 

स्न्दोश्ारपसति--गणेशवर के पुत्र रामदत्त मन्त्री 
द्वारा। १४वीं शती का पूर्वार्ध । ' 

सरएस्मुति---डा० जॉली हारा सम्पादित । टी० असहाय 
हारा; कल्याणभट्ट द्वारा संशोधित। टी० रमानाथ 
हारा! 

चारदीष--समयमयूख एवं अन्य मयूखों में व० । सम्भवतः 
नारदपुराण। 

चार दजदसतररसँग्रह॥ 


 नररायणपडति---रघु० के ज्योतिस्तत्त्व एवं मलमासतत्त्व 


स द०। 
नारायणप्रजोषोत्तठय । , 
नारायणबरिएखसि--दाल्म्यं द्वारा । 
११४९७) । 
नारायणभलिप्रयोग---रामकृष्ण के. पुत्र कमलाकर द्वारा । 
नाराथणसटट--यह नारायण भट्ट का .प्रयोगरत्न एवं 
अन्त्येष्टिपद्धति 


बड्डोदा (सं० 


'नारायणनिश्षीय। ˆ 


नारायजयूसि--आचारमयूख में व०। सम्भवतः नारा- 
यण हारा आइवलायनगृह्य पर टी०। 
नारा यजस्झूहि- -अपराक द्वारा उ०। 
नित्वकर्भपद्षति--बडोदा (सं० ६०३), तिथि सं० 
५४७ ( १४९०- ई०) | 
नित्यकर्मपद्धति--माध्यन्दिनशाला के प्रभाकर नाग्रक के . 
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पुत्र श्रीधर द्वारा। कात्यायन पर आधृत। श्रीधर- 
पद्धति नाम भी है। ड० का० (सं० २२८, १८८६- 
९२; नं० ११९, १८८४-८५.) तिथि सं० १४३४ 
(१३७७-७८ ई०)। 
नित्यकर्मप्रकाशिका--कुलनिधि. द्वारा। 
नित्यफर्मेहता--धर्मे शवर के पुत्र धीरेन्द्र पंचीभूषण द्वारा । 
नित्यदानादिपद्धति--शामजित्‌ त्रिपाठी द्वारा। महा- 
णंव उ० है। 
नित्यस्नानपद्धलि-_कान्हदेव द्वारा (बडोदा, सं ० ४०११) 
निस्पाचारपद्धति--गोपालानन्द द्वारा! 
नित्याचारपद्धति--दम्भुकर के पुत्र विद्याकर वाजपेयी 
द्वारा (बिब्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०) । वाजसनेय- 
शाखा के लिए। १३५०-१५०० ई० के बीच। 
नित्याचारप्रदीष--मुरारि के पुत्र एवं घराधर के पोत्र 
एबं विघ्नेश्वर के शिष्य कोत्सवंश के नरसिंहं वाज- 
पेयी ढ्वारा। काशी में आकर बसे थे, कुल उत्कल 
से आया था। कल्पतरु, प्रपंचसार, माधवीय को 


उ० करता है। १४०० ई० के उपरान्त (बिब्लि० . 


इण्डि०, पृ० १-७२५ द्वारा प्रका०)। अलवर 
(उद्धरण ३२२) । 

नित्यादर्शे--कालादर्श (आदित्यभट्टकत) में व०। 

नित्यानुष्ठानपद्धति--बलभद्रः द्वारा। 

निवन्थचूडामणि--यशोधर हारा (बीकानेर, पृ० 
३२२) । ६२ अध्यायों में। शान्तिंकर्मो का विवरण 
है। 

निबन्धन--सरस्वतीविलास में व०। 

निवन्धवबनीत--रामजित्‌ द्वारा। सामान्मतिथिनिर्णय, 
ब्रतविशेषनिर्णय, उपाकमंकाल एवं श्राद्धकाल नामक 
चार आस्वादों में विभक्त । अनन्तमट्ट, हेमाद्रि 
माघव एवं निर्णयामृत प्रमाणिक रूप में उल्लिखित 
हुँ। ड० का० (सं० १०२, १८८२-८३; पाण्डू० 
सं० १६७३ में)। लग० १४००-१६०० ई० के 

- मध्य में। 

निबन्घराज--दे० 'समयप्रकार' के अन्तगंत। 

निबन्धशिरोमणि--न्‌सिह द्वारा (बड़ोदा,सं० ४०१२ एवं 

१२४ 
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९२१२) । संस्कासें, वार, नक्षत्र आदि ज्योतिष 
के विषयों पर, अनुपनीतधर्म, कर्मविपाकं पर एंक 
विशाल ग्रन्थ । 

निबन्धसर्वस्व--श्रीपति के पुत्र महादेव द्वारा। दे० 
प्रायश्चित्ताध्याय। इसी नाम का एक ग्रन्थ नृसिह- 
प्रसाद में व० है। 

निबन्थसार--श्रीनाथ के पुत्र वचिथ द्वारा। आचार, | 
व्यबहार एवं प्रायश्चित्त के तीन अध्यायों में एक 
विशाल ग्रन्य। ड० का० (सं० १२३, १८८४-८६) 
तिथि सं०:१६३२। 'धमंप्रवृत्ति में व८। 

लिवन्धसिद्धान्तवोध--गंगा राम द्वारा। 

निर्णेयकोस्तुभ- विश्वेश्वर द्वारा। रघुनन्दन द्वारा एवं; 
संस्कारभास्कर में शंकर द्वारा व०। : 

निर्णयचन्धिका--चारायण भट्ट के पुत्र शंकरभट्ट ढारा। 

निर्णयचिन्तावणि--विदुर के पुत्र, गोभिल गोत्र के 
वैश्य श्री राजजालमदास के कहने पर, विष्णुशर्मा 
महायाज्ञिक ढारा। स्टीन (१० ३०८, मलमास पर 
एक अंश है) । 

निर्णयतत्व--शिव के पुत्र नागदेवज्ञ द्वारा। आचारमयूस 
में उद्धत आचारप्रदीप के लेखक। १४५० ई० के 
पूर्ध (अलवर, सं० १२५६) । 

निणयतराणि। 

निर्मयदपँग--गणेझाचायं द्वारा (सेन्ट्रल प्राविसेज कैट- 
लाग, सं० २५९९)। 

निर्णददर्षण--ता रापति ठवकुर के पुत्र शिवानन्द द्वारा। 
श्राद्ध एवं अन्य कृत्यों पर। 

निर्णयदीप--नि० सि० एवं लक्ष्मण के आचा ररत्न में इ०। . 

निर्णयदीपक--वत्सराज के तीन पुत्रों में एक एवं भट्ट- 
विनायक के शिष्य अचल द्विवेदी द्वारा। ये वृद्धपुर 
के थे और नागर ब्राह्मणों की मडोड शाखा के थे। ` 
इनका विरुद था भागवतेय। इस ग्रन्थ के पूर्व इन्होंने 
ऋग्वेदोक्त महारुद्रविधान लिखा था। यह ग्रन्थ 
श्राद्ध, आशौच, ग्रहण, तिथिनिर्णय, उपनयन, विवाह, 
प्रतिष्ठा की विवेचना उपस्थित करता है। इसकी 
समाप्ति सं० १५७५ की ज्येष्ठ कृष्णद्वादशो (१५१८ 
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ई०) को हुई। विए्वरूपनिबन्ध, दीपिकाविवरण, 
निर्णयामृत, कालादशं, पुराणसमुच्चय, आचारतिलक 
के उद्धरण हैं। अलवर (सं० ३२३) । इसमें मारूती- 
माघव का एलोक ये नाम केचिदिह' है। नडियाद 
में सन्‌ १८९७ में प्रकाशित । टी० देवजानीय, 
नि० सि०, विधानपारिजात में व०। १५२०-१६०० 
ई० के बीच। 

निर्णयदीपिका--वत्सराज. द्वारा। निर्णयसिन्धु एवं 
श्राद्धमयूख में व०। सम्भवतः यह अचलकत निर्णेय- 
दीपक ही है। 

निर्णयपीयूष--विद्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व०। 

लिणंयप्रकाश । 


_निर्णयप्रदीपिका- -नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता में व०। 
तिणेयंबिन्डु--महादेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। तिथियों 


पर! 

निर्णयबिन्यु--वक्‍्कण द्वारा। 

निर्णयभास्कर--नीलकण्ठ द्वारा (सेण्ट्रल प्राविसेज्ञ, सं० 
२६००)। 

निर्णेयभास्कर--पाण्डु० तिथि सं० १७२५, माघ (१६६९ 
ई०), पीटसंन, छठी रिपोर्ट (पृ० १० में) । 


_ निर्षयमंजरी--गंगाधर द्वारा। 


निर्णयरत्नाकर--गोपीनाय भट्ट द्वारा। 

निर्षयञ्ञिरोमणि--निर्णयदीपक में एवं अनन्त द्वारा 
स्मृतिकोस्तुम में व०। १५०० ई० के पूर्व। 

निर्णयश्चेलो--निऽ सि० में व° ॥ 

निर्णयसंब्रह--प्रतापरद्र द्वारा। 

निर्णयसंग्रह--मघुसूदन द्वारा। 

नि्णयसयुदाय । 

निर्णयसार-क्षेमंकर द्वारा। 

निर्णयसार--गोस्वामी द्वारा, से० प्रा०; सं०.२६०२। 

निर्णयसार--दीपचन्द्र मिश्र के पुत्र नन्दराम सिश्र 


द्वारा । तिथि, श्राद्ध आदि छः परिच्छेदों में। वि० . 


` सं० १८३६ (१७८० ई०) में प्रगीत। 


निर्षयसार--मट्टराषव द्वारा। बडोदा (सं० ८६७०) । 


१६१२ ई० के पश्चात्‌ एवं १७०० के पूर्वं 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


निर्णयसार--रामभट्टाचायं द्वारा। 

निर्णयसार--लालमणि द्वारा। 

निर्णयसारसंग्रह--बड़ोदा (सं० ४०५) । 

निणंयतिद्धान्त--महादेव (सम्भवतः काऊनिर्णयसिद्धान्त 
के लेखक) द्वारा। 

निर्णयसिद्धान्त-- रघुराम द्वारा (यह सम्भवतः कालः 
निर्णयसिद्धान्त ही है)। 

निर्णयसिन्छु--कमलाकर भट्ट द्वारा। सं० १६६८ 
(१६१२ ई०) में प्रणोत। दे० प्रक० १०६, चौ० 
सं० सी० एवं निर्णयऽ प्रेस द्वारा प्रका०। ठी० रत्न 
माला या दीपिका (कृष्णभट्ट आडे द्वारा 
रचित) । 

निर्णयानन्र--अहल्याकामधेन्‌ में व०। 

निर्णयामृत--अल्लाड (या ट) नाथसूरि (सिद्ध लक्ष्मण 
के पुत्र) द्वारा यमुना पर एकचक्रपुर के 'रांजकुमार 
सुयंसेन की आज्ञा से विरचित। इसमें एकचक्तपुर के 
बाहुबाणों (चाहुवाणों ? ) के राजाओं की तालिका 
दो हुई हैं। आरम्भ में मिताक्षरा, अपराकं, अर्णव, 
स्मृतिचन्द्रिका, धवल, पुराणसमुच्चय, अनन्तभट्टीय 
गृह्मपरिशिष्ट, रामकौतुक, संवत्सरप्रदीप, देवदासीय, 
रूपनारायणीय, विद्याभट्टपद्धति, विश्वरूपनिबन्ध 
पर ग्रन्थ को निर्भरता की घोषणा की गयी है। कुछ 
'पाण्डु० के इलोक में हेमाद्रि, कालादशं, चिन्तामणि 
का उल्लेख है। किन्तु हेमाद्रि के कालनिर्णय (पृ० 
३४) ने एक निर्णयामृत का उल्लेख किया है। यह 
ग्रन्थ्‌ निर्णयदीपक, श्राद्धक्रियाकौमुदी में व० है, अतः. 
तिथि १५०० ई० के पूर्व किन्तु १२५.० के पश्चात्‌ 
को है। ब्रत, तिथिनिर्णेय, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं 
आशौच पर चार प्रकरण हैं। वेंकटेश्वर प्रे० से 
प्रका०। 

निर्णयामुत- गोपीनारायण (लक्ष्मण के पुत्र) द्वारा 
सू्यसेन के अधीन प्रणीत (कलकत्ता सं० का० पाण्डु०, 
जिल्द २, पृ० ७८) । प्रतीत होता है यह अल्लाइ का 
निर्णयामृत है, किन्तु गोपीनारायण कुछ सन्देह उत्पन्न 
करते हूँ। बीकानेर (पू० ४२६)। 
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निर्णयामृत--रामचन्द्र द्वारा। 
भूमिका, पृ० ४)। 
निर्णय[सृत--- (पाइचात्य) रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व में व० । 
निर्णयाणेव--बालकृष्ण दीक्षित द्वारा। 
निर्णयांप्रवोप--अहल्याकामघेनु में व०। 


नो० (जिल्द ११, 


निर्णयोद्धार-- (तीर्थ निर्णयोद्धार) राघवभट्ट द्वारा।. 


नि० सि० एवं स्मृतिदपँण का उल्लेख है। अतः 
१६५० ई० के उपरान्त । अलवर (उद्धरण ३२६), 
दे० 'तिथिनिर्णय' (राघवकृत) । 
निर्णयोडारलण्डनसण्डम--यज्ञेश द्वारा (बडोदा, सं० 
५२४७) । राघवभट्ट द्वारा लिखित निर्णयोद्धार के 
विषय में उठाये गये सन्देहों का निवारण। 
नीतिकमरूाकर--कमलाकर द्वारा। 
नीतिकल्पतरु---्षे मेन्द्र द्वारा । 
चीतिगभितशास्त्र--लक्ष्मीपति द्वारा। 
नीतिचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र द्वारा। 
चीतिदीपिका। . 
नौतिप्रकाश--कुलमुनि द्वारा। 


नोतिप्रकाश--वेशस्पायन द्वारा (मद्रास में डा० आपटे - 


द्वारा सम्पादित, १८८२) । नीतिप्रकाशिका नाम 
भी है। राजधर्मोपदेश, घनुर्वेदविवेक, खड्गोत्पत्ति, 
मुक्तायुधनिरूपण, सेनानयन, सैन्यप्रयोग एवं राज- 
व्यापार पर आठ अध्यायों में तक्षशिला में 
वैशम्पायन द्वारा जनमेजय को दिया गया शिक्षण। 
राजशास्त्र के प्रवतँकों का उल्लेख है। टी० 
तत्त्वविवृत्ति, कौडिन्यगोत्र के नज्जुण्ड के पुत्र सीता- 
राम द्वारा। 

नौतिप्रदीप--वेतालभट्ट का कहा गया है। 

नीतिभाजनभाजन--भोजराज को समपित (मित्र, नो०, 
जिल्द २, पु० ३३) । 

नीतिम्रंजरी--आनन्दपुर के मुकुन्दद्विवेद्री के तनुज 
अत्रिपुत्र लक्ष्मीधरात्मज द्याद्विवेदी द्वारा। अष्टको 
(अध्यायं) में (ऋणष्वेद के आठ अष्टकों के अनु- 
सार) २०० इलोक, जिनमें वैदिक उदाहरणो के साथ 
नैतिक बचन कहे गये हैँ। इण्डि० एण्टी० (जिल्द 


५, पू० ११६) । तिथिसं० १५५० (१४९४ई०)। 
लेखन-काल में ये नवयुवक थे और वेद को ११ 
“प्रकार से पढ़ते थे। टी० युवदीपिका, लेखक 
` द्वारा। टी वेदार्थंप्रकाश, लेखक द्वारा। टी» 
देवराज द्वारा। 
नीतिमंजरी--शम्भुराज द्वारा। दण्डप्रकरण का एक 
अंश (बर्नेल, तंजौर, पृ० १४१ बी) । 
नीतिमयूख--नीलकण्ठ द्वारा .(बनारस, जे० आर० 
घरपुरे एवं गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा प्रका०)। 
नीतिमाला--नारायण द्वारा। | 
नीतिरत्न--वरश्चि का कहा गया. है। 
नीतिरत्नाकर--गदाधर के पितामह एवं कालसागर के 
लेखक कृष्णबुहत्पण्डित महापात्र द्वारा। छूग० 
१४५० ई०। 
नीतिरत्नाकर--(या राजनीतिरत्नाकर) चण्डेशवर 
दारा! दे० प्रक ९०; डा० जायसवाल द्वारा 
श्रका०। र 
नीतिलता--क्षेमेन्द्र दारा! लेखक की औचित्यविचारः ' 
चर्चा में व०। ११वीं शती के द्वितीय एवं तृतीय 
` चरण में। 
नीतिवाक्यामृत--महेन्द्रदेव के छोटे भार्र एवं नेमिदेव 
के शिष्य सोमदेव सूरि द्वारा। बम्बई में मानिकचन्द 
दिगम्बर जेन ग्रन्थमाला द्वारो टीका के साय 
प्रका०। घर्मे, अर्थं, काम, अरिषड्वगे, विद्यावृद्ध, 
आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति, मन्त्री, पुरोहित, 
सेनापति, दूत, चार, विचार, व्यसन, सप्तांग राज्य 
(स्वामी आदि), राजरक्षा, दिवसानुष्ठान, सदाचार, 
` व्यवहार, विवाद, षाड्गुण्य, युद्ध, विवाह, प्रकीर्ण 
नामक ३२ प्रकरणों में है। औफ़ेस्ट का का कथन 
है कि लेखक मल्लिनाथ द्वारा किराताजुंनीय में 
व० है। टी० अज्ञात; बहुत ही महत्त्वपूर्ण, क्योंकि 
स्मुतियों एव राजनीतिशास्त्र के उद्धरण ,दिये 
हुए हैं। ` 
नीतिविलास-ब्रजराज शुक्ल द्वारा। 
नीतिविवेक--करुणाशंकर द्वारा । 
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१५६६९ 
नोतिशास्त्रसमच्चय | 


नीतिसमुच्चय । 

नोतिसार--घटकपर का कहा गया है। | 
नीतिसार--शुक्राचायं का कहा गया है। 
नीतिसारसंग्रह--मधुसूदन द्वारा। | 
नीतिसुमावलि--अप्पा वाजपेयी द्वारा। 
नीराजनप्रकाश--जयनारायण तकंपञ्चानन .द्वारा। 


नोलवृषोत्सगं--अनन्तभट्ट द्वारा। 
नीलोत्सर्गपद्धति। 


नोलोदाहपद्धति--श्राद्ध में वृषोत्सर्गं के कृत्य पर]. 
इण्डि० आ० (पृ० ५७८, सं० १६४८ १५९१-२ | 


ई०)। 
नूतनप्रतिष्ठाप्रयोग। 


नूतनमू्तप्रतिष्ठा--नारायण भट्ट कृत (आइवलायनगृह्य- . 


परिशिष्ट पर आधारित) । बड़ोदा (सं० ८८७६) । 
नासहजयन्तीनिर्णय--गोपालदेशिक द्वारा । 
नुसिहपरिचर्या--नि० सि० एवं अनन्त के स्मृतिकौस्तुभ 
में व०। 
नुसिहपरिचर्या--रामाचार्यं के पुत्र कृष्णदेव द्वारा 
(स्टीन, पृ० २२२) | 
` नृसिहपुजापद्धति--वृन्दावन द्वारा । 
नुसिहप्रसाद--वल्लभ के पुत्र दलपतिराज द्वारा । दे० 
प्रक० ९९। 
नूसिहाब्धिमहोदधि--आचाररत्न में व०। 
नृसिहा्चनपद्धति--ब्रह्माण्डानन्दनाथ द्वारा। 
नेमित्तिकप्रयोगरत्नाकर--प्रमनिधि द्वारा। 
नौकादान। 
न्यायदीपिक।--अभिनवधर्मभूषणाचायं द्वारा। - 
न्यायरत्नमालिका-- (या न्यायमातुका) दे० जीमूत० 
को व्यवहारमातुका। 
त्यासपद्धति-_त्रिविक्रम द्वारा । 
पञ्चकविघान। 
पञ्चक्विधि--(जब चन्द्र धनिष्ठा से रेवती तक 
किसी नक्षत्र में रहता है उस समय मंरने पर कृत्य) । 
पंचकशान्तिविधि--मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 


'पञ्चदशकमं-- (शौनककारिका 


घर्मशास्त् का इतिहास 


पंचकालक्रियादीप--त्रष्णव आह्िक पर। 

पळ्चक्रोदासंन्यासाचार । ५ 

पञ्चक्रोशयात्रा-शिवनारायणानन्द तीर्थ द्वारा। 

पञ्चगव्यमेलनप्रकार। 

पञ्चर्गोउब्राह्मणजाति। 

पञ्चन्रिशच्छ्लोकी- श्राद्धपद्धति । 

के अनुसार) १५ 
मुख्य संस्कारों पर । 

पञ्चब्राविडजाति। 

पञ्चमहायज्ञप्रयोग। 

पञ्चमाश्रमविधि--शंकराचार्यं कृत कहा गया है। 
परमहंस नामक पांचवे स्तर के विषय में, जब कि 
संन्यासी अपना दंड एवं कमण्डलु त्याग देता है और 
बालक या पागल की भाँति घूमता रहता है। नो० : 
(जिल्द १०, पृ ३२९) | 

पञ्चमोव्रतोद्यापन। 

पञ्चलक्षणविधि। 

पञ्चविघान--संस्कार, अधिवास, उद्यासन, पंचाग्नि- 
सावन, जलवासविधि पर। 

पंचसंस्कार--आठ अध्यायों में। 
१२३५५)। 

पंचसंस्कारदीपिका-सुरेन्द्र के शिष्य विजयीन्द्रमिक्ष 
द्वारा। मध्वाचार्य के सिद्धान्तानुसार वंष्णवपद्धति 
(तापः पुण्ड तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्चमः। अमी 
हि पञ्च संस्काराः परमैकान्त्यहेतवः ! ।) । 


बड़ोदा (सं० 


` पंचसंस्कारविधि--सभी श्रीवेष्णवों के लिए। 


पंचसूत्रीविधान-~--जयसिहकल्पद्गुम से। 

पंचाग्निकारिका--प्रयोगचन्द्रिका में व०। 

पंचायतनपद्धति--भारद्वाज महादेव के पुत्र दिवाकर 
द्वारा (सूर्य ,शिव, गणेश, दुर्गा एवं विष्णु के पंचायतन 
पर्‌) । दे० सूर्यादिपंचायतनप्रतिष्ठापद्धति। 

फंचायतनपुजा। 

पंचायतनप्रतिष्ठापद्धति--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा 
सम्भवतः यह पंचायतनपद्धति है। 

पचायतनसार--पूतं दितकरोद्द्योत में व०। 
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धर्मशास्त्रीय प्रत्यसुची 


पण्डितपरितोष--चतुवं चिन्तामणि में गोविन्दराज का 
खण्डन करते हुए हेमाद्रि द्वारा व०। दे० प्रक० ७६। 

पण्डितसर्वस्व--हलायुध कृत। ब्राह्मणसर्वेस्व एवं प्राय- 
दिचत्ततत्त्व में व० । जीवानन्द (जिल्द १,पृ० ५३१) । 

पतितत्यागविधि--दिवाकर द्वारा। 

पतितसंसर्गप्रायरिचत्त--तंजीर के राजा सरफोजी के 
तत्वावधान में पण्डितों की परिषद्‌ द्वारा प्रणीत। 
हुल्श (रिपोर्ट ३, पृ० १२ एवं १२०)। 

पतितसहगमननिषेधनिरासप्रकाश। 

पदचन्ब्रिका--दयाराम द्वारा। . 

पदार्थादर्श--रामेशवर भट्ट कृत। निर्णयसिन्धु एवं 
शूद्रकमलाकर में व०। 

पद्खतिरत्न ~ -रूपनारायण द्वारा (बडोदा, सं० २३९३) । 

पद्मनाभनिबन्य । 

' पद्मव्यास--जीमूत० के कालविवेक द्वारा व०। 

परभूजातिनिर्णय । | 

परभूप्रकरण--नीलकण्ठ सुरि द्वारा । 

` परभूप्रकरण--जाबदेव आटले द्वारा । 


परभूप्रकरण--गोविन्दराय द्वारा (मित्र, नो० १०,. 


पृ० २९६) । लग० १७४०-४९ ई०, शिवाजी के 
पौत्र शाहूजी के राज्यकाल में जब बालाजी बाजी राव 
पेशवा थे। गोविन्दराय राजलेखक एवं शाहू के 
प्रियपात्र थे। इसमें बाबदेव आटले को कपटी एवं 
करहाड ब्राह्मण कहा गया है। 

परमहंसपरित्राजकधमंसंग्रह--विरवेदवर सरस्वती 
द्वारा। यह यतिंबमंसंग्रह है (आनन्दाश्रम प्रेस में 
प्रका०)। 

परभहंससंन्यासपद्धति। 

परमहंससंध्योपासन--शंकराचायं द्वारा। बी० बी० 
आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, पृ० २४६)। 


\ 
परमेशवरीदासाब्धि-- (या स्मृतिसंग्रह) होरिलमिश्च 

द्वारा (बीकानेर, पू० ४३१)। 
वरशुरामकारिका--अनन्तदेव के रुद्रकल्पहुम में व०। 
प्रशुरामप्रकाश-- (या निबन्ध) वाराणसी में धर्मा- 


१५६७ 


विकारी नारायणपण्डित के पुत्र खण्डेराय द्वारा। 
यह दो उल्लासों में आचार एवं श्राद्ध पर है। गोमती 
पर यमुनापुरी में संगृहीत । शाकद्वीपीय कुलावतंस 
होरिलमिश्र के पुत्र परशुराम की आज्ञा से प्रणीत। 
आचाराक एवं स्मृत्यर्थंसागर में व०। माधवीय 
एवं मदनपाल का इसमें उल्लेख है। १४००-१६०० 
के बीच। 

परशुरामप्रताप--जामदग्न्य वत्सगोत्र के पण्डित पद्मनाभ 
के पुत्र साम्बाजी प्रतापराज' (साबाजी) द्वारा। 
ये भट्ट कूमं के शिष्य एवं निज़ामशाह के आश्रित थे। 
इसमें कम-से-कम आह्लिक, जातिविवेक, दान, प्राय- 
दिचित्त, संस्कार, राजनीति एवं श्राद्ध का विवेचन है। 
दे० विश्रामबाग-संग्रह (ड० का०) २, सं० २४३- ` 
२४६ एवं बनेल (तंजौर, पू० १३२१ ए) । एक विशद 
ग्रन्थ। बडोदा (सं० ५८८७) का राजवल्लभकाण्ड 
विषय में मानसोल्लास के समान हैं। टी० श्राद्ध- 
काण्डदीपिका या श्राद्धदीपकलिका (बोपदेवपण्डित) । 
हेमाद्रि, कालादर्श उ० है। 

पराशरस्मृति--भागवराय द्वारा (दे० वर्णजातिसंकर- 
माला )। 

पराशरस्मृति--दे० प्रक० ३५ (सात बार प्रका०, 
बनारस सं० सी० का सम्पादन अत्युत्तम; जीवा०, 
भाग २, पु० १-५२) । टी० माधवाचार्य द्वारा, 

` दे० प्रक० ९२ (बनारस सं० सी०) । टी० गोविन्द- 
भट्ट, रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में व० (जीवा०, 
पृ० ७८७), १५०० ई० के पूर्व । टी० विद्वन्मनोहरा 
(नन्दपण्डितकृत), दे० प्रक० १०५ (इण्डि० आ०, 
३, पु० ३७७, सं० १३०१, जहाँ कुछ सारांश है); 
बनारस के दी पण्डितपत्र' में प्रका०;नो० न्यू०, जिल्द 
२९-३२। टी० महादेव एवं वेणी के पुत्र वेद्यनाथ ` 
पायगुण्डे द्वारा, जो नागोजि के शिष्य थे। टी० 
कामेश्वरयज्वा कृत हितधर्म; माघवीय का उल्लेख 
है। ताइपत्र पाण्डु» सं० ६९५६ (बड़ोदा)। 

परिभाषाविवेक---बरिल्वपचक -कुल के भवेद्य के पुत्र _ 
वर्धमान द्वारा। लग० १४६०-१५०० ई०। नित्य, 
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तक एवं काम्पकर्म, कर्माधिकारी, प्रवृत्त एवं 
निवृत्त कमं, आचमन, स्नान, पूजा, श्राद्ध, मधुपक, 
दान, यूग आदि पर। 
परिशिष्टदीपकलिका--शूलपाणि द्वारा। रघु० के शुद्धि 
तत्त्व में व०। सम्भवतः यह गृह्मपरिशिष्ट (यथा 
छत्दोग०) की टी० है ॥ 
परिशिष्टप्रकाश--रघु० के शुद्धितत्त्व एवं एकादशीतत्त्व 
में व०। सम्भवतः यह छन्दोगपरिशिष्टप्रकाश ही 
है। टी० हरिरामकृत। 
परिशिष्टसंग्रह। - 
- परिशेषखण्ड--चतुवंगेचिन्तामणि का एक अंश । 
“परीक्षातत्त्व--रघु० का दिव्यतत्त्व। 
परीक्षापद्धति--वासुदेव कृत। दिव्यों पर। विश्वरूप, 
यज्ञपाइ्वं, मिताक्षरा, शूलपाणि पर आश्नित। १४५० 
ई० के पश्चात्‌। 
पर्णेपुरुष-- (पणंपुषषविधि) दूर मरने वारे लोगों का 
आकृतिदाह। छ 
पर्यंङ्काशौीचविधि- संन्यास ग्रहण पर। 
पर्वकालनिणंय। 
पवंतदानविषि । 
पर्वेनिर्णय--गणपति रावल द्वारा, जो हरिदास के पुत्र 
तथा रामदास (औदीच्य गुर्जर एवं गौडाघीश मनोहर 
द्वारा सम्मानित) के पौत्र थे। दशं एवं पूर्णिमा 
' के यज्ञो एवं श्राद्धों के उचित कालों पर विवेचन। 
कालविवेचन, नि० सि०, निर्णयसागर, मदन के उल्लेख 
हैं। सं १७४२ (नेत्राम्भोधिषराधरक्षितिमिते श्री- 
विक्रमाक शके) अर्थात्‌ १६८५-८६ ई०। 
पर्वनिर्ण--मुरारि द्वारा। 
पर्वनिर्णेय--माधव के पुत्र रघुनाथ वाजपेयी द्वारा। 
१५५०-१६२५ ई० के बीच। 
पर्वेनिर्णय--धर्म सिन्धु का एक अंश! 
पवंसंग्रह । 
पलपीयूषलता-मधुसूदन के पुत्र मदनमनोहर द्वारा। 
विभिन्न प्रकार के मांसों के घामिक उपयोग पर ७ 
अध्याय। 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


पल्लव--राजनीति पर एक ग्रन्थ। राजनीतिरत्नाकर 
(चण्डेशवर कृत) में व०। १३०० ई० के पूर्व। - 

पल्लीपतन--छिपकली गिरने से शकुनों पर। 

पल्लीपतनफल । _ 

पल्लोपतनविचार। 

पल्लीपतनशान्ति। 

पल्लीशरटकाकभासादिइकुन । 

पल्लीशरटयोः फलाफलविचार। 

पल्लीशरटयोः शान्ति। 

पल्लोशरटविधान। 

पवित्ररोगपरिहारप्रयोग । 

पवित्रारोपणविघान--श्रावण में देवता के चतुदिक्‌ नव- 
सूत्र चढ़ाने एवं फिर धारण करने का कृत्य। 

पशुपतिदीपिका--शुद्धिकौमुदी (पृ० २०६ एवं २१०) 
में व०। सम्भवतः यह पशुपति की 'दशकमंदीपिका' 
है। 

पशुपतिनिबन्ध--श्राद्वक्रियाकौमुदी (पु० ५०३) में व०। 
हलायुध के भाई पशुपति की श्राद्धपद्धति ही 
सम्भवतः यह है। लग० ११७०-१२०० ई०। 

पाकयज्ञनिर्णय-- (या पाकयज्ञपद्धति) धर्मेश्‍वर (उप० 
वर्माभट्ट के पुत्र उमापति (उप० उमाशंकर या उमण- 
भट्ट) के तनुज चन्द्रशेखर (उप० चन्द्रचूड) द्वारा। 
१५७५-१६५० ई० के बीच। 

पाकयन्ञपद्धति--पशुपति द्वारा। 

पाकयज्ञप्रयोग-वालकृष्ण के पुत्र शम्भुभट्ट द्वारा। 
आपस्तम्बधमंसूत्र का अनुसरण करता है। इण्डि० 
आ० (पृ० ९९-१००, पाण्डु० तिथि सं० १७४९, 
१६९२-९३. ई०)। १६६०-१७१० ई०। 

पाञ्चालजातिवितेक। 


पाणिग्रहणादिकृत्यवियेक मथुरानाथ तकंवागीद द्वारा। 
नो० (जिल्द ९, पु० २४४) का कथनहै कि लेखक 
-रघुनाथ हैं, किन्तु कालोफोन में मथुरानाथ नाम आया 


है। 
पारस्करगृह्मकारिका-- (उप० कातीयगृह्यसूत्रप्रयोग- 
विवृत्ति) शाण्डिल्य गोत्र के सोमेषवरात्मज महेशसूरि 
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के पुत्र रेणुकाचायं द्वारा। झाक सं० ११८८ (१२६६ 


ई०) में प्रगीत (इण्डि० आ०, जिल्द १, पू० ` 


६७)। ; 
पारस्करगृह्यपरिशिष्टपद्धति--कूपादिप्रतिष्ठा पर कामः 
देव दीक्षित द्वारा (गुजराती प्रेस में मुद्रित)। 
पारस्करगृह्मसुत्र-- (कातीयगृह्मसूत्र) तीन. काण्डों भें 
(स्टेंजूछर द्वारा लिपजिग में, काशी सं० सी० एवं 
गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा कई टीकाओं के साथ 
मुद्रित एवं एस० बी० ई०, जिल्द २९, द्वारा अनूदित) । 
` टी० अमृतव्याख्या, अपनी शुद्धिचन्द्रिका में नन्दपण्डित 
द्वारा व०; १५५० ई० के पूर्वे) टी० अर्थभास्कर, 
राघवेन्द्रारण्य के शिष्य भास्कर द्वारा। टी० प्रकाश, 
विश्वरूप दीक्षित के पुत्र वेदमिश्च द्वारा लिखित एवं 
उनके पुत्र मुरारिमिश्र द्वारा प्रयुक्त। टी० संस्का र- 
गणपति, प्रयागभट्टात्मज कोनेट के पुत्र रामकृष्ण 


द्वारा (चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्र०), चार खण्डों 


में; ये भारदाजगोत्रीय और विजर्यासह द्वारा 
संरक्षित थे; वशिष्ठा नदी पर चिचमण्डलूपत्तन में 
लिखित; कक, हरिहर, गदाधर, हलायुध, काशिका 


एवं दीपिका उ० हैं; लेखक ने श्राद्धगणपति भी प्रणीत - 


किया; इण्डिंश आ० (पृ० ५६२) में श्राद्धसंग्रह का 
वर्णन है; लग० १७५० ई०। टी० सज्जनवल्लभां, 
मेवाइवासी भारद्वाज गोत्र के बलभद्न-पुत्र जयराम 
द्वारा; उवट, क्रकं एवं स्मृत्यरथंसार के उल्लेख हैं एवं 
गदाघर द्वारा व०; . अलवर (उद्धरण ३९) पाण्डु» 
की तिथि सं? १६११ अर्थात्‌ १५५४-५ ई० है; 
१२००-१४०० ई० के बीच; गुजराती प्रेस एवं 
चौखम्भा द्वारा प्रका०। टी० भाष्य, कर्क द्वारा; 
त्रिकाण्डमण्डन्‌, हेमाद्रि एव हरिहर द्वारा व०; 
११०० ई०. के पूर्व; गुज० प्रेण द्वारा मुद्रित। टी० 


_ भाष्य, परिशिष्टकण्डिका पर॑ कामदेव द्वारा; गुज० - 


प्रेस द्वारा मुद्रित । टी० वामन के पुत्रं गदाधर द्वारा; 


_ कके, -ज़यरा मभाष्ये भनन मश्ञ,: मदरेपारिजातः हरिहर. 
"के जाम आये. हैँ; कग० १५०० ई०; कासी सं० सी० 
` एवं गुज० प्रे द्वारा मुद्रिते। टी० मतुंयज्ञ द्वारा, | 
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जयराम के भाष्य में व०। टी० वेदमिश्र के पुत्र 
मुरारिमिश्र द्वारा (पारस्करगुह्यमन्त्रों पर); पाण्डु० 
(स्टीन, पु० २५२) की तिथि सं० १४३० (१३७३ 
ई०)। टीऽ वागीकवरीदत्त द्वारा। टी० वासुदेव 
दीक्षित द्वारा; हरिहर एवं रघु० (यजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व 
में) द्वारा व०; सभी कृत्यों की पद्धति है; १२५० ई० 
से पूवे। टी० काश्यपगोत्र के नागरब्राह्मण नुसिह के 
पुत्र विश्‍वनाथ द्वारा; विदवनाथ के चाचा अनन्त के 
पौत्र लक्ष्मीघर द्वारा बनारस में संगृहीत, तिथि १६९२ 
माघ (१६३५ ई०); ककं, हरिहर, कालनिर्णय 
प्रदीपिका के उल्लेख हैं; अतः विश्वनाथ की तिथि 
लग० १५५० ई० है; देखिए अलवर (उद्धरण ४२); 
गुज० प्रेस में मुद्रित। टी० हरिशर्मा द्वारा; प्रायः 
दिचत्ततत्त्व में उल्लिखित (जीवा०, जिल्द १, पु० 
५३१) । टी० भाष्य एवं पद्धति, हरिहर द्वारा (गुज० 
प्रे० एवं काशी सं० सी०); ककं, कल्पतरुकार, रेणु, 
वासुदेव, विज्ञानेरवर के उल्लेख हैं; श्राद्धक्रियाकौमुदी 
( विन्दानन्दक्कत) में व°; १२७५-१४०० ई० के 
बीच; दे० प्रक० ८४; रघु» ने यजुरवेदिश्राद्धतत्त्व में 
` हरिशर्मा एवं हरिहर के नाम लिये हैं (कात्यायनगूह्य 
की एक व्याख्या में) । 
पारस्करगृह्यसूत्रपद्धति--कामदेव द्वारा । 
पारस्करगृह्यसुत्रपद्धति--भास्कर द्वारा। दे० ऊपर। 
पारस्करगुह्यसूत्रपद्धति--वासुदेव द्वारा । देखिए ऊपर! 
पारस्करमन्त्रभाष्य--मुरारि द्वारा। दे० 'पारस्करगृह्य- 
सुत्र के अन्तर्गत। 
पारस्करआउसूत्रवृत्त्यथंसंग्रह---उदयशंकर द्वारा (स्टीन, 
पृ० १७)। 
पारिजात--बहुत-से ग्रन्थों के नाम इस शीर्षक से पूर्ण 
होते हैं, यथा--मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, 
विघानपारिजात। 
पारिजात--दे० प्रक० ७५। 0 
'पारिजात'-भानुदत्त द्वारा। बिहार० (जिल्द १, सं० 
२५७ एवं जे० बी० ओ० आर० एस्‌ ०, १९२७, 
भाग ३-४ पु० ७)। 
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पा्थर्वागपुजा--बौधायनसूत्र, बृहद्र सिष्ठ, लिगपुराण 
पर आधृत । इण्डि आ० (पृ० ५८५) । 

पार्थिर्वालगपुजाविधि--स्टीन कंटलाग (पृ० ९५) में 
दो भिन्न ग्रन्थ 

पार्वणचटथाडप्रयोग- देवभट्ट द्वारा । 

यार्वणचन्द्रिका--गंगोली संजीवेश्‍वर शर्मा के पुत्र रत्न- 
पाणि. शर्मा द्वारा। कई प्रकार के, किन्तु विशेषतः 
पार्वेग श्राद्ध पर। छन्दोग सम्प्रदाय के अनुसार। 

पार्वणत्रय्ाद्वविधि--स्टीन (पृ० ९५)। 

पार्वणप्रयोग--भ्राद्धनृ सिह का एक अंश। 

पार्वणधाद्ध -- (आश्वलायनीय) । टी० प्रदीप भाष्य, 
नारायण द्वारा। 

पावेणथाद्धपद्धति । 

पार्वेणथाद्वप्रयोग--छन्दोगों के लिए। 

पार्वणश्राउप्रयोग--देवभट्ट द्वारा वाजसनेयियों के लिए। 

पार्वणस्यालीपाकप्रयोग--तारायण भट्ट के प्रयोगरत्न का 
एक अंश। 

पार्वेणादिश्वाद्धतत्त्व--रघु० का श्राद्धतत्त्व देखिए। 

पिण्डपितयज्ञप्रयोग-- (हिरण्यकेशीय) उमापति के पुत्र 

_ चन्द्रचूइ भट्ट द्वारा। 


पिण्डपितुयज्ञप्रयोग--विदवेदवर भट्ट (उप० गागाभट्ट) - 


द्वारा! बीकानेर कटलाग (१३६) । 
पिण्डपितुयत्ञप्रयोग--हरिहर के प्रयोगरत्न से। 
पितामहस्मृति--दे० प्रक० ४४। 
पितुदयिता--अनिएद्ध कृत। दे० प्रक ८२। संस्कृत- 
साहित्यपरिषद्‌ सी०, कलकत्ता द्वारा प्रका०। 
पितुप्रढति--गोपालाचार्य द्रारा। शूलपाणि का उल्लेख 
है। अतः १४५० ई० के उपरान्त। ड 
पितृभक्ति--श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९, यजुर्वेद 
के पाठकों के लिएं। टी० मुरारि द्वारा। लग० 
९५वीं शती के अन्त में। 
` चितृभक्तितरंगिणी--(उप० श्राद्धकल्प) वाचस्पति मिश्र 
द्वारा। दे० प्रक० ९८। 
पितूमेधप्रयोग--कपदिकारिका के एक अनुयायी द्वारा। 
नो० (जिल्द १०, पृ० २७१)। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


पितमेघभाष्य--- (आपस्तम्बीय) गाग्ये गोपाल द्वारा। 

पितुमेषविवरण--रङ्गताथ द्वारा। 

पितुमेषसार--गोपाल्यञ्वा द्वारा। 

पितुमेघसार--रङ्गनाथ के पुत्र वेंकटनाथ द्वारा। 

पितुमेघसारसुधीविलोचन-- (एक टीका) वेदिक- 
सार्वभौम द्वारा। सम्भवतः उपर्युक्त वेंकटनाथ ही हैं। 

पितुमेघसूत्र--गीतम द्वारा। टी० कृष्ण के पुत्र अनन्त- 
यज्वा द्वारा । भारद्वाज द्वारा। हिरण्यकेशी हारा। 
आपस्तम्बीय (प्रश्‍न, कल्प के ३१-३२)। टी० 
कपदिस्वामी द्वारा (कुम्भकोतम्‌ में प्रका”, १९०५ 
ई०.) । 

पितृसांवत्सरिकथाद्धप्रयोग । 

पितृहितकरणी--श्रीदत्त की पितृभवित में व०। लग० 
१३०० ई०। 

पिष्टपक्षुखण्डन--टीकाकार शर्मा द्वारा। नो० 
(जिल्द ३, पृ० ११६) | 

पिष्टपशुखण्डनमीमांसा-- (या पिष्टपशुमीमांसा) विश्व- 
नाथ के पुत्र एवं नीलकण्ठ के शिष्य नारायण पण्डित 
द्वारा नो० (जिल्द १०, पू० ३१२) । यज्ञों में बकरे 
के स्थान पर पिष्टपशु का प्रयोग बतलाया गया है। 
पाण्डु» तिथि सं० १७८५ (१७२८ ई०)। 

पिष्टपशुमण्डन--गाग्यंगोत्र के टीकाकार शर्मा हारा। 
बडोदा (सं० २४३६) । सम्भवतः यह उपर्युक्त पिष्ट- 
पशुखण्डन ही है। टी० बड़ोदा (पाण्डुलिपि में) । 

पिष्टपशुमण्डनव्याख्यार्थदीपिका--रक्षपाल द्वारा । 

पिष्टपशुमोमांसाकारिका--विएवनाथ के पुत्र नारायण 
द्वारा। 

पुंसवनादिकालनिर्णय। 

पुण्याहवाचनप्रयोग--पुषषोत्तम द्वारा। _ 

ुत्रक्रपदीपिका--राममद्र द्वांरा। बारह प्रकार के पुत्रों 
के दायाधिकारों एवं रिक्थ पर। 

पुत्रप्रतिग्रहप्रयोग--शौनककृत कहा गया है। पीटरसन 
की छठी रिपोर्ट (सं० १२२)। 

ुत्रपरिग्रहसंशयोद्भेदपरिच्छेद---स्टीन (पृ० ९५) । 

पुत्रस्वीकारनिरूपण--वत्स गोत्र के: विश्वेश्वर के पुत्र 


न्य० 
७५ 
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बनंसास्तीय ग्रन्यसूची 


रामपण्डित द्वारा। विज्ञानेस्वर, चन्द्रिका, कालादशं, 
वरदराज के उल्लेख हैं। १४०० ई० के उपरान्त। 


घुनस्वीकारनिरूपण | 


पुन्नीकरणमीमांसा--नन्दपण्डित द्वारा। यह ऊपर की | 


दत्तकमीमांसा ही है। दे० प्रक० १०५) 
पुज्रोत्यसिपद्धति । 
पुनःसंशान--गृह्म अग्नि की पुनः स्थापना के विषय में। 
दुनरुपहयच--प्रयम बार वजित भोजन करने पर ब्राह्मण 
का फिर से उपनयन । 
पुन इदनयनमयोग---महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा । 
पुनवियाहमीसांसा--जालकृष्ण हारा। बड़ोदा (सं० 
_ ९०२६)। 
धु्नाधिवाह॒विधि । 
` पुरुकरणकौलुवी--माधवाचार्य वञ्च के पुत्र मुकुन्द द्वारा । 


वुरश्सरणफौस्युभ--अहोबल कृत, जो ईशानेन्द्र एवं 


नूसिहेन्द्र के शिष्य थे। बनारस में प्रणोत। 
पुरदयरणजन्पिका--गोविन्दानन्द की वर्षकृत्यकौमुदी 


एबं रघुनन्दन के तिथितत्त्व एवं आह्लिकतत्त्व में 


_ व्‌०। 

पुरशसरजसन्तरिका--बिमुधेन्द्राश्रम के शिष्य परमहंस 
देवेन्द्राशम द्वारा। नो (जिल्द ७, पू० १६३) । 
ड० का० (सं० ३३, १८९८-९९), सं० १७५३। 

पुरइचरणदन्तरिका --पाघव पाठक द्वारा। 

पुरशखरणदीपिका--विबुधेन्द्राश्रम द्वारा। 

पुरश्चरणचस्ब्रिका--जयराममट्ु के पुत्र काशीनाथ द्वारा । 

पुरइचरणवीपिका--वन्द्रशेखर दारा । 

पुरइचरणवीपिका--रामचन्द्र दारा । 

पुरस्कियाचर्या--रघु० के तिथितत्त्व में उल्लिखित। 

वुराणससुच्यव--हेमाद्रि, निर्णयामृत, नि० सि०, द्वैत- 
निर्णय में व०। १२०० ई० के पूर्व। 

. पुराणसर्वस्व--जंगाल के जमीन्दार श्रीसत्य के आश्रय में 
श० सं० १३९६ (१४७४-५ ई०) में संगृहीत। 

वुराणतर्वस्व--पुरुषोत्तम द्वारा! मित्र, नो० (जिल्द 
१, पू० १८८] ॥ 

पुराणसर्वस्व--पुरुषोत्तम के पुत्र. हलायुध द्वारा ।. ७३० 

१२५ 


१५७१ 


सुन्दर विषयों पर। १४७४ ई० में प्रणीत । दे० 
औफ्रेख्ट (पु? ८४-८७) । 
पुराणसार--पराशरमाधवीय, नुसिहप्रसाद एवं आहिक 
तत्त्व में व०। १३०० ई० के पूर्व । 
पुराणसार--नवद्वीप के राघवराय के पुत्र राजकुमार 
रुद्रशर्मा द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० ६२-६५) 
पुराणसारसंग्रह । 
पुरुधार्थचिन्तामणि--रामक्ृष्ण के पुत्र विष्णुभट्ट आठवले 
द्वारा। काळ, संस्कार आदि पर एक विशाल ग्रन्थ । 
मुख्यतः हेमाद्रि एवं माघव पर निर्भर। निर्णय प्रे० 
एवं आनन्दाश्रम प्रे० द्वारा मुद्रित । बड़ोदा (सं० - 
१६६६), श० सं० १७०६ (१७८४-५ ई०) । 
पुदुषार्थप्रबोष--रामराजसरस्वती के शिष्य ब्रह्मानन्द 
भारती द्वारा। भस्म, रुद्राक्ष, रद्र-भक्ति के घामिक 
महत्व पर क्रम से ४, ५, ६ अध्यायो में तीन भागों 
वाला एंक विशाल ग्रन्थ; असनसी नदी के मलब्ली 
स्थान पर श० सं ९ १४७६ में प्रणीत । विद्यारण्य का 
` उल्लेख एवं शूद्रकमलाकर में व०। दे० बी० बी० 
आर० ए० एस्‌ ० (पू० २२०-२२२), सं० ६९९। 
- चिदम्बरम्‌ में मुद्रित, १९०७ ई०। 
पुरुषाथंप्रवोषिनी । 
पुरुषार्थरत्नाकर--कृष्णानन्द सरस्वती के शिष्य रंगनाथ 
सूरि द्वारा। पुराणप्रामाण्यविवेक, त्रिवगंतत्त्वविवेक, 
मोक्षतत्त्वविवेक, वर्णादिधर्म विवेक, नामकीतंनादि, 
प्रायदिचत्त, अंधिकारी, तत्त्वपदार्थविवेक, मुक्तिगर्तै 
विवेक पर १५ तरंगों में। 
पुरुषायंसुधानिधि--सायणाचार्य द्वारा (बडोदा, सं० 
७१०१ तथा अन्य पाण्डु० के मत से, कुछ के मत से 
-विद्यारण्य द्वारा) । घरमे, अथं, काम एवं मोक्ष पर। 


पुरुषोत्तमक्षेत्रतत्व--रघु० द्वारा। उड़ीसा के प्रसिद्ध 
जगन्नाथ मन्दिर पर। दे० प्रक० १०२। 


पुरषोत्तमप्रतिष्डाप्रकार--दे० पीटसँन की छठी रिपोर्ट 
सं० ९५। 


पुलस्त्यस्मृंति--दे० प्रक» ४५। | 
पुलहस्सृति--स्मृतिचत्द्रिका एवं माघवाचां द्वारा व०। | 
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१५७२ 


पुष्टिसार्गोयाह्मिक--वल्लमाचार्यं सम्प्रदाय के लिए 
ब्र॒जराज द्वारा! 

पुष्पचिन्तामणि । 

पुष्पमाला--रुद्रधर हारा । देव-यूजा में प्रयुवंत होने वाले 
पुष्पों एवं पत्तियों पर! 

पुहपारसुघानिधि--अहल्याकामषेत्तु में उल्लिखित। 

घुजनसालिका--मवानीप्रसाद द्वारा। 

पुजापदति--जनादन के पुत्र आनन्दतीथं द्वारा। 

पुजापद्धति--(या पद्ममाला) आनन्दतीर्थं के शिष्य 
जर्यतीर्थ दारा! बडोदा (सं० ८६८५) । 

पुजापद्धति--विष्णुभट छजवलकर के पुत्र रामचन्द्र भट्ट 
द्वारा। बडोदा (सं० १०४७१), पाण्डु० श० सं० 
१७३५, अर्थात्‌ १८१३-१४ ई० में उतारी गयी। 

बुजापाल--आह्विकचर्द्रिका में उल्लिखित । 

पुजाप्रकाश--मित्र मिश्र दारा (वीरमित्रोदय का अंश) । 
दे? प्रक० १०८। 

पुजाप्रदीप- गोबिन्द हारा। रघु० के दीक्षातत्त्व में 
उल्लिखित। 

वुजारत्नाकर--चण्डेसवर दारा । दे० प्रक० ९०। 

पूर्णचन्द्र--रिपुञ्जय ढारा। प्रायद्चित्त पर। 

पु्तंकमलाकर--कमलाकर भट्ट दारा! दे० प्रक» १०६। 

पुतप्रकाश--प्रतापनारसिह (रुद्रदेव कृत) का एक 
प्रकरण। 

पुरमाला--रघुनाय द्वारा! 

पूरतोंदद्योत--विद्वेदवर भट्ट द्वारा) दिनकरोद्चोत का 
एक अंश] 

पूर्वाहहुलीला--वेष्णवों के लिए स्नान से पूजा तक के 
कृत्यां पर। 3 

पुषगुढाह। 

पृष्बीचन्द्र--सम्भवतः यह पृथ्वीचद्धोदय ही है। 
विघानपारिजात में व०। 

पृथ्वोचन्ोदय--टेमाद्रि (चतुर्वर्ग० ३।१।१८३), द्वैत- 
निर्णय (शंकरभट्ट), विधानपास्जित, नि० :सि० 
द्वारा व०। १२५० ई० के पूर्व। | 

पुथ्वीमहोदय--भा रद्वाज गोत्र के उमापति-पुत्र प्रेमनिधि 


बाईन का इतिहास 


शर्मा (विरुद 'पन्त') द्वारा) ड० का० (सं० १२६, . 
१८८४-८६); १६५९, अर्थात्‌ १७३७-३८६० (नन्द- ` 


` पञ्चनुपसंमितश्ञाके) में प्रणीत। इसमें अवणाकर्म 


प्रायश्चित्त आदि का विवेचन है। 
पृथ्वी रहस्प--भहल्याकामधेनु में व०। 
पुकप्यस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति ३।१८) में 
उल्लिखित! 


पैठीनसिस्मृति---दे० प्रक० २४। 


पैतुकतिथिनिर्णय--वक्वर हारा । 


'पैतुभेधिक--भरद्वाज गोत्र के गल्लुभट्ट के पुत्र यल्लाजि 


द्वारा । भारद्वाजीय सूत्र एवं कपर्दी के अनुसार। 

हुल्श (सं० ५८) । 
पेतुमेषिकसून--भारडाज हारा 

प्रत्येक १२ कण्डिकाओं में) । 


(दो प्रश्नों में, 


प्रकाश--बहुत-से ग्रन्यों का विरुद 'प्रकाश' है, यथा-- 


सर्वेघर्मेप्रकाश (शंकरभट्टकृत), परशुरामप्रकाश, 
यरिशिष्टप्रकाश। ` 
प्रकाश--दे० प्रक० ७४। 


: . प्रक्रियाज्जनटीका--दैचनाच दीक्षितः द्वारा! 
` प्रचेतःत्मृति--दे० प्रक? ४६। . 


प्रजापतिस्मृति--दे० प्रक० ४७, आनन्दाश्रम प्रेण 
(पू० ९०९८) में मुद्रित! 
प्रजापद्धति~-राजनीतिः पर। 


` प्रजापालन । 


प्रणवकल्प--शोनककृत कहा गया है। ओंकार के 
रहस्यवादी प्रभाव एवं रूप पर। टी० हेमाद्रि द्वारा। .` 
प्रणवकत्प--आनन्दतीर्थ द्वारा) 
प्रणदकर्प-- (स्कन्दपुराण से) टी० प्रकाश, रामचन्द्र: 
सरस्वती के शिष्य गंगाधर सरस्वती द्वारा। :: 
प्रणयदर्पण--वरेकटाचार्य दारा) 
प्रणददर्षण--श्रीनिवासाचार्य द्वारा। 
प्रंभवपरिश्षिष्ट--रघु० फे आहिकतत्त्व में व०। 


“प्रणवार्चेनत्रन्िंका--मुकुन्दछाल द्वारा। 


प्रणदोपासवाधिधि-+-अग्निही त्रिपाठक के पुत्र एवं काशी” 
पाठक के पीच गोपीनाथ पाठक द्वारा। 
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शसाएस्ारर्लिहे--भारद्वाज गोत्रज तोरोनारायण के पुत्र 


हद्रदेय डारा। गोदावरी पर प्रतिष्ठान (आधुनिक 


पठन) में श० सं० १६३२ (१७१०-११ ई०) में 
प्रणीत! संस्कार, पूर्त, अन्त्येष्टि, संन्यास): यति, 
वास्तुणान्ति, पाकयज्ञ, प्रायदिचत्त, कुण्ड, उत्सं, 
जातिविवेक पर प्रकाशों में विभक्त . एक विशद 
निबन्ध। दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌० -(पु० 
२२२, सं० ७० ०-७०३) || 
झतापसार्तल्ड---(या प्रौढप्रतापमातँण्ड) सूर्यवंशज 
कपिलेश्वरात्मज' पुरुषोत्तम के पुत्र, उत्कलराज 
.प्रतापरुद्र गजपति का कहा गया है। पाँच प्रकाश्ञों में । 
द्वे० प्रक० १००, नो० (जिल्द १०,पू० २२२-२२५) । 
समयममूल एवं श्राद्धमयूख में उल्लिखित। 
प्रतापलातेण्ड--माधव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा । प्रताप- 
सुद्र गजपति के आदेश से रचित। स्ठीन (पू ९६) । 
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही हैं। 
प्रतापरवद्रनिवस्स--शंकरभट्ट द्वारा द्रैतनिर्णेय में उल्लि 
खित। सम्भवतः यह प्रतापमा्तेण्ड है। 
जतापाएं--रत्नाकरात्मज गंगा रामपौत्र, रामेश्वर के पुत्र 
“महाझब्द' उपाधिवारी, शाण्डिल्यगोत्र के विदवे- 
एस हारा! उनके पूर्वज के जयसिहकल्षद्रुम पर 
(कक एवं जर्यासह के पौत्र प्रंताप के आदेश से 
प्रमीत्त। अळवर (३२८) । 
जतिग्ररचायदिवत्तश्रकार 


छत्िसाप्रतिल्ठा--नीरूकण्ठ दारा । 


लिसासंग्रहु--चण्डेश्वर के दानरत्नाकर में उल्लि-. 


लित। 
,भतिष्ठाकल्पलता--वृन्दावन शुक्ल द्वारा। 
अतिष्हाकीलुदी--शङ्कर दारा! 
पतिष्ठाकोस्तुस' । 
इतिव्याशित्तामणि--गंगाघर दारा । 


द्रसिष्ठातस्व--(या देवप्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन द्वारा |! 


३० No १०२। 
एहिष्हाइपंग--तारायणात्मज गोपाल के पुत्र पद्धंताभ 


१५७३ 


द्वारा (पाण्डु०, भण्डारकर संग्रह) । तिथि श० सं० 
१७०६ (१७८४-५ ई०)। 
प्रतिष्ठादीधिति--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम से। 
प्रतिष्ठानिर्मय--गंगाघर कत। 
'प्रतिष्ठापद्धति--अनन्तमट्ट (उफ वापूमट्ट ) द्वारा। 
प्रतिष्ठापहति--रघुसूरि के पुत्र त्रिविक्रम भट्ट द्वारा। . 
नो० (जिल्द ५, पू० १५७); पाण्डु» सं० १७८५ में 
उतारी गयी। 
प्रतिष्ठापडति--नीलकण्ठ द्वारा। 
प्रतिष्ठापद्धति--महेशवर भट्ट हर्षे द्वारा। 
प्रतिष्ठापद्वति--राघाङृष्ण द्वारा। `= 
प्रतिष्ठापद्धति+-शंकरभट्ट द्वारा । 
प्रतिष्डाप्रकाता--हरिभ्रसादरर्मा द्वारा। 
- प्रतिष्ठाप्रमोग--कमलाकर द्वारा । 
प्रतिष्ठामयूक्ष--नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
घरपुरे द्वारा मुद्रित । प्रतिष्ठाप्रयोग भी नाम है। 
दे० अलवर (उद्धरण ३३०)। 
प्रतिष्ठारत्न । 
प्रतिष्ठाशपद्धति+-दिवाकर दारा! 
प्रतिव्ठाबिवेक--उमापति द्वारा। 
प्रतिष्ठाबिबेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
प्रतिष्डासंग्रह। 
प्रतिष्ठासमुच्चय--रघु० के देवप्रतिष्ठातत्त्व में व०। 
तिष्ठासागर--बल्लालसेन कृत। उनके दानसागर में 
ब०]] दे० प्रक० ९३। 
प्रतिष्ठासार--रामचन्त्र ढांरा। शान्तिमयूख में व०। 
प्रतिष्ठासारदीपिका--पंचवटी निवासी चिन्तामणि के पुत्र 
पाण्डरंग टकले द्वारा। शा» सं० १७०२ (१७८०- 
८१.६०) में प्रणीत। बडोदा (सं० ३३३) । 


| प्रतिष्ठात्तारसंप्रह--हेमाद्रि (दानखण्ड, पु० १३४), 


कुण्डमण्डपसिद्धिः एबं” दानमयूख द्वारा व०। 
प्रतिष्ठेखु--नारायण भाटे के पुत्र श्यम्बक द्वारा। बडोदा 
(सं०- ११०८९ बी) । 
 प्रतिष्ठोदद्योत-- (दिनकरोद्द्योत का अंश) दिनकर एवं 
उनके पुत्र विद्वेद्वर (गागाभट्ट) छारा। 


~ a 
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प्रतिसरवन्धप्रयोग--विवाह एवं अन्य उत्सवावसर पर 
कलाई में सूत्र चाँचने के नियमों पर। 
प्रतीतासरा--मिताक्षरा पर नन्दपण्डित की टी०। दे० 
प्रक० १०५। | 
प्रत्यवरोहणप्रमोग--नारायणभट्‌ के प्रयोगरत्न का अंश। 
प्रथिततिथिनिर्णेय--नागदैवज्ञ द्वारा। 
प्रदीप--बहुत-से ग्रन्थों के नामां के अन्त में आता है, 
यथा आचारप्ररीप, क्रृत्यप्रदीप, समयप्रदीप, संवत्सर- 
प्रदीप आदि। 
प्रदीष--दे० प्रक? ८०। 
प्रदीपप्रवानपद्ति--देखिए महाप्रदीप०। 
प्रदीपिका--गगेश के दण्डविवेक में एवं सरस्वतीविलास 
में व०। १४५० ई० के पूर्व। 
प्रदोषतिर्षेष--विष्णु भट्ट द्रारा (पुरुषार्थचिन्तामणि से) । 
प्रदोषपुजापहति--वासुदेवेन्द्र के शिष्य वल्लमेन्द्र द्वारा। 
प्रपल्चसार---वर्षक्रियाकौमुदी, आह्िकतत्त्व (रघु० 
हारा) में व०। तन्त्रशास्त्र का प्रत्य प्रतीत होता है। 
१४५० ई० के पूर्वं । टी० व्याख्यान, देवनाथ की तन्त्र- 
कौमुदी में उ०। १५५० ई० के पूर्वे। टी० गीर्वाण- 
योगीन्द्र द्वारा। री० ज्ञानस्वरूप द्वारा। , 
मरपञन्तसारविदेक--(या भवसारविवेक) सदाशिव के 
पुत्र गंगावर महाडकर द्वारा। आठ उल्लासों में। 
पाण्डु» तिथि सं० १८४० (१७८३-४ ई०) । दै० 
नो? (जिल्द १०,पृ० १६२) । आह्िक, भगवत्यूजा, 
भागवतघर्म पर! 
प्रपञ्चामृतसार- तजौर के राजा एकराज (एकोजि) 
द्वारा, जिन्होंने १६७६ से १६८४ ई० तकं राज्य 
किया । पूजा एंव नीति के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं । 
बनल, तंजौर कैट०, (पु० १४१ बी]। 
प्रपश्तगतिदीपिक्षा--तातादास॒ द्वारा। विज्ञानेशवर, 
चन्द्रिका, हेमाद्रि, माघव, सावभौम, वैद्यनाथदीक्षित 
का उल्लेख है। | अ 
प्रपज्नदिनचर्या--रामानुज सम्प्रदाय के अनुसार । 
प्रपन्नलक्षण। 


प्रपन्नोध्वेवेहिफृविधि। 


ल्न र N 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रभाकराह्विक-प्रमाकर भट्ट दारा) 

प्रमाणदर्षण। 

प्रमाणपल्लब--नृसिह या नरसिह ठक्कुर द्वारा । आचार 
आदि पर परिच्छेदो में विभक्त । 

प्रमाणसंग्रह । 

प्रमाणसारप्रकाशिफा । 

प्रभेसमाक्ता। 

प्रयागकृत्य--त्रिस्थलीसेतु का एक अंश। 

प्रयागप्रकरण-- (प्रयागप्रघदुक) त्रिस्थलीसेतु से। 


ग्रयागसेतु~-अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ में ब०। त्रि- 


स्थलीसेतु का एक अंश। 
प्रयायकोस्तुभ--गणेशपाठक हारा। 
प्रयोगचन्ब्रिका--वीरराघव द्वारा। 
प्रयोगचन्िका--सीताराम के भाई. श्रीनिवास-शिष्य 
द्वारा। 
प्रयोगचम्दिका--१८ खण्डौ में। पुंसवन से श्राद्ध तक। 
आपस्तम्बगृह्य का अनुसरण है। कण्ठभूषण, पंचाग्नि- 
कारिका, जयन्तकारिका, कपदिकारिका, दशनिर्णेय, 
वामनकारिका, सुबीविलोचन, स्मृतिरत्माकर का 
उल्लेख है (मद्रास गवने मेण्ट सं ० पाण्डु०, जिल्द ७, 
पृ० २७९८, सं० ३७१३) । 
प्रयोगचिन्तामणि-- (रामकत्पदु्ञ का भाग) अनन्तभट्टु 
द्वारा। 
प्रयोगचूडासणि--- (भण्डारकर संग्रह में पाण्डु०) स्वस्ति- 
. कृ, पुण्याहवाचन, ग्रहयज्ञ, स्थालीपाक, दुष्ट रजोदर्शन- 
शान्ति, गर्भाधान,सीमन्‍्तोन्नयन, षष्ठी पूजा,नामकरण, 
चौल एवं अन्य संस्कारों, उपनग्रन, विवाह पर। 
प्रयोगचूडामणि--मित्र, नो० (जिल्द ४, पृ० २२) । 
प्रयोगचू डामणि--रघु ० द्वारा व०। ५ 
म्रयोगतत्त्व--शाण्डल्य गोत्रज भानुजि के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। सामान्य धार्मिक कृत्यों (संस्कारों), परि- 
भाषा, स्वस्तिवाचन ग्रहमख आदि पर २५ तत्त्वो में 
काशी में प्रणीत तिथि श० सं०. १५७७ (१६५६ 
ई०) में रचित। 
प्रयोगतिलक--_वीरराघव द्वारा । बड़ोदा (सं ० ९८०६] । 
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प्रयोगदर्षण--चायम्भट्ु के पुत्र नारायण द्वारा। ऋग्वेद- 
विधि के अनुसार गृह्य कृत्यो पर। उज्ज्वला (हरदत्त 
कृत), हेमाद्रि, चण्डेइवर, श्रीधर, स्मृतिरत्नावरि 
के नाम आये हैं। १४०० ई० के उपरान्त। 

प्रयोगवर्षण--नारायण के पुत्र गोपालात्मज पद्मनाभ 
दीक्षित द्वारा । देवप्रतिष्ठा, मण्डपपूजा, तोरणपूजा 
आदि पर। 

प्रयोय॑वर्षण--रमानाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। गृहस्थों 
के आह्लिकों पर। हेमाद्रि को उ० करता है। 

प्रयोगदर्षण---वी रराघव द्वारा 

भ्रयोगदर्पण--वेदिकसावंभोम द्वारा। 

घ्रयोगवर्षण--अज्ञात। नो० न्यू० (जिल्द २,पृ० १९०), 
अन्त्येष्टि क्रिया एवं श्राद्ध पर। स्मृत्यथंसार के लेखक 
श्रीधर का उ० है। 

प्रयोगवीप--दयाशंकर द्वारा (झांखायनगृह्म के लिए) । 

प्रयोगदीपिका--मञ्चनाचार्म द्वारा। 

प्रयोगवीपिका--रामङृष्ण द्वारा। 

प्रयोगदीपिकाजू त्ति । 

प्रयोगपञ्चरत्म--चातुर्मास्यप्रयोग में व०। 

प्रयोगपद्धति--गंगाधर द्वारा (बौधायनीय) । शिंगव्य- 
कोविद (पेजल्ल मंचनाचार्य के पुत्र) .द्वारा; इसे 
शिगाभट्ठीय कहा जाता है। दामोदर गाग्य द्वारा; 
कर्कोपाध्याय, गंगाधर, हरिहर पर आधुत है एवं 
पारस्करगृह्य का अनुसरण करता है। इसका नाम 
संस्कारपद्धति भी है। रघुनाथ द्वारा (स्द्रभट्ट 


अयाचित के पुत्र); आइवलायचीय। हरिहर द्वारा. 


(गृह्य कृत्यों पर) दो काण्डीं में; पारस्करगृह्य की 
टी० से सम्बन्धित। 
प्रयोगपद्धति--कात्यायनश्राद्धसूत्र से सम्बन्षित। 
प्रयोगपद्धतिसुबोषिनी--शिवराम ' द्वारा । 
प्रमोगपारिजात--नरसिह द्वारा) -इण्डिश आ० (पृ० 
४१५, सं० १३९६) । हेमाद्रि, विद्यारण्य, प्रसाद 
(जिसे सम्पादक ने नृसिहप्रसाद माना है) का उल्लेख 
है। यह निम्नोक्त है और प्रसाद विट्ठल की टी० 
“प्रसाद? (रामचन्द्र की प्रक्रियाकौमुदी पर) है। 


१५७५ 


इण्डि० आ० (पृ० १६६) एवं भण्डारकररिपोर्ड दे० 
(१८८३-८४, पू० ५९) जहाँ क्रम से टी० प्रसाद 
तथा वंशावली का उल्लेख है। 
प्रयोगपारिजात--कौण्डिन्य गोत्रीय एवं कर्णाटक के 
निवासी नूसिह ढारा। पाँच काण्डः हुँ- संस्कार, 
_ पाकयज्ञ, आवान, आशह्लिक, ग्रोत्रप्रवरनिर्णय पर। 
संस्कार का भाग निर्णय प्रेस में मुद्रित(१९१६)। 
२५ संस्कारों का उ०; कालदीप, कालप्रदीप, काल- 
दीपमाष्य, क्रियासार, फलप्रदीप, विश्वादर्श, विधि- 
रत्न, श्रीघरीय, स्मृतिभास्कर का उल्लेख है; हेमाद्रि 
एवं माधव की आलोचना है। १३६० ई० एवं 
/ १४३५ ई० के बीच में प्रणीत । सम्भवतः यही ग्रन्य 
नृसिहप्रसाद (दानसार) एवं नारायण भट्ट के प्रयोग- 
रत्न में ब० है। बीकानेर(पु० ४३९) में सं० १४९५ 
(१४३८-३९ ई०) पाण्डु० की तिथि है। 
प्रयोगपारिजात---देवराआयं के पुत्र पुरुषोत्तम भट्ट हारा । 
प्रयोगपारिजात--रघुनाथ वाजपेयी द्वारा। 


` प्रयोगपारिजातसारावरि-मंप्रवृत्ति में व०। 


घ्रयोगप्रवीय---शिवप्रसाद द्वारा। 
प्रयोगनंजरीसंहिता--श्रीकण्ठ द्वारा। वड़ोदा (सं० 
१२९५९) । 


- प्रयोगमणि--अमयङ्कूर नारायण के पुत्र केदावमट्ट ढ्वारा। 


प्रयोगमुक्तावलि-भिमिसूरि (? ) तिपिलि द्वारा। ड० 
का० पाण्ड्‌० (सं० १०२, १८७१-७२) । विज्ञाने- 
इवर, प्रयोगपारिजात, नुसिह, आचारमयूल का 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त। 

प्रयोगमुक्तावलि--वीरराघव द्वारा। 

प्रयोगरस्न-- (या स्मार्तानुष्ठानपद्ति) विश्वनाथ के 
पुत्र अनन्त द्वारा। आश्वलायन के अनुसार २५ 
संस्कारों, स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, स्थालीपाक, 
परिभाषा, प्रायर्चित्त का विवरण है। इण्डिश आ० 
(जिल्द ३, पू० ५१५)। . | 

प्रयोगरत्न-- (हिरण्यकेशीय) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदेव - 
द्वारा। दे० पीटसंन (पाँचवी रिपोर्ट, सं १२६}। | 
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५७६ 


प्रयोगरत्न--सदाशिव के पुत्र काशीदीक्षित द्रारा। - 

प्रयोगरत्न--सदाशिव के पुत्र केशवदीक्षित द्वारा। 

- प्रयोगरत्म-- (आश्वलायनीय्‌) रामेश्वर भट्ट के पुत्र 
नारायण भट्ट द्रारा। निर्णय० प्रेस। दे० प्रक० 
१०३। 

प्रयोगरत्व--प्रेमनिधि द्वारा। 
प्रयोगरत्न--(आइवलायन एवं शौनक के अनुसार) 
नारायण भट्ट के पुत्र नृसिहसट्ट द्वारा। भट्टोजि द्वारा 
. चतुविशतिमत व्याख्या द्वारा उ०। १५००-१६०० 
ई० के बीच। - 
प्रयोगरत्न--भट्टोजि द्रारा। सें० प्रा० (सं. ३१३१) । 
प्रयोगरत्न-- (स्मातंप्रयोगरत्न) महादेव वैशम्पायन के 
पुत्र महेश दारा । संस्कार, शान्ति एवं श्राद्ध पर काशी 
में प्रणीत; श० सं० १७९८ में मुद्रित। मातुदत्त की 
प्रशंसा की गयी है। बडोदा, पाण्डु० (संख्या १६२६) 
तिथि १८४४ सं० (१७८७-८) । 
प्रयोगरत्न--महादेव द्वारा (हिरण्यकेशोय)। 
प्रयोगरत्न--आपदेव के पुत्र वासुदेवदीक्षित द्वारा। 
प्रयोगरत्न--हरिहर द्वारा। 
प्रयोगरत्नभूदा--रघुनाथ नवहस्त द्वारा। वी० बी» 
आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, पृ० १८५] । 
प्रयोगरत्नमाला--चौण्डप्पाचार्य द्वारा। 
प्रयोगरत्नमाला--आपदेवमट्ट के पुत्र वासुदेव द्वारा, 
जो चित्पावन ब्राह्मणं थे। विष्ण्वादिसवं देवप्रतिष्ठा 
पर। नि० सि० का उल्लेख है। १६२०-१७६० के 
इसका चाम वासुदेवी एवं प्रतिष्ठारत्नमाला 
भी है। 
प्रयोगरत्नमाला- पुरुषोत्तम विद्यावागीश द्वारा। 
प्रयोगरत्तसंस्कार--प्रेमनिधि द्वारा । 
प्रयोगरत्नसंग्रह--संस्कारमयूख में व०। 
प्रपोगरत्नाकर---दे० ऊपर दयाशंकरकृत प्रयोगदीप। 
प्रयोगरत्नाकर-- (मंत्रायणीयों के लिए) यशवन्त भट्ट 
द्वारा। बड़ोदा (सं० ८३६५)। 
प्रयोगरत्नाबली--चिदानन्द ब्रह्मेनद्रसरस्वती के शिष्य 
परमानन्द घन द्वारा। सम्मतः श्रौत कृत्यों पर। 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रयोगलाघव--महादेव के पुत्र विट्ठल द्वारा। 

प्रयोगसंग्रहू--रामनाथ द्वारा। 

प्रयोगसागर--नारायण आरड द्वारा। १६५० ई० के 
उपरान्त। इसे गृह्याग्निसागर भी कहा जाता है । 

प्रयोगसार--विट० एवं कीथ (जिल्द २, पृ० ९७)। 
“८ काण्डो में । 

प्रयोगसार--नारायण के पुत्र कृष्णदेव स्मातंवागीश 
द्वारा। इसे कृत्यतत्त्व या संवत्सरप्रयोगसार भी कहा 
जाता है। 

प्रयोगसार-- (बीधायनीय ) केशवस्वामी द्वारा। वैदिक 
यज्ञों पर। नारायण एवं भवस्वामी के नाम आये हैं, 
त्रिकाण्डमण्डन द्वारा व० है। लग० ११०० ई०। 

प्रयोगसार---(आपस्तम्ब्रीय) ग्रंगाभट्ट द्वारा। 

प्रयोगसार-- (कात्यायनीय) बलभद्र के पुत्र देवभद्र 

` पाठक द्वारा। गंगाधर पाठक, भतृंयज्ञ, वासुदेव, 
रेणु, कर्क, हरिस्वामी, माधव, पद्मनाभ, गदाधर, 
हरिहर, रामपद्धति (अनन्तकृत) का उल्लेख है। 
श्रौत सम्बन्धी विषयों पर विवेचन है। 

प्रयोगसार--लक्ष्मोधर के पुत्र नारायण द्वारा। यह 

, गृह्याग्निसागर एवं प्रयोगसागर ही है। 

प्रयोगसार--निजानन्द द्वारा। 

प्रयोगसार--गोकुल ग्राम में रहनेवाले दाक्षिणात्य बाल- 
कृष्ण द्वारा। 

प्रयोगसार--दिनकर के पुत्र विशवेइवर भट्ट (उर्फ गागा 
भट्ट) द्वारा। पुण्याहवाचन, गणपतिपुजन आदि पर। 

प्रयोगसार--शिवप्रसाद द्वारा। 

प्रपोगसारावलि--धमंप्रवृत्ति में उल्लिखित। 

प्रयोगसारपीयूष--कुमा रस्वामी विष्णु द्वारा। परिभाषा, 
संस्कार, आह्िक, प्रायश्चित्त पर। 

प्रयोगसारसमुच्चय । 

प्रयोगाद्े-मौदुगल गोत्र के वैद्यनाथ-पुत्र कनकसभापति 
द्वारा। यह लेखक की कारिकामञ्जरी पर टी० है। 

भ्रवरकाण्ड-¬ (आइवलायनीय) गोत्रप्रवरनिबन्धकदम्बक 
में पी ० चेन्तसाळराब द्वारा मुद्रित (मैसूर, १९००) । 
दी० नारायण द्वारा | 
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प्रचरखण्ड-- (आपस्तम्बीय) टी० कपदिस्वामी' द्वारा 
(कुम्भकोणम्‌ में १९१४ में एवं मैसूर में १९०० 
ई० में प्रका०)। 

प्रवरखण्ड--(एक प्रश्‍न में वखानस) । 

प्रवरगण--शादूलविक्रीडित छन्द में प्रवरो पर एक 
ग्रन्थ। दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌» (पृ० २२५, 
सं० ७०७) । २पूर्वे इलोक के पञ्चात्‌ का अंश नहीं 
मिलता। 

प्रवरदर्षेण--कमलाकर द्वारा। इसे गोत्रप्रवरनिर्णय 
भी कहा जाता है। पो० चेन्तसालराव द्वारा सम्पादित 
गोत्रप्रवरनिबन्धक दम्बक में प्रका०। मैसूर, १९००। 

प्रवरदीए--- (या प्रवरप्रदीप) प्रवरदीपिका में व०। 

प्रवरदीपिका--ङष्णशैव द्वारा। प्रवरमंजरी, स्मृति- 
चन्द्रिका का उल्लेख है। १२५० ई० के उपरान्त। 

प्रवरनिर्णय---विश्वादर्श से। 

प्रवरनिर्णय--भास्करत्रिकाण्डमण्डन कृत। कलकत्ता सं० 
कालेज, पाण्डु० (जिल्द २, पु० ६९ सं० ६५)। 
टी० 'रामनन्दी द्वारा । 

प्रवृरनिर्णय--भट्टोजि द्वारा। गोत्रप्रवरनिर्णय भी 
नाम है। 

छीवरनिर्णयवाक्ष्यसुधार्णव--विरवनांथदेव इत। 

_ भ्रवरमञ्जरी--दे० ओोत्रप्रवरमंजरी। नृसिहप्रसाद में 

व०। 

प्रवरविवरण--भ्रवरदीपिका में उल्लिखित। 

प्रवराध्याय--अधिकांश श्रौतसूत्रों में प्रवर पर एक 
प्रकरण है। 

प्रयराध्याय--भानवश्रौत का भाग (बी० बी० आर० 
ए० एसू०, जिल्द २, पु० १७७)। 

प्रवराष्याय---अगस्त्य का कहा गया है। गोत्रों एवं प्रवरों 
पर। 

प्रवराष्याय--लक्ष्मणसेन के मन्त्री पशुपति द्वारा। 
११७०-१२०० ई० के लग०। 

प्रवराष्याय--भूगुदेव लिखित कहा गया है। 

प्रवराध्याय--लौगाक्षि का कहा गया है। कात्यायन 
का ११वाँ परिशिष्ट। 


१५७७ 
प्रवराध्याय--विशवनाथ कवि द्वारा। 
प्रवराष्याय--विष्णुधर्मोत्तर से । 


_ भ्रवराष्गाय--स्मृतिदपंण से। 


प्रवासकृत्य--रामचन्द्र के पुत्र गंगाधर दारा । स्तम्भ- 
तीर्थ (आधुनिक खम्भात) में प्रणीत। सं० १६६३ 
(१६०६-७ ई०)। जीविका के लिए विदेश निर्गत 
सार्निक ब्राह्मणों के कर्तव्यों परं। 

प्रस्तावपारिजात। 

प्रस्तावरत्नाकर--पुरुषोत्तम के पुत्र हरिदास द्वारा 
गदापत्तन में वीरसिह के आश्रय में सं० १६१४ 
(१५५७-८ ई०) में लिखित। नीति, ज्योतिःशास्त्र 

` आदि विषयों पर पद्य में। 

प्रह्लादसंहिता-- (वल्लभमतीय) लक्ष्मण के आचाररत्न 
में व०। 

प्राचीन घडशीति-- (अभिनव षडशीति के विरोध में] । 
दे० 'षडशीति’। 

प्रातःकृत्य। 

प्रातःपुजाविधि--नरोत्तमदास द्वारा (चैतन्य के अनु- 
याथियों के लिए)। 

प्रायदिचत्तकदस्ब-- (या निर्णय) गोपाल न्यायपंचानन 
द्वारा। रघुनाथ, नारायण, जगन्नाथ तकंपंचानन के 
अन्त ऐं का उल्लेख करता है। नो० (जिल्द १०, 
पू० ११९)। 

प्रायदिचत्तकदस्बसारसंग्रह--काशीनाथ तर्कालंकार 
द्वारा । शूर्पाणि, मदनपारिजात, नव्यद्देतनिर्णय- 
कृच्चन्द्रशेखर के मत व० हैं.) नो० न्यू० (पु० 
२३३-३५) । 

प्रायद्चित्तकमलाकर--कमलाकर भट्ट द्वारा। 

प्रायदिचत्तकल्पतर--कल्पत का एक अंश। 

प्रायदचित्तकाण्ड--वेद्यनाथ के स्मृतिमुक्ताफल का द्वितीय 
भाग। 

प्रायश्चित्तकारिका--गोपाल द्वारा। बौधायनसूत्र पर 
आधारित। सायण के पहले। | 

प्रायव्चित्तकुतूहंल--कृष्णराम द्वारा। 

प्रायविचित्तकुतूहल--मुकुन्दलाल द्वारा। 


४ 
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प्रायर्चिसकुतृह--गणेशभट्ट के पुत्र एवं अनन्तदेव के 
शिष्य रघुनाथ द्वारा। स्टीन (पू० ९६); हुल्श (३, 
पू० ५६] । श्रौत एवं स्मातं प्रायदिचत्तों पर! लग० 
१६६०-१७०० ई०। .. 

ग्रायश्चित्तकुतृहूू--रामचन्द्र द्वारा। शूलपाणि के प्राय- 
र्चित्तविवेक पर आघारित। नो० (जिल्द १०, 
पु १९७] । 

आत्ष्यिसकीशुदी-- (उर्फ प्रायर्चित्तविवेक) कृष्णदेव 

` स्मातेवागीश द्वारा। 

प्रायक्चिततकामुदी-- (उप० प्रायरिचित्तटिप्पणी) राम- 
कृष्ण द्वारा। 

प्रतयहिस्तचस्ब्रिका--रामेशवर के पुत्र महादेवात्मज 
दिवाकर द्वारा। रामेशवर को उपाधि 'काल' है। 

आआयश्चितथन्दिका- मुकुन्दलाल द्वारा। 

प्रायश्चित्ततल्धिफा--मैयालवंश के रमापति द्वारा। 

प्रामश्‍्चित्तधनिका--राधाकान्तदेव द्वारा। 

प्राथस्चिसबन्द्रिका--विश्वंताथ भट्ट हारा। दिवाकर 
को प्रायदिचत्तचन्द्रिका में एवं स्मातेप्रायश्चित्तोद्धार 
में उल्लिखित। 

प्रायदिचत्तचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र द्वारा। दे०प्रक० 
९८। 

प्रायर्चित्तततत्व--रधुनम्दनकृत। दे० प्रक० ;१०२। 
जीवानन्द द्वारा अफा०। टी० काशीनाथ तर्कालंकार 
द्वारा। कलकत्ता में १९०० में प्रका०। टी० 'राघा- 
मोहन गोस्वामी द्वारा (बंगला लिपि में कलकत्ता में 
मुद्रित, १८८५); रेखक कोलब्रुक का मित्र, चैतन्य 
का अनुयायी एबं अद्वैतवंशज था। टी० आदर्श, 
विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा। 

प्रायश्चित्तप्रदीप - द्र॑ंदेव के प्रतापनारसिह द्वारा व०। 
१७०० ई० के पूर्‌। 

_ प्रायविचिसदीपिका--भास्कर द्वारा। 

प्रायारेजत्तवीपिकि--राम दारा! 

आयश्चिसदीपिका- वैद्यनाथ के पुत्र लोकनाथ द्वारा 
(उसके सकछागमसंग्रह से)। 

प्रायश्विसदीपिसा--वाहिनीपति द्वारा! 


घर्मेशास्त्र का इतिहास र 


प्रायश्चितलिरुपण---भवदेव भट्ट द्वारा । दे० प्रक» ७३। 
इसे प्रकरण मी कहा गया है। 
प्रायश्‍िचित्तनिख्पेण--रिपुज्जय द्वारा। कलकत्ता में 
. बंगला लिपि में मुद्रित (१८८३ ई०)। 
प्रायफ्चिसनिर्णय---अनन्तदेव रा। 
प्रायश्चित्तनिर्णय---गोपाल न्यायपंचानन द्वारा। रघु० 
के ग्रन्थ का सार। 
प्रायश्चित्तपटलू। ` 
प्रायर्चित्तपद्धति--कामदेव द्वारा। पाण्डु» सन्‌ १६६९ 
में उतारी गयी। औफ्रेख्ट (२९३ ए)। 
प्रायश्चितपद्धति--हेमाद्वि के पूत्र जम्बूनाथ सभाधीश 
द्वारा। चार पटलों में। 
प्रायश्चित्तपद्धति-सूर्यदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। 
प्रायर्चिसपारिजात--गणेशमिश्र महामहोपाध्याय 
द्वारा। _ 
प्रायदिचत्तपारिजात--रत्नपाणि हारा। कामधेनु का 
उल्लेख. है। नो” (जिल्द ६, पू० ३००)। 
प्रायश्यित्तप्रकरण--स्टीन (पृ० ९६, ३१०) । 
प्रायश्चित्तप्रकरण--भट्टोजि द्रारा। 
प्रायश्‍चित्तप्रकरण--भवदेव बाळबलभीभुजंग द्वारा। 
दे० प्रक० ७३। 
प्रावश्चित्तप्रकरण--रामकृष्ण द्वारा। 
प्रायश्चि्तप्रकाश--बलभद्र के पुत्र प्रयोतनभट्टाचार्य का। 
प्रायक्चित्तप्रदीप--स्मृतिकौरतुभ' (तिथि पर) द्वारा 
उल्लिखित। १६: 
प्रायश्चित्तत्रदीप--केशवभट्ट द्वारा। 
प्रायश्चित्तप्रदीप--गोपालसूरि हारा! बीकानेर (पृ० 
१३७) के अनुसार, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
गोपालसूरि बौवायनशौत के एक भाष्यकार हैं 
जिसका लेखक श्रौतप्रायश्चित्त का अनुसरण करता 
है। 
प्रायदिचत्तप्रबीप--पन्यवंद के प्रेमनिधि हवा रा। १६७५ 
सं० (शक) में प्रणीत। बड़ौदा (सं० १४९०) । 
प्रायश्चित्तप्रदीप--येंकटाधीश के शिष्य वरदाघीश यज्वा 
द्वारा। 
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प्रायश्चित्तप्रदीप--“रत्नबेट श्रीनिवासदीक्षित के पुत्र प्रायदिचसरत्नाकर--रत्नाकर मिश्र द्वांरा। 


राजचूड़ामणि द्वारा। 

प्रायदिचत्तप्रदीप--रामशर्मा द्वारा। 

प्रामदिचसंप्रवीप--वाहिनीपति द्वारा । 

प्रायरचित्तप्रदीप--भवनाथ के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा। 
थे वर्धमान के गुरु थे। १५वीं शताब्दी के द्वितीय 
एवं तृतीय चरण में। 

प्रायदिचित्तप्रदीपिका--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा 
(थह प्रायश्चित्तशतद्॒यी ही है)। श्रोतकृत्यो में 
प्रायर्चित्तां पर। 

प्रायदिचत्तप्रमोग--अनन्तदीक्षित द्वारा । 

प्रायश्चित्तप्रयोग--त्र्यस्बक द्वारा। नो० (जिल्द १०, 
१६४), आरवलायन पर आधारित। 


प्रायदिचत्तप्रयोग--दिवाकर दारा) दें० “स्मातंप्राय- - 


दिचत्तप्रयोग । 
प्रायदिचत्तप्रयोग--बलशास्त्री कागलकर द्वारा । 
प्रायदिित्तग्रमोगरत्नसाला--र्मृत्यर्थसार, त्रिकाण्ड- 
मण्डन, प्रदीप, केशवोकार का उ० है। 
प्रायबदिचत्तसंजरी--महादेव केलकर के पुत्र बापूमट्ट की । 
. स्ठीन (पु० ७६) ने विरचनकाल शक स० १७३६ 
लिखा है। 
. प्रायश्चित्तमनोहर--क८्णमिश्र के पुत्र एवं 'राममद्र तथा 
केशवमिश्र के शिष्य मुरारिमिश्र। 
प्रायद्चिसमयूख- नीलकण्ठ कृत। दे० प्रक० १०७। 
घरपुरे द्वारा प्रका०। 
प्रायश्चित्तमातंण्ड--मार्तण्डमिश्र॒ कृत। मित्र, नो० 


(जिल्द ७,पृ० सं० २२५२, शक सं० १५४४ अर्थात्‌ - 


१६२२- २३ ई०) । 
प्रायक्चि्तमुक्तावली--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा 
(उनके घर्षशास्त्रसुधानिधि का अंश)। लेखक के 
पुत्र वैद्यनाथ द्वारा अतुक्रमणी। 
` प्रायश्चिसभु्ताबली--रामचन्द्र भट्ट दारा! 
प्रामद्थित्तरस्न--कमलाकर भट्ट द्वारा। शूद्रकमलाकर 
में व०। 
प्रायद्जसरस्नभाली--रामचन्द्र दीक्षित द्वारा। 
१२९ 


प्रायदिचिसरहस्य--दिनकर द्वारा। स्मृतिरत्नाबली में 
उल्लिखित। 
ग्रायकिचसवारिधि--भवानन्द द्वारा। 
प्रायदिचत्तविथि--भास्कर द्वारा । 
प्रायदिचत्तविषि--मयूर अप्पयदीक्षित द्वारा। हेमाद्रि 
एवं माधव का उल्लेख 'है। 
प्रायदिचित्तविधि--वसिष्ठस्मृति से। 
प्रायदिचितविधि--शोनक कृत कही गयी है। 
प्रायकिचित्तनिर्णय--अनन्तदेव कृत। 
प्रायरिचित्तविनिर्णय--मट्रोजि द्वारा। 
प्रायश्‍्चित्तावनिर्गय--यशोधर भट्ट द्वारा। 
प्रायध्दित्तावबेफक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक» ९५।. 
बड़ोदा (स० १०८४९, सं० १५०१, अर्थात्‌ १४४४- 
४५ ई० ), जीवानन्द द्वारा मुद्रित। टो० तत्वार्थ- 
कीमुदो, गणपतिभट्ट के पुत्र गोविन्दानन्द द्वारा। 
दे० प्रक० १०१। जोवानन्द द्वारो प्रका०। टी० 
कोमुदी या टिप्पणी, रामकृष्ण द्वारा। टी० निगूढ- 
प्रकाशिका; नो० न्यू (जिल्द २, पू० ११४) ! 
प्रायक्चित्तविवेक--भ्रीनाथकृत॥ रूग० १४७५-१५२५ 
इ०( 
प्रधध्चित्तविवेकोद्योत--मदनरत्न का एक अंश। दे० 
प्रक० ९४। 
प्रायक्चित्तव्यवस्थासंक्षेष--चिन्तामणि न्यायालंकार भट्टा- 
चां द्वारा। नो० (जिल्द ४, सं» १५८०) । इन्होंने 
तिथि, व्यवहार उदाह, श्राद्ध, क्राय पर भी 'संक्षेप' 
लिखा है। पाण्डु» तिथि शक सं० १६११॥ 
प्रायश्‍चिततव्यवस्थात्रह--मोहनचन्द्र दारा! 
प्रायदिचसव्यवस्थासार--अमृतनाथ दारा) 
प्रायश्‍चित्तवातद्दयी--भास्कर-दारा । चार प्रकरणों में। 
नि० सि०, रघुनाथ के प्रायह्चित्तकुतुहरूं, भावि- 
प्रकाशितप्रकरण में व०। १५५० ई० के पूव। 
सं० टी० वेंकटेश वाजपेययाजी द्वारा; पाण्डु? 
तिथि १६४१ (१५८४-५ ई०)। स्टीन (पृ० 
३११)। 
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प्रायधिचिसदातदयीकारिका--गोपाल स्वामी द्वारा 
(बोघायनीय) । 

प्रायश्चित्ततल्ञोकपद्धति--गोविन्द द्वारा । 

प्रायद्चितसंक्षेप--चिन्तामणि न्यायालङ्कार हारा। 
सम्भवतः यह उपयुक्‍त प्रायर्चित्तव्यवस्थासंक्षेप ही है। 

प्रायक्चित्तसंग्रह--कष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा। नो० 
न्यू" (१, पू० २३९) । 

प्रायदिचित्तसंप्रह--देवराज द्वारा । यह हिन्दी में है 


काशी के महाराज चेर्तासह के लिए लिखित; 


१७७०-१७८१ ई०। 
प्रायश्चित्तसंग्रह--नारायण भट्ट द्वारा । शूलपाणि रघु०, 
स्मृतिसागरसार का उल्लेख है, अतः १६०० ई० 
उपरान्त । प्रायदिचत्त की परिभाषा यों दो हुईं है-- 
'पापक्षयमात्रकामनाजन्यकृतिविषयः पापक्षयसाधन- 
` कमं ध्रायर्ित्तम्‌।' 
प्रायहिचत्तसदोदय--देवेवर के पुत्र सदाराम द्वारा। 
प्रायरिचत्तसमुच्चय--त्रिलोचनशिव द्वारा। 
प्रायश्चि्तसमुच्चय--मास्कर द्वारा। 
प्रायश्‍्चित्ततार--त्र्मम्बकमट्ट मोल्ह द्वारा। 


प्रायश्चित्ततार-“-दलपति द्वारा (नुसिहप्रसाद का अंश) । . 


दे० प्रक० ९९। 

प्रायश्चित्ततार--मट्टोजि दीक्षित द्वारा। जयसिह- 
कल्पद्रुम द्वारा व०। 

प्रायदिचत्तसार--श्रोमदाउचा शुक्ल दीक्षित द्वारा। 


प्रतापतार्रासह मेंव०। दे०बो०बी० आर० ए०एसू० . 


(पु? २२४)। 
प्रायश्चित्ततार--हरिराम द्वारा। 
प्रायश्चित्ततार--यादवेन्द्र विद्याभूषण के स्मृतिसार से। 
नो० न्यू० (१, पु० २४०), पाण्डु तिथि १६१३ 
(१६९१ ई०)। 
प्रायश्चित्तसारकौमुदी--वनमाली द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द ९, पृ० ५८)। 
ग्रायदित्रत्ततारसंप्रह्‌--आनन्दचन्द्र द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द ३, पु १२६) । 
प्रायश्चित्तसारसंग्रह--नागोजिमट्र द्वारा | दे० प्र०११०। 
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प्रायर्चि्तसारसंग्रह--रत्नाकर मिश्र द्वारा । 

प्रायरिचित्तसारावलि--बुहञ्तारदीयपुराण का एंक अश 

प्रायर्चित्तसुघानिधि--मायण के पुत्र एव माथवाचाम 
के भाई सायण द्वारा। दे० प्र ९२। 

प्रायद्चित्तसुबोधिनी--श्रीनिवासमखी द्वारां (आप- 
स्तम्बीय) । 

प्रायद्चित्तसेतु--सदाशंकर द्वारा। 

प्रायश्चित्ताध्याय--महाराजसहस्रमल्ल श्रीपति के पुत्र 
महादेव के निबन्धसर्वस्व का तृतीय अध्याय | ण्ड 
आ० (जिल्द ३, पु० ५५५) । 

प्रायश्चित्तानुक्रमणिका-- वैद्यनाथ दीक्षित हारा! 

प्रायक्चित्तेन्दुशेलर--शिवभट्ट एवं सती के पुत्र नागोजि- 
भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ११०; पाण्डु० (नो०, जिल्द 
५, पृ० २३) की तिथि सं० १८४८ {१७८१-८२ 
ई०) है। 

प्रायव्चित्तेन्दुशेखरसारसंग्रह--शिवभट्ट एवं सती के पुत्र 
नागोजि द्वारा । इण्डि> आ० (जिल्द ३, १० ५५५) 

प्रायड्चित्तोद्द्योत--दिनकर द्वारा । दिनकरोद्योत का 
बंश। 

प्रायत्चित्तोद्ययोत--मदर्नासह देव द्वारा (मदनरत्न का 
अंश) । दे० प्रक० ९४। 

प्रायदिचत्तोद्धार--महादेव के पुत्र दिवाकर (काल 
उपाधि) द्वारा (इंसके अन्य नाम हैं स्मातंप्रायरिचत्त 
एवं स्मार्तनिष्कृतिपद्धति).। बडोदा (सं० १३३४, 
१५४३ एवं १६६३) । °" 

प्रायरिचित्तौघसार--अपराधों को चार शीर्षकों में बाँटा 
गया है--घोर, महापराघ, मर्षणीय (क्षन्तव्य) एवं 
लघु (और इनके प्रा पर) । 

प्रासाददीपिका--जटमल्लविलास द्वारा व०। 
ई० के पूर्व। 

प्रासादप्रतिष्ठा--नुहरि (“पण्ढरपुर' उपाधि) द्वारा। 
भरतिष्ठामयूख एवं मत्स्यपुराण पर आघारित। 
भडकमकर संग्रह में पाण्डु ० श० सं ० १७१४ में उतारी 
गयी। नि० सि० एं रामवाजपेयी का उल्लेख है। 

प्रासाइप्रतिष्ठा--भागुणिमिश्र द्वारा। 


१५०० 
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प्रासादप्रतिष्ठादीषिति-- (राजघर्मकौस्तुभ का अंश) 
अनन्तदेवे द्वारा। दे० प्रक» १०९। 

प्रासादशिवप्रतिष्ठाविषि--कमलाकर द्वारा। दे० प्रक० 
१०६१ न 

प्रेतक्ृत्यनिर्णय। 

प्रेतक्ृत्यादिनिर्णय-+-अज्ञात:। 

प्रेतप्रदीपका--गोपीनाथ अग्निहोत्री द्वारा। 

प्रेतप्रदीप--कष्णमित्राचार्य द्वारा। 

प्रेतमञ्जरी--दे० ह० प्र० (१७), पाण्डु» की तिथि 

१७०७ ई० है। 

प्रेतमञ्जरी--(या प्रेतपद्धति) चादुमिश्च द्वारा। 
अलवर (सं० १४०३)। 

प्रेतमुक्तिवा--क्षेमराज द्वारा। 

प्रेतभाढव्यवस्याकारिका--स्मातेवागीश' द्वारा | 

प्रौढमताव्जमातंण्ड-- (या कालनिर्णयसंग्रह) प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा। दे० प्रतापमातंण्ड। 

फलप्रदीप--नुसिह के प्रयोगपारिजात में उल्लिखित। 
सम्भवतः केवल ज्योतिष ग्रन्य है। ५ 

फलाभिषेक। 

बञ्चुस्मृति--पराशरमाधवीय में व०। 

बलदेवाह्विक--महामारत से संगुहीत। 

बहिर्न्याससुत्र । 

बहिर्मातुका। 

बहिर्यागपुजा । 

बर्न, चकारिका--नि० सि० में व०। 

बहू चक्मप्रयोग-- (शाकल के अनुसार) नो० (जिल्द 
१०, पू० ५)। - 

बद्व.चगृह्यकारिका--शाकलाचाये हारा। दे० बनेल, 
तंजौर कैठलाग (पू० १४ बी) । यह उपर्युक्त ही है। 
ससयमयूख में व०। 


बहु चगुह्यपरिशिष्ट--हेमा द्रि, रघु० एवं नि० सिऽ में 
उल्लिखित। : 


बहन, चसादप्रयोग। जन Fe 


बह्व । 
बह्न,चसन्ध्यापद्धतिमाष्य । 
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बह्व,चाल्लिक--रामचन्द्र के पुत्र कमलाकर के दारा! 
उसके प्राथर्चित्तरत्न का उ० है। 

बावरायणस्मृति--प्रायश्चित्तमयूख एवं नीतिवाक्यामृत 
की टी० में उल्लिखित। , ` 

बाहस्पत्यमुहृतं विघान। 

बार्हस्पत्यस्मृति--देमाद्रि द्वारा व०। 

बाहँस्पत्यसंहिता--गर्भाधान, पुंसवन, उपनयन एवं अन्य 
संस्कारों के मुहुतों तया शकुनो पर। वीरमित्रोदय 
(लक्षणप्रकाश, पु० ३५६) ने गद्य एवं पद्य में 
हाथियों के विषय में इसका उद्धरण दिया है। 

बाहंस्पत्यसुत्र--पंजाव सं० सी० में प्रका०। नीतिसर्वस्व 
नाम भी -है। 

बालबोधक--आनन्दचन्द्रकृत। प्रायश्चित्त पर ४६ 
इलोकों में। 

बालमरणविषिकतंव्यता। ` 

बालम्भट्ली--लक्ष्मी देवी द्वारा। आचार, व्यवहार एवं 
प्रायश्चित्त पर। घरपुरे द्वारा प्रका०। घरपुरे ने 
व्यवहार के अंश का अनुवाद किया हैं। दे० प्रक० 
१११। 

बालाकोदय--नुसिहप्रसाद (दानसार) में व०। 

बालावबोघपदधति--शांखायनगूह्मसूत्र पर। 

बाष्कलस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ० ३।५८) द्वारा व०। 

बुद्धिप्रिकाश--रघु० द्वारा उल्लिखित। र 

बुधभूषण--शम्भ्राजद्वारा (महाराज शिवाजी के पुत्र) । 
१६८०-१६८९ ई०। राजनीति आदि पर। गवर्ने- 
भेण्ट ओरिएण्टल सी० (पूना, १९२६) द्वारां 
प्रका० ॥ 

भुंधस्मृति--एक पुष्ठ का (पद्य में) निबन्ध। ड० का० 
पाण्ड० (सं० २०७), १८८१-८२ एवं सं० १४५, 
१८९५-१९०२) । धर्मे को 'श्रेयोम्यूदयसाधन' कहा 
गया है। उपनयन, विवाह, गर्माधान आदि संस्कारों, 
पंचमहायज्ञ,पाकयज्ञ, हवियेज्ञ, सोमयाग, सर्वसाधारण 
नियमों, चारों वर्णो, वानप्रस्थ, यति एवं राजघंम के 
कर्मों का सार दिया गया है। दे० हेमाद्रि (३।२। 
७४६] । इण्डिञ आ० (जिल्द ३, पु० ३८६)। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५८२ घर्मशास्त्र का इतिहास 
में व० 5 । बौधायनगृह्मकारिका पति द्वारा। 
यह प्रायदिचत्तमयूख में व० है। दे० प्रक० २५। -+-कनकसभ' 
झी हरिराम दारा । बौघायनगुह्यपद्धति--केशवस्वामी द्वारा । 
अघाष्टमी। बौधायनगह्वापरिशिष्ट--हाटिङ्ग द्वारा सम्पा०। 
बुधाष्टमीवतकालनिर्णय। बौघायनगृह्यप्रयोगमाला--_चौण्ड या चाउण्ड के पुत्र 


- बुघाष्टमोब्रतोद्यापन--स्टीन (पृ० ९६) । 
'बृहज्जातिंविवेक--गोपीचाथ कवि द्वारा। बडोदा (सं० 
९७०५) । 
बहत्पाराझरस्मृति--जीवानन्द (भाग ३,पु० ५३२०९) । 
बहत्संहिता- “व्यास द्वारा । 
बृहद्यम--आनन्दाश्रम० (पृ० ९९-१०७) । 
बृहग्रत्ताकर--वामनभदट्ट द्वारा । 
बृहग्राजमार्तण्ड--मलमासतत्त्व एवं संस्कारतत्त्व में रघु० 
द्वारा व०। 
ब हद्सिष्ऽस्मृति--मिताक्षरा,मदन०,हुलायुधद्वारा उ०। 
बृहदिष्णुस्मृति। ड 
बहद्व्यास--मिता० द्वारा व०। 
बुहस्पतिञ्ञान्ति--अनन्तदेव कृत संस्कारकौस्तुभ से। 
बृहस्पतिस्मृति--दे० प्रक० ३७। जीवा? (भाग १,पृ० 
६४४-६५१) एवं आनन्दा० (पु० १०८-११ )। टी० 
हेमाद्रि (परिशेषखण्ड, काळ०, पृ० ३९९) में व०। 
बेजवाप (या पि) गृह्म--मीमांसासूत्र (१।३।११) के 
तन्त्रवातिक में कुमारिलभट्ट द्वारा व०, यथा-- 
आइवलायनक सूत्रं बैज्नापकृतं तया। 
बेजवापिस्मृति--अपराकं (शुभ मृत्तिका एवं सपिण्डन 
` के विषयक इलोकों में) द्वारा व०। 
बेजवापायन- हेमाद्रि द्वारा व०। 
बोपणसट्टीय--इसकी टीका माधवमुनि द्वारा लिखित है। 
बौघायनगृह्ा--मेसूर में प्रका० (डा० शामशास्त्री द्वारा 
सम्पा०);गृह्य के चार प्रश्‍न, गुह्यसूत्रपरिभाषा पर 
ˆ दो, गृह्मशेष पर पांच, पितृमेवसूत्र पर तीन एवं 
पितृमेषशेष पर एक प्रश्‍न। यह बीबायनगृह्यस्ेष- 
` सूत्र (२।६) है, जिसमें पुत्रत्रतिगृह (गोद रेने) पर 
एक वचन है जो वसिष्ठबमंसूत्र से बहुत मिलता है। 


टी० पूरणव्याख्या, अष्टावक्रलिखित। टी० भाष्य 


( शिष्टिमाष्य), हुल्श (२, सं० ६६८)। 


राम द्वारा। अलवर (उद्धरण २१)। प्रयोगसार 
का उल्लेख है। हे 
बौधायनगृह्यप्रायद्चित्तसूत्र । 
बौधायनतति--गृह्य कमो पर। 
बौघायनधमंसूत्र-- दे० प्रक० ६, आनन्दा० (पू० ४२५- 
४८४) एवं मैसूर ग० सं० सी०। टी० गोविन्दस्वामी 
द्वारा (वही, मैसूर) । टी० अमल, परमेश्‍वर परि- 
ब्राजक द्वारा । । 
बौधायनसंग्रह। 


` बौधायनस्मातंप्रयोग--कनकसभापति द्वारा। हुल्श 


(रिपोर्ट २, सं० ६७२) । 
बौधायनस्मृति। 


' बौधायनाल्िक- विद्यापति द्वारा। 


बौधायनीयपरिशिष्ट---रघु० के आह्विकतत्त्व द्वारा 
ब्रह्मगरभेस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६८, अपराकं 
एवं स्मृतिच० द्वारा व०) । 
ब्रह्मचारिव्रतलोपप्रायश्चित्तप्रयोग--जी ० बी० आर० 
ए० एसू० (जिल्द २, पु० २४६)। 
ब्रह्मदत्तभाष्य--रघु० के शुद्धितत्त्व में व० एवं कल्पत 
द्वारा उ०, अतः ११०० के पूर्व। यह शांखायनगृह्म 
पर टी० प्रतीत होती है। 
ब्रह्मप्रकाशिका--- (सन्घ्यामन्त्र पर टी०) महेशमिश्र के 
पुत्र वनमालिमिश्र द्वारा। 
ब्रह्मयज्ञशिरोरत्न--नरसिह हारा । 
ब्रह्वासंस्कारमञ्जरी--नारायण ठक्कुर द्वारा। मुरारि- 
भाष्य, उवटभाष्य, पारस्करगृह्यभाष्य में व८। 
बह्मोदनप्रायश्चित्त--बड़ोदा (सं० ६७८९ डी) । ` 
ब्नाह्मणपद्धति । | 
बराह्मणसर्वस्व--हलायुध द्वारा। दे० प्रक० ७२॥ 
कलकत्ता में १८९३ ई० एवं बनारस में प्रका०।, 
ब्राह्मवषस्मूति--मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२५७) में व०। 
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भक्तिजयाणेब--रघुनन्दन द्वारा। सम्भवतः प्रसिद्ध रघु- 
नन्दन भट्टाचाये से भिन्न। नो० न्यू. (१, पृ० 
२५१) । 
भक्तिप्रकाश--आठ उद्योतों में वैद्य रघुनन्दन द्वारा। 
भक्तिमार्गेमर्यादा--विट्ठलेश्‍वर द्वारा। 
भक्तिमागँसंग्रह--वल्लमसंप्रदाय के लिए। 
भवितरत्नाकर--शिवदास के पुत्र द्वारा। 
भक्तिरसाम्‌तसिन्धु--सूनातन द्वारा। १४६३ शकसं० 
(१५४१-४२ ई०) में प्रणीत। भक्तिजयार्णव में 
व०। टी० जीवङृत 'दुर्गसंगमनी'। 
भक्तिरसाणंब---कृष्णदास द्वारा। - 
अक्तिरहस्य-सोमनाथ द्वारा। 
भक्तिवधिनी--वल्लभाचार्य द्वारा । 
भक्तिबिवेक--श्रीनिवास द्वारा (रामानुज-सम्प्रदाय 
के लिए) । 
अक्तिहंस--विट्ठलेश दारा । 
भक्तिहेतुनिर्णय--विट्ठलेश। टी० रघुनाथ द्वारा। ` 
भगवत्स्मृति--स्मृ तिचन्द्रिका एबं आचारमयूख द्वारा 
व| र 
भगवदर्चनविषि--रघुनाथ द्वारा। 
भगबद्भक्तिनिणय--(या भगवद्भक्तिविवेक) आप- 
देव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक? १०९। 
भगवद्भक्तिरत्नावली--विष्णुपुरी द्वारा काशी में 
प्रगीत। लेखक मैथिल थे। टी० कान्तिमाला, 
लेखक द्वारा शक १५५५ फाल्गुन (१६३४ ई०) में 
प्रणीत। भण्डारकर (सन्‌ १८८७-९१ ई०)। 
भगवद्भक्तिरसायन--मघुसुदन सरस्वती द्वारा। 
भगवद्भक्तिविल्‍ास --प्रवोधानन्द के शिष्य गोपालभट्ट 
द्वारा। २० विलासों में, वेष्णवों के लिए। गदाधर 
के कालसार में व०॥ टी० (कलकत्ता में सन्‌ १८४५ * 
में प्रका०) । 
भगवन्तभास्कर-- (या स्मृतिभास्कर) नीलकण्ठ द्वारा । 
१२ मपूखो में विभकत। दे० प्रत १०७। सम्पूर्ण 
प्रका० (बनारस, १८७९-८०) । 
भटुकारिका--नि०. सि० में व०।. 
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भरद्राजस्मृति-दे० प्रक० २७। टी० बालम्भट्ट द्वारा। 
सर्तृसहगमनविधि। 
भल्लाटसंग्रह--नि० सि० (जन्मनक्षत्रफल पर) में व०। 
सम्भवतः केवल ज्योतिष पर। 
भवदेवनिबन्ध-_प्रायद्चित्तमयूख में व०। सम्भवतः 
भवदेव भट्ट का प्रायर्चित्तनिरूपण। दे० प्र ७३। 
भस्मकरोगप्रकाश। 
सस्मवादावली। 
सागविबेक-- (धनभागविवेक) श्रीनाथ के पुत्र भट्ट राम- 
जित्‌ द्वारा। टी० मितवादिनी, लेखक द्वारा। 
मिताक्षरा पर आधृत । 
भारद्वाजगाग्येपरिणयप्रतिषेघवादार्थ--भा रद्वाज 
गाय्ये गोत्र वालों में विवाह के निषेध पर। 
भारद्वाजगृह्य--लीडेन में डा० जे० डब्लू० सालमन 
द्वारा सम्पा०। टी० कपदिस्वामी द्वारा । टी० गृह्य- 
प्रयोगवृत्ति, भट्ट रंग द्वारा। 
भारद्ाजभाद्धकाण्डव्यास्या। 
भारद्वाजसंहिंता--दे० भारद्वाजस्मृति। 
भारद्वाजस्मृति--इस पर महादेव एवं वेणी के पुत्र 
वैद्यनाथ पायगुण्ड (नागोजि के शिष्य) की टी० है। 
_ दे० प्रक० १११। 
भारद्वाजीयभाष्य--त्रिकाण्डमण्डन में भास्कर द्वारा व०। 
यह सम्भवतः भारद्वाजगृह्य पर कर्पार्देभाष्य है। - 
हरिहर द्वारा पारस्करगृह्मसूत्रमाष्य में व०। 
भागंव्राचंनचन्ब्रिका--तिथिनिर्णय में भट्टोजि द्वारा व०। 
भागवार्चनदीपिका--नि० सि० एवं रामकल्पद्रुम में व०। 
सार्गवाचंनदीपिका--साबाजी (या म्वाजी) या प्रताप- 
राज द्वारा। अलवर (उद्धरण ६४८) | 
भाविप्रायरिचित्त-- (या भाविप्रकाशितप्रायर्चित्तप्रक- . 
रण) अज्ञात; माधवाचार्य हारा व०। बी० बी० 
आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० १९७) ॥ 
आष्यार्थसंग्रह- हेमाद्रि (३।१।१३६०, जहाँ एक उप- 
जाति छन्द में कपदीं का उल्लेख है), स्मृतिचस्द्रिका 
(आश्चौच पर), माघव (कालनिर्णय में) द्वारा व०। 
१०००-१२०० ई० के बीच। 


" एवं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५८४ 


सास्कराह्विक। 
भिक्षुतत्त्व--महादेवतीर्थं के शिष्य श्रीकण्ठतीर्थं द्वारा। 


यतिधर्म एवं अन्य संन्यासग्रहणार्थी लोगों के कतंव्यों 
पर। नो० न्यू० (जिल्द १; पृ० २६०)। 
भीसपराक्रम--गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी में, श्राद्- 
सौख्य (टोडरानन्द) एवं तिथितत्त्व में व०। यह 
ज्योतिष-ग्रन्थ सा लगता है। 
भुक्तिदीपिका--प्रहण के पूर्वं भोजन करने के प्रश्‍न पर। 
भुक्तिप्रकरण--कमलाकर द्वारा। 
भोजराज द्वारा। दे० प्रक० ६४। शूल- 
पाणि - (श्राद्धविवेक) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। 
ज्योतिष-ग्रन्थ। 
भूतशुद्धि--औफ्रेख् का लिपजिग कंटळाग (सं० 
५३८) । 
भूतशुडचादिप्राणप्रतिष्ठा--औफ्ेख्ट (सं० ५३७) । 
भूपालङ्त्यसमुच्चय--चण्डेशवर के कृत्यरत्नाकर (पृ० 
४९९) में व०। सम्भवतः यह भोज घारेषवर का 
ग्रन्थ है। 
भूपालपद्धति- कुण्डाकृति में व०। 
भूपालवल्ल्भ--परशुराम द्वारा। घम, ज्योतिष 
(फलित), साहित्य-शास्त्र आदि पर एक विश्वकोश ; 
नि० सि०, निर्णयदीपक, कालनिर्णयसिद्धान्तव्यारूया 
में व०। 
भूप्रतिमादान। 
भुगुस्मृति--विश्वरूप, जीमूतवाहन (कालविवेक), 
मिताक्षरा, अपराक द्वारा व०॥ 
भैरवार्चापारिजात--जँत्रसिह द्वारा। - 
भैरवार्चापारिजात--श्रीनिकेतन के पुत्र एवं सुन्दरराज 
के शिष्य श्रीनिवासभट्ट ढ्वारा। 
श्रष्टवष्णवखण्डन--श्रीषर हारा। 
` सकरन्दप्रकाश--ह्रिङृष्ण सिद्धान्त द्वारा। आह्लिक, 
संस्कार पर। पाण्डु० (बीकानेर, पु० ४१६) की 
तिथि सं० १७२५ (१६६८-९ ई०)। 
सङ्गलनिर्णय--केशव दैवज्ञ के पुत्र गणेश द्वारा। उप- 
तयन, विवाह आदि के कृत्यो पर। 


धसशास्त्र का इतिहास 


मज्जरी--बहुत-से ग्रन्थों के नाम के अन्त में आती है 
यथा---गोत्रप्रवरमञ्जरी, स्मृतिमञ्जरी (गोविन्द 
राज कृत) । 


` सठप्रतिष्ठातत्त्व--रघुनन्दनकृत । दे० प्रक० १०२। 


सठाम्नायादिविचार--शंकराचार्यं सम्प्रदाय के प्रमुख 
सात मठों के घामिक कृत्यों पर। नो० (जिल्द १०, 
२५६) एबं स्टीन (पृ० ३१२)। 

मठोत्सग--कमलाकर द्वारा। सें० प्रा० (सं० ३७७१- 
७२)। 

मठोत्सगं--माग्निदेव द्वाराः (सें ° प्रा० (सं० ३७७०) । 

सणिसञ्जरीच्छेदिनी। 

सण्डपकतंञ्यतापुजापद्धति--शिवराम शुक्ल द्वारा। 


मण्डपकुण्डमण्डन--नरसिहमट्ट सप्तषि द्वारा। टी ० प्रका- 


शिका (लेखक कृत) । 

सण्डपकुण्डसिद्धि--वररार्मा के पुत्र विट्ठलदीक्षित द्वारा । 
श० सं० १५४१ (१६१९-२० ई०) में काशी में 
प्रणोत। विवृति (लेखक द्वारा); कुण्डकौमुदी; 
कुण्डरत्नाकरः प्रतिष्ठासारसंग्रह, प्रयोगसार, राम- 
वाजपेयी के उल्लेख हैं। 

सण्डपनिर्णय--उत्सगंमयूख में उल्लिखित। 

सण्डपप्रकरण। 

सण्डपोद्वासनप्रयोग--घरणीधर के पुत्र द्वारा। 

मण्डलकारिका-औफ्रेट (सं० ६४७)। 

मण्डलदेवतास्थापन---औफ़ेरुट (सं० ६४८) । 

मतपरोक्षा । 

मतोद्वार--शंकरपण्डित द्वारा । 

सथुरासेतु--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा । स्मृति- 
कौस्तुभ में व०। दे० प्रक० १०९। 

मदनपारिजात--मदनपाल का कहा गया है (विश्वेश्वर 
भट्ट द्वारा प्रणीत) । दे० प्रक» ९३। 

सदनमसहाणंव--दे० “महार्णव'। व 

मदनरत्न-- (या मदनरत्नप्रदीप) मदनसिहदेव का 
कहा गया है। दे० प्रक० ९४। अलवर (उद्धरण 
३३६, समयोद्द्योत का)! बड़ोदा (सं० ४०३५, 
शुद्धि पर, सं० १५५१, १४९४-५ ई०); इसमें 
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लेलक का नाम भट्ट विश्‍वनाथ श्रीमारिगू्जर है। 

सधुपर्कनिर्णय । 

सधुपर्कपद्धति। 

मध्यमांगिरसस्मृति--मिता० (याज्ञ० ३।२४३, २४७, 
२५७, २६०) में व०। 

सध्वाह्निक। 

सनुस्मृति-- (या मानवधर्मशास्त्र) दे० प्रक» ३१। 
टो० मन्वर्थेमुक्तावली, कुल्लूकभट्ट द्वारा; दे० प्रक० 
८८; वह वारेन्द्री (बंगाल में राजशाही) के निवासी 
थे। टी० मन्वाञ्चयानुसारिणी, गोविन्दराज़कृत 
(वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०) ; देखिए प्रक० 
७६। टो० नन्दिनी, नन्दनाचार्य द्वारा; परचात- 
कालीन लेखक (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। 
टो० मन्वर्थंचन्द्रिका, राधवानन्द सरस्वती द्वारा। 
१४०० ई० के पश्चात्‌ (वी० एन्‌० माण्डलिक द्वारा 
प्रका०)। टी० सुखबोधिनी, मणिरामदीक्षित (गंगा- 
राम के पुत्र) द्वारा (स्टीन,पू० ९८) । टी० मन्वर्थ- 
विवृति, नारायणंसर्चज्ञ द्वारा; ११००-१३०० ई० 
के ब्रीच (वी० एन्‌० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। 
टी ० असहाय द्वारा (दे० प्रक० ५८) । टी० उदयकर 
द्वारा; वि० र० में व०; १३०० ई० के पूर्व । टी० 
उपाध्याय द्वारा; मेधातिथिभाष्य में व०। टी० 
ऋजु द्वारा; मेघातिथिमाष्य में व०। टी० कृष्णनाथ 
द्वारा। टी० धरणीधर द्वारा; कुल्लूकभट्ट द्वारा व०; 
९५०-१२०० ई० के बीच। टी० भागुरि द्वारा; 
वि० र० में व०। दे० प्रक० ३१। टी० (भाष्य) 
भेषातिथि द्वारा, दे० प्र० ६३ (मांडलिक, घारपुरे 
द्वारा प्र०)। टी० यज्वा द्वारा; मेधातिथि में 
व०। टी० रामचन्द्र द्वारा (वी० एन्‌० माण्डलिक 
द्वारा प्रका०]। टी० रुचिदत्त द्वारा। टी० अज्ञात 


(कोई कश्मीरी), डा० जाली द्वारा कुछ अंश प्रका ० । 


मन्त्रकमलाकर--कमलाकर द्वारा । 

मन्त्रकोश--आचारमयूख में उल्लिखित। 

मत्त्रकोश--आशादित्य त्रिपाठी द्वारा, २० परिच्छेदों 
में (दाक्षिणात्य), चार काण्डों में सामवेदगृह्यसूत्र 


१५८५ 


के मन्त्र व्याख्यायित हैं। पाण्डु० (नो०, जिल्द ' 
१०, पू० १२२) की तिथि श० सं० १७१७ 
(१७९५ ई०)। 

मन्त्रतन्त्रप्रकाश--एकादशीतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

सब्त्रप्रकाश--दीक्षातत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

मन्त्रतन्त्रभाष्य--हरदत्तं द्वारा। दे० एकारिनिकाण्डमन्त्र- 
व्याख्या । 

मन्त्रमुक्तावली--रघु ० के शुद्धितत्त्व एवं मलमासतत्त्व 
में उल्लिखित। 

सन्त्ररत्नदीपिका--अहल्याकामधेनु में व०। 

सन्त्रसारसंग्रह--सदाचारचर्द्रिका में व०। 

मन्त्रसारसंग्रह--शिवराम द्वारा। 

सयूरचित्रक-- (या मेघमाला या रत्नमाला) नारद का 
कहा गया है। आसन्न वर्षा, दुर्भिक्ष आदि पर। 
बल्लालसेन के अद्भुतसागर में व०। 

मयूरचित्रक--भट्टगुरु द्वारा; सात खण्डों में। ट्राएनीएल 
केटलाग (मद्रास, १९१९-२२, पृ० ४४०४) | 

सरणकर्मपद्धति--यजुरवेदगृह्यसू्र से सम्बन्धित कही 
गयी है। 

सरणसामयिकनिर्णय--मृत्यु के समय कृत्य एवं प्राय- 
दिचित्तों के विषय में। बीकानेर कंटलाग (पू० 
४२० ) || 

मरीचिस्मृति--दे० प्रक० ४८। 

सर्यादासिन्धु--पुरुवोत्तम की द्रव्यशुद्धिदीपिका में व०। 

मरूमासकार्याकार्यनिर्णेय।, | 

मलमासतत्व-- (या मलिम्लूचतत्त्व) रघुनन्दन कृत। 
जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० राधावल्लभ के पुत्र | 
एवं रामकृष्ण के पौत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा। 
टो० मथुरानाथः द्वारा। टी० टिप्पणी, राधामोहन 
द्वारा। टी० वृन्दावन द्वारा। टी० हरिराम द्वारा। . 

सलमासनिरूपण। 

सलमासनिणंय-दशपुत्र द्वारा । 

सलमासनिर्णय--मवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। बडोदा 
(सं० १२८५१)। 

मलमासनिर्णय--नरसिह के पुत्र वञ्चेकवर द्वारा। 
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१५८६ धर्मशास्त्र फा इतिहास 
सलमासनिर्णयतन्त्रसार--वासुदेव द्वारा । सहाप्रवरनिर्णय। 
सलमासरहस्य--भवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। श० सहाप्रबरभाष्य--पुरुषो्तम॒ द्वारा। गोत्रप्रवरमंजरी 
सं० १६०३ (१६८१-२ ई०) में। में व०। 
मलमासविचार--- अज्ञात; १५७९ ६० में प्रणीत (बीका- महाख्द्रकर्सकलापद्धति । 
नेर, पू० ४१७) । तिथिं सम्भवतः १६७९ (१६०.० महारुद्रजपहोमपुजापद्धति । 


शक) है। 
मलमासाघमषंणी--अज्ञात ।. 
सलमासार्थसंग्रह--गुरुप्रसाद शर्मा द्वारा। नो" न्यू० 
(जिल्द १; पृ० २७९) । 
सहागणपतिपुजापदधति। 
महादातनिर्णय--वाचस्पतिमिश्र की सहायता से मिथिला- 
राज मे रवेन्द्र द्वारा। पाण्डु० (ह० प्र०, पृ० १२, ३६ 


एवं १२२) तिथि ल० सं० ३९२ (१५११ ई०)। | 


वंशावली यो दो हुई है--भवेश, उनके पुत्र हरिसिह 
` देव, उनके पुत्र भेरवेन्द्र (रूपनारायण, अन्यत्र हरि- 
नारायण) ॥ दे० अलवर (सं० १४१३), जहाँ यह 
ग्रन्थ महादानप्रयोगपद्धति कहा गया है। | 
महादानपद्ति--रूपनारायण द्वारा। इण्डिश आ० 
(पृ० ५५०, तिथि श० सं० १४५२ अर्थात्‌ १५३० 
ई० है, क्योंकि विकृति वर्ष ठीक बैठता है) इसे 
महादान प्रथोगपद्धति भी कहा गया है। वाचस्पति 
(इतनिर्णय), कमलाकर (दानमयूख) ने उल्लिखित 
किया है। 


सहादानपद्ति--विरवेरवर द्वारा। 


सहादानचाक्यावली--गंगोली. संजीवेशवर मिश्च के पुत्र 
रत्तपाणि मिश्र द्वरा। इसमें इतिहाससमुच्चय का 
उल्लेख है। ' 


महादेवपरिचर्याप्रयोग-- (बौघायनीय) रघुराम तीर्थ के 
शिष्य सुरेश्वर स्वामी द्वारा। नो० (जिल्द १०, 
पृ० २३९)। 

महादेवीय--निर्णयामृत दारा! 

महाप्रदीपरत्नपद्धति--नो० न्यू० (१, प ० २८०) । 

महाप्रयोगसार--रघु० द्वारा आह्लिकतत्त्व में उल्लिखित । 


सहारब्रन्यासपद्धति--वलभद्र द्वारा। 
सहासत्रपद्धति--दे० एद्रकल्पद्रुम। 
महारद्रपद्धति--वत्सराज के पुत्र अचलदेव द्विवेदी द्वारा 
(शांखायन के अनुसार)। लग० १५१८ ई०। 
महारब्रपदड्धति--विश्वनाथ के पुज अनन्तदीक्षित ( यज्ञो- 
पवीत” उपाधि) द्वारा । नारायण भट्ट का प्रयोग रत्न 
उ० है, अतः १५७५ ई० के उपरान्त। इसका नाम 
_महारुद्रप्रयोगपद्धति भी है। 
सहारुद्रपद्धति--काशीदीक्षित द्वारा । एट्रकल्पद्रुम में व० । 
महारब्रपद्धति-- (आश्वलायन के अनुसार) नारायण 
द्वारा। 
सहार्ब्रपद्धति-- (सामवेद के अनुसार) कणं के पुत्र 
परशुराम द्वारा। शूद्रकमलाकर द्वारा व०। १४५९ 
ई० में प्रणीत। . 
महारद्रपद्धति--वलभद्र द्वारा। 
महारद्रपद्धति--गर्ज र्‌देश के श्रीस्थल में रत्नभट्टात्मज 
त्रिगलाभट्ट के पुत्र माळजित्‌ (माजी) द्वारा। 
ग्रन्थ का नाम एद्रार्चनमंजरी एवं लेखक का वेदांगराय 
भी कहा गया है। लग० १६२७-१६५५ ई०। 
अलवर (सं० १४१५) | 
महारत्रपदति-- (गोभिलीय) रामचन्द्राचार्यं द्वारा। 
बड़ोदा (सं० १२५०)। . 
महारद्रपद्धति--विष्णुशर्मा द्वारा। 
महारुद्रपद्धति--त्रिगलाभट्ट के पुत्र वेदांगराय द्वारा। 
यह मालजी का ही ग्रन्थ है। 
महारुद्रयक्षपद्षति। 
महार्णब--- (या महाणंवप्रकाश) हेमाद्रि (जिल्द ३, 
भाग १, पृ० १८३, १४४०) एवं शूलपाणि (श्राद्ध- 
विवेक) द्वारा व०। इसे स्मृतिमहार्णव (या प्रकाश 
भी) कहा गया है। दे० प्रक० ८४। 
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सहाणव-~ (कर्मविपाक) मदनपाल के पुत्र मान्धाता 
कृत माना गया है। दे० प्रक० ९३। 

महाणेव--पौङ्ग भट्ट (? पेदिभट्ट) के पुत्र विद्वेश्वरभट्ट 
द्वारा। दे० अक० ९३ (नो० जिल्द ७ पृ० १२१)। 
मान्धाता-लिखित महाणंव ही है। 

महाणवत्रताक।| २ 

सहालयप्रयोग । 

महालयश्राद्धपद्धति। . 

महाविष्णुयुजापद्धति---अखण्डानुभूति के शिष्य अखण्डा- 
नन्द द्वारा। 

महाविष्णुपुजापद्धति---चेतन्यगिरि द्वारा । 

महाशान्ति--शुद्धि एवं शान्ति से सम्बन्धित कृत्यों पर दो 
अध्याय (क्रम से १८ एवं २५ प्रकरणों में) । 

सहाशिवरात्रिनिर्णेय--कश्मीर के कृष्णराम द्वारा । 

महाष्टमीनिर्णय। 

सहिवीदान। 

सहिषीदानसन्त्र । 

सहेशवरधर्माधमं । 

मांसनिर्णय--डुण्ि दारा । 

मांसपीयूषलता--रामभद्रशिष्य द्वारा (सें० प्रा० कंटा- 
लाग, सं० ४१४३) । ` 

मांसभक्षणदीपिका--वेणीराम शाकद्वीपी द्वारा। 

मांसमौमांसा--रामेस्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट 
द्वारा। नि० सिं० द्वारा व०। 

मांसविवेक--भट्ट दामोदर द्वारा। बतलाया गया है कि 
मांसाप॑ण के प्रयोग आजकल विहित नहीं हैं। 

सांसविवेक-- (या मांसतत्त्वविवेक) विश्वनाथ पंचानन 
द्वारा। १६३४ ई० में प्रणीत । सरस्वतीमवन सी० 
में प्रका०। इसे मांसतत्त्वविचार भी कहा गया है। 

साघोद्यापत। 

माण्डव्यस्मति--जीमूतवाहण (कालविवेक), हैमाद्रि 

दानमयूख द्वारा व०। | 
॥ 
सातगोत्रनिर्णय--तारायण द्वारा। 


मातृगोत्रनिर्णय-+-एद् कवीन्द्र के पुत्र 


मुद्गलात्मज 


१ ५८७ 


लौगाक्षि भास्कर द्वारा .(बड़ोदा, सं० १४६३) । 
माध्यन्दिनीय ब्राह्मणीं में विवाह के लिए मातुगोत्र 
वजित है। 

मातृदत्तीय--हिरण्यकेशिसूत्र पर टी०। नि० सि० में 
व०। 


-सातुसांवत्सरिकभाद्धप्रयोग। 


सातृस्यापनाप्रयोग। - ` 

मात्रा दि्ाद्धनिर्णय--कोकिल द्वारा । 

साघवप्रकाश-- (या सदाचारचन्द्रोदय)। दे० आचार- 
चन्द्रोदय'। 


. साधवीयकालनिर्णय--दे० माधवकृत 'कालनिर्णय। 


साघवीयसारोद्धार--तारायण के पुत्र रामकृष्ण दीक्षित 
द्वारा। महाराजाधिराज लक्ष्मणेचन्द्र के लिए लिखित, 
पराशरमाववीय का एक अंश। स्टीन (पू० ३०९) । 
लग० १५७५-१६०० ई०। 
साधवोल्लास--रघुनन्दन द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व (पु० 
५०९) में व०। 
साध्यन्दिनीयाचारसंग्रहदीपिका--पद्मनाभ द्वारा। 
मानवगुह्यसुत्र-- (क्तौयेर द्वारा सम्पा० एवं गायकवाड 
ओरिएण्टल सी० में प्रकाशित) । - पुरुष” नामक दो 
भागों में। टी० (भाष्य) अष्टावक्र द्वारा, याज्ञवल्क्य, 
गौतम, पराशर, बैजवाप, शबरस्वामी, भद्रकुमार 
एवं स्वयं भट्ट अष्टावक्र के उल्लेख हैं। भूमिका में 
(द्वितीय 'पुरुष') आया है कि लेखक ने इसे तब लिखा 
जब कि १०० वर्ष (संवत्‌ अज्ञात) बीत चुके थे। 
मानवगृह्मपरिशिष्ट--बी० बी० आर० ए० एस्‌० 
(प० २०६, सं० ६५७) । 
सानवधर्मशास्त्र-देखिए 'मनुस्मृति’। ` 
सानवभ्राठकल्प--हेमाद्रि द्वारा व०। 
मानसागरीपद्धति--“मानसिह द्वारा। सें० प्राश (सं० 
४११६) । 
सानसोल्लास--सोमेस्वर कृत। दे० 'अभिळपिताथं- 
चिन्तामणि । 
सार्केण्डेयस्मुति--मिताक्षरा (याज्ञ ३।१९) एवं स्मृति- 
चन्द्रिका द्वारा व०। 
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सार्तेण्डदीपिका--अहल्याकामघेनु में व०। 
सा्तेण्डारचनचन्द्रिका--मुकुन्दलाल दारा! 
मालवदर्शन--चण्डेश्वर के दानरत्नाकर में उल्लिखित। 
सम्भवतः यह भोज के किसी मत का संकेत मात्र है, 
न कि इस नाम की कोई पुस्तक है। 
सासकृत्य। 
मासतत्त्वबिवेचन- -अज्ञात। मासों एवं उनमें किये जाने 
वाले उपवासों, भोजों एवं धार्मिक कृत्यों पर। 
बीकानेर (पृ० ४२१) । 
मासदर्पण। 
मासनिर्णय--भट्टोजि द्वारा। 
मासमीमाँसा--गोकुलदास महामहोपाध्याय द्वारा। 
` चान्द्र, सौर, सावन एवं नाक्षत्र नामक चार प्रकार 
के मासों एवं वर्ष के प्रत्येक मास में किये जाने वाले 
धार्मिक कृत्यो पर। 
मासादिनिर्णय--ढुण्डि दारा । 
मासिकधादनिर्णय--कमलाकरं के पिता रामकृष्ण द्वारा । 
नि० सि० में व०। 9 
भमासिकभ्ादपद्धति--गोपीनाय भट्ट द्वारा ।. 
मासिकस्नाद्भ्रयोग-- (आपस्तम्बीय) रघुनाथ भट्ट 
सञ्राट्स्थपति द्वारा। 
मासिकधाद्धसानोपत्यास--मौनी मल्लारिदीक्षित द्वारा । 
मिताक्षरा--हरदत्तकृत गौतमधमं सूत्र पर टी०। दे० 
प्रक० ८६। 
मिताक्षरा--मथुरानाथ द्वारा याज्ञवस्क्यस्मृति पर टी०। 
'मिताक्षरा-विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर टी०। 
इसे ऋजुमिताक्षरा भी कहा जाता है। दे० प्रक» ७०। 
टो० प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा, नन्दपण्डित द्वारा; 
- दै० प्रक० १०५। टी० बालम्भट्टी (उप० छक्ष्मी- 
व्याख्यान) लक्ष्मीदेवी द्रारा। दे० प्रक १११; 
चौखम्भा सी० में (व्यवहार) एवं घरपुरे द्वारा 
, (आचार, प्रायर्चित्त एवं व्यवहार) प्रका०। टी० 
सुबोधिनी, विश्वेश्वर भट्ट द्वारा; दे० प्रक० ९३ 
. (व्यवहार, घरपुरे द्वारा अनूदित एवं प्रका०)। 
टी० मिताक्षरासारं, मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 
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टी० मुकुन्दलाल द्वारा। टी० रघुनाथ वाजपेयी 
द्वारा; पीटसंन की छठी रिपोर्ट (पृ० ११.) । टी० 
सिद्धान्तसंग्रह, राधामोहन शर्मा द्वारा। टी० हलायुध 
द्वारा। टी० व्याख्यानदीपिका, देवराजभट्ट के पुत्र 
निर्दूरिबंसवोपाध्याय द्वारा (व्यवहार पर) । 
भिताक्षरासार-- (विज्ञानेश्वर के ग्रन्थ का सारांश) 
मयाराम द्वारा। ` 
भिथिलेशाह्लिक--गंगोली संजीवेश्‍्वर शर्मा के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा। मिथिला के राजकुमार छत्रसिह 
के आश्रय में प्रगीत । सामवेद के अनुसार शौचविधि, 
दन्तघावन, स्नान, सन्ध्याविधि, तर्पण, जपयज्ञ, देव- 
` पूजा, भोजन, मांसभक्षण, द्रव्यशुद्धि, गाहंस्थ्यधमं 
नामक आह्िकों पर। नो० (जिल्द ६ पृ० ३०-३२) । 
इस ग्रन्थ में मिथिलेशचरित है जिसमें महेशठक्कुर 
एवं उनके ९ वंशजों का उल्लेख है, और ऐसा आया 
है कि महेश को दिल्ली के 'राजा से राज्य प्राप्त हुआ 
था। नो० (जिल्द ६, पृ० ४८)। ` 
मीमांसापल्लव-- चिपति एवं रुक्मिणी के पुत्र इन्द्रपति 
द्वारा। एकादशीव्रत, श्राद्ध, उत्सर्गं जैसे धर्मशास्त्रीय 
विषयों पर मीमांसा के नियम प्रयुक्त हैं। नो० 
(जिल्द ५, पृ० २८१-८२) इनके गु गोपालभट्ट थे। 
सुक्तिकषेत्रप्रकाश--आपाजिभट्ट के पुत्र भास्कर द्वारा। 
अयोध्या, मथुरा, माया आदि सात तीर्थो पर प्रकाशों 
में विभक्‍त। बडोदा, सं) १२३८६। लेखक ने 
प्रयाग के लिए “सितासिते सरिते', अयोध्या के लिए 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोघ्या' (तैत्तिरी- 
यारण्यक) 'वागक्षरं प्रथमजा’ (ते० ब्रा०) एवं 
मथुरा, माया काशी के लिए क्रम से 'गोपालतापिनी”, 
'नुसिहपूर्वतापनीय' एवं “रामतापनीय' वेदिक वचन 
उद्धत किये हैं। 


› सुक्तिचिन्तामणि--गजपति पुरुषोत्तमदेव द्वारा। जग- 


्ञाथपुरी की तीर्थयात्रा पर घामिक कृत्यों के विषय 
में। लग० १५०० ई०। 

सुद्गळस्मृति-- (बड़ोदा, ताड़पत्र पाण्डु० सं० १.१९५०.) 
मौनादिविधि, दाय, अशौच, प्रायश्चित्त पर। 
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सु्राविवरण। 
मुनिमतमणिमाक्ला-वामदेव द्वारा। 
मुमुषुमृतकृत्यादिपद्धति-शंकरशार्मा द्वारा। शुद्धितत्त्व 


उ० है। नो न्यू० (जिल्द ३, पृ० १५२) । 

मु हृतेकण्ठाभरण। 

सुहृतंकलीन्त्र--शीतलदीक्षित द्वारा। 

मुहुतंकल्पद्रुम--मुहृतंदीपक . में महादेव द्वारा व०। 
१६५० ई० के पूरवं। 

मुहूतेकल्पद्रुम--केशव द्वारा। 

सुहुतेकल्पत्रुम-तूबशर्मा के पुत्र विट्ठलदीक्षित (कृष्णा- 
त्रिगोत्र) द्वारा। सन्‌ १६२८ ई० में प्रणीत। दी० 
मंजरी, लेखककृत। 

मुहतंकल्पाकर--दुःखभञ्जन द्वारा । 

मुहूर्तगणपति--हरिशंकर के पुत्र गणपति रावल द्वारा। 
१६८५ ई० में प्रणीत । । टी ० सीताराम के पुत्र परमसुख 
द्वारा। टी० परशुराममिश्र द्वारा। 

मुहृतंचक्तावलि । ४ 

मुहर्तचन्द्रकला--हरजीभट्टू द्वारा। लग० १६१० ई०। 

मुहुर्तेचिन्तामणि--अनन्त के पुत्र रामदेवज्ञ (नीलकण्ठ 

` के,छोटे भ्राता) द्वारा। सन्‌ १६००-१ ई० में काशी “ 
में प्रगीत। सिद्धेश्‍वर के संस्कारमयूख में व०। 

- बम्बई में १९०२ ई० में मुद्रित। अलवर (उद्धरण, 
५४२), जिससे प्रकट होता है कि नीलकण्ठ अकवर 
की सभा के पण्डित थें। इनके पूर्वज विदर्भ के थें। 
टी० प्रमिताक्षरा, लेखककृत; बनारस में १८४८ में 
मुद्रित। टी० कामधेनु । टी० नीलकण्ठ द्वारा। 
टी० पीयूषकणिका। टो० पोयूषवारा, नीलकण्ठ के 
पुत्र गोविन्द द्वारा १६०३ में प्रणीत, बम्बई में १८७३ 
ई० में मुद्रित। गोविन्द लेखक का भतीजा था। 
टी० पर टी० रघुदेवज्ञ द्वारा! टी० षट्साहस्री।` 

मुहु्तेचिन्तामणि--वेकटेश भट्ट द्वारा। 

मुहूर्तेचिन्तामणिसार । 

मुहृतेचिन्तामणिसारिणी। ; 

सूहतचूडामणि--भारद्वाजगौत्र के श्रीकृष्ण दैवज्ञ के पुत्र 
शिव दैवज्ञ द्वारा। 
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मुहू्तेतत््व---कमलाकर के पुत्र केशव दैवज्ञ द्वारा। 
संस्कारकौस्तुभ में व०। टी० लेखक द्वारा। टी० 
कृपाराम द्वारा। टी० केशव देवज्ञ के पुत्र गंणेरदेवज्ञ 
द्वारा लग० १५४० ई० में प्रणीत। टी० महादेव 
द्वारा;. मुहुतँदीपक में व०। 

मुहृतंदर्पण--मार्तण्डवल्लभा में व०। टी० दीपिका 
(मद्रास ग० पांण्डु० सं० १८७०, १८७४)। 

मुहृतंदर्पण--प्रयाग के दक्षिण अलर्कपुर के गंगारामा- 
त्मज जगद्राम के पुत्र लाळमणि द्वारा! अलवर 
(उद्धरण, ५४४) । 

मुहूतद्पेण--विद्यामाधव द्वारा। टी० माधवभट्ट द्वारा। 

सुहतंदीप--जयानन्दे द्वारा। 

मुहृतंदीप--शिवदेवज्ञ के एक पुत्र द्वारा। 

मुहतेदीपक--नागदेव द्वारा। 

सुहृतंदीपक--काहुजि (कान्हजित्‌ ? ) के पुत्र महादेव 
द्वारा। दे० ऑफ़ेस्ट (पू० ३३६ वी)। टी० लेखक 
द्वारा सं० १५८३ (१६६१ ई०) में प्रणीत। टोडरा- 
नन्द का उल्लेख है। ' 

मुहृतंदीपक--देवीदत्त के पुत्र रामसेवक द्वारा । 

मुहूतेदीपिका--(नि० सि० के अनुसार) कालविधान 
में व०। 

मुहतेदीपिका--वादरायण का कहा गया है। 

मुहु्तेनि्णेय। ` 

मुहतपदवि। 

मुहृतेपरीक्षा--देवराज द्वारा। 

सुहृतेभूषण-- (या मञ्जीर) रामसेवक द्विवेदी द्वारा। 
नो० (जिल्द ११, भूमिका, पृ० ४)। | 

मुहूर्तभूषणटीका--रामदत्त दारा । 

मुह॒र्त भेरव--भे रव देवज्ञ के पुत्र गंगाधर दारा । 

सुहुतेभेरव--दीनदयाल्‌ पाठक द्वारा । 

मुहु्तेमञ्जरी--यदुनन्दन पण्डित द्वारा । चार गुच्छो एवं 
१०१ इलोकों में। दे० अलवर (उद्धरण ५४५) । 
सं० १७२६ (१६७० ई०) में प्रणीत। | 

मुहुर्तेसंजरी- हरिनारायण द्वारा। 

सुहर्तेसंजूषा। 
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सुहुर्तेसणि--विशवनाथ द्वारा। 
सुहूर्तमाधवीय--सायण या माधवाचार्य का कहा गया है। 
सुहृतंमातंण्ड--केदव द्वारा। 
सुहूतमातंण्ड--अनन्त के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। रा० 
सं० १४९३ के फाल्गुन (लग० मार्च १५७२ ई०) में 
देवगिरि के पास १६० इलोकों में। टी० मार्तेण्ड- 
वल्लभा, लेखक द्वारा; बम्बई में १८६१ ई० में 
प्रकाझित। 
सुहु्तमाा-शाण्डत्य गोत्र एवं चित्तपावन जातीय 
सरस के पुत्र रघुनाथ द्वारा। सन्‌ १८७८ में रत्नगिरि 
में मुद्रित। 
मुहतंमुक्तामणि । 
सुहुतंमुक्तावलो--काशीनाथ दारा! 
मुहूतंमुक्तावली--देवराम द्वारा। 
मुहृतंमुक्तावली--भास्कर द्वारा। 
भुहृतंमुक्तावलो-योगीन्द्र द्वारा, अलवर (उद्धरण 
५४६)। 
मुहृतंमुक्तावली--गोपार के पुत्र लक्ष्मीदास द्वारा। 
१६१८ ई० में प्रणीत। 
भुहृतंमुक्तावली--श्रीकण्ठ द्वारा। 
सुहतंमुक्तावली--श्री हरिभट्ट द्वारा। 
मुहृतंरचना- दुर्गासहाय द्वारा । 
मुहूतेरत्न-ज्योतिषराय के पुत्र ईषवरदास द्वारा। 
'मुहुर्तेरत्ताकर' नाम भी है। _ ८ 
मुहर्तेरत्न- गोविन्द द्वारा। 
मुहर्तेर्न--रघुनाथ द्वारा। 
मुह॒तरत्न--शिरोमणिभट्ट द्वारा। 


मुहतरत्नमाला--श्रीपति द्वारा। रघु० द्वारा व०। 


टी० लेखक द्वारा। _ 
मुहर्तेरत्ताकर- हरिनन्दन द्वारा। टी० लेखक द्वारा। 
मुहर्तेराज- विषवदास द्वारा। 
सुहतंराजीय । 
मुहुर्तलक्षणपटल। 
मुहतंविधानसार--कालमाघ॒व में व० | 
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मुहतंवृत्तश्तत मु 

मुहृतंशिरोमणि--रामचन्द्र के पुत्र घमश्वर द्वारा। 

मुहुतंसंग्रह--सिद्धेश्‍वर के संस्कारमयूख में एवं सं० कौ० 
मेंब०। १६५० ई० के पूर्व। टी० लक्ष्मीपति द्वारा । 

मुहुतंसर्वस्व--बूब के पुत्र वि. लात्मज रघुवीर द्वारा। 
काशी में सं० १५५७ (१६३५-३६ ई०) में प्रणीत । 
नो० (जिल्द १, पृ० १०९) | 

मुहर्तेसार--बर्नेल (तंजौर, पृ० ७९ ए)। 

मुहुवेसार--भानुदत्त द्वारा । 

मुहृतंसारिणी। 

मुहुतंसिठि । 

मुहृतेसिद्धि--नागदेव द्वारा । 

मुहृतेसिद्धि--महादेव द्वारा 

समूहुतसिन्थु--मधुसूदन मिश्र द्वारा। लाहोर में मुद्रित । 

सुहुतंस्कन्ध--बृहस्पति द्वारा । 

मुहुर्तामुत--रघु० द्वारा ज्योतिस्तत्त्व में उल्लिखित । 

मुहुर्ता्के--मृत्युञ्जयं कोकिल दारा । टी० प्रभा, लेखक 
द्वारा। ः 

मुहूर्तालंकार--मैरव के पुत्र गंगाधर द्वारा। श० सं० 
१५५४, माघं १५ (१६३३ ई०)। स्टीब (पु० 
३४३) । 

सुहुर्तालंकार--जयराम द्वारा। 

मुहुर्तावलि। 

मूखंहा--संकल्पवाक्यों, . नान्दीश्राद्ध, तिथिव्यवस्था, 
एकोद्दिष्टकालव्यवस्था, श्राद्धव्यवस्था, गोवधादि- 
प्रायक्चित्त, व्यवहा रदायादिव्यवस्था, विवाहनक्षत्रादि 
पर उत्तम ग्रन्य। दे० नो० (जिल्द ३, पु० ४९) एवं 
नो० न्यू० (जिल्द २, पू० १४६-७)। 2 

सूतिप्रतिष्ठा--नो० न्यू० (जिल्द १, पु» २९३) | 


` सूतिप्रतिष्ठापन। पकट 


मूलनक्षत्रशञान्ति। 

सूलनक्षत्रशान्तिप्रयोग-शौनक का कहा गया है। 
सुलशान्तिनिर्णय--स्टीन (पू० ९९)। 
स्‌लशान्तिविधान। मा 
सूलशान्तिविधि--मधुसूदन गोस्वामी द्वारा] 
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सूक्तादिशान्ति। 

भूल्यनिखपण--गोपालकृत (सें० घरा०, सं० ४३२१) | 

सूल्यसंग्रह-- (या मूल्याध्याय) वापूभट्ट ,द्वारा। संक- 
ल्पित दान देने में असमर्थता प्रकट करने पर घन- 
दण्डों के सम्बन्ध में एक संक्षेप। गोपारूभाष्य का 
उल्लेख है। पाण्डु» तिथि शक १७५६ है, नो० 
(जिल्द १०, पृ० २३८)। 

सूल्माध्याय-- (कुल ५॥ इलोकों में) कात्यायन कृत 
माना गया है। गाय एवं अन्य सम्पत्ति के दान के 
स्थान पर थन देने के विषय में! दे० बी० बी? 
आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, पू० १७१) ॥ दी० 
कामदेवदीक्षित द्वारा, नो० न्यू० (जिल्द ३, भूमिका, 
पू० ४)। टी० गोपाल्जी द्वारा! टी० बालकृष्ण 
के पुत्र विट्‌ छ (उपाधि वैष्णव, श्रीपुर के वासी); 
१६७० ई० के पड्चात्‌ । 

भुत्तिकास्पान। 

सृत्युङजयस्मृति--हेमाद्रि' (दानखण्ड, पृ ० . ५७६४-६५, 
७८४) द्वारा एवं दानमयूख में उल्लिखित। 

सृत्युसहिषीदानविधि-- (किंसी की मृत्यु के समय भँस 


का.-दान) । 
सैत्रायणीयनङ्ापरार्थाइकन। { 
सत्रायणीगङापडलि--मं्रागगी शाखा के अनसार १६ 


संस्कारों पर। अध्याय का चाम पुरुष है। 

सैत्रायणीगृह्यपरिशिष्ट--हलायुष, हेमाद्रि एवं म० पा० 
द्वारा व०। 

मैत्रायणीयौध्व॑देहिकपद्धति---दे० क्रियापद्धति। 

मोक्षकहपतय--- (कृत्यकल्पतरु या कल्पतरु का एक अंश) 
लक्ष्मीधर दारा । दे० प्रक० ७७। 

सोक्षेव्वरतिबस्थ--पारस्करगृह्मपरिशिष्ट की टी० में 
गदावर द्वारा व०। सम्भवतः यह मोक्षेश्वर के पुत्र 
ब्रह्माकं का प्ररनज्ञानदोष-पृच्छाभकरण ही है। 
बीकानेर (पृ० ३२५-३२६) । 

मोहुचूडोत्तर-- (या मोहचूलोत्तर) हेमाद्रि (३२८८३, 
मोहचौरोत्तर), नि० सि० में व०। 

मजुर्वल्‍्लभा-- (या कर्मसरणि] वल्लभाचार्य के पुत्र वं 


4 


यतिधमंत्रकाश--वासुदेवाश्रम दारा । 


१५९१ 


गोपीनाथ के भाई विट्ठल दीक्षित या विट्ठलेश 
द्वारा! आह्विक, संस्कार एवं आवसथ्याधान (गृह्य 
अग्नि स्थापित करने) पर तीन काण्ड (यजुर्वेद- 
के अनुसार) । अलवर (सं० १२८०) । 

यजुविवाहपद्धति । 

यजूर्वेदिवृषोत्सगंतत्व--रघु० द्वारा । दे० प्रक० १०२। 

यजुर्वेविभाइतत्व--रघु० द्वारा। देऽ प्रक० १०२। 

यमुरवेदीयभ्ालविथि--होण्ड्‌ हारा। दे० श्राद्वविधि। 

यजु:शालामेदतत्ननिर्णय--पाण्डुरंगय. टकले द्वारा। 
बड़ोदा (सं० ३७४) । लेखक का सिद्धान्त यह है कि 
जहाँ कहीं 'यजुर्वेद' शब्द स्वयं आता है वहाँ तैत्तिरीय 
शाखा? समझना चाहिए न कि 'शुक्ल्यजु०'। 

यञ्चपाइवसंग्रहकारिका---पारस्कर गुह्म० पर गदाधर- 
भाष्य में व०। 

यक्षसिद्धान्वविग्रह--रामसेवक दारा । 

यक्षसिठ्ान्तसंग्रह--'रामप्रसाद द्वारा! 

यज्ञोपवीततिर्णेय । 

यझोपनीलपद्ति--गणेष्वर के पुत्र रामदत्त .ढारा। 
वाजसनेयी शाखा के लिए। 

यतिक्षौरनिपि--मवुसूदनानन्द द्वारा। बड़ोदा (सं० 
५०१५) । 

यतिखननाबिप्रयोग--शश्रीशैढबेदकोटीर लक्ष्मण द्वारा। 
यतिधर्मसमुच्चय का उल्लेख है। 

यतिधर्े--पुछषोत्तमानन्द सरस्वती द्वारा। लेखक पूर्णा 
नन्द का शिष्य था। 

बतिधर्म--अज्ञात । र 

बडोदा (सं० 
१२२८९) । अ दु 

यतिघर्सप्रकाश--विष्वेश्वर द्वारा। यह यतिघर्मसंग्रह 
ही है। 

यतिघमंप्रबोधिनी--नीलकण्ठ युतीन्द्र दारा! 

यतिधसमंसंग्रह--अज्ञात (नो०, जिल्द ९, पु० २७८) । 
सर्वप्रथम शंकराचार्य के अनन्तर आचार्यपरम्परा 
एवं मठाम्नाय का वर्णन है और तब यतिधमं 
का। 
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यतिघ्मसंग्रह--सवंज्ञविइवेश के शिष्य विश्वेशवर 
सरस्वती द्वारा। आनन्दाश्रम (पूना) द्वारा प्रका०। 

यतिघर्मेसमुच्चय--यादवप्रकाश द्वारा । वैष्णवों के लिए 
११ पर्वों में। 

यतिघमेंसमुच्चय---रघुनाथ भट्टाचाय ढारा। 
घर्मसमुच्चय---सवंज्ञ विषवेश के शिष्य विद्वेदव र- 
सरस्वती द्वारा। पाण्ड्‌० (नो०, जिल्द ८, पृ० २९३) 
की तिथि सं० १६६८ (१६११-१२ ई०)। इसे 
यतिधमंसंग्रह (उपर्युक्त) भी कहा जाता है। 

वतिनित्यपद्धति--आनन्दानन्द द्वारा (बड़ोदा, सं० 
५०१७) । 


--पूर्णानन्द के शिष्य पुस्षोत्तमानन्द 


सरस्वती द्वारा। 


यतिवल्ल्भा--(या सेन्यासपद्धति) विश्वकर्मा द्वारा । 
संन्यास, यति के चार प्रकारों (कुटीचक, बहूदक, 
हंस एबं परमहंस) एवं उनके कतेंव्यों पर। नो० 
(जिल्द १०, १७५) | विधानमाला की चर्चा हुई है। 

यतिसंस्कार-- (प्रतापनार्रासह का एक भाग) । 

यतिसंस्कार--पुत्र हारा यति की अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध 
पर। नो० (जिल्द १०, पू० १०)। 

यतिसंस्काउप्रयोग--रायम्भट्ट ढारा। 

यतिसंस्कारप्रयोग---विरवेशवर द्वारा। नो० (जिल्द १, 

पू० १७३) । 

यतिसंस्कारविधि-- (दो भिन्न ग्रन्थ} दे० स्टीन (पृ० 
९९)। 

यतिसंस्कारविधिनिर्णय--इण्डि आ० (पू ५२३, 
सं० १ ६४७) | 

यतिसंस्कारोपयोगिनिणय। 

यतिसन्ध्यावातिक-शांकर के शिष्य सुरेइवर द्वारा। 
नो० (जिल्द १०, पू० ९)। 


धर्मशास्त्र फा इतिहास 


यतिसिद्धान्तनिर्णय--सच्चिदानन्द सरस्वती द्वारा। 

यत्यनुष्ठान। 

यत्यनष्ठानपद्ति--शंक रानन्द द्वारा। 

यत्यन्तकर्मपद्दति--रघुनाथ द्वारा। 

यत्याचारसंग्रहीययतिसंस्कारप्रयोग--विश्वेरवर सरस्वती 
(नो०, जिल्द १, पू० १७४)। 

यत्याचारसप्तर्षिपूजा । 

यत्याराधनप्रयोग । 

यत्याह्विक- बडोदा (सं० ८५६३) । 

यमस्मृति--दे० प्रक० ४९; जीवानन्द (भाग १, पृ० 
५६०-५६७) एवं आनन्दाश्रम (पू० ११२-११६) 
द्वारा प्रका०। 

यल्लाजीय--यल्लुभट्ट॒ के पुत्र यहलाजि द्वारा । अन्त्येष्टि, 
सपिण्डीकरण आदि पर। आइवलायनसूत्र, भारद्वाज 
सूत्र और इनके भाष्यों तया शौनक पर आधारित। 

पशवन्तभास्कर--पुरुषोत्तमात्मज हरिभट्ट के पुत्र 
आपाजिभट्ट-तन्‌ज हरिभास्कर या भास्कर द्वारा। 
बुन्देलखण्ड के राजा इन्द्रमणि के पुत्र यशवन्तदेव के 
आश्रय में। बीकानेर (पृ० ५०८) में इसका एक अंश 
संवत्सरकृत्यप्रकाश है। नो० (जिल्द ४, पृ० २६९) । 
हरिभट्ट त्र्यम्बकपुरी से आये थे और काश्यप गोत्र 
के थे एवं- आपाजिभट्ट काशी में रहते थे। रूग० 
१६७६। 

याज्ञवल्क्रयस्मृति-दे० ख० १, प्र ३४। टी० अपराक 
द्वारा; दे० प्रक० ७९। टी० कुलमणिं द्वारा। टी० 
देवबोध द्वारा; रघु० के शुद्धितत्त्व में व०। टी० 
घर्मेरवर द्वारा; शूलपाणि के प्रायर्चित्तविवेक में 
व० (पु० ५२९)। टी० बालक्रीडा, विश्वरूप 
द्वारा; दे० प्रक० ६०। टी० पर टी" विभावना। 
` टी० पर टी० अमुतस्यन्दिनी (सोमयाजी द्वारा) । 
टी० पर टी० वचनमाला, सोमयाजी के शिष्य कें 
शिष्य द्वारा। टी० पर टी० अज्ञात । टी० मिता- 
क्षरा, मथुरानाथ द्वारा। टी० मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर 
द्वारा; दे० प्रक० ७०, मिताक्षरा की टीकाओं के 

` लिए देखिए'मिताक्षरा'। टी० रघुनाथभटट द्वारा। 


_ 
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टी० झूलपाणि की दीपकलिका (दे० प्रक» ९५)। 
टी० वीरमित्रोदय, मित्रमिश्र द्वारा; दे० प्रक० 
१०८ (चौखम्भा से एक अंश प्रका०]। . 
याज्ञिककसलाकरी- सें ० प्राश (सं० ४४१४) | 
यात्राप्रयोगतत्त्व-ह्रिशङ्कुर द्वारा। 
यात्राविवाहाद्युपाय--नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १४९) । 
गुक्तिकल्पतरु--भोजदेव कृत। शासन एवं राजनीति 
के विषयों पर, यथा--दूत, कोष, कृषिकर्म, बल, 
यात्रा, सन्धि, विग्रह्‌, नगर-निर्माण, वास्तुप्रवेश, 
छत्र, घ्वज, पद्मरागादिपरीक्षा, अस्त्र-शस्त्रपरीक्षा, 
नौका-लक्षण आदि पर। स्वयं भोज, उशना, गर्ग, 
बृहस्पति, पराशर, वात्स्य, लोहप्रदीप, शाइंगवर एवं 
कतिपय पुराणों का हवाला दिया- गया है। कलकत्ता 
ओ० सी० (सं० १) द्वारा प्रका०। 
युगाणंव--सें प्राश (सं० ४४१८)। 
युढकुतुहरू। 
युद्धकौशल--रुद्र द्वारा 
युद्धचिन्तामणि--रामसेवक त्रिपाठी द्वारा। 
युद्धजयप्रका्--दुःखमञ्जन द्वारा। 
युद्धजयार्णव--रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। 
युद्धजयाणेब--अरिनिपुराण~ ( अध्याय १२३-१२" ) 
से। 
युद्धजयोत्सव--टी० अज्ञात। टी० मथुरानाथ शुक्ल 
द्वारा। टी० 'रामदत्त द्वारा। 
युदधजयोत्सव--गंगाराम द्वारा, पाँच प्रकाशों में। 
अलवर (उद्ध० ५५१)। 
युद्धयात्रा--रघु० केः ज्योतिस्तत्त्व में व०। 
युद्धरत्नावली ; द 
रंगनाथदेशिकांह्विक--रंगनाथदेशिक द्वारा। 
रजतदानप्रयोग--कमळाकर द्वारा । 
रत्तकरण्डिका--द्रोण द्वारा! ह० प्र० (पु० १०-११, 
पाण्ड० तिथि सं० ११८९ अर्थात्‌ ११३२-३३ ई०] । 
वाजसनेयियों के कृत्यो पर। ड० का० (२७३, 
१८८६-९२) की पाण्डु अपूर्ण है, इसमें प्रायरिचत्त, 
स्पृष्टास्पृष्टप्रकरण,शावाशीच, श्राद्ध, गृहस्थाश्रमधम, 
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दाय, ऋण, व्यवहार, दिव्य, कच्छू आदि पर विवेचन 
हैं। 

रत्नकोश--देमाद्रि (३।२।७५०), रघु० (मलमास- 
तत्त्व) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। 

रत्नदीपविइवप्रकाश। 

रत्नमाला--शातानन्द द्वारा; अ्योतिस्तत््त (जिल्द १, 
पू० ५९६) में व०। 

रत्नमाला--रघु० (शुद्धितत्त्व), गोविन्दार्णव, निर्णयदीप 
में व०। सम्भवतः श्रीपति या शतानन्द का ग्रच्थ। 

रत्नसंग्रह--नि० सि० में व०। 

रत्नसागर--नि० सिं० में व०। 

रत्नाकर--दे० प्रक० (चण्डेशवर) ९०। 

रत्नाकर-- गोपाल द्वारा। 

रत्ताकर--रामप्रसाद द्वारा। स्टीन (पु० १००) में 
प्रायश्चित्त का अंश है। 

रत्नार्णव--रघु० द्वारा व०। 

रत्नावलि--हेमाद्रि (३।२।८५७) एवं रघु० (मलमास- 
तत्त्व) में व०। र 3 

रथसप्तमीकाऊत्तिणंय। . 

रविसंक्रान्तिनिर्णय--माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

रसामुतसिन्षु--सदाचारचन्द्रिका (सम्भवतः भक्ति पर) 
में व०। 

राघवभट्टीय--नि० सि० में व०। 

राजकौस्तुभ-- (या राजघर्मकोस्तुस) अनन्तदेव दारा । 
दे० प्रक० १०९। 

राजघमंसारसंप्रह--तंजोर के तुलाजिराज कृत कहा गया 
है (१७६५-१७८८) । 


` राजनीति--अज्ञात। 


राजनीति--देवीदांस द्रारा। 

राजनीति--भोज द्वारा! 

राजनीति-वरर्चि (?) द्वारा। घन्वन्तरि. . . :' 
आदि नवरत्तों के प्रसिद्ध एलोक से इसका आरम्भ 
है। दे० बनेल (तंजौर, पू० १४१ बी)। 

राजनीति--काशी' के हरिसेनः द्वारा। 

राजनीतिकामधेन्‌--चण्डेवर के सजनीतिरत्नाकर 
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द्वारा व०। ु 
_मित्रमिश्न द्वारा। वीरमित्रोदय का 


एक अंश। चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्रका०। 
राजनीतिप्रकाश-- रामचन्द्र अल्लडीवार द्वारा। 
राजनीतिसयूल--नीलकण्ठ का नीतिमंयूख ही है। 
राजनीतिशास्त्र- चाणक्य द्वारा। ८ अध्याय एव रूग० 
५६६ इलोकों में। विठ० एवं कीथ (२,पृ० १८२).। 
राजभूषणी-- (नृपभूषणी ) रामानन्द तीर्थ द्वारा। मनु 
स्मृति की कुल्लूककृत टीका ' का उल्लेख है। - 
राजमातण्ड--भोज द्वारा। दे० प्रक० ६४। ड का० 
(सं० ३४२, १८७९-८०) में राजमातंण्ड प्रन्य है, 
जिसमें धमंशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष का उल्लेख 
है और ब्रतबन्धकाल, विवाहयुभकाल, विवाहराशि- 
योजनविधि, संक्रान्तिनिर्णय, दिनक्षय, पुरुषलक्षण, 
सेषादिलग्नफल के विषय हैं। पाण्डु० की तिथि 
सं० १६५५ चैत्र (१५९८ ई० एप्रिल) है। टी० 
गणपति द्वारा। 
राजलासक--सरस्वतीविलास में व० (ससुरसंस्करण, 
पू २१)। 
राजवल्लभ-- (सुत्रधार मण्डनमिश्र द्वारा ? ) महादेव 
के मुहुर्तेदीपक में व०। 
राजाभिवेक-- अनन्त द्वारा। 
राजाभिषेकप्रयोग-- (नीलकण्ठ के नीतिमयूख से)। 
राज्याभिषेक--(टोडरानन्द से) । 
राज्याभिषेकपद्धति--दिनकरोद्योत का एक भाग। 
राज्याभिषेकपद्धति--अंनन्तदेव द्वारा । 
राज्यामिषेकपद्धति--विदवकर्मा के पुत्र शिव द्वारा । 
राज्यानिषेकप्रयोग--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर दारा । 
दे० प्रक» १०६। 
राज्याभिषेकप्रयोग--माघवभट्ट के पुत्र रघुनाथ सम्राद- 
स्थपति द्वारा। 
रामकल्पब्रुम--कमलाकर के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा! 
दस काण्डो में विभक्त, यथा क्रम से--काल, श्राद्ध, 
ब्रत, संस्कार, प्रायश्चित्त, शान्ति, दान, आचार, 
राजनीति एवं उत्स । औफ्रेख्ट के मत से केवळ 
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७ काण्ड हैं, किन्तु एक पाण्डु० में उपर्युक्त काण्ड 
हैं। १६४०-१६७० ई०। बीकानेर (पृ० ४४५- 
४४७) | 
रामछातुक--निर्णयामृत एवं नि० सि० में व०। 
रामतस्वप्रकाश--सायण कृत माना गया है। 
रामदेवप्रसाद-- (उर्फ गोत्रप्रवरनिर्णय) शम्भुदेव के पुत्र 
विश्वनाथ या विश्वेश्वर द्वारा। शक सं० १५०६ 
(१५८४ ई०) में प्रणीत। 
रामनवमीनिर्णय--गोपालदेशिक द्वारा । नि० सि० उ० 
है। 
रासनवमीनिर्णय--विट्ठलदीक्षित द्वारा। 
रामनाथपद्धति---रामनाथ द्वारा। 
रामनिदन्ध--दीक्षितबावू के पुत्र श्रीमवनन्दात्मज 
क्षेमराय द्वारा। १७२० ई० में प्रगीत (अलवर, 
सं० १४३१)। 
रासपुजानिधि--क्षेमराज द्वारा! अलवर (सं० १४३२ 
एवं उद्धरण ३४१) । 
रासपूजापद्धति--रामोपाध्याथ द्वारा। स्टीन (पृ० 
-१०१)। 
रामप्रकाश-- (१) काळतत्त्वार्णव पर एक टी०। (२) 
कृपाराम के नाम पर संगृहीत घामिक ब्रतों पर एक 
निबन्ध; कृपाराम यादवराज के पुत्र, माणिकथचन्द्र 
के राजकुल के वंशज एवं ग्रौइक्षत्रकुलोद्‌भव कहे गये 
हँ; वे जहाँगीर एवं शाहजहां के सामन्त थे। इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पृ० ५०२) के मत से काशीनाथ 
के पुत्र एवं रामदेव चिरञ्जीव के पिता राघवेन्द्र इस 
ग्रन्थ के वास्तविक प्रणेता थें। हेमाद्रि, माधव एवं 
गौड के लेखकों का आधार लिया गया है। अलवर 
(नं १४३३) के मत से यह कालतत्त्वविवेचन पर 
आधारित टीका है। किन्तु इण्डि० आ० के विवरण 
से ऐसा नहीं प्रतीत होता। 
रासप्रसाद- देखिए 'तीर्थरत्नाकर'। | 
रामानुजनित्यकर्मपद्धति--दे० पीटसंन (छठी रिपोर्ट, 
पू० १०७) | 
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शमाचनचन्द्रिका--रंघु० के तिथितत्त्व में तया नि० सि० 
में व०। 

रामाचंनचन्द्रिका--अच्युताज़म द्वारा। 

रामार्चनचन्द्रिका--परमहंसपरिव्राजकाचाय श्रीमन्मुकुन्द 
पुन के शिष्य आनन्द वन यतिद्वारा। पाँच पटलों में 
(ड० का० पाण्डु० ४४०, १८९१-९५; तिथि शक 
१६०७, अर्थात्‌ १६८५ ई०)। चार पटलों में। 
वसिष्ठ से गौड़पाद, गोविन्द, शद्धूराचा्य, विश्वरूप, 
सुरेरवर तक की गुरु परम्परा का उल्लेख है। टी० 
लबुदीपिका, गदाधर द्वारा । 

रामार्चनचन्द्रिका---कुलमणि शुक्ल द्वारा। 

'रासार्चनदर्पण--अलवर (सं० १४३५) | 

रामाचेनदीपिका। 

रामाचनपद्धति--रामानन्द द्वारा। 

रामार्चनरत्नाकर--केशवदास द्वारा। अहल्याकामधेनु 
में व०। 

राभाचंनपद्धति--शुद्धितत्त्व एवं श्राद्धतत्त्व (पू० २१२ ) 
में रघु० द्वारा व०। 

रामसहप्रक ह--गदाधर दारा! 

` रासयांत्रापद्धति--रघु० द्वारा! दे० प्रक १०२। 

रासयात्रावितेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

शद्रकलशस्थापनविधि--ना रायण के पुत्रं रामकृष्ण द्वारा । 

स्ट्रकल्प। 

रु्रकल्पतर--(१) अज्ञात (बर्नेल, तंजौर, पू० १३८ 
ए), सं० १७१४ (१६५७-८ ई०); (२) विष्वे- 
श्वर के पुत्र द्वारा। 


- खकल्पधुम-- (या महारद्रपद्धति) उद्धव द्विवेदी (काशी _ 


निवासी) के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। हेमाद्रि, टोडरा- 
नन्द, प्रयोगपारिजात, रुद्रकारिका (परशुराम- 
लिखित), ति० सिं० का उल्लेख है। १६४० ई० 
के उपरान्त। , 
चद्रचिन्तामणि--( या रद्रपद्धति ) विश्राम के पुत्र 
शिवराम द्वारा (छन्दोगों के झि) । बड़ोंदा (सं० 


८०१८) । 
रामचच्द्रं पाठक द्वारा। एक 
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विशाल ग्रन्थ। बड़ोदा (सं० १०९४६) में १३ 
प्रकरण हैं; सम्भवतः इससे अधिक प्रकरण 
हैं। 

-सद्रपद्धति--(१) कर्ण के पुत्र परशुराम द्वारा। लेखक 
ओदीच्य ब्राह्मण था। महारुद्र के रूप में शिवपूजा का 
वर्णन है। द्रजपप्रशंसा, कुण्डमण्डपलक्षण पीठपूजा- 
विधि, न्यासविधि पर कुछ १०२८ श्लोक हैं। सं० 
१५१५ (१४५८ ई०) में प्रणीत। इसका छ 
कारिका' नाम भी है। (२). इसी विषय पुर एक 
अन्य छोटा निबन्ध, भमिका कुछ अंश में समान है। 
१४७८-१६४३ ई० के बीच में प्रणीत (इण्डि० आ०, 
पृ० ५८४) । (३) विइवनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित 
द्वारा। बडोदा (पाण्ड० ८०३०; तिथि सं० १८२९ 
अर्थात्‌ १७५२-३ ई०)। (४) तैत्तिरीयशाखा के 
अनुसार द्रप्रयोग. का विवरण, यद्यपि रुद्र सभी 
शाखाओं में वाचित होता है। आग्रा है--स्माते- , 
सद्रप्रयोगस्य बौधायनसूत्रमूलकत्वेन बहू चुचादीनां च 
तत्र बौधायनं ग्राह्मम्‌। सदः पंचधा रूपं रुद्री लघुरुद्रो 
महारुद्रोऽति द्ररचेतिएकादशग्‌ णबुद्धया । सर्वञ्च त्रेघा 
जपरुद्रो होमरुद्रो्जभषेकरुद्ररचेति।' इण्डि आ० 
(पृ० ५८०, सं० १७८३; पाण्डु» की तिथि सं० 
१५८७, १५३०-३१ ई०)। रूपनाथ कई बार 
उ० है | 

इद्रपद्धति-- (मैत्रायणीय) बड़ोदा (सं० २४५२) | 

इद्रपद्धति--आपदेव द्वरा। 

रुद्रपद्धति--सदादिव के पुत्र काशीदीक्षित द्रारा। 
इसे रुद्रानुष्ठानपद्धति एवं महारुद्रपद्धति भी कहा 
जाता है। र ऱ्य 

रुद्रपद्धति--रामेदवरभट्ट॑ के पुत्र नारायणभट्ट दारा । 
'यद्यप्यनेकासु शाखासु रुद्रः पठ्यते तथापि तैत्तिरीय ` 
शाखानुसारेण रुद्रः पठ्यते ।' 

च्प्रपद्धति--रामकृष्ण के पुत्र भास्करदीक्षित द्रास । 
(जञांखायनगुह्म के अनुसार) । 


स्द्रपद्धति--रेणुक द्वारा। पाण्डु» की तिथि १६०४ सं० ` 


(१६८२ ई०) है (बीकानेर, पृ९ ६०९) t 
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रुद्रपद्धति--शंम्मुदेव के पुत्र एवं रामदेव के छोटे भाई 
- विश्वनाथ द्वारा (माध्यन्दिनीयों के लिए)। _ 
्द्रपूजापद्धति-पीटसन (छठी रिपोर्ट, पृ० १ ०९) । 
स्द्रविघानंफ्धति--संदाशिव दीक्षित के पुत्र काशीदीक्षित 
द्वारा। 
रुद्रविधानपद्धति--चन्द्रचूड़ ढारा। - 
रुद्रविलासनिबन्ध--नन्दनमिश्र द्वारा। 
रद्रस्तानविधि-- (या रद्रस्नानपद्धति) नारायणभट्ट के 
` “पुत्र रामकृष्ण द्वारा। कमलाकर के शान्तिरत्न में 
व्‌०। लग० १५७०-१६०० ई०। 
सद्रप्रतिष्ठा। 
स्टलघुत्यास--एद्रपूजा के लिए नियमपद्धति। 
रुद्सुत्र--- (या रुद्रयोग) उद्धव के पुत्र अनन्तदेव (काशी 
के रहने वाले] ढ्वारा। इसे त्रेविद्यमौढ (वाजसनेय 
शाखा के लिए) भी कहा जाता है। पीटसंन (पांचवीं 
रिपोर्ट, पु० १७५) ।: 
रराक्षपारण। 
रप्राक्परीक्षा। 2 
ख्व्वानुष्ठानपद्धति--रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा। 
ड० का० (सं० २८३, १८८६-९२) । यह उपर्युक्त 
रुद्रपद्धति (४) ही है, ऐसा प्रतीत होता है। 
रबरानुष्ठानपद्धति--सत्रज्ञ कुल के मेंगनाथ द्वारा। 
महार्णव पर प्रधान रूप से आधारित । 


 रुड्रानुष्ठानपद्धति--वल्लालसुरि के पुत्र शंकर द्वारा। 


ब्रतोद्यापनपद्धति में व०। लंग० १७५० ई०। 

शंदरानुष्ठानपद्धति-- (या दीपिका) दे० रुद्रपद्धति' 
ऊपर। 

स््रानुष्ठानप्रयोग--मयूरेरवर के पुत्र खण्डभट्ट (अया- 
चित) द्वारा। 

रुद्राचनचन्द्रका--शिवराम द्वारा। 

सव्राचनसंजरी- वेदांगराय द्वारा। दे० महारुद्रपद्धति। 

रूपनारायणीय-- (पद्धति) शक्तिसिह के पुत्र उदर्यासह 
रूपनारायण द्वारा। ड० का० (सं० २४०, १८८१- 
८२) में वंशावली दी हुई है। इसमें तुलापुरुष आदि 
षोडश महादानों, कपवापीतडागादिविधि, नवप्रहहोम, 


अयुतहोम, लक्षहोम, दुर्गोत्सव का वर्णन है। भोजराज, 
लक्ष्मीधर (कल्पतरु), हेमाद्रि, चण्डेश्वर, पारिजात, 
हरिहर, भीमपराक्रम, विद्याधर, चिन्तामणि, वंषंदीप, 
महादानपद्धति (रूपनारायणकृत) परे आधारित । 
नारायणभट्ट की जलाशयारामोत्स पद्धति में व०, 
१४५०-१५२५ ई० के बीच। 
रेणुकारिका-- (या रेणुककारिका) दे० - ऊपर 
“पारस्करगृह्मकारिका'। १२६६-६७ ई० में प्रणीत। 
लक्षणप्रकाश--मित्रमिश्र द्वारा। वीरमित्रोदय ('राज- 
नीति पर) का एक भाग। चौखम्भा सं० सौ० में 
प्रका० । 2 
लक्षणरत्नमालिका--विश्वनाथ के पुत्र नारोजि पण्डित 
द्वारा। वर्गाश्रमाचार, दैव, राज, उद्योग, शरीर पर 
पाँच पद्धतियों में। लगता है, यह लेखक की पुस्तक 
लक्ष्मणशतक की एक टीका है। दे० बनेल, तंजौर 
(पृ० १३२ एवं १६४ बी) | 
लक्षणशतक--नारोजिपण्डित द्वारा। 
लक्षणसंग्रह--हेमाद्रि (दानखण्ड, पू० ३२८) एवं 
कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०। 
लक्षणसम्‌च्चय--हेमाद्वि द्वारा। शरीर लक्षणों के एवं 
प्राकृतों पर। दे० बीकानेर (पू० ४११)। 
लक्षणसमुच्चय--हेमाद्रि (दानखण्ड, पृ० ८२३) एवं 
नि» सि० में व०। | 
लक्षणसारसमुच्चय--रिर्वाल्गों के निर्माण के नियम। 
३२ प्रकरणों में। 
लक्षहोमपद्धति--(१) सदारिवदीक्षित के पुत्र काशी 
दीक्षित द्वारा। (२) पुरुषोत्तम के पुत्र गोविन्द दारा । 
(३) रामेश्वर के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा; दे० प्रक० 
१०३। 


_ लक्षणसमुच्चय-<महादेव के मुहुतंदीपक में व०। 


लक्ष्मीनारायणार्चाकोमुदी--शिंवानन्द गोस्वामी द्वारा। 
५ प्रकाशों में। 


लक्ष्मीसपर्यासार--श्रीनिवास द्वारा। 


लघुकारिका--देवदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा (माध्य 
न्दिनशाखा के लिए) । बडोदा (सं० १२०७२), 
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घर्मशास्त्रीय ग्रन्यसूची 


तिथि सं० १५५२ एवं संख्या ४०५५ की तिथि १५०७ 
संवत्‌ । 

लघुकालनिर्णय--माववाचार्य द्वारा । प्रथम श्लोक 
“व्याख्याय माववाचार्यो धर्मान्‌ पाराशरानथ' है और 
अन्तिम है--'्य्रतिपाते च वैधृत्यां तत्कालव्यापिनी 
तिथिः' (दे० बीकानेर, पृ० ४०८-४०९) । 

लघुचाणक्य । 

लघुचिन्तामणि--वीरेशवरभट्ट गोडबोले द्वारा । 

लघुजातिविवेक--शूद्रकमलाकर में व०। 

लघुनारदस्सृति--नि० सि० एवं सं० कौ० में व०। 

लघुनिर्णय---शिवनिधि द्वारा (बड़ोदा,सं० १२८५४) । 

छूघुपद्धति-- (या कर्गंतत्वप्रदीपिका) रघुनाथ के पुत्र 
पुरुपोत्तमात्मज कृष्णभट्ट॒ द्वारा । कारिका, वृत्ति, 
वामनभाष्य एवं जयन्त पर आधारित। आचार, 
व्यवहार पर विवेचन। नो० (जिल्द १०, पृ० 
२४८) ; बड़ोदा (सं० १४२२, पाण्डु ० संवत्‌ १५९२; 
१५३५-६ ई०) । चन्द्रिका, स्मृतिसार एवं स्मृत्यथं- 
सांर' का उल्लेख है। १३२०-१५०० ई० के बीच। 

लघुपाराशरस्मृति । 

लघुबहस्पतिस्मृति । 

लघुयमस्मृति--अपराक (याज्ञ ० १॥२३८) एवं हलायुथ 
(ब्राह्मणस्चस्व) द्वारा उल्लिखित। 

लघुवसिष्ठस्मृति । 

लधु विष्णुस्मृति--अपराकं एवं हलायुध (ब्राह्मणसर्वेस्व) 
द्वारा व०। आनन्दाश्रम (पु० ११७-१२३) द्वारा 
प्रका० । 

लघुग्यास--संस्कारमधूख में व०। जीवानन्द (भाग २, 
पृ० ३१०-३२०) द्वारा प्रका०। 

लघुशंसस्मृति--आनन्दाश्रम (पृ० १२४-१२७) द्वारा 
प्रका० । 

लघुशातातपस्मृति--आनन्दाश्रम (पृ० १२८-१३५) 
द्वारा प्रका० । 

खघुशौनकस्मृति--१४४ श्लोकों में (बडोदा, सं० 
११८६३) । 

लघुहारीतस्मृति---अपराक द्वारा त्र] आणन्दाश्चम 


१५९७ 


(१० १३६-१४१) एवं जीवानन्द (भाग १, पृ० 
१७७-१९१) द्वारा प्रका० । 

लघ्वत्रिस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पृ० १-१२) द्वारा 
प्रका० । दे० प्र० १६। 

लघ्वाइबलायनस्मृति--आनन्दाश्रम (पु० १४२-१८१) 
द्वारा प्रका०। 

ललितार्चनचन्व्रिका--विद्यानन्दनाथ केगुरु सच्चिदानन्द 
नाथ द्वारा। 

रूक्तितार्चनदीपिका। 

लल्तिताचनपद्धति--स्वयंप्रकाशानन्दनाथ के शिष्य चिदा- 
नन्दनाथ द्वारा । सम्भवतः यह ललितार्चनचर्द्रिका ही 
है। 

लवणधाद-- (मृत्यु के उपरान्त चौथे दिन मृत को 
लवण की रोटियों के अर्पण पर) | 

लिसितस्मृति--दे० प्र० १३। जीवानन्द (भाग ३, 
पृ० ३७५-३८२) एवं आनन्दाश्रम (पृ० १८२- 
१८६) द्वारा प्रका०। ड० का० (पाण्डु० ४४, 
१८६६-६८) में ६ अध्यायों में एक रिखिंतस्मृति है, 
जिसमें वसिष्ठ एवं अन्य ऋषि लिखित से चातुर्वण्यं- ` 
घमं एवं प्रायर्चित्तों के प्रश्‍न पूछते हुए उल्लिखित हैं। 

लिङ्गतोभत्र । . 

लिङ्गतोभद्रकारिका । 

लिङ्गधारणचन्द्रिका । 

लिङ्गघारणदीपिका। 

लिङ्गप्रतिष्ठा-अनन्त द्वारा। 

लिङ्गप्रतिष्ठापनविधि--अनन्त द्वारा (बौधायन के 
अनुसार) । इण्डि० आ० (जिल्द ३, पू० ५८४- 
५८५) । 

लिङ्गादिप्रतिष्ठाविधि--रामेशवर भट्ट के पुत्र नारायणभट्ट 
द्वारा । 

लिङ्गार्चनचन्द्रिका--विष्णु-पुत्र गदाधरात्मज सदाशिव 
दशपुत्र द्वारा जयसिह को प्रसन्न करने के लिए प्रणीत । 

` लेखक ते आशौचचन्द्रिका भी लिखी है। -१८वीं 
शताब्दी का प्रथम चरण। . 

लेखपंचाशिका--५० प्रकार के विक्रयपत्रों, प्रतिज्ञापत्रों 


० डर F 
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एवं लेख्यप्रमाणों पर सन्‌ १२३२ ई० में लिखित 
दे० भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ ई०, सं० ४१०; 
पाण्डु» तिथि सं० १५३६ अर्थात्‌ १४७९-८० ६०] । 


लेखपद्धति--बन्यकों, विक्रयपत्रों, सन्धियों के विभिन्न 
प्रकारों पर, ९वीं से लेकर १६वीं वि० शताब्दी तक के - 


राजकीय सचिवालय के लेख्यप्रमाणों के उद्धरणों. के 
साथ; गायकवाड़ ओ० सी० (१९२५)। 
लेखमुक्तामणि--वत्सराज के पुत्र हरिदास द्वारा। 
उद्भव (लेखन के उद्भव), गणित, लिखन (लिपिक 
या मुर्हारर के लिखने की कला) वं नृपनीति पर 


४६४ इलोकों में एवं ४ सर्गों में। पाण्डु० १६२५ ई० - 


में उतारी गयी (औफ्रेख्ट का केटलाग) । 
लोकपालाष्टदान । 
लोकप्रकाश--क्षेमेन्द्र द्वारा। ११वीं शताब्दी का 
उतरावं। इसमें लेख्य प्रमाणो, बन्धक-पत्रों आदि के 
आदर्श-रूप वर्णित हैं। 
छोकसागर--अहल्याका मधेनु में व०। 
लोहितस्मुति। 
° लोगाक्षिस्मृति--दे० प्रक० ५०। 
वंगिपुरेशवरकारिका--वंगिपुरेशवर द्वारा। 
वचनसंग्रह--वड़ोदा (सं० ५५०७) । 
वचनसमुच्चय--त्रीकानेर (सं० ४८९) | 
बचनसारसंग्रह--सुन्दराचार्यं के पुत्र श्रीेताताचायं 
द्वारा! मदनपा० में उ०। 

वटेशवरसिद्धान्त--गदाधर के कालसार में उ०। 

बत्सस्मृति--काळमाघव में एवं मस्करी द्वारा (गौतम- 
धर्मे सूत्र॒ में) व०। ; 

चपनतिर्णय । 5 

वरदराजीय--हुल्श (सं० ४४८, रिपोर्ट १)। 

वर्ज्यहारविवेक--वेंकटनाथ द्वारा। 

वर्णकांचार । 

वर्णद्यासन । 

वर्णसङ्करजातिमाला--“भागेंव राम द्वारा। नो० न्यूर 
(१, पु० ३३२) | 

बर्णतारमणि--वेचनाथ दीक्षित द्वारा। 


घर्मेशास्त्र का इतिहास . 


दर्णाभमधमे--वेद्यनाथ दीक्षित द्वारा। सम्भवतः उप- 
युक्‍त ही है।. . 
वर्णाभसधमेंदीप--(या दीपिका) भारद्वाज गोत्रीय 
. राघवात्मज : गोविन्द के पुत्र कृष्ण द्वारा। संस्कारों, 
: गोत्रप्रवरनिरणेय, स्थालीपाक, लक्षहोम, कोटिहोम, 
तुलापुरुष, वास्तुविधि, आह्लिकविधि, सर्वप्रायश्चित्त, 
मूतिप्रतिष्ठा आदि पर बनारस में प्रणीत। 
वर्णाभमधसंदीप--गोदावरी के तट पर स्थित महाराष्ट्र 
के राजा कृष्ण द्वारा। बीकानेर (पु० ४८९) । यह्‌ 
एक विश्ञाल ग्रन्थ है। | 
वर्धभानपद्धति---रघु० के श्राद्धतत्त्व में व०। इसे 
नव्यवर्धभान० भी कहा जाता है। | 
वषषंकृत्य--लक्ष्मीधर के पुत्र रुद्रधर द्वारा) १९०३ ई० 
में बनारस: में प्रका०। दुर्गोत्सववित्रेक (शूलपाणि- 
'कृत) में -व०। र 
वषषकृत्य--चम्पहट्टी कुल के रावणशर्मा द्वारा । संक्रान्ति 
एवं १२ मासों के दृतों एवं उत्सवो पर। 


` वषंकृत्य--विद्यापति द्वारा] १५वीं शताब्दी के लग० 


प्रथमार्थ में! रघु० के मलमासतत्त्व में व०। 
वर्षकृत्य--शद्भुर दारा! इसे स्मृतिसुधाकर या वर्षः 
. कृत्यनिवन्धः भी कहते हैं। वीकानेर (पू० ४६८) । 
वर्षकुत्य--हरिनारायण द्वारा से० प्रा० (सं० ५०१७) । 
वर्ष कृत्यतरंग--कत्यंमहाणंव से। 
वर्षकृत्यप्रयोगमद (माला )--मानेश्वर शर्मा द्वारा। 
पाण्डु० तिथि १४७७ ई० (बिहार०, जिल्द १, सं० 
३१२ एवं जॅ० वी० ओ० आर० एस्‌०, १९२७, 
भाग ३ एवं ४, पू० ४) | 
बर्षकौमुदी-- (या वर्षकृत्यकीमुदी) गणपतिभट्ट के पुत्र 
गोविन्दानन्द द्वारा । बिब्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०। 
दे० प्रक० १०१। 
वर्षदपंण--दिवाकर की कालनिर्णयचन्द्रिका में एवं समय- 
मपूख में व०। १६०० ई० के पूर्व । 
वर्षदीधिति--अनन्तदेव के स्मृतिकीस्तुम का भाग। 
वर्षदीप--रूपनारायणीय में व०। 
ब्रषवीपिका--चण्डेशवरः के कृत्यरत्नाकर में व०। 
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दषसास्कर--रम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा राजा धमं- 
देव की आज्ञा से प्रणीत । 


वसन्तराजीय--(उफं शकुनाणंव) शिवराज के पुत्र एवं 
विजयराज के भाई वसन्तराज भट्ट द्वारा मिथिला के: ५ बादभयङ्कुर--विज्ञानेक्वर के एक अनुयायी द्वारा, वीर- 
राजा चन्द्रदेव की. आज्ञा से प्रणीत। बल्लालसेन के... 


अद्भुतसागर एवं शूलछपाणि के दुर्गोत्सव द्वारा उल्लि- . 


खित। ११५० ई के पुवं । टी० अकबर के शासन- 
काल में भानुचन्द्रगणि द्वारा। 

यसिष्ठकल्प । 

वसिष्ठधमंसूत्र--दे० प्रक० ९। बनारस सं० सी० द्वारा, 
जीवानन्द (भाग २, पृ० ४५६-४९६ )&एवं आनन्दा- 
श्रम (१० १८७-२३१) द्वारा प्रका०। टी० यज्ञस्वामी 


द्वारा। वौधायनसूत्र की गोविन्दस्वामिटोका में व०।' 


बसिष्ठसंहिता-- (या -महासंहिता) शान्ति, जप, होम, 
बलिदान एवं नक्षत्र, वार आदि ज़्योतिषसम्बन्धी 


१५९९ 
.. वारभटस्मृतिसंग्रह---अपराक द्वारा व०। 
` वाग्वतीतीर्थयात्राप्रकाश--रामभद्के पुत्र गौरीदत्त द्वारा । 
४: बातव्याधिक् प्रकाश । 


मित्रोदय के मतानुसार। दे० प्र० ७०। कल्पतरु 
द्वारा व०। १०८०-११२५ ई० के मध्य में। 
वाधूलवृत्तिरहस्य-- (या वावूलगृह्यागमवृत्तिरहस्य) 
सगमग्रामवासी मिश्र द्वारा। ऋणत्रयापाकरण, ब्रह्म- 
चर्य, संस्कार, आह्िक, श्राद्ध एवं स्त्रीधम पर। 
बापीकूपतडागादिपद्धति। 
वाप्युत्सगं । 


` वारब्रतनिणंय। 


विषयों पर ४५ अध्यायों में । अलवर (उद्धरण ५८२] । _ 


चसिष्ठस्मृति--१० अध्यायों एवं लग० ११०० इलोकों 


में। वैष्णव ब्राह्मणों के संस्कारों, स्त्रीघमं, विष्ण्वारा- _ 


धन, श्राद्ध, आशौच, विष्णुमूतिप्रतिष्ठा पर। इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पृ० ३९२, सं० १३३९) । बडोदा 
(सं० १८८५; पाण्डु० की तिथि शक १५६४ है। 
चसिष्ठस्मुति--(या वासिष्ठी) टी० वासिष्ठभाष्य, 


कारण पुछा है। ग्रहों की शान्ति, रक्षहोम, कोटिहोम 


वाराणसोदर्पण--राघव के पुत्र सुन्दर द्वारा । 

बामनकारिका--₹लोकों में एक विशाळ ग्रन्थ । मुख्यतः 
खादिरगृह्य पर आघृत। 

चामनपद्धति-श्राद्वसौरू्य (टोडरानन्द) में व०। 

वाराहगृह्य --गायकवाड़ सीण में २१ खण्डों में प्रका०। 
जातकर्म, नामकरण से पुसवन तक के संस्कारों एवं 
वेश्‍वदेव एवं पाकयज्ञ पर। 

वातिकसार--टेकचन्द्र के पुत्र यतीश द्वारा । १७८५ ई० 
में लिखित। 


". याषिकङ्ृत्यनि्णय । 


वेदमिश्र द्वारा। राम ने वसिष्ठ.से अपने वनवास का 


पर। यह वसिष्ठ द्वारा माध्यन्दिनी शाखापरआधारित ' 


हैं। ड०का० (पाण्डु०सं ०२४५, १८७९-८०६०); 
बड़ोदा (सं० १४१२, संवत्‌ १५६५, १५०८- 
९ ई०) । टीका में केवल इलोकों के प्रतीक दिये गये 
हैं। इसमें आया है कि वसिष्ठ द्वारा नारद एवं अन्य 
लोगों को लक्षहोम सिखाया गया था। 


बसिष्ठहोमपद्धति। 


वाक्यतत्व--सिद्धान्तपंचानन कृत। धार्मिक कृत्यों के 


उपयुक्त कालो पर! द्वेततत्त्व का एक भाग |. 
वाक्यमीमांसा-तृसिहप्रसाद में व०॥ 
वाक्यरत्नावलि-गदाधर के कालसार में व०। 


**<.. 


वासकमंप्रकाश । 

घासिष्ठलघुकारिका । 

बासन्तीविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

वासिष्ठीश्ञान्ति--विश्वनाथ के पुत्र महानन्द द्वाराः 
(उन्होंने संशोधित किया या पुनः लिखा) । बीकानेर 
(पृ० ४९०) | 

वासुदेवी-- (या प्रयोगरत्नमाला) बम्बई (१८८४ 
ई०) में प्रका०। हेमाद्रि, कृत्यरत्ताकर, त्रिविक्रम, 
छपनारायण, नि० सि० के उद्धरण आये हैं, अत 
१६२० ई० के उपरान्त। मूर्तिनिर्माणप्रकार, मण्डप- 
प्रकार, विष्णुप्रतिष्ठा, जलाधिवास, शान्तिहोमः 
प्रयोग, 'नूतनपिण्डिका स्थापन, जीर्णुपिण्डिकायां देवः 
स्थापनप्रयोग का वर्णन है। 


~ 


CO 
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वास्तुचन्द्रिका--करुणाशंकर द्वारा। 
वास्तुचन्द्रिका--क्पाराम द्वारा। 
वास्तुतस्व--गणपतिशिष्य द्वारा। लाहौर (१८५३ 
ई०) में प्रका०। 
वास्तुपद्धति-- (या 
१६७२)। 
वास्तुपुजनपद्धति--परमाचार्य द्वारा 
वास्तुपूजनपद्ति--याज्ञिकदेव द्वारा। 
चास्तुप्रदीप--वासुदेव द्वारा। नि० सि० में व०। 
वास्तुयागतत्त्व--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
वास्तुरत्नावलि--जीवनाथं दवज्ञ द्वारा । बनारस (१८- 
८३) एवं कलकत्ता (१८८५) में प्रका०। 
वास्तुझ्ञान्ति--नारायणभट्ट के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। 
आश्वलायनगृह्य के अनुसार। कमलाकरभट्ट के 
झान्तिरत्न में व०। 
वास्तुद्ञान्तिप्रमोग-शाकलोकत। 


वांस्तूद्यापन) - बंडोदा (संख्या 


वास्तुशान्तिप्रयोग--दिनकर -के शान्तिसार से उद्धृत॥ . 


वास्तुञास्त्र--भय द्वारा। नि० सि० में उल्लिखित। 
_ वास्तुश्षिरोमणि--मान नरेन्द्र के पुत्र स्यामसाह के आदे. 
से शंकर द्वारा। अरूवर (सं० ५७६)। . . . 
वास्तुसबंस्वसंग्रह--वंगलोर में सन्‌ .१८८४ में प्रका०। 
विचारनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानन भट्टाचाय द्वारा। 
विजयदशमीनिर्णय । 
बिजयदशमीपद्धति--अलवर (सं० १४४४ एवं उद्धरण 
३४४) । 
विजयविलास--रामकृष्ण दारा। शौच, स्नान, सन्ध्या, 
ब्रह्मयज्ञ, तिथिनिर्णय पर। ककं, हरिहर एवं गदाधर 
के भाष्यों पर आधारित। 
विज्ञानमातंण्ड--नृसिहप्रसाद में व०। है 
विज्ञानललित--हेमाद्रि (दानखण्ड, पू० १०९) द्वारा 
एवं दानसार (नृसिहप्रसाद के भाग) में व०। 
विट्ठलौय--रामकृष्ण के श्राद्धसंग्रह में व०। 
विदरतीति--महाभारत के उद्योगपर्व के अध्याय 
३३-४० बम्बई संस्करण में, गुजराती प्रेस द्वारा 
मुद्रित) । 


~ 


~ 
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घमशात्त्रकाइतिद्दास . 
- विद्याकरणपक्षति--नित्याचारप्रदीप (पृ० ५६६, ५७१) . 


` मेंव०। 

बिद्याघरीबिलास---रघु० के ज्योतिस्तत््व द्वारा व०। 

िद्यारण्यसंग्रह--दे० स्मृतिसंग्रह्‌। 

बिद्याविनोद--नि० सि’ में व० (यह लेखक का नाम भी 
हो सकता है) | 

िद्वन्मनोहरा--तन्दपण्डितं द्वारा पराशरस्मृंति की. 
टीका। दे० प्रक० १०५। ` 

विववाधमं । 

विधवाविवाहेखण्डन । 

विधवाविवार्हविचार--हरिमिश्र द्वारा । 


व विधातखण्ड--नि० सि० में व०। 


विधानगम्फ--अनन्त के विधानपारिजात में व०। 

विधानपारिजातं--नागदेव के पुत्र अनन्तभदु द्वारा। 
६२५ ई०ःमें बनारस में प्रणीत। लेखक अपने को 
काण्वशाखाविदाँ प्रिय” कहता है। रैवस्तिवाचन, 

झान्तिकर्म, आह्लिंक, संस्कार, तीथ, दान, प्रकीर्ण- - 

विधान आदि पर पाँच स्तबको में। देवजानीय, 

.: दिवोदासीय॑; त्रिस्थलीसेतु का उल्लेख है। बिब्लि० 

ण्डि० द्वारा प्रका०। ` 


` बिधानमाला--- (या शुद्धार्थविधानमाला) अत्रि गोत्र के 
.. : नुसिहभट्ट ढ्वारा। वैराट देश में चत्दनगिरि के प्रास _ 


` वंसुंमती के निवासी। संस्कारकौस्तुभ एवं विधान- 


`` पारिजात. में ब०। १५५० ई०: के पूर्वे) .इण्डि० 


. आण्में २४० प्रकरण हैं (पु० ५७५, सं० १७६९), 
' पाण्डु० सं०१७३२ में उतारी हुई। आनन्दाश्रम द्वारा 
प्रका० १९२०। बडोदा (सं० १०४४९, पाण्डु० 
तिथि सं० १६२२, १५६५-६ ई०)। टी० हरि के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। 

विघानमाला--लल्ल द्वारा। 

विधानमाला--विए्वकर्मा द्वारा। 
विधानरत्न--नारायण भट्ट रा! 
विधानरहस्य--अहल्याकामधेनु में व०। 
विघानसारसंग्रह--अज्ञात। दे० बीकानेर 
४९४) । | 


ES 


क 
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विधिपुष्पमाला-- (पद्धति) श्रीदत्त की पितृभक्ति में 
व०। १२०० ई० के पूर्व। 

विधिरत्न--गंगाधर द्वारा। 

दिघिरत्न--त्रिकाण्डमण्डन, हेमाङ्गि एवं प्रयोगपारिजात 
द्वारा व०। 

विनायकपूजा--गोगीरवर के पुत्र एवं शौच” (शौचे) 
विरुद वाले रामकृष्ण द्वारा। सन्‌ १७०२ ईन में 
प्रणीत । 

' विनायकशान्तिपद्धति--इस पर श्रीवराचार्य की टी० 
है। बड़ौदा (सं० ५४९); सं०- १६०७ (१५५०- 
५१-ई०)॥- : 

विबुधकण्ठभूषण---देंकटनाथ द्वारा गह्यरत्न पर टी०। 

विभवताविभवतनिर्णय । 

विभागतत्त्व--. (या तत्त्वविचार) नारायण भट्ट के पुत्र 


रामकृष्ण द्वारा। मिताक्षरा पर आधारित । लग० . 


१५७५-१६०० ई०। अप्रतिबन्धः एवं सप्रतिबन्ध 
दाय, मुख्यगीग पुत्रों, विभागकाल, अपुन्नदायादक्रम, 
उत्तराधिकार के लिए पिता से माता की वरीयता पर 
विवेचन है। भण्डारकर संग्रह में पाण्डु० “ञ्रातरः' 
तक है। 

बिभागनिर्णय। 

बिभागसार--विद्यापति कृत। भवेश के पुत्र हरिसिहा- 
त्मज दर्पनारायण के आदेश से प्रगीत। दायलक्षण, 
विभागस्वरूप, दायानहँ, अविभाज्य, स्त्रीधन, द्वादश- 
विध पुत्र, अपुत्रथनाधिकार, संसुष्टविभाग पर। नो० 
त्यू०- (जिल्द ६, पृ० ६७) । 

विभूतिधारण। 

विमलोदयमाला-- (या विमलोदयजयन्तमाला) आख- 
लायनगृह्यसूत्र पर एक टी०। 

विरुद्धविधिविध्वंस--मल्लदेवः एवं श्रीदेदी के पुत्र एवं 

` भगवद्वोवभारती के शिष्य लक्ष्मीधर द्वारा। उनका 

गोत्र काइयप था, पितामह वामन, पितामह के भाई 
स्कन्द एव प्रपितामह सोड थे। सोड शाकम्भरी 
(साँमर) के राजा सोमेश्वर के मन्त्री थे। तुरुष्कों 
द्वारा मारे जाने वाले पृथ्वीराज के सेनापति एवं 


१६०१ 


“ सान्धिविग्रहिक थे क्रम से स्कन्द एव वामन। स्कन्द 
ने हरिराज को शाकम्भरी में राजा बनाया और 
वामन अणहिल्छपाटक में चले गये । कुल मूलरूप में 
आनन्दनगर से आया था ग्रन्थ कई अधिकरणों में 
विभाजित है। इण्डि० आ० (पृ० ४८९, सं० १५७७) 
पाण्डु० तिथि सं०, १५८२ चैत्र, अर्थात्‌ १५२६ ई०। 
घामिक नियमों के विवादों (यथा मृत को कौन श्राद्ध 
दे सकता है), शूद्रप्रायर्चित्त आदि पर। 

। 

विलाससंग्रहूकारिका--गदाधर के कालसार द्वारा व०। 

विंवस्वतुस्मृति--स्मृतिचन्द्रिका एवं. हेमाद्रि द्वारा व०। 

विवादकल्पतरु-- (लक्ष्मीधर कृत कल्पतरु का एक 
अंश) । दे० प्रक० ७७।. 

विवादकोमुदी--पीताम्बर सिद्धान्तवागीश द्वारा। शक 
१५२९, अर्थात्‌ सन्‌ १६०४ ई० में प्रगीत। लेखक 
आसाम के राजा के संरक्षण में था। 

विवादचन्त्र--मिसरू मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९७। 

विवादचन्ब्रिका-अनन्तराम द्वारा। शूलपाणि एवं 
स्मातंभट्टाचाय के उद्धरण हैं। १६०० ईन के 
प॒श्चात्‌ । 

विवादचन्द्रिका--चण्डेश्वर के शिष्य रुद्रवर महामहो- 
पाध्याय द्वारा। अपने ग्रन्थ श्राद्धचन्द्रिका में लेखक 
वर्धमान को उ० करता है। व्यवहार (कानून) के 
१८ विषयों एवं विवाद प्रका] पर। लग० १४५० 
ई०। 

विवादचिन्तामणि-त्राचस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्रक० 
९८ बम्बई में मुद्रित। 

विव(दताण्डव--कमलाकर भट्ट द्वारा। प्रकरण १०६।. 

विवादनिर्णय--गोपाल द्वारा। 

विवादनिर्णय--श्रीकर द्वारा। 

विवादभंगाणंव--जगन्नाथ तकंपंचानन द्वारा। दे० प्रक० 
११३। कोउन्रुक ने इसके मुख्य विषयों में दो के 
अनुवाद उपस्थित किये हैं। नो० न्यू० (जिल्द १, 
भूमिका, पू० १३१४) । 

विवादरत्नाकर--चण्डेश्‍्वर द्वारा! दे० प्रक० ९०] 


१23) 
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पिवादवारिषि-रमापति उपाध्याय सन्मिश्र द्वारा। 
व्यवहार के १८ आगपों पर। 
विवादव्यवहार--गोपाल सिद्धान्तवागीश द्वारा। 
विवादसार--कुल्लूकक्त। लेखक के श्राद्धसागर में 
व०। दे० प्रक० ८८। | 
विवादसाराणेब--सर विलियम जोंस के कहने पर सन्‌ 
१७८९ ई० में सवार शर्मा त्रिवेदी द्वारा ९ तरंगों 
में संगहीत। इसमें आया है--सर्विल्य मिस्तर- 
श्रीजोन्समहीपाज्ञप्त' आदि। मद्रास गवर्नमेण्टं 
पाण्डु०, जिल्द ६, पृ २४०७, स० २२०३ | 
विवादसिन्धु। 
बिवादार्णवभञ्जन--(या भङ्ग) गौरीकान्त एवं अन्य 
पण्डितो द्वारा संगृहीत। ड० का० पाण्डु० सं० 
३६४ (१८७५-७६ ई०); नो० (जिल्द ९, पू० 
` २४४, सं० ३१६५) । 
विवादार्णबसेतु--वाणेशवरं एवं अन्य पंण्डितों द्वारा 


वारेन हेस्टिगूस के लिए संगृहीत एवं हल्हेड द्वारा. 


अंग्रेजी में अनूदित (१७७४ ई० में प्रका०) । ऋणा- 


दान एवं अन्य व्यवह्मरपदों पर २१ ऊमियों (लहरों: 
अर्थात्‌ प्रकरणों) में विभाजित। बम्बई के वेंकटेइवर. . 
प्रेस में मुद्रित । इस संस्करण से पता चलता है कि यह: . 
“ विवाहपद्धति---रामच्द्र द्वारा। 


-ग्रन्य -रणजीतसिह (लाहौर) की कचहरी में प्रणीत 
हुआ था। अन्त में प्रगेता पण्डितो के नाम आये हैं। 

. नो० (जिल्द १०. पू० ११५-१ १६) एवं नो० न्यू» 
(जिल्द १, पू० ३३९-३४१, जहाँ पण्डितों के नाम 
तो आये हैं, किन्तु रणजीतसिह का उल्लेख नहीं है। 

विवादार्थसंग्रह । 

विवाहकर्स--सथुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा। 

विवाहक्र्मपद्धसि--दे० विवाहपद्धति। 

विवाहकमंमन्त्रव्यास्या सुबोधिनी --अळवर 
१४५२) । हरिहर पर आधारित है। 

विवाहकम समुच्चय--पाण्डु० सन्‌ १११३ ई० में उतारी 
गयी। ह० प्र० (पू० ११)। 

विवाहकोमुदी--से० प्रा० (सं०. ५१४०-४१) । 

विवाहचतुर्योकमं। 


(संख्या 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


विवाहतत्त्व--.(या उदाहतत्त्व) रघु० द्वारा। द० प्र 
१०२। टी० काशीराम द्वारा। 

विवाहतत्त्वाणंव--रघु० के उद्घाहतत्त्व (जिल्द २, पृ० 
११७) में व०। 

विवाहद्विरागमनपद्धति। 

विवाहनिरूपण--नन्दभट्ट छारा । 

विवाहंनिरूपण--वैद्यनाथ द्वारा। 

विवाहपटल---रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। सम्भवतः 
वराहसिहिर था शाद्धेवर का ज्योतिष-सम्बन्धी ` 
ग्रन्था | 

विवाहपटल--सारंगपाणि (शाङ्खंपाणि?) द्वारा, जो 
मुकुन्द के पुत्र थे। 9 ८ 

विवाहपटल--हरिदेवसूरि द्वारा। 


- विवाहपटलस्तवक--सोमसुन्दर-शिष्य द्वारा। बड़ोदा 


(सं० १३३)। ` - 


 विवाहपद्धति--(या विवाहादिपद्धति, गोभिलीय) । 
'बिवाहपद्धति--गौरीशंकर द्वारा । 

> 'बिवाहपद्धति---चतुर्भूज द्वारा। 
'विवाहपडति--जगन्नाथः दारा । 


विवाहपद्धति--नरहरिः द्वारा । 


विवाहपद्धति--नारायण भट्ट द्वारा । 


विवाहपद्धति-- (या विवाहादिकमेपद्धति) देवादित्य के 
पुत्र गणेश्वरात्मज रामदत्त राजपंण्डित द्वारा। लेखक 
चण्डेशवर के चचेरे भाई थे अतः वे लग० १३१०- 
१३६० ई० में थे। आम्युदयिकथाद, ` विवाह, 
चतुर्थीकर्म, पुंसवन एवं समावर्तन तक के अन्य 
संस्कारों पर। वाजसनेयियों के लिए। 
विवापद्धति--अनूपविलासः से। 
विवाहपदतिव्याइया---गृदडमल्ल द्वारा। 
विवाहप्रकरण--कर्क की लघुकारिका से। 
विवाहरत्न--हरिभट्ट द्वारा। १२२ अघ्यायों में। 
विवाहरत्नसंक्षेप--क्षेमकर द्वारा।. 
विवाहवुन्दावन---राणिग या राणग के पुत्र केझवाचायं 
द्वारा। विवाह के शुभ मुहूर्तों पर १७ अध्यायो में। 
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एक पाण्डु» की तिथि शक १३२६ (१३९८-९९ 
ई०) है; दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌०, भाग १, 
पृ० १०९ सं० ३२२। महादेव के मुहूतंदीपक एवं 
टोडरानन्द में ब०। टी० दीपिका. केशव के पुत्र 
गणेशदेवज्ञ द्वारा; शक १४७६ (१५५४-५ ई०) 
दे० बी० वी० आर० ए० एस्‌० (भाग १, पृ० ११०, 
सं० ३३४) और भण्डारकर रिपोर्ट (१८८३-८४ ई०, 
पृ० ३७२-३७३), जहाँ कहा गया है कि गणेश ने 
सर्वप्रथम 'ग्रहलाघव' लिखा और तब श्राद्ध-विधि' 
और तब मुहुतंतत्त्व की ठी० लीलावती पर एक टी ० । 
टी० कल्याणवर्मा द्वारा। ” 
विवाहसीस्य--नीलकण्ठ द्वारा। लगता है, यह टोडरा- 
नन्द का एक अंश है। 
विवाहाग्तिनष्टि्रायहदिचस। 
निवाहादिकर्मानुष्ठानपद्धति--भवदेव द्वारा। 
लिवाहादिप्रयोगतत्त्व--रघु० का कहा गया है (नो०, 
जिल्द ११, भूमिका, पु० १४)॥ ` 
विवाह्मदन्यास्वरू्पनिर्गय--अतन्तराम शास्त्री द्वारा। 
विविधविद्याविचारथदुरा--भोज द्वारा । क्रुध देवों को 
प्रसन्न करने, वापी, कूप आदि के निर्माण के विषय में । 


ह० प्र० (पृ० १३ एवं ६५); तिथि ल० से० ३७२ रू 


(१४९०-९१ ई०) । यह घारेश्वर भोज से भिन्न हैं। 
विवेककोमुदी---रामकृष्ण द्वारा। .शिखा एवं यज्ञोपवीत 
__ धारण करने, विधि, नियम, परिसंख्या, स्नान, तिलक- 
घारण,. तर्पण, किंवपूजा,. त्रिपुण्ड, प्रतिष्ठोत्सगेमेद 
के विषय में विवेचन! नो० (जिल्द १०, पू० 
०५-१०७) । 
चितेकदीपक--दामोदर ढवारा। महादानों पर। संग्रास- 
साह के तत्वावधान में संगृहीत; पाण्डु० (इण्डि० 
आ०, पु० ५५१, सं० १७१६) की तिथि सं० १६३८ 
(१५८२ ई०)। 
__ चिवेकमंजरी। 
` . विदेकंसारवर्णन। 
_ अेकार्णन--श्रीनाथ द्वारा। लेखक के कृत्यतत्त्वारगव 
में व०। १४७५-१५२५ ईणा 
- १९९ 
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विशुद्धिदपण--रघु० द्वारा। आशौच के दो प्रकारों 
(जननाशौच एवं शावाशीच) पर। 
विइवदीए--आचाराकं में वणित। 
विदवदेवदोक्षितीय । 
विदवनाथभट्टी--से० प्रा० (सं० ५१९७) । 
विदवप्रकाश--ड० का० पाण्डु० (सं० १४४, १८८४- 
८६) । वाजसनेय लोगों. के लिए; सन्ध्यावन्दन, 
कृष्णजन्माष्टमीनिणंय, ग्रहणनिर्णय एवं श्राद्ध जसे 
आहिक कमो पर। 
विइवप्रकादिकाण्डति--नारायणाचार्य के पुत्र त्रिवि- 
ऋमात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र एवं पराशरगोत्र वाले 
विश्वनाथ द्वारा। कतिपय कृत्यों एवं प्रायर्चित्तों 
पर; आपस्तस्व पर आधारित। १५४४ ई० में 
प्रणीत। दे० नो० (जिल्द १०, पु? २३३-२२५) । 
विददस्भरशास्त्र--शूद्रकमछाकर में व०। 
दिइवरूपनिबन्म--कृत्यचिन्तामणि एवं नि० सिऽ में 
व०! दे० प्रक? ६०। वीकानेर (पृ० ४९७, स० 
१९६७); विवाह में सपिण्ड सम्बन्ध पर, विशेषतः 
कन्या के लिएं माता एवं पिता से क्रमशः पाँचवीं एवं 
` सातवीं पीढ़ी के उपरान्त। 
विइबरूपसस्‌ च्यय---रघु० द्वारा उद्वाहृततत्व में (जिल्द 
` २,पू० ११६) व०! 
विञ्वादश--गीतार्थप्रवीण आचार्यादित्य के पुत्र कवि 
कान्त सरस्वती द्वारा। लेखक काशी के विश्वेश्वर 
का भक्‍त था। आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त एवं ज्ञान 
पर चार काण्डों में। प्रथम काण्ड में ४२ ख़ग्धरा 
इलोकों एवं एक अनुष्टुप्‌ छन्द में शौच, दन्तघावन, 
कुशविधि, स्नान, सन्ध्या, होम, देवतार्चन, दान के 
:आह्लिक क्यों पर ; दूसरे काण्ड (व्यवहार) में ४४ 
इलोक विभिन्न छन्दों (मालिनी, अनुष्टुप्‌, मन्दाक्रान्ता 
आदि} में; तीसरे काण्ड (प्रायश्चित्त) में ५३ 
इलोकों (सभी जरा, केवल अन्तिम माछिनी) 
सें एवं चौथा काण्ड (ज्ञानकाण्ड) ५३ लोकों 
(शार्दूलविक्रीडित, शिखरिणी, अनुष्टुप आदि छन्द) 
में वानप्रस्थ, संन्यास, त्वंपदार्थे, काशीमाहात्म्य 
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पर लेखक के आश्रयदाता काशीस्थ नागार्जुन के 
पुत्र धन्य या धन्यराज थे। मुञ्ज, धारेवर, मेघातिथि 
एवं बिज्ञानेरबर की ओर संकेत है। हेमाद्रि (३२, 
पू० १०२, जो विश्वादर्श ३।३७ की टीका में आया 
है) एवं स्मृतिचन्द्रिका (आशौच, मैसूर संस्करण, 
पु० १६४--पतित्रता त्वन्यदिनेनुगच्छेद्या स्त्री पति 
चित्यधिरोहणेन। दशाहतो भतुँरघस्य शुद्धि श्राद्धद्वयं 
स्यात्पूथगेककाके॥') द्वारा व०। ११०० ई० के 
पश्चात्‌ एवं १२०० ई० के पूर्व) दे० भण्डारकर 
संग्रह की ? पाण्डुलिपियाँ। टी० लेखक द्वारा 
(बी० बी० आर० ए० एसू०, भाग २ पृ० २२९- 
२३१)। 

विशवाभित्रकल्प--त्राह्मणों के आह्लिक 

विइवामित्रकल्पतरु । 

विइवामित्रसं हिता--श्रीधर द्वारा । 

विश्वामित्रस्मृति--दे० प्रक० ५७। 

विदवेदवरनिबन्थ--संस्कारमयूख में व०। सम्भवतः 
मदनपांरिजात या विइवेइवर की सुबोधिनी टीका। 


कृत्यो पर। 


विव्वेदवरपद्धति--संत्यास पर विश्वेश्वर द्वारा । संस्का र- ` 


मयूख में व०। 
'विइवेशवरस्मृति--हुल्श (सं० ६९)। 
चिइवेइवरस्मुतिभास्कर---हुरश (सं० १४४) । 
विद्वेदवरीपद्धति-- (या यतिधमंसंग्रह) चिदानन्दाश्रम 
के शिष्य अच्मुताश्रम द्वारा । ज्ञानार्णव का उल्लेख है। 
विइवेशवरीस्मृति-अच्युताश्रम द्वारा। 
विषघटिकाजननश्ान्ति-- (या विषनाड़ीजननश्षान्ति, 


वृद्धगाग्यंसं हिता से) 'विषघटिका नामक चार कालों _ 


में जन्म होने से उत्पन्न दुष्ट प्रतिफलों के निवारणार्थं 
कृत्यों पर। 
विष्णुतत्त्वप्रकाश--वनमाछी द्वारा। माध्व अनुयायियों 
के लिए स्मातं कृत्यों पर एक निबन्ध। 
विष्णुतत्त्वविनिर्णय--आनन्दतीर्थं द्वारा। 
` विष्णुतीर्थीयव्यास्यान--सुरोत्तमाचार्यं द्वारा । 
विष्णुघमंमीसांसा-सोमभट्ट के पुत्र नृसिहभट्ट द्वारा। 


अल॑वर (सं० १४५७) । 


धर्मशास्त्र का इतिहास. 


विष्णुधर्ससूत्र--दे० प्रर १०। जीवानन्द (भाग १, 
प० ६०-१७६) । टी० वैजयन्ती, नन्दपण्डित हारा। 
द प्र १०५। नटवल्लभविलास में व०। 

विष्णुधर्मोत्तरामृत--जीमूतवाहन के कालविवेक में व०। 

दिष्णुपुजाक्रमदीपिका--िवशंकर द्वारा । टी० सदानन्द 
द्वारा। 

बिष्णुपुजापद्धति । 

विष्णुपुजाविधि--शुकदेव द्वारा। बड़ोदा (सं० ५४८७, 
पाण्डुछिपि लेखक की कही गयी है, संवत्‌ १६९२, 
अर्थात्‌ १६३५-६ ई०) । 

विषणुप्रतिष्ठापद्धति । 

विषणुप्रतिष्ठाविधिदर्षण--माधवाचायं के पुत्र नरसिह 
सोमयाजी द्वारा । 

विष्णुभक्तिचन्द्र--निर्णयदीपक में व० । 

विष्णुभक्तिचन्रोदय--नृसिहारण्य या नृसिहाचार्य द्वारा। 
१९ कलाओं में; द्रव्यशुद्धिदीपिका में पुरुषोत्तम 
द्वारा व०। मुख्य वैष्णव ब्रतों, उत्सवों, कत्या पर। 
'पाण्डुर तिथि संवत्‌ १४९६ (१४४० ई०), 
भण्डारकर (१८८३-८४, पु० ७६) । 

विष्णुंभक्तिरहस्य--रामानन्द द्वारा व०। 


- विष्णुम सिप्रतिष्ठाविधि--रामाचायं के पुत्र कृष्णदेव 


द्वारा। वैष्णवघर्मानुष्ठानपद्धति या नृसिहपरिचर्या- 
पद्धति नामक बृहत्‌ ग्रन्थ का एक अंश। पाण्डु? 
संवत्‌ १६७५ में उतारी गयी। 

विष्णुयागपद्धति--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९। पुत्र की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति 
द्वारा किये जानेवाले कृत्यों पर। अलवर (सं० 
१४५८); बड़ोदा (सं० २२६४, शक १६०४) । 

विष्णुरहस्य--अपराकं, दानसागर एवं जीमूतवाहन के 
काळविवेक द्वारा व०। 

विष्णुभाड--गोभिल्गृह्य में नारायणबकि का एंक 
भाग। 

विष्णुआद्धपद्धति-- (या वीरपूजापद्धति) । 

विष्णुआाद्धपद्धति--रामेद्वर के पुत्र नारायण द्वारा। 
बडोदा (सं० ८१७१) । 
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विष्णुसमुच्चय---अपराको, मदनपारिजात (पृ० २९१ ) 
द्वारा व०। 
बिष्णुस्लृति---दे० विष्णुधर्मसूत्र। . 
बीरनारसिहावलोकत--दे० वीरसिहावलोकन। 
थीरमित्रोदय--मित्रमिश्र द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर 
टी०। आचार पर चार भाग। चौखम्भा सीरीज 
द्वारा मुद्रित। दे० प्रक० १०८। 
घोरशेवधर्मनिर्णय । 
बीरसिहमित्रोदय-- (संस्कारप्रकरण) राम ज्योतिविद्‌ 
द्वारा। 
वीरासिहावलोकन-- (या विलोकन) तोमरवंझ के कमल- 
सिहात्मज देवशर्मा के पुत्र वोरसिह राजा द्वारा। 
इस जन्म में किये गये पापों की शान्ति पर। सं० 
१४३९ (१३८३ ई०) में प्रणोत। स्टीन (पृ० 
१८९) । ड० का० पाण्डु० ८५ (१८६९-७०) की 
तिथि १५७२। एसा कहा गया है कि यह आयुर्वेद, 
ज्योतिःशास्त्र एवं धर्मशास्त्र का सक्षेप है। 
यह गर्ग, गौतम, शालिहोत्र, मनु, व्यास, पुराण 
पर आधृत है। इसे 'सूर्याइण' भी कहा गया 
है। 
वृक्षोद्यापन । 
बुत्तरत्तप्रदीपिका--द्वादशी को उपवास तोड़ने के उचित 
काल पर। वात्स्य वेदान्तदास द्वारा। २ 
बुत्तशतसंग्रह-- (या वृत्तशतक) मनोरथ के पुत्र एवं 
अर के पिता महेश्वर द्वारा। नि० सि० 
एवं गोविन्दाणंव में व०। ज्योतिष ग्रत्थ । लग? 
११००-११५० ई०॥ यागविधि, नक्षत्र विधि, 
भुपामिषेक, यात्रा, गोचरविधि, संक्रान्ति, देवप्रतिष्ठा 
पर ११ प्रकरण। बडोदा (सं० ८१७३)। 
घुद्धगौतमसंहिता .जीवानन्द (भाग २, पु० ४९७- 
६३८) द्वारा मुद्रित । न 
बुद्धपाराशरीसंहिता+- ( १२ अध्यायों में) दे० वृद्ध 
पराशरसहिता, प्रक० ३५। . 
बुद्धशातातपस्मृति--झानन्दाभ्रम (१० २३२-२३५) 
द्वारा मुद्रित। 


१६०५ 


बृद्धहारीतस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पृ० १९४२ 
४०९) एवं आनन्दाश्रम (पृ० २३६-३५६) द्वारा 
मुद्रित 

वुदधात्निस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पु० ४७-५९) 
द्वारा मुद्रित। 

वृद्धिभाद । 

वृद्धिआाद्धदीपिका-+-उद्धव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 

वृद्धिभाद्पद्धति--वनारस में उद्धवद्विवेदी के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा । 

वु द्विभ्राद्वप्रयोग--नारायण भट्ट द्वारा (प्रथोगरत्न का 
एक अंश) । 

बुद्धिभाद्धविधि--करुणाशंकर द्वारा। 

वृ ्विश्राद्धविनिर्णय-- (माघ्यन्दिनीय) उद्धव के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा। वड़ोदा (१०४६४) | 

वुन्दावनपद्धति--वल्लमाचार्ये-सम्प्रदाय के अनुयायियों 
के लिए। 

वृषभदान ।. 

वुषभोत्सगं । 

दुषोत्सरगकौमुदी--रामकृष्ण द्वारा। 

वुषोत्सर्गंतत्व--रघु० द्वारा । ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं साम 
वेद में प्रत्येक के लिए लिखा. 

बुषोत्सर्गपदधति--कातीयशाखा से सम्बद्ध; शौनककृत 

. कही गयी है। 

बुषोत्सर्गपद्ति--रामेरवर के पुत्र नारायण. द्वारा। 

वृषोत्सगंपरिशिष्ट । “ 

बुषोत्सगंप्रयोग- (वाचस्पतिसंग्रह्‌) यजुवंद के अनुयायियों 
के लिए (बौधायनीय) । 

बुषोत्सगंप्रयोग--नागदेव के पुत्र अनन्तसट्ट द्वारा 
नीलवृषोत्सगंप्रयोग नाम भी है। 

वुषोत्सगंप्रयोग-- (छन्दोग) रघु» द्वारा छिखित कहा 
गया है। 

चुषोत्सगंभाष्य--स्टीन (पु० १०४) ! 

वुषोत्सर्गविधि--मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 

बुषोत्सर्गादिपद्धति--कात्यायनकृत; ३०७ इलोको सें। 
बड़ोदा (सं० ९४७०, तिथि सं० १५९२] 
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ब्रेगराजसंहिता--वेगराज द्वारा। सं० १५५९ (न्त्रेषु- 
बाणशशी), अर्थात्‌ १५०३ ई०। 

चेणी---या्रा के पूर्व वरुण-पूजा की विधियों के विषयं में। 
बीकानेर (प० ४९२) । 

। 

वेदव्यासस्मृति--आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१) दारा 
मुं०। 

बेहद्रत। 

बेदानध्याग--वेदिक अध्ययन की छुट्टियों के विषय में। 

दै्तानसधर्मप्रहन--दे० प्रक० १५। टी० माधवाचार्य के 
पुत्र नृसिहवाजपेयी द्वारा। 

वैखानसमस्त्रप्रश्‍न--- (वंखानसस्मातंसूत्र के लिए मन्त्र) 
८ प्रश्नों में (चार प्रश्‍न सन्‌ १९१० में कुंभकोणम्‌ 
द्वारा मुद्रित हुए) । 

वेख्ानससंहिता--कालमाघवीय, नि० सि० एवं समय- 
मयूख द्वाराव०। | 

- चेखानसंसुत्रदपंण--माधवाचार्यं वाजपेययाजी के पुत्र 
नृसिह द्वारा। वेखानसगद्य के अनुसार घरेलू कृत्यों 
पर एक लघु पुस्तिका इल्छोर में सन्‌: १९१५ ई०-में 
मुद्रित। - 


वैखातससुत्रानुकमणिका---कोण्डपाचायं के पुत्र. वकंट- 


योगी द्वारा । 
बेखानसस्मु तिसुत्र--१० प्रइनों में (गृह्य के ७ एवं धमं 


के ३)। सन्‌ १९१४ में कुम्भकोणम्‌ द्वारा एवं . 


बिव्लि० इण्डि० सीरीज़ में डा० कैलेण्ड द्वारा अनदित। 


(१९२७ एवं १९२९) । टी० माघवाचर्य के पुत्र: 


नृसिह वाजपेयी द्वारा। 
` बैजयन्तो--नन्दपण्डित द्वारा विष्णुधमंसूत्र पर टी०, 
१६२३ ई में प्रणीत। दे० प्रक» १०५। 


बेतरणीदान- वेतरणी पार करने के लिए काली गाय के 
दान पर। 


बेतरणीदानप्रयोग--स्टीन (पृ० १०४)। 
बेदिकविअयध्वज । 
बंविकाचारविर्णय--पच्चिदानन्द द्वारा । 


धर्मशात्त्र का इतिहास 


बैद्यनायसंग्रह । 
वैद्यनाथीय--दे० स्मृतिमुक्ताफल। 
वैद्वम्पायनंनीतिसंप्रह--दे० सीतिप्रकाश (-प्रकाशिका ) । 


_ दैशस्पायनस्मृति--मिताक्षरा (यांज्ष०३॥३२६) एवं. 


अपराक द्वारा वणित। | 
देष्णवचन्द्रिका--रामानन्द न्यायंवागीरा द्वारा। 
बैष्णवधर्सेखण्डन--बडोदा (सं० १७४१) । पुण्डूधारण 
आदि के विरोध में।.. > 
बेष्णवषसंपद्धति--कृष्णदेव. द्वारा) ` 
वेष्णवघर्ममीमांसा--अंनन्तराम द्वारा । 
बैष्णवधसंक्षास्त्र--१०९ इलोकों में; संस्कार, गृहिधमं, 
आश्रमो, पारिब्राज्य, राजधर्म पर पाँच अध्याय । 
वेष्णवघमंसुरद्रममञ्जरी--निम्थार्क अनुगामी केशव 
काइमीरी के अनुयायी संकर्षणशरण द्रारा। 
वेष्णवधर्मानुष्ठानपद्धति--रामाचार्यं के : पुत्र कृष्णदेव 
द्वारा। ` 


. चैष्णबनिर्णये--अलवर (सं० १४६६) । 


ब्रेष्णवप्रक्रिया--वेदचूड़ालक्ष्मण द्रारा। विज्ञानेशवर, 
नि०सि० एवं सुधीविलोचन का उल्लेख है । 
बैष्णवलक्षण--कृष्णतातांचायं. द्वारा। ..: ` - 


बैष्णवसवेस्वे--हलायुधकृत । आहूर्णसवेस्व में उल्लि- टर 


खित। 
सेष्णबसिद्धान्तंदीपिका-नृहरि के पुत्र कुष्णात्मज रामचन्द्र: . 

द्वारा। टी० रामचन्द्र (लेखक) के पुत्र नृसिहात्मज 

विठ्ठल द्वारा । 
वेष्णवाचारसंग्रह । 


. ब्ेष्णवामुत--आह्िकतत्त्व (रघु० कृत) एवं नि० सि० 


में व०। . 
ब्रष्णवामृत--भोलानाथ द्वारा। नो० (जिल्द ६, पू० 
१८५-६)। ; 
वैष्णवाह्विक--बडोदा (सं० १०५४३) । .. 
बैण्णवोपयोगिनिर्णय--ड० काऽ पाण्डु» (सं० १६०, 
१८८४-८६) तिथि संवत्‌ १७३२ (१६७५-६ ई०) । 
इसमें प्रह्वादसंहिता, रामाचेनचन्द्रिका का उल्लेख 
` है। कठशाखा एवं अथववेद (एभिवँयमु तमस्य ` 
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भर्मशास्मीय प्रन्यतुची 


चिल्लैरङ्डिता लोके सुभगा भवेम) से इलोक उद्धृत 
कर शरीर पर चक्र अंकित करने का समर्थन किया 
गया है। 

श्यतियंग्रनि्णय-- रघुनाथ भट्ट द्वारा। 


`` ध्यतीपातजननशात्ति --कमलाकरं भट्ट द्वारा । 


घातीपाततन्तफल्प । 


' ब्यतीपातग्रकरण । 


उपवस्थादर्णण--रामशर्मा के .पुत्र आनन्दशर्मा द्वारा। 
तिथिस्वरूप, मलमास, संक्रान्ति, आश्यौच, भ्राद्ध, 
` दायानधिकारी, दायविभाग आदि स्मृति-कृत्यो एवं 
नियमों पर । नो० (जिल्द ८, पू० २११) । 
उपवस्थादीपिका--राधानाथ शर्मा द्वारा । नो० (जिल्द 
१०, पृ० ८४) । केवळ आशौच पर। 
ष्यवस्थानिर्णय--अज्ञात । तिथि, संक्रान्ति, आशौच, 
द्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित्त, विवाह, दाय पर। 
व्यवस्थाप्रकाश । । 
व्यवस्थारत्नमोला -गदाधर के पुत्र लक्षमीना रायण न्याया- 
लंकार द्वारा । दायभाग, स्त्रीघन, दत्तकव्यवस्था पर 
१० गुच्छों में। मिताक्षरा एवं. विवानमाला का 
उल्लेख है। 


ध्यथस्मार्णज--अज्ञात ¦ 


, व्यवस्यार्णच--रवुनन्दन द्वारा। पूर्वक्रय पर। 


व्यवत्भाणंय--रायराघव के आदेश पर रघुनाथ द्वारा । 

व्यवल्यार्णंब--रामभट्ट द्वारा। दे० स्मृतितत्त्वविनिर्णय 
के अन्तर्गत । 

व्यवस्थासंकेप--गणेशभट्ट ढ्वारा। 

व्यवस्थासंग्रह--गणेशभट्ट हारा । प्रायश्चित्त, उत्तराधि- 
कार पर निर्णय। 

व्यवस्थासंग्रह--महेश दारा । आशौच, सपिण्डीकरण, 
संक्रान्तिविधि, दुर्गोत्सव, जन्माष्टमी, आह्लिक, देव- 


प्रतिष्ठा, दिव्य, दायभाग, प्रायश्चित्त के विषय में. 


निश्चित निष्कर्षो पर। रघु० पर आधुत। 

ब्मत्रस्थासार--तारायणशर्मा द्वारा (बडोदा, पृ० 
४५२) । आह्लिक, आशौच, तिथि, दत्तपुत्र, बिवाह, 
श्राद्ध पर! निम्तलिखित से भिन्न। 


१३०७ 


व्यवस्थासारसंग्रह--नारायणशर्मा द्वारा। उत्तराधिकार 
नियम पर। इसे ग्यवस्थासारसंचय भी कहा गया 
हैं। नो० (जिल्द ३, पु० १२६-१२७ एवं इण्डि० 
आ०, ,० ४५३) जिसमें व्यक्त है कि ग्रन्य 
में आशौच, दायभाग एवं श्राद्ध का विवरण 
है! 
इ्पवस्यासारसंग्रहु--महेश द्वारा । सम्भवतः यह व्यवस्था- 
संग्रह ही हे! : 
व्यवस्भासारसंग्रह--मकुन्द के पुत्र रामगोविन्द चक्रवर्ती 
द्वारा । तिथि, संक्रान्ति, अन्त्येष्टि, आशौच आदि पर। 
नो० (जिल्द ४, पू० २८९-२९१)। नो" न्यू० 
(१, पू० ३४९) में लेखक को चट्टवंश के राम- 
गोपाल का पुत्र कहा गया है। 
व्यवस्थासेतू--ईश्वरचन्द्र शर्मा द्वारा । पाण्डु० शक 
१७४१ (१८१९-२० ई०) में उतारी हुई है। 
च्ययहारकमलाकर--रामङष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
धर्मेतत्त्व का सातवा प्रकरण। 
इपचहारकल्पतर-लक्ष्मीघर दारा (कल्पतरु का अंश) । 
दे० प्रक० ७७। 
व्मवहारकोश--वर्धमान द्वारा। तत्त्वामृतसारोद्धोर का 
एक भाग। मिथिला के राजा राम के आदेश से 
प्रणीत। १५वीं शताब्दी के उत्तराधं में। 
व्यवहारकौमुदी-सिदान्तवागीश भट्टाचार्य द्वोरा। 
बड़ोदा (सं० १०१०५, तिथि शक १५३५)। 
य्यवहारचण्डेदवर- संस्का रसयूख में व० । 
उ्यवहारचचस्रोद्य-कीतिचन्द्रोदय का भाग। न्याय- 
सम्बन्धी विधि एवं विवादपदों पर । 
व्यवहारत्रमत्कार--नाथमह्ल के पुत्र भवाचीदासात्मज 
पनारायण द्वारा । संवत्‌ १६३७ (१५८०- 
८१ ई०) में १३ प्रकरणों में लिखित (ड० का० 
पाण्डु० सं० १९९, १८८३-८५ एवं नो०, जिल्द ५, 
पृ० ९१] । गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन एवं अत्य 
संस्कारों, विवाह, यात्रा, मलमासनिणेय से सम्बन्धित 
` फलित ज्योतिष पर। 
ब्यवहारचित्तामणि--वाचस्पति दारा। दे० प्रक० ९८१ 
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भाषा, उत्तर, क्रिया एवं निर्णय पर। नो० (जिल्द 
३; १० ३४) ॥ 
उ्यवहारतस्व--शद्धु रभट्टू के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। दे० 
प्रक० १०७॥ 2 
व्यवहारतत्व--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२ 
व्यवहारतत्वालोक--देखिए व्यवहारलोक। 
व्यहारतिलक--भवदेव भट्ट द्वारा । दे० प्रक० ७३। 
ब्यवहारदर्पण--अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। व्यवहार के 
अर्थ, विवादपद, प्रतिवाद, साक्षी-साधन, साक्षियों, 
लेख्यप्रमाण, स्वामित्व, निर्णय पर। 
व्यवहारदर्पण--रामकृष्ण भट्ट द्वारा। राजधर्म, भाषा, 
उत्तर, प्रत्यवस्कन्दन, प्राडन्याय, साक्षी, लिखित, 
भुक्ति, जयपत्र पर। 
व्यवहारदशइलोकी-- (या दायदशक) श्रीधरभट्ट द्वारा । 
व्यवहारदीधिति--राजधमुंकौस्तुमभ का एकं अंश। 
व्यवहारदीपिक्ा--दिव्यतत्त्व में रघु० द्वारा उल्लिखित । 
य्यवहारनिर्णय-- (गौड़) शूद्रकमलाकर में उल्लिखित। 
व्यवहारनिर्णय--काशी निवासी मयाराममिश्ष गौड़ द्वारा 
(जर्यासह के आदेश से) । न्याय-विधि एवं व्यवहार- 


पदों पर । ड० का० पाण्डु» (१४०, १८९२-९५) 


सं० १८८५ ( १७९८-९९ ई० ) में उतारी 
गयी। 

व्यवहारतिर्णय--वरदराज द्वारा! स० वि० एवं नि० 
सि० में व०। १५०० ई० के लगभग प्रणीत (बनेर 
ने अनूदित किया है) । 

व्यवहारनिर्णय--श्रीपति द्वारा। ज्योतिस्तत्त्व एवं तिथि- 
तत्व में द०। सम्भवतः घर्मशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष 
की बातों पर। 

व्यवहारपदत्यास--दे० ट्राएनिएल कैट०, मद्रास, पाण्डु० 
सन्‌ १९१९-२२ ई०, जिल्द ४, पू० ४८३६। व्यव- 
हारावछोकनवमे, प्राडुविवाकधर्म, सभालक्षण, सम्य- 
लक्षण, सम्योपदेश, व्यवहारस्वरू्प, विचारविधि 
एवं भाषानिरूपण नामक ८ विषयों पर। 

व्यहारपरिभाषा--हरिदत्त मिश्र द्वारा। | 


ध्यवहारपरिद्िष्द । 
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व्यवहारप्रकाश--मित्रमिश्र द्वारा (वीरमित्रोदय का 
अंश) । दे० प्रक० १०८। 
व्यवहारप्रकाश--शरभोजी (तंजौर के राजा, १७९८- 
१८३३ ई०) द्वारा । 
ष्यवहारप्रकाश--हरिराम द्वारा। 
ब्यवहारप्रदीप--कल्याणवर्मा द्वारा। 
व्यवहारप्रदीप--कष्ण `. द्वारा। धर्मशास्त्र सम्बन्धी 
ज्योतिष पर । ह० प्रर (.० २० एवं २५३); रघु 
के दिव्यत्तत्त्व: में व ०१ 
व्यवहारप्रदीप--प्मनाभ मिश्र द्वारा । न्याय-सम्बन्धी 
, विधि पर। 
व्यहारप्रदीपिका--वर्धभान द्वारा व०। 
व्यवहारमयूख--जीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
भण्डारकर ओ०-इंस्टि०, पूना; जे० आर० घरपुरे, 
बम्बई एवं वी०-एन्‌० मण्डलिक द्वारा मुद्रित । 
व्यवहारमातुका-- (या न्यायमातुका) जीमूतवाहन 
द्वारा। दे० प्रक० ७८।- ` 
व्यवहांरसाधव--पराशरमाधवीय का तृतीय भाग। 
व्यबहारमाला--वरुदराज द्वारा। १८वीं शताब्दी । 
मलावार में अधिक प्रयुक्त । 
व्यवहारमालिका-““वंड्रोदा (सं० ६३७३) । 
व्यवहाररत्न--भौआंलवंशज चन्दनानन्द के पुत्र भानुनाथ 
दैवज्ञ द्वारा, | 
ध्यवहाररत्ताकर--चंण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 
व्यवहाररत्नावी ॥: . ` ` य: र. 
व्यवहारज्षिरोमणि--विज्ञानेदवर-शिष्य नारायण द्वार।। , 
दे० प्र० ७०.। द्वाएनिएल कैट० मद्रास, जिल्द ३, 
भाग १, पृ०.३९३८, सं० २७५०। 
व्यवहारसमुच्चय--हरिगण द्वारा। 
व्यवहारसम्‌च्चय--रघु० द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व में एवं 
नि० सि० में उल्लिखितः। 
व्यवहारसवंस्व--विद्वेश्‍वरदीक्षित के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा । 
व्यवहारसार--मयाराम मिश्र द्वारा। 
व्यवहारसार--नि० सि० एवं निर्णयदीपक में ब०। 
व्यवहारसारसंप्रह---ता रायण शर्मा द्वारा। 
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धर्मशास्त्रीय प्रन्यसूची 


व्यचहारसारसंग्रह-~रामनाथ द्वारा । नो० न्यू० (जिल्द 
३, पृ० १९२) । ७ 

व्यवहारसारोद्धार--मबुसूदन गोस्वामी द्वारा लाहौर के 
रणजीत सिह के राज्यकाल में प्रणीत (सन्‌ १७९९ 
ई०) । 

उचहारसिद्धान्तपीयूष--कोएन्क .के' अनुरोध पर नंदी- 
पति के पुत्र चित्रपति द्वारा शक १७२५. (१८०३-४ 
ई०) में प्रणीत। टी० लेखक हरां: . 

व्यवहारसौहय--टोडरानन्द का एक. अंश । 

व्यवहारांगस्म तिसर्वस्व--जर्यासह के आदेश से बनारस के 
मयाराममिश्च गौड़ द्वारा । न्यायऽविधि एवं व्यवहार- 

: पदों का विवरण । 

. . व्यवहारादर्शे--चक्रपाणि मिश्र द्वारो। ड? का० पाण्ड्० 

सं० २४७ (१८८७-९१-ई०) १ शोजनविधि, अभो- 

हे ज्यान्न पर। पाण्डु० अंघूरीः हैः 

: व्यवहारा्थसार-+-मथुसून दारा यृहःव्यवहारसारोद्धार 
ही हैं । 

व्यव्क्वाराथस्म्‌ तिसारसंमुच्चय--शंस्भोजी (तंजौर के 
राजा, १७९८-१८३३-६०). वासः! सम्भवतः यह 
व्यवहारप्रकाश ही है |: ०४7: - 

व्यवहारालोक--गोपाल सिंद्वान्तवांगीश द्वारा। 

व्यवहारोच्चय--सुरेश्वर उपाध्याय द्वारा. टोडरानन्द, 
नि० सि०, गोविन्दाणंव, स्मृतिकौस्तुभ द्वारा उ०१ 
१५०० ई० के पूर्व । ८ 

ध्याप्रस्मृति-- (या व्याश्नपादस्मृति) मिताक्षरा 

` (याज्ञ० ३३०), अपराक, हरदत्त द्वारा व०। 

ब्यासस्मृति--दे० प्रक० ५२। जीवानन्द (२, १० ३२ १- 
३४२) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१). द्वारा 
मु०। लग० २४८ शलोक। टी० कृष्णनाय द्वारा! 

न्नजतत्त्व । 4 

व्रजएद्धति । न 

म्तकमलाकर--कमलाकर भेटु द्वारा। दे० प्रक० १०६। 

ब्रतकल्प--निर्णयदीपक द्वारा उ०। 

ब्रतकालनिर्णय--आदित्यभट्ु - द्वारा। 

क्षतकालनिर्णय--भा रतीतीर्थ ` द्वारा। 


क 


१६०९ 


ग्रतकालनिष्कर्ष --मधुसूदन वाचस्पति द्वारा। 
ब्रतकालूविवेक--शूलपाणि कृत । दे० प्रक० ९५। 
ब्रतकौमुदी--रामकृष्णभट्ट द्वारा। 
ब्रतकोमुदी--शद्धु रभट्ट द्वारा। 


बतकोस्तुभ । 
न्नतसण्ड--चतुवंगंचिन्तामणि का प्रथम भाग। 
ब्रतचूडामणि। 


ब्रततत्त्व--रघु० द्वारा। दे० प्रक १०२ । 


'ब्रतनिर्णय--औओदुम्वरषि द्वारा। 


ब्रतपञ्जी---द्रोणकुल के देर्वासह-पुत्र नवराज द्वारा। 

म्रतपद्धति--रुद्रधर महामहोपाध्याय द्वारा। दे० प्रक० 
९६। एक पाण्डु० लक्ष्मणसेन संवत्‌ (ल० स०) 
३४४ (१४६३ ई०) की है। ह प्र १३ एवं ७३ | 

ज्नतप्रकाद--वीरमित्रोदय. का एक अंश। ` 

ब्रतप्रकाश--देखिए ब्रतराज। 

ब्रतभ्रकाश--अनन्तदेव द्वारा। 

ब्रतप्रतिष्ठातत्त्व--रघु ० द्वारा। देखिए ब्रततत्त्व । « 

ब्रतप्रतिष्ठाप्रयोग-- (या साधारणन्रतप्रतिष्ठाप्रयोग) । 

ब्रतबन्धपद्धति--गणेश्वर के पुत्र रामदत्तमन्त्री द्वारा । 
वाजसनेयशाखा के लिए। 

ब्रतबोधविवृति--(या वृतबोधिनीसंग्रह) तिथिनिरूपण, 
ब्रतमहाद्वादशी, रामनवम्यादिव्रत, मासनिरूपण, 
वैशाखादिचत्रान्तमासक्ृत्यनिरूपण पर वेष्णवों के 
लिए पाँच परिच्छेद | नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० 
१८२) । 

ब्रतरत्नाकर--सामराज द्वारा। शोलापुर में सन्‌ १८७१ 
ई० में मुद्रित। 

बतराज--कौण्डभट्ट द्वारा। 

ब्रतराज-- (ब्रतप्रकाश) गोपाल के पुत्र विश्वनाथ द्वारा। 
शक १६५८ (अर्थात्‌ १७३६ ई०) में बनारस में 
संगृहीत । ये शाण्डिल्यगोत्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे 
और रत्नगिरि जिले के संगमेइवर से ओये थे। कई 
बार बम्बई में प्रका०। वेंकठेश्वर प्रेस वाला संस्करण 
नवीनतम है। 

ब्तवल्छो । 
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१६१० 


श्रतविदेकमास्कर--कृष्णचन्र दारा! 

्रतसंग्रह--कर्णाटवंश के राजा हरिसिह के आदेश से 
प्रणीत। १४वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थांश । 

व्रतसम्‌ उचय--निर्णयदीपक द्वारा व०। 

अतसंपात । 

ब्रतसागर- चण्डेशवर द्वारा वणित। 

ब्रतसार--गदाधर द्वारा। 

ब्रतसार--दळपति द्वारा (नृसिहप्रसाद का एंक अंश) । 

बतसार--श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९। 

ब्रताचार- गंगोली सञ्जीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्नपाणि 
शर्मा द्वारा खण्डबळ कुल के छत्रसिह- पुत्र रुद्रसिहा- 
त्मज मिथिला के राजा महेरवरसिह की आशा से 
लिखित। श्रीदत्त को अपने आधार के रूप में एवं 
ज्योतिर्बन्ध को उ० किया है। 

ब्रताकं--गदाधर दीक्षित दारा | 

ब्ताक--नीलकण्ठ के पुत्र शङ्कर दारा । १६२०-१६७५ 

› ई० के वीच में। इन्हॉने कुण्डभास्कर सन्‌ १६७१ में 
लिखा है। सन्‌ १८७७ एवं १८८१ में लखनऊ में 
मुद्रित हुआ। 

श्रतोदृद्योत--दिनकरोद्द्योत का एक अंश। 

` व्रतोद्यापन । 

ब्रतोद्यापनकौम्‌दौ--रंकर द्रारा। ले० वल्लालसूरि के 
पुत्र, घोर उपाधिधारी एवं चित्तपावन भाखा के 


थे। इन्होंने तीथॉचापनकौमुदी भी लिखी और अपनी 


रुद्रानुष्ठानकौमुदी की ओर भी संकेत किया है। 
शक १६२५ (शाके शरढयाङ्गचन्द्रे] अर्थात्‌ १७०३- 
४ ई० में प्रणीत । ज्ञानदपंण प्रेस, बम्बई में मुद्रित 
(१८६३ ई) 
श्रतोद्यापतकौम्‌दी--रामकृष्ण द्वारा। हेमाब्रि पर 
आवबृत। गौड़ों के ब्रतों पर। 
ब्रतोपवाससंग्रह-निर्मयराम भट्ट दारा। 
रात्यताप्रायदिचत्तनिर्णय-_ (नागोजिभट्ट के प्रायद्चित्ते- 
. न्दुशेखर से उद्धृत । इसमें निर्णय हुआ है कि आधुनिक 
राजकुमार उपनयन सम्पादन के अधिकारी नहीं हैं। 
बृहत्‌ एवं लघुरूप में चौखम्भा सं० सी द्वारा प्रक्रा०। 


द्वास्त इन इतिहास 


ब्ात्यताशुद्धि--स्टीन (पु० १०५)। 

च्रात्यताशुद्धिसंग्रह---चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्रका०। 

्रात्यस्तोमपद्धति--माधवाचायं_ द्वारा। नो० ` न्यू० 
(जिल्द ३, पू० १९४) । ब्रात्य का अर्थ है पतित~ 
सावित्रीक। 

शकुमाणंब-- (या दाकुनशास्त्र या शाकुन) वसन्तराज 
द्वारा । दे० वसन्तराजीय के अन्तर्गेत। टी० भानु- 
चन्द्रगणि द्वारा। - 

झंकरगीता--जीमूतवाहन के काळविवेक में एवं हेमाद्रि 
द्वारा व०। १००० ई० के पूर्वे । 

शंकुप्रतिष्ठा--गृह बनाने के लिए नींव रखते समय के 
कत्या पर। 

झंकरसट्टौ । 

इंखयक्षधारणबाद--पीताम्बर के पुत्र पुरुषोत्तम दारा। 
बड़ोदा (७३६) 

घंबधरसमुस्चय--जीमूत ० के कालविवेकमे उल्लिखित | 

रंखरिखितधर्सलुभ--दे० प्रक० १२ । टी० कल्पतरु 
एवं वि० र० में व०। 

शंखलिखितस्थृति--दे० प्रक० १२; आनन्दा० (पृ० 
३७२-३७३) द्वारा भ्रका०। 

झंखस्सृति--दे० प्रक» १२; -जीवानन्द (भाग २, पृ० 
३२४३-३७४) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ३७४-३९५) 
द्वारा मुद्रित । _ | 

इतशतुस्नृति--मद० पारि० में उल्लिखित 

शतचण्डौपडति-गोविन्द द्वारा। 

झतसण्डीप्रयोग--नारायणभट्ट के पुत्र कृष्णभट् द्वारा! 

शतचण्डीविघानपद्धति--जयरामभद्र द्वारा। 

शतचण्डीविघानपूजापद्धति--दे० स्टीन (पृ० २३७) । 

बातचण्डीसह्नचण्डीप्रयोग--कमलाकर द्वारा (उनके 
शांतिरत्न से)। 

झलहृयी-भ्रायरिचित्त पर। दे० प्रायदिचित्तशञतद्वयी । टी० 
प्रायरिचित्तप्रदीपिका। 

शतरलोकी-+-यल्लभट्ट द्वारा! 

प्रातएलोक्ती-वेकटेश द्वारा 

झसानन्बसंप्रह-गदाधर के कालसार में व०। 
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शत्रुच्नी । 
शत्रुमिन्नोपशान्ति । 
शब्यादान । 
शरदक्षस्मृति -ब्रतप्रकाश या ब्रतराज में व०। : 
शाकटायनस्मुति--अपराकं एवं श्राद्धमयूख द्वारा उल्लि- 
खित। 
शाकलस्मुति---व्यवहारमयूल एवं दत्तक्रमीमांसा में 
उल्लिखित। 
शांसायनगुह्यकारिका। 
शांखायनगुह्मनि्णय । 
. झांखायनगृह्यपरिशिष्ट--नि० सि० एवं संस्कारकौस्तुभ 
_ में उल्लिखित। 
शांखायनगृह्मसंस्कारपद्धति--विदवनाथ कृत | 
शाँसायनगृह्यसंस्कार--ईजट के पुत्र वासुदेव द्वारा 
(बनारस सी द्वारा. प्रका०)। स्टीन (पू० १९; 
संवत्‌ १४२८) ! 
शांखायनगृह्यसुत्र -ओंल्डेनवगं द्वारा इण्डिइचे स्टू डिएन में 
सम्पा०, जिल्द १५, पृ० १-१६६ एवं से० बु० ई० 
- (जिल्द २९) द्वारा ` अनूदित। टी० (भाष्य) 


हरदत्त द्वारा; शुद्धितत्त्व के मत से कल्पतरु द्वारा उ०; ` 


११००० के पुर्व। टी० (केवल ४ अध्यायों पर], 
नो० (जिल्द १, पृ०.:२-४). टी० प्रयोगदीप, 
धरणीधर के पुत्र दयाशंकर द्वारा! टी० अथंदपण, 


रघुनाथ द्वारा ।: टी ° गृह्यसूत्रपद्धतिया आधानस्मृति, . 


श्रीवरमालवात्मज शिवदास-पुत्र सूय॑दाससूनु राम- 
चन्द्र द्वारा । टी० गृद्यप्रदीपक, श्रीपतितनुज कृष्णाजी 
द्विवेदी के पुत्र नारायण द्वारा। गुजरात स्थित 
-श्रीपाटलापुरी के नागर कुल से सम्बन्धित वंशावली 
दी हुई है। श्रीपति उस कुल के चण्डांशु से आठव थे। 
१६२९ (वर्षे नन्दकररतुचन्द्रसंमिते माघे आदि) संवत्‌ 


(सम्भवतः विक्रम संवत्‌) में प्रणीत। लेखक ने गृह्यः ` 


सूत्रपद्धति मी लिखी। अलवर एवं ड०. का पाण्डु० 
(सं० ६, १८७९-९०] । टी० बालावबोधपद्धति । 
शांसायनाज्लिक-- (या-ह्लिकदीपिका) वत्सराज के पुत्र 
` अचल द्वारा! लग० १५१८ ई०। 
१३० 


'शाण्डिल्यधर्मेशास्त्र+- (पद्म. में) 
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शाट्यायन-- (या-निस्मुति) जीमूत० के कालविवेक में 
एवं अपराकं द्वारा व०। 
शाण्डिल्यगृह्य--रद्रदत्त द्वारा व०। आपस्तम्बश्ौतसूत्र 
(९।११।२१) पर * 
गर्भाधानादिसंस्कार, 
. ब्रह्मचारिषरमं, गृहस्थविहितधर्म, गृहस्थनिषिद्धधर्म, 
वर्णवर्मे, देहशोधन, सावित्रीजपादि, चतुवणंदोष पर। 


` . दे० ट्राएनीएल केट०: मद्रास, पाण्डु» १९१९-२१ 


.; (जिल्द ४, पु० ५१५३) के लिए। 
शाण्डिल्यस्मृति--मिता० (याज्ञ० ३२८०), स्मुतिच०, 
मस्करिभाष्य (गोतमधमंसूत्र) द्वारा व०। भागवता- 
चार पर ५ अध्याग्रों में। मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु० 
(जिल्द ५,पृ० १९९१); बड़ोदा (सं? ७९६६) ' 
शातातपस्मृति+-गद्य-पद्य-मिश्रित । शुद्धि एवं आचार 
` “प्र इंडि० आ० (पृ० ३९८) । 
-शातातपस्मृति---दे० प्रक० २८। जीवानन्द (भाग २, 
पू० ४३५-४५५) एवं आनन्दाश्रम (पु० ३९६- 
४१०) द्वारा प्रका०। 
झातातपस्मृति--४७ अध्यायों एवं २३७६ इलोकों में। 
नो? (जिल्द र, पू० ४) । 
शान्तिकमछाकर--- (या शान्तिरत्न) कमलाकर भट्ट 
द्वारा। अपशकुनो की शान्ति पर। दे० प्रक० १०६। 
बम्बई में मुद्रित। 
शान्तिकल्पदीपिका--गह्यारिन में मेढक पड़ने; पल्लीपतन, 
मूल या आइलेषा नक्षत्र में पुत्रोत्पत्ति आदि पर शान्ति 
के कृत्यो पर। 
जञान्तिकल्पप्रदीप-- (या कत्यापल्ल्वदीपिका) श्री 
कृष्ण विद्यावागीश द्वारा। विरोधियों को मोहित 
करने, वश में करने या मारने के मन्त्रों पर। पाण्डु» 
तिथि संवत्‌ १८५१। 
जञान्तिकल्पलता--अज्ञात। 


` झान्तिकल्याणी । | [ [ 
. 'झात्तिकविधि--वसिष्ठ कृत। २१३ लोकों में। देखिए 


वासिष्ठीमाष्य, ऊपर। वसिष्ठ ने राम से यह कहा है 
कि किस प्रकार वे (राम) रावण, पाण्डव लोग एवं 
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कंस विपरीत नक्षत्रों के कारण पीड़ित हुए। इसमें 
अमुतहोम, लक्षहोम, कोटिहोम, नवश्नहहोम आदि 
पर विवेचन है। माध्यन्दिनीय शाखा से मन्त्र ल्यि 
गये हैं। ड० का० पाण्डु० सं० १०४ (१८७१- 
BRUNE 

झान्तिकौसुदी--रामझ्कष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट हारा । 
सम्भवतः यह शान्तिकमलाकर ही है। 

ज्ञान्तिकौस्तुभ--से० प्रा० केटलॉग (सं० ५५८५) । 

शान्तिगणपति--गणपति रावल द्वारा। छग० १६८५ 
ई०। 

ज्ञान्तिचखिका--कवीन्द्र द्वारा। काव्यचन्द्रिका (लेखक 
कृत) में व०। दे० औफ़ेस्ट (पृ० २११ बौ)। 

शान्तिचरित्र । 

शान्तिचिन्तामणि---कुलमुनि द्वारा। लेखक के नीति- 
प्रकाश में व०। टु 

शान्तिचिन्तामणि--मोढ जाति के विश्वाम-पुत्र शिव- 
राम द्वारा। 

शञान्तिततत्वानुत--(या शान्तिकतत्त्वामृत) नारायण 
चक्रवर्ती द्वारा! अद्भुतसागर का उल्लेख है। 
शान्ति की परिभाषा यों है--'यथा शस्त्रोपघातानां 
कवचं विनिवारणम्‌ । तथा देवोपघातानां शान्ति- 
मवति वारणम्‌ एतेन अदृष्टद्वारा एहिकमात्रानिष्ट- 
निवारणं शान्ति: ।' 


शान्तिदीपिका--रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व, संस्कारतत्त्व, | 


एकादशोतत्त्व, श्राद्धतत्त्व (पृ० १९५) में व०। 
श्ञान्तिनि्णेय । 
शान्तिपद्धति--विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा। सामवेद 
के अनुसार नवग्रहों की शान्ति के कृत्यां पर। लेखक 
ने छन्दोगानीयाह्लिक भी लिखा है। पाण्डु० (इण्डि० 
आ०, पु० ५७०, सं० १७६२) की तिथि सं० १८०६ 
(१७४९-५० ई०) है । 
शान्तिपारिजात--अनन्तभट्ट द्वारा। 
झान्तिपुस्तक । ; 
शान्तिपौष्टिक--'वेर्घमान कृत। 
शान्तिप्रकरण-_वीघायनीय। 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


शान्तिप्रकार--गोमिल द्वारा। कर्मप्रदीप के प्रथम ७ 
अध्याय । 
झान्तिप्रकाश--वीरमित्रोदय से। 
ज्ञान्तिभाष्य--वेदमिश्च द्वारा । यह वासिष्ठीभाष्य 
ही है। 
शान्तिमयूख--नीलॅकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
बम्बई में जें० आर० घरपुरे द्वारा प्रका०। 
झान्तिरत्न-- (या शान्तिरत्नाकर) कमलाकर भट्ट द्वारा । 
दे० प्रक० १०६ (बी० बी० आर० ए० एसू० केट, 
पु० २३४, सं० ७२९) । दे० 'शान्तिकमलाकर।' 
ज्ान्तिविवेक--विशवनाथ द्वारा। ग्रहों की शान्ति के 
कृत्यों पर (मदनरत्न का एक अंश) । दे० अलवर 
(३५३) । 
झान्तिसर्वस्व--नि० सि० एवं संस्कारकौस्तुभ में उ०- 
झान्तिसार--दलपतिराज द्वारा (नृसिहप्रसाद का अंश) । 
शान्तिसार--रामक्ष्ण के पुत्र दिनकरभट्ट द्वारा । अयुत- 
होम, लक्षहोम, कोटिहोम, ग्रहशान्ति, वेनायकीशान्ति, 
विवाहादौ शान्ति नामक शान्ति त्यों पर। 
बम्बई में कई बार मुद्रित। 
शान्तिहोम--'माधव द्वारा। 
झात्त्युद्योत--मदनरत्न का अंश] दे० प्र० ९४। 
झापविसोचन--मदनरत्न का अंश। दे० प्रक० ९४। 
झाम्बव्यगृह्यसुत्र । ` 
शारदाक्रमदीपिका--दुर्गात्सवविवेक में एवं रघु० द्वारा 
र ब०। 
झारदातिलक--वारेरद्रकुल के विजयाचार्यात्मज श्रीकृष्ण 
के पुत्र लक्ष्मणदेशिकेन्द्र ढ्वारा। तान्त्रिक ग्रन्थ, किन्तु 
घमंशास्त्र-ग्रन्थों में बहुधा उद्धृत हुआ है। सर्वेदशंन- 
संग्रह एवं रघु० के दिव्यतत्त्व द्वारा व०। १३००ई० 
के पूर्व । टी० १४४९-५० ई० में रामवाजपेयी द्वारा 
कुण्डमण्डपलक्षण में व०। टी० गूढार्थदीपिका, 
श्रीराम भारती के शिष्य त्रिविक्रमज्ञ द्वारा । टी० 
गूढार्थप्रकाशिका, कामरूपपति द्वारा । टी? गूढार्थंसा र, 
विक्रममट्ट द्वारा! टी० काशीनाथ द्वारा। टी० 
तन्त्रप्रदीप, लक्ष्मणदेशिक द्वारा। टी० तन्त्रप्रदीप, 
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राषवेन्द्र के पुत्र गदाधर द्वारा; मिथिला के राजा 
भैरवेन्द्र के पुत्र रामभद्र के शासनकाल में.लग० १४५० 
ई० में प्रणीत। (दे० नो०, जिल्द ६, पृ० २३३) | 
टी० नारायण द्वारा। टी० प्रकाश, मथुरानाथ 
शुक्ल द्वारा। टी० माधव द्वारा। टी० पदार्थादशं, 
रामेश्‍वरात्मज पृथ्वीधर के पुत्र राधवभट्ट द्वारा; 
ब्रतराज में व०; लेखक का कुल जनस्थान (नासिक) 
से बनारस आया था; १५५० रोद्रपौषसित १२ 
- (सम्भवतः विक्रम सं०) में प्रगीत; अलवर (६६९) । 
टी० 'रामदीक्षित द्वारा। टी० शद्दार्थचिन्तामणि, 
प्रेमनिमिपन्य द्वारा। टी० हर्षकौमूदी, श्रीहषंदीक्षित 
द्वारा। 
शारदार्चाप्रयोग--रामचन्द्र द्वारा । 
शालग्रासदानकल्प । 
शालग्रामदानपद्धति--बाबादेव द्वारा । दे० इण्डि० आ० 
` (पृ० ५९३, सं० १८०५); पाण्डु» तिथि संवत्‌ 
१८५८ (१८०१-२ ई०)। 
शालप्रामनिर्णय । 
शालप्रामपरीक्षा--शंकर देवज्ञ द्वारा । इण्डि० आ० (पृ० 
५९२) । 
शालग्रामपरीक्षा--जीकानेर (पृ० ४५०) । एक भिन्न 
ग्रन्य। 
झालग्रामलक्षण--अज्ञात । नो० न्यू० (२,पू० १८७) । 
शालप्रामलक्षण--तुरगवदन पण्डित द्वारा । 
` झालग्रामलक्षण--सदाशिव द्विवेदी द्वारा। 
शालंकायनस्मृति--स्मृतिच०, हेमाद्रि, मंद० पा० एवं 
नि० सि० द्वारा व०। 
श्ञालाकर्मपद्धति--पशुपति की दशकमंदीपिका का एक 
अश। 
झास्त्रदीप--अग्निहोत्री नृहरि द्वारा। पाण्डु० (बडोदा, 


८१३२), तिथि संवत्‌ १६६४ (१६०७-८ ई०)। 
प्रायश्चित्त पर; व्यवहार पर एक ग्रन्थ को उल्लेख है। | 


शास्त्रदीपार्थंसार । 
झास्त्रसारावलि--हरिभानु शुक्ल द्वारा। 
झास्त्रसारोद्वार--द्यानन्त राव (?) के आदेश से 
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होसिग कुल के कृष्ण द्वारा। दे० बनल (पू० १३३ 
'ए)। हेमाद्रि, माधव एवं मदनरत्न का उ० है। 
१४५० ई० के पश्चात्‌ । 

शास्त्रोपदेशक्रम । 

शिङ्गाभट्टीय--नि० सि० में उ०। सें० प्रा० सं० ५६७५ 

शिवतत््वरत्नाकर--केलडि कुल के राजा वसप्पनायक 
प्रथम द्वारा । राजनीति पर एक अध्याय हे! 
कल्लोलों में विभक्त एवं प्रत्येक कल्लोल कई तरगों 
में विभक्त । मद्रास से बी० एस ० नाथ एण्ड कम्पनी 
द्वारा प्रका० । 

शिवदमनार्चनपद्धति-अलवर के पूर्ववर्ती राजा विनर्यासह 
के लिए प्रणीत । अलवर (सं० १४८५)। 

शिवद्युमणिदीपिका--यह दिनकरोद््योत ही है। 

शिवपुजनपद्धति--हरिराय दारा । 

शिवपुजा-- (अघोरपद्धति) दे० बीकानेर (पृ०६११) । 

शिवपूजातरंगिणी--जयराम के पुत्र एवं जड़े विरुदधारी 
काशीनाथ दारा । 

शिवपुजापद्धति- अज्ञात । नो० (जिल्द २,पृ० २२५) । 

शिवपुजापद्धति--राघवानन्दनाथ द्वारा। 

शिवपुजागकारं। ; 

शिवपुजासंग्रह-वल्लभेन्द्र सरस्वती दारा ७ 

दिवपुज्ञासुत्रव्यास्यान--अव्रि गोत्र के पाण्डुरंग के पुत्र 
रामचन्द्र द्वारा! शिव पर बौबायन सूत्र की 
व्याख्या की गयी है। नो० (जिल्द १०, पू० 
३४७) । 

शिवप्रतिष्ठा--कमलाकर द्वारा । 

शिवरात्रिकल्प। ` 

शिवरात्रिनिणंयग--शिवोपाध्याय द्वारा दे” महाशिव- 
रात्रिनिर्णय । 


शिवलिगप्रतिष्ठाविधि--अन॑न्त द्वारा। 
शिर्वालगप्रतिष्ठाविधि--नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण 
भट्ट दारा। 
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शिववाक्यावली:--वीरेशवर के पुत्र चण्डेश्वर द्वारा। 
दे० प्रक० ९०। > 
शिवसर्वेस्व--नि० सि० में एवं रघु० द्वारा उल्लिखित। 
शिवाराधनदीपिका- हरि द्वारा । - 
शिवाचनचन्द्रिका--नि० सि० में व० । 
शिवाचंनचन्द्रिका--अप्पयदीक्षित द्वारा । 
शिवार्चनचन्द्रिका--श्रीनिकेतन, के पुत्र श्रीनिवास भट्ट 
द्वारा। १६ प्रकाशों में। 
ज्िवाचेनपद्धति--अमरेशवर द्वारा। 
झिवार्चनशिरोमणि-नारायणानन्द नाथ द्वारा । 
शिवार्चनशिरोमणि--लोकानन्द नाथ के शिष्य ब्रह्मानन्द 
नाथ द्वारा। २० उल्लासों में। 
शिवाल्यप्रतिष्ठा--राधाकृष्ण द्वारा। 
शिवाष्टमू तिततत्वप्रकाश--सदाशिवेन्द्र सरस्वती के शिष्य 
रामेश्वर द्वारा। 
शिष्टिभाष्य--दे० वौधायनगृह्मभाष्य। 
शुक्रनीतिसार--ओंपटं द्वारा मद्रास में सन १८९२ ई० 
में एत्र जीवानन्द द्वारा १८९२ ई० में प्रका० तथा प्रो० 
विनयकुमार सरकार द्वारा सैक्रेड बुक्स आव दि 
हिन्दू सोरीज में अनूदित। चार अध्यायों में एवं 
२५०० शछोकों में। इसमें राजधर्म, अस्त्र-शस्त्रों 
` एन्न बारूद (आग्नेयचूर्ण) आदि का वर्णन है। 
शुक्लाष्टमी । 
शुद्धदीपिका-दुर्गादत्तकत। ह० प्र (पृ० २१ एवं 
२५५) । प्रयोगसार से संगृहीत। 
शुद्धसौख्य। 
शुद्धिकारिका-- (१) रामभद्र न्यायालकार द्वारा। रघु० 
के शुद्धितत्त्व परआधुत | (२) नारायण वन्द्योपाध्याय 
द्वारा। नो० न्यू० (२, पृ० १९६) | 
शुद्धिकारिकावलि--मोहनचन्द्र वाचस्पति द्वारा । नो० 
न्यू. (१, पू० ३६७-३६९) | शुद्धिरत्ताकर का 
“उल्लेख है। ` 
शुद्धिकोमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा। विब्छि० इण्डि० | 
दे० प्रक० १०१। 
शुद्धिकोमुदी-- “महेश्वर द्वारा। सहगमन, आश्यौच, सपि- 
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ण्डतानिरूपण, गर्भेस्रावाशोच, सद्यःशौच, शवानुः 
गमनाशौच, अन्त्येष्टिविधि, मृमूर्ुक्कत्य, अस्थिसंचयन, , 
उदकादिदान, पिण्डोद्रकदान, वुषोत्सगे, प्रेतक्तियाधि- 
कारी, द्रव्यशुद्धि पर । 
शुद्धिकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा। बड़ोदा 
(सं० १०१८३) । 
शुद्धिुच्छ-गदाधर के कालसार में वणित। 
शुद्धिचन्द्रिका--कालिदास द्वारा। हुल्श (सं० ९३) । 
शुद्धिचच्द्रिका--कौशिका दित्य के षडशीति या आशौच- 
निर्णय पर नन्दपण्डित द्वारा टीका। दे० प्रक» १०५। 
शुद्धचिन्तामणि--वाचस्पतिसिश्र द्वारा। देऽ प्रक० ९८। 
शुद्धितत्त्व--रघु० द्वारा! दे० प्रक० १०२। जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। टी० बाँकुड़ा में विष्णुपुर के निवासी 
राधावल्लभ के पुत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा; 
कलकत्ता में १८८४ एवं १९०७ ई० में मुद्रित। 
टी० गुरुप्रसाद न्यायभूषणभट्टाचाय द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द १, पू० ३७१) । टी० राधामोहन शर्मा 
द्वारा; कलकत्ता में १८८४ एवं १९०७ में मुद्रित। 
शुद्धितत्त्वकारिका---रामभद्र भ्यायालंकार द्वारा। उप- 
युक्‍त शुद्धिकारिका ही है। 
शुद्धितत्वकारिका--हरिनारायण की। रघु० के शुद्धि 
तत्त्व पर आधृत। 
शुद्धितत्त्वाणंव--श्रीनाथ कृंत । शुद्धितत्त्व में व०। 
(रघु ० कृत) रूग० १४७५-१५२५ ई9। 
शुद्धिदर्षण--अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। शुद्धि की परिः ` 
भाषा यह दी हुई है---विहितकम हिंत्वप्रयोजको धमं - 
विशेष: शुद्धिः।' गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी के ही 
विषय इसमें हँ । 
शुंद्िदीप-- (या-प्रदीप) केशवभट्ट द्वारा । गोविन्दानन्द | 
की शुद्धिकौमुदी के विषयों का ही विवेचन है। 
शुद्धिदीप--नि० सि० एवं विघानपारिजात तथा रुद्रघर 
के शुद्धिविवेक. में व०। ” 
शुद्धिदीपिका- (१) श्रीनिवास महीन्तापनीय कृत; 
ज्योतिःशास्त्रप्रशंसा एवं राशि निणंय, ग्रहनिर्णय, तारा- 
शुद्धिनिर्णय, वारादिनिर्णेय, विवाहनिर्णय, जातकः 
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निर्णय, नामादिनिर्णेय, यात्रानिर्णय नामक आठ 
अध्यायों में । लग० ११५९-६० ई० में प्रणीत (दे० 
इण्डियन ऐण्टीववरी, जिल्द ५१, १९२२, पृ० १४६- 
१४७); हलायुध के ब्राह्मणसवेस्व में व०। वराह- 
मिहिर का नाम आया है और उनके ग्रन्थों से पर्याप्त 
उद्धरण लिये गये हैं। टी० प्रभा, कृष्णाचार्य द्वारा । 


टी० प्रकाश, राघवाचार्य द्वारा। (कलकत्ता में सन्‌ ` 


१९०१ में मुद्रित) । टी०- अर्थेकौमुदी, गणपतिभट्ट 
के पुत्र गोविन्दानन्द कविकंकणाचार्य द्वारा । दे० 
प्रक १०१ (कलकत्ता में सन्‌ १९०१ में मुद्रित) । 
टी० दुर्गादत्त द्वारा; प्रपंचसार (ह० प्र०, पू० २९ 
एवं २५५) पर आधृत। टी० नारायण सर्वज्ञ द्वारा। 
टी० केशवभट्ट द्वारा। यह शुद्धिप्रदीप ही है। 

शुद्धिदीपिकावृत्ति--मथुरानाथ शर्मा द्वारा। 

शुद्धिनिबन्ध--बरशर्मा के पुत्र मुरारि द्वारा। लेखक के 
पितामह हरिहर मिथिला के भवेश के ज्येष्ठ पुत्र 
देवसिंह के मुख्यन्यायाधीश थे तथा उसके प्रपितामह 
जयधर लाढ़ महेश के मुख्य न्यायाधीश थे । लग० 
१४५० ई०। 

शुद्धिनिर्णय--उमापति द्वारा । 

शुद्धिनिर्णय--गोपाल द्वारा। 

शुद्धिनिर्णेय--वाचस्पति महामहोपाध्याय सन्मिश्र द्वारा। 
दे० प्रक० ९८। 

शुद्धिपञ्जी--रघु० के शुद्धितत्त्व में व०। 

झु ्िप्रकाश--वनारस. के (हरि) भास्कर द्वारा, जो 
त्र्यम्बकेश्वरपुरी वासी पुरुषोत्तमात्मज हरिभट्ट के 
तनुज आपाजिभेट्ट के पुत्र थे। संवत्‌ १७५२ (द्वीषु- 
सप्तेन्दुवत्सरे), अर्थात्‌ १६९५-९६ ई० में प्रणीत। 
दे० नो० (जिल्द २, पू० १२६) जहाँ वृत्तरत्नाकर 
(१७३२ संवत्‌ में प्रणीत) पर लेखक की टीका 
(सेतु) का उल्लेख है। ३ 9.38 

शुदधप्रकाश--रघु० के शुद्धितत्त्व में व०।. ` ` ` 


शुद्धिप्रकाश--छोटराय के आदेश से नरसिंह. के पुत्र ` 


` कृष्णशर्मा द्वारा। FR 
शुद्धिप्रदीप--केशवभट्ट द्वारा। दे० शुद्धिदीप। . 
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शुिप्रदीपिका--हष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा। 

शुद्धिप्रभा--वाचस्पति द्वारा! | 

शुद्धिविम्ब--रद्रधर के शृद्धिविवेक में व० | १४२५ ई० 
के पूर्व । 

शुद्धिमकरन्द--सिद्धान्तवाचस्पति द्वारा । 

शुद्धिमयूख--नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। जेट 
आर० घरपुरे द्वारा बम्बई में प्रका०। 

शुद्धिमुक्तावली--बंगाळ में काञ्जिविल्लीयकुल के महा- 
महोपाध्याय भीम द्वारा। आश्यौच पर। नो० न्यू० 
(२, पृ० २०१) | 

शुद्धिरत्त--अनूपविछास से लिया हुआ। 

शुद्धिरत्न--दयाशंकर द्वारा। 

शुद्धिरत्न--गंगाराम के पुत्र मणिराम द्वारा। 

शुद्धिरत्नाकर---चप्डेइवर द्वारा। दे० प्रक० ९० (पृ० 

- ३६७)। 

शुद्धिरत्नाकर--मथुरानाथ चक्रवर्ती द्वारा। . 

शुद्धिलोचन । नक 

शुद्धिवचोमुक्तागुच्छक--माणिक्यदेव (अग्निचित्‌ एवं 
पण्डिताचायं उपाधिधारी) द्वारा । आशौच, आपद्धमं, 
प्रायश्चित्त आदि पर । ट्राएनिएल कैट०, मद्रास, 
पाण्डु» (१९१९-२२, पू० ५४७४) । 

शुद्धिविवेक-- ( १) लक्ष्मीधर के पुत्र एवं हलधर के 
अनुज रुद्रधर द्वांरा। दे० प्रक» ९६। (२) श्रीकरा- 
चार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। अन्त में शूलपाणि का 
उ० है। १४७५-१५२५ ई०। (३) अनिरुद्ध की 
हारलता का एक अंश। (४) शूलपाणि द्वारा; 
दे० प्रक० ९५। 

शुद्धिविवेकोद्द्योत--मदनरत्न का भाग। 

शुदधिव्यवस्यासंक्षेप--गौइवासी चिन्तामणि न्यायवागीश 
द्वारा। स्मृतिव्यवस्थासंक्षेप का एक अंश; पाण्डु० 
तिथि शक १६१० (१६८८-८९ ई०) । देऽ नो 
(जिल्द ४,पृ० १३०) । लेखक ने तिथि, प्रायड्चित्त, 
उद्वाह, श्राद्ध एवं दाय पर भी ग्रन्थ लिखे हैं। 

शुद्धिव्यवस्थासंग्रह्‌ । डय 

शुद्धिसार--(१) कृष्णदेव स्मातंवागीश (वन्द्यघटीय 
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ब्राह्मण) द्वारा। (२) गदाधर द्वारा । (३) श्रीकंठ 
शर्मा द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ ३७२)। 
शुद्धिसेतु--उमाशंकर द्वारा। 
शुनःपुच्छस्मृति--मिता० (याज्ञ ३।१६) एवं अपराकं 
द्वारा व° | 
शुभकमेनिर्णय--मुरारि मिश्च द्वारा। गोभिल के अनुसार 
गृह्य कृत्यों पर। १५वीं शताब्दी के अन्त में (नो०, 
जिल्द ६, पू० ७)। 
शूद्रकमलाकर-- (या शूद्रधमंतत्त्व) कमलाकर भट्ट कृत। 
दे० प्रक० १०६। 
शूत्रकर्मवृत्ति--शेषकृष्ण की शुद्धाचा रशिरोमणि में व०। 
शूद्रकुलदी पिका--रामानन्द शर्मा द्वारा। बंगाल के 
कायस्थों के इतिहास एवं वंशावली का विवेचन है । 
नो० (जिल्द २, पृ्‌० ३५) । 
शूद्रकृत्पय--लालवहादुर द्वारा। - 
शूब्रकृत्पविचा रतत्व--रघू ० कृत । दे० प्रक० १०२। 
शूद्रजपविधान । 
शूद्रधर्मतत्त्व--कमलाकर भट्ट द्वारा। यह शूद्रकमलाकर 
होहै। 
शूब्रधमंबोधिनी--मदनपाल द्वारा। यह मदनपाल की 
स्मृतिकौमुदी ही है। दे० प्रक० ९३। 
शुव्रधर्मोदद्योत--दिनकरोद्द्योत,का एक अंश । गागाभट्ट 
द्वारा पूर्ण किया गया । 
शब्रपञ>चसंस्का रविधि--कद्यप द्वारा। 
शूद्रपद्धति--मकरन्दपाल के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहण- 
पाल के पुत्र अपिपाल द्वारा। एक पाण्डु० गौड़देश में 
संवत्‌ १४४२ (१५२० ई०) में उतारी गयी (नो०, 
जिल्द ५, पृ० ३०२) ; श्राद्धक्रियाकौमुदी एवं श्राद्ध- 
तत्त्व में व०। स्पष्ट वर्णन है कि यह सोममिश्र के 
ग्रन्य पर आधुत है। अन्त के इलोक में आया है-- 
शकि युग्मसरोजसम्भवमुखाम्भोराशिचन्द्रान्विते' 
(शक सं० १४४२१५२० ई०) । 
शूद्रपद्धति--गोपाल के पुत्र कृष्णतनय गोपाल (उदास 
विरुदधारी) द्वारा। शूद्रो के १० संस्कारों पर एक 
बृहत्‌ ग्रन्थ, यथा--गर्भाधान, पुंसवन, अनवलोभन, 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


सीमन्तोन्नयन, जातकमं, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न- 
प्राशन, चूड़ाकमं, विवाह पर एवं पंज्महायज्ञों पर 
भो। मयूख एवं शुद्धितत्त्व का उल्लेख है। १६४० 
ई० के उपरान्त। संस्कार के अंश को संस्कारदीपिका 
भी कहा गया है। 

शूद्रपद्धति--स्मृतिमहाराज के अंश के रूप में कृष्णराज 
द्वारा प्रका०। मदनरत्न का उ० है। गोदान सें 
आरम्भ है। बडोदा (सं० ८०२३) । 

शूब्रविषेक--रामशङ्कुर द्वारा । 

शुद्रभाडपद्धति--रामदत्तं ठक्कुर द्वारा। 

शद्रषट्कर्मेचन्त्रिका । 

शूद्रसंस्कारदीपिका--कृष्णभटु के पुत्र गोपालभट्ट द्वारा। 
बडोदा (सं० ८९७५) । 

शूद्रसंकर--अलवर ` (सं० १४९२) । 

शूद्रस्मृति । 

शूद्राचार--लगता है, केवळ पुराणों के उद्धरण मात्र 
दिये हुए है। 

शूद्राचारचिन्तामणि--मिथिला के हरिनारायण के दर- 
बार में वाचस्पति मिश्र द्वारा रिखित। 

शूद्राचारपद्धति--रामदत्त ठक्कुर द्वारा। यह संदिग्ध है 
कि लेखक वही. रामदत्त है, जो चण्डेदवर का चचेरा 
भाई था। - 

शूद्राचारविवेकपद्धति-+-गोण्डिमिश्र द्वारा । 

शूद्राचारशिरोमणि--गोविन्दाणंव के लेखक नृसिहशेष 
के पुत्र कृष्णशेष द्वारा । केशवदास (जिन्होंने दक्षिण 
में अपनी शक्ति प्रर्दाशत की और जो परमवेष्णव के 
नाम से प्रसिद्ध थे।) के पुत्र पिलाजीनृप के अनुरोध 
पर प्रणीत। ड० का पाण्डु० (सं० ५५, १८७२-७३) 
स्तम्भतीथं (खम्भात) में संवत्‌ १६४७ की फाल्गुन 
वदी ४, गुरुवार (मार्च ४, १५९१ ई०) को उतारी 
गयी । गोविन्दार्णव, मिताक्षरा, शंखधर, शाद्रक- 
मंवृत्ति, शूद्रोत्पत्ति, स्मृतिकौमुदी का उ० है और 
लक्ष्मण के आचाररत्न में व०। १५२०-१५९० 

ई० के बीच में। शेष' वंश के लिए दे० इण्डि० 

एण्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पु० २४५) । 
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शूव्राचारसंग्रह-- (या सच्छूद्राचार) नवरंग सौन्दर्यं भट्ट 
द्वारा । 

शूत्राह:कत्यतत्त्त--+ (-प्रयोग)--रघु० द्वारा। नो" न्यू० 
(जिल्द २, पू९ २००) || 

शूद्राह्विक । 

शूद्राह्लिकाचार---भीगर्भकृत । ताड़-पत्र पाण्डुलिपि की 
तिथि शक १४६२ (१५४०-४१ ई०) है। 

शूद्राह्वलिकाचारसार--वासुदेव के पुत्र गौड़ के राजकुमार 
रघुदेव की आज्ञा से यादवेन्द्र शर्मा द्वारा। नो" न्यू» 
(पृ० ३७३) । 

शूद्रीपद्धति। 

शूद्रोत्पत्ति--शेयक्षष्ण की शूद्राचारशिरोमणि में उल्लि- 
खित । 

शूद्रोदृद्योत--देखिए 'शूद्रवर्मोद्योत'। 

शैवकल्पद्ुम--अप्पय्यदी क्षित द्वारा । 

शेवकल्पद्म--लक्ष्मीचन्द्र मिश्र द्वारा। 

शैवतत्वप्रकाश । 

शेवततत्वामृत। 

शेबतात्पर्यसंग्रह । 

शेवधर्मखण्डन । 

शैबरत्नाकर--ज्योतिर्नाथ द्वारा। हुल्श (सं० ७६) । 

शैववेष्णवप्रतिष्ठाप्रयोग । 

बैववेष्णवमतखण्डन । 

श्षैवसर्वस्व--हुलायुब द्वारा। ब्राह्मणसर्थेस्व में उल्लि- 
खित। 

शैवसर्वस्वसार--विद्यापति' द्वारा। भवेगात्मज देवसिह 
के पुत्र शिवसिह-सुत मिथिलानरेश पदासिह की 
रानी विइवासदेवी के आदेश से प्रणीत। १४००- 
१४५० ई० के बीच। नो० (खण्ड ६, पु० १-५) | 

वौवसिद्धान्तदीपिका । 

जञैवसिद्धान्तञ्ञेलर-- (या सिद्धान्तशेखर) नि० सि० में 
उ०।. 

शेवसिद्धान्तसंप्रह। 


दोवसिद्धान्तसार । 
दबसिद्धान्तसाराबलि-- (या सिद्धान्तसारावलि) । 


१६१७ 

झेवाह्मिक । 

शोचलक्षण । 

झौचसंग्रहविवृति--भट्टाचायं द्वारा । 

शौचाचमनविधि । 

झौचाचारपढति--हेमाद्रि (व्रतखण्ड १।५९) द्वारा उ०। 

झौनककारिका-- (या शौनकोक्तवृद्धकारिका) ड० का० 
पाण्डु» (९७, १८६९-७०) । २० अध्यायों में एक 
बृहत्‌ ग्रन्थ। गृह्य कृत्यों पर। आइवलायनाचार्य, 
ऋग्वेद की पाँच शाखाओं, सर्वानुक्रमणी का उल्लेख 
हैं। पाण्डु० की तिथि संवत्‌ १६५३ (१५६६-६७ 
ई०) है। बीकानेर (पृ० १५२), बडोदा (सं० 
८६३७) । 

शौनककारिकाबली--से० प्रा० (सं० ५८९८) | 

शौनकगुह्म--विश्वरूप, अपराकं, हेमाद्रि द्वारा व०। 

शौनकगृह्वपरिशिष्ठ--अपराक द्वारा व० (पृ० ५२५) । ` 

धोनकपञ्चसूत्र । 

शौनकस्मृति--दे० बी० बी० आर० ए० एसू० (पृ० 
२०८), जहाँ पद्य में एक बृहत्‌ ग्रन्थ की चर्चा है; 
पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्ध, स्थालीपाक, ग्रहशान्ति, 
गर्भावानादि संस्कारों, उत्सजंनोपाकमं, वृहस्पति- 
शान्ति, मवुपकं, पिण्डपितृयज्ञ, पार्वणश्राद्ध, आग्रयण, 
प्रायश्चित्त आदि पर। आचारस्मृति, प्रयोगपारिजात, 
बृहस्पति, मनु का उल्लेख है। 

शौनकी--तवग्रहों की पूजा पर । 

अवणद्वादशीनिर्णय--गोपालदेशिक द्वारा । 

शराद्धकमल--नन्दपण्डित की शराद्धकल्परूता में ब०। 

भाद्धकला--भवदेवशर्भा के स्मृतिचन्द्र का पांचवां 
भाग। कल्पत द्वारा उपस्थापित श्राद्ध की परिभाषा 
दो हुई है-- पितृ नुदिश्य द्रव्यत्यागो ब्राह्मणस्वीकार- 
पर्यन्तम्‌ ।। नो० (जिल्द १, पू० २९९) । 

आद्कलिका-- (या श्राद्धपद्धति) रघुनाथकृत । भट्ट 
नारायण को नमस्कार क्या गया है। कालादर्श 
धर्मप्रवृत्ति,निर्णयामृत, ना रायणवृत्तिक्ृत्‌, जयन्तस्वामी, 
हेमाद्रि, हरदत्त एवं स्मृतिरत्नाकर के उद्धरण पाये 
जाते हैं। ड० का० (सं० ४२१, १८९१-९५ ई०) । 
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आद्धकलिकाविवरण---विश्वरूपाचायं कृत। शिवभट्ट 
के षण्णवतिश्राद्धनिर्णय में व०। 

आाद्धकल्प-- (मानव) बी० बी० आर० 'ए० एसू० 

NX 

(जिल्द २, पृ० १७७) । (१) कात्यायनीय (या 
श्राद्धकल्पसूत्र या नवकण्डिकाश्राद्वसूत्र) ९ अध्यायों 
में; श्राद्धकृत्यो पर ९ श्लोक हैं ; कई टीकाओं के 
साथ गुजराती प्रेस में मुद्रित। टी० प्रयोगपद्धति; 
नो० (जिल्द २,पृ० १७४) । टी० श्राद्धविधिभाष्य, 
कर्के द्वारा (गुजराती प्रेस) । टी» श्राद्धकाशिका, 
नित्यानन्दात्मज अतिसुख के पुत्र विष्णुमिश्रसुत 
कृष्णमिश्र द्वारा; नि० सि० द्वारां व०; कफं एवं 
हलायुध की टीकाओं की ओर सकेत है (गुजराती 
प्रेस) । टी० श्राद्धसूत्रार्थमंजरी, वामन पुत्र गदाधर 
द्वारा! टी० संकर्षण के पुत्र नीलासुर हारा (अलवर, 
४४) | टी० समुद्रकर द्वारा (तिथितत्त्व, पृ० १७४ 
द्वारा व०) । टी० संकर्षण के पुत्र हलायुध द्वारा; 
गोविन्दराज एवं शंखवर का उल्लेख है; श्राद्धकाशिका 
द्वारा व०। लगता है, नीलासुर' नीलाम्बर (जिसका 
अर्थ हलायुव' है) का भ्रामक पाठ है; यजुर्वेदिश्राद्ध- 
तत्त्व (जीवानन्द, जिल्द २, पू० ४९६) ने स्पष्टतः 
कात्यायन के नीलाम्बर कृत भाष्य का उल्लेख किया 
है। (२) मानवगृह्य का एक परिशिष्ट। (३) 


गोभिलीय; टी० महायशा द्वारा (बडोदा, सं० 


१२८९५) । (४) मैत्रायणीय। (५) अथवेवेद 
का ४४वाँ परिशिष्ट। 
आाद्धकल्प--(१) काशीनाथ कृत। (२) भर्तृयज्ञ 
कुत। (३) वाचस्पतिकृत; पितृभक्तितरंगिणी.नाम 
भी है (दे० प्रक० ९८)। (४) श्रीदत्त द्वारा; 
` छत्दोगश्राद्ध नाम भी है (दे० प्रक० ८९); स्मृति- 
गृह्य, पुराणों, गोपाळ एवं भूप पर आधूत (नो०, 
जिल्द ३, पू० ३४; जिल्द. २, पृ० ३६४) । (५) 
` हेमाद्रि द्वारा (पीटसंन की छठी रिपोर्ट, पृ० ११); 
चतुवंगंचिन्तामणि की चर्चा है। 
श्रादकल्पदीप--होरिलत्रिपाठी कृत। 


_ श्रावकल्पदुम । 


SS 


घर्मेशास्त्र का इतिहास 
` शाद्धकल्पना--इण्डिश आ० (पृ० ५५८) । 


आाद्धकल्पभाष्य--दे० 'गोभिलीयश्राद्धकल्प।' 

श्राद्धकल्पलता--गोविन्दपण्डित कृत; श्राद्धकल्पलता में 
नन्दपण्डित द्वारा व०। 

श्राद्धकल्पलता--नन्दपण्डित द्वारा । दे० प्रक० १०५। 


. भ्राढ्कल्पसार--नारायणभट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा। 


टी० लेखक द्वारा, दे० स्टीन (पृ० १०५, ३१६) । 
शाद्धकल्पसुत्र--दे० 'श्राद्धकल्प' (कात्यायनीय) । 
श्राद्धकल्पसुत्र--(या नवकण्डिकासुत्र, कात्यायन का 
छठा परिशिष्ट) दे० 'नवकण्डिकासूत्र ।' 
शाद्धकाण्ड--नृसिह्‌ के भ्रयोगपारिजात से। 
भ्राद्धकाण्ड--भट्टोजि द्वारा। 
्राद्धकाण्ड--वै्यनाथ दीक्षित द्वारा। स्मृतिमुकताफल 
का एक भाग। 
आाद्धकाण्डसंप्रह--वेद्यनाथ द्वारा। सम्भवतः उपर्युक्त 
'श्राद्वकाण्ड'। 
श्राद्वकारिका--अलवर (स्‌० 
` ३५४)। र्‌ 
श्राद्वकारिका--केशव जीवानन्द शर्मा द्वारा। 
श्राद्धकार्यनिणय । 
अ्राद्धकाशिका--नित्यानन्द के पुत्र, प्रतिसुखात्मज 
विष्णुमिश्र-सुत कृष्ण द्वारा (गुजराती प्रेस, पारस्कर- 
गृह्य का संस्करण) । ककं, धमंप्रदीप, हलायुध का 
उल्लेख है और नन्दपण्डित एरा श्राद्धकल्पलता; 
श्राद्धमयूल में व०। १३००-१५०० ई० के बीच। 
श्राद्धकृत्यप्रदीप--होरिल द्वारा। अलवर (उद्धरण 
३५५) । 
भ्ाद्धकौमुदी-- (या श्राद्धक्रियाकौमुदी) गोविन्दानन्द 
द्वारा। दे० प्रक० १०१। बिब्लि० ण्डि०। 
भ्रादक्रम--महादेव के पुत्र याज्ञिकदेव द्वारा। 
श्रादखण्ड--नुसिह के प्रयोगपारिजात से। . , 
आाद्धगणपति--(या श्राद्धसंग्रह) कौण्डभट्ट के पुत्र 
रामकृष्ण द्वारा। से० प्रा (सं० ५९२१) । दे० 
'श्राद्धसंग्रह ।' 
भाद्धचन्द्रका--- (१) भारद्वाज गोत्रज बालकृष्ण के पुत्र. 


१४९६ एवं. उद्धरण 
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महादेवात्मज दिवाकर द्वारा। ले० के धर्मशास्त्र- 
सुधानिधि का एक अंश। उसके पुत्र वैद्यनाथ द्वारा एक 
अनुक्रमणी प्रस्तुत की गयी। दे० आचाराकं,' लग० 
१६८० ई०। (२) नन्दन द्वारा। (३) रामचन्द्र 
भट्ट द्वारा। (४) चण्डेइवर के शिष्य रुद्रधर द्वारा। 
वर्धमान की दी हुई श्राद्ध-परिभाषा उ० है--'सम्बन्ध- 
पदोपनीतान्‌ पितुनुदिश्यः द्रव्यत्यागः श्राद्धम्‌।' नो० 
(जिल्द ८, पृ० २७०) । '(५) श्रीकराचार्य के पुत्र 
श्रीनाथ आचायंचूडामणि द्वारा। .यजुरवे दिश्राद्धतत्त्व 
(पु० ४९३) में उसके गुरु के ग्रन्थ के रूप में व०। 
श्रीदत्त की आलोचना की ययी है। लग० १४७५- 
१५२५ ई०। 

शादचन्द्रिकाप्रकाश--यह दिवाकर की श्राद्धचन्द्रिका 
ही है। 

भ्ाद्धचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्न द्वारा। बनारस में 
दाक सं० १८१४ में मु०। दे० प्रक० ९८। टी० 
भावदीपिका, महामहोपाध्याय वामदेव द्वारा (नो०, 
जिल्द ५, पृ० १६५) । 

. श्राद्धचिन्तामणि-श्रीविधाम शुक्ल के पुत्र शिवराम 
द्वारा। प्रयोगपद्धति या सुबोधिनी भी नाम है। 
ले० की कृत्यचिन्तामणि में श्राद्ध के भाग का निष्कर्ष 
भी दिया हुआ है। इण्डि० आ० (पु० ५३८) । 

शञाद्धतत्व~-रघु० इत। दे० प्रक० १०२; जीवानन्द 
द्वारा प्रका०.। टी० विवृति,. राधावल्लभ ,के पुत्र 
काशीराम वाचस्पति द्वारा (कलकत्ता में बंगला 
लिपि में मु०)। टी० भावार्थदीपिका, गंगाधर 

- चक्रवर्ती द्वारा। टी० श्राद्धतत्त्वाथें, जयदेवविद्या- 
वागीश के पुत्र विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा 
(इन्होंने प्रायश्चित्ततत्त्व पर भी टी० लिखी है)। 

आदतिलक--विधानपारिजात में व०। 

श्राददर्पेण--जयकृष्ण तकंवागीश कृत। कल्पतरु की 
आलोचना है। इसे श्राद्धदीप (या-प्रदीप) भी कहा 
गया है। 

श्ाद्धदर्पण--मधुसूदन द्वारा। 

आद्धवीधिति--हृऽणमट्ट छत । ` 

१३१ 


१६१९ 


आद्धदीप--विधानपारिजात में ब०। 

शाद्धदीप--जयक्कष्ण भट्टाचार्य द्वारा (-प्रदीप नाम भी 
है) । नो० (जिल्द १०, पू० १०७) कल्पतरु की 
आलोचना भी है। 

श्राद्वदीप--दिव्यांसह महापात्र द्वारा। 

शाद्वदीपकरिका--शूूपाणि कृत। नि० सि०, विघान- 
पारिजात में व० । 

भाद्ददीपिका--सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशी दीक्षित 
याज्ञिक द्वारा। कात्यायनसूत्र एवं कर्कभाष्य पर 
आघृत। 

आाद्धदीपिका--गोवित्द पण्डित कृत । नन्दपण्डित की 
श्राद्धेकल्पलता में व०। 

शाद्धदीपिका--वेदांगराय (गुजरात में श्रीस्थल के 
रत्नभट्ट-पुत्र त्रि .लाभट्ट के पुत्र मालजित्‌) द्वारा । 
ले० ने शाहजहाँ के लिए सन्‌ १६४३ ई० में पारसी- 
प्रकाश भी लिखा! 

आाद्धदीपिका---श्रीकराचायं के पुत्र श्रीनाथ आचार्यचूडा- 
सणि द्वारा। सामवेद-अनुयायियों के लिए । यजुर्वेदि- 
श्राद्धतत्त्व में रघु० द्वारा व०। १४७५-१५२५ ई०। 

भ्राद्वदीपिका--श्रीभीम (जिन्हें काञ्चिविल्लीय अर्थात्‌ 
राढीय ब्राह्मण कहा गया है) द्वारा। सामवेद - 
के अनुयायियों के लिए। नो० न्यू० (जिल्द १, पू० 
३७९)। 

आद्धदीपिकानिर्णय । 

श्राद्वदेवतानिर्णय । 

श्राद्द्वासप्ततिकला। 

आद्वनवकण्डिकासुत्र-- देखिए श्राद्धकल्प (कात्यायनीय)। 

श्राद्वतिरूपण--अल्वर (सं० १५०१) । 

अाद्धनिणेय--उमापति कृत। नन्दपण्डित की श्राद्ध- 
कल्पकता में व०] = # 

ाद्धतिर्णय-चन्द्रचूइ कृत। 

श्राद्निर्णय--शिवभट्ट इत। 

श्रादनिणय--सुदर्शन कृत। 

श्राद्धनिर्णयदीपिका--पराशरगोत्र के तिरमलकवि द्वारा । 
कालादर्श का उल्लेख है। a 
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आउन॒सिह--न्‌ सिह कृत (कलकत्ता सं० कालेज पाण्डु०, 
जिल्द २, पृ० ३९२)। 
अादपङ्जी--वाचस्पतिमिश्र केद्वैतनिर्णय में उल्लिखित 
(आक्सफोड़ कंटलाग, पू० २७३ बी०) | 
धाढपळ्जी--रुद्रधर के श्राद्धविवेक में व०। १४०० ई० 
के पूर्व । ; 
्राद्धपद्धति-- (आइवलायनीय) । 
शाद्धवद्धति-- (पर्चात्रशच्छ्लोकी) । 
श्ाउपद्धति--कन्नोज के बाबू लब्ष्मीकान्तात्मज लोक- 
मणि के पुत्र कुलमणि-सुत क्षेमराम द्वारा । पाण्डु» 
(इण्डि० आ०, पु० ५५९) की तिथि सं० १८०५ 
(१७४८-९ ई०)। 
आद्वपद्धति--रामपण्डित के पुत्र गोविन्द पण्डित द्वारा। 
भादपद्धति--दयाशंकर द्वारा । 
ाद्पद़्ति--दामोदर द्वारा। 
श्राद्धपदधति--नारायण भट्ट आरडे द्वारा (बडोदा, सं० 
३३८) | 
आंडपद्धति--नीलकण्ठ द्रारा। श्राद्धमयूख में व०। 
श्राद्वपद्धति--हलायुब (जिन्होंने ब्राह्मणसर्वस्व लिखा 
है) के अ्येष्ठश्नाता पशुपति द्वारा। टी० हलायुध 
द्वारा। 
श्राद्धपद्धति--माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 'दर्शथाद्ध- 
पद्धति' नाम भी है। हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आधृत। 
छे० नारायण भट्ट के भतीजे थे।: 
शाद्धपद्धति- विश्वनाथभट्ु द्वारा । 
भ्राद्धपद्धति--शाण्डिल्य गोत्र के रत्नाकर-पुत्न शंकर 
द्वारा। 
शाद्धपद्धति- हेमाद्रि रा। ले० की चतुवंगं चिन्तामणि 
की ओर संकेत है। स्टीन (पृ० ३१६-१७) । 
श्राद्वपल्लव-र्द्रधर के श्राद्वविवेक एवं टोंडरानन्द 
(श्राद्धसौख्य) में व०। 
श्राद्वपारिजात-द्रेतपरिशिष्ट (ईतनि्णयपरिशिष्ट) में 
केशव द्वारा व०। 
शराद्धप्रकरण---लोल्लट द्वारा (पूना के आनन्दाश्रम 
संग्रह में पाण्डु» है)। मेधातिथि के उद्धरण हैं। 


घमंशास्त्र का इतिहास 


स्मृत्यथंसार में उ० है, अतः ९००-११०० ई० के 
बीच। 

श्राद्धप्रकरण--नरोत्तमदेव द्वारा । 

आउमप्रकाश--नि० सि० में व०। 

शाद्धप्रकीर्णकारिका । 

श्राद्धप्रदीप । 

शराद्धप्रदीप--ङृष्णमित्राचार्य द्वारा। 

श्राद्धप्रदीप--गोवर्धन के पुत्र धनराम. द्वारा। बडोदा 
(सं० ९९७१); १७५० ई० के पश्चात्‌ नहीं। 

श्ाद्धप्रदीप--श्रीधरशर्मा के पुत्र प्रद्युम्तशर्मा द्वारा। 
पाण्डु» शक १४४८ (१५२६ ई०) में उतारी गयी । 
सम्भवतः अधिकारी के रूप में ही लेखक को श्रीहटु- 
देशीय हाकादिद्दी का स्वामी कहा गया है। नो० न्यू० 
(जिल्द १, पृ० ३८०-८१) । 

शराद्धप्रदीप--मधुसूदन के पुत्र मदनमनोहर महामहो- 
पाध्याय द्वारा। यजुर्वेदपाठियों के लिए। नो० 
(जिल्द ६, पू० २९९) | 5 

श्राद्धप्रदीप--रुद्रmर द्वारा। से० प्रा० (९३९)। 
सम्भवतः . यह श्राद्धचन्द्रका या श्राद्धविवेक 
ही है। * 

श्राद्धप्रदीप---वर्धमान दारा । रघु० के श्राद्धतत्त्व में व०। 

श्राद्धप्रदीप--भवनाथ सन्मिश् के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा। 
रुद्रधर के श्राद्धविवेक में, श्राद्धक्रियाकौमुदी तथा 
रघु० के श्राद्धतत्त्व में व० । नो० (जिल्द ७, पृ० 
१९१) । ले० वर्धमान के गुरु थे। 

शद्धप्रभा--रामङृष्ण द्वारा। टी० भी है। 

श्राद्धप्रयोग--(१) आपस्तम्बीय, (२) बौधायनीय, 
( ३ ) भारद्वाजीय, ( ४ ) मंत्रायणीय, ( ५.) 
सत्याषाढीय, ( ६ ) आइवलायनीय, कमलाकर 
कृत। 

शराद्धप्रयोग-- (आइवलायनीय्‌) विश्वनाथ के पुत्र 'रास- 
भट्ट द्वारा। 

भ्राद्वप्रयोग--गोपालसूरि द्वारा। प्रयोगदर्प ण, वेद्यनाथीय 
निबन्ध, सुधानिधिविलोचन द्वारा व० है। 

शाद्धप्रयोग--दयाशंकर द्वारा। ` 
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भाद्धप्रयोग--ता रायण भट्ट द्वारा । छे० के प्रयोगरल का 
एक अंश। . 

भ्राद्धप्रयोगचिन्तामणि--अनूपसिह कृत । 

भादप्रयोगपद्धति--. (कात्यायनीया) काशीदीक्षित द्वारा। 

भाद्धप्रशंसा । 

आदब्राह्मण ।. 

'श्राद्धभास्करप्रयोगपद्धति । 

भ्ाद्धमञ्जरी--नि० सि० एवं रुद्रधर के शुद्धिविवेक में 
ब०। , 

अाद्मञ्जरी--रत्नगिरि जिले के राजापुर तालुका में 
फशी के निवासी बापुभट्ट केलकर द्वारा। शक सं० 
१७३२ (१८१० ई०) में प्रणीत। आनन्दाश्रम प्रस 
में मुद्रित। 

शराद्वमञ्जरी--मुकुन्दछाल द्वारा। 

_ शाद्वमन्त्रव्याख्या--हलायुध के ब्राह्मणसर्वस्व से। अलवर 

(३५६)। 


आाद्धमयूल--तीलकण्ठ कृत। दे० प्रक० १०७। जें० 


आरण० घरपुरे द्वारा मु०। 
श्राद्धमीमांसा--नन्दपण्डित द्वारा। 
्राद्धरत्न--इन्द्रपति के शिष्य लक्ष्मीपति दारा। साम- 
वेदियों एव गुक्लयजुर्वेदिया के लिए। श्रीदत्त पर 
आधृत। 
श्राद्धरत्नमहोवधि--यज्ञदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा। 
` ले" के श्राद्धाङ्गमास्कर में व०। 
भाद्वरहस्य--्मृतिरत्तावछि में रामनाथ द्वारा ब०। 
भ्राद्चनचनसंप्रह। 
भ्रादवमनप्रायदिचत्त । 
श्राढवणंन--हरिराम द्वारा। 
श्राद्वबसिष्ठ--सं० कौ० में व०। यह वसिष्ठश्राद्धकह्प 
ही है। 
बराद्धबिधि- (१) कोकिछोक्त दे० ड० का० पाण्डु० 
(सं० २२३, १८७९-८०); स्कन्दपुराण, कात्यायन, 
आपस्तम्ब, सुमन्तु, शातातप, याञ्चवल्क्य का उरेल 
है; वृद्धिश्राद्ध, गणाधिपपुजा, मातूत पा एवं अन्य 
श्राद्धों का विवेचन है। (२) छत्दोग । (३) 
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माध्यन्दिनीय, ढोण्ढू द्वारा। दे० बी० ब्री० आर० 
ए० एस्‌० (पृ० २३६, सं० २३६) । ककं, कल्पतट, 
श्रीकण्ठ उपाध्याय, हलायुधीय, श्राद्धभाष्य की ओर 
संकेतं है। १२००-१५०० ई० के बीच। 

भादविधिसंकेप ॥ . 

भाद्धविभक्ति-नो० (जिल्द १०, पु० ३४७) । 

भ्रादविवेक--प्राणकृष्ण के पुत्र ढोण्ढूमिश्र द्वारा । पीटसँन 
के दूसरे प्रतिबेदन (रिपोर्ट, पू० १८८) में देखिए। 

भाद्धविबेक--लक्ष्मीघर के पुत्र रुद्रधर द्वारा। दे० प्रक० 
९६। बनारस में मुद्रित । 

थाद्धविवेक- शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक» ९५। मघु- 
सूदन स्मृतिरत्न (महामहोपाध्याय) द्वारा कलकत्ता में 
मुद्रित। टी० टिप्पनी, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, दाय= 
भागटीका में व०। टी० अर्थकौमुदी, गोविन्दानन्द 
द्वारा; दे० प्रक० १०१। टी० मावार्थदीप, जगदीश 
द्वारा। टी०श्रीकृष्ण द्वारा, बंगला लिपि में कलकत्ता 
में सन्‌ १८८०६० में मु०। टी० नीलकण्ठ द्वारा । टी ० 
श्रीकर के पुत्र श्रीनाय आचार्यचूडामणि द्वारा। 
नो" न्यू० (जिल्द १, पृ० ३८१-३८२) ; ऐसा आया 
है कि श्रीनाथ ने केवळ अपने पिता की कृति का विस्तार 
मात्र किया है। टी० श्राद्धादिविवेककौमुदी, महा- 

` महोपाध्याय रामकृष्ण न्यायाळंकार द्वारा (नो०, 
जिल्द १०, पु० ११९) । 

आउविवेकसंग्रह । 

्राद्धवृत्तिप्रकरण । 

भाढव्यवस्या । 

श्राढव्यवस्यासंक्षेप--चिन्तामणिकृत । दे० शुद्धिव्यवस्था- 
सक्षेप। 

श्राढषोडशविधि--अलवर (सं० १५०८ एवं उद्धरण 
३५७) । 

भ्रादसंकलन । 

आाद्धसंकल्प--रघुनाथ के प्रयोगपारिजात से। 

आउसंकल्पविधि | 

आउसंग्रह-- (१) स्मृतिचन्दिका में व°; १२०० ई० 
के पृर्व। (२) प्रयागभट्टात्मन कौण्डभट्ट के पुत्र 
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रामकृष्ण कृत कात्यायन के श्राद्धकल्पसूत्र पर आधृत । 


उन्होंने कातीयगृह्मसूत्र पर संस्कारगणपति ग्रन्थ लिखा 


है। शक सं० १६७३ (त्रिनगभूपाख्ये) अर्थात्‌ 
१७५१ ई० में बनारस में प्रणीत। दे० इण्डि० आ० 
(पु. ५६०-६१, सं० १७३८) । इण्डि० आऽ (पृ० 
५६२) में तिथि शक-गगनांगा (ङ्का) ङ्गमूमिते 
(१६७०-१६९०) एवं १८२६ (वि० सं०, १७७० 
ई०) है, जो सम्मवतः पाण्डू०की तिथि है। कक, 
_ हलायुध, गदाधर, काशिका, दीपिका का उल्लेख है। 
श्रादसमुच्चय । 
आउसागर-( १) कुस्मकभट्ट (?) द्वारा। यह नाम 
कुल्लक या कुल्लूकभट्ट तो नहीं हे? (२) कुल्छूक 
भट्ट द्वारा। दे० प्रक०८८। (३) नारायण आरड 
द्वारा। लेखक के गृह्यारिनिसार में व०। १६५० ई० 
के परुचात्‌ । 


आउसार---( १) नृसिहप्रसाद का एक अंश। विधान- ' 


पारिजात में व०। (२) कमलाकर द्वारा। 

आद्धसोर्य--टोडरानन्द का अंश। दे० प्रक० १०४। 

आढउहेमाब्रि-चतुर्वगचिन्तामणि का श्राद्वप्रकरण । 

आद्वाङ्गतर्पणनिणय--रामक्कष्ण द्वारा (वड़ोदा, सं० 
३०३) | 

आादाङ्कभास्कर--यज्ञदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा । 
करकं पर आघृत। माध्यन्दिनीशाखा के लिए (अलवर, 
उद्धरण ३५९)। 

श्रादादर्शे--महेदवर मिश्र द्वारा। 

शाद्वादिविधि। 

श्राद्वादिविवेककोसुदी--रामक्ृष्ण द्वारा। 

शआद्वाधिकार--विष्णुदत्त द्वारा। 

श्राद्वाधिकारिनिर्णय--गोपाल त्यायपंचानन द्वारा (नो०, 
जिल्द ३, पृ० ६०)। 

भादातुक्रमणिका । 

भ्रादापराक । 

भ्राद्धाछोक--छक्षमण के आचा ररत्नू में व० | १६०० ई० 
केपूवे। . 7 

श्राढाशीचीयदपंण--देवराज द्वारा। 


घसँशास्त्र का इतिहास 


थाङ्ेन्दु- अज्ञात (नो०, जिल्द ५, पु० ९६) । 

थाद्वेखुशखर--नागोजिभट्ट (काले' उपाधि) द्वारा। 
दे० प्रक० ११०। 

भ्राद्वोदद्योत--वर्धमान के गंगाकृत्यविवेक में व०। यह्‌ 
मदनरत्न का एक भाग है, ऐसा प्रतीत होता है। 

्राद्धोपयोगिवचन--अनन्तभटट द्वारा। ` 

अावणकमंसपंबलिप्रयोग--एक गृह्य कृत्य । 

भ्रावणद्वादशी । | 

श्रावणी-- (आरवलायनीय) । 

श्रावणी-- (काण्वशाखीय) । 

श्रावणौकमं-- (वाजसनेयी | । 

श्रावणीकमं-- ( हिरण्यकेशी) गोपीनाथ दीक्षित द्वारा। 

श्रावणोत्सर्गकमं । 

श्री-आह्लिक । 

श्रीकरनिबन्ध--हरिनाथ के स्मृतिसार में व०। 

श्रीधरसमुच्चय--रघु० के मलमासतत्त्व में व० । 

श्रीघरीय--नि० सि० एवं योगपारिजात में व०। दे० 
प्रक० ८१। 

श्रीनिवासदीक्षितीय--कोशिकगोत्र के गोविन्दार्य के पुत्र - 
श्रीनिवास द्वारा। वैखानससूत्र पर (द्राएनीएल केट० 
पाण्डु०, सन्‌ १९१९-२२, पृ० ५१७९) । 

श्रीपतिरत्नमाला--समयमयूख में व०। 

श्रीपतिव्यवहारनिर्णय--रघु० के तिथितत्त्व में व०। 
जीवानन्द (जिल्द १, .० २१) । 

श्रीपतिव्पवहारसमुच्चय--रघु० के संस्कारत त्त में व०। 
सम्भवतः यह उपर्युवत ही है | 

श्रीपतिसमुच्चय---रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व० (जिल्द 
१, पृ० ५८२ ) । 

शीस्यलप्रकाश--तिगलाभट्ट द्वारा। पीटर्सन (पूवीं 
रिपोर्ट, सं० १५४)। 

श्रुतिचन्द्रिका । 

श्रुतिमीमांसा-- न सिह वाजपेयी कृत । | 

श्रुतिमुक्ताफल । 

श्रौतस्मातंकमंप्रयोग--नूसिह द्वारा। 

t 


wr 
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श्रीतस्मातंविधि--बालकृष्ण द्वारा। 

इलोककात्यायन--अपराक में व७। 

इलोककालनिर्णय । 

इलोकगौतम--जीमूत० के कालविवेक, अपराकं, काल- 
माधव द्वारा व०। 

इलोकचतुेश्ञी-- (धर्मानुबन्धी) कृष्णशेष द्वारा! टी० 
रामपण्डित शेष द्वारा; सरस्वतीभवन माला द्वारा 
(सं० २२) मुद्रित। 

= शल्रोकतर्षण--लौगाक्षि द्वारा। 

इलोकसंग्रह---९६ श्राद्धो पर। 

इलोकापस्तम्ब--आचा रमयूख में व०। 

इवशूस्नुषाध्रनसंबाव-- (वर्नेछ, तंजौर, पृ० १४३ बी०) 
इसने निर्णय किया है कि जब व्यक्ति पुत्रहीन मर 
जाता है तो विधवा एवं माता बराबर-बराबर 
रिक्थ पा जाती हैं। 

इवासकमंप्रकाश । 

इषेताइवदानविधि--कमलाकर द्वारा। 

षट्‌कमंचन्त्रिका--लक्ष्मणभट्ट के पुत्र चरुकूरि तिम्मयज्वा 
द्वारा। संन्यासी हो जाने पर ले० रामचन्द्राश्रम 
कहलाया। 

घद्कर्मचन्ब्रिका--कृष्णपण्डित के सन्ध्यामाष्य में व०। 

बट्कमंदीपिका--अज्ञात। च्पम्बक, पाथिव शिवलिंग 
की पूजा के कृत्यों का संग्रह (नो०, जिल्द ९, पृ० 
२७३)। 

घदकमंदीपिका--मुकुन्दलाल द्वारा। 

घदकर्मविचार--स्मृतिरत्नमहोदधि का एक भाग। 

घटकफर्म विवेक--हरिराम द्वारा। 

घटकमंव्याल्यानचिन्तामणि--नित्यानन्द द्वारा। यजुवद 
के पाठकों के लिए विवाह एवं अन्य पंचकर्मों के समय 

` प्रयुक्त वाक्यों के विषय में निरूपण । गुणविष्णु पर 
आधुत (नो०, जिल्द ३, पृ० २७) | 

षर्टाव्रदान्मत--दे० प्रक० ५३। 

षटफदी--विटठलदीक्षित कृत (सं० प्राश कटलाग, 
सं० ६०२९) । 

बद्पारायणविधि। 


' धर्मशास्त्रीय ग्रन्यतुची 
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षडशीति-- (या आशौचनिर्णय) कौशिकादित्यं (अर्थात्‌ 
कौशिक गोत्र के आदित्य) द्वारा। प्रथम इलोक है-- 
'अथानेक्षिवाक्यानि संगत्यादाय केवलम्‌ । संग्रथ्य 
कौशिकादित्यो लिखत्याश्ञौचनिर्णयम्‌॥' जनन-मृत्यु 
` के अशौच पर ८६ इलोक एवं सुतक, सगोग्राशौच, 
असगोत्राशौच, संस्काराशीच एवं आशौचापवाद 
. पर ५ प्रकरण | औफ्रेट (२, पृ०. ८२) ने भ्रमवश 
इसे अभिनवषडशीति माना है। टी० अघशोधिनी, 
लक्ष्मीनूसिह द्वारा। टी० शुद्धिचन्द्रिका, नन्दणण्डित 
द्वारा (चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्र०) । 
षडझीति--यल्ल्भट्ट द्वारा । 
षर्ड्त्रिशन्मत-:-स्मृति च० एवं परा० मा० द्वारा व०। 
षण्णवतिभ्राद्धनिर्णय--गो विन्दसूरि के पुत्र शिवभट्ट द्वारा 
एक इलोक में ९६ श्राद्धो का संक्षेप में वर्णन है-- 
'अमायुगमनुक्रान्तिधु तिपातमहालया । आन्वष्टक्यं 
च पूर्वेश्रु: षण्णवत्य: प्रकीतिताः॥' कमलाकरभट्ट, 
नीलकण्ठभट्ट, दीपिकाविवरण, प्रयोगरत्न, श्राद्ध- 
कलिका, कलिकाविवरण (विद्वरूपाचार्यक्रत) का 
उल्लेख है। १६५० ई० के परचातू। 
षण्णवतिशाद्वपद्धति--रामेदवर के पुत्र माधवात्मज 
` रघुनाथ द्वारा। नारायणभट्ट को अपना चाचा कहा 
गया है। १५५०-१६२५ ई० के लगभग। 
बण्णवतिभाद्धप्रयोग। 
घष्टिपुतिशान्ति--- (६० वषं पूणं होने पर कृत्य) बनेल 
(तंजौर, पु० १३८ बी, १५१ बी०)। 
षोडझकर्मकलापनिणय । 
षोडशक्मपद्धति-ऋषिभट्ट द्वारा। 
षोडदाकर्मपद्धति--गंगाघर द्वारा। 
घोडशकमंप्रयोग--सोलह संस्कारों, यया--स्थालीपाक, 
पुंसवन, अनवलोभन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, षष्ठी- 
पुजा, पञ्चगव्य, नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेध, 
अन्नप्राशन, चौलकर्म, उपनयन, आदान, समावतंन, 
विवाह पर। प्रयोगसार, प्रयोगपारिजात, दीपिका का 
उ० है । पाण्डु० की तिथि शक सं० १६९५ है 
- (भण्डारकर संग्रह), १५०० ई० के उपरान्त। 
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षोडशपिण्डदानप्रयोग--अज्ञात। संवत्सरप्रदीप का उ० 
है। नो० (जिल्द २, पु० ३१०-३११) । 

- षोडशमहादानपद्ति-- (या दानपद्धति) कार्णाट वंश के 
मिथिलेश न्‌ सिंह के मन्त्री (खौपालवंशज) रामदत्त 
द्वारा कुलपुरोहित भवशर्मा की सहायता से प्रणीत। 
ले० चण्डेश्‍्वर का प्रथम चचेरा भाई था, अतः वह्‌ 
१४वीं शताब्दी के पूर्वाषं में था। 

षोडज्महादानविधि--रामङ्ष्ण - पुत्र कमलाकर द्वारा। 
दे० प्रक० १०६। 

षोडशयात्रा। 

षोडञ्संस्कार--आरवलायन गृह्यसूत्र के अनुसार। 

बोडञ्ञसंस्कार--कमलाकर द्वारा। 

षोडश्संस्कार--चन्द्रचूड़ द्रारा। ले० के संस्कारनिर्णय 
का सक्षिप्त रूप। 

घोडशसंस्कारपद्धति-- (या संस्कारपद्धति) बीकानेर 
(षू० ४६३); आनन्दराम दीक्षित दारा । 

बोडशसंस्कारप्रयोग। 

षोडशसंस्कारसेतु-- रामेश्वर द्वारा। - 

षोडशोपचारपुजापद्धति--(विष्णुपूजा के लिए) । 

संवत्सरकल्पलता--ब्रजराज (वल्लभाचार्य के पुत्र 
विट्ठलेश के भक्त) द्वारा। भाद्रपद को कृष्णजन्मा- 
ष्टमी से आरम्भ कर अन्य उत्सवों का विवरण। ड० 

` का० पाण्डु० (सं० २०१ ए, १८८२-८३) । 

संवत्सरकृत्य-- (संवत्सरकौस्तुभ या संवत्सरदीधिति) 
अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक भाग। दे० प्रक० 
१०९। | 

संबत्सरछृत्पप्रकाद---मास्करवार्मा के यशवन्तभास्कर का 
एक अंश। 

संबत्सरकोमुदी-गोविन्दानन्द द्वारा। दे० प्रक १०१ 

संबत्सरदीधिति---अनन्तदेवकृत स्मृतिकौस्तुभ का एक 
अंश। ` 

संबत्सरतिर्णयप्रतान--पुरुपोत्तम द्वारा। 

संवत्सरप्रकाश। 

संबत्सरभ्रदीप--शूछ्पाणि के दुर्गोत्सवविवेक, श्राद्वक्रिया- 

£ कौमुदी, निर्णयामृत में व० एवं एकादशीतत्त्व (२, पृ० 
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५१) एवं शुद्धितत्त्व (२, पृ० ३२७) में हलायुधकृत 
माना गया है। औफ़ेस्ट (१, पृ० ६८१) ने भ्रमवश 
इसे शूलपाणि कृत माना है। दे० प्रक० ९५। नो० 
न्यू० (१, पृ० ३९०)। 
संवत्सरप्रयोगसार--वन्ययघटीय जाति के नारायण- 
पुत्र श्रीकृष्ण भट्टाचायं द्वारा। 
संवत्सरोत्सवकाळनिर्णय--निर्भयराम द्वारा । 
संवत्सरोत्सवकालनिर्णय--पुरुषोत्तम द्वारा। स्पष्ट है 
कि यह ब्रजराज की पद्धति को स्पष्ट करने के लिए 
प्रणीत हुआ है। गद्य में, ड० का० पाण्डु० (सं० १७७, 
१८८४-८६) । १७५० ई० के पूर्वे 
संवतंस्मृति--दे० प्रक० ५५। जीवानन्द (भाग १, पृ० 
५८४-६०३) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ४११-४२४) 
द्वारा प्रका०। 
संस्कतृक्रप--वेद्यनाथ द्वारा। सम्भवतः स्मृतिमुवताफल 
का एक अंशी 
संस्कारकमलाकर-- (या संस्कारपद्धति) कमलाकर 
द्वारा। दे० प्रक १०६ (वी०बी० आर० ए० एस्‌, 
पृ० २३६ एव इडि० आ०, पृ० ५१४)। 
संस्कारकल्पदुम---सुखशंकर शुक्ल के पुत्र जगन्नाथ शुक्ल 
द्वारा। गणेशपूजन, संस्कार एवं स्मार्ताबान नामक 
तीन काण्डों में। पारस्करगृह्य के भाष्य (वासुदेव 
कृत) का उ० है। २५ संस्कारों के नाम आये हैं। 
अलवर (उद्धरण ३६४) । 
संस्कारकौमुदी-यल्लम्भट्ट के पुत्र गिरिभट्ट द्वारा। 
संस्कारकौस्तुभ--- (या संस्कारदीधिति) ` अनन्तदेव के 
स्मृतिकौस्तुभ का अंश। दे० प्रक० १०९ (मराठी 
अनुवाद के साथ निर्णय० एवं बडोदा में प्रका०)। 
संस्कारगंगाधर-- (या धरी) गंगावर दीक्षित द्वारा। 
गर्भावान, चौल, ब्रतबन्ध, वेदब्रतचतुष्टय, केशान्त, 
व्रतविसगं, विवाह संस्कारों पर। ड० का० पाण्डु० 
(सं० ६१०, १८८२-८३) । 
संस्कारगणपति--पारस्करगृह्मसूत्र पर रामकृष्ण द्वारा 
टी०। दे० 'पारस्करगृह्य'। 
संस्कारचन्रचूडी---चन्द्रचूडकृत । देखिए 'संस्का रनिर्णय' 
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संस्कारचिन्तामणि--काशी के रामकृष्ण द्वारा (सॅ० 
प्रा, सं० ६०७३) । सम्भवतः यह संस्कारगणपति 
ही है। 
सस्कारतत्त्व--रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२। टी० 
कृष्णनाथ द्वारा। 
संस्कारदीधिति--दे० संस्कारकौस्तुभ। 
संस्कारदीधिति--बनारस में मुद्रित । 
संस्कारनिर्णय--(१) धमंभट्ट के पुत्र उमण्णभट्टात्मज 
चन्द्रचूडभट्ट दारा । गर्भाधान से आगे के संस्कारों का 
वर्णन है। ज्योतिनिवन्ध, माधवीय,. हरदत्त एवं 
सुदर्शन (आपस्तम्ब पर) तथा प्रयोगरत्न का उ० है। 
एक पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० ९८, सं० ९६७) की 
तिथि है शक संवत्‌ १६०७ (१६८५ ई०) । १५७५- 
१६५० ई० के बीच। (२) रामभट्ट के पुत्र तिप्याभट्ट 
(गह्ृर उपाधिधारी) द्वारा। आइवलायनों के 
लिए। १७७६ ई० में लेखक ने आइवलायनश्रौतसूत्र 
पर संग्रहदीपिका लिखी। (३) -नन्दपण्डित द्वारा; 
स्मृतिसिन्धु का एक अंश। दे० प्रक० १०५। 
संस्कारनासिह--नरहरि द्वारा (से० प्रा”, सं ६०७६) । 
बनारस में सन्‌ १८९४ में मु०। 
संस्कारपद्धति--सखाराम के पुत्र अमृतंपाठक हारा 
(माध्यन्दिनीयो के लिए) । हेमाद्रि) धर्माब्धिसार, 
प्रयोगदपंण, प्रयोगरत्न, कौस्तुभ, कृष्णभट्टी, गदाधर 
का उ० है.। 
संस्कारपद्धति--आनन्दराम याज्ञिक द्वारा। 
संस्कारपद्धति--कमलाकर द्वारा। दे० 'संस्कारकमला- 
कर। 
- संस्कारपद्धति--राम के पुत्र गंगाधरभट्ठ द्वारा। दे० 
संस्कारगंगाधरी' । 
संस्कारपद्धति--भवदेव द्वारा । यह छत्दोगकर्मानुष्ठान- 
पद्धति ही है। दे० प्रक०७३॥ टी० रहस्य, रामनाथ 
द्वारा। शक संवत्‌ १५४४ (१६२२-२३ ई०)। 
नो० (६, पू० २३७-२३८)। 
संस्कारपद्धति--दिग्य द्वारा। 
संस्कारप्रकाश-+- ( १) प्रतापनारासिह का एक भाग। 
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(२) मित्रमिश्ररचित वीरमित्रोदय का एक 
भाग। 
संस्कारप्रवीप । 
संस्कारप्रदीपिका--विष्णुशर्मा दीक्षित द्वारा । 
संस्कारप्रयोग। 
संस्कारभास्कर-- (१) मपूरेखवर अयाचित के पुत्र 
खण्डभट्ट द्वारा। कर्के एवं गंगाधर पर आधुत। 
संस्कारों को ब्राह्म (गर्माधान आदि) एवं दैव (पाक- 
यज्ञ आदि) में बाँटा गया है। ड० का० (सं० ६११, 
१८८२-८३) । (२) विदववनाथ के पुत्र ऋषिबुघ 
` (या-भट्ट, उपाधि शौच या शौचे) द्वारा। वेंकटेदवर' 
प्रेस द्वारा मु०। ककं, वासुदेव, हरिहर (पारस्करः 
गृह्य पर) पर आधृत; प्रयोगदर्पण का उ० है। बी० 
बी० आर० ए० एस्‌० (२, पु० २३६, सं० ७३९) | 
संस्कारमंजरी--नारायण द्वारा। यह ब्रह्मसंस्कारमंजरी 
ही है। 
संस्कारमयुख-- (१) नीलकण्ठ द्वारा । दे० प्रक० १०७। 
कई पाण्डु० में यह लेखक के पुत्र द्वारा प्रणीत माना 
गया है। गुजराती प्रेस एवं जे० आर० घरपुरे द्वारा 
सु०। (२) इसका नाम संस्कारमास्कर भी है, 
जो शंकर के पुत्र दामोदरात्मज सिद्धेश्‍वर द्वारा 
रचित है। ले० नीलकण्ठ का भतीजा था। १६३०- 
१६७० ई० के बीच में। २५ संस्कारों पर। अन्त में 
गोत्रों एवं प्रवरों की एक पूर्ण सूची दी हुई है। 
संस्कारमातंण्ड-मार्तण्ड सोमयाजी द्रारा। स्थालीपाक 
एवं नवग्रह पर दो अध्याय हैं। मद्रास में मुद्रित। 
संस्कारमुक्तावली--तानपाठक कृत। 
संस्काररत्न- नारायण के पुत्र हरिमटट-सुत खण्डेराय 
द्वारा। ले० के ङृत्यरत्न में व०। १४०० ई० के 
पइचात्‌ । विदर्भराज उसके वंश के आश्रयदाता थे। 
संस्काररत्त--मणिराम के अनूपविलास या घर्माम्मोधि 
से। 
संस्काररत्नमाला-- (१) गोपीनायमट्ट द्वारा, आनन्दा- 
श्रम प्रेस एवं चौखम्मा द्वारा मुद्रित । (२) नागेशभट्टः 
द्वारा) 


.CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६२६ धर्मशास्त्र का इतिहास 

संस्काररत्नाकर-- (पारस्करीय) । संकल्पशराद्वप्रयोग । . | 

संस्काररत्नावलि--प्रतिष्ठानवासी, कण्वशाखा वाले संकल्पस्मृतिदुर्गेभञ्जन--नवद्वीप के चन्द्रशेखर शर्मा 
सिद्धभट्ट के पुत्र नृसिहभट्ट द्वारा। द्वारा। सभी काम्य कृंत्यों के आरम्भ में किये जाने 


संस्कारव(दार्थ--जातकर्म आदि संस्कारों के सम्यक्‌ 
कालों पर। नो० (जिल्द १, पृ० १५०)। 
संस्कारविधि-- (या गृह्यकारिका) रेणुक द्वारा। 
संस्कारवीचि- शेषनृसिह द्वारा संगृहीत गोविन्दाणंव 
का एक अंश] ; 
संस्कारसागर--नारायणमट्ट द्वारा (स्थालीपाक पर) । 
संस्कारसार--नू सिहप्रसाद का एक अंश। दे० प्रक० 
९९। 
संस्कारसौख्य । 
संस्कारामुत--दामोदर के पुत्र सिद्धेश्‍वर द्वारा। दे० 
संस्कारमयूख'। अपने पिता के द्वॅतनिर्णयपरिशिष्ट 
का उल्लेख किया गया है। 
संस्कारोद्य्योत--दिनकरोद्द्योत का एक अंश। 
संस्थापद्धति--(या संस्थावेद्यनाथ) केशव के पुत्र, 
रत्नेशवरात्मज वैद्यनाथ द्वारा। चार मानों में। 
अलवर (उद्धरण ६३) । कात्यायनगृह्य के मतानु- 
सार आवसथ्य अग्नि में किये जाने पाले कृंत्यों पर। 
संहितादीप--सिद्धेरवर के संस्कारमयूख में व०। 
संहिताप्रदीप--नि० सि० में व०। ज्योतिष पर एक 
_ग्रत्य। ॒ 
संहितासारावलि--संस्कारमयूख में व०। 
संहिताहोमपद्धति--भै रवभट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० ३३५)। 
सकलकर्म चिन्तामणि । 
सकल्दानफलाघिकार। 
सकलदेवताप्रतिष्ठा । 
सकळपुराणसमुच्चय--अल्लाइनाथ द्वारा व०। 
सकलप्रमाणसंग्रह । 
सकलदान्तिसंग्रह्‌ । 
सङ्करमृततियिनिर्णय । 
संकल्पकीमुदी--रामकृष्ण कृत। नो० (जिल्द ४, पृ० 
२२२-२३) । 
संकल्पचन््रिका--रघुनन्दन कृत। नो० (पृ० १६६)। 


वाले संकल्पों के विषय में । तिथि, मास, काम्यकर्मणि 
संकल्प, ब्रत आदि चार भागों में विभाजित। नो० 
(जिल्द २, पृ० ३२९-३३०) |, 
संकष्टहरचतुर्थीब्रतकालनिणंय । 
संकेतकौमुदी-- (सम्भवतः केवल ज्योतिषग्रन्थ) शम्भू- 
नाथाचार्य द्वारा। 


संकेतकीमुदी- शिव द्वारा। 

संकेतकौमुदी--हरिनाथाचार्य द्वारा। रघु” द्वारा 
ज्योतिस्तत्त्व में व० | 
संक्रान्तिकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा; 


पाण्डु० (नो०, जिल्द ८, पृ० १९८) शक संवत्‌ 
१५४० (१६१८ ई०)। 


संक्रान्तिनिणय--गोपालः शर्मन्यायपंचानन द्वारा; ३ 


भागोंमें। 

संकान्तिनिर्णय--बालक्ष्ण द्वारा । 

संक्रान्तिनिर्णय--स्मृतिमुक्ताफल` का .एक भाग। 

संक्रान्तिनिर्णय--अज्ञात; भीमपराक्रम, दीपिका, कृत्य- 
चिन्तामणि का उ० है। न 

संक्तान्तिविवेक--शूलपाणि कृत। दे०. प्रक० 
नो० (जिल्द ६, पु० २०५) । 

संक्रान्तिव्यवस्थानि्णेय--अज्ञात। नो० (जिल्द २, पृ० 
३१३) ॥ 

संक्रान्तिशान्ति। 

संकान्त्युद्यापन । 

संक्षिप्तनिर्णयसिन्धु--चेत्र से फाल्गुन तक के धार्मिक 
कृत्यों का संक्षिप्त विवेचन। स्पष्ट है कि यह 
नि० सि० पर आधूत है। पाण्डुं? (बीकानेर, पृ० 
४५४) की तिथि १५१४ (१५९२ ई०) भ्रामक ढंग 
से पढ़ी गयी है (यदि कमलाकरकृत नि० सिं० की ओर 
संकेत है)। | : 

संक्षिप्तशास्त्रार्थपद्धति । 


९५; 


' संक्षिप्तसार--रघु० के एकादशीतत्त्व में व०। 
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संक्षिप्तहोमप्रकार--रामभट द्वारा । 
संक्षिप्ताह्निफपद्धति--दुर्गादत्त के पुत्र चण्डीदास द्वारा । 
(कश्मीर के रणवीर्रासह की इच्छा से लिखित) । 
संक्षेपतिथिनिर्णयसार--हरिजित्‌ के पुत्र गोकुलजित्‌ 
द्वारा। सन्‌ १६३३ ई०। 
संक्षेपपूजापद्धति--अलवर (सं० १५१३) । 
संक्षेपसिद्धिव्यवस्था। 
संक्षेपाह्लिकचन्त्रिका--दिवाकरभट्ट द्वारा। दिवाकर की 
आह्विकचन्द्रिका के समान। 
संख्यापरिमाणसंग्रह--केशवकवीन्द्र द्वारा। बनारस में 
. ` लिखित। ले० तीरभुक्ति (आधुनिक तिरहुत) के 
राजा की परिषद्‌ का मुख्य पण्डित था। स्मृति- 
नियमों के लिए तोल, संख्या एवं मात्राओं (यथा-- 


दालुन की लम्बाई, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत के सूतों . 


की संख्या) पर। नो० (जिल्द ५,पू० १६१-१६२) 
संप्रह-- (स्मृतिसंग्रह)--दे० प्रक» ५४। 
संग्रहचिन्तामणि--से० प्रा० (सं० ६१५३) । 
संग्रहवैद्यनाथीय-र्वे्नाथ द्वारां। _ 
संग्रामसाहीय--दे० विवेकदीपक। 
सच्चरितपरित्राण--वाघूल गोत्र के वीरराघव द्रारा। 

वैष्णवों के कर्तव्यों पर। स्मृतिरत्माकर का उल्लेखं 

हुआ है। े 
सव्चरितरक्षा--शंखचक्र घारण, अध्वेपुण्ड्र धारण एवं 
भगवश्चिवेदितोपयोग (३ प्रकरणों में)। 
सच्चरितरक्षा--रामानुजाचाय द्वारा। टी० सच्चरित- 
सारदीपिका, ले० द्वारा। हि 
सज्वरितिसुघानिधि--वी रराघव(नैश्लुव) द्वारा। लेण 
ने नाथ, राममिश्र, यामुनमुनि, रामानुज, गराज, 
बैदान्तदेशिक, परांकुश, श्रीनिवास आदि विशिष्टा- 
द्वैतवादी _रुओं को प्रणाम किया है । 
सच्छूदाल्िक। 
सज्जनदल्लभा--जयराम हारा। पारस्करगृह्यसूत्र पर 
एक टी०। महादेव के मुहर्तदीपक में व०। 
सत्कर्मेकल्पदुम । 
सत्कमंचन्त्रिका । 
१३२ 


र 


१६२७ 

सत्कमंचिन्तामणि । 

सत्कमंदर्पण। 

सत्क्रियाकल्पमंजरी--- (मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु०, जिल्द 
५, .० २२१२; जिल्द ६, पृ० २३०८) । | 

सत्कियासारदीपिका--गोपालमट्ट द्वारा (वैष्णवों के 
लिए )। ले० ने हरिभक्तिविलास भी लिखा है.। 
१५००-१५६५ ई० के लग०। भवदेव, अनिरुद्ध, 
भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायण के नाम आते हैं। 

सत्यत्रतस्मृति--जीमूत० के कालविवेक अपराक, 
स्मृतिच०, श्राद्धतत्त्व द्वारा व०। 


` सत्सम्प्रदायप्रवीपिका-- (या सम्प्रदायप्रदीप) प्रमुख 


वैष्णव आचार्यों का विवरण। 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका--गदाघर द्रारा। 

सत्स्मृतिसार--जानकीराम सार्वभौम द्वारा। तिथि; 
प्रायद्चित्त आदि पर। नो० न्यू० (जिल्द २, पू० 
२१०) । 

सदाचार। 

सदवाचारक्रम--रामपति द्वारा । 

सदाचारक्रम--वसिष्ठ द्वारा लिखित कहा गया है। 

सदाचारचन्ब्रिका--ड० का० पाण्डु०. (सं० १०८; 
१८६९-७०) संवत्‌ १७८७ माघ (अर्थात्‌ फरबरी 
१७३१ ई०) में उतारी गयी। कृष्णभक्ति परा 
ख्पगोस्वामी, सनातनगोस्वामी, 'रामाचेनचन्द्रिका, 
हरिमक्तिक्लिस टीका, हरिभक्तिसुधोदय एवं इसकी 
टीका का उ० है। 

सदाचारचन्द्रोदय--दे० आचारचन्द्रोदय (उप० माघव- 
प्रकाश) । 

सदाचारनिर्णय--अनन्तमट्ट द्वारा। 

सदाचारप्रकरण-दांकराचायं द्वारा (योगियों कें लिए) १ . 

सदाचाररहस्य--दाईभट्ट के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा; 
जयसिंह के पुत्र अमरेशात्मज संग्रामसिह की इच्छा 
से बनारस में प्रगीत। लग० १७१५ ई० (दे० स्टीन, 
पृ० ३१७-३१८)! | 

ध्दाचारविवरण--शंकर दारा! « ह 

सदाज्ञारसंग्रह--गोपाल न्यायपंचानत द्वारा। - 
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संदाचारसंग्रह॑--वेकटनाथ द्वारा। द० 'स्मृतिरत्नावलि'। 
सदाचारसंग्रह--नीलकण्ठ-पुत्र शंकरभट्ट द्वारा (इण्डि० 
आल पू० ५९०, सं० १८००) । सम्भवतः एक 
कल्पित अथवा कपट-्प्रन्य। नो० (जिल्द १, पृ० 
१०३) में लेखक नाम नहीं है, किन्तु प्रथम इलोक 
- इण्डि आ० (पृ० ५९०) के समान ही है। 
क्षवाचारसंग्रह--श्रीनिवास पण्डित द्वारा; तीन काण्डों 
में; आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर। 
सदाचारसमुदि । 


सदाचारस्मृति आनन्दतीर्थ द्वारा। ४० इछोकों में। 


टी०, मध्व के शिष्य नृहरि द्वारा; बडोदा (सं० 
१८८४) । टी० रामाचाये द्वारा (बडोदा, सं० 
२६१९) । 


, सवाथारस्मति--विशवनाथ-पुत्र नारायण पण्डित द्वारा। 


बीकानेर (पू० ४४९, यहाँ ग्रन्थ का नाम 'सदाचार- 
स्मृतिटीका' है। स्टीन (पू० १०७) । 

सदाचारस्मृति--राघवेन्द्र यति द्वारा। आई्लिक पर। 
से० प्रा० (पु० ६१९३) | 


सदाचारस्मृति- श्रीनिवास द्वारा (से० प्राण, ६१९२) । ` 


सदाचारस्मृतिव्यास्याक्षीरसिन्धु-बड़ोदा (सं० १८२०) 
प्रयोगपारिजात का उ० है। 
सद्धर्मचन्द्रोदय--अहल्याकामधेनु में व०। 
सद्मंचिन्तामणि--आचारमयूख में व०। 
'सद्धमंतत्वार्याह्मिक-मयुरा के गंगेशःपुत्र हरिप्रसाद 
द्वारा। ६२ इलोकों में। ले० ने आचारतत्त्व भी 
छिखा। 
सद्वृत्तरत्नमाला। 
सनत्कुमारसेहिता--त्रिस्थलीसेतु एवं नि० सि० में व०। 
सन्तानवीपिका--सन्तानहीनता के ज्योतिष्‌-क़्ारण 
` बताये गये हैं। 
सन्तानदौपिका-केशव द्रारा। 
सन्तानवीपिका--महादेव द्वारा। 
सन्तानदीपिका--हरिनाथाचायं द्वारा। 
संदर्मसुतिका--हारलता पर टीका। 
सन्घ्याकारिका--लीछाघर के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा! 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


सन्ध्यात्रयभाष्य--परशुराम द्वारा (बड़ौदा, ६४६३); . 
द्विजकल्पलता नाम भी है। 

सन्ध्यादि ब्रह्मकर्म। 

सन्ध्यानिर्णय। 

सन्ध्यानिर्णयकल्पवल्ली--रामपण्डित एवं लक्ष्मी के पुत्र 
कृष्णपण्डित' द्वारा। चार गुच्छो में। हुल्श (सं० 
४४२, पू० ८०)। 

सन्ध्यापद्धति--रघु० के आल्लिकतत्त्व में व०। 


, सन्ध्याप्रयोग-नो० (जिल्द १०, पृ० ३४३) | 


सन्ष्यारत्नप्रदीप--आशाधर भट्ट द्वारा तीन किरणों में । 
बडोदा -(सं० २९] । 

सन्ध्यावन्दनभाष्य-- (या सन्घ्याभाष्य) आनन्दतीर्थ 
द्वारा । । 

संध्यावन्दनभाष्य--राघवदेवज्ञ के पुत्र कृष्णपण्डित द्वारा । 
चार अध्यायों में। बी० बी” आर० ए० एस्‌ ७ (पु० 
२३७) । 

सन्ध्यावन्दनभाष्य--रामभटट एवं लक्ष्मी के पुत्र तथा 
म्‌कुन्दाश्रम एवं कृष्णः के शिष्य कृष्णपण्डित द्वारा। 
हुल्श (पृ० ५८) । इसे संघ्यावन्दनपद्धति भी कहा 
जाता है। आनन्दाश्रम. प्रेसः में मुद्रित । 

संघ्यातन्दनभाष्य--चिन्तयार्यं“ एवं कामाम्बा के पुत्र | 
चौण्डपार्ये द्वारा।' आइवलायनीयों के लिए। भानु 
के पुत्र चामुण्डि की प्रार्थना पर प्रणीत। 

संध्यावन्दनभाष्य--तिमंछयज्चा (या तिरुमल ०) द्वारा। 

संघ्यावन्दनभाष्य--ना रायणपण्डित द्वारा। ले० ने ६० 
ग्रन्थ लिखे हैं। > 

संध्यावन्दनभाष्य--महादेव के शिष्य रामाश्रमयति द्वारा । 
बनारस में शक १५७४ (१६५२-५३ ई०) में 
प्रणीत । 

संध्यावन्दनभाष्य--विद्यारण्य द्वारा (ऋग्वेदी संध्या एवं ` 
तैत्तिरीय संध्या पर) । ८ 

संध्यावन्दनभाष्य--वेंकटाचार्य 
पर) । 

संघ्यावन्वनभाष्य--नृसिह के शिष्य व्यास द्वारा । स्टीन 
(पृ० २५६) । 


द्वारा ( क्रक्संघ्या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धर्मशास्त्रीय प्रन्यसुची | छु १६२९ 


संष्यावस्दनभाष्य--शंकराचार्य (१) द्वारा। 
संघ्यावन्दनभाष्य 


+-शत्रुध्न द्वारा । अलवर (सं ०१५१४) । 


संध्यावन्दनभाष्य--श्रीनिवासतीर्थं द्वारा। 
संघ्यावन्दनमन्त्र--विभिन्न वेदों के अनुयायियों के लिए 
. इस नाम के कई. ग्रन्थ हैं। 
संव्यामन्त्रय्याख्या ब्रह्मप्रकाशिका--भट्टोजि के शिष्य 
वनमाली मिश्च द्वारा। स्टीन (पृ०२५६)। लग० 
१६५० ई०। | 


संध्यारत्नप्रदीप--आज्ञाधरभट्ट. दारा । बडोदा (सं० _ 


२९) । 

संध्यावन्दनविवरण--द्विजकल्पलता से। 

संघ्याविधिमन्त्रसमू हदीका--रामानन्दतीथं द्वारा। 

संघ्यासूत्रप्रवचन---हलायुध द्वारा 

/ संन्यासकर्मेकारिका । 

संन्यासग्रहणपद्धति--जनारदनभट्ट के पुत्र आनन्दतीर्थ 
द्वारा! 

संन्यासग्रहणपद्धति-शकराचायं द्वारा । 

संन्यासप्रहणपद्धति--शोनककृत कहा गया है । 

संन्यासग्रहणरत्नमाला--भीमाशंकरशमा द्वारा (बड़ोदा, 
१२३०५) । 

संत्यासंग्राह्मपद्धति--(संन्यासप्रयोग या सप्तसूत्री) 
शंकराचार्यकृत कहा गया है। संन्यास-ग्रहण के समय 
के कृत्यों पर। 

संत्यासदीपिका--अग्निहोत्री गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, 
१००५७ ) । 

संन्यासदीपिका--नुसिहाश्रम के शिष्य सच्चिदानन्दाश्रम 
द्वारा। अलवर (उद्धरण ३६३) । 

संन्यासधमंसंग्रह--अच्युताश्रम दारा। 

संन्यासनिर्णय--वल्लभाचायं द्वारा (पद्य में) । टी० 
लेखक द्रारा। टी० विवरण, पीताम्बर कें पुत्र 
पुरुषोत्तम द्वारा। ड० का० (सं० १७५, १८८४- 
८६) । टी० विट्ठलदीक्षित के शिष्य रघुनाथ 
द्वारा। बी०बी० आर० ए० एस्‌० (भाग २, पू० 
३२७) । टी० विट्ठलेश दारा । 

संन्यासनिर्णय--पुरुषोत्तम दारा! ` 


संन्यासपदमंजरी--वरदराजभट्ट द्वारा । 

संन्यासपद्धति--नि० सि० एवं श्राद्धमयूख में वित} 

संन्यासपद्धति--अच्युताश्रम द्ारा। ` 

संन्यासपद्धति--माध्व मत (१११९-११९९ ई०) के 
संस्थापक आनन्दतीथे द्वारा। स्टीन (पृ० ३१८) । 

संन्यासपद्धति--निम्बाक शिष्य द्वारा । 

संत्यासपद्धति--्रह्मान्दी द्वारा। बड़ोदा (संख्या 
१६७६) की सन्यासपद्धति ब्रह्मानन्दीय पद्धति के 
अनुसार है। 

संन्यासपद्धति--रुद्रदेव द्वारा (प्रतापनारसिह से उद्धत] । 

संन्यासपद्धति--शंकराचाय कृत मानी गयी है (६० आ०, 
पृ० ५२१, संख्या १६४२)। 

संन्यासपद्धति--शौनककृत मानी गयी है नो० (भाग २, 
पृ० १०१) | 

संन्यासभेदनिर्णय । र 

संन्यासरत्नावलि--पद्मनाभ भट्टारक द्वारा (माध्व 
सिद्धान्तों के अनुसार)। र 

संन्यासरीति । 

संन्यासबर्रण-वल्लमाचायं द्वारा। नो० (भाग १०, 
पृ० १७८)। ह 

संन्यासविधि--विष्णुतीर्थ द्वारा (बड़ोदा, ८५१२) । 

संन्यासाह्लिक । 

संन्यासिपड्धति--(वेष्णवों के लिए)-इण्डिया आ० 
(पु० ५२३) । 

संन्यासिमरणोत्तरविधि-स्टीन (पु० १०७) | 

संन्यासिसंघ्या । 

संन्यासिसमाराघन । 

संत्यासिसापिण्ड्यविधि-वेदान्तरामानुज तातदास 
होरा । संन्यासी पुत्र द्वारा अपने पिता के सपिण्डीकरण 
पर। 

सन्मार्गकण्टकोद्वार--कृष्णतात द्वारा (प्रपन्न के सपिण्डी- 
करण की आवश्यकता पर]। |. 

सत्मागकण्टकोद्वारखण्डन--मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डलिपि 
(भाग ६, पृ० २३१४, सं०. ३०९३) । 

सपिण्डनिर्णेय । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कि 


सपिष्डोकरणान्वष्ठफा। 

सपिण्डीथाड- -रघुवर द्वारा (से० प्रा०, सं ६२२१) । 

सप्तपाकयज्ञभाष्य । 

सप्तपाकयज्ञज्षेष--चार प्रश्‍नो में विभक्त; प्रत्येकः प्रश्‍न 
अध्यायों मैं विभक्त । नो० (भाग २, पृ० १२२- 

_ १२५)। 

सप्तपाकसंस्याविषि--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 
श्रवणाकमे, सर्पबलि, आश्वयुजी; आग्रयण, अष्टका 
एवं पार्वणश्चाद्ध पर। हेमाद्रि एवं कौस्तुभ के नाम 
आये हैं। 


_ ` सप्तमठाम्नायिक--देखिए मठाम्नायादिविचार। 


सप्तषिमत--(-या स्मृति) नि० सि० में वणित। 
सप्तषिसंमतस्मृति--३६ पदों में ( ० आ०,पू० ४०२); 


सात ऋषि हैं--नारद, वसिष्ठ, कौशिक, पैंगल, गर्ग, 


कश्यप एव कण्व। 
टं सप्तविस्मृतिसंग्रह ॥ ८ 
__ सप्तव्यसनकथासमुच्चय--सोमर्कीात आचार्य द्वारा, 
(नो०, ८, पृ० १४४) | 
` सप्तसंस्थाप्रयोग--विर्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित, उप० 
यज्ञोपवीत द्वारा। 
सप्तसंस्थाप्रयोग--महादेव के पुत्र वालकृष्ण द्वारा। 
सप्तसंस्थाप्रयोग--अनन्तदेव के राजधमंकोस्तुभ.से उद्धत । 
सप्तसंस्थाप्रयोग--नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न से। 
` सप्तसूत्रसंन्यासपद्धति--संन्यास-ग्रहण करने एवं दशनामी 
_ संन्यात्तियों (तीयं, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, 
सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी) एवं ब्रह्मा से लेकर 
शंकराचार्य तक के १० महा रुओं के विषय में । नो० 
(भाग ६, पृ० २९५) । 
` सभापति-लक्षण | - 
समयकमलाकर---कमलाकर दारा । 
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समयकल्पतरु--लक्ष्मणभट्ट के पुत्र पन्तोनीभट्ट द्वारा। 
देखिए बीकानेर (पू० ४५१), जहाँ केवल एकादशी- 
निर्णय का अंश है। 


समयनय--दिनकर के पुत्र विद्वेश्वर द्वारा। मराठा 


राजां शम्माजी के लिए १६८१ में लिखित। 
समयनिर्णेय--अनन्तभट्ट ढ्वारा। नो० (भाग ८, पृ० 
२०५). शक सं० १६०२ (१६८०-८१) में। 
समयनिर्णय--पराशर गोत्र के नारायणात्मज माधव के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा; प्रतापमातंण्ड का प्राँचवाँ भाग, 
प्रताप (रुद्रदेव) के आदेश से लिखित। १५००- 
१५२५ ई० के लगभग। 

समयप्रकाश--मुकुन्दलाळ द्वारा। 

समयप्रका्--रामचन्द्रयज्वा द्वारा) दे० नो० ( भाय 
८, पृ्‌० २१३) । 

-समयप्रका--विष्णुशर्मा द्वारा । इन्हें स्वराट्स ञ्राडर्नि- 
चित्स्थपतिमहायाज्ञिक' कहा गया है। यह 'कीति- 
प्रकाश नामक निबन्ध का एक अंश है। गौर कुले में 
उत्पन्न कनकसिह के पुत्र कीतिसिह के आदेश से 
प्रणीत। इसक़ा विएद है 'कोदण्डपरशुराममानोच्नत,' 
जो मदनसिह देव के समान है, जिसके आदेश से मदन- 
रत्न का प्रणयन हुआ। सम्भवतः इसी को श्राद्ध क्रियाः 
कौमुदी एवं रघु? के मझमासतत्त्व में समयप्रकादा' 
कहा गया है। 

समयप्रदीप--विद्ठल दीक्षित द्वारा (से० प्रा ०, ६२८४) 


समयप्रदीप--श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९। टी» - 


जीर्णोद्धार, मधुसूदन ठाकुर द्वारा। 

समयप्रदीप--'हरिहरभट्टाचाय द्वारा।, तिथि शक १४८१ 
(शाके महीमंगलवेदचन्द्रसंख्यागते) अर्थात्‌ १५५९- 
६०६०) । यह सन्देहास्पद है कि लेखक रघु० का पिता 
था। नो० (भाग ३, पृ० ५५-५६) एवं बड़ोदा (सं ° 
१०१२०) । इसमें धार्मिक कृत्यो के मुहूर्तो का 
उल्लेख है। 

समयमनोरमा--से० प्रा० ( ६२८६) 

समयमयूख---(या कालमयूख) नीलकण्ठ द्वारा । दे० 
प्रक० १०६। घरपुरे द्वारा मुद्रितृ। ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घसंशास्त्रीय ग्न्यसूची 


समयसयूख-कृष्णभट्ट द्वारा । 
समयरत्न--मणिराम द्वारा | 
समयालोक--पद्मना भभट्ट द्वारा । दे० दुर्गावतीप्रकाश । 
समयोदद्योत--मदनरत्न का एक भाग। 
समयसार---सूर्यदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। टी० 
लेखक के भाई भरत द्वारा। स्टीन (पृ० १७४) । टी० 
सुयदास एवं विशालाक्षा के पुत्र शिवदास एरा, इसने 
लेखक को अपना गुरु माना है। नो० (भाग २, पु० 
२०४-२०६)। न 
समस्तकालनिर्णयाधिकार । 
समानप्रवरग्रन्--स्टीन (पृ० १०७) । 
समावर्तेनकालप्रायरिचत्त। 
समावतंनप्रयोग--ऱ्यामसुन्दर रा] 
समुदायप्रकरण--जगन्नाथसूरि द्वारा । 
ससुव्रकर भाष्य--शभ्राद्धधूत्र पर; रघु० के आह्लिकतत्त्व 
एवं श्राद्धतत्त्व में वणिता ' - 
ससुद्रयानमीसांसा । 
सम्प्रदायप्रदीप--गद द्विवेदी द्वारा; संवत्‌ १६१० 
(१५५३-४ ई०) में वृन्दावन में प्रणीत; पाँच प्रकरणों 
में। पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, नारद, कष्णद्वैपायन, शुक से 
आगत विष्णुभवित-परम्परा दी हुई है। इसमें मार्ग 
के तिरोधान का वर्णन है और तब वल्लभ, उनके पुत्र 
विट्ठल, गिरिधर आदि का उल्लेख है जो पुस्तक- 


प्रणयन के समय जीवित थे। इसमें पाँच बातों का 


उल्लेख है जिन्हें वस्तुपञ्चक' कहा जाता है, जिन 
पर वल्लभ विश्वास करते थे, यथा---गुरुसेवा, भाग- 
वतार्थ, भगवत्स्वरूपनिर्णय, भगवत्सेबा, नैरपेक्ष्य । 
इसमें कुमारपाल, हेमचन्द्र, शंकराचार्य, सुरेश्वराचायं, 
मध्वाचार्य, रामानुज एवं निम्बादित्य तथा वल्लभ्‌ 
का, जब कि उनके माता-पिता काशी को त्याग रहे थें, 
उल्लेख है। ड० कॉ०, सं० १७६ (१८८४- 
८६) । 

सम्बन्धगणपति--हरिशंकर सूरि के पुत्र गणपति रावल 

` द्वारा। इसमें विवाह के शुभ मुहूर्त, विवाह-प्रकारों 
आदि का वर्णन है। लगभग १६८५ ई०। 


. १६३१ 


सम्यन्यचूझमणि--अज्ञात । विवाह के निषिद्ध सम्बन्धों 
पर। 

सम्बन्धतत्त्व--नि० सि० में उल्लिखित। 

सम्बन्धचिर्णय--शोपालन्यायपंचानन भट्टाचार्य द्वारा। 
सपिण्ड, समानोदक, सगोत्र, समानावर, बान्धव से 
सम्बन्धित विहित एवं अविहिते विवाहों पर। 

सम्बन्घप्रदीपिका--विद्यानिधि द्वारा। बड़ोदा (१०- 
१०६) । 

सम्बन्धरहस्य--स्मृतिरत्मावली में वर्णित। 

सम्घन्घविवेक--भवदेवभट्ट द्वारा। उद्वाहतत्त्व एवं 
'संस्कारतत्त्व में उल्लिखित। दे० प्रक० ७३! 

सम्बन्घविदेक--शूलपाणि द्वारा। रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व 
में व०, संस्कारतत्त्व के परिशिष्ट में भी उल्लेख है। 
सम्भवतः यह परिशिष्ट भवदेव के ग्रन्थ का-ही है। 

सम्बन्धव्यवस्थाविकाश-- (या उ&ाहव्यवस्था) । नो० 
(भाग ३, पु० ३३४) । उपर्युक्त उद्वाहव्यवस्था से 
शित्रि। 

सरठप्तनशान्ति । 


- सरला---(गोमिलगृह्य पर भाष्य ? ) रघु० के उद्दाह- - 


तत्त्व, एकादशीतत्त्व एवं छन्दोगवृषोत्सर्गतत्त् में 
वर्णित - 
सरस्वतीदशइलोकी । १ 
सरस्वतीविलास--उड़ीसा के गजपति कुल के-प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा। दे० प्रक० १००। 
सरोजकरिका--भास्वत्कविरत्न द्वारा। श्राद्ध, आशौच, 
शुद्धि, गोत्र पर निबन्ध। मित्र इसे प्राचीन मानते हैं, 
क्योंकि इसमें किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं है। नो० | 
~ (भाग ६, पू० ३९)। 


सरोजसुन्दर-- (या स्मृतिसार) कृष्णभटट द्वारा । अलवर . > 


(उद्धर्षं ३७०) । पीटसंन का यह कथन भ्रामक है 
कि सरोजसुन्दर ' नाम लेखक का है। 
-सर्पबलि। -- 
स्ंतीर्थयात्राविषि--कमलाकर द्वारा । 
सर्वेदेवताप्रतिष्ठासारसंग्रह। 
सर्वेदेवप्रतिष्ठाकर्म । 
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सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रयोग+-माघवाचार्य द्वारा। नो० न्यू० 

(साग ३, पू० २१९)। 
—रामचन्द्रदीक्षित के एक पुत्र द्वारा । 

सर्वेधमंप्रकाश--नारायणभट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा। 
दे० घर्मप्रकाश। 

सर्वेदेवसूतिप्रतिष्ठाविषि। 

सर्वध्ंप्रकाशिका--वल्लभकृत। 'रामभक्ति पर ४२६ 
इलोकों में; विभिन्न मासों एवं तिथियों में मदनोत्सव 
(चेत्र द्वादशी), आषाढ शुवछ द्वादशी पर क्षीराव्यि- 
शयनोत्सव, मुद्राघारणविधि, चातुर्मास्यव्रतविधि भसे 
उत्सवों एवं कृत्यो पर। ४० का० पाण्डु० ३३१ 

(१८८७-९१) । > 

- सर्वेपुराणतार--शंकरानन्द द्वारा । 

सवंपुराणाथं संग्रह--वेंकटराय द्वारा। 

सर्वेपुराणार्थेसंग्रह । 

सवंप्रायदिचत्तप्रयोग--अनन्तदेव द्वारा। 

सर्दप्रायदिचत्तप्रयोग--नारायणंभट्ट॒ कागलकर के पुत्र 


शेषभट्टात्मज बालशास्त्री या बालसूरि द्वारा। 


तुलज के पुत्र तंजौरराज शरभ के अधीन लिखा गया। 

सर्वप्रायश्चित्तलक्षण । 

सवंब्रतोद्यापन---अनन्तदेव द्वारा। 

सर्वेब्रतो्यापनप्रयोग। 

सर्वेशान्ति॥ 

सवशान्तिप्रयोग--हेमाद्वि का वर्णन हे। बीकानेर (पृ० 
४५९) | 

सवेशास्त्रार्थनि्णय--कमलाकर द्वारा। दे० बी० बी० 
आर० ए० एसू०, पू० २३८ (सं० ७४४) ; पाण्डु» 


की तिथि शक १६३७; बीकानेर (पृ० ४५९)। - 


सवसँस्कारसंग्रह--नि० सि० में वणित। 
संबंसारसंप्रह--मट्टोजि द्वारा। १६००-१६७० ६० 
बीच में। 
सबवस्मृतिसंग्रह--सर्वक्रतु वाजपेययाजी द्वारा। 
स॒ ॥ | 
संवद्भितज्ञान्ति। 
र्वारिष्टश्ञान्ति। 


घरयेशास्त्र का इतिहास 


सर्वोपयुषकारिका--अज्ञात; श्राद्ध पर १४ इलोक। टी० 
अज्ञात; पाण्डु» भण्डारकर संग्रह में; भट्टोजि के 
आघार पर। 

सहगमनविधि-- (या सतीविधान) गोविन्दराजङृत माना 
गया है। इ० ओं० (पू० ५७८, सं० ७७४); ६६ 
इलोकों में। 


_ सहगसनभाढ । 


संहचारविधि-अति की चिता पर भस्म होती हुई सती 
के विषय के कृत्य । 

सहचारनिधि-- (या सहंगमनविधि) ड० का० पाण्डु० 
सं० १८३ (१८८४-८६), जिसकी तिथि संवत्‌ 
१६८६ है। 

सहत्रचण्डौविधान--कमलाकर द्वारा । 

सहस्रचण्डीविधि--अलवर (१५२८, उद्धरण ३६५) । 

सहस्रचण्डीदतचण्डीविधान। ` 

सहस्रचण्ड्यादिविधि--रामङ्गष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
अपने ग्रन्थ निर्णयसिन्धु का उल्लेख किया है। नो० 
(९, पू २०३-२०४) । लगभग १६१२ ई०। 

सहस्रभोजनविधि--स्टीन (पृ० १०७) । 


सहस्रभोजनसूत्रव्याल्या--गम्भीरराय दीक्षित के पुत्र 


भास्करराय द्वारा (अलवर, उद्धरण २८) । मौलिक 
सुत्र बौधायन के हं । 

सहानुमरणबिवेक--रामचरण न्यायालंकार के पुत्र अनन्त- ` 

` राम विद्यावागीश द्वारा। शुद्धितत्व, विवादभंगार्णव 
का उल्लेख है। लग» १८०० ई० (नो०, भाग ७ 
पृ० २२३) | 

सहृदय--हरि द्वारा; आचार पर। नो० (भाग ७, 
पृ० २८१) । 

सांवत्सरिकश्राद्ध। र 

सांवत्सरिकेफोदिष्ठक्षाद्धप्रयोग+-यजुर्वेद के अनुसार । 
नो० (भाग २, पु० ६६) । 


सागर--नहुत-से ग्रन्य इस नाम से हैं, यथा-अद्भुत- 


सागर, दानसागर, स्मृतिसागर। 


सागरघर्मामुत। 


सागरसंहिता- हेमाद्रि द्वारा वणित (२, पु ८५२) । 
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साग्निकविधि---अगिनिहोत्रियों के अन्त्येष्टि-कृत्यों के 
नियमों पर। 
सांस्यायनगृहयसृत्र--दे० शांखायनगृह्यसूत्र। . 
सांख्यायनगृह्यसंग्रहू--वासुदेव द्वारा । दे० शांखायन० 
(बनारस संस्कृत माला में प्रकाशित) । 
साधनचन्द्रिका--केशवेन्द्र स्वामी द्वारा । वैष्णव इत्यों 
पर। 
साधनीद्वादशी--बनेल का तंजौर केटलाग (पू० ११० 
बी) - 
साधारणप्रायश्चित्तसंग्रह । 
साधारणब्रतप्रतिष्ठाप्रयोग--यजुवंद के अनुसार। नो० 
(भाग २, पृ० ६३२)। 
` सापिण्डीमंजरी- नागेश द्वारा। 
सापिण्ड्यकल्पलता--(या-लतिका) नीलकण्ठात्मज 
श्रीपति के पुत्र सदाशिव देव (उप० आपदेव) द्वारा। 
२४ या २५ पद्यो में; विवाह के लिए सापिण्ड्य पर। 
लेखक देवालयपुर का था। ड० का० पाण्डु० ६१३ 
(१८८४-८३), तिथि शक १७६०। लेखक विट्ठल 
का शिष्य था। ग्रॅन्य में आया है कि सपिण्ड का 
. तात्पर्य है शरीर के कर्णो से सम्बन्ध । दे० नो० न्यू ० 
(भाग ३, भूमिका पृ० ८-९ एवं पृ० २२२) जहाँ 
इलोकों की सख्या ३६ कही गयी है। टी० सदाशिव 
देव के पुत्र रामकृष्ण के पुत्र नारायणदेव द्वारा 
(सरस्वती भवन द्वारा १९२७ ई में प्रका०); वह 
लेखक का पौत्र एव नागेश का शिष्य था; नर्‌सिह- 
सर्प्ताष, वीरमित्रोदय, सापिण्ड्यप्रदीप, द्वैतनिर्णय का 
उल्लेख है । 
सापिण्ड्चतत्त्वप्रकाश--रेवाधर के पुत्र धरणीधर द्वारा । 
बड़ोदा (१२७८३) 
सापिण्डयदीपिका--नागेश द्वारा। इसे सापिण्ड्यमंजरी 
` एवं सापिण्ड्यनिणंय भी कहा जाता है। 


सापिण्डयदीपिका-- (या सापिण्ड्यनिणय) श्रीधर भट्ट ु 


द्वारा। भण्डारकर सं ग्रह। प्रवरनिर्णय का उल्लेख 
है। ,सम्मवतः इसी का नि० सि० में उल्लेख है। 
' लेखक कमळाकर का चचेरा पितामह था, अतः 
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उसका काल १५२०-१५८० ई० है। ड० का० पाण्डु० 
( सं० २०८, १८८२-८३ ) का नाम अनुकल्प 
सापिण्ड्य-निर्णय है और वहाँ तृतीय कन्या-परिणयन 
के विषय में श्रीधर के सिद्धान्तों का विवेचन है। ड० 
का० पाण्डु» (१०९, १८९५-९८) की तिथि १६४७ 
(१५९० ई०) है। | 
सापिण्डच्चनिणय--नागोजिभट्ट दारा । नन्दपण्डित, 
अनन्तदेव, गोविन्दाणंव, वासुदेवभट्ट के नाम आये हैं। 
भण्डारकर संग्रह में पाण्ड० की तिथि शक संवत्‌ 
१७२५ है। 
सापिण्ड्यनिर्णय--भट्टोजि द्वारा। ड० का० पाण्डु० 
(सं०-६२२, १८८३-८४) में आरम्भ का अंश यों 
है---अथ सप्तमीपंचमीनिर्णय: ।' 
सापिण्डश्ननिर्णय--रामकष्ण द्वारा। से० प्रॉ० (संख्या 
६३७८-८०) । = 
सापिण्ड्यनिर्णय--रामभट्ट द्वारा। बड़ोदा (५०३२) । 
सापिण्डयनिर्णय--श्रीधरमटु द्वारा । व्य० म० द्वारा व°! 
यह सापिण्ड्यदीपिका ही है। ड० का० पाण्डु» 
(१२८, १८९५-९८) । 
सापिण्डध्रप्रदीग--नागेरकृत। सापिण्डयकल्पछतिका की 
टीका में व०। घरपुरे द्वारा प्रका०। 
सापिण्डघमीमांसा--नि० सि० में व०। सम्भवतः यह 
श्रीधरकृत सापिण्ड्यदीपिका ही है। 
सापिण्ड्यविचार- विए्वेश्वर उप० गागाभट्ट द्वारा 
(बड़ोदा, १९४७) । , 
सापिण्ड्यविषय---गोपीनाथ भट्ट दारा । 
सापिण्ड्यसार--रेवाधर के पुत्र धरणीधर द्वारा 
(बड़ोदा, १२७८४) । 
सापिण्डयशादविधि। - 
सामगन्नतप्रतिष्ठा---रघुनन्दन द्वारा। 
सासगवुषोत्सगेतत्त्व--रघुं० द्वारा। दे० ऊपर वृषोत्सगं- 
तत्त्व । ह ४ 
सामगाह्विक--दे० उन्दोगाहिक। 
सामगृह्मपरिशिष्ठ--दे० गोभिलगुह्यपरिशिष्ट। 
सामगुह्यवृत्ति--एब्रस्कच्द द्वारा। 
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सामवेदीयदशकर्म--भवदेव द्वारा। दे० कर्मा नुष्ठान- 
पद्धति (प्रक० ७३) जो भवदेवकृत है। 

सामवेदीयसंस्कारपद्धति--देवादित्य के पुत्र वीरेशवर 
द्वारा । नोऽ न्यू० (भाग ३, पृ० २२१) । लग० 
१३०० ई०। 


, सामान्यप्रघद्ठक--त्रिस्थलीसेतु का एक अंश। 
| 


सायणीय--नि० सि० में व०। सम्भवतः यह सायण की 
पुस्तक प्रायद्चित्तसुधानिधि है। 

सामंप्रातरौपासन । | 

सारप्राहकर्मविपाक--नागर ब्राह्मण पद्मनाभ-आत्मज के 
ज्येष्ठपुत्र कान्हेरदेव द्वारा प्रगीत्त । मंगल भूपाल के 
पुत्र दुर्ग सिह के मन्त्री कर्ण सिह के आश्रय में नन्दपद्रनगर 
में संवत्‌ १४४० (१३८४ ई०) में भ्रणीत। लेखक 
का कथन है कि उसने मौलगिनुप या मौलिगिनूप के 
कर्मविपाक पर अपने ग्रन्थ को आधुत किया है जिससे 
उसने १२०० दलोक उद्धत किये हैं। इस ग्रन्थ में 
४९०० इलोक हैं। लेखक ने विज्ञानेश एवं बौधायन 
से क्रमशः २७६ एवं ५०० इलोक लिये हैं। अन्य में 
५५ प्रकरण एवं ४५ अधिकार हुँ। दे० इ० आ० 
(पृ० ५७३, सं० १७६७), बड़ौदा (स० ९४५९ एवं 
९०८२) एवं भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ 
'पू ६३) । दानखण्ड एवं आचारदीपिका के भी 

उद्धरण हैं। बडोदा पाण्डु० संवत्‌ १४९६ (१४३९ 

०) में उतारी गयी थी। 


505 - सारमञ्जरी--श्रीनाथकृत छन्दोगपरिशिष्टप्रकाश की 


टोका। 

7 झारसंग्रह--दे० चाणक्यनीति के अन्तर्गत 

` सारसंग्रह मदनपारिजात, सं० को० तथा रघु के 
 तिथितत्त्व, दीक्षाततत् एवं मलमासतत्त्व में व०। 

धारसंप्रह-अज्ञात। शुभाशुभ दिनों पर ८८१ पद्यो में। 
पाण्डु» (३० आ०, पु० ५३५ सं० १६७९) की 
तिथि १७७४ (१७१७-१८ ई०) है। 

सारसंग्रह--मुरारिमट्ट द्वारा। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


सारसंग्रह--राघवभट्ट द्वारा। रघु० के मलमासतत्त्व में 
ब० । 

सारसंग्रहदीपिका--रामप्रसाददेव शर्मा द्वारा। 

सारसंग्रह--शम्भ्‌दास दारा! 

सारसमुच्चय- हेमाद्रि-दानखण्ड एवं शूलपाणि कृत 
दुर्गोत्सवविवेक में व०। 

सारसागर। 

तारारबचतुष्ट्य--वरदाचायं द्वारा 

सारावलि--अपराक (पृ० ८७२, त्रिपुष्करयोग पर) 
द्वारा व० | सम्भवत ज्योतिष-ग्रस्थ, जो कल्याण वर्मा 
कृत था, जिसे अलबहनी ने वणित किया 'हैँ, अतः 
तिथि १००० ई० के पूर्व । 

सारावलि--दे० स्मृतिसारावलि। 

सारासारविदेक। 

सारोद्धार--(त्रिशच्छ्लोकीविवरण की टीका) शम्भु- 
भट्ट द्वारा। 

'सहस्यपद्धति--जब बृहस्पति सिंह में रहता है उस 
समय गोदावरी में स्नान करने के पुण्य पर। नो० 
(भाग १०, पु० ३४८) । हेमाद्रि पर आधृत। ` 

सिद्धान्तचिन्तामणि--रघु० द्वारा मलमासतत्त्व में व०। 

सिदधान्तज्योत्स्ना--धनिराम द्वारा (से० प्रा०, ६५२१) । 

सिद्धान्ततत्त्वविवेक--कमलाकर द्वारा । दे० तत्त्वविवेक। 

सिद्वान्ततिथिनिर्णय--शिवंनन्दन द्वारा। छै? प्रा० के० 
(६५२२) । 

सिद्धान्तनिणय--रघुराम द्वारा। 

सिद्धान्तपीयूष--कोलब्रुक के लिए चित्रपति द्वारा 
लिखित। 

सिद्धान्तबिन्दु--श्राद्ध पर (बर्नेल, तजौर, १४३. बी) । 

सिड्ान्तमंजरी--दे० दत्तसिद्धान्तमंजरी। | 

सिद्धान्तशिरोमणि--मोहनमिश्र द्वारा। 

सिद्धान्तन्ञेसर-नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न एवं रघु० के 
मठप्रतिष्ठातत्त्व में व०। सम्भवतः तान्त्रिक ग्रन्थ । 
१५०० ई० के पूवं। 

सिद्धान्तशेखर--भास्कर. के पुत्र विश्वनाय द्वारा। 

सिद्धान्तसन्वर्भे--रघु० द्वारा मलमासतत्त्व में व०। ` 
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सिद्धान्तसुधोद्ार--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व०। 
सीसन्तकर्ूंपद्धति। is 
सीमन्तनिर्णय । 
सुझृत्यप्रकाश--ज्वालानाय मिश्र द्वारा । आचार, आशौच, 
श्राद्ध एवं असत्परिग्रह (अनुपयुक्त लोगों से दान ग्रहण) 
पर। नो० (भाग २, पृ० १३६)। 
सुगतिसोपान--देवादित्य के पुत्र गणेश्वर मन्त्री द्वारा। 
यह चण्डेदवर के चाचा थे। दे० प्रक० ९०। लेखक 
ने अपने को महाराजाधिराज कहा है और लिखा है 
कि वह देवादित्य सांधिविग्नहिक (अपने पिता) से 
सहायता पाता था। रघु» द्वारा शुद्धितत्त्व में एवं 
द्रधर द्वारा व०। १४वीं शताब्दी के प्रथम चरण के 
लगभग प्रणीत | मव 
सुज्ञानदुर्गोदय--दिनकर भट्ट के पुत्र विर्वेश्वर, उप० 
गागाभट्ट द्वारा। १६ संस्कारों पर। १६७५ ई० के 
लगभग प्रणीत (बीकानेर, पृ० ४७५) । 
सुवर्दोनकालप्रभा--रामेश्‍वर शास्त्री द्वारा । 
सुदर्शनभाष्य--आपस्तम्बगृह्मसूत्र पर सुदर्शनाचार्य की 
टीका। भट्टोजि के चतुविशतिमत व्याख्यान में तथा 
नि० सि० में व०। १५५० ई० के पूर्व। टीका 
अण्डबिला, ब्रह्मविद्यातीर्थ द्वारा; नि० सि० में व०। 
सुदशेनमीमांसाविवेक--बड़ोदा (४०८५) । वेष्णवो के 
तप्तचक्रादि पचायुबधारण को मान्य ठहराता है। 
पाण्डु० की तिथि संवत्‌ १८३४ 
सुघीचन्त्रिका । 


` _ सुघीमयूख । 


सुघीविलोचन-गोपालसूरि के श्राद्धप्रयोग में, प्रयोग- 
चन्द्रिका एव वैष्णवप्रक्रिया में व०। 
सुधीविलोचत--वैदिकसावंभौम द्वारा। 
सुधीविलोचनसार। _ 
हुन्दरराजीय--प्रयोगचन्द्रिका में व०। 
सुप्रभा--सिद्धेश्वर के पुत्र अनन्त द्वारा लिखित गोविन्द के 
`  कुण्डमातंण्ड पर एक टीका। १६९२ में अणीत | 
सुबोधिनी प्रयोगपद्धति--काशी संस्कृत माला में प्रका० 
(कृष्णयजुर्वेदीया एवं सामवेदीया) । 
१३३ 


सुबोधिनी (होमपद्धति)--अनन्तदेव द्वारा। नवग्रहों 
की शान्ति पर। र 
सुबोधिनी-- (विदाच्छलोकी की एक टीका) कमलाकर 
के पुत्र अनन्त द्वारा। १६१०-१६६० ई०। 
सुबोधिनी--महादेव द्वारा । 


_सुबोधिनी--संजीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणिशर्मा द्वारा । 


मिथिला के रुद्रसिह के आदेश से लिखित । दस 
संस्कारों, श्राद्ध एवं आहिक पर एक स्मृतिनिबन्ध। 
नो० (६, पु० ४७) । 


-सुबोधिनी--विदवेश्‍वरभट्ट द्वारा मिताक्षरा पर टीका । 


` दे० प्रक० ९३। व्यवहार प्रकरण एवं अनुवाद 
घरपुरे द्वारा प्रका०। _ 

सुबोधिनी-- (प्रयोगपद्धति) विश्राम के पुत्र शिवराम 
द्वारा; सामवेद के विद्याथियों के लिए। अपनी 
कृत्यचिन्तामणि का उल्लेख किया है। लगभग 
१६४० ई०। ७0४2 


र सुसन्तुधं सुत्र--दे० प्रक० २९ एवं .ट्राएनिएल कैटलाग, 


मद्रास गवनेमेण्ट पाण्डू (१९१९-२२, पृ ० ५१६०- 
६२) । 
सुमन्तुस्मृति--मिताक्षरा एव अपराके द्वारा व०। 
सुतकदीपिका--दे० त्रिशच्छ्लोकी। = 
सुतकनिणंय-¬ (पृष्ठ के किनारे 'अष्टकाशौर्चभाष्य' नाम 
भी लिखा है) । स्टीन की पाण्डू० (पृ० ३१९) 
सें तिथि संवत्‌ १४६६ (१४०९-१९ ई०) 
है। “नाम, दन्त, उपनयन से पुवे विरात्र एवं 
` आप्लव” इत्यादि। 3 
सुतकनिर्णय--लक्ष्मीघर के पुत्र भट्टोजि द्वारा (भण्डारकर 
संग्रह में) माधव, हरदत्त, त्रिशच्छूलोकी का उल्लेख है। 


सुतकसार। 
सूतकसिद्धान्त--देवयाज्ञिक द्वारा। . म 


र सुरसंक्रान्तिदीपिका --जयनारायण तर्कपंचानन द्वारा 


सुरिसन्तोष--रघु० द्वारा एकादशीतत्त्व एवं तिथितत्त्व में 
उंल्लिखित। 


सूरयेभरकाश--कृष्ण के पुत्र हरिसामच्तराज द्वारा। पर्मे- 
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शास्त्र पर एक बृहत्‌ निबन्ध । बीकानेर (पृ० ४७६) 
के कैटलाग में केवल व्रतखण्ड ही मिलता है। 
भारद्वाज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा। सूर्ये, शिव, गणेश, दुर्गा एवं 
विष्णु की मूर्ति स्थापना पर। ` 
--महादेवभट्ट द्वारा 
ुरयार््यदातपद्धति--रामेस्वर के पुत्र माधव द्वारा। 
` लग० १५२०-१५८० ई०। 
सुयार्णवकर्मविपाक--अलवर (सं० २९३); बम्बई में 
मुद्रित। 
सुर्योदयतिबन्ध--नारायण की धर्मग्रवृत्ति में व०। 
सेतुयात्राविधि। 
सोदकुम्भभाद । 


 सोमनाथोय--नित्तल कुल के सूरमट्ट-पुत्र एवं वेंकटादरि- 


यज्वा के लघु आता सोमनाथभट्ट द्वारा। 


| सोमवारक्तोद्यापन । 


सोमवारामावास्यद्वतकाळनिणंय । 

सोमशेलर-- (निबन्ध) रघु० के मलमासतत्त्व में एवं 
सरस्वतीविलास (मैसूरसंस्करण,पृ० ४२२) में व० । 
दायभाग पर सोमशेखर का उद्धरण है। 

सोभाग्यकल्पुम--अच्युत द्वारा (बडोदा, १९०३) । 


____ स्त्रोघननिणेय 


स्त्रोबनप्रकरण । 


.__ स्त्रीभसकमलाकर--कमलाकरेमट्ट द्वारा। विवादताण्डव 


स्यावरप्राणप्रतिष्ठा। 

स्तानविधिसूत्रपरिशिष्ट-- (या स्नानसूत्र या त्रिकण्डिका 
सूत्र) कात्यायन द्वारा। टी० स्नानसूत्रपद्धति, कर्क 
द्वारा। टी० स्त्रानसूत्रदीपिका, महादेव के पुत्र - 
गोपीनाथ द्वारा। टीका की.टीका, कृष्णनाथ दारा । 
टी० छाग याज्ञिकचक्रचूडाचिन्तामणि द्वारा। टी० 
त्रिमल्लतनय (केशव ? ) द्वारा। टी० महादेवद्विवेदी 
द्वारा (नो० भाग ७, पृ० ३०४) । टी० स्नानपद्धति 
या स्नानविधिपद्धति, याज्ञिकदेव द्वारा। टी० स्नान- 

- सूत्रपद्धति, हरिजीवन मिश्र द्वारा, लेखक का कथन है 
कि उसने इस ग्रन्थ में अपने भाष्य का आधार लिया 
है। टी० स्नानव्याख्या एवं पद्धति, अग्निहोत्री 
हरिहर द्वारा। 

स्मार्तकर्मानुष्ठानक्रमधिवरण--चण्डूक द्वारा (बडोदा, 
२९६, संवत्‌ १५९३) । 

स्मातकुतुहुळ । 

स्मातंगंगाधरी--गंगाधर द्वारा 
६७१०) । 

स्मार्तेदिनसणि--मैसूर गवनंमेण्ट पाण्डु» (पृ० ७५) । 

स्मातंदीपिका--अज्ञात। आश्वलायन के आधार पर। 
बनेल (तंजौर केटलाग, १३९ ए)। 

स्मातपदार्थसंग्रह- गंगाधर की प्रयोगपद्धति से। 

स्मार्तपदार्थानुक्रमणिका-दैपाग्रनाचार्य द्वारा (बडोदा, 
६९८६) । 

स्मातंपरिभाषा--क्ृष्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य में व० । 

स्मातंत्रदीपिका--मेसूर. गवनेमेण्ट पाण्डु० (पृ० ७५) । 

स्मातंप्रयोग--जोपण्ण भट्ट द्वारा । 

स्मातंप्रयोग-- ( हिरण्यकेशीय) टीका वेजयन्ती। 

स्मातंप्रयोगकारिका । 

स्मातप्रापविचत्त--वालम्भट॒ ` के पुत्र रामभट्ट-तनूज 
तिप्पाभट्ट (उप० गहर) द्वारा । 


( से० प्रा० संख्या 


` स्थालीपाकप्रयोग--कमलाकर द्वारा। नो० न्यू० (भाग स्मातंप्रायदिचत्तप्रयोग-- (या प्रायड्चित्तोद्वार) रामेदवर 
त प व्ही २३६)। पक 


के पुत्र महादेवात्मज दिवाकर (उपाधि काळ या 
काले) द्वारा। यह कमलाकरभट्ट के पिता रामकृष्ण 


DI 


है 
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की पुत्री कें पुत्र थे। लग० १६६०-१६८० ई०। 
बी० बी० आर० ए० एस्‌० (पृ० २३८, सं० ७४५) । 
es स्मातप्रायद्चित्तविनिणय--वेकटाचायं द्वारा । 
“यह दिवाकरक्ृत स्मातंप्राय- 
दिचत्तप्रयोग एवं प्रायह्चित्तोद्धार ही है। 
स्मार्तेसार्तण्ड-अयोग--मार्त ण्ड सोमयाजी द्वारा। 
स्मातंव्यवस्याणेव--मथुरेश के पुत्र रघुनाथ सार्वभौम 
द्वारा। शक संवत्‌ १५८३ (१६६१-६२ ई०) में 
राजा रत्नेश्वरराय के आदेश से प्रणीत । तिथि, 
संक्रान्ति, आशौच, द्रव्यशुद्धि, अधिकारी, प्रायर्चित्त, 
उद्वाह एवं दाय नामक प्रकरणों में विभक्त (ड० का०, 
पाण्डु» सं० ३०५, १८८६-९२, तिथि पर; नो० २, 
पु० ७६, उद्वाह पर एवं नो० २, पू० २८४, दाय 
पर) । 
स्मातंसमुच्चय--देवरार्मा के पुत्र नन्दपण्डित द्वारा। 
दे० प्रक० १०५। इन्होंने दत्तकमीमांसा को अपना 
ग्रन्थ माना है। 
स्मार्तास्फुटपद्धति--नारायणदीक्षित दारा (से० प्रा०, 
सं० ६७१७) । 
स्मार्तंघानपडधति--गोविन्द द्वारा। 
स्मार्ताधानप्रयोग--कारयपाचायं के पुत्र पीताम्बर द्वारा 
(बी० बी ० आर०ए० एस ०, पृ० २३९,सं ० ७४७) । 
मदनरत्न का उल्लेख है। दे० धर्माणंव १५०० 
एवं १६७५ ई० के बीच में। 
स्मार्तांतुष्ठानपद्धति--विद्ववनाथ के पुत्र अनन्तभट्ट दारा । 
इसे अनन्तभट्टी भी कहा गया है। दे० प्रयोगरत्न के 
अन्तर्गत । आदवळायन के आधर पर (इ० आ० 
- पू० ५१६) | 
स्मार्तोपासनपद्धति--प्रयोगुरत्न से। 
स्मातोल्लास--पुष्करपुर के श्रीनिवास-पुत्र शिवप्रसाद 
द्वारा (बडोदा, ११ ९५८) || पाण्डु० की तिथि शक 
१६१०। मदनरत्न, टोडरानन्द का उल्लेख है। 
१५८०-१६८० ई० के बीच य आधानकाल; 
मुहर्तेविचार, अग्निहोत्री के कर्तव्यों एवं रजस्वला 
धमं जैसे कठिन विषयों पर। १ 
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स्मृतिकदस्द--कञ्चं येल्लुभट्ट द्वारा। हुल्श (सं० 
६५७] | - 

स्मृतिकल्पब्रुम--शुक्ल ईद्वरनाथ द्वारा! टीका लेखक 
द्वारा, स्टीन, पू० १०८॥ 

स्मृतिकोशदीपिका--तिम्मणभट्ट दारा (बडोदा, २००८, 
केवल आह्विक पर) | 

स्मृतिकौमुदी--देवनाथ ठक्कुर द्वारा । चातुवं प्म, आचार, 
आह्लिक, संस्कार, श्राद्ध, आशौच, दायभाग, ब्रत, 
दान एवं उत्सर्गं पर एक निबन्ध (नो०, ५ पू०' 
२३७) । 

स्मुतिकौमुदी--मदनपाल द्वारा। प्रक० ९३ (पु० 
३८३-३८४)' इसे शूद्रधर्मोत्पलद्योतिनी भी कहते 
हैं। 

स्मृतिकौमुदी--रामकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा। नो० (६, 
पृ० १४०) । 


स्मृतिकौमुदीटोका--कृष्णनाथ द्वारा। 
स्मृतिकौस्तुभ- अनन्तदेव कृत। देऽ प्रक» १०९। 
१२ दीधितियों में विभक्त। 2 


स्मृतिकोस्तुभ--वॅकठाद्रि द्वारा। दे० आशीचनिर्णय । 

स्मृतिग्रत्यराज--सावंभोम दारा! 

स्मृतिचख--सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०। 

स्मृतिचत्रे--हरिह्र के पुत्र भवदेव न्यायालंकार द्वारा । 
१७२०-२२ ई० में प्रणीत। १६ कलाओं में विमाजित, 
यथा--तिथि, ब्रत, संस्कार, आह्विक, श्राद्ध, आचार, 
प्रतिष्ठा, 'वृषोत्सगे, परीक्षा, प्रायश्चित्त, व्यवहार, 
गृहयज्ञ, वेदमभू, सलिम्लुच, दान एवं शुद्धि । श्रीदत्त « 
एवं संवत्सरप्रदीप का उल्लेख है। रघुनन्दन का 
अनुकरण है। न 

स्मृतिचन्दिका--आपदेव मीमांसक द्वारा। काल मल- 
मास, ब्रत, आहिक; विवाह एवं अन्य संस्कार, स्त्रीघर्मे, 
आश्नमधर्म, अन्त्येष्टि, आशौच, श्राद्ध पर (नो० ६; 
३०१)।. 

स्मृतिचिल्रिका--कुबेर द्वारा। दत्तकचन्दिका में व०। : 

स्मृतिचन्द्रिका--केशवादित्य भट्ट द्वारा (बीकानेर, ४६५. | 
यह भ्रामक अंकन है, क्योंकि आरम्मिक एवं अन्त के _ 
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गको से पता चलता है कि यह ग्रन्थ देवण्णभट्ट का 


ही है)। 


स्मृतिचन्रिका- केशवादित्यभट्ट के पुत्र देवण्णमट्ट दारा । 


दे० प्रक० ८५ (घरपुरे एवं मैसूर गवनंमेण्ट द्वारा 
प्रका०) । 


स्मृतिचन्द्रिका--वामदेव भट्टाचार्य द्वारा (नो० ९, पृ० . 


१३७)! 

स्मृतिचन्दिका--वेदिकसावंभौम द्वारा। - 

स्मृतिचन्त्रिका--विट्ठलमिश्च के पुत्र शुकदेवमिश्र द्वारा। 
तिथिनिर्णय, शुद्धि, आशौच, व्यवहार पर (इ० आ०, 
पृ० ४७१) । 

स्मृतिचनिरका--अज्ञात। नो० (८, पृ० १५३) । 

स्मृतिचन्द्रोदय--गणेशभट्ट ऽद्वारा (से० प्रा० संख्या 

. ६७२३-२४) 

स्मृतिचरण--भवानीशंकर द्वारा 

स्मुतिचिन्तामणि--गोपीनाथ मिश्र के पुत्र गंगादित्य या 

- गंगाधर द्रारा। कल्पतरु, कामधेनु, हेमाद्रि, मदनरत्न 
का उल्लेख है और नृसिहप्रसाद (इ० आ०, पृ० 
४४४. व्यवहार) में वर्णित है। लगभग १४५०- 
१५००। 


[ स्मृतिचिन्तामणिसंग्रह- ट्राएनिएटकैट०,मद्रास गवनंमेण्ट 


पाण्ड ०, १९१९-२२, पृ० ४९७८, आह्निक पर। 


_कमृतिचुडासणि- -(या-मणिसंग्रह) वात्स्यगोत्र के वरदा- 


चाये द्वारा। 


` स्मृतितत्त्व--रघुनन्दन कृत। यह उत्तका वह निबन्ध है 


जिसमें २८ तत्त्व हैं। दे० प्रक० १०२। 


) श्नृतितस्वप्रकाश--श्रीदेव द्वारा। 


ध्मृतितत्त्वनिर्णय-- (या व्यवस्थाणंव) श्रीनाथ आचार्य- 
चूडामणि के पुत्र रामभद्र द्वारा। शू्पाणि का वर्णन 
हैं। १५००-१५५० ई० (नो० न्यू०, १,पृ० ४१३) | 
स्मुतितत्त्वविवेक--मवेश एवं गौरी के पुत्र एवं मिथिला 
के मैरवेन्द्र की राजसभा के न्यायमूर्ति वर्षमान महा- 
महोपाध्याय द्वारा।, लग १४५०-१५०० ई०। 
आचार श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर (नो०, भाग ५, 

पुर १८४]। ` 


धर्मशास्त्र का इतिहासं 


स्मृतितत्त्ववार--बिहार एवं उड़ीसा कंटछाग (भाग १, 
संख्या ४४०) | 

स्मृतितत्त्वामृत--भवेश एवं गौरी के पुत्र वर्धमान द्वारा । 
नो० (६, पृ० १२) में शान्तिकपौष्टिकांजलि है । 
नो० (६,पृ० ५७) में तत्त्वामृतसारोद्धार (व्यवहारा- 
.ञ्जलि) है, अन्तिम पद्यो में वर्धमान का कथन है कि 
उन्होंने आचार, श्राद्ध; शुद्धि एवं व्यवहार पर चार 
कुसुम लिखे हैं। अत्तः स्मृतितत्त्वविवेक एवं स्मृति- 
तत्त्वामृत दोनों एक ही हैं। यह भैरवेन्द्र के पुत्र राम 
के आदेश से लिखा गया है। _ 

स्मृतिदर्पण--श्राद्वकल्पलता, नृसिहप्रसाद, शूद्रकमलाकर, 
विधानपारिजात में व०। १५०० ई० के पूर्व। 

स्मुतिदर्पण--बड़ोदा (सं० १०९१६) की पाण्डु» 
अपूर्ण है। इसमें ३६ स्मृतिकारों, कलिवज्यों का वर्णन 
है। 

स्मुतिवीपिका--वामदेव उपाध्याय द्वारा। श्राद्ध एवं 
अन्य कृत्यों के कालों पर (भाग ५, पु० १५७ एवं 
७, पु० १२५) | 

स्मृतिवुर्गभंजन--चत्द्रशेखर द्वारा। दे» दुगंभञ्जन। -. 

स्मृतिनवनीत--रामचन्द्र एवं श्रीनिवास के शिष्य तथा 
ना'रसिह के पुत्र वूषभाद्रिनाथ द्वारा। 

स्मृतिनिबन्थ---नृसिहभट्ट द्वारा। घर्मलक्षण, वर्णाश्रम-, 
धर्मे, विवाहादिसंस्कार, सापिण्ड्य, आहिक, आशौच, 
श्राद्ध, दायभाग, प्रायश्चित्त पर एक बृहत्‌ निबन्ध 
(नो० ८, पू १७४)। 

स्मृतिपरिभाषा--वर्घमान महामहोपाध्याय द्वारा। 
स्मृतिमहाणंव, हरिहरमिश्च के नाम आये हैं। रघु० 
एकादशीतत्त्व में व०। रूग० १४५०-१५०० ई० 
बीच : में। 

स्मृतिप्रकाश--हरिभट्ट॒ के पुत्र आयाजिभट्ट (या 

- आपाजि-] के पुत्र भास्करभटट या हरिभास्कर द्वारा। 
बीकानेर (पू० ४६७) में श्राद्ध का अंश। 

स्मृतिप्रकाश--वासुदेव रथ द्वारा काळनिरूपण, संवत्सर, - 
संक्रान्ति पर। माघवाचायं एवं विद्याकर वाजपेयी 
का उल्लेख है। १५०० ई० के पएचातू। 
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स्युतिप्रदीप--हेमाद्रि (काल०, पृ० ३५५] द्वारा व०। 
स्मृतिभ्रदीप--चन्द्रशेखर महामहोपाध्याय द्वारा। तिथि, 
आशौच, श्राद्ध पर। 
स्मृतित्रवीपिका--दे० चन्द्रशेखर वाचस्पति की ' धमे- 
दीपिका । 
स्मृतिप्रवीपका---चतुविशतिमत पर अपनी. टीका में 
भट्टोजि द्वारा व०। 
स्मृ तिप्रामाण्यवाद । : 
स्मृतिभास्कर--स्मृतिचन्ब्रिका, नृसिह के प्रयोगपारिजात' 
घमंप्रवृत्ति, नृसिहप्रसाद द्वारा ब०। मद्रास गवनंमेण्ट 
(भाग ५,पृ० २०४३, सं ० २७८६-८७) में एकस्मृति- 
भास्कर केच्यतिधमं एवं शूद्रधम के अंश -हैं। - 
स्मृतिसास्कर--नीलकण्ठ हारा (नो०, भाग ५, पृ० 
०८)। आरम्भिक श्लोकों से पता चलता है कि यह 
नीलकण्ठ का शान्तिमयूख है। 
स्मृतिभूषण--केशव के पुत्र कोतेरिभट्ट द्वारा। माध्व 
अनुयायियों के लिए एक निबन्ध। 
स्मृतिसंजरी--कालीचरण त्यायालंकार द्वारा। 
स्मृतिथंजरी--गोविन्दराज द्वारा। दे० प्रक० ७६। 
स्मुतिसंजरी--रत्ववर मिश्र द्वारा। 
स्यृतिनंवरी--अज्ञात (ड० का० पाण्डु» सं० १८४, 
` १८८४-८६, भाद्ध पर)। 
स्मतिमंलणा--कालादर्श, स्मृतिसार (हरिनाथकृत) 
एव श्रांदत्त के छन्दोगाह्लिक में व०। १३०० ई० 
पव । 
ह्मुतिसहाराज--ङृष्णराज द्वारा (बड़ोदा,सं० ८०२३) । 
मदनरत्न का उल्लेख है। गोदान से आरम्भ होकर 
मतिप्रतिष्ठापन से अन्त होता है। इसे शूद्रपद्वति भी 
कहा गया है। 
्मृतिमहार्णव--(या स्मृतिमहाणंवप्रकाश) हैमाद्रि 
द्वारा व०। दे० महाणव। 


त्सुतिमहोदषि चिदानन्दब्रह्मेन्रसरस्वती के शिष्य परः 


मानन्दघन द्वारा । 
(जैमिनि द्वारा। अपरार्कं (पू० २०६) 


द्वारा व०। जीमूतवाहन के कालविवेक, वेदाचायं के 


१६३९ 


स्मृतिरत्नाकर, हेमाद्रि के त्रतखण्ड एवं परिशेषखण्ड 
में तया नृसिहप्रसाद द्वारा व०। 7 
स्मृतिमुक्ताफल--वैद्यनाथदीक्षित द्वारा) दक्षिण भारत 
का एक अति प्रसिद्ध निबन्ध | वर्णाश्रमधमं, आह्लिक, 
आशौच, श्राद्ध, द्रव्य शुद्धि, प्रायश्चित्त, व्यवहार, 
काल पर। लगभग १६००. ई०। 
स्मृतिमुक्ताफलसंग्रह--त्रिदम्बरेशवरं द्वारा। 
स्भुतिसुददावली---विजयीन्द्रमट्टात्मज कुमार नृसिहमटट' | 
के पुत्र कृष्णाचायं द्वारा। १० प्रकरणों में। 


` स्पृतिरत्व--कालादर्णे, सं ० कौ०, सं० म० (सिद्धेश्‍वर- 


` कृत) द्वारा व०। 
स्मृतिरत्न---रघुनाथभट्ट द्वारा। पाण्डु» (नो०, भाग ७, 
पृ० २५३) की तिथि शक १६९९ है।' 
स्मृतिरत्नकोश । 
स्मृतिरत्नमहोदधि--चिदानन्दब्नह्मेन्द्रसरस्वती के शिष्य 
श्री परमानन्दघन द्वारा। षट्कर्मेविचार, आचार, 
आशौच आदि पर विवेचन है। माधवीय का उल्लेख 
है। मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु० (पू० २०५५-५७, 
संख्या २८०२-४) | ; 
स्मुतिरत्नविवेक--चण्डेश्वर एवं रुद्रधर द्वारा व०। 
१३००.६० के पूर्वं । 
स्मृतिरत्नाकर--तातयायं द्वारा (बडोदा, ९९१९) । 
स्मृतिरत्नाकर--ता म्रपर्णाचाये द्वारा। 
स्मृतिरत्नाकर--भट्टोजि द्वारा (प्रायरिचत्त एवं आशौच 
पर)। दे० मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु» (भाग ५, 
पृ० २०५९, संख्या २८०६) । 
स्मृतिरत्नाकर--विदुरपुर के निवासी केशव के पुत्र 
विट्ठल द्वारा। बनेल (तंजोर, पृ० १३३ ए)। 


. स्थान एवं विषयों के आधार पर यह कहा जा सकता 


है कि यह पुर्वेवर्ती हैं। 
स्मृतिरत्नाकर--विदुरपुरवासी केशव के पुत्र विष्णुभटट 
द्वारा। आल्लिक, १६ संस्कारों, संक्र ति, ग्रहण, दान, 
तिथि-निर्णय, प्रायरिचित्त, आशोच, नित्यनेमित्तिक पर 
(ड० कार पाण्डु० सं ५२, १८६६-६८) । बीकानेर | 
(पु० ४६७) में पिता का नाम शिवभट्ठु लिखा है। 


७ 
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स्मृतिरत्नारुर--सरस्वतीवल्लमात्मज श्रीरंगनाथाचार्य 
के पुत्र वेंकटनाथ द्वारा। लेखक का उपनाम वेदिक- 
सार्वेभौम है। आल़िक अंश लक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस, 
कल्याण से प्रका०। विज्ञानेस्वर, स्मृतिच०, अखण्डा- 
द, माषवीय, स्मृतिसारसमुच्चय एवं इतिहास- 
समुच्चय का उल्लेख है। इसको सदाचारसंग्रह भी 
कहा गया है।, 

स्मुतिरत्माकर--देदाचार्य द्वारा। नित्य-नेमित्तिकाचार, 
गर्भाधानादि संस्कार, तिथि निरूपण, श्राद्ध, शान्ति, 
तीर्थयात्रा, भक्याभक्ष्य, व्रत, प्रायश्चित्त, आशौच, 
अन्त्येष्टि पर १५ अध्याय। कामरूप राजा के आश्रय 

में प्रणीत। इसने भवदेव (भ्रायरिचित्त पर), जीमूत- 
वाहन, स्मृतिमीमांसा, स्मृतिसमुच्चय, आचारसागर, 
दानसागर, महार्णव का उल्लेख किया है। रघु० के 
यजुवेदिश्राद्धतत्त्व में सम्भवतः इसी का उल्लेख है! 
१२५०-१५०० ई० के वीच में। इ० आ० (पृ० 

४७३-७४), नो० (भाग ७, ४५) । 
स्तृतिरत्नावर्ति-नुसिहप्रसाद, अन्त्येष्टिपद्धति (नारा- 
यणभट्ट इत), नि० सि०, शुद्धिचन्द्रिका (नन्द 
पंडित कृत) में वणित है। 

स्मृतिरत्नावलि--महेरवर के पुत्र मधुसुदन दीक्षित 


द्वारा। बीकानेर (पू० ४६७, . केवल श्राद्ध का 


अंश) । 
स्मृतिरत्नावलि--रामनाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। सन्‌ 
* १६५७० में प्रणोत। दे० दायभागविवेक। स्टीन 
(१० १०९)। ह 
स्थुतिरत्नावलि वेचूराम द्वारा। नो० (७,पृ० २२८) । 
स्मृतिरहस्य। 
ह माम द्वारा। यह सदाचारस्मृति 
| 
स्मृतिविवेक--मेधातिथि द्वारा। दे० प्रक० ६३। 
स्मृतिविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
स्मृतिव्यवस्था--गौड़ देश के चिन्तामणि न्यायवागीश 
भट्टाचार्य द्वारा। शुद्धयादिव्यवस्था पर । पाण्डु» 
की तिथि शक १६१० (१६८८-८९) । 


धर्मशास्त्र फा इतिहास 


स्मतिव्यवस्थाणंब--बिहार एवं उड़ीसा केट० (१, सं० 
४३३) । 

स्मृतिशेखर-- (या कस्तूरिस्मृति) नागय के पुत्र कस्तूरि 
द्वारा। बर्नेल (तंजौर केट० १३६ ए)। आचार 
पर। 

स्मृतिसंस्कारकोस्तुम--सम्भवतः अनन्तदेव का ही 
सँस्कारकौस्तुभ है। 

स्मृतिसंक्षेप--नरोत्तमद्वारा। आशौच, सहमरण, षोडश- 
दान पर। नो०.न्यू० (भाग २, पृ० २२५ एवं भाग - 
१, पृ० ४१४) | 

स्मृतिसंक्षेपसार--मधुसूदन तकंवागीश के पुत्र रमाकान्त 
चक्रत्र्ती द्वारा। उद्वाह, उद्वाहकाल, गोत्र, प्रवर, 
सपिण्ड, समानोदक आदि पर। नो० न्यू० (भाग २, 
पू० २२५) । 


स्मृतिसंग्रह-- (या संग्रह) । दे० प्रक० ५४। 


स्मृतिसंग्रह-- (१) छलारि नारायण द्वारा; लेखक के 
पुत्र द्वारा स्मृत्यर्थ॑सारसागर में व०। (२) दयाराम 
हारा। (३) नीलकण्ठ द्वारा (ड० का० पाण्डू० सं० 
३७३, १८७५-७६) । (४) नवद्वीप के रामभद्र न्या- 
यालंका रभट्वाचाये द्वारा । अनध्याय, तिथि,घ्रायरिचित्त, 
शुद्धि, उद्वाह, सापिण्ड्य पर। इसे व्यवस्थाविवेचन 
या व्यवस्थासंक्षेप भी कहते हैं। (५) सायण एवं 
माधव लिखित कहा गया है। 

स्मृतिसंग्रह--वाचस्पति ढ्वारा। _ 

स्मृतिसंग्रह--विद्यारण्य द्वारा (हुल्श, सं ५९१) । 


` स्मुतिसंग्रह-- (या विद्यारण्यसंग्रह) ७००० पद्यो में एक 


विशाल ग्रन्य (बड़ोदा, ११२४८) । 
स्मृतिसंग्रह--वेङ्कुटेश द्वारा। क्या यह वेङ्कुटनाथ कृत 
स्मृतिरत्नाकर ही है? 
स्मृतिसंप्रह--हरदत्त द्वारा। 
स्मृतिसंग्रह--यह्‌ परमेश्वरीदासाब्धि ही है। 
स्मृतिसंग्रह--व्यवहार पर (कलकत्ता संस्कृत कालेज 
पाण्डु» कंट० ,भाग २, पृ० १३७, सं० १४१) 
स्मृतिसंग्रहरत्नव्याख्यान--नारायणभट्ट के पुत्र रामचन्द्र 
द्वारा चतुविशतिमत पर एक टीका (इ० आ० केट० | 
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पू ० ४७५)। यह चतुविशतिमत पर भट्टोजि की टीका 
भी हो सकती है। 
स्मृतिसंग्रहसार--महेशपंचानन द्वारा। रघु० के स्मृति- 
तत्त्व पर आधृत। नो० (६, पृ० २३५) | 
स्मृतिसमुच्चय--वम्बई विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की 
, पाण्डु ०, लगभग ५०० पद्यो में; आह्लिक, शौच, 
स्नान, एकादशी आदि पर। गरुडपुराण के उद्धरण 


हैं। 


स्मृतिसमुच्चय---(आचारतिल्क या लघ्वाचारतिळक ` 


से) दन्तधावन, स्नान, संध्या आहिक, श्राद्ध, एका- 
दशी आदि पर ३२१ इलोक (बडोदा सं० ७३३१] । 
स्मृतिसमुच्चय- विश्वेश्वर कृत जे० बी० ओऽ आर० 
एस्‌० (१९२७, भाग ३-४, पृ० ६) में आया है कि यही 
ग्रन्थ जीमूत० के कालवियेक, हेमाद्रि (कालनिर्णय) 
३।२।६८६, रघु० के दिव्यतत्त्व एवं शूलपाणि के 
तिथिविबेक में वणित है। 
स्मृतिसरोजकरिका--विष्णुरामं द्वारा ८ खण्डों में; 
स्नान, पुजा, तिथि, श्राद्ध, सूतक, दान, यज्ञ, प्रायश्चित्त 
` पर। इसमें २८ स्मृतिकारों के नाम आये हैं। दे० 
ट्राएनिएल कैट०, मद्रास गवन मेण्ट 'पाण्डु० १९१९- 
२२ (पु०*४३६०, सं० २९९७) | 
स्मुतिसरोजसुन्दर-- (या स्मृतिसार) दे० सरोजसुन्दर | 
स्मृतिसर्वस्व--हुगली जिले के कृष्णनगर निवासी नारायण 


द्वारा। इ० आ० कैट० (पृ० ४४८) । १६७५ ई० ` 


के पूवं । इसने शक १६०३ (१६८१ ई०) में आने 

वाले क्षथमास का उल्लेख किया है। 
स्मृतिसागर--कुल्डूकभट्ट द्वारा। दे० गोविन्दाणेव । 
शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक, गोविन्दानन्द की शुद्धि- 
कोमुदी एवं रघु० के प्रायश्चित्ततत्त्व में इसका उल्लेख 
है। । र 
स्मृतिसागर--नारायणभट्ट के प्रायश्चित्तसंग्रह एव रघुः 

के मलमासतत्त्व में व०। | 

स्मृतिसार--केश्वशर्मा द्वारा। विभिन्न तिथियों में. 

किये जाने वाले कृत्यों पर १३५९ इलोक। 

स्मृतिंसार--तारायण द्वारा। 


४ 


१६४१ 


स्मृतिसार--महेश द्वारा। जन्म-मरण के आशौच पर। 
नो० (३, पृ० ४८] | 

स्मृतिसार--मुकुन्दलाल द्वारा। 

स्मृतिसार--याज्ञिकदेव द्वारा। दायभाग, श्राद्ध, यज्ञो- 

. पवीत, मलमास, आचार, स्तान, शुद्धि, सापिण्ड्य, 
आशौच पर विभिन्न स्मृतियो से एकत्र ३११ इलोक। 
ड० का० पाण्डु० (सं० १८१, १८९५-१९०२) की 
तिथि संवत्‌ १६५२ (१५९५-९६ ई०] है। 

स्मृतिसार--यादवेन्द्र द्वारा। ऋष्णजन्माष्टमी, राम- 
नवमी, दुर्गोत्सव, श्राद्ध, आशौच, प्रायरिचित्त जैसे 
उत्सवों एवं कृत्यों पर। घमंभ्रवृत्ति द्वारा व०। 
इ० आ० कैट० (पू० ४७७) ;, नो० (भाग ४, पु० 
२१३) की पाण्डु० की तिथि शक १६१९ है। 

स्मृतिसार-श्रीकृष्ण द्वारा। 

स्मृतिसार--हरिनाथ द्वारा! दे० प्रक० ९१। इसे 
स्मृतिसार॒समुच्चय भी कहते हैं। 

स्मृतिसार-- (या आशोचनिणंय) वेंकटेश के एक ग्रन्थ की 

' टीका। 

स्मृतिसारटीका--कृष्णनाथ द्वारा। 

स्मृतिसारप्रवीप-- रघुनन्दन दारा । 

स्मृतिसारव्याल्या--विद्यारत्न स्मातंभट्टाचाय द्वारा । 

स्मृतिसारसंग्रह--कृष्णभट्ट दारा । 

स्मृतिसारसंग्रह--चद्रशेखरवाचस्पति दारा । 

स्मृतिसारसंग्रह--पुरुषोत्तमानन्द द्वारा, जो परमहंस पूर्णा- 
नन्द के शिष्य थे। आह्िक, शौच, स्नान, त्रिपुण्डू, 
क्रमसंत्यास, श्राद्ध, विरजाहोम, स्त्रीसंन्यासविधि, 
क्षौरपवंनिणय, यतिपार्वणश्राद्ध पर। 

स्मृतिसारसंग्रह--महेश द्वारा। दे० व्यवस्थासारसंग्रह्‌। 

स्मृतिसारसंग्रह--याजिकदेव द्वारा । कुछ संवर्धनों के 
साथ यह स्मृतिसार ही जैसा लगता है। यहाँ ४५९ 
इलोक हैं। ड० का० पाण्डु० (सं० ३४४, १८८६- 
९२) । 

स्मृतिसारसँग्रह--वाचस्पति द्वारा। रघु० का उल्लेख 
है। इ० आ० (पू? ४३०) | 


स्मृतिसारसंग्रह-विद्यानन्दनाथ द्वारा। . 
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स्मृतिसारसंप्रह--विस्वनाथ द्वारा। विज्ञानेश्वर, कल्प- 
तरु, विद्याकरपद्धति का उल्लेख है। ट्राएनिएल 


कैट० मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु» (१९१९-२२, पृ० 


४२६४; सं० २९४४) । 
स्मृतिसारसंग्रह--बेंकठेश द्वारा । 
स्मृतिसारसंग्रह--वेद्यनाथ दारा । 
स्मृतिसारसमुज्चब--घरेलू व्रतों पर। शौच, ब्रह्मचारी, 
आचार, दान, द्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित्त पर २८ ऋषियों 
के उद्धरण हैं। दे० इ० आ० (पू० ४७७, सं० 
१५५६) एवं अलवर (उद्धरण, ३७२) जहाँ यह आया 
है कि इसे धमंशास्त्ररचि ने लिखा है। ` 
स्मृतिसारसनुच्चय--हरिनाथ द्वारा। यह उपर्युक्त 
स्मृतिसार ही है। 


स्मृतिसारसर्वस्व-वेंकटेश द्वारा। वेंकटेशकृत आशौच- - 


। निर्णय ही है। 
स्मृतिसारसागर--रघु० के तिथितत्त्व में व०। 
स्मृतिसारावलछि--नि० सि० में व०। | 
स्मृतिसारोद्वार--दे० चक्रनारायणीय निबन्ध । बनारस 
में प्रका०। - 
तिसिडान्तसंग्रह-इन्द्रदत्त उपाध्याय द्वारा। 
स्मृतिसिद्वान्तसुधः--रामचन्द्र बुघ द्वारा। अ पंचषष्टि 
पर: एक टीका । 


स्मृतिसिन्धु-श्रीनिवास द्वारा, जो कृष्ण के शिष्य ये। | 
` बर्नेछ (तंजौर कँट०, पq० १३५ ए)। वैष्णवों के ` 


. लिए] 

स्नृतिसुधाकर-- (या वषंकृत्यनिबन्ध्र) सुधाकर के पुत्र 
ओझाशंकर द्वारा। नो० (भाग ४, पु० २७१)। 

स्मृतिसुधाकर--दांकरमिश्र द्वारा। १६०० ई० के छग०। 
जे० बी० ओ० आर० एसू० (१९२७, भाम ३-४ 
पृ० १० I 

_ स्मृत्यषिकरण । 

स्मृत्यर्थनिर्णय-- (व्यवहार पर) । 

स्मृत्यथरत्नाकर--इसे स्मृत्यर्थसार भी कहा जाता है। 

स्मृत्मंथेसागर-+-नारायण के पुत्र छल्लारि नुसिहाचार्य 
द्वारा। मुध्वाचाय की सदाचारस्मृति पर आधारित । 


मात का इत्तिहात 


६००२९८१४८८००८ हे 
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आह्विक, काल, आशौच एवं शुद्धि पर चार तरंगों में 
विभक्त। दे० भण्डारकर की रिपोर्ट (१८८३-८४, 
पृ० ५२) बी० बी० आर० ए० एस्‌ ° (पृ ० २३९, सं ० 
७४८) एवं ऑफ़ेख्ट केट० (२८५ बी०)। इसका 
कथन है कि मध्वाचायं का जन्म ११२० (शक संवत्‌) 
में हुआ था। कमलाकर एवं स्मृतिकौस्तुभ का उल्लेख 
है। सन्‌ १६७५ ई० के उपरान्त। 

्मृत्यर्थसार--नीलकण्ठाचार्यं द्वारा। से० प्रा० केट० 
(सं० ६७३३) | 

स्मृत्य्थसार--मुकुन्दलाल द्वारा। 

स्मृत्यर्थसार--श्रीधर द्वारा। दे० प्रक» ८१। 

स्मृत्यर्यसारसम्च्यय--वड़ोदा (४०८८) ,शीच; आचमन, 
दन्तघावन आदि पर २८ ऋषियों के दृष्टिकोणों के 
सार दिये हुए हैं। पाण्डुलिपि की तिथि है संवत्‌ 
१७४३। २८ ऋषि ये हुँ--मनु, याज्ञवल्क्य, विश्वा- 
मित्र, अत्रि, कात्यायन, वसिष्ठ, व्यास, उशना, _ 
बौधायन, दक्ष, शंख, लिखित, आपस्तम्ब, अगस्त्य, 
हारीत, विष्णु, गोभिल, सुमन्तु, मनु स्वायंभुव, गुरु, 
नारद, पराशर, गर्ग, गौतम, यम, शातातप, अंगिरा, 
संवतं । 

स्मृत्यालोक--बिहार एवं उड़ीसा कंट० (भाग १, सं० 
४४९) | 

श्वत्बरहस्य~- (या स्वत्वविचार) अनन्तराम द्वारा। 

स्वत्ववाद- ट्राएनिएल केट०, मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु० . 
(१९१९-२३, पु० ४७८२) । 

स्वत्वविचार--नो० न्यू० (भाग २; पू० २२६) । 

~-रघुनाथ सार्वभौम द्वारा। 

विभागनिरूपण, स्त्रीघन, स्त्रीघनाधिकारी, अपुत्रधना- ` 
घिकार पर ६ परिच्छेद। 

स्वर्षबाद--स्वरगंचाद, प्रतिष्ठावाद, सपिण्डीकरणवाद 

. पर। नोऽ न्यू. (भाग २, पृ० २२९)। 

स्वर्गसाधन--रभुनन्दनभद्वाचायं द्वारा -प्रसिद्ध रघुनन्दन 
से भिन्न लेखक। ' श्राद्धाधिकारी, अन्त्येष्टिपद्धति, 
आश्ौचनिर्णय, वृषोत्सर्ग, षोडशश्राद्ध, पार्वणश्राद्ध 
आदि पर। नो० न्यू० (भाग १, पू० ४१७) | 
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स्वस्तिवाचनपद्धति--जोवराम द्वारा | 

हनुमठातिष्ठा । 

हयशीर्षपञ्चरात्र--मूति-स्थापन एवं मन्दिर-निर्माण- 
सम्बन्धी एक वैष्णव ग्रन्य। रघु०, नि० /सि० एवं 
हलायुध के पुराणसवंस्व में वणित | 

हरितालिकाब्रतनिर्णय । 

हरितोषण--वेदान्तवागीश भट्टाचायं द्वारा। 

हरिदिनतिलक--वेदान्तदेशिक द्वारा। टीका (मद्रास 
गवने मेण्ट पांण्डु० भाग ६,पृ० २३६८,सं ० ३ १५३) 
इसके अनुसार लेखक वेदान्तदेशिक का काल 
स्मृतिच०, हेमाद्रि, कालादशं एवं कालनिर्णय के 
पश्चात्‌ था; टीका का कथन है कि इन ग्रन्यों के 
सिद्धान्त अशास्त्र एवं आसुर हैं। र 

हृरिपुजापद्धति--आनन्दतीथं भार्गव द्वारा। स्टीन (पुऽ 

° ९) [| 

हरिभक्ति--रघु० द्वारा आह्विकतत्त्व एवं एकादशीतत्त्व 
में वणित। 

हरिभक्तिकल्पलता--विष्णुपुरी द्वारा। कृष्णभक्तिकल्प- 
वल्ली में व०।.. है 

हरिभक्तिकल्पलतिका--कृष्णसरस्वती द्वारा। १४ 
स्तवको में विभक्त । 

हरिभक्तिदीपिका--गणेश द्वारा। नो० (भाग ५, पृ० 
१८९-१९०) । 

हरिभक्तिभासकर-- (सद्वैष्णवसारसर्व॑स्व) भीमानन्द के 
पुत्र भुवनेश्वर द्वारा; १२ प्रकाशों में, संवत्‌ १८८४ में 
प्रणीत। | 

हरिभक्तिरसायन। 

हरिभक्तिरसायनसिन्घु । 

हरिभक्तिरहस्य। 

हरिभक्तिलता। 

हरिभक्तिविलास-प्रबोधानन्द के शिष्य गोपालमट्ट 
द्वारा। चैतन्य ने इन्हें लिखने का आदेश दिया था। 
दे० भगवद्भक्तिविलास। १५६२ ई० के लगमग 
लिखित। रघु० द्वारा व०। 

हरिभक्तिविळास-- (रघु) रूपगोस्वासी द्वारा। टीका 

१३४ 


१६४३ 
सनातन गोस्वामी द्वारा; वेष्णवतोषिणी में व०। 
दे० नो० (६, पू० १९०-९३) जहाँ उनके कुलका - 
वर्णन है। 

हरिमक्तिसार। 

हरिभक्तिसुधोदय--इसकी टीका का उल्लेख सदाचार- 
चन्द्रिका में है। 

हरिवंशविलास--नन्दपण्डित द्वारा। आह्लिक, काल- 
निर्णय, दान, संस्कार पर कौतुकों में विभक्त । दे० 
प्रक० १०५। 

हरिवासरनिर्णय--८व्यड्धूटेश द्वारा (बड़ोदा, १, ८७९३)। 

हरिहरदीक्षितीय। 

हरिहरपद्धति--हरिहर द्वारा। पारस्करगृह्यसूत्र वाले. 

उनके भाष्य में यही संलग्न है। हेमाद्रि, श्राद्धसौख्य 
(टोडरानन्द कृत] एवं रघु० के उद्वाहतत्त्व तथा अन्य 
तत्त्वों में व०। दे० प्रक० ८४। 

हरिहरभाष्य--पारस्करगृह्य० पर हरिहर द्वारा । 

हलायुघनिबन्ध--श्रीदत्त के आचारादशं में व०। 

हलायुधीय--आचा रमयूख में व०। सम्भवतः यह हला- 
युघ का ब्राह्मणसवंस्व ही है। 

हरिलता--अनिरुद्ध द्वारा। दे० प्रक० ८२। टीका 
सन्दर्भेसूतिका, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, जो हरिदास 

'तर्काचाये के पुत्र थे। टीका विवरण, श्राद्धकल्पलता 
में तन्दपण्डित द्वारा व०। 

हारीतस्मृति--दे० प्रक» ११ एवं ५६। टीका हेमाद्रि 
द्वारा व०, दे० प्रक० ११। टीका तकनलाल द्वारा! ' 

हारीतस्मूति-- (बड़ोदा, ८१८५) वर्णों एवं आश्रमों के 
नित्य, नैमित्तिक कृत्यो, आ नारीघमो, नृपपम, | 
जीव-परमेकवरस्वरूप, मोक्षसाषन, ऊध्वेपुण्ड़ पर चार 
अध्याय । व्यवहाराष्याय भी है। _ 

। ठे 


हिरण्यकेशाद्विक । 

हिरण्यकेशी , (सत्याषाढ) गृह्ासूत्र-दो परसो में; 
चार पटलों में विभक्त (डा० किस्ठे द्वारा बिएना में 
सम्पादित, १८८९, एवं सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, भाग 
३० में अनूदित)। टीका प्रयोगवेजयन्ती, महादेव 
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द्वारा । टीका मातुदत्त द्वारा (किस्ट के संस्करण में 
उद्धरण) । 


हिरष्णकेशिषमसूत्र--दे० प्रक० ८। टीका उज्ज्वला, 


महादेव द्वारा। दै० प्रक० ८। 


हिरिण्य्याठ । 

हेमाद्रिकालनिर्णयसंक्षेप-- (या-संग्रह) लक्ष्मीघर के 
पुत्र भट्टोजि दीक्षित द्वारा। दे० बडोदा (संख्या 
५४८०) । 

हुँखानिबिवन्ध---यह चतुवंगेचिन्तामणि ही है। 

हेभाद्रिक्योग--विद्याधर द्वारा। 

हेखाड्रिसंक्षेप---मजीमभट्ट द्वारा। स्टीन॑ (पु० ११०)। 

हेवाद्रिसर्वप्रायव्वित्त--बालसुरि द्वारा। 


\ 
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घर्यशास्त्र का इतिहास प पनी 


होमनिर्णय--शंकर के पुत्र नीलकण्ठात्मज भानुम 
द्वारा। लगभग १६२०-१६८० ई०। 


होमकालातिकमप्रायर्चित्तत 
होमपद्धति--माधव द्वारा । लेखक के मखतिलक का एक 


अंश। रूपनारायण का वर्णन है। अलवर (उद्धरण, . 


३७५) । 

होमपति--लम्बोदर द्वारा। 

होमप्रायश्चित्त। 

होसलोपप्रायश्चित्तप्रयोग। 

होमविघान--वाळंङृष्ण द्वारा (ऋग्वेदीय)। बड़ौदा 
(८३५४) । 

होमसिद्धान्त- अज्ञात । 

होरिलस्मृति---विषवम्भर के स्मृतिसारोद्धार में वणित । 
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